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कुछ दिनों से हिन्दी-ससार में एक ऐसी भावना का विकास हो रहा है, 
जिसे साहित्य की उन्नति के लिये शुभलक्षण सममना चाहिये। वह ae कि हम 
धीरे-धीरे अपने साहित्यकारों को उनके जीवनकाल में समुचित रूप से सम्मा- 
नित करने का महत्व समझने लग गये हें । आचार्य द्विवेदीजी, प्रेसचन्दजी, 
हरिऔधजी आदि का जो आदर उनके जीवन-काल में हुआ है, वह इस बात 
का द्योतक है । 

किन्तु, खेद है, बिहार में यह भावना अभी तक उतनी पुष्ट नहीं हो पाई है | 
आज तक हम अपने प्रान्त के किसी भी साहित्यिक का समुचित आदर नहीं 
कर पाये हैं | इस गुरुतर अपराध का मार्जन तभी हो सकता है जब हम विहार 
के अतीत और वर्तमान साहित्यकारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये 
एक विराट्‌ यज्ञ का अनुछान करें | 

इसी सञ्जावना से प्रेरित होकर बिद्दार-प्रान्त के कतिपय उत्साही विद्वानों ने, 
जिनमें कुमार गंयानंद सिंह अणी हैं, एक ऐसे महान्‌ यक्ष का संकल्प किया । 

अब, यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि "कस्मै देवाय हविपा विधेम ?” कौन देवता 
इस यज्ञ का अधिष्ठाता बनाया जाय ? और, ag sas किया जाय 
किस उपलक्ष्य में ? 

ईश्वर की कृपा से, इस समस्या के हल होने में saad: देवता के 
चरण में दो मत हुए ही नही | सभी sages ने एक स्वर से एक ही नाम 
उघ्वारित किया--श्रीरासलो चनशरणजी बिहारी | 

इस विपय में दो मत होने की गुंजाइश थी भी नहीं। बिहार-प्रान्त में हिन्दी- 
साहित्य की नौका का कर्णधार होने का श्रेय आपके सिवा ake किसको प्राप्त है ? 
विगत पचीस वर्षा से आप जिस कुशलता और कर्मठता के साव इस साहित्य- 
पोत फा संचालन और दिशानिदेंश करते आ रदे हैं, वह हिन्दी-साहित्य के 
इतिद्वास में खर्णबर्णाङ्कित होने योग्य है । 
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बिहार के हिन्दी-क्तेत्र में आप एक हो साहित्यसेवी 'मास्टर साहब हैं। 
आपकी लेखनी आज कै प्रत्येक नवयुवक बिहारी लेखक पर अपनी afte छाप 
डाले हुए है। सरल गद्य शैली के प्रवर्तन में आपने जो महत्त्वपूर्ण आद्य 
उपस्थित किया है, चह हिन्दी-भाषा के विकास के इतिहास में अमर रहेगा । 
निष्पक्ष समालोचक आदर के साथ 'द्विवेदीन्युग' के अनन्तर 'शरण-युग' 
का उल्लेख करेंगे | 

बिहार के आप एकान्तनिष्ठ साहित्यिक दधीचि हैं। आपपर सारे हिन्दी- 
संसार को अभिमान होना चाहिये। आपके अभिनन्दन को व्यक्ति-विशेष का 
अभिनन्दन न समझकर साहित्यिक क्षेत्र में उस पुनीत see का अभिनंदन 
समझना चाहिये, जिसकी स्थापना में आपने अनवरत भगीरथ-परिश्नम करते 
हुए अपना सारा जीवन लगा दिया है । 

अस्तु | विद्वानो की सभा ने सवंसम्मति से इसी विचार का अनुमोदन 
किया कि बिहार में सबसे पहले आपका ही साहित्यिक सम्मान होना चाहिये । 

संयोगवश उपलक्ष्य भी सुन्दर मिल गया। जिल समय उपयुक्त विचार 
अस्तित्व््हण फर रहा था, उस समय gaat की दया से आप अपने यशस्वी 
जीवन के पचासवें वर्ष में पदार्पण कर रहे थे, और आपकी अमर कीत्ति 'पुस्तक- 
अडार' का पचीसवाँ वर्ष बीत रहा था । 

फिर ऐसा gia मणि-काञ्चन-घोग क्यों छोड दिया जाय? क्यों न एक 
साथ ही ‘mre area’ की स्वर्ण-जयन्ती और “भंडार की रजत-जयन्ती के 
उपलक्ष्य में एक सर्वाइसुन्द्र स्मारक अन्थ' निकालने का आयोजन किया जाय ? 

साहित्यकार का यथार्थ सत्कार साहित्यिक सामग्री के द्वारा ही होता है। 
अतः निश्चित छुआ कि आपकी असूल्य हिन्दीनसेवाओं के अनुरूप 
आपको एक ऐसी चिरस्मरणीय वस्तु समर्पित की जाय, जिसका स्थायी साहित्यिक 
महत्त्व हो । आपने अपनी स्तुत्य साहित्य-सेवा से विहार का मुख उज्ज्वल किया 
हे, आपने ‘Rent नाम को सार्थक एव आदरणीय चना दिया है ; अतएव 
आपके ste आपको विहार के अतीत झर adam गौरव का चित्रण ही 
समपित करना सबसे अधिक उपयुक्त होया । 

उपयुक्त निश्चय के अनत्तर “स्मारक अन्थ' के उपयुक्त विपयन्सूची बनाने के 
fea एक विद्वव्समिति का निर्माण हुआ । समिति ने निर्णय किया कि इस अंथ 
में बिहार-सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिये, 
क्योंकि बिहार के apa एव गौरव को सूचित करनेवाले अनेक विषय 
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अन्धकार में पडे हुए है, जिनपर प्रकाश डालने का प्रयत्न आज तक हिन्दी- 
संसार में फिसीने नहीं fear यदि बिहार के उत्कर्पसूचक विषयों पर साहित्यिक 
इष्टि से प्रकाश डाला जाय तो हिन्दी में एक नये ढँग का ऐसा पंथ तैयार हो 
सकता है, जो भावी पीढ़ी के लिये सहायक ser ( Reference book ) 
का काम दे सके | 

उपर्युक्त निणंयाबुसार विषयों की तालिका बनी। पत्र-पत्रिकार्थी में 
सूचना निकाल दी गई। प्रामाणिक एवं गवेपणापूर्ण निबन्ध प्रस्तुत करने के 
लिये अधिकारी विद्वानों के पास पत्र भेजे गये । महायज्ञ के अनुरूप होताओं 
का आवाहन होने लगा । 

किन्तु, श्रेयांसि बहुविष्नानि! के अनुसार इस शुभ कार्य में भी नाना प्रकार 
की कठिनाइयाँ सामने आई | लेखों के लिये जो अवधि निर्दिष्ट की गई थी, 
उसके भीतर बहुत ही कम लेख आये । कतिपय मनोनीत विपयों पर लेख आये 
ही नहीं। कितने ही आवश्यक चित्र भी उपलब्ध न हो सके, हुए भी तो 
मनोवान्धित नहीं। कई आवश्यक उपकरणों के लिये तो सुदीर्धकाल तक 
प्रतीक्षा करनी पढी । 

अन्त सें विवश होकर उपयुक्त सुश्रवसर के बीत जाने की आशंका से, 
जो कुछ प्रस्तुत सामग्री थी, उसीसे ग्रन्थ का श्रीगणेश कर दिया गया। जो 
लेख आते गये, क्रमशः छपते गये । एक ही विषय से सम्बन्ध रखनेवाले Rea 
fia लेख एक साथ न पड़ रुके इस तरह विपय अथवा महत्त्व के अनुसार 
लेखों का कम-निरूपण न हो सका । उचित समय पर लेखी के न मिल सकने 
के कारण ऐसा करना अनिवार्यं था । 

फिर भी हमें दो-तीन बातों से संतोष है। पहली बात तो यह है कि जो 
लेख हमें मिले हैं, वे खोज और परिश्रम के साथ लिखे गये हैं और बहुत ही 
सारगर्भित एवं महत्त्वपूर्ण हैं। छुछ सामग्री तो हमें ऐसी उपलब्ध हो गई, 
जिसकी आशा हमने नहीं की थी- उदाहरणार्थ, “भग्राचार्य द्विवेदी के पत्र” । ये 
पत्र बिहार के वयोवृद्ध साहित्यसेची पंडित जनार्दन झा 'जनसीदन' के यहाँ पुराने 
चक्सों में सड़ रहे थे, कीड़े ही इनका रसास्वादन कर रहे थे ! आचाय दविवेदीजी 
का बिहार के साथ क्या सम्बन्ध था, यह बात अभी तक अन्धकार के गर्त में 
ही थी । उनको अर्पित किये गये “अभिनन्दन मन्थ? में भी इसका उल्लेख नहीं 
है। इन पत्रों से इस विषय पर आश्चर्यजनक प्रकाश पढ़ता है। आशा? 
हिन्दी-ससार चाव से इन पन्नों को पढ़ेगा । 
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उक्त पडितजी ने ही राजा कमलानन्द सिह 'साहित्य-सरोज' के जो बहुमूल्य 
संस्मरण लिखे हैं, वे भी नई पीढ़ी safest के लिये मनोरजन एवं 
ज्ञानवद्धन की वस्तु हैं। उनसे पता चलता है कि स्वर्गीय राजा साहब कितने 
विथानुरागी और साहित्यरसिक व्यक्ति थे ! 

श्रीसुमचजी-द्वारा लिखित "हिन्दी-गद्यःनिर्साण में बिहार का हाथ” भी 
साहित्यिका के लिये पठनीय और मननीय वस्तु है । सुमनजो ने जिस पाण्टित्य- 
पूर्ण ढग से इस विषय का प्रतिपादन किया है, वह प्रशंसनीय है। 

विहार के antag यशस्वी लेखक श्रीयुत मजनदुन सहायजी का 'बाल-साहित्य 
के निर्माण में बिहार का हाथ', श्रीसूर्यदेवनारायण श्रीवास्तव का “बिहार के 
कथाकार", “जासूस'-सम्पादक श्रीगोपाजरामजी गहमरी का “बिहार के हिन्दी पत्र 
और हिन्दी-्लेखक', श्रीराधाक्ृप्णप्रसाद-लिखित “विहार की हिन्दी पत्न-पत्रिकाएँ”, 
श्रीखिद्धिनाथमिश्र-लिखित 'बिद्दार के साहित्य की एक झाँकी, श्रीरामखेलावन 
पांडेय-लिखित बिहार की आधुनिक काच्य-साधना? तथा श्रीपरमानद दत्त 
'परमार्थी' का “विहार के प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दी-लाहित्यसेची' आदि लेख 
भी काफी खोज और परिश्रम के साथ लिखे गये हैं। एन लेखों से बिहार की 
साहित्यिक महत्ता भली भाँति सिद्ध होती है । 

श्रीतारकेशवरप्रसाद्‌ चर्मा लिखित “बिहार की विभूतिया' नामक लेख उन 
महापुरुषों की याद दिलाता है, जिन्होंने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इस प्रान्त का यश 
बढ़ाया है । पं० जनादन झा 'जनसीदन' का "मिथिला के पंडित? तथा श्रीकुलानंद 
दास नन्दन? का “विहार के भेथिली-साहित्यसेबी' भी अनुसन्धानपूर्ण संग्रहणीय 
लेख हैं । दोनों से मिथिला की गौरव-दृद्धि होती है । आगे के अन्वेपकों के लिये 
दोनो मार्गदर्शक हैं । 

डाक्टर श्रीउमेश मिश्र-लिखित “विहार में न्याय और मीमांसा की उन्नति” 
और प्रोफेसर धर्मेन्द्र अह्मचारी-लिखित 'बिद्दारोदूभूत जैन-दर्शन का समन्वयवाद' 
विद्वत्तापूणं विचारमूलक निवन्ध हैं, जो विहार के सांस्कृतिक वातावरण का 
दिग्दर्दान कराते हैं । 

महामहोपाध्याय fo सकलनारायण शर्मा-लिखित “वैदिक काल का बिहार", 
अध्यापक श्रीकृष्णचन्टर मिश्र-लिखित 'बिहार का ऐतिहासिक महत्त्व, प० 
नलिनविलोचन शर्सा-क्षिखित भारत के प्राचीन इतिहास में विहार का राजनीतिक 
महत्त्व', प्रोफेसर जगश्नाथप्रसाद मिश्न-लिखित “मौर्यकालीन शासन-प्रणाली और 
डसकी आम्यन्तरिक 'अवस्था', श्रीश्रवनीन्द्रङमार-ल्िखित “नालन्दा-विद्यापीठ', 
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अध्यापक शंकरदेव विद्यालंकार-लिखित 'नालन्दा-विश्वविद्यालय के पंडित', 
श्रीसुमन वात्स्यायन-लिखित 'बौद्धयुग में बिहार की दो शिक्षण-संस्थाएँ”, पं० 
गिरिधारीलाल शर्मा गर्ग-लिखित 'वैशाली के लिच्छुवि', कविवर श्रीरघुवीर- 
नारायण-लिखित ‘ana जिले में प्राचीन बौद्धकाळ के स्थल” आदि प्रामाणिक 
ऐतिहासिक निबन्ध हैं, जो विहार के अतीत गौरव का सुन्दर और भावोत्तेजक 
चित्र उपस्थित करते हैं । 

प्रोफेघर फूलदेव सहाय वर्मा का 'बिहार का खनिज-धन और उसके उद्योग- 
ay’, श्रीधर्मलाल सिंह-लिखित “विहार का गोधन और उसकी गोशालाएँ', 
श्रीयोगेन्द्र नाथ सिह-लिखित “बिहार का वन-वेभव!, श्रीरायबहादुर भिखारीचरण 
पहनायक का 'गृहशिल्प' भी बहुत ही उपयोगी और व्यावहारिक लेख हैं । 

श्रीमुरारिप्रसाद ऐडवोकेट ने बिहार और संगीतकला” में अपनी अगाध 
संगीत-मर्मज्ञता का परिचय देते हुए बहुत-से ज्ञातव्य विषयों पर नवीन प्रकाश 
डाला है। श्रीकमलनारायण रा 'कमलेश/-द्वारा लिखित “बिहार की रियासते' 
बिहार की साम्पत्तिक स्थिति का दिग्दर्शक है । 'ज्योतिःश्री'-सस्पादक श्रीजयकान्त 
मिश्र का “बिहार के पुस्तकालय और संग्रहालय” विद्याप्रेमियों के लिये अतीव 
उपादेय लेख है । 

Go दयाशंकर दुबे ने बिहार में श्रीगंगाजी? में गंगातरवत्ती भिन्न-भिन्न 
मनोरम घाटों और नगरों का सुन्दर वर्णन किया है, जिससे पाठकों का 
मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवद्दंन भी होगा। श्रीदिनकरजी का “बिहार के 
सउल’ इस बात का प्रमाण है कि शारीरिक बल में भी बिहार पिछड़ा हुआ नहीं 
है। प्रोफेसर बेनीमाधव अमवाल-लिखित 'पावापुरी', श्रीशुजबछी शास्त्री का 
‘Arai की इष्टि में विहार' और ज्योतिषाचार्य पं० सूर्यनारायण व्यास-लिखित 
Hard’ सुन्दर अधिकारपूर्ण लेख है । 

प्रोफेसर भमंदेव शाखी का "अथर्ववेद और राजतन्त्र का विकास', पं० अयोध्या- 
सिह उपाध्याय 'हरिशौध' का भगवान्‌ भूतनाथ और भारत' तथा श्रीगोपाल शास्त्री 
का “आस्तिक और नास्तिक' बडे विचारपूर्णं गंभीर निबन्ध हैं। go बद्रीनाथ 
भा ने 'संस्कृत-कार्व्यो में विहार की wal’ में यह खोजकर निकाला है कि प्राचीन 
काच्यों में बहाँ-कहाँ किन-किन प्रसंगों में मिथिला, मगध और अङ्ग की चर्चा 
आईं हे ide श्रीकपिलेश्वर मिश्र ने “बिहार का वैभव) सें प्रसिद्ध किंचदन्तियों के 
आधार पर और पौराणिक तथा शाखीय प्रमाणो के बल पर अनेक गौरवास्पद 
विषयों का बडे रोचक Sr से वर्णन किया है । श्रीदत्तजी का 'कविवर हळूधर 
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ae बिहार के एक sana कवि और उनके सुन्द्र काव्य को प्रकाश सें 
लाता है । 

उपर्युक्त लेखो के अतिरिक्त एक बहुत धडा भाग संस्मरणो का भी है! 
शरणजी और sien’ की सम्मिलित जयन्ती की सूचना निकलते ही चारो ओर 
से संस्मरणों, सम्मतियों और शुभकामनाओं की घाढ-सी आ गई । ये सब-के-सब 
यदि अविक्ल रूप में प्रकाशित किये जाते तो इस ग्रन्थ का फलेवर शायद 
चौगुना बडा हो जाता । इसलिये विवश होकर इनमें से aga अंशो को छाँट 
देना पडा है , किन्तु लाख ata करने पर भी कई सौ एष्ठ इन्होने ले ही 
जिये हैं। 

इन सस्मरणों से पता चल्ता हे कि शरणजी कितने लोकप्रिय हैं और 
उनका ‘vier’ किस प्रकार आदर की दृष्टि से देखा जाता है। शरणजी-विपयक 
संस्मरण मुख्यत, तीन प्रकार के हे--(१) उनकी जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाले, 
(२) उनके चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालनेवाले, और (३) उनकी साहित्यिक 
महत्ता का विश्लेषण करनेवाले । वहुत-से संस्मरण ऐसे भी है, जिनमें इन तीनों 
वार्ता का सम्मिश्रण पाया जाता है। इन सबके द्वारा शरणजी की चारित्रिक 
एवं साहित्यिक महत्ता पर भली भाँति प्रकाश पडता है तथा उनका आदर्श जीवन 
प्रत्येक अभ्युटयामिलापी मनुष्य के लिये अनुकरणीय एवं शिक्षाप्रद प्रमाणित 
होता है । 

श्रीशरणजी की Heal से प्रभावित प्रशंसकों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक 
हे | उसमें एक ओर पूज्यपाद महात्मा गाँधी और देशरत्र राजेन्द्र्साद-मैसे 
महर्षि हैं तो दूसरी ओर सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, डाक्टर सर गंगानाथ 
और डाक्टर सच्चिदानन्द सिह-सदश मनीपी हैं। आपकी साहित्यिक सेवाओं से 
ग्रस्त हो एक ओर यू० पी० और बिहार के शिक्षा-विभाग आपको पुरस्कार 
और उपाघि प्रदान करते हैं तो दूसरी ओर आचार्य हिवेदीजी, प्रेमचन्दजी, 
एरिश्रौधजी, मैयिलीशरणजो, अक्षयवटजी, जनसीदनजी प्रश्नुति घुरघर साहित्य- 
महारथी आपकी कृतियों से मुग्ध हो सुक्तकण्ठ से आशीर्वादों की wast लगा 
देते हैं। विहार के शिक्षक “शारणजी' के नाम को शुद्धता की get समभते हैं 
siz विहार के शिक्षार्थी अपने “मास्टर aren’ ( शरणजी ) को पिता फी तरह 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा सौभाग्य विरले ही महानुभाव को प्राप्त होता है । 

शरणजी के प्रति जो विभिन्न उद्धार आये हैँ उनमें दो-तीन वाते विशेषतया 
ध्यान देने की हें । पहली वात तो यह कि आपको सभी ने qe स्वर से 
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ऐसा आदर्श महापुरुष माना है जिनकी जीवनी से प्रत्येक ager शिक्षा 
ग्रहण कर लाभ उठा सकता है । कुछ ऐसे व्यक्ति भी, जो शरणजी से अकारण 
ही हष्या-हेष का भाव रखते थे, आपके औदार्य्यपूर्ण व्यवहार ओर नैसर्गिक 
सदाशयता से पराभूत हो आपके भक्त बन गये हैं ओर इस अवसर पर उनके 
भावोद्वार फूट निकले हैं। 


दूसरी बात यह कि कतिपय साहित्यालोचक विद्वानों ने शरणजो को 
(बिहार का द्विवेदी' कहा है और आपको अभिनव सरल गद्यशैली का प्रवर्तक 
माना है । बाळ साहित्य के निर्माता शारणत्री का बिहार में वही स्थान है जो 
गुजरात मे गिजू भाई का । शरणजी हिन्दी पाव्य-पुस्तको मे कथनोपकथनात्मक 
शैली के सर्वप्रथम आविर्माचक हैं ओर हिन्दी व्याकरण में आरोहविधि 
( Inductive method ) की सृष्टि करने का श्रेय भी आप ही को प्राप्त है। 
शरणजी बालमनोविज्ञान के सफल आचाय हैं | इसका साक्षित्व आपकी लिखी 
चे पुस्तके देती हैं जो २५ वर्षों से विहार-प्रान्त में लाखों विद्यार्थियों और 
शिक्षकों का कण्ठहार बन रही हैं शारणजी में विषय को स्थापित ( Put ) 
करने का ढँग कुछ ऐसा है जो हृदय को बरबस खींच लेता है। आप कठिन- 
से-कठिन विषय को भी सुपरिचित carat द्वारा बात-की-बात में हस्तामल्लकचत 
बना देते हैं । 
भाषा की सुगमता में शरणजी अपना सानी नहीं रखते । आपका पुक-एक 
शब्द नपा-तुला होता है--प्रत्येक वाक्य aaa ओर व्याकरण की सयाँदा से 
बैंधा gant विन्दु-विराम की अशुद्धि भो आपको सह्य नहीं। हिन्दी के 
Qa में शुद्धता का यह पवित्र आदश स्थापित करना आपकी बहुत बडी कीत्ति 
है। हर्ष की बात है कि जो निरंकुश लेखक व्याकरण की सीमाएँ तोड़कर 
साहित्य में अराजकता का प्रसार कर रहे थे वे भी अब क्रमशः इसी आदश 
का अनुसरण करने छग गये हैं। शरणजी की धदौलत अब किसी को “बिहार 
की हिन्दी? पर हँसने का साहस नही हो सकता | प्रत्युत आपकी mate 
अन्यान्य प्रान्तों में भी अनुकरणीय वस्तु बन रही हे। saga आक्वोचको 
ने एकमत होकर आपको हिन्दी के चेत्र में नवयुग-प्रवर्तक स्वीकार 
किया है | 
शरणजी की आत्मा हे हिम्दी-साहित्य और प्राण हैं पुस्तक-भंडार । आपके 
रलप्रसवी “भंडार” ने श्रमी तक कौन-कौन अमूल्य अन्य-रल प्रकाशित किये है, 
और कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ लिखना अनावश्यक-सा होगा; 
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क्योंकि यह सर्वविदिति है। “भंडार' को पुस्तकों ने छुपाई-सफाई, शुद्धता, 
सुन्दरता, आकर्पकता और उपयोगिता से सारे भारत में अपना आदरणोय और 
गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है । 


‘Wen’ की सबसे अधिक भ्राकर्षेक विशेषता है वहाँ का शुद्ध, सात्विक, 
ओर साहित्यिक वातावरण । 'भंडार' के बीचोबीच एक पान के आकार का हरा 
मैदान है जिसमें सन्ध्या-फाल साहित्यिको का जमघट होता है। ७ बजे संध्या 
से १० बजे रात तक वह स्थान सरस साहित्य-चर्चा और समालोचना से मुखरित 
रहता है। विगत २५ वर्षों से न ज्ञाने कितनी बार वहाँ के वायुमंडल में 
विद्यारति आर चडीदास, सूर और तुलसी, केशव और कृपारास, बिहारी और 
देव गजे होंगे । दिनकर', 'मनोरंजन', “वियोगी', “श्रारसी', 'द्विज', नेपाली! 
आदि कवियो ने छस स्थान को अपनी कविता काकज्ञी से प्रतिध्वनित किया 
हे । शरणजी की साहित्यिक सभा स्वर्गीय राजा कमलानंद लिह के साहित्यिक 
दरबार का स्मरण दिल्लातो है । आज्ञ दारणजी को साहित्यिक 
तपश्चर्या के फल स्वरूप “भंडार? हिन्दी-सतार का एक पवित्र तीर्थस्थान बन 
रहा है । जो एक घार वहाँ पहुँचते, वे वहॉ की मधुर स्मृतियों को नहीं भूलते । 
'भंडार' को संस्था की अपेक्षा आश्रम कहना अधिर उपयुक्त होगा-ऐसा 
Baa जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं । 'भंडार -परिवार के सभी सदस्यों 
का एकमात्र लक्ष्य है प्रेमपूर्वक सरस्वती की आराधना | 

इस अन्य के प्रणयन में जिन उदारहृदय लेखको ने सहयोग-दान दिया है, 
इम हृदय से उनके कृतज्ञ हैं और उन्हे भूरि-भूरि हार्दिक धन्यवाद प्रदान करते 
हैं। विशेषत, श्रीउपेन्द्र महारथीजी के हम बहुत श्राभार मानते हैं, जिन्होंने 
इस अन्य के सजाने-सँवारने मे श्लाध्य योगदान किया हे । 

सभी आदरणीय लेखको के स्वतंत्र विचार अ्रविकल रूप में ही दिये गये 
हें। जहाँ तक उनके भावो का सम्बन्ध है, कोई हस्तक्षेप नही किया गया है । 
हाँ, सामञ्जस्य अथवा चित्य की दृष्टि से थोड़ा बहुत परिवर्तन कह्दी-कह्ीं करना 
पढ़ा है , पर उससे सूल भाव में ,अन्तर नहीं आने पाया दै । 

लेखों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई सन्देह नही किया जा सकता; 
क्योंकि चे अधिकारी एवं विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं। ai को 
सुसम्पादित एव ae बनाने में हमने भो यथाशक्ति सावधानता से काम 
लिया है। फिर भी अज्ञानवश वा प्रमाद्वश अन्य में बहुत-सी च्ुटियों का रह 
ज्ञाना संभव हे-सभव क्या, निश्चित ही समकना चाहिये। विशेपत. साहित्यिको, 


& 


कछाविढों, सस्थाओं और पन्न-पत्रिकाओं के वर्णन में कितनों ही के नाम जट क 
गये होंगे । हम इन सब भूलो के लिये क्षमाप्रार्थी हँ । 

किसी भी मानवीय कृति के लिये निर्दोषता, पूर्णता और सर्वाङ्गसुन्द्रता 
असंभव है, तथापि हमें आशा है कि यह अन्थ एक आधार-शिला का काम 
करेगा, जिसपर भावी पीढ़ी भव्य भवन का निर्माण कर सकेगी । 

बिहार-सम्बन्धी बहुत-सी ऐसी बातें इसमें हैं, जिनका अन्यन्न उपलब्ध 
होना gaa है । यह अनेक अशों में 'सहायक अंथ? का काम देगा । यदि 
अन्यान्य प्रान्तों के हिन्दी-प्रेमी भी अपने यहाँ के साहित्यिका के अभिनन्दन में 
इसी तरद के मन्थ प्रकाशित करें तो हिन्दी-साहित्य का असीम उपकार और 
अभिनव zm हो । हिन्दी-संसार के समक्ष इस प्रकार का आदुर्श उपस्थित 
करना भी इस ग्रथ का प्रधान उद्देश्य हे। यदि इसका अनुसरण हुआ, तो इस 
ग्रंथ की एफ महती उपयोगिता सिद्ध होगी । 

कार्य की गुरुता और अपनी झअल्पक्षता को देखते इए इम बड़े संकोच से 
यह अंथ विद्वानों के समक्ष उपस्थित करते हैं । किन्तु, फिर भी हमें विश्वास है 
कि वे हमारे उद्देश्य की पवित्रता और जिनकी सेवा में यह कृति सम्रपिंत की जा 
रद्दी है उनकी महत्ता पर दृष्टि रखकर इस ग्रथ को सादर अपनायेंगे। 


अन्षयठ्तीया “-श्रीशिवपूजन सहाय 
विक्रमन्संवत्‌ १६६६ । “-श्रीहरिमोहन झा 
सन्‌ १६४२ “--श्रीअच्युतानन्द दत्त 
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पूज्य घापू 


अतीत के द्वार पर 


जय हा”, खोलो अजिर-द्वार 
मेरे अतीत ओ अभिमानी ! 
चाहर खड़ी लिये नीराजन 
कच से भावो की रानी 
वहुत वार भग्नावशेष पर 
अक्षत - फूल frat चुकी 
खंडहर से आरती जलाकर 
रो-रो तुमको देर चुकी 
वर्तमान का आज निमंत्रण 
देह धरो, आगे आओ 
ग्रहण करो आकार, देवता! 
यह पूजा - प्रसाद पाओ ! 
शिला नही चैतन्य - मृत्ति पर 
तिलक लगाने मे आइ 
वर्तमान की समर - दूतिका 
तुम्हे जगाने मै आई 
कह दो निज अस्तमित विभा से 
तम का हृदय विदीर्ण करे 
होकर उदित पुन: वसुधा पर 
स्वर्ण - मरीचि प्रकीर्णं करे 
श्रद्कित हे इतिहास पत्थरो-- 
पर जिनके अभियानो का 
चरण - चरण पर चिहण यहाँ 
मिलता जिनके घलिदानो का 
गुंजित जिनके विजय - नाउ से 
हवा आज भी घोल रही 
जिनके पदाघात से कम्पित 
वरा अभी तक डाल रही 
कह दा उनसे जगा कि उनकी 
ध्वजा owt मे सोती हे 


~ 


उनकी विधवा -सी रेती 

रथ हे रिक्त, करन्युत धनु है 
छिन्त मुकुट शोभाशाली 
weet से क्या धरा, पड़ 
करते वे जिसकी रखवाली ? 
जीवित है इतिहास किसी विधि 


~ 


वीर सगध चलशाली का 
केवल नाम शेप है उनके 
नालन्दा, वैशाली का 
हिम-गहर मे किसी सिंह का 
आज Hey get नहीं 
सीमा पर चजनेवाले 
धौसे की अब धुधकार नहीं 
बुझी शौय्य की शिखा, हाय 
वह गौरव - ज्योति मलीन हुई 
कह दो उनसे जगा कि उनकी 
वसुधा वीर - विहीन हुड 
चुका धम्मे का दीप, भुवन मे 
छाया तिमिर अहकारी 
हमी नही खोजते, ग्वाजती 
उसे आज दुनिया सारी 
बह प्रदीप जिसकी लो गण मे 
पत्थर को पिघलाती हे 
लाल कीच के कमल, विजय, को 
जो पढ से ठुकरानी ह 
आज कठिन नरमेध ! सभ्यता 
नेथे झ्या विपधर पाले 
लाल कीच ही नही, रुधिर ळे 
ल्न 


दौड रहे हें ata 


सिहासन है शून्य, सिद्धि 


eon 


अब भी कभी लहू मे डूवी 
विजय तैरती आयेगी 
किस “अशोक? की ऑख किन्तु 
रोकर उसको नहलायेगी!? 
wey sear वीर चे 
अनल और मधु के मिश्रण १ 
जिनमे नर का तेज प्रचल था 
भीतर था नारी का मन 
एक नयन सजीवन जिनका 
एक नयन था हालाहल 
जितना कठिन खड्ग था कर मे 
उतना ही अन्तर कोमल 
स्थूल देह की आज विजय 
है जग का सफल वहिजीवन 
क्षीण किन्तु आलोक प्राण का 
क्षीण किन्तु मानव का मन 
अची सकल बुद्धि ने पाई 
हृदय मुज का भूखा हे 
वढी सभ्यता बहुत, किन्तु 
अन्तःसर अवतक सूखा हे 
यत्र-रचित नर के पुतले का 
चढ़ा ज्ञान दिन-दिन दूना 
एक फूल के विना किन्त है 
हृदय - देश उसका सना 
सहारो मे अचल खडा 
धीर, वीर मानव ज्ञानी 
सूखा अन्त सलिल ऑख मे 
आये क्या इसकी पानी! 


own 


सीतासटी 
° १६४१ | 
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सव कुछ मिला नये मानव को 
एक न सिला हृदय कातर 
जिसे तोड़ दे अनायास ही 
करुणा की हल्की ठोकर 
“जय हो”, यंत्रपुरूप को दर्पण 
एक फूटनेवाला दो 
हृदयन्हीन के लिये ठेस पर 
ह्दय टनेबाला दो 
दो विषाद, निलेज्ज मनुज यह 
ग्लानि -मग्न होना सीखे 
विजय मुकुट सुधिराट्र पहूनकर 
हॅसे नही, रोना सीखे 
दावानल-सा जला रहा 
नर को अपना ही वृद्धि-अनल 
भरो हृदय का शून्य सरोवर 
दो शीतल करुणा का जल 
जग मे भीपण अन्धकार है 
am, तिमिर-नाशक । जायो 
जगो मंत्रद्रष्टा । जगती क 
गौरव, गुरु, शासक ! जागो 
गरिमा - ज्ञान, तेज - तप कितने 
सम्बल हाय, गये खाये 
साक्षी है इतिहास, वीर! 
तुम कितना वल लेकर सोये 
“जय हा खोलो द्वार, अमृत दो 
हे जग के पहले दानी! 
यह्‌ कोलाहल शमित करेगी 
किसी वुद्ध की दी वानी 


“दिनकर 


शब्द-स्तवन 


शब्द - सुन्दरी । ओ शुभंकरी 
उठो बीन में गान भरो 
है त्योहार तुम्हारा ही यह्‌ 
निज छवि का सम्मान करो 
पुण्यथली यह आज त्रिवेणो- 
तट आरतो - भवानी का 
उगा जहॉ फूला - फेला 
अक्षयवट हिन्दी - रानी का 
यह्‌ बिहार का कलातीथ 
भडार हमारे wet का - 
गचित इसके अभिनदन से 
घट - घट प्राणी-प्राणी का 
देवि । तुम्हारा हो बदन यह 
ओर यही च॑दनबारी 
पत्र - पत्र में लिखो तुम्हारी 
ही चिरुदाचलियों प्यारो 
पद्‌ - पद्‌ में ध्वनि ध्वनित 
तुम्हारे चरणो के मजीरो को 
अक्षर - अक्षर से टपकीं 
काजल-बूँदै हग - कोरो को 


रानी वाशी बनी तुम्हीं 
हस नीरव मानव-कीरो को 
हमने नही, तुम्ही ने गॅथी 
नच साला यह हीरों की 
शब्द शासिके ! प्रथम तुम्हारा 
जगती में जयकार उठा 
ओर तुम्हारी छवि-मंडप में 
कचि का बंदनवार उठा 
आज तुम्हारे मंगल - मंडप-- 
का जो सुधी पुरोधा है 
ओर तुम्हारी ही विभूतियो 
को जीवन-भर शोधा है 
चिज्ञय-माल दो गले, बढो 
आओ शब्द - सुन्दरी | स्वयंवरे 
सिद्धलध्य यह्‌ वीर 
शब्द्वेधी बिहार का योद्धा है 
शब्द - सुन्दरी ! ओ शुभंकरी 
उठो बीन में गान भरो 
है त्योहार तुम्हारा ही यह 
निज छवि का सम्मान करो 
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मिथिला के पंडित 


श्रीजनादन इए 'जनसीदुन'; चाजितएुर, सुजफ्फरपुर 

एक चह समय था, जव मिथिला के गॉव-गाँव में संस्कृत के विद्वान्‌ 
पाये जाते थे । ब्राह्मणों की कोई वस्ती ऐसी नहीं थी जहाँ दो-चार अच्छे पंडितो 
के नाम न सुने जाते रहे हों। दूर-दूर से छात्र शाख पढ़ने के लिये उनके 
निकट आते थे और यथेच्छ शाख्रो का अध्ययन करके अपने देश लोट जाते थे। 
उन दिनों मिथिला विद्या का केन्द्र मानी जाती थी। वेद-वेदाब्न आदि सभी शास्त्रा 
के एक-से-एक अध्यापक मिथिला में विद्यमान थे । 
संस्कृत-पठन-पाठन की व्यवस्था भी यहाँ आज से ५०-६० TT पूर्व तक वडी 
विलक्षण थी । विद्यार्थी पहले ae से समस्त शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त करके पुनः 
पठनार्थं विशेपतः काशी जाते थे। वहाँ यथेष्ट शाखो का अध्ययन करके जव 
परीक्षा में उत्तीण हो जाते थे, अध्यापको से प्रशंसापत्र पाकर लब्धप्रतिष्ठ दो 
अपने देश आते थे । वहाँ आने पुर वे बडे आदरणीय समभे जाते थे, सव लोग 
उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उन पंडितो को परिवार-पोपण की चिन्ता 
नहीं रहती थी। उनका एकमात्रं ध्येय विद्यार्थियो को निःशुल्क पढाना ही रहता 
था , उसीको वे अपना मुख्य कर्तव्य समभते थे । स्वयं साग खाकर गुजर करते 
थे और विद्यार्थियो को नियमानुसार wet थे। किसी राजा-महाराज के यहाँ 
याचना करने नहीं जाते और न कभी किसी के आगे दान लेने के लिये हाथ 


af 
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ज्ञयन्ती-स्मारक ग्रन्थे 


पसारते थे ; सन्तोष-पूवेक समय बिताने में ही आनन्द का अनुभव करते थे। 
कितने तो ऐसे निर्लोभ थे, जो राजा-महाराजो के द्वारा बुलाये जाने पर भी जाने 
से इनकार करते थे । उनका सिद्धान्त था-- 
दिवसस्याष्टमे भागे शाकं पचति यो गृहे। 
TI चाप्रवासी च ख वारिचर! भोदते ॥ 

वे द्रव्योपाजेन की अपेक्षा घर पर रहकर स्वच्छन्दतापूर्वक विद्यार्थियो के 
पढ़ाने ही में अपनी प्रतिष्ठा समभते थे । 

उस समय विद्यार्थियों के पढ्ने का स्थान चौपाइ ( चतुष्पाठीय ) के नाम 
से प्रसिद्ध था । उन सवके रहने के लिये गॉव के धनी व्यक्तियो की ओर से फूस 
के घर वनवा दिये जाते थे। जो विद्यार्थी दरिद्रता के कारण भोजनादि का प्रबन्ध 
स्वयं नहीं कर सकते थे, उन्हें गॉव के धनी-मानी व्यक्ति भोजन-चस्न देते थे | 

प्राचीन समय में हाथ से मिथिलाक्षर में ग्रन्थ लिखकर पढ्ने का नियम 
था । तब छपे हुए ग्रन्थ दुष्प्रप्प थे । कुछ विद्यार्थी अपने सम्बन्धी के यहाँ रहकर, 
पाक-प्रक्रिया के मट से निवृत्त हो, शान्ति-पूवेक अध्ययन करते थे । 

जब मिथिला में व्याकरण, न्याय, वेदान्त, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, 
ज्योतिःतन्त्रशाख आदि विद्याओ के बड़े-बड़े नामी पंडित विद्यमान थे, जिनका यश 
देश-देशान्तर में व्याप्त था, तव अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग आदि अनेक प्रान्तो के छात्र 
यहाँ आकर पढ़ते थे और पूणे पांडित्य प्राप्त करके मिथिला का यशोगान करते थे । 

मधुबनी सब-डिवीजन ( दरभंगा ) के समीपवर्ती 'सौराठ? की महासभा 
में जव लाखो मैथिल ब्राह्मण sear एकत्र होते थे, तव समागत पंडितो में 
mera छिड़ जाती थी। कुछ मध्यस्थ शाख्जकुशाल गुरुजनो की अध्यक्षता में 
वे नवीन पंडित शाख्ार्थ करते थे । शाञ्जार्थ सुनने के लिये वहाँ शिक्षित-समाज 
की भीड़ लग जाती थी । कहीं व्याकरण में, कही तर्कशाख में, कही वेदान्त में, 
कहीं ज्योति शाख मे और कहीं अन्यान्य विपयो में शासनार्थे की धूम मच जाती 
थी। शाख्राथ मे जिनका उपपादन अच्छा समझा जाता था, उनके गले में 
सम्मान-सूचक फूल की माला पहनाई जाती थी और विद्ठनमंडली भै उनकी 
प्रशंसा होती थी। 

इसी प्रकार, जव किसी देवस्थान में किसी पर्वं पर लोग जमा होते थे, 
वहाँ भी शाखार्थं होता था। शास्राथं मे विजय पाने की इच्छा से प्रतिस्पर्धी 
पंडित पहले ही से घिद्याभ्यसन में विशेष प्रयत्ने करते थे । 


२ 


मिथिला के पंडित 


उन दिनों प्रत्येक शाख उन्नत अवस्था में था। अब वह समय आ गया 
हे कि सभी शाख अवनत होते जा रहे हैं। ज्योतिःशाख फे अध्यापकों की यह 
व्यवस्था थी कि वे वर्ष का अन्त होने के पहले ही अपने गणितज्ञ छात्रों के झारा 
पञ्चाङ्ग तैयार करवाते थे। उसकी जॉच के लिये दूसरे ज्योतिषी की चोपाड में 
जाकर म्रह-गणित, तिथि-नक्षत्र आदि का मानदंड मिलाते थे। जहाँ फर्क 
पड़ता था, वहाँ फिर से गणित की जॉच की जाती थी। जिनके पञ्चाङ्ग में भूल 
निकलती थी, वे अपनी भूल को सुधारते थे। इस प्रकार सर्वाङ्गशुद्ध हो जाने पर 
छात्र तथा अन्य शिक्षित लोग, जिन्हें पञ्चाङ्ग-पत्र की जरूरत होती थी, उसकी 
नकल कर लेते थे। उस जमाने में हाथ से पत्रा $ लिखने ही का नियम था । 

मुझे खूब याद है कि ५० वर्ष पूर्व पहले-पहल मुजफ्फरपुर के रईस स्वर्गीय 
बाबू रामेश्वरनारायण महथा ने स्वर्गीय ज्योतिषी नित्यानन्द झा से पत्रा बनवा 
कर धमार्थ विवरण करने के लिये छपवाया था। कई साल तक वे इसी तरह 
पञ्चाङ्ग छपवाकर शिक्षित-समाज में qed रहे। उनका देहान्त होने पर कुछ 
दिन तक उनके सम्बन्धियों ने तथा अन्य रईसों ने “बाघी! ग्राम ( मुजफ्फरपुर ) के 
निवासी ज्योतिषी रामप्रसन्न झा से पत्रा बनवाकर छपवाया और उक्त महथाजी 
के मार्ग का अनुसरण करके कुछ दिन पञ्चाङ्ग-वितरण किया। जब उन लोगों ने 
पत्रा छपवाना बन्द कर दिया तब कोई-कोई प्रकाशक इसे व्यापारिक दृष्टि से छाप 
कर बेचने तथा उससे कुछ लाभ उठाने लगे। अब तो इसका प्रचार बहुत बढ़ 
गया है। पञ्चाङ्ग छापकर बेचना एक व्यवसाय-सा हो गया है। पर तो भी कुछ 
धार्मिक उदार प्रेसाध्यक्ष शुद्धतापूर्वेक पत्रा छपवाकर, लोकोपकाराथ, छपाई की 
लागत मात्र लेकर, थोडे मूल्य में बेचते और विना मूल्य भी योग्य व्यक्तियों को देते 
हैं। पुस्तक-भंडार के अध्यक्ष श्रीरामलोचनशरणजी ऐसे ही उदार व्यक्तियों में हैं | 

यद्यपि अब पहले की-सी शिक्षा-प्रणाली नहीं हे; तो भी मिथिला में पंडितों 
की कमी नहीं है। अव भी अनेक विद्यालय हैं, जिनमें सभी met का पठन- 
पाठन जारी है। हॉ, बात इतनी अवश्य हे कि समय बदल जाने से पंडितों में 
प्राय; न पहले का-सा उत्साह है और न वह सन्तोष है । यही कारण है कि dae 
विद्या का दिन-दिन हास होता जा रहा है ! 

३ जव मेरी उम्र संवत्‌ १९४२ में १४ वर्ष की थी और मै ज्योतिष पढ़ता था, 
अपने हाथ से पत्रा लिखता था। जबतक छुपा हुआ पञ्चाङ्ग नहीं मिला, पञ्चाङ्ग की 
प्रतिलिपि प्रति वर्ष अपने दाथ से करनी पड़ती थी । 
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अव विद्यार्थियों का ध्येय ज्ञानोपलव्धि न होकर एकमात्र द्रव्योपाजन रह 
गया है। वे आज की निश्चित नियमावली के अनुसार निर्धारित अन्थ पढ़ते और 
आचार्य-परीक्षा पास करके स्कूलों में नौकरी Fed फिरते हैं । ३०)-४०) की नौकरी 
सुयोग से कही मिल गई तो वे उतने ही मे अपनेको धन्य मानते हैं ! 

पहले के और अब के संस्कृत-पंडितो की जीवनयात्रा के सिद्धान्त में भी 
आकाश-पाताल का अन्तर आ गया है। इसे समय का फेर छोड़ और क्या कह 
सकते हैं? जिस प्रकार पहले पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था थी, गुरुओं और विद्यार्थियों 
में पिता-पुत्र का-सा व्यवहार था, वह अब शायद ही कही देखने में आता है । 

अब छात्रो सँ कहाँ वह ब्रह्मचर्य, कहाँ वह आत्मिक बल, कहाँ वह गुरुभक्ति, 
कहाँ वह शान्ति और सन्तोष है ! अँगरेजी की शिक्षा में जो उच्च कक्षा के लिये 
पाश्चात्य नियम निर्धारित हैं, संस्कृत के शिक्षार्थी भी क्रम-क्रम से अब उन नियमो का 
अनुकरण करने ही में अपनी प्रतिष्ठा समभते हैं । शिक्षकों के द्वारा समझाये जाने 
पर भी कितने ही विद्यार्थी अपने विलासित्रा-मूलक सिद्धान्त से नहीं डिगते। वे 
जितना समय शरीर के सौन्दरयंसाधन में लगाते, उतना प्रायः दत्तचित्त होकर पढ्ने 
में नही लगाते है । यही कारण है कि विद्या का फलं उन्हें जैसा मिलना चाहिये 
था, नही मिलता है। 

अत्यन्त प्राचीन काल से मिथिला संस्कृत-भापा की शिक्षा का केन्द्र रही है। 
संस्क्रत-साहित्य के असंख्य उद्धट विद्वानों का यहाँ अनुपम जमघट था। १ध्वी 
शताब्दी तक के प्राचीन मैथिल पंडितो का परिचय देकर हम बीसवीं शताब्दी के 
मैथिल पंडितों का भी परिचय दे रहे हैँ, जिससे मिथिला के विद्या-वेभव और 
ज्ञान-गौरव का पता लगता है-- 

न्यायशास्ज के रचथिता गौतम सुनि का निवास मिथिला के 
दरभंगा जिले के अन्तर्गत ब्रह्मपुर गाँव में था। गौतमकुंड और अहल्यास्थान अव 
भी वहाँ दर्शनीय हैं । गौतम मुनि के पुत्र शातानन्द्‌ मिथिलाधिपति जनक के पुरोहित 
आर कुलपूज्य थे । 

महर्षि याज्ञवल्क्य मिथिला के निकटवर्ती नैपाल-राज्य के अन्तर्गत 
कुसुमा गाँव में रहते थे । आपकी वनाई 'याज्ञवल्क्यस््रति? जगअसिद्ध और विशेष 
आदरणीय है। अपने विपय में इसी स्मृति में आपने स्वयं लिखा हे--“मिथिला- 
स्थस्त ASNT महाराज जनक के गुरु और योगी थे। आपकी अद्घौन्चिनी 
मैत्रेयी' वेदान्त की परम पंडिता तथा अन्यान्य शाखो की भी विदुपी थीं । 
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हक क, 
सांख्यशास्त्र के निर्माता कपिल मुनि का आश्रम भी मिथिला 
में था । उन्होने अपने आश्रम के समीप श्रीकपिलेश्वरनाथ महादेव को स्थापित करके 
मिथिला का महत्त्व बढ़ा दिया है। महादेव के दशंन-पूजन के हेतु वहाँ नित्य 
लोगों की भीड़ लगी रहती है । स्वर्गीय महाराजाधिराज मिथिलेश सर रमेश्वरसिंह 
बहादुर यात्रियो के उपकाराथ मन्दिर के समीप एक बृहत्‌ पोखर खुद्वाकर अपना 
नाम अमर कर गये हैं । 
महामहोपाध्याय मीमांसक मंडन सिश्र--मिथिला के प्राचीन 
पंडितों में आप सर्वश्रेष्ठ थे । न्याय और मीमांसा के अद्वितीय विद्वान थे । आपने 
शङ्कराचार्य से शास्रार्थ किया था । आपकी धमपत्नी शारदा देवी ( उभयभारती ) 
साक्षात्‌ सरस्वती का अवतार थीं। इन्होने शङ्कराचार्य को शाख्रा्थ में पराजित 
कर दिया था । मंडन मिश्र के हारा रचित मन्थों में विधिविवेक, भावना- 
विवेक, ब्रह्मसिद्धि, नेष्कम्य सिद्धि, वेदान्तवार्तिक और मंडनत्रिशती विशेष प्रसिद्ध 
हें । नवीं विक्रम-शताब्दी में आपका अस्तित्व पाया जाता है । 
जब भगवान्‌ शंकराचार्य आपकी खोज में आपके गाँव में पहुँचे संब एक 
पनिहारिन से आपके घर का पता पूछा | उसने उत्तर में दो 'छोक सुनाये- 
स्वतःप्रमाणं परतःप्रमाणं शुकाडूना यत्र विचास्यन्ति। 
शिष्योपशिष्पैदपगीयमानमवेहि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
RNG स्याजगद्धुंबं वा कीराङ्गना यत्र शिरो गिरन्ति । 
द्वारस्थ नीडाङ्गणसनिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनमिश्चधाम ॥ 
इसी से उस समय की मिथिला के विद्या-बेभव का पता लग सकता है, जव 
यहाँ की साधारण खियाँ भी संस्कृत-भाषा में पारंगत थीं। यह भी किंवदन्ती है 
कि जब स्वामी शंकराचाय उभयभारती से परारत हो गये तब “अमरु' राजा के 
शरीर में योगबल से प्रदेशा कर उन्होंने “अमरुशतक” नामक महाकाव्य की रचना की | 
दर्शनाचारय वाचस्पति मिऋ--आप ठाढी (दरभंगा) के निवासी थे । 
आप सभी शाखा के अद्वितीय विद्वान्‌ थे । मंडन मिश्र की Saisie’ पर “त्रह्मतन्त्व- 
समीक्षा” नाम की टीका, न्यायकणिका (विधिविवेक की टीका), भामती & (ब्रह्मसूत्र 
शाङ्करभाष्य की टीका), सांख्यतत्त्वकौमुदी (सांख्यकारिका की टीका), न्यायवार्तिक- 


$ 'भामती' आपकी पत्नी का नाम था । वह निस्सन्तान थी । इसलिये आपने उसके 
नाम पर "भामती? टीका रचकर उसका नाम अमर कर दिया | 
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तात्पय्यं ( न्यायवार्सिक की टीका ), तत्त्ववैशारदी, योगदर्शन आदि ग्रन्थ आपकी 
विद्दत्ता के प्रमाणस्वरूप हँ । आपने अपने न्यायसूचीनिबन्ध में लिखा है- 
न्यायसूचीनिबन्धोश्सावकारि छुधियां मुदे। 
श्रीवावस्पतिमिश्रेण वखडूवजुदत्सरे ॥ 
इस ग्रन्थ की रचना का समय ८६८ Maer ( संवत्‌ १०३३ ) सप्रमाण 
सिद्ध है । आप सवतंत्रस्वतंत्र विद्वान थे । 


महामहोपांध्याय उदयनाचार्य--“करियन' ग्रामवासी थे। आपने 
वाचस्पतिमिश्रकृत न्यायवार्ततिकतात्पर्यं की “परिशुद्धि' नाम की टीका की हे। इसके 
अतिरिक्त और भी अनेक मन्थ आपके लिखे विद्यमान हैं, जो विद्दनमंडली में 
विशेष आहत हँ । किरणावली, शुण-किरणावली, कुसुमाञ्जली, लक्षणावली, न्याय- 
परिशिष्ट, आत्मतत्त्वविवेक आदि ग्रन्थ आपके पांडित्य फे परिचायक हैं। 
आपका समय ६०६ शाकाब्द ( संवत्‌ १०४१ ) बताया जाता है। आपने अपने 
“लक्षणावली” अन्थ में लिखा है--- 
तर्कास्बराङ्क प्रमितेप्वतीतेषु शकान्ततः। 
वर्षेषूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
आपकी यह गर्वोक्ति बहुत प्रसिद्ध है— 
वयमिह पद्विद्यां तर्कमान्वीदिकों ar 
यदि पथि विपथे वा वर्त्तयासस्स पन्था॥ 
उद्यति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूर्वा । 
नहि तरणिरुदीते दिक्पराधीनवृत्तिः॥ 
आप जैसे दार्शनिक थे बैसे ही भक्त भी। एक वार जगन्नाथधाम जाते 
समय रास्ते में आपके मन में ईश्वर के अस्तित्व के विपय में संकल्प-चिकल्प होने 
सगा । जगदीशापुरी में पहुँचकर जव आप मंदिर में प्रवेश करने लगे तब एकाएक 
फाटक चन्द्‌ हो गया । आपको अनुभव हुआ कि ईश्वर अवश्य है, और यह होक 
रचकर कहा-- 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तवस्थितिः | 
ऐश्वर्य्यमद्मत्तस्सवं॑ मामवक्षाय Tat ॥ 
इसपर फाटक अनायास खुल गया और आपने मंदिर में जाकर भक्ति- 
पूवेक जगदीश की पूजा की । 
§ 


मिथिला के पंडित 


अभिनव वाचस्पति मिश्र--दो और हुए हैं-एक दार्शनिक, दूसरे 
धर्मशाखी | दार्शनिक वाचस्पति मिश्र ने 'खाबखंडन' की टीका ‘eater’ 
और 'न्यायसूत्र' की 'न्यायसूत्रोद्धार नामक टीका की है । इनका समय पन्द्रहवीं 
शताब्दी के लगभग प्रमाणित हुआ है। और, धमशाल्ली वाचस्पति मिश्र ने eer 
चिन्तामणि, विवादचिन्तामणि आदि प्रामाणिक अन्थ लिखे हूँ । 
दार्शनिक गङ्गेशोपाध्याय---आप मधुबनी सब-डिवीजन के समीपवर्त्ती 
मङ्गरौनी-्आमवासी थे। न्यायशास्र के gest विद्वान्‌ थे । आपने खाद्यखंडन 
मत का खंडन करके अपनी mea का परिचय दिया है। आपका बनाया 
(तन््वचिन्तामणि' ग्रन्थ प्रसिद्ध है। आप १२६०शकाव्द ( Ho १४२५ ) में विद्यमान 
थे । आपके पुत्र वद्धेमान उपाध्याय महामहोपाध्याय पक्षधर मिश्र के सहपाठी थे । 
तार्किकप्रवर पक्षधर मिश्न---आप न्यायशासत्र के परम विद्वान्‌ थे। 
आपका निवास मङ्गरौनी ग्राम में था। गङ्गेशोपाध्याय-रचित “तत्त्वचिन्तामणि! 
ग्रन्थ की आपने “आलोकः नामक टीका की है । 
आपका समकक्ष विद्वान्‌ उस समय कोई न था । आपके विपय में यह शोक 
प्रसिद्ध है, जिससे आपकी उद्भट विद्वत्ता का परिचय मिलता है-- 
शङ्क्रवा'चर्पत्योः शङ्टरवाचर्पती सदृशौ | 
पक्तघरभतिपक्षी लष्तीसूतो न च कापि॥ 
आपके विपय में मिथिला में आज तक अनेक किवदन्तियॉं प्रसिद्ध हैं । 
बंगाल में सर्वप्रथम न्यायशाख् का प्रचार करनेवाले रघुनाथ शिरोमणि आप ही के 
शिष्या में थे। आपके रचित प्रसिद्धमथ प्रसन्नराघव” नाटक र “चन्द्रालोक? हैं। 
सहादाशेनिक कविवर गोवदनाचा्थ--आप भी मिथिला के आदरं 
पंडितों में परिगणित Fi उद्यनाचायं आपके शिष्य थे। 'गोवद्धन-सप्तराती” 
( “आयो सप्तशती? ) आपकी कवित्वशक्ति की परिचायिका है। 
कविरत्न वररुचि सिश्र--महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्र $ 
पंडितो में 'वररुचि मिश्र” मैथिल थे। वत्त मान मिथिलेश के राजपंडित श्री 
बलदेव मिश्र ने बड़ी गवेपणा के साथ उनके बंशजों का पता लगाकर समप्रमाण 
सिद्ध कर दिया है कि वे मैथिल थे। उनके मैथिल होने में कुछ भी सन्देह शेप 
# धन्वन्तरिच्तपणकामरसिंहशङ्कवेतालमट्ृघरखपरकालिदासाः । 
ख्यातो घराइमिहिरो wa: समाया रत्नानि वै वररुचिनंवविक्रमस्य ॥ 


ह जयन्ती-स्भारक ग्रन्थ 


ates 
नहीं रह गया है । रसमज्ञरीकार कविवर भानु मिश्र, हलायुध तथा व्यांकरणादशं 
के रचयिता पझनाभ मिश्र उन्हींके वंशज थे। उक्त राजपंडित के कथनानुसार 
वररुचि मिश्र की वंशावली का क्रम पह्मनाभ मिश्र तक इस प्रकार है--( १ ) वररुचि 
मिश्र, (२) न्यासदत्त योगशाखवेत्ता, ( ३) जयादित्य मीमांसक, ( ४ ) श्रीपति 
सांख्याचार्य, (५) गणेश्वर काव्यकोबिद, (६) भानु मिश्र कविभानु, (७) 
हलायुध षद्शाखी, ( = ) श्रीदत्त धमशाखी, (६) भवदत्त वेदान्तनिष्णात, (१०) 
दामोदर काव्यालङ्कार-रचयिता, (११) THA व्याकरणादशंकार । वररुचि मिश्र का, 
किंबद्न्तिकथा के आधार पर, एक कोक प्रायः मिथिला के घर-घर में ख्यात हे-- 
दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं रात्रौ नेव च नेव च। 
सर्वत्र सञ्चरेद्धूत्तो वरे वररुचिर्यथा ॥ 
महादार्शनिक भवनाथ FST आप अनेक शाख्रो के ज्ञाता होते हुए 
भी तर्केशाख के प्रकांड पंडित थे । आपने कभी किसी से याचना नही की। इससे 
लोग आपको “अयाची मिश्र? कहते थे। सन्तोषी ऐसे थे कि मोठे कपड़े से शरीर ढकते 
ओर साग-पात खाकर सुख से समय विताते थे ! आप सरिसव ग्राम के निवासी थे | 
महामहोपाध्याय शंकर सिश्र- आप पंडित भवनाथ मिश्र (अयाची) 
के सुपुत्र थे । बाल्यावस्था में ही आपने अनेक शास्रो का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
आपमें विलक्षण प्रतिभा थी । आपके अपूर्वं संस्कार और शास्रीय योग्यता की 
ख्याति मिथिला में स्त्र फैल गई। वत्तेमान मिथिलेश के किसी विद्यानुरागी 
पूर्वज मदासज ने आपको बुला भेजा। उस समय आपकी उम्र ५ वर्ष की थी। 
एक शूद्र आपको अपने कन्धे पर चढ़ाकर महाराज के पास ले गया। आप एक 
कौपीन मात्र पहने हुए थे । महाराज ने आपसे कोई शलोक पढ्ने के लिये कहा । 
आपने यह शोक पढ़ा-- 
बालोऽहं जगदानन्द्‌ न मे वाला सरस्वती | 
अपूर्ण पञ्चमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 
महाराज ने कहा, वर्णन कीजिये | आपने पूछा, “लौकिकेन वेदिकेन ब्रा ?? 
इसपर महाराज ने कहा--“उभयथा? | तत्र आपने यह होक सुनाया-- 
चकितश्चलितश्छचन्नः प्रयाणे तव भूपते! 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ ॥ 
इस शोक की दूसरी पंक्ति वैदिक मंत्र ( पुरुपसूक्त ) दै, पहली पंक्ति 
स्वनिर्मित लौकिक संस्कृत है । 


घ 


८ मिथिला के पंडित : 

इसपर महाराज ने अत्यन्त प्रसन्न होकर खजांची से कहा कि.आपको 
कोषागार में छे जाओ, जितना अशर्फी-रुपया आप ले सकें, लेने देना ।. ........<7 

खजांची आपको भंडार में ले गया । शिशु शंकर मिश्र” ने अपने 
कौपीन को खोलकर उसमें यथेष्ट अशर्फियाँ बोध कन्घे पर लटका लिया। फिर 
आप महाराज के सामने लाये गये | आपका बुद्धिकोशल देख महाराज चकित हो 
गये। सैकडौं अशर्फियों लेकर आप अपने घर आये । आपकी माँ आपका जन्म 
होने पर द्रव्याभाव के कारण चमारिन को कुछ न दे सकी थी; पर उन्होने कहा 
था कि इनकी पहली कमाई में तुमको ही दूँगी। उन्होने अपना वचन पूरा 
किया--उसी घड़ी उस चमारी को बुलाकर कुल अशर्फियों दे डालीं । 

सुनते हैं. कि उक्त चमारनी ने उस द्रव्य से एक पोखर खुदवा डाला; जो 
अब तक “चमैनिया पोखर! के नाम से मशहूर है । 


किन्तु आपके पिता ने जब इस प्रकार आपके द्रव्य लाने की बात सुनी, 
तत्काल जंगल का रास्ता लिया और वहीं कुटी वनाकर भगवद्भजन-तपस्या द्वारा 
अपने जीवन को सार्थक किया। यह किंवदन्ती अब भी मिथिला में घर-घर 
प्रसिद्ध है। आपके रचित अनुमानचिन्तामणिमयूख, वेशेषिकसूत्रोपस्कार, भेदरल, 
गौरीदिगम्वर ( प्रहसन-नाटक ) कंटकोद्धार, Tala, वादिविनोद, छुन्दोगाहिक 
आदि ग्रन्थ अति प्रसिद्ध = । 


सुरारि सिश्च--आपका रचित प्रसिद्ध ग्रंथ “अनघेराघव” नाटक हे । नवों 
शताब्दी के लगभग आप हुए थे | आप बड़े SEE दार्शनिक और आलंकारिक थे । 


पार्थसारथि सिश्र-आप न्यायशासत्र के अद्वितीय विद्वान्‌ थे; यों तो 
सभी शाखो के ज्ञाता थे। आपके रचित ग्रंथ-न्यायरत्रमाला, न्यायरल्लरकणिका, 
Meee, Tara, होकवारत्तिक और न्यायरल्राकर प्रसिद्ध हैं | 

वद्धमान उपाध्याथ- आप गङ्गेश उपाध्याय के सुपुत्र और महादाशोनिक 
पक्षधर सिश्र के सहपाठी थे । आपका वनाया 'कुसुमा्जलिम्रकाश' प्रसिद्ध है । इसके 
अतिरिक्त स्म्रतिपरिभापा, गयापद्धति आदि अन्थ भी सुपाठ्य हैं । 


सह/महोपाध्याय कविकोकिल विद्यापति ठाकुर आप पक्षधर 
मिश्र के चचा हरि मिश्र के विद्यार्थी थे । आपका उनसे पढ़ने का समय संवत्‌ १४५७ 
पाया गया है। आप महाराज शिवसिंह के द्वारपंडित तथा प्रेमपात्र थे । आपको 


‘fad नामक आस ( दरभंगा ) पुरस्कार में मिला था। आपके रचित wii 
द्‌ € 
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में दुर्गीभक्तितरङ्जिणी, दानवाक्यावली, शेवसवस्वसार, लिखनावली, कीर्तिलता 
ओर पुरुष-परीक्षा विशेष प्रसिद्ध हैं । आपकी जीवनी 'पुस्तक-भंडार? से हिन्दी में 
प्रकाशित है और पदावली भी। आप मैथिली भाषा के जगतसिद्ध महाकवि हैं । 

हरिनाथ उपाध्याथ--आप वहुत बड़े विद्वान्‌ थे। मिथिलाधीश महाराज 
हरिसिंह देव के समय में, संवत्‌ १३७० के लगभग, आपकी स्थिति का पता लगता 
हे। आप ही के समय में मैथिल ब्राह्मणों का पञ्जी-निर्माण हुआ था। आपका 
रचित ग्रंथ 'स्मृतिसार? प्रसिद्ध है। 

उमापति उपाध्याय-आप कोइलख-माम-( दरभंगा )-चासी थे । 
दाशनिक तथा साहित्यिक पंडितों में आपकी बड़ी धाक थी । अपने समय के आप 
अद्वितीय विद्वान्‌ थे । आप ही के द्वारा उस समय के बड़े-से-वड़े विद्वान प्रतिष्ठा पाते 
थे। आपका रचित 'पारिजातहरण' नाटक प्रसिद्ध दै, जो मैथिली और संस्कृत 
भाषा में लिखा गया है । मैथिली का यही सबसे प्राचीन नाटक है, प्रकाशित है । 

SIL उपाध्याय-आप Ts के प्रकांड पंडित थे । आपके 
रचित वर्षत्य, शुद्धिविवेक) श्राद्धविवेक, त्रतपद्धति आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । 

गदाधर भा--ये अरई ( दरभंगा ) के निवासी थे) सूबेदार सुलतान 
न्ासिरुद्दीन द्वारा इनकी at का परिचय पाकर सम्राट्‌ गयासुहदीन तुगलक ने 
इन्हें कुछ गॉव जागीर में दिये थे । वनैली-राज्य के स्वामी इन्हीं के बंशधर हैं। 

केशव सिञ्र--आप सुगौना गॉच ( दरभंगा) के निवासी थे। धमे- 
शाख में आपका विशेष पांडित्य था । हेतपरिशिष्ट और संख्यापरिमाणे 
दोनों ग्रन्थ आपकी Raa के विशेष परिचायक हैं । दोनों ग्रंथ प्रकाशित हैं । 

द्वितीय soft मिञ्र-आप धमशाखी केशव मिश्र के शिष्य थे । 
दर्शनशाख् की शिक्षा आपने पंडित रामभद्र झा से प्राप्त की थी। आपके निर्मित 
“शुभकर्मनिणंय? ग्रंथ का मिथिला में सर्वत्र आदर हो रहा है। 

छोटे सिश्र- आप व्याकरण के वेजोड़ विद्वान थे । न्यायशाख् में 
भी आपकी प्रगति थी | पंडित-संडली सें आप विशेष आदरणीय थे । 

भानु मि्ज-आप साहित्य के अगाध विद्वान्‌ थे। आपका समय 
बारहवीं शताव्दी वताया जाता है । इसहपुर ( दरभंगा ) के वासी थे । रसमञ्जरी, 
अलङ्कारतिलक, warden, रसतरङ्गिणी, रसकल्पतरु, gear आदि ग्रन्थ 

आपके बनाये हुए हैं । इनमें एकाध को छोड़ सव प्रकाशित हैं । 
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| मिथिला के पाँडत क 


गोविन्द ठाकुर आप प्रायः भटसीमरि आस ( दरभंगा ) के वासी थे । 
आपके प्रखर पांडित्य की समता करनेवाला कोई न था। सम्मट भट्ट के ‘Hee 
प्रकार? पर आपकी प्रदीप” नामक टीका साहित्य-संसार मै एक रत्न सममी जाती 
हे । आप परम ईश्वर-भक्त थे | 
आपके छोटे भाई श्रीपं भी बड़े भारी पंडित थे, जिनका परिचय आपके 
“प्रदीप? ग्रंथ के निम्नलिखित ates से मिलता हे-- 
ज्येष्ठ खवंगुणैः कनीयसि चयोमात्रेण पात्रे fan 
गात्रेण स्मरखर्वगवितपरे निष्ठाप्रति्ठाश्रये ॥ 
sted निदिवङ्गते मथि मनोहीने च कः शोधयेत्‌ । 
अत्राशुद्धिर्दो महत्सुविधिना भारोऽयमारोफ्तिः ॥ 
शूलपाणि उपाध्याच-आप धर्मशाख फे वड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
थे। आपके रचित आचारविवेक, प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्तशूलपाणि आदि 
TAMSIN ग्रन्थ सर्वमान्य हैं । ये सब अंथ प्रकाशित हैं । 
गणेश्वर ठाकुर-आप वीरसायर आम (दरभंगा) फे वासी थे। 
व्याकरण और साहित्य के पूर्ण विद्वान्‌ थे। धर्मशाख में आपका स्वतन्त्र अधिकार 
था । आपके बनाये विवाहरल्राकर, दानरल्राकर, व्यवहाररल्लाकर और श्राद्धरल्लाकर 
ग्रथ पंडित-मंडली में विशेष रूप से आहत हैं । 
महामहोपाध्याय महेश ठाकुर-आप व्याकरण ओर न्यायशाख्र 
के श्रेष्ठ विद्या थे । बड़ देश के कितने ही विद्यार्थी आपसे पढ़कर अपने देश गये। 
रघुनन्दन राय आपके ही परम भक्त तथा आज्ञाकारी शिष्य थे, जिनके erent पर 
मुग्ध होकर आपकी विद्वत्ता के सम्मान में सम्राट्‌ अकबर ने मिथिला का राज्य आपको 
सादर अर्पित किया था । विद्या की बदौलत ही आपने मिथिला का राज्य अकबर से 
प्राप्त किया । चिन्तामणि और आलोक-दपंण पर आपकी अति उत्तम टीका है। 
आपका एक अंथ “मलमासनिणंय” भी प्रकाशित है । आप मुगल-सम्रादू अकबर के 
समकालीन थे । वर्तमान मिथिलेश आप ही के वंशधर हैं। 
शालिकनाथ ffy—e मीमांसा-शाख के fer थे । पंडित 
पार्थसारथि मिश्र के समय में आप विद्यमान थे । 
शुचिकर उपाध्याच--आप दार्शनिक महेश ठाकुर के विद्या-गुरु थे। 
अन्य प्रान्तों के भी अनेक विद्यार्थी आपसे शाख्ाध्ययन करके अपने देश गये । 
आपका बनाया कोई न्थ देखने में नहीं आता | 
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जंयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


हेमाङ्गद्‌ ठाकुर" आप ज्योतिःशात्र तथा साहित्य के विद्वान थे। 
आपका रचित “ग्रहणमाला' मन्थ प्रसिद्ध है । 

मेघ ठाकुर आप महामहोपाध्याय महेश ठाकुर के भाई तथा 'जलज' 
अन्थ के रचयिता हैं। आप अच्छे विद्वान्‌ | 

- चंडेशवर ठाकुर-आप विविध शाखो के ज्ञाता थे। धमंशाख में आप 
बड़े ही कुशल थे । आपके रचित ग्रन्थो में स्मृतिरक्नाकर, पूजारल्लाकर, दानवाक्या- 
वली, कृत्यचिन्तामणि, आदिविधि, शिववाक्यावली, स्वामिपालविवाद्‌, दान- 
विमोक्ष आदि ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध हें । 

रामदत्त ठाकुर-आप व्याकरण और साहित्य के प्रगाढ पंडित थे। 
आपकी बनाई “विवाहपद्धति' मिथिला में प्रचलित है । 

धनपति ठाकुर- आप धमशास्त्र के विशिष्ट विद्वान्‌ थे। धर्मशा् 
में आपका ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाता है। आपने श्राद्धदर्पण? की रचना की है। 
आप इतने प्राचीन हैं कि आपका समय किसी को ज्ञात नही । 

देवनाथ ठाकुर- आप दार्शनिक विद्ठानो में प्रधान माने जाते थे। 
आलोक-परिशिष्ट और तत्त्व-चिन्तामणि ग्रन्थ आपके बनाये हुए हैं । 

शुभंकर ठाकुर आप महामहोपाध्याय महेश ठाकुर के विद्वन्मान्य सुपुत्र 
sic मिथिला के शासक थे । आपके रचित ग्रन्थो मे तिथि-निणेय और 
हस्तमुक्तावली उपलव्ध हें । आपके नाम पर शुभंकरपुर' बसा हुआ है। 

WIS ठाकुर-आप न्याय और मीमांसा के वड़े विद्वान्‌ थे । बुद्धाधिकार, 
द्रव्यप्रकाशिका, कुसुमाञ्जलिप्रकाशिका, किरणावलीप्रकाशिका-ये सव अन्थ आप ही 
के लिखे हुए है। 

मधुसूदन शमी-आपका नाम प्राचीन ज्योतिषियो में प्रसिद्ध दै । 
आपने 'ज्योतिपप्रदीपा्ुुर' वनाया है | 

मधुसूदन ठाकुर" आप न्यायशाख ओर मीमांसा के विद्वान्‌ थे। 
आपके रचित द्वेतनि्णयोद्धार, समयप्रदीपजीर्णोद्वार, कंटकोद्धार, तत्त्वचिन्तामण्या- 
लोक आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हे । 

रघुदेच झा आप राजा हरिसिंहदेव के आश्रित थे । उनकी 
अध्यक्षता में पञ्जी-प्रचन्ध के सं्रहकत्ती आप ही थे | 

लक्ष्मीपति उपाध्याथ--आप पन्द्रहवीं शताव्दी में हुए हैं । आपका 
बनाया 'भ्राद्धरन” अन्थ प्रसिद्ध हे । 
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सिथिला के पंडित 


लोचन शर्मा आप संगीत के भी पूर्ण विद्वान्‌ थे आपकी बनाई “राग- 
तरङ्गिणी” संगीत का प्रख्यात ग्रंथ है । 

गोकुलनाथ उपाध्याय आप मङ्गरौनी गॉव के वासी थे। १८वीं 
शताव्दी के अन्त और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में आप हुए हें । "आप 
व्याकरण, न्याय और साहित्य के अद्वितीय विद्वान्‌ थे। मिथिला भाषा में भी आप 
छन्द-रचना करते थे। आपके निर्मित कादस्बरीप्रदीप, HIRI, पद्‌“ 
वाक्यरल्लाकर, कादस्बरीप्रभोत्तरमाला, कुसुमाञ्जलीटिप्पणी, तत्त्वचिन्तामणि- 
पद्धति, आलोकटिप्पणी, खेंडनकुठार, मुक्तिवाद-विचार, विशिष्ट-वेशिष्टय-बोध, 
प्रबोध-कादम्बरी, कुंड-कादस्बरी, मासमीमांसा, आधाराधेयभाव, तत्त्व-परीक्षा 
आदि ग्रन्थ बडे प्रसिद्ध हैं। इनमें अधिकांश eer प्रकाशित हैं। 

गणेश्वर ( द्वितीय ) आप विद्वान तो थे ही, भगवान्‌ विष्णु के भी 
बड़े भक्त थे। आपकी बनाई हरिभक्तिप्रदीपिका और गज्गाभक्तितरङ्गिणी भक्तिः 
मार्ग की प्रदर्शिका हैं । 

वामदेव उपाध्यायः आप 'स्मृतिदीपिका' के रचयिता हैं । समय अज्ञात । 

देवनाथ उपाध्याथ-उपाहरण? संस्कृत-मैथिली नाटक के रचयिता | 

हरिलाल उपाध्याय-“आचारादशच्याख्या' ग्रन्थ के रचयिता । 


वद्ध मान (द्वितीय)-आप सरिसव आम के निवासी थे। आपका बनाया 
'परिभाषाविवेक' सुपरिचित ग्र थ है। 
महामहोपाध्याय रामेश्वर झा उजान (दरभंगा) के निवासी, दशेन- 
शास्र फे अगाध विद्वान्‌ थे । गंगाजी की स्तुति में बड़ी सुन्दर कविताएँ लिखी हैं । 
न्यायशाख्र पर भी टीका लिखी है जो अप्रकाशित है। मिथिला के सुविख्यात विद्वान्‌ 
गोछुलनाथ उपाध्याय से आपने शास्त्रों का अध्ययन किया था। गुरु के मरने पर 
आपने यह होक रचा था जो अद्यापि प्रसिद्ध है-- 
मातगोङलनाथनामक गुरोर्वाग्देवि तुभ्यं नमः । 
पृच्छामो भवती महीतलमिद्‌ं त्यक्तवेवयदुगच्छसि ॥ 
भूलोके वसतिः Hat मम शुरौ वर्ग तथा गीप्पतो । 
पाताले फणिनायके च नितरां प्रौढि क लब्धाधिका ॥ 
देवनाथ शर्मा-आपकी बनाई स्ट्रति-कौमुदी है । आप धमंशाख् के 
मार्मिक विद्वान्‌ थे | आपके अन्य ग्रन्थ अप्राप्य हैं । 


१३ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थे 


ee ee ee, 


नरहरि उपाध्याय- सरिसव आम ( दरभंगा ) के निवासी थे । व्याकरण- 
कौमुदी की आपने विशद व्याख्या की है । 

हरिहर उपाध्याय-आप अर्वाचीन विद्वानों में सुप्रसिद्ध थे। प्रभावती- 
परिणय और भर्हरि-निर्वेद नामक संस्कृत-नाटक आपके बनाये हुए हैं। 

भवदेव सिश्र- आप व्याकरण, वेशेपिक और योगशास्त्र के विशेष ज्ञाता 
थे । प्रायश्चित्तभवदेव, दानकर्मप्रक्रिया और पातञ्जलसूत्रभाष्य आपके बनाये प्रंथ हैं। 


रवि ठाक्नकुर आप १६ वीं शताब्दी में हुए हैं । साहित्यशास्न में आप बड़े 
कुशल थे। काव्य-प्रकाश पर 'मधुमती' नाम की टीका आपके काव्य-कौशल की 
परिचायिका है | 

गोविन्द सिश्र--आप व्याकरण के पूर्ण विद्वान्‌ थे। 'नलचरित्र' नाटक 
आपका बनाया है । 

मिश्र शर्मा आप धसंशाख्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। १५ वीं शताब्दी में 

an 

आप हुए हैं। आपके बनाये विवादचन्द्र और पदार्थचन्द्र अन्थ बड़े अच्छे हँ | 

पद्मनाभ मिश्र न्यायशास्र में बड़े प्रवीण थे । सिद्धान्तमुक्ताहार 
आप ही का रचा हुआ है। सत्रहवीं शताब्दी में आप हुए हैं । 


ज्योतिषी नीलाम्वर झा आप ज्योतिःशास्न के व्युत्पन्न विद्वान्‌ 
थे। सिद्धान्त-अन्थ में आपकी विलक्षण प्रतिभा थी। गोलीय रेखागणित आदि 
अनेक सिद्धान्तसम्बन्धी अन्थ आपके बनाये हुए हैं। आपका घर पटने में था। 
१६ वीं शताव्दी में आप हुए हैं। काशी के जगग्रसिद्ध ज्योतिषी महामहोपाध्याय 
सुधाकर द्विवेदी ने भी आपसे शिक्षा पाई थी । 

ज्योतिर्वित्‌ जीवनाथ झा आप नीलाम्बर झा के भाई थे। ज्योतिष 
के फलित भाग में आप बड़े निविष्ट थे। आपके बनाये भावकुतू हल, दीक्षातत्त्वप्रकाश, 
चस्तुरल्लावली, जन्मपत्रीविधान और भावप्रकाश ग्रन्थ विशेप आदरणीय हैं । 

वाचस्पति मिश्र (अर्चाचीन)आप सरिसव ( दरभंगा ) के निवासी 
थे । न्याय और धर्मशाख में आपके रचित हेतचिन्तामणि, आकारचिन्तामणि, 
्हिकचिन्तामणि, नीतिचिन्तामणि, व्यवहारचिन्तामणि, शुद्विचिन्तामणि, 
विवादनिर्णय, हेतनिर्णेय, ऋत्यमहाणंव, अनुमानखंड टीका आदि अनेक प्रन्थ हैं । 

चन्द्रद्त्त झा हरिनगर आामवासी। आपका समय १६ वीं शताब्दी का 
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area है । रचित अन्थ--भगवद्धक्तिमाहात्य, कर्णगीतमाला, भगवतीस्तोत्र, 
काशीशिवस्तोत्र और कृष्णविरुदावली । 

देवनाथ ठाकुर- समय १६ वीं शताव्दी। रचित प्रन्थ--आलोकपरिशिष्ट 
आर तत्त्वचिन्तामणि । 

भीम शर्मा- आप अठारहवीं शताव्दी में हुए हें । आपके रचित मन्थों 
में गीतशङ्कर, कृत्यदर्पण तथा कुमारसंभव की टीका उपलब्ध हें । 

मदन मिश्र--समय अज्ञात । गोरक्षा मन्थ के रचयिता । 

सक्तेश्वर झा आप साहित्यिक विद्वान्‌ थे । पूजा-पाठ में आपकी घड़ी 
निष्ठा थी । आपका रचित “पूजापङ्कजभारक्रर है । समय अज्ञात । 

पद्मनाभ दृत्त-आप व्याकरण और न्याय के प्रखर पंडित थे। १४ वीं 
"शताब्दी में आपके होने का समय वताया जाता है। आपका बनाया कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है । 

वटेश्वर झा समय १५ वीं शताच्दी। रचित ग्रन्थ शुद्राराक्षस' नाटक 
की टीका । 

परशुराम भा. आप न्यायशात्न के पूर्ण विद्वान थे । आपका समय १७ 
चीं शताब्दी है । 

सुचिद्त्त उपाध्याय-समय १५ वीं शताब्दी । अनेक ग्रन्थों पर आपकी 
लिखी टीकाएँ हैं । 

सचरित मिञ्र-आ्पका बनाया “काशिका? नामक ग्रन्थ है। 

वंशमणि शर्मा-समय १७ वीं शताब्दी । रचित प्रन्थ--गीत 
दिगम्बर? नाटक | 

वाखुदेव सिश्र- समय १०वीं शताब्दी । रचित प्रन्थ-तत्त्वचिन्ता- 
सणि' की टीका । 

विश्वेश्वर सिश्र- थप सम्राट्‌ शाहजहाँ के दरवार में सम्मानित थे। 
आपका रचित स्मरृति-समुचय' ग्रन्थ हे । 

विष्णुद्त्त क्रा++आप मिथिलेश महाराज प्रतापसिंह के दरवार में पूजित 
थे । कई ग्रन्थों एर आपकी लिखी टीकाएँ मिलती हैं । उक्त महाराज की कृपा से 
आपको एफ गॉव भी मिला था | 
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प्रेश्रनिधि ठाकुर-आप धमशास्र के अच्छे विद्ठान्‌ थे । आपका रचित 
“घसौधसंप्रबोधिनी' ग्रन्थ है | 

लक्ष्मीधर उपाध्याय- समय १७ वीं शताव्दी | रचित अन्ध 'कल्पतरु' । 

वेणीदत्त झा- समय १८वीं शताव्दी । रचित मन्थ--“रसकीस्तुभ' । 
वासस्थान--विठ्ठो ( दरभंगा ) | 

महामहोपाध्याय सचल सिश्र- आप १८ वीं शताब्दी में हुए हैं। 
पाहीटोल ग्राम-( दरभंगा )-बासी पंडित रघुदेव मिश्र के सुपुत्र थे। मिथिलेश 
महाराज प्रतापसिंह ने आपकी PSM से प्रसन्न होकर आपको जगतपुर गॉव और 
do १७७६ में महाराज माधवसिंह ने चनौर गॉव दिया था। आपने चनौर में 
मन्दिर बनवाकर शिवलिंग का स्थापन किया था, जो अवतक विद्यमान है । 
पूना के राजा माधवराव ने आपको जव्बलपुर के इलाके में 'महॅगवा' और “सलैया” 
दो गॉव दिये थे। आपने धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत दिनो तक प्रधान न्यायाधीश 
( चीफ जज ) का काम किया था । आपके किये धर्मशाख् के कई फैसले अव भी 
उपलव्ध हैं. । गोवद्धनसप्तशती पर आपकी लिखी टीका है, जिसे दरभंगा-राज्य के 
सव-भैनेजर स्वर्गीय केशी मिश्र (आपके वंशज) ने विद्यापति प्रेस में छपवाया है। 

_ चित्नधर उपाध्याथ-आपका समय १५ वीं शताव्दी का आरम्भकाल 
था । आप मङ्गरौनी आम ( दरभंगा ) के वासी थे । महामहोपाध्याय सचल मिश्र 
के विद्यागुरु थे । न्याय और धर्मशास्त्र के आप अद्वितीय विद्वान्‌ थे | आपके बनाये 
FARM, प्रमाणप्रमोद तथा श्ह्डारसारिणी? ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 

महामहोपाध्याय सुक्तिनाथ शर्मा आप न्याय और धमंशाख के 
प्रकांड पंडित थे । पुर्नियाँ जिले के अन्तर्गत धमदाहा माम के निवासी थे । आप 
धमंशास्र के पूर्ण वेत्ता होने के कारण पुर्नियॉ जिले के जज वनाये गये थे । 

अचल उपाध्याय-आप महामहोपाध्याय सचल मिश्र के समकालीन 


anc विद्या मे उनके प्रतिस्पर्धी थे। किवदन्ती है कि आपने सचल मिश्र को 
यह होक लिखा था-- 


खे चरन्निशि तमोपशान्तये, ज्योतिरिङ्गण ! कथं न लज्ञसे । 
gana बहु कि न मन्यसे यच्चमेव तिमिऐषु लक्ष्यले ॥ 
इसका उत्तर सचल मिश्र ने वड़े मार्क का यह दिया-- 
मन्द्रितिमिरमपाङुरु दीप ! हिमांशुं किमाक्षिपसि | 
भवनाइवहिर्मनागपि पवनात्परिशीत्यात्मानम्‌ ॥ 
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मचल उपाध्याय- आप मङ्गरौनी-निवासी सचल उपाध्याय के सगे 
भाई थे । समय १८ ची शताव्दी । रचित ग्रन्थ “रातरञ्जप्रबन्ध' । आप ज्योतिप 
के विद्वान थे । 

रक्षपाणि झा समय १ध्वीं शताब्दी । वासस्थान कौशिकी नदी के 
निकटवर्त्ती परसा ग्राम । आप मिथिलाधीश महाराज रुद्रसिंह के ard थे। 
आपके रचित--प्रायश्चित्तपारिजात, प्रवणचन्द्रिका, एकोदिष्टसारिणी, आचार- 
संग्रह, श्रीकृष्णाचनचन्द्रिका, क्षयमासादिविवेक, नारीपरीक्षा, चिकित्सावणन, 
महादानवाक्यावली, मिथिलेशचरित, ब्रताचार, रामचन्द्रप्रतिष्ठा, धमसुबोधिनी 
आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हें । आप बहुत अच्छे कवि भी थे । 

विभाकर का ससय १ध्वी शताब्दी । वासस्थान उजान प्राम । आप 
न्यायशाख्ञ के विद्वान्‌ थे । न्यायलीलावती, कंठाभरण और खंडनखाद्य ग्रन्थो 
की दीका आपने की है। 

महामहोपाध्याय ऑखी भा (पंडित जीवनाथ )- आप हरिनगर 
( दरभंगा ) के निवासी थे । व्याकरणव्युत्पत्तिवाद और शक्तिवाद के पूर्ण विद्वान्‌ 
थे । आपकी लिखी 'कृष्णपञ्चाशिका' आदि पुस्तिकाएँ हैं । 

नरहरि सिश्न-आप ज्योतिःशास्न के अच्छे विद्वान थे। आपका रचित 
“स्वरोदय? ग्रन्थ है । 

ढुर्गाद्त सिश्र- आप व्याकरण और न्यायशाख के पूणे पंडित थे । 
आपके रचित दो ग्रन्थ 'वृत्तमुक्तावली और न्यायबोधिनी' हें । 

बद्रीनाथ उपाध्याय- आप पुर्नियाँ जिले के खोखा माम के निवासी 
थे । आपके रचित चक्रकौसुदी, ताराभक्तिसुधाणंव की टीका तथा ममंसूचिका 
आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 

दुर्गादत्त झा वासस्थान भराम (दरभंगा) । समय १६वीं शताब्दी का 
आरम्भ | रचित ग्रन्थ--“वाताह्वान काव्य’ | 

मदन उपाध्याय- आप मङ्गरौनी के निवासी थे। पंडित-मंडली में 
आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । आप सिद्ध महात्मा गिने जाते थे | आपके ऊपर भगवती 
की बड़ी कृपा थी । सुनते हैं, आपकी चाकूसिद्धि ऐसी थी कि चमत्कार देखकर लोग 
चकित होते थे । 

दुर्मिल झा उपाध्याथ-आप कोइलख ग्राम ( दरभंगा ) के निवासी 
( लेखक के प्रपितामह ) थे । व्याकरण, वेदान्त और न्यायशाख् के पूर्ण ४ 
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थे। मिथिळेश ने आपकी विद्या से प्रसन्न होकर आपको जागीर ( ब्र्ोत्तर ) 
दी थी, जो अबतक आपके वंशजों के अधिकार में है। समय १८वीं शताब्दी का 
अन्त और १ध्वीं शताब्दी का आरम्भ। आपने १ध्वीं शताब्दी में बीरसायर 
( दरभंगा ) में एक योग्य पञ्जीबद्ध की कन्या से विवाह किया | इसलिये आपकी कुछ 
सन्ताने' वही बस गई' | 

महामहोपाध्याय गोकुलनाथ झा उपाध्याय--आप मङ्गरोनी माम 
के निवासी बड़े अच्छे विद्वान थे । आपके रचित अनेक निबन्धो में काव्यप्रकाश- 
विवरण, salar नाटक, रसमहाणंव, शिवस्तुति विशेष प्रसिद्ध हैं। आपके 
बनाये मिथिला भाषा के भी अनेक पद पाये जाते हैं । 

हरिहर उपाध्याय-आप मदन उपाध्याय के चचेरे भाई थे। 
व्याकरण, न्याय के विशिष्ट बिद्वान्‌ थे। आपके रचित ग्रन्थ हें-साहित्यरचना 
और मुक्तावली टीका | 

कृष्णद्त्त उपाध्याय ( कृष्ण कवि) वासस्थान उजान (दरभंगा) | 
समय १८वीं शताव्दी | रचित प्रन्थ--गीतगोपीपति, चंडिकाचरितचन्द्रिका और 


शशिलेखा काव्य तथा कुवलयापीड नाटक । 
रमापति उपाध्याय--आप पंडित इष्णपति उपाध्याय के पुत्र थे। 


महाराज नरेन्द्रसिंह ( मिथिलाधीश ) के मनोविनोदार्थ आपने “रुक्मिणीहरण' 
नाटक रचा | आपका समय १०वीं शताव्दी है । 

मोहन मिश्र-आप महामहोपाध्याय सचल मिश्र के छोटे भाई थे। 
रचित ग्रन्थ--राधानयनह्विशती” काव्य | समय १८वीं शताब्दी | 

श्रीकृष्ण भासमय १ eat शताब्दी | रचित भ्रन्थ--कुमारसंभव 
आर, रघुवंश की अन्वयलापिका टीकाएँ। 

खगेश शर्मा कविरत्न--वासस्थान टभका (दरभंगा )। समय edt 
शताव्दी | गुरु का नाम--वागीश उपाध्याय। नरहन-राज के आश्रित । रचित प्रन्थ- 


काशीशिवस्तुति और काश्यमिलाषाष्टक । 
वसन्त मिश्जर--आप टभका ग्राम के वासी थे। महाराज काशीनरेश 


के दरवार में रहकर आपने संस्कृत में 'छन्दोलता? अन्ध बनाया । समय (ध्वीं ` 
शताब्दी । 

परसेदवरीद्त्त सिश्र-आप सतलखा ( दरभंगा )-निवासी थे । आप 
“व्याकरण, न्याय और वेदान्त के मार्मिक विद्वान्‌ थे । शास्रार्थी भी अच्छे थे। 
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कन्हौली ( मुजफ्फरपुर ) के जमींदार श्री यमुनाप्रसाद्‌ ge के द्वारपंडित तथा... 


दानाध्यक्ष थे । समय weet शताब्दी का अन्त और २०वीं शताब्दी 
का आरम्भ । 

मधुसूदन भा वासस्थान सतलखा। आप व्याकरण के पूर्ण विद्वान्‌ 
थे । साहित्य में भी निपुण थे। रचित प्रन्थ--“अन्यायदेशशतक! | समय Rody 
शताव्दी का आरम्भ | 

महामहोपाध्याय हृषेनाथ झा- वासस्थान 'उजान? | आप व्याकरण, 
न्याय और साहित्य के वड़े विज्ञ पंडित थे। मिथिलेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह 
बहादुर के दरवार में आपका पूर्ण सम्मान था । आपके रचित अन्थो में शब्देन्दु- 
शेखर की कारकान्त टीका, परिभाषेन्दुरेखर की परिभाषार्थदीपक टीका, मनोरमा 
की भावदीपक टीका, शब्दरत्न की शब्दरल्लार्थदीपक टीका, गीतगोपीपति काव्य 
की टीका, राधाक्कष्णप्रतिष्ठा, ताराप्रतिष्ठा, संस्कारदीपक आदि ग्रन्थ तथा उषा- 
हरण, माधवानन्द, राधाकृष्णमिलन, सुदामाचरित नामक चार नाटक प्रसिद्ध हैं। 

अम्ततनाथ झा आप भागलपुर जिले के अन्तर्गत चैनपुर ग्राम के 
निवासी थे | न्याय और धमशास्त्र के मार्मिक विद्वान थे। आपके रचित प्रायश्रित्त- 
व्यवस्था और ऋत्यसारसमुच्चय ग्रन्थ मिथिला में aaa प्रामाणिक माने जाते हैं। 

तूफानी झा आप दरभंगा जिले के मोहना आमवासी थे। वरुआरी 
( भागलपुर ) के राजा सुरेन्द्रनारायणसिंह के दरवार में आपका वड़ा भान था! 
आप थे तो saith, किन्तु आपने अनेक same मन्थां को देखकर “कृत्य- 
शिरोमणि? नास का एक बृहत्‌ ग्रन्थ लिखा, जिसे वरुआरी के राजा साहब ने 
छपचाकर वि्ठनसंडली में वितरित करके यश प्राप्त किया । उक्त अंथ में सभी 
पव॑-त्योहारो तथा त्रतोपवासों का प्रामाणिक रूप से निर्णय किया गया है। इसके 
अतिरिक्त अन्दचिन्तामणि, कृत्यतत््वचिन्तामणि, कृत्यसुधार्णव, कृत्यचिवेक- 
रत्राकर आदि अंथो के रचयिता भी आप ही हैं । 

जगद्धर झा आप महाराज धीरसिंह के द्वारपंडित तथा दानाध्यक्ष 
थे । श्रीमद्‌भागवत, देवीमाहाल्य, वेणीसंहार, मालतीमाधव ओर वासवदत्ता पर 
आपने अच्छी टीकाएँ की हैं । 

कविवर गोनिन्ददास झा आप पंडित रामदास झा के भाई 
थे। संस्कृत के पूर्ण विद्वान्‌ होते हुए भी आप मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे । 
आपकी रचित सिथिला भाषा की पदावली कविकोकिल विद्यापति ठाकुर की प्रसिद्ध 
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पदावली के जोड़ की है । संस्कृत में आपके वनाये 'कृष्णुचरित और नलचरित' 
ग्रंथ प्रसिद्ध हें । 

रामदास झा महाराज सुन्दर ठाकुर के दरवार में आहत थे । रचित 
ग्रन्थ 'आनन्दविजय? नाटक | 

जास्‌ मिश्र भागलपुर जिले के परसरमा ग्राम के निवासी थे । आप 
व्याकरण के विशुद्ध तथा यशस्वी विद्वान्‌ थे | समय २०वी शताब्दी का मध्यभाग | 

कन्हाई झा- आप पिलखवाड़ (दरभंगा) के निवासी थे। न्याय- 
are के प्रगाढ पंडित थे । जम्मू (काश्मीर) के महाराज के दरवार में रहकर आपने 
सम्मान-पुरस्सर प्रचुर धन प्राप्त किया । 

बवुजन wT भी पिलखवाड़ के निवासी और विशिष्ट नैया- 
यिक थे । आपका रचित कोई ग्रन्थ उपलव्ध नहीं है। 

भालुनाथ ( 'भाना ) झा आप नैयायिक बबुजन झा के सगे भाई थे । 
saree के विद्वान थे । धूत्ते और परिहासप्रिय भी खूब थे। आपकी उपमा 
मिथिला के महाधूत्ते गोनू झा से दी जाती है। आपका निर्मित ज्योतिप में “व्यवहार- 
wa’ मंथ प्रसिद्ध है । 

कमलनयन सिश्र- आप कोइलख के वासी महान्‌ ज्योतिषी थे। 
आपका रचित कोई ग्रंथ प्राप्त नही है। 

# जब मैं श्रीनगर (पुर्नियाँ) के ( स्वर्गीय ) राजा कमलानन्दसिंह के दरबार में नियुक्त 
था, आप कुछ सहायता के लिये राजा साहब के यहाँ उपस्थित हुए थे उस समय पडित- 
प्रवर खुद्दी झा भी राज-दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे । राजा साहब के छोटे भाई कुमार 
कालिकानन्दसिंद के साले का यशोपवीत द्वालद्दी में हुआ था। पंडित get का का 
रचित दिनबन्ध था -- 

मार्ग मार्ग सप्तसतावुपेतेश्लाने ग्लावि ग्लोजनो विश्वपल्याम्‌। 
मादुभूयुग्म swede मत्सझन्यागम्य संस्कार्यमाय्यैः ॥ 
कुमार साहब ने प० जासू मिश्र से परिद्दासवश कहा कि यढ दिनवन्ध कहीं से 
आया है, आप इसका अर्थ बताइये । उन्होंने कुछ देर तक सोच-विचारकर कहा कि जब 
इस जगह १० खुद्दी का व्याकरण-न्याय के आचार्य मौजूद हैं, तब वही इका अर्थ 
बतावेंगे। यद कहकर वह छक उनके हाथ में दिया। इसपर बड़ी हँसी हुई। यह 
„ १९०६-७ ३० की बात है। मार्ग मृग ( मकर ) सस्वन्धिनं, मागे पन्थानं, सतससी सूर्य, उषेते 
युक्त, अग्लानेऽग्लावि GET, ग्लौजनी बुघवासरे, विश्वपत्न्या एकादश्या तिथावित्यर्थः। 
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महामहोपाध्याय कूष्णसिह ठाळुर आप राजमाम (भौर-दरमंगा) के 
निवासी थे । व्याकरण के तो आप पूर्ण विद्वान्‌ थे ही, साथ ही न्याय, पातञ्ञलि और 
वेदान्त में भी आपकी विशेष प्रगति थी । पूजापाठ और जपतप में आपकी बड़ी निष्ठा 
थी । नित्य योगक्रिया करते थे और अपने घर पर रहकर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । 
शाखाथ में आप कहीं परास्त नहीं हुए । दान लेना दूषित जानकर आपने किसी 
राजधानी में बिदाई के रुपये नहीं लिये । लोभ को आप जीते हुए थे। किसी के 
मुँह से आप अपनी प्रशंसा सुनना नही चाहते थे । मेरी उम्र जब २०-२१ की रही 
होगी, सैं आपके दर्शनार्थ आपके घर पर गया, और आपकी प्रशंसा में कुछ पद्य 
बनाकर सुनाना चाहा ; किन्तु आपने ऐसा करने का पूरा निषेध किया | 


महामहोपाध्याय सीर्मासक चित्रधर सिश्र--आप टभका आम 
( दरभंगा ) के निवासी थे। मीमांसा आदि अनेक शाक्षो भें आपकी असाधारण 
विद्वत्ता थी । शाख्जार्थी विषयों में आपकी सूक विलक्षण थी | धर्मशाख्न के भी आप 
विज्ञ थे | मिथिलेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह के दरबार में आप बहुत दिनों तक रहे । 
विद्वन-मंडली में आपका विशेष सम्मान था । 


सर्वतंत्रस्वतंत्र बच्चा SHAT नवानी आम (दरभंगा )-वासी 
नैयायिक थे । आप अन्य अनेक शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। अपने समय में आप 
अद्वितीय गिने जाते थे । आपने उच्च कोटि के अनेक अन्थो की रचना की, जिनमें 
श्रीमदूभगवदूगीता की टीका, व्युत्पत्तिवाद पर गूढाथेतत्त्वालोक, सुलोचना-माधव 
नामक महाकाव्य, सामान्य निरुक्ति, अवच्छेदकत्वनिरुक्ति और सिद्धान्तलक्षण 
आपकी fea के विशेप परिचायक हैं । आप मुजफ्फरपुर में संस्कृत-महाविद्यालय 
के प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त थे । 


विद्यावाचस्पति मधुसूदन झा-आपकी गणना मिथिला के सवे 
श्रेष्ठ पंडितो में थी । आप सभी शास्त्रों के विद्वान्‌ थे, बहुश्रुत . थे, बिश्वविख्यात 
थे । जयपुर-नरेश के दरवार में आपका आदर सर्वोपरि था । जयपुर के महाराजा- 
संस्कृत-काळेज के प्रिंसिपल महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी आपके शिष्य 
हैं, जिनका कहना है कि भूमंडल में आपके सदृश वेदज्ञ विद्वान्‌ कई शाताव्दियों से 
कोई नहीं हुआ। आप वैदिक विज्ञान और वेदिक इतिहास के सफल अन्वेपक थे। 
सन्‌ १६३६ में २७ सितम्बर को जयपुर ( राजपूताना ) में ७३ वर्प की आयु में 
आपका देहान्त हुआ। आप 'गाढा? ग्राम ( मुजफ्फरपुर ) के निवासी थे। विक्रम- 
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संवत्‌ १६२३ में श्रीकृष्णजन्माष्टमी को आपका जन्म हुआ था । आपके पितृव्य 
राजीवलोचन भा ने जयपुर-नरेश द्वारा अतुलनीय प्रतिष्ठा प्राप्त की थी और आप 
उन्हीं के दत्तक पुत्र थे | आपके एक पितृव्य तुलसीदास झा भी महान्‌ पंडित थे और 
काशी में असी-घाट पर रहते थे । आपके पितामह देवनाथ झा अनेक Wei 
के ज्ञाता और ममौलिया-राज्य ( गोरखपुर ) के प्रधान राजपंडित थे । आपके 
लिखे लगभग दो सौ ग्रन्थ हैं, जिनमें अधिकांश प्रकाशित हैं । 

महामहोपाध्याय सुकुन्द का बख्शी- आप हरिपुर ग्राम (दरभंगा) 
के निवासी थे । मुजफ्फरपुर-संस्कृत-कालेज में आप अध्यापक थे। कमंकांड के 
बड़े अनुभवी पंडित थे। साहित्य-रचना में आपकी लिखी seater टीका और 
भतृहरि-निर्वेद टीका बहुत उत्तम है। आपने मैथिली भाषा में 'मिथिलाभाषामय 
इतिहास” लिखा है, जो लगभग ६०० पृष्ठो का प्रकाशित बृहत्‌ ग्रन्थ है । 


महामहोपाध्याय परमेश्वर झा वैयाकरणकेसरी--आप तरौनी 
( दरभंगा ) के निवासी थे । समय बीसवीं शताब्दी | आप महाराजाधिराज स्वर्गीय 
रमेश्वरसिंह बहादुर फे दरबार में राजपंडित थे। आपके रचित ऋतुवर्णन, यक्ष- 
समागम और दशकर्मपद्धतियों का संशोधन तथा मिथिलातत्त्व-विमशं गवेषणा- 
पू ग्रन्थ हैं | 

महामहोपाध्याय राजनाथ (रजे) मिश्र-वासस्थान सौराठ (दरभंगा); 
समय बीसवी शताब्दी | व्याकरण के अप्रतिम विद्वान्‌, साहित्य और धर्मशाख् के 
मर्मज्ञ थे । वृद्धावस्था में आप दरभंगा-नरेरा स्वर्गीय रमेश्वरसिंह के आश्रित तथा 
“र्‌मेश्वर-लता-विद्यालय’ के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। महामहोपाध्याय पंडित जयदेव 
मिश्र, महावेयाकरण चिविधशाख्वेत्ता पंडित खुद्दी मा caf अनेक प्रसिद्ध 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ आपके शिष्य थे। धर्मशाखर-सम्बन्धी 'तिथि-निणंय? आदि 
अनेक ग्रन्थ आपके बनाये हुए हें । 


महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र-पासस्थान गजहड़ा (द्रमंगा) | आप 
व्याकरण और साहित्य के पूणे विद्वान थे । दरभंगा-राज के काशीस्थ विद्यालय भें 
पहले नियुक्त हुए। शास्त्रार्थ में आप सर्वत्र विजयी हुए। आपके रचित ग्रन्थ 
परिभापेन्टुशेखर की टीका विजया, व्युत्पत्तिवाद की टीका जया और शास्राथ- 
रत्नावली प्रसिद्ध हें. । पंडित मार्कण्डेय मिश्र, पंडित दीनवन्धछु झा आदि अनेक 
सुयोग्य विद्यार्थी आपके विद्यमान है । समय ब्रीसवीं शताब्दी । 
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महामहोपाध्याय शशिनाथ झा ( एष्ट २३ ) 


महामहोपाध्याय मीमांसक चित्रघर मिश्र (पृष्ट २३) 


महामहोपाध्याय वैयाकरण-केसरी 
परमेश्वर झा ( पृष्ट २२) 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय डाक्टर सर 
गगानाथ झा ( TE २३; १४७, ५४३ ) 


रि 5 Yo सीताराम फा 
कविवर मुन्शी रघुनन्दन दास ( प्रष्ट ४१२ ) सातार ( पृष्ठ ४१४) 


मिथिला के पंडित 


महामहोपाध्याय शशिनाथ झा- वासस्थान मनीगाळी स्टेशन के 
समीपवत्ती चनौर माम ( दरभंगा )। समय बीसवीं शताब्दी ।' आप व्याकरण, 
न्याय, धर्मशास्त्र तथा साहित्य के प्रकांड पंडित थे। आप बहुत दिनों तक कानपुर 
आदि कई स्थानों के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक रहकर अन्त में संस्कृत-काळेज 
मुजफ्फरपुर के चाइस-प्रिंसिपल नियुक्त हुए । आपके रचित अन्थ बहुत हैं, परन्तु वे 
अप्रकाशित हैं । 

महामहोपाध्याय नैयायिक दुःखमोचन भा ( बघुया झा )- 
वासस्थान fracas ( दरभंगा )। आप न्यायशाख तथा साहित्य के धुरन्धर 
पंडित थे । आप अपने घर ही पर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । न्यायशाख्र पर आपके 
लिखे कई ग्रन्थ हैं, जो उपलब्ध नहीं हें । समय १६वीं शताब्दी का अन्त और 
बीसवीं शताब्दी का आरम्भ | 

महामहोपाध्याय Brat झा आप पिलखवाड़-( दरभंगा )-निवासी 
नैयायिक बबुआ झा के भाई थे । व्याकरण और न्याय में आपका प्रगाढ पांडित्य 
था। दरभंगे के महाराज के यहाँ आप विशेष रुप से सम्मानित थे। समय 
१६वीं शताब्दी का अन्त और २०वीं शताब्दी का आरम्भ | 

महामहोपाध्याय झुरलीधर झा--वासस्थान 'श्याससीधप' (दरभंगा) । 
समय बीसवीं शताब्दी । आप बनारस के किन्स-कालेज में ञ्योतिःशाख फे 
प्रधानाध्यापक थे | ज्योतिष के अध्यापक होते हुए भी संस्कृत-साहित्य तथा मिथिला 
भाषा के साहित्य में आप बड़े कुशल थे। वाक्चातुयं भी आपमें अद्भुत था । 
'सिथिला-मोद? नामक भैथिली मासिक पत्र के प्रवत्तक और संचालक आप ही थे । 

मुक्तिनाथ ठाकुर वासस्थान अथरी ( मुजफ्फरपुर )। समय श्ध्चीं 
शताब्दी का अन्त और २०वीं शताब्दी का आरम्भ। आप व्याकरण और 
न्याय के बड़े गम्भीर विद्वान थे। कान का वधिर होने पर ST Meret करने 
में बढ़े कुशल थे | व्याकरण-महाभाष्य पर आपकी लिखी बड़ी विलक्षण टीका है । 

महावेथाकरण विश्वनाथ झा- वासस्थान पंडौल (दरभंगा) । 
समय २०वीं शताब्दी का आरम्भ | आप व्याकरण, वेदान्त और धर्मशाख्र के 
तत्त्वदर्शी विद्वान थे । MT में आपका उपपादन पांडित्यपूणे होता था। आप 
जयपुर-राजधानी में बड़े आहत | वहाँ से आप घर बैठे मासिक वृत्ति पाते थे। 

नेयायिक विश्वनाथ झा वासस्थान ठाढ़ी ( दरभंगा )। न्यायशास्र 


RR 
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के आप अद्वितीय विद्वान्‌ थे । ret में कोई आपको परास्त नहीं कर सका। 
मिथिलेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह के द्वारपंडित थे। समय बीसवीं शताब्दी 
का आरम्भ | आप सवेतंत्रस्वतंत्र बच्चा झा के सगे भाई थे । 

जीवन झा- वासस्थान समस्तीपुर से ४ कोस दक्खिन 'हरिपुर' 
( द्रभंगा )। व्याकरण और संस्कृत-साहित्य के पूर्ण पंडित तथा मिथिला-भापा 
में भी पद्य बनाते थे । काशीनरेश महाराज प्रभुनारायणसिंह के दरबार मे आपकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज के मनोविनोदार्थ आपका रचित 'सुन्दरसंयोग? नाटक 
मिथिला में विशेष आहत है। समय २०वी शताव्दी का आरम्भ | 


महावैयाकरण खुद्दी भा वासस्थान कोइलख ( दरभंगा )। आप 
व्याकरण, न्याय, धसंशास्न तथा साहित्य के अनुपम विद्वान थे। आप सर्वप्रथम 
काशीस्थ संन्यासी-विद्यालय में अध्यापक थे। १६०१ ई० में जब श्रीनगर ( पुर्नियाँ ) 
के स्वर्गीय राजा कमलानन्दसिंह ्रहणावसर पर अपनी पूजनीया माता के साथ 
काशी गये थे, उनके छोटे भाई कुमार कालिकानन्दसिंह ने पंडित |e झा को 
बुलाया, और आपको अपने साथ ड्योढ़ी श्रीनगर ले आये । आपसे उनका कोई नाता 
भी था! तब से आप बराबर वहीं रहकर दरवार की शोभा बढ़ाने लगे । मैं भी 
राजा साहब के साथ काशी गया था। wa पंडितजी के साथ एक ही आवास 
में रहने का सौभाग्य चिरकाल तक प्राप्त रहा । पंडितजी मे शास्रीय योग्यता और 
लौकिक चातुयं दोनो की पूर्णता थी । आपके सदृश बहुश्रुत विद्वान्‌ आज तक 
मुझे कोई दूसरा न मिला । कलकत्ते मे' भी, जब आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
थे, मेरा और आपका साथ रहा । श्रीनगर ( पुर्नियाँ) के राजकुमार श्रीगंगानन्दसिंह 
जव १६२० So फे लगभग बहा पढ्ने गये, दीदारवक्स लेन में एक मकान किराये 
पर लिया गया । उसी में आपके साथ मैं भी रहता था। मैं उन दिनो वणिक्‌ प्रेस 
में नियुक्त था। पंडित खुद्दी झा की लिखी शब्देन्टुशेखर की टीका, नागेशोक्ति- 
प्रकाश और व्युत्पत्तिवाद की नौका नामक टीका बड़ी अच्छी है । 

सुरेश fret वासस्थान प्राचीन विष्णुपुर Se, नूतन वास 'मडरौनी? । 
व्याकरण और साहित्य के घुरन्धर पंडित तथा आशुकबि भो थे। दरभंगा- 
राजःविद्यालय में अध्यापक थे । आपकी व्युपत्ति प्रशंसनीय थी । आप पंडित खुद्दी 
मा के सहपाठी थे | समय २० वीं शताव्दी | 
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star सिश्र-- आप पंडित सुरेश मिश्र के सगे भाई थे। न्यायशाख्र 
में कुशल थे | समय १६ वीं शताब्दी का अन्त और २० वीं शताब्दी का आरम्भ | 


चन्द्रमणि झा (चन्दा कवि)-आप ठाढ़ी-(द्रभंगा)-प्राम-निवासी थे। पहले 
आपका वास था पिड़ारुछ प्राम (दरभंगा) में । आप संस्कृत-साहित्य के पंडित तथा 
मैथिली भाषा के असाधारण कवि थे। मिथिलेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह के दरबार 
में आप कवि-पद पर नियुक्त थे। मैथिली भाषा में आपका पद्यात्मक ग्रन्थ “रामायण? 
विशेष प्रसिद्ध है। आप बड़े अव्यवसायी अन्वेषक थे। अनेक प्राचीन अन्थों का 
अनुसन्धान किया था। विद्यापति के पदो का संग्रह करने में आपने ही सर्व-प्रथम 
नगेन्द्रनाथ सेन गुप्त को सहायता दी थी | 

बाबूजी पाठक- आप माधवपुर ( दरभंगा ) के निवासी थे। अपने 
समय में आप ज्योतिप के आचार्य माने जाते थे। भगवती के आप वड़े भक्त तथा 
तान्त्रिक भी थे । हाजीपुर ( मुजफ्फरपुर ) में जब में ज्योतिप पढ़ता था, प्रायः संवत्‌ 
१६४६ में, आपके दर्शन हुए थे। मेरे विद्यागुरु ज्योतिपी द्रव्येश्वर झा वहाँ धर्मे- 
संजीवनी पाठशाला में अध्यापक थे ; वे पाठकजी के शिष्य कमलपुर-प्राम-बासी 
ज्योतिषी फतूरी मिश्र के विद्यार्थी थे। इसी सम्बन्ध से आप उनके यहाँ आकर 
ठहरे थे । आप दर्शनीय पुरुष थे, इसमें सन्देह नहीं । विद्ठनमंडली में सर्वत्र 
आपका सम्मान था। 

निधिनाथ झ[--वासस्थान गोरौल ( मुजफ्फरपुर )। आप व्याकरण के 
विद्वान्‌ थे । धर्मसमाज स्कूल ( मुजफ्फरपुर ) के हेडपंडित के पद पर नियुक्त थे। 
समय १६ वीं शताब्दी का अन्त और २० वीं शताव्दी का आरम्भ | 

नैयायिक देवकीनन्दन झा--आप कुरूनी स्टेशन (मुजफ्फरपुर) के 
समीप बङ्गरा गाँव के निवासी थे । न्याय और धमंशाख के अच्छे पंडित थे। समय 
२० वीं शताव्दी का आरम्भ | 


महावैयाकरण लालजी झा-वासस्थान चिकनौटा ( मुजफ्फरपुर ) | 

व्याकरण के आप धुरन्धर विद्वान्‌ थे | वैयाकरण होते हुए भी न्याय, wanes, 

वेदान्त और साहित्य के ज्ञाता थे । शाखार्थी भी आप खूब थे। ments समय 

आपकी सरस्वती उम्र रूप धारण करती थीं। सभी ret में शाखाथं करने के लिये 

आप सदा साकांक्ष रहते थे । एक बार स्वर्गीय महाराज र्मेश्वरसिंह की अध्यक्षता 

सै कनवोकेशन के समय आपका MST हुआ था । एक अँगरेज डाइरेक्टर भी 
२५. 
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वहाँ उपस्थित थे। उन्होने आपके पांडित्य की बड़ी प्रशंसा की। समय २०वीं 
शताव्दी का मध्यभाग | आपका रचित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं। 

कृष्णद्त्त झा वासस्थान भखराइन ( दरभंगा )। आप ज्योतिःशास्र के 
अच्छे विद्वान्‌ थे । बनारस के किंस-कालेज में ज्योतिप के प्रधानाध्यापक थे । आपने 
अंतकाल तक काशी में रहकर छात्राध्यापन किया। समय २०वीं शताब्दी 
का आरम्भ । व्याकरण के भी अच्छे विद्वान थे | 

किशोरीलाल झा-आप पंडित लालजी भा के सगे भाई थे। 
संस्क्ृत-कालेज ( मुजफ्फरपुर ) में व्याकरण के अध्यापक थे। व्याकरण और धर्म- 
Mea में आपकी बडी अच्छी योग्यता थी | समय २० वीं शताब्दी का मध्यभाग | 

नरसिंह झा “वासस्थान पोखरौनी (द्रभंगा)। व्याकरण के पूर्ण विद्वान्‌ 
थे | समय २० वीं शताव्दी का आरम्भ | 

गिरिधारी झा आप सतलखा-(दरभंगा)-चासी थे। बराबर काशी में ही 
रहा करते थे । शाख्रार्थ में आप किसी से दबते नहीं थे | नवागत शाखार्थी विद्वान्‌ से 
शास्त्रार्थ करने के लिये आपके समकालीन काशीस्थ पंडित आप ही को fret देते 
थे। समय १६ वीं शताव्दी का अन्तिम भाग । आपने अपने विद्याबल से पचीस 
बीघे ब्रह्मोत्तर भूमि भी पाई थी। 

नैयायिक राजा झा--आप परडी आम ( भागलपुर ) के निवासी थे | 
न्याय और धर्मशाख् के पांडित्य में आपका सुयश ada फैला था । समय 
Ro चीं शताव्दी का आरम्भ । 

ज्योतिषी अपूछ झा- आप कोइलख-(दरभंगा)-निवासी पंडित खुद्दी झा 
के अग्रज थे । ज्योति शाख के महान्‌ पंडित थे । आपने घर ही पर रहकर चिरकाल 
तक विद्यार्थियो को पढ़ाया। आपका रचित ग्रन्थ 'निणयाक' प्रसिद्ध है। समय 
Ro वीं शताव्दी का आरम्भ। 

ज्योतिषी द्रव्येश्वर झा आप वाजितपुर गाम (मुजफ्फरपुर) के निवासी 
थे। अपने गॉव मे रहकर कई साल तक विद्यार्थियों को ज्योतिप पढ़ाया । तदनन्तर 
हाजीपुर (मुजफ्फरपुर) की धर्म-संजीवनी पाठशाला में ज्योतिप पढ़ाने के लिये नियुक्त 
हुए । पाठ-शाला टूट जाने पर आप कन्हौली-रियासत (मुजफ्फरपुर) के जमीन्दार 
श्री यसुनाप्रसाद Ta के दरवार में अन्तकाल तक द्वारपंडित के पढ्‌ पर नियुक्त रहे । 
आप बड़े धर्मनिष्ठ और मितव्ययी थे। 

नेयायिक अपू झा आप पुर्नियॉ जिले के सिरसिया आम-निवासी 
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थे । आप अपने प्रान्त के नेयायिकों में अग्रगण्य थे। शाखार्थी भी अच्छे थे । 
श्रीनगर ( पुर्नियाँ ) की रानी साइवा ( स्वर्गीय राजा कमलानन्द्सिह की पूजनीया 
माता रानी जगरमा देवी ) ने १६०९ ई० में कार्त्तिकअत का उद्यापन किया था। 
उसमें सैकड़ों विद्वान निमन्त्रित हुए थे। पंडित अपूछ झा नैयायिक भी आये थे। 
पंडित खुद्दी झा, पंडित श्रीकान्त मिश्र आदि मैथिल पंडितों की मध्यस्थता में 
द्रभंगा-जिला-बासी एक प्रसिद्ध नेयायिक से आपका शास्त्राथ हुआ | आपका 
उपपादन अच्छा होने के कारण राजा साहव ने आपको गौरव-सूचक स्वणुंपदक 
सम्मान-पूर्वक प्रदान किया । समय २० बीं शताब्दी का आरम्भ । 

नित्यानन्द INA मुजफ्फरपुर के धर्मसमाज स्कूल में ज्योतिषशाख के 
अध्यापक थे । समय २० चीं शताव्दी का आरम्भ | 

वाखुदेव VAI आप चनौर ग्रामवासी महामहोपाध्याय शशिनाथ भा के 
बड़े भाई थे। मिथिलेश स्वर्गीय सर रमेश्वरसिंह के दरवार में आप ज्योतिषी के 
पद पर नियुक्त थे। समय २० वीं शताव्दी | 

विश्वनाथ सिश्ष- वासस्थान गोसपुर ( भागलपुर )। विशिष्ट वैया- 
करण और पौराणिक थे । समय २० वीं शताव्दी का आरस्भ | 

फूदन चोधरी--वासस्थान 'महिषी' (भागलपुर) । आप व्याकरण, 
साहित्य और संगीत के मार्मिक विद्ठान्‌ थे । समय २० वीं शताब्दी | 

विहारी पाठक- वासस्थान मुजौना ( दरभंगा )। आप अच्छे वैया- 
करण और साहित्य के ज्ञाता थे । आपके ग्राम के निवासी तथा सहपाठी यागेश्वर 
पाठक और लोकनाथ झा भी शब्द-शासत्र में निविष्ट थे । समय २०वीं शताव्दी 
का आरम्भ । 

नेना सिश्र- वासस्थान सिलौत--समस्तीपुर के समीप । व्याकरण 
के अच्छे पंडित और सदाचारी थे । समय २० बी शताव्दी | 

यदुनाथ सिश्र--अच्छे वैयाकरण थे। रचित मन्थ व्यञ्जनावाद-साहित्य । 
समय २० वीं शताव्दी का प्रथम भाग I 

शशिपाल भ्हा--आप सानेचोक (मुजफ्फरपुर ) के निवासी थे । 
सिद्धान्त चग्गणित में आपकी प्रतिभा विलक्षण थी । स्वर्गीय महाराजाधिराज मर 
रमेश्वरसिं आपको अपने दरवार मे नियुक्त करके आप ही से दृश्यगणितानुसार 


पश्चान्न वनवाते थे । समय २० वीं शताब्दी | आपका बनाया हुआ ग्रन्थ आल्हा छन्द मे 
देषीचरिन है । 
०5 


जयन्ती-स्मारक अन्य 


देवीकान्त ठाकुर- आप अथरी (मुजफ्फरपुर ) ग्राम के निवासी 
थे । व्याकरण और साहित्य के बड़े विद्वान्‌ थे । आशुकवि तथा तान्त्रिक भी थे। 
पहले आप अमावॉ-राज्य ( पटना ) में संस्कृत-विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। 
तदनन्तर संस्कृत-कालेज ( मुजफ्फरपुर ) में व्याकरण, सांख्य और पातञ्जलि पढ़ाने 
पर नियुक्त हुए। आपमें विलक्षण arate थी । समय २०वीं शताब्दी का 
मध्यभाग | आपके द्वारा रचित देवीस्तुति, महिषासुरवध काव्य तथा पंडित 
रामावतार शमो-रचित शास्न-विरुद्ध कारिकावली का खंडन ग्रन्थ अप्रकाशित रूप 
में हैं। मैं राजकुमार के शिक्षक बाबू रामाधिकारीसिह द्वारा निमन्त्रित होकर एक 
सभा में १६०६ ई० के लगभग एक बार असावॉ-राजधानी गया था । आप 
से पहले-पहल वहीं भेंट हुई थी। आपकी अविलम्ब भावपूर्ण :होक-रचना का 
चमत्कार देखकर मुझे चकित होना पड़ा था। 

ज्योतिषी वुद्धिनाथ झा- वासस्थान रामभद्रपुर ( दरभंगा )। आप 
मुजफ्फरपुर के संस्कृत-कालेज में ज्योतिष के अध्यापक थे । आपके रचित ग्रन्थ 
तारालहरी, प्रियालापकलाप तथा भ्रादृविलाप हैं.। संस्कृत की व्युत्पत्ति भी आपमें 
अच्छी थी | 

ज्योतिषी परमेश्वरीदत्त मिश्र- वासस्थान तिलाठी ( नैपाल-राज्य, 
सप्तरी परगना । आप प्राचीन ज्योतिषियों में अग्रगण्य थे । जन्मकुंडली, वरष- 
प्रवेश और प्रश्न का फल आप अच्छा बताते थे। आपकी बताई बहुत बाते' 
समयानुसार ठीक मिलती थी । समय २० वी शताब्दी । आप आजीवन श्रीनगर 
(पुर्नियाँ ) के राजा साहब के दरबार में रहे । 

ज्योतिषी थढुनन्द्न भिश्च आप भी उक्त तिलाठी गॉव के ही निवासी 
थे। आप नेपाल के महाराज चन्द्रशमशेर जंगबहादुर के दरबार में पूजित थे | 
प्रश्न का फल आपका बहुत मिलता था । इससे प्रसन्न होकर महाराज ने आपको 
प्रचुर धन और ब्रह्मोत्तर दिया | 

खड़नाथ झा आप परमानन्दपुर (पुर्नियाँ) के निवासी थे। 
व्याकरण और धर्मशास्त्र में आपकी योग्यता प्रशंसनीय थी । समय २० वीं शताव्दी । 
आप वड़े उचितवक्ता थे। आप वर्ष-मिक्षा लेने के लिये प्रतिवर्ष श्रीनगर (पुर्नियाँ) 
के नरेश राजा कमलानन्दसिंह के यहाँ आते थे। एक समय की बात है, आप 
श्रीनगर आये और सुना कि राजा साहव ने कुछ कर्जे लिया है। इसका आपके 
सन में बड़ा दुःख हुआ । आपने हितचिन्तना के खयाल से राजा साहब के निकट 
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विज्ञप्ति की और शीघ्र ऋण चुका देने का परामर्श दिया। आपकी इस समसि, 
को राजा साहव ने अनधिकार चेष्टा सममकर अनसुनी कर दिया ओर नाराज . 
होकर आपकी वर्ष-भिक्षा बन्द कर दी! आपको वर्पभिक्षा बन्द होने का जरा भी 
रंज न हुआ, वल्कि अपने उचित भाषण पर ea ही हुआ । 

बद्रीनाथ सिञ्चत वासस्थान गोसपुर ( भागलपुर ) । आप व्याकरण 
धर्मशाख और साहित्य के गम्भीर विद्वान्‌ ये । आपने अपने घर पर रहकर 
चिरकाल तक विद्यार्थियों को पढ़ाया | समय २० वीं शताब्दी | 

ज्योतिषी यदुनन्दन मिश्र ( दवितीय ) वासस्थान कठरा-तुमौल 
( दरभंगा )। आप व्यवहारकुशल न होने पर भी ज्योतिप में निपुण थे पचगछिया 
(भागलपुर) इस्टेट के जमीन्दार रायवहादुर प्रियत्रतनासयणसिंह के आश्रित होकर 
विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । समय २० चीं शताव्दी । 

SHAR बञ्चेलाल झा आप गुम्हों-पचाढ़ी ( दरभंगा ) के निवासी 
थे । प्राचीन ज्योतिपिर्यो में आपका नाम प्रसिद्ध था। शाखार्थी भी अच्छे थे । 
सिद्धान्त-भाग में आपकी सूक विलक्षण थी। घर पर रहकर आपने बहुत दिनों 
तक विद्यार्थियो को योग्यतापूर्वक पढ़ाया । पश्चात्‌ आप तारानगर ( पुर्नियाँ) के 
जमीन्दार कुमार नित्यानन्दसिंह के दरवार में नियुक्त हुए । 

एक वार आप आश्रित के नवरात्र में श्रीनगर ( पुर्नियों ) आये । मॉउवेह 
(दरभंगा) के वैदिक श्रीजयक्ष्ण ठाकुर और आपमें एक स्लोक पर शास्त्रार्थं छिड़ गया । 
वैदिकजी कहते थे--“भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिवराङ्गना। विभवो दानशक्तिश्च 
नाल्पस्य तपसः फलम्‌!” ज्योतिषीजी कहते थे--“भोज्ये भोजनशक्तिश्च रतिशक्तो 
चराङ्गना | विभवे दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ।” वैदिक कहते थे, हम ठीक 

दोनों में बड़ी देर तक वादविवाद होता रहा । एक थे वैदिक, दूसरे थे 
ज्योतिषी | शास्त्रार्थ की निष्पत्ति होना कठिन था । अन्त में पंडित Get झा मध्यस्थ 
माने गये । दोनों ने प्रतिज्ञा की--“वे जो कहेंगे, हम स्वीकार करेगे ।” 

पंडितजी कहीं बाहर गये थे। सन्ध्या का समय था। उनके आने पर 
वैदिकजी ने मुकहमा दायर किया । पंडितजी तो वड़े हास्यप्रिय थे । उन्होंने 
ज्योतिषी से कहा--“पहले आप पढ़िये ।” ज्योतिपीजी ने शोक पढ़कर सुना दिया। 
तत्र पंडितजी ने कहा--“ज्योतिपीजी ! भोज्ये भोजनशक्तिश्च; भोज्य पदार्थ में 
तो भोजनशक्ति नहीं है! तत्र फिर इसके लिये आपको कुळ अध्याहार करना 
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पड़ेगा | यथा, भोज्यपदार्थे प्राप्ते सति भोक्तुमोजनशक्ति: इत्यादि । इसमें सप्तमी के 
साथ कत्तों के संयोग से तीन ही का वर्णन होता है । किन्तु वैदिकजी के पठित 
vate में छः प्रधान वस्तुओ का वर्णन है। इसलिये आपके अर्थ से उनके अर्थ में 
चमत्कार है।” 

ज्योतिषी चुप हो रहे। वैदिक अपनेको विजयी समझ बड़े प्रसन्न हुए । 
पंडितजी ने फिर कहा--“बैदिकजी ! इस सोक की अन्तिम विवेचना तो अभी 
हुई ही नही । सुनिये, ज्योतिपीजी बृद्ध हैं, इनके प्राचीन पाठ में विशेष महत्त्व है। 
आशय यह कि सोज्य पदार्थ पाने पर उसमें भोजन करने की शक्ति, रतिशक्ति 
होने पर सुन्दरी खी की प्राप्ति, ऐसे ही धन प्राप्त होने पर दान देने की शक्ति 
थोड़ी तपस्या का फल नहीं है । वैदिकजी के पाठान्तर में छः बस्तुओ का होना थोड़े , 
तप का फल नही, इतना ही मात्र है। इसलिये जो चमत्कार ज्योतिषीजी के पठित 
शोक में हैं, वह विलक्षण भाव वैदिकजी के होक में नही ।” 

यह सुनकर ज्योतिषीजी ने गद्गद कंठ से पंडितजी को आशीवाँद देकर 
वैदिक से कहा--“हमसे फिर कभी वाद-विवाद न कीजियेगा ।” 

च्योतिषीजी के वहा से टल जाने पर हमलोग खूब हँसे। वैदिक ने भी 
हमलोगों के हॅसने मे योग दिया | 

ज्योतिषी लालजी झा वासस्थान मालपुर ( मुजफ्फरपुर ) । आप 
निर्लोभ होकर अपने यहाँ विद्ार्थियो को पढ़ाते रहे । समय २० बीं शताब्दी | 

ज्योतिषी रामप्रसन्न झा वासस्थान वाघी (मुजफ्फरपुर ) । आप 
सिद्धान्त-भाग के विशेष ज्ञाता थे। बाघी के जमीन्दार बाबू रामधारीप्रसाद से 
आपको आर्थिक सहायता मिलती थी । आप उक्त जमीन्दार के द्रव्य से निज-रचित 
पञ्चाङ्ग [अर विना मूल्य योग्य व्यक्तियों में वॉटते थे । समय २० वीं शताव्दी | 

गोतिषी चतुखेज सिश्र-आप दरभंगा शहर के निवासी थे। अपने 
घर पर रहकर विद्यार्थियो को पढ़ाया। दान लेने की इच्छा से कभी किसी द्रबार 
में नहीं गये । आपकी प्रतिज्ञा थी,मिथिलेश बुलावेगे तो जायेंगे। पर उन्होंने न 
आपको बुलाया और न आप चे-बुलाये कभी उनके यहाँगये। समय २०वीं शताव्दी। 

ज्योतिषी सुक्तेद्वर झा-आप भी दरभंगा शहर के ही निवासी और 
ज्योतिषी चतुर्भुज मिश्र के सहपाठी थे। ज्योतिष में आपकी विद्वत्ता भी प्रशंसनीय थी। 

अर्जुन मिञ्र-आप सलमपुर ग्राम ( दरभंगा ) के निवासी थे | 
व्याकरण में तो आप निविष्ट थे ही, धमंशास्त्र में भी आपकी असाधारण योग्यता 
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थी । पंडित श्रीकान्त मिश्र के आप विद्यागुरु थे। समय १६ वी शताब्दी का 
अन्त और २० वीं शताब्दी का आरम्भ | 

भाईलाल सिश्र- आप गेंगुलिया (मुजफ्फरपुर) के वासी थे | व्याकरण, 
धर्मशास्त्र और साहित्य में आपका विशेष पांडित्य था। बड़े ही मिष्टभाषी और 
बाकूचतुर थे । दो विरुद्ध दलों में मेल-मिलाप करा देना आपके बाये हाथ का खेल 
था । धर्म में बड़ी निष्ठा थी | समय २० चीं शताव्दी का आरम्भ | 

नचारी झा भाचीन वास बहेड़ी, नवीन वासस्थान नदोर (दरभंगा)। 
आप व्याकरण, धर्मशास्त्र और साहित्य के दुद्ेप विद्वान्‌ थे । आपका पुराण बॉचना 
अत्यन्त हृदयग्राही होता था । चिरकाल तक आपने अपने यहाँ विद्यार्थियों को 
पढ़ाया । नदौर गाँव में मन्दिर बनवाकर उसमें सीताराम और हनुमान की मूर्तियो 
का वेद-विधि से स्थापन किया और जबतक जीवित रहे, अपने हाथ से उनकी पूजा- 
अर्ची की | समय २० वीं शताब्दी का मध्यभाग | 

बबुजन ठाकुर- आप भी बहेड़ीःआम-वासी और नचारी झा के 
सहपाठी थे | व्याकरण और साहित्य में आप बड़े विज्ञ थे। स्वभाव आपका अत्यन्त 
कोमल था। विद्यार्थियों को पढाते समय आप कभी किसी पर रुष्ट नहीं हुए । समय 
२० वीं शताव्दी का पूर्वोद्धे । 

ज्योतिषी सन्नूलाल भ्हा- आप सहोड़ा-पतोर ( दरभंगा ) के निवासी 
थे । अपने घर पर रहकर चिरकाल तक विद्यार्थियों को ज्योतिष पढाया । समय 
२० वीं शताव्दी का Tats । 

ज्योतिषी जगदीश झा- वासस्थान रामभद्गपुर ( दरभंगा ) । आप 
लक्ष्मीपुर ड्योढी के संस्कृत-विद्यालय में ज्योतिष पढ़ाने पर नियुक्त थे | समय 
२०वीं शताव्दी का Tate | 

सत्यदेव मिञ्ज-आप मधुबनी के समीप अक्षीम्राम (दरभंगा) के निवासी 
थे। व्याकरण, धर्मशास्त्र, न्याय, वेदान्त और साहित्य के पंडित थे | मधुबनी-स्कूल 
में आप व्याकरण तथा साहित्य के प्रधानाध्यापक थे। मधुबनी-इस्टेट के संरक्षक 
जवाहर साहब तथा हीरा साहब के दरबार सें आपका विशेष मान था । आशिन 
के नवरात्र में आप पचगछिया ( भागलपुर ) रियासत में पुराण-पाठ करने के लिये 
प्रायः हर साल जाते थे । समय २० वी शताब्दी | 

जुड़ान फा- आप सखवाड़ ग्राम ( दरभंगा ) के निवासी थे । व्याकरण 
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के पूर्ण पंडित थे। अपने घर पर निःस्वाथ भाव से विद्यार्थियों को wer 
जीवन व्यतीत किया | समय २० वी शताब्दी का आरम्भ | 

गुलाब झा नडुआर ( दरभंगा ) के निवासी थे। न्याय, व्याकरण, 
साहित्य और धर्मशास्त्र में प्रशंसनीय योग्यता थी । काशीस्थ मारवाडी-संस्कृत-कालेज 
के प्रधानाध्यापक थे । समय २० वीं शताब्दी । 

सहावैयाकरण शिवशंकर झा- वासस्थान ठाढी ( दरभंगा ) । पहले 
आप अमृतसर ( पंजाब ) में राममल्ल श्यामदास संस्कृत-पाठशाला के प्रधानाध्यापक 
थे । तदनन्तर मिथिलेश द्वारा स्थापित लोहना विद्यापीठ ( दरभंगा ) के प्रिन्सिपल 
नियुक्त हुए | समय २० वीं शताब्दी | 


गोविन्द्‌ ठाकुर ( अपर )- वासस्थान सरिसव ( दरभंगा ) । आप 
व्याकरण के विद्वान्‌ थे । साहित्य में भी कुशल थे। रचित ग्रन्थ sega’ है । 
समय Ro वीं शताव्दी | 

भवनाथ मिश्र जमथैर ग्राम (दरभंगा) के निवासी थे । 'मिथिला-शब्द- 
प्रकार? की रचना की। व्याकरण और साहित्य मे प्रशंसनीय पांडित्य था | 
समय २० वीं शताब्दी | 

मोहन मिश्र वास-स्थान पाहीटोल (दरभंगा) | समय २० वीं शताब्दी | 
रचित ग्रन्थ--“'राधानयनहिशती' जिसपर महामहोपाध्याय बालकृष्ण मिश्र की 
सुललित टीका दै । 

श्रीकृष्ण मिश्र- हिसार आस (दरभंगा) के निवासी, व्याकरण के धुरन्धर 
पंडित थे | समय Ro वीं शताब्दी का आरम्भ | 

हली का हरिनगर (दरभंगा) के निवासी, बड़े वक्ता वैयाकरण थे। सभी 
शात्रों में विलक्षण प्रतिभा थी । कानपुर में स्वामी दयानन्द सरस्वती से मूर्तिपूला, 
aU आदि पर आपका शास्त्रार्थं हुआ था। उसमे आप विजयी हुए। एक 
प्रचलित कवित्त का अन्तिम पद है--“हली ने हरायो कानपुर में संन्यासी को ।” 
समय १६ वीं शाताच्दी का अन्त और Ro वी शताब्दी का आरस्भ | 

राम झा जलालपुर (मुजफ्फरपुर ) के निवासी थे । व्याकरण, 
न्याय और साहित्य के अच्छे विद्वान्‌ थे । मुजफ्फरपुर संस्कृत कालेज में व्याकरण 
और साहित्य के शिक्षक थे । समय dat शताब्दी का पूर्वाद्ध । कुछ दिन आपने 
जिला स्कूल में हेड पंडित का भी काम किया था | 

ज्योतिषी नन्दलाल भा चनौर के निवासी थे । अपने घर पर रहकर 
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दिन छात्रों को ज्योतिष की शिक्षा दी । पुराण भी अच्छा वाँचते थे। समय 

२० वीं शताब्दी का पूर्वाद्धे | 

तकीपंचानन लूटन भ--कोइलख-( दरभंगा )-निवासी । sxe 
शास्त्रार्थी विद्वान्‌ थे । पूर्वोक्त खुद्दी झा फे सहपाठी थे। इसी साल सरे हैं | 

वैयाकरण दामोदर सिश्र तथा सधुसदन मिश्च वासस्थान 
गजहड़ा ( दरभंगा )। व्याकरण के विद्वान्‌ थे । रचित ग्रन्थ अनुपलब्ध | 

नैयायिक जीदनाथ सिश्र- वासस्थान सुगौना ( दरभंगा )। किन्स 
कालेज ( बनारस ) के न्यायाध्यापक थे | 

दारकानाथ ठाकुर तथा रासधारी ठाकुर वासस्थान गोसपुर 
( भागलपुर ) । शब्दशास्त्र के विद्वान्‌ थे और पद्धतियो के संशोधक | 

ठक्कर अऔधर---आप मिथिला के महाराज नान्यदेच के अमात्य थे। 


संस्कृत के आप अच्छे विद्वान्‌ और सुकवि थे। आपका बनाया हुआ संस्कृत ग्रन्थ 
“सदुक्तिकणीग्रत' विशेष प्रसिद्ध है। अन्हरा-ठादी ( दरभंगा ) के भगवान्‌ श्रीधर 
के मंदिर में खुदा हुआ शिलालेख आपकी याद दिलाता है — 
संत्रिणा नान्यदेवस्य दात्रवंशाव्जभाचुत्ता। 
येनायं कारितः श्रीमान श्रीधरः श्रीधरेण च ॥ 

ठक्कुर अमीकर--आप ठकुर श्रीधर के वंश में बड़े ही विशिष्ट विद्वान्‌ 
हुए। आप मिथिला के महाराज शिवसिंह के सान्धि-विग्रहिक मंत्री और कवि- 
कोकिल विद्यापति ठाकुर के प्रिय मित्र थे। चिद्यापति ने आपको काव्य, अलंकार, 
कोष, व्याकरण, धमशा, नीतिशास्त्र आदि में निपुण बताया है । उन्होने आपके 
विषय में यहाँ तक कहा है-- 

कविकंठहार कल उच्चरइ, 
असिञ्च बरूसइ अमिञ्रकर ॥ 

महात्मा बोधिदास---आपका नाम कवि-कोकिल विद्यापति ने अपने 
अन्थ “पुरुष-परीक्षा' में गौरव के साथ लिया है। आप उस मन्थ में बड़े ही न्याय- 
निष्ठ, कृतविद्य, पंडित और गंगाजी को भी पवित्र करनेवाले बताये गये हैं । 

घनानंद दास---आपका वासस्थान प्रायः सिमरा आस (दरभंगा) में था । 
आप संस्कृत के प्रकांड पंडित और फारसी के भी विद्वान्‌ थे तंत्रशाख् में आपकी 
अच्छी प्रगति थी । तंत्रशाखर पर आपने संस्कृत सें एक बहुत अच्छा और प्रामाणिक 
मन्थ लिखा जो आज तक अप्रकाशित है । समय उन्नीसवी शताब्दी । 
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ज्योतिषी गेनालाल सिश्र--श्राम राधाउर ( मुजफ्फरपुर ) | ज्योतिष 
के अच्छे विद्वान्‌ थे ज्योतिष विषय पर दो-एक ग्रंथ भी आपने बनाये थे जो 
आज बक अप्रकाशित हैं | समय २० वीं शताब्दी | 
नैयायिक वेचन झा--निवास-स्थान सहुरिया ( द्रभज्ञा ) । सन्‌ १६३८ 
ई० ( बैसाख ) में लगभग साठ की उम्र में आपकी मृत्यु हुई | आप न्यायशाख् के 
पारंगत विद्वान्‌ थे। आप धौतलब्ध$ थे। बनारस में आपने बीस वषं तक 
संस्कृत-साहित्य का अध्ययन किया । आपको दो स्वर्णपदक भी मिले थे! वृद्धा- 
वस्था में लगभग बीस वर्ष तक घर पर ही रहे । 
रघुपति उपाध्याय--आप बड़े ही अच्छे पंडित और सुकवि थे। 
भगवान्‌ कृष्ण में आपकी अनन्य भक्ति थी । बंगाल के सुप्रसिद्ध सन्त गौराङ्गदेव 
चैतन्य महाप्रभु से आपकी भेंट हुई थी और उनके आग्रह से आपने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के विषय में ये पद गाकर सुनाये थे-- 
श्चतिमपरे रुखतिमपरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीताः। 
अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म ॥ 
कस्प्रति कथयितुमीशे सम्मति को वा प्रतीतिमायातु। 
गोपतितनयाङुञ्जे गोपवधूदीविदं ब्रह्म ॥ 
महामहोपाध्याय धीरेन्द्र उपाध्याथ--आप बड़े ही उच्च कोटि. के 
विद्वान थे। उसी फे अनुसार आपकी तपश्चयी भी थी । आपने जमसम गॉव (दरभंगा) 
में एक विशाल पोखरा खुदवाकर चातुश्चरण-यज्ञ किया था । अबतक वह पोखरा 
तीथं समभा जाता है । इस सम्बन्ध में एक जनश्रुति भी है-यज्ञ समाप्त नहीं 
हुआ था, उसी समय सूर्य अस्त होने लगे, यह देखकर उपाध्यायजी ने चाकू को 
सन्त्रहित कर पृथ्वी में गाड़ दिया । यज्ञ की समाप्ति होने पर जब चाकू उखाड़ा गया 
तव रात को दस बज चुके थे । यज्ञान्त में आपने सुपारी के स्थान में सब लोगो 
को प्रचुर परिमाण में जायफल दिये थे । चोंदी का तुलादान भी किया था। आपकी 
यह कीर्ति-कौसुदी आजतक चमक रही है-- 
न कोऽपिचातुश्चरणेसमर्था न राजकीयाछु FATS दक्षः | 
तवैव थीरिन्द्रयशःप्रतापाङिञ्राजते सम्मति तीरसुक्तिः ॥ 
# दरभगा-राज्याधीश मिथिलेश के यहाँ जब कोई मगलोत्सव ( विवाद्दोपनयनादि ) 


होता है तब पडितों को मिथिलाधीश स्वय अपने हाथ से da वस्र देकर सम्मानित 
करते हैं । 
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अन्य प्रसिद्ध स्वर्गीय पंडित-- 
केदारनाथ झा ( अथरी ) | 
अयोध्या ठाकुर ( बल्लीपुर )। 
अयोध्यानाथ मिश्र ( गमैल ) । 
दीनानाथ झा ( लगमा )। | 
नैयायिक हरिपति झा (लोहना) | 
तार्किक मीमांसक बलभद्र झा ( लोहना ) । 
बन्धु झा वैयाकरण ( उजान) | 
दुःखमोचन झा वैयाकरण ( कोइलख ) | 
वाणी भा वैयाकरण ( कोइलख ) | 
हरिवंश झा वैयाकरण ( रामभद्रपुर )। 
मनभरण झा वैयाकरण ( पुर्नियाँ जिला ) । 
बबुजन झा ( उजान ) | 
नित्यानन्द भा | 
भगीरथ भा ( लोहना ) । 
महेश झा वैयाकरण ( लगमा ) । 
धर्मशास्त्री वैयाकरण धनुधेर झा ( टटुआर ) । 
सदानन्द झा वैयाकरण ( ठाढी ) । 
नीरस झा ( मॉऊवेहट ) | 
चक्रधर झा । ( सागरपुर )। 
नेयायिक त्रिलोकनाथः ठाकुर ( कोइलख ) | 
वैद्यनाथ झा ( नडुआर ) | 
वैयाकरण तेजनारायण झा ( बल्लीपुर ) | 
लोकनाथ चौधरी ( झुरलियाचक ) | 
ज्योतिषी भगीरथ भा तथा लक्ष्मीकान्त झा ( तरौनी ) | 
योगधर मिश्र ( भक्षी ) । 
ताराचरण झा ( मङ्गरोनी ) । 
शत्रुघ्न ठाकुर ( कमौली ) । 
वैयाकरण रघुवर कुमर ( कन्है ) । 
सुन्दर झा वैयाकरण ( पिपरौली ) | 
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वैदिक सुन्दरलाल झा ( वेलौंजा ) | 

ज्योतिषी लेखनाथ कुमर ( बाजितपुर ) । 

मनमोहन झा ( बथुआ )। 

वैयाकरण अभिराम मिश्र ( सुहई हाजीपुर ) 
वैयाकरण तथा तान्त्रिक जीवनाथ ठाकुर ( अथरी ) | 
ज्योतिषी छुकौड़ी का ( रॉटी ) | 

वैयाकरण घीना झा ( रोटी ) | 

नेयायिक मिशुर का ( कोइलख ) । 

विशिष्ट वैयाकरण गेनालाल मिश्र ( रामनगर, पुर्नियाँ ) | 
देवीकान्त ठाकुर ( अथरी ) | 

चन्द्रशेखर झा ( साने ) । 


वर्तमान काल के जीवित प्रसिद्ध पंडित--- 


महामहोपाध्याय डाक्टर श्रीगङ्गानाथ झा श्राप पाहीटोल आम 
( दरभंगा ) के निवासी हैं. । अँगरेजी के यशस्वी विद्वान्‌ होते हुए भी संस्कृत के 
लब्धकीर्ति विद्वान्‌ हे--अनेक शास्त्रों के पारंगत हैं। पहले आप मिथिलाधीश महा- 
राज लक्ष्मीश्वर सिह बहादुर के लाइब्रेरियन थे | तदनन्तर इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल 
कलिज के प्रोफेसर बहाल हुए। १६१८ ई० में डाक्टर वेनिस की मृत्यु के अनन्तर 
बनारस के गवर्नेमेट-संस्कृत-कालेज के प्रिन्सिपल नियुक्त हुए। १६२३ ई० में 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रथम निवोचित 'वाइस-चांसलर? हुए | 

१६१० ई० में, जव मैं इंडियन प्रेस ( इलाहाबाद ) में ट्रेन्सलेटर नियुक्त 
हुआ था, आपने त्रिवेशी-संगम से अनतिदूर जमीन खरोदकर “मिथिला-भवन' 
नाम का एक रम्य भवन वनवाया था। Desa के दिन मैं भी आपके हारा 
निमन्त्रित होकर महोत्सव में सम्मिलित हुआ था । 

आप बड़े ही निरभिमान और सर्वप्रिय हैं। आपके रचित ग्रन्थ संस्कृत 
सें भक्ति-कल्लोलिनी, शांडिल्य-सूत्र की टीका, प्रसन्नराघव नाटक की टीका, 
न्याय भाष्य की टीका, मंडन सिश्र-कृत मीमांसानुक्रमणी की टीका तथा हिन्दी में 
न्यायप्रकाश, वैशेषिक दर्शन, कवि-रहस्य आदि प्रसिद्ध हें । आपके हारा अनूदित 
मन्थ भी बहुत हैं जिनमें योगसार-संग्रह, सांख्यतत्त्व-कौमुढी, काव्यप्रकाश, 
योगभाष्य, छान्दोग्योपनिपदू, शाङ्करभाष्य, शवरभाष्य, प्रशस्तपादभाष्य ( न्याय- 
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कन्दली-सहित ), न्यायभाष्य ( वार्तिक-सहित ), खण्डनखण्ड खाद्य, र्होकवार्तिक, 
तन्त्रवार्चिक, वामनकाव्यालझ्लारसूत्र और तक-भाषा प्रसिद्ध हैं। मिथिला भाषा 


में भी वेदान्तदीपक नामक एक ग्रन्थ लिखा है। अगरेजी में तो आपने अनेक 
स्वतन्त्र पुस्तके लिखी हें । 


महामहोपाध्याय नैयायिक बालकृष्ण सिश्र--आप नवटोल- 
सरिसव (दरभंगा) के निवासी हँ | सर्वप्रथम आप श्रीरमेश्वरलता-विद्यालय (संस्कृत- 
कालेज, दरभंगा) में अध्यापक नियुक्त हुए | तदनन्तर मुजफ्फरपुर के संस्कृत-कालेज 
में न्यायशास्त्र के अध्यापक हुए। इस समय काशी-हिन्दूविश्व-विद्यालय के संस्कृत- 
विभाग के प्रिन्सिपल के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आप न्याय, व्याकरण, साहित्य, 
धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेदान्त आदि अनेक शास्त्रों के पूर्ण विद्वान्‌ हैं। म्वभाव आपका 
अत्यन्त सरल है। आपके रचित ग्रन्थौं में एक 'लक्ष्मीश्वरी-चरित चम्पू काव्य? 
विशेष प्रशंसनीय है। 

श्रीवालबोध सिश्र-आपका वासस्थान सीतामढी (मुजफ्फरपुर) के इलाके 
में कोकन गॉव है । आप अनेक शास्त्रों के पारंगत विद्वान्‌ हें । सम्प्रति काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय में मीमांसा आदि अनेक शास्त्रों के अध्यापक हैं। आपके बनाये 
अनेक ग्रन्थों में एक 'रामलषणचरित काव्य? सी है, जो चोरौत के वत्तैमान महन्त 
की प्रशंसा में लिखा गया है । 

क्षीदीसबंधु फा आप सरिसव ग्राम (दरभंगा) स्थित महारानी श्रोलक्ष्मो- 
चती विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। व्याकरण और साहित्य के पूर्ण विद्वान हैं । 
न्यायशास्त्र में भी आपकी अच्छी सूझ है। रचित ग्रन्थ--रसेश्चरप्रतापोदय” और 
रसिक-सनोरज्िनी' प्रकाशित हैं । 

व्याकरणाचाय जगदीश स्ह आप सतलखा-(द्रभंगा)-निवासी महा- 
वैयाकरण गिरिधारी झा के पुत्र हैं। व्याकरण, न्याय और घमंशास्त्र में आपकी 
अच्छी प्रगति है । आप चिरकाल से बलरामपुर स्टेट ( युक्तप्रान्त) के संस्छृत-विद्यालय 
के प्रधानाध्यापक हैं । 

बलदेव सिआ--आप हरिपुर-( दरभंगा )-आम-निवासी हें । व्याकरण 
और साहित्य के पूर्ण विद्वान्‌ हैं । अन्यान्य शास्त्रों के सी ज्ञाता हैं। संस्कृत 
के अतिरिक्त आप हिन्दी और माठ-भाषा मैथिली के भी बड़े अनुरागी हैं। 
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व्याख्यान आपका सारगभित और हृदयग्राही होता है | आप चिरकाल से दरभंगा- 
धीश महाराजाधिराज के सम्मानित राजपंडित हैं | 

प्रथागदत्त FIT मोरवा-( दरभंगा )-निवासी वयोवृद्ध वैयाकरण 
हैं। नरहन-दरबार में आपका विशेष आदर था । आप अपने घर पर ही रहकर 
विद्यार्थियों को पढाते हैँ | 

नेयायिक राधाकान्त का-ऱआप तुमौल ( दरभंगा ) के वासी हैं। 
न्यायशास्त्र के अच्छे विद्वान्‌ हें । चिरकाल से काशी के एक संस्क्रत-विद्यालय में 
न्यायाध्यापक हैं । 

ज्योतिषी रघुनन्दन भा--आप लावापुर-( मुजफ्फरपुर ) आम के 
निवासी हैं । ज्योति.शास्त्र में निपुण तथा व्युत्पन्न हैं । आप अपने हाथ से मिथिला- 
क्षर में दशकर्म्मपद्धति लिखकर लीथो में छापकर बेचते हैं और दरिद्र पुरोहित को 
विना मूल्य भी देते हैं। जो मिथिलाक्षर नही पढ़ सकते, उन्हें मुफ्त नही देते । 
पञ्चाङ्ग भी हर साल स्वयं बनाकर छुपवाते हैं । 

श्रीरमेश झा आप गङ्गौली-(दरमंगा)-निवासी श्रोत्रियुलभूषण हैं। 
व्याकरण, साहित्य और धमंशास्त्र के अच्छे विद्वान हैं। कुछ दिन से पातेपुर श्रीराम- 
प्रकाश-संस्कृत-बिद्यालय में प्रधानाध्यापक नियुक्त होकर विद्यार्थियों को पढ़ते हैं । 

गोरीनाथ भाआप अच्छे वैयाकरण और साहित्यन्ञ हें । पहले आप 
अपने घर पर रहकर छात्रो को शिक्षा देते थे । अब बनेली के राजकुमार श्रीक्रष्णा- 
नन्दसि साहब फे यहाँ सुलतानगंज ( भागलपुर ) में मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित 
हें । आपने वरसो “गंगा? नामक सचित्र साहित्यिक पत्रिका का संचालन और सम्पादन 
किया था , मिथिला-प्रेस की स्थापना की थी। 'हलघर” नामक साप्ताहिक पत्र 
निकाला था। वेदो का हिन्दी-अनुवाद भी प्रकाशित किया था | 

-श्रीसीताराम झा-पएुराणभूषण व्याकरणकाव्यतीथे | हैंटीबाली (दरभंगा)- 
वासी | मिथिला क पौराणिको में आप अग्रगण्य हैं. । आप “व्यास! कहे जाते हैं। 

ज्योतिषी गेनालाल चौधरी- वासस्थान हावी-भौआड ( दरभंगा ) | 
ज्योतिपियो में आपकी वडी प्रतिष्ठा है। काशी के एक विद्यालय में ज्योतिष के 
अध्यापक हैं | 

श्रीकान्त सिश्र--आप सोती-सलमपुर ग्राम ( दरभंगा ) के निवासी है। 
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व्याकरण, TAM और साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । पहले आप बनेली राज्य 
(पुर्नियाँ) के आश्रित थे। तदनन्तर श्रीनगर-नरेश राजा कमलानन्दसिह के दरबार 
में नियुक्त हुए। इस दरबार में आपका सम्मान अधिक था। राजा साहब की 
वंशावली का वर्णन संस्कृत-पद्यों में किया, जिसका नाम 'साम्बकमलानन्दकुलरल' 
काव्य है। श्लोक-संख्या एक सहस्र से कम न होगी | राजा साहब ने इस ग्रन्थ को 
आपने द्रव्य से छपवाया और पंडितजी को पुरस्कार-स्वरुप तीन हजार रुपये दिये, 
बहुमूल्य दुशाले आदि भी। आपका दूसरा चामत्कारिक Heer लक्षबन्ध” है। आप 
कुछ दिन काशीवास करके सम्प्रति नब्बे बरस की आयु सें अपने घर ही पर रहकर 
नित्य नियमांनुसार पूजापाठ करते हैं | 
दु/खमोचन झा- करियन-( दरभंगा )-निवासी । जोधपुर ( राजपूताना ) 
के संस्कृत-कालेज में अध्यापक रह चुके हैं। संस्कृत और हिन्दी में आपकी लिखी 
कई पुस्तकें छप चुकी हैं। 
नेयाथिक शिवेश्वर झा लालगंज-( दरभंगा )-निवासी हैं । स्वर्गीय 
महाराज सर रमेश्वरसिंह ( दरभंगा ) के बड़े स्नेहभाजन थे। गणेश्वर झा न्याया- 
चाय आपके विद्वान्‌ सुपुत्र हैं | 
उपेन्द्र झा--तरीनी-( दरभंगा )-निवासी | व्याकरण, न्याय आदि शास्त्रों 
के आचाय हैं। 
रामचन्द्र Ast व्याकरण) साहित्य और मीमांसा के आचाय तथा 
न्याय और वेदान्त फे शास्त्री हैं। प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हैं। सीवान ( छपरा ) के 
संस्कृत-विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं । 
जटाशंकर भा-बरदी-( दरभंगा )निवासी । व्याकरण-न्यायाचार्य, 
राजेन्द्र-संस्क्ृत-विद्यालय ( गया ) के प्रधानाध्यापक हैं । 
नमोनारायण झा- संस्क्रत-विद्यालय ( मधुबनी, दरभंगा) के प्रधान 
अध्यापक हैँ । चकफतेहा-( मुजफ्फरपुर )-निवासी | वैयाकरण और नैयायिक हैं । 
आप ही के गॉव के व्याकरण-सांख्याचार्य गणेश मिश्र भ्रमरपुर ( भागलपुर ) 
के संस्कृत-विद्यालय के प्रधानाचाय हैं । 
उग्रानन्द्‌ भ्हा-ककरौर-( दरभंगा )-निवासी वैयाकरण और नैयायिक 
हैं। काशी में बनेली-राज्य ( पुर्नियॉ ) का जो श्यामा-मंदिर है उसी के संस्क्रत- 
विद्यालय सें अध्यापक हें | 
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सदानन्द झा वैयाकरण और नेयायिक हैं । गुरुकुल, वैद्यनाथधाम 
( देवघर ) में प्रधानाध्यापक हैं। उपर्युक्त उग्नानन्द झा आपके सहपाठी हैं। आप- 
लोगों की शिष्य-परम्परा बहुत विस्तृत है। 

घूटर झा मदिया -( दरभंगा )-निवासी । व्याकरण और साहित्य 
के बहुत अच्छे विद्वान्‌ हैं। ग्रेजुएट भी Fl पहले हरद्वार के ऋषिकुल में 
संस्कृताध्यापक थे । आजकल लखनऊ-विश्व-विद्यालय के संस्कृत-विभाग सें हैं । 

ज्योतिषी नागेश्वर का मोहना-( दरभंगा )-निवासी । आप पूर्वोक्त 
तूफानी झा के विद्वान्‌ सुपुत्र हैं। फलित ज्योतिप के पारंगत विद्वान्‌ हैं | 

वैयाकरणशिरोमणि कपिलेश्वर far “सोती-सलमपुर-(द्रभंगा)- 
निवासी । कानपुर के संस्कृत-विद्यालय में कई साल तक अध्यापक थे । शान्ति- 
निकेतन-विश्वभारती (बंगाल) में भी बरसों संस्कृताध्यापक रह चुके हैं। आजकल 
पुस्तक-भंडार ( लहेरियासराय ) के संस्कृत-विभाग में हैं। आपके मन्थ वेदान्तसूत्र- 
a ६ जिल्दों में ) और भैथिली में 'सीतादाइ? प्रसिद्ध हें । वयोवृद्ध बहुदर्शी 

दवान्‌ हैं 
ज्योतिषी अभिराम मिश्रन--राधाउर ( मुजफ्फरपुर ) के महेंगू-संस्कृत- 


विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। आपका बनाया पञ्चाङ्ग प्रतिवर्ष छपता है। आप 
ज्योतिषी गेनालाल मिश्र के सुपुत्र हैं । 


MASA ठाकुर, To ए०--लखनऊ-विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग 
WE | हिन्दी के भी प्रसिद्ध लेखक हैं । दरभंगा जिले के निवासी हैं । 

ज्योतिषी श्री तुरन्तलाल झा--वासस्थान बलहा ( दरभंगा ) | 
अवस्था ५७ वपं । आप एक गरीव तथा कुलीन गृहस्थ के घर में उत्पन्न हुए । आपने 
१६ वर्ष तक का समय खेल में ही बिताया। १७ वे वर्ष में प्राचीन वैष्णव विद्वान 
स्वनामधन्य ज्योतिषी किशोरी काजी से दीक्षा पाकर आपका विद्यारम्भ हुआ । 
आप वड़े परिश्रम से विद्या पढ़कर विशिष्ट विद्वान्‌ हो गये। आपने अपने घर पर 
ही एक विद्यालय खोल रक्खा है जिसमे आप स्वरं ही अध्यापनकार्य करते हैं । 

ज्योतिषी खुन्दरलाल झा म्राम मकुनाही ( मुजफ्फरपुर )। आप 
THAT के वहुत अच्छे विद्वान्‌) भक्त और संस्कृत के सुकवि हैं। आपके 
बनाये ग्रन्थों में सुतिहारा-माहात्म्य, उचेठ-साहात्म्य और सुन्दरीय सिद्धान्त प्रसिद्ध 
हैं। आप वयोवृद्ध हैं । 

इनके अतिरिक्त और भी वहुत-से मैथिल पंडित हैँ जिनके नाम-्राम आदि 

go 


मिथिला के पंडित 


मैं नहीं जानता । इसलिये जिन विद्वानों के नाम इस लेख में नहीं हैं वे कुपया क्षमा 
करें; क्योंकि एक मनुष्य के लिये सब विद्वानों का परिचय जानना संभव नहीं है । 
फिर भी जितने पंडितों के उल्लेख हो चुके हैं उनसे यह पता लगता है कि प्राचीन 
काल से ही मिथिला में संस्कृत के अध्ययनाध्यापन की जो प्रणाली चली आती है 
वह आज भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है । 

अब, मिथिला के प्रधान संस्कृत-विद्यालयों के मुख्य-मुख्य अध्यापकों के परिचय- 

घम-समाज-संस्क्ृत-कालेज (मुजफ्फरपुर) में सम्प्रति नियुक्त अध्यापक ये हैं- 

ठाढी म्राम-निवासी रविनाथ मा व्याकरण, न्याय आदि अनेक शास्त्री के 
गम्भीर विद्वान्‌ हैं । 

बद्रीनाथ झा सुकवि, व्याकरण और साहित्य के ममज्ञ | 

द्यानाथ भा ज्योतिषाचाय तथा साहित्यज्ञ । 

जटेश्वर झा मीमांसा आदि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता । 

रमाकान्त भा । 

यमुना त्रिपाठी । 

सुरेश द्विवेदी | 

अनन्त मिश्र, एमू० To | 

जगदीश ठाकुर | 

कृष्णेश्वर भा । 

अम्बिकादत्त चतुर्वेदी | 

गोपीनाथ झा । 

परमेश्वर त्रिपाठी । 

श्रीरमेश्वरलता-विद्यालय ( दरभंगा ) के वर्तमान प्रिन्सिपल विविध-शास्त्र- 
निष्णात मुक्तिनाथ सिश्र हैं। अध्यापकों में महेन्द्रनाथ झा, उपेन्द्रनाथ झा, नित्या- 
नन्द मिश्र, काशीनाथ ठाकुर, रघुनाथ झा आदि अध्यापन-कला में बड़े प्रवीण हैं | 

संस्कृत-विद्यापीठ, लोहना ( दरभंगा) के वत्तेमान प्रिन्सिपल ( गोसपुर-- 
भागलपुर-निचासी ) त्रिलोकनाथ मिश्र व्याकरण, साहित्य, न्याय आदि अनेक 
शास्त्रों के ममज्ञ विद्वान्‌ हैं । संस्क्रत-कविता रचने में आपकी समता करनेवाला इस 
समय शायद ही कोई होगा | आप बड़े म्रियभापी तथा परिहासप्रिय हैं । अध्यापक-- 
चन्दन मिश्र, दुगोधर का, बद्रीनाथ झा, कुमरलाल झा तथा बद्रीनाथ ठाकुर 
शास्राध्यापन में कुशल सुयोग्य विद्वान हैं। 
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श्री शारदाभवन-विद्यालय, नवानी (दरभंगा) के लब्धप्रतिष्ठ प्रधान 
अध्यापक जगदीश मा, अध्यापकवर्ग--षष्ठीनाथ झा, यदुपति मिश्र, ईश्वरनाथ भा। 

संस्कृत-विद्यालय, tel ( दरभंगा ) के प्रधान अध्यापक निरसन मिश्र 
वैयाकरणशिरोमणि तथा अन्यान्य शास्त्रों के प्रकांड विद्वान्‌ हें । अध्यापकवग में 
कुलानन्द मिश्र बड़े तेजस्वी विद्वान हैँ। ' 

श्रीरमेश्वरी-विद्यालय, राजनगर ( दरभंगा ) के प्रधान अध्यापक सहदेव भा 
हे । सहकारी अध्यापक--अनिरुद्ध का तथा लक्ष्मीकान्त भा वैयाकरण हैं | 

श्रीनन्दन शर्मा ठाढी-प्रास-निवासी इस समय काशी के तारामन्दिर-विद्यालय 
में अध्यापक हैं । भूपनारायण झा वैयाकरण श्यासासन्दिर ( काशी ) के विद्यालय 
में प्रधानाध्यापक हैं | 

ज्योतिषाचायं श्रीसीताराम झा चौगमा ग्रास-निवासी हैं । संन्यासी-संस्कृत 
विद्यालय ( काशी ) में अध्यापक हें । संस्कृत की व्युत्पत्ति और काव्य-कौशल 
प्रशंसनीय है। मिथिला भाषा में आपकी कविता बड़ी हृदय-आहिणी होती है। यदि 
आपको मिथिला भाषा का अनुपम कवि कहें तो अत्युक्ति न होगी । आपके रचित 
काव्य की अनेक पुस्तिकाएँ हैं। ज्योतिष के अनेक प्राचीन मन्थो पर आपकी टीकाएँ 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 

ज्योतिपाचाय श्रीदेव चौधरी ( चनौर आम-वासी ) गया के खरखुरा-संस्कृत- 
पाठशाला में ज्यातिष के प्रधान अध्यापक हैं। इसी विद्यालय में मिथिला के दो 
ओर विद्वान्‌ अध्यापक रह चुके हैं-बलदेव मिश्र ज्योतिषाचाये (बनगोँच, भागलपुर) 
ओर विद्यानाथ का ( परवाना, दरभंगा ) । 

भाऊेंवेहृट ( दरभंगा ) के वेदिक विश्वनाथ ठाकुर पहले कलकत्ते में रहकर 
वेदाध्यापन करते थे । इन दिनो भी आप वहीं हैं । 

ढरिया ग्रामवासी अजवलाल भा वैदिक तथा सत्यदेव झा वेदाचायं पहले 
लक्ष्मीपुर Sarat ( दरभंगा ) की पाठशाला में अध्यापक थे, आजकल काशी में वेद 
के शिक्षक नियुक्त हैं । 

शाहपुर-निवासी वेदाचाये दामोदर झा यिद्धौर के महाराज के दरवार में 
नियुक्त थे और विद्यार्थियो को वेद पढ़ाते थे। सम्प्रति शाहपुर में ही वेद पढाते हैं | 

नवहथ ग्राम-( दरभंगा )-निवासी ज्योतिषाचायं षडानन मा गिद्धौर-नरेश 
स्वर्गीय महाराज 'न्द्रमौलीश्वरम्रसादसिह के दरवार में राज-ज्योतिषी थे। अव भी 
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वहीं हैं। स्वर्गीय महाराज ने आपके ज्योतिःशास्त्र के कथित फलाफल पर प्रसन्न 
हो पचीस बीघे ब्रह्मोत्तर भूमि देकर अपनी उदारता का परिचय दिया है । 

बाजितपुर-( मुजफ्फरपुर )-प्रामवासी ज्योतिषी श्री कुशेश्वर कुमर ज्योतिष 
और काव्य में कुशल Sl पुस्तक-भंडार ( लहेरियासराय ) के संस्कृत-विभाग में 
रहकर आपने कर्मकांड की पद्धतियो को संशोधित करके छपवाया, और पञ्चाङ्ग 
भी बहुत दिनों तक निमोण करते रहे । व्यवहार-मज्जूषा, ऋत्यमज़री आदि 
धमशास्त्र-सम्बन्धी आपकी पुस्तके संग्रहणीय हैं। मैथिली भाषा में आपने शिक्षा- 
सोपान नामक पद्यमय पुस्तक लिखी है जो पुस्तक-भंडार से प्रकाशित है । 

ज्योतिषी श्यामनारायण कुमर भी उपर्युक्त ग्राम के निवासी हैं। सम्प्रति 
बाघी ( मुजफ्फरपुर ) के स्कूल में संस्कृत के अध्यापक हें | 

ज्योतिषी अनूपलाल झा ( बरहा ग्रामवासी ) पुपरी की संस्कृत-पाठशाला में 
अध्यापक हैं । 

ज्योतिपाचार्य बबुआजी मिश्र ( कोइलख ग्रासवासी ) कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
में मैथिली भापा के प्रोफेसर हैं । 

भवानीपुर-निवासी ज्योतिषाचार्य हरिनन्दन झा कानपुर के संस्कृत-विद्यालय 
में चिरकाल से ज्योतिष का अध्यापन करते हैं । 

घोसरामा ग्रामवासी मुकुन्द ठाकुर वैयाकरण हैं । कुछ दिन सागर 
( मध्यप्रदेश ) की संस्कृत-पाठशाला में अध्यापक थे । अब घर ही पर रहकर 
विद्या-व्यवसाय करते हैं | 

कृष्णवार MAI धनुद्धर झा वैयाकरण हैं । कन्होली रियासत 
( मुजफ्फरपुर ) में रहकर दरबार का काम करने के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी 
पढ़ते = | 

पूर्वोक्त जीवित पंडितों के अतिरिक्त सिथिलास्थ अनेक संस्क्रत-पाठशालाओं 
में जो विद्वान्‌ नियुक्त हैं उनके नाम-श्राम से मैं परिचित नहीं हूँ। इसलिये केवल 
पाठशालाओं का नामोल्लेख कर इस लेख को समाप्त करता हूँ-- 

द्रभंगा जिले मे--राजकीय विद्यालय, मधुबनी। वंशीराज-विद्यालय, पचाढ़ी। 
संस्कृत-विद्यालय, जनकपुर । लक्ष्मीश्वरी-विद्यालय, लक्ष्मीपुर। कुशेश्वर-संस्कृत- 
विद्यालय, कुशेश्वरस्थान | विक्रमन्त्रद्वाचयौश्रम, कमोली । संस्कृत-विद्यालय, ठाढी । 
संस्कृत-विद्यालय, लद्देरियासराय | जनादेन-संस्कृत-विद्यालय, दरभंगा । स्मेश्वर- 
विद्यालय, कपिलेशवर-स्थान । ताराभवन-विद्यालय, गन्धवारि । जानकीभवन- 
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पाठशाला, सतघरा । भवानीभवन-विद्यालय, गोनोली । सीतारामीय विद्यालय, 
सुगौना । संस्कृत-विद्यालय, तरौनी। श्रीकामेश्वर-विद्यालय, फुलपरास । संस्कृत- 
विद्यालय, बलहा | संस्कृत-विद्यालय, खोजपुर | संस्क्रत-विद्यालय, महरेल | संस्कृत- 
विद्यालय, बाराही-स्थान । त्रिलोकेश्वरी-विद्यालय, चनौर । विश्वेश्वरी- 
विद्यालय, नरहन | संस्क्त-विद्यालय, रोसड़ा। अन्नपूणा-विद्यालय, हावीभौआइ। 
सरस्वती-सदन विद्यालय, माउँबेहृट | महावीर-विद्यालय, दलसिंगसराय । दुगी- 
विद्यालय, TST । शारदा-भवन विद्यालय, परजुआरि | परमेश्वरी-विद्यालय, अन्हरा- 
ठाढ़ी। केदार-विद्यापीठ, शुम्भा-ड्योढी । संस्कृत-विद्यालय, रघुनाथपुर। संस्कृत- 
विद्यालय, मऊ । जनकनन्दिनी-विद्यालय, पटसा । भागवत-विद्यालय, गाराटोल । 
संस्कृत-विद्यालय, घोघरड़िया | सरस्वती-भवन विद्यालय, बरहा । सचिदानन्द- 
विद्यालय, सेलीवेली | सरस्वती-विद्यालय, चकबेदौलिया। स्पर्शमणि-संस्कृत-टोल, 
रहुआ-सग्राम आदि । 

मुजफ्फरपुर जिले में--जानकी-विद्यालय, सीतामढ़ी। तिलक-अरह्मचयोश्रम, 
गन्नीपुर। विक्रम-संस्कृत-टोल, चिकनोटा। संस्कृत-विद्यालय, रीगा। रासचन्द्र-विद्यालय, 
पातेपुर । संस्कृत-विद्यालय, पकड़ां। लक्ष्मीनारायण-विद्यालय, चोरौत । रत्नेश्वर- 
विद्यालय, हाजीपुर । संस्कृत-विद्यालय, पुपरी। संस्क्ृत-विद्यालय, कुमरवाजितपुर। 
संस्क्रत-टोल विद्यालय, भगवानपुर | 

भुंगेर जिले में-सरस्वती-विद्यालय, वेगूसराय। संस्क्रत-विद्यालय, मेहदा 
शाहपुर | संस्क्रत-विद्यालय, गिद्धौर | 

भागलपुर जिले में-संस्क्रत-विद्यालय, भागलपुर । ढुगौ-विद्यालय, भ्रमरपुर। 
संस्कृत-टोल, नौगछिया | संस्क्रत-विद्यालय, सुखसेना। संस्क्ृत-विद्यालय, धमदाहा। 
कलानन्द-संस्क्रत-विद्यालय, सुलतानगंज | 

grat जिले में-संस्कृत-विद्यालय, नंदनपुर! संस्कृत-विद्यालय, पलाशी। 
संस्क्ृत-विद्यालय, डोरिया | संस्क्रत-विद्यालय, वेलवाड़ी । संस्कृत-विद्यालय, ढंगरी | 
संस्क्त-विद्यालय, वरद्बट्टा । संस्कृत-बिद्यालय, तिलाठी। संस्कृत-विद्यालय, चम्पा- 
नगर ड्योढी | 

चम्पारन जिले मे-संस्क्रत-विद्यालय, बेतिया। संस्कृत-विद्यालय, वगहा | 

गॉव-गॉव मे जो संस्कृत-पाठशाला स्थापित हैं, उनका उल्लेख स्थानाभाव 
से नहीं कर सका । विहार फे अन्य जिलो के संस्कृत-विद्यालयो में भी कितने ही 


मैथिल पंडित हैं । यहाँ तक कि भारत के अन्य प्रान्तों में भी हैं । 
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मिथिला के पंडित 


मिथिला के कुछ भक्तशिरोमणि सिद्ध योगिराज-- 

योगिराज रघुवर गोसाई आप तरोनी के निवासी थे । -योग-क्रिया 
में बड़े कुशल थे । आपको वाकू-सिद्धि प्राप्त थी । सभी शास्त्रों में आपकी प्रगति 
थी । आप शास्त्राथ में कभी-कभी मध्यस्थ भी माने जाते थे । 

एक समय की वात है, आप सिंहेश्‍वर-स्थान (भागलपुर) में किसी पवे पर गये 
थे।आप जहाँ जाते थे, आपके दशनो के लिये लोगों की भीड़ लग जाती थी । सब 
लोग आपके आगे अपना दुखड़ा रोने लग जाते थे। एक ब्राह्मण आपके 
पैरों पर गिरकर रोने लगा। उसका एक ८-१० वर्ष का बालक किसो रोग से 
आक्रान्त होने के कारण सूखकर कोटा हो गया था | उसने उसके आरोग्य के लिये 
प्रार्थना की । आपने कुछ देर सोचकर कहा,--“कोठवार मिट्टी नित्य इसके बदन में 
मलो | अच्छा हो जायगा ।” मिट्टी लगाने से ही वह कुछ दिनों में नीरोग हो गया। 
ऐसे ही कितने लोगो का उपकार आप किया करते थे। समय २० वीं शताब्दी 
का पूवाद्धे। 

„ 'मक्तशिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई आप बनगाम--परसरमा 
( भागलपुर ) के निवासी थे। आप बड़े भगवद्भक्त और महात्मा थे । आपके 
बनाये भजन और प्रभाती गीत मिथिला के घर-घर में गाये जाते हैं । 

हॅकडू गोसाईआप तरौनी ( दरभंगा ) के निवासी थे। आपका 
समय विशेषतः भगवदूभजन में ही व्यतीत होता था । 

महन्त साहब-राम भा आप कुसुमौल ग्राम के निवासी थे । आपने 
भगवदूभक्ति-्सम्बन्धी बहुत भजन ( गीत) बनाये हैं। समय १६ वीं शताब्दी 
का अन्त । 

योगिराज मनमोहन गोसाईँ-आप मधेपुरा के समीपवर्ती कहरा 
( भागलपुर ) के निवासी हैं। जब काशी में ज्योतिष पढ़ते थे, तभी आपके सन में 
वैराग्य उत्पन्न हुआ | अनेक साधु-महात्माओं की कृपा से आप आत्मज्ञान प्राप्त करके 
योगाभ्यास करने लगे | आप इन दिनों पोखरे के किनारे एक बगीचे में तृणकुटीर 
बनाकर उसी में अपनी नित्य-क्रिया करते हैं। सुखी घर के होने पर भी आपने 
विवाह न करके सदा फे लिये नह्मचय-जअत धारण किया। वार्तालाप में लोग 
आपको तंग किया करते थे। इसलिये आपने मौन-त्रत धारण कर लिया है । आप 
दर्शनीय पुरुष हैं। साल में दो-एक बार आप काशी आदि तीर्थो में जाते हैं। 
समय Ro चीं शताब्दी | 
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यह लेख मैंने अपनी स्म्रृति-शक्ति के आधार पर लिखा है । बचपन से बुढ़ापे 
तक जो कुछ देखा-सुना, सब लिपिबद्ध कर दिया। जो सामग्री मेरे साथ ही लुप्त हो 
जाती, उसे हिन्दी-संसार के समक्ष उपस्थित कर दिया। अब आगे अनुसंधान की 
आवश्यकता है । साहित्यान्वेषक यदि श्रम करेगे तो अभी सेकड़ो पंडित मिळेगे । 
इस लेख में जिन पंडितो और अन्थो के नाम दिये गये हैं, उनके विषय में बहुत 
कुछ मतभेद सम्भव है; पर मैंने तो विद्ठानो का केवल ध्यान इधर SSE करने के 
लिये तालिका मात्र तैयार कर दी है, आगे का काम अनुसन्धान-कर्ता करते रहें। 
मैं स्वयं यह बात भली भाति जानता हूँ कि अभी असंख्य पंडितों का नामोल्लेख छूट 
गया है, पर एक ही मनुष्य सब वातो का ज्ञाता नहीं हो सकता। यदि अधिकारी 
सज्जन अपनी-अपनी स्मृति-शक्ति के अनुसार ऐसी तालिका तैयार कर se तो 
सबका मिलान करके एक प्रामाणिक पुस्तक तैयार की जा सकती है । मैंने तो अन्ध- 
कार में पड़ी हुई वस्तु को प्रकाश में लाने की चेष्टा मात्र की है। इस वस्तु को विस्मरति 
के गर्भ से निकालकर साहित्यानुरागियों के समक्ष उपस्थित करना ही मेरा अभीष्ट 
था। जिन महानुभावो को इस विषय में कुळ विशेष जानना या खोजना हो वे 
कुपया 'मिथिला-मिहिर' का मिथिलाङ्क ( मार्गशीष, संवत्‌ १६६२, सन्‌ १६३६ ई० ) 
“मिथिला-द्शन! ( श्री शशिनाथ चौधरी--लिखित ), “तिरहुत का इतिहास” (राय- 
बहादुर श्यामनारायणसिह-लिखित, अगरेजी-पुस्तक) तथा 'मिथिलाभाषामय इतिहास? 

( पंडित मुकुन्द फा बख्शी-लिखित ) देखने का कष्ट करे | 
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वैदिक काल का बिहार 
[ १] 
महामहोपाध्याय पंडित सकलनारायण शर्मा, छेकचरर, कछकत्ता-विद्रवविद्यालय 
मीमांसा दर्शन में लिखा है कि वेदों में इतिहास अथवा किसी देश अथवा 
किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उनके शब्दों के सामान्य व्यापक अर्थ का 
ग्रहण होता है-- 


“परं श्रुतिसामान्यमाजम? 

विद्वान्‌ लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ के द्वारा इतिहासादिक की कलक पाते हैं! 
हम भी उसी शैली के अनुसार वैदिक काल के बिहार का एक चित्र अङ्कित 
कर रहे हैं । 

वैदिक समय में बिहार दीनदुःखियो का आश्रयस्थल था । यजुवद कहता 
है कि मगध देश के लोग रोते-कलपते मनुष्या की खोज-खबर ले--“अतिक्रुष्टाय 
सागधम्‌ :? ( यजु० ) न 
-  ऋषित्वप्राप्ति के लिये विश्वामित्र ने बकसर (आरा) में तपस्या की थी 
तथा श्रीरामचन्द्र ने उसकी रक्षा की थी--“विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पेजवनस्य 
पुरोहितो बभूव” ( निरुक्त )। विश्वामित्र ge बड़े दानी थे । कहते हैं. कि उन्होत्रे 
जिस पिजवन-सुत राजा की पुरोहिती की थी, वह भागलपुरी था; भागलपुर के 
नाथनगर के पास उसकी राजधानी थी। व 


श्र ra 


ड 
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दक्षिणी बिहार में जंगल और पहाड़ बहुत हैं । उनमें कोल-भील-सौंतात 
अधिक रहते थे , उनमें पोते की बीमारी अधिक होती थी । वे ईश्वर और परलोक 
नहीं मानते थे । अनाय और नास्तिक थे। वेदो में उनके देश का नाम 'कीकट' 
( कुछ नहीं करनेवाला ) है । वे गौएँ पालते थे । उनके दूध से यज्ञादिक नहीं होते 
थे। वे सूद पर लोगों के कज देते थे। भारत में उनकी प्रसिद्धि धनिको में थी। 
धन के कारण उनके देश का नाम ‘ATT’ हो TA | घृणाव्यञ्जक 'कीकट' नाम BA 
हो गया । “मग' शब्द का अर्थ सूद है | उसका लेनेवाला 'मगध? है । इसमें 'ध' का 
अर्थं धारण करनेवाला है। ऋग्वेद में विश्वामित्र के नाम से एक मंत्र है कि मग-- 
सूद के लिये धन देनेवालों का धन छीन लें और यज्ञो में खच करे; यद्यपि उनका 
धन नीची शाखा--नीच जाति वालों का है--- 
“कि ते छरवन्ति कीकरेषु नाशिरं दुहे न जपन्ति धर्म्मम्‌ । 
आनोभर प्रमगन्द्स्य वेदो नेचा शाखं मधवन्‌ रन्धयानः ॥" 
(9६० ) 
५कीकटानाम देशोऽनार्यविशेषः । कीकटाः कि war 
कि क्रियासिरिति प्रेप्सा वा ।'* 'मगन्द्‌ कुसीदी । प्रार्दयत्याएडौ ।” 
(निरुक्त) 
बड़े आश्चर्य की बात है कि वैदिक काल में बिहार का एक प्रान्त जगत्कत्तो 
ईश्वर माननेवाला नहीं था और यज्ञ नहीं करता था। अन्त में वही पर यज्ञेखर- 
विरोधी बोद्ध-जेनो का प्राबल्य बड़े जोरशोर से हुआ । 
हिन्दू-जाति सूर्य की पूजा करती है । बिहार में भगवान्‌ सूय के कई मन्दिर 
हैं। वेदों में जो विष्णु शब्द मिलता है वह सूर्य का वाचक है। गया शहर में जो 
विष्णुपद है उसकी चर्चा प्राचीन निरुक्तकार और्शनाभ ने की है। उनका सङ्केत 
वामन-अवतार से है । उनका एक पैर गया में विष्णुपद स्थान पर पड़ा था! वेदों 
में गय शब्द का अर्थ वेटा होता है। इसीलिये गया में बेटा पिङ-दान करता दै। 
वाल्मीकि-रामायण के अनुसार वामनजी का आश्रम बकसर में था। उनके नाम 
से प्रसिद्ध एक शिवलिङ्ग वहाँ की जेल के पास हें । यदि विष्णु का अथं सूर्य किया 
जाय तो Payer आदि स्थानो में होनेवाली सूर्यपूजा प्राचीन वैदिक प्रणाली का 
स्मरण दिलाती है-- 
“इद्‌ विष्णुविचक्रमे घेधा निदघे पद्म्‌” 
(यजुर्वेद) 
am 
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“वृथिव्यामन्तरित्ते दिवीति शाक पूणिः 
समारोहरी गयशिरसीत्योणंनाभः'! 
निरुक्त 


( ) 

मिथिलाधिपति जनकजी बढ़े भारी ज्ञानी और दानी थे । ब्ृहदारण्यकोपनिषदू 
में लिखा हुआ है कि गाग्यं ऋषि काशीराज के पास जाकर बोले कि मैं तुम्हें जनक 
के समान बना दूँगा ; तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करो। पर वे स्वयं जनकजी के 
समान नहीं थे । 

जनकजी ने अपने यज्ञ में ऋषियों से कहा कि जो त्रह्म-निरूपण में समर्थ 
होगा उसे एक हजार गौएँ दूँगा। याज्ञवल्क्यजी के अतिरिक्त किसी को साहस नही 
हुआ। वहाँ भारत के विद्वान्‌ इकट्ठ थे; पर निखिलविद्यानिष्णात जनक के 
सामने बोलने को तैयार नहीं हुए--“यो बो ब्रह्मिष्ठः एहतागाएदजताम्‌' | 

वैदिक काल में वेदान्त में मिथिला प्रधान (Fo उ० ) स्थान रखती थी। 
उस समय ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय वेदवेत्ता होते थे | 

वेद में गौतम और अहल्या की कथा आई Sl इसी अहल्या का उद्धार 
रामचन्द्रजी ने किया था। यह बात वाल्मीकि-रामायण में है। गौतम का आश्रम 
सारन-जिले$ के गोदना स्थान में था। उन्होंने वहीं पर न्याय-सूत्रो की रचना की थी। 
“क्रतुकूथसूत्रान्तातृठक्‌??---अष्टाध्यायी के इस सूत्र से नैयायिक शब्द बनता है और 
सिद्ध करता हे कि गौतमजी के पहले वैदिक काल में भी न्यायशास्ज का अस्तित्व 
था; उन्होंने संग्रह मात्र कर दिया । 

अष्टाध्यायी के बनानेवाले पाणिनि पटने के प्रसिद्ध पंडित sat के 
विद्यार्थी थे । वे बिहार से पूर्ण परिचित थे । उनके पहले वैदिक काल में भी पटना 
था, पर उसका नाम कुसुसपुर था; क्योंकि वहाँ फूल अधिक होते थे। उसी का 
नाम कई शताब्दियों के बाद पाटलिपुत्र हो गया । वह दो भागों में बॅटा था-पूर्वी 
ओर पश्चिमी पाटलिपुत्र । यह बात पाणिनि के 'रोपघेतोप्राचाम! सूत्र से सिद्ध 
होती है। इसका उदाहरण “पूर्व पाटलिपुत्रक' है। उस समय पाटलिपुत्र गाँव नहीं 
था--नगर था; क्योंकि “प्राचां ्रामनगराणाम्‌' में पाटलिपुत्र ( पटना ) के लिये 
नगर शब्द्‌ का प्रयोग हुआ है। 

& वाइसीकि-रामायण की अनुभ्रति के अनुसार यह स्थान दरभंगा जिले के अहियारी 

गाँव के समीप पड़ता है, क्योकि रामचन्द्रजी गगा पार करके विशाला ( वेशाली ) होते 


हुए गौतमाश्रम मे आये थे। स्कन्दपुराण और इहद्विष्छुपुराण से भी यही प्रमाणित है । 
सम्पादक 
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'वरणादिश्यश्व!--इसके गणपाठ में बिहार के गया, चम्पा आदि नगरां 
के नाम है! बिहार के पूर्वी प्रान्त को अन्न तथा पश्चिमी को मगध कहते थे। वैदिक 
साहित्य मे ये नाम आये हैं । 


वैदिक काल में शिव, स्कन्द आदि की मूर्तियों कारीगर बनाते थे। पूजा 
के लिये जो मूर्तियाँ बनती थीं उन्हें “शिव' अथवा 'स्कन्द' कहते थे और बेचने 
के लिये जो बनाई जाती थीं उनको 'शिवक” अथवा 'स्कन्द्क' नाम दिया जाता था। 
“जीविकार्थे चापण्येश~इसके महाभाष्य में उक्त प्रयोग मिलते हैं। गुफाओ तथा 
मूर्तियों के बनाने में बिहार निपुण था। मुँगेर ( सुद्गलपुर ) तथा भागलपुर 
( भगदत्तपुर ) के पहाड़ों में उक्त ढंग की कारीगरी दीख पड़ती है । 
लाखो वर्ष पहले बिहार में दो बड़े जनपद थे। वहाँ के लोग बड़े धनी और 
शिक्षित थे । उक्त जनपदो का नास करुष और मलद था । वहाँ के निवासी बड़े भारी 
शैव थे । .वे “याते रुद्र शिवातनूः? ( यजुर्वेद ) तथा 'पुरमिदं धुष्णवचत? (सामवेद) 
के अहुसार मूर्तिपूजक थे । वाल्मीकि-रामायण के अनुसार ये दोनो बकसर से कुछ 
दूर पर थे | रामचन्द्रजी को मिथिला जाने के समय राह में उनके चिह्न मिले थे | 
इन दोनो फे नाम पर दो ala 'कारीसाथ' और were’ अभी तक विद्यमान हैं। 
उनमे पृथ्वी से हजारो शिवलिङ्ग निकलते हैं । Fo आइ० रेलवे में कारीसाथ स्टेशन 
है और आरा जिले में है। हमने वहाँ कें एक शिवलिङ्ग को देखा है जिनका रंग 
बढ्ला करता है। 
वैदिक काल में नो जंगल बड़े प्रसिद्ध थे जिनमें ऋषि वेद-पाठ किया 
करते थे । उनमे तीन बिहार में थे-चम्पारण्य (चम्पारन), सारङ्ारण्य (सारन) और 
अरण्य (आरा) | पहल में चम्पा, दूसरे में हरिण और तीसरे में बुक्षश्रेणियो थी । 
विहार में गंगा, सरयू तथा शोण तीन नदियों थी । शोण का नाम उस समय 
मागधी था । चह पॉच पहाड़ी के बीच में बहता था-- 
सुमागधी नदी पुर्या मगधान्‌ विश्रुता ययौ । 
पञ्चानां शैलसुख्यानां मध्ये भालेव शोभते ॥ 
( वाद्मीकि-रामायण ) 
उस GAT पटने से दूर पूव की ओर शोण था ; अब पटने से पश्चिम है । इस 
शोण के किनारे फसल नहीं होती , उस समय अधिक उपज थी। वैदिक काल में 
विहार का आदर विद्या, तपस्या और सम्पत्ति तीनो के लिये था | 


yo 
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हमारे प्रदेशा का नाम “बिहार? झुसलमानों का दिया हुआ है। कोपों में 
“विहार! शब्द का एक अथे 'सुगतालय' या 'बौद्धमठभेद” मिलता है । आदिकाल से 
ही यह प्रदेश बौद्धधर्म का प्रसिद्ध केन्द्र एवं बौद्धधमाचलस्वियों की पवित्र 
विहार-भूमि था । 

बारहवीं शताब्दी के अन्त में, जब मुसलमानों ने इस प्रदेशा पर अपना 
अधिकार जमाया, यहाँ पालवंशीय राजाओं की अधीनता में बौद्धों का ही प्राबल्य 
था | इस प्रदेश में असंख्य वौद्ध बिहारों को देखकर--मालूम होता है, उन्हीं विहारों 
के कारण--इस प्रदेश का नाम “बिहार पड़ा | 

किन्तु, वैदिक साहित्य की पयोलोचना से पता लगता है।कि उस प्राचीन काल 
में बिहार के अन्तर्गत तीन भिन्न-भिन्न प्रान्त थे । गङ्गा के दक्षिण-पश्चिम में 'मगधों' 
का राज्य था, ओर पूर्व में sey का, तथा उत्तर में “विदेहा? का, जिसको 
“सदानीरा” ( गडकी ) कोसलो के राज्य से पथक्‌ करती थी। अतएव आजकल 
जिसे हमलोग “बिहार” कहते हैं, वैदिक युग में वही मगध, अङ्ग और विदेह नामक 
तीन स्वतन्त्र प्रान्तों में विभक्त था । 

वैदिक साहित्य के प्राचीनतम अंश ऋग्वेद्संहिता में इन तीनों में से किसी 
का भी उल्लेख नहीं मिलता । उसके तीसरे अष्टक के ५३ वे' सूक्त की १४ वीं ऋचा 
में “कीकट” देश और उसके राजा 'प्रमगन्द? की बड़ी निन्दा की गई है । निरुक्तकार 
“यास्क इस कीकट देश को अनायों' का निवास-स्थान कहते हैं तथा 'सायणाचाय 
उन्हीं की व्याख्या का अनुसरण करते हुए अपने भाष्य में 'कीकट” शब्द का एक अथ 
तो बही देते हैं और दूसरा अथ यह कहते हैं कि “कीकट वे नास्तिक हैं जो याग, 
दान, होम इत्यादि क्रियाओं पर श्रद्धा नही करते और कहते कि खाओ, पिओ, 
मौज करो; यही लोक सब कुछ है; परलोक कोई चीज नहीं” | किन्तु वायुपुराण में 
गया-माहात्म्य के प्रकरण में कहा है-- 

HH गया पुण्या नदी पुण्या पुनःपुनः | 
च्यवनल्याभश्रमं पुरयं पुरयं राजणृहं वनम्‌ ॥ 

इससे स्पष्ट भासित होता है कि कीकट दक्षिण विहार ही का अति प्राचीन 
नास है तथा वेदो के पंडित वेबर, विल्सन, म्रिफिथ प्रति पाश्चात्य fest का 
भी यही कहना है कि 'कीकट? मगध का ही पुराना नाम है। 
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मगध और अङ्ग देशों के स्पष्ट उल्लेख अथवेवेद में मिलते हैं। उस वेद के 
५ चे' कांड के २२ वे' सूक्त के १४ वे' मन्त्र मे ज्वर से कहा गया है कि वह 
गन्धारियों को, सूजवन्तो को, अन्गदेश-वासियो को तथा मगधदेश-वासियो को 
प्राप्त हो । फिर उसी वेद के १५ वे' कांड के दूसरे अनुवाक्‌ में ब्रात्यमहिमा्रकरण 
में कहा गया है कि पूर्वे दिशा में मागध ब्रात्यो के मन्त्र हैं, दक्षिण दिशा में मागध 
ब्रात्यो के मित्र हैं, पश्चिम दिशा में मागध ब्रात्यो के हास हैं और उत्तर दिशा में 
मागध व्रात्यो के स्तनयित्नु ( मेघ) | । 

aga की चाजसनेयि-संहिता ( अध्याय ३०, कंडिका ५) और तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ( ३-४-१-१ ) में पुरुपसेध यज्ञ के प्रसङ्ग में कहा है कि अतिक्रुष्ट के लिये 
मागध को वलि देना। वाजसनेयि-संहिता के उसी अध्याय की २२ वीं कंडिका में 
अशूद और AAA मागध को पुंश्रलियो, कितवो और छीवो के साथ प्राजापत्य 
पुरुषमेध के लिये वध्य कहा है । 

श्रौतसूत्रो' में भी मगधदेश-वासियो' को बहुत नीचा स्थान दिया गया है) 
बौधायन धर्मसूत्र ( १-२-१३ ) भै मगध और अङ्ग देशो' के निवासी संकीर्णयोनि 
कहे गये हैं । 

कात्यायन ( ९२-४-२२) और लाव्थायन (८-६-२८) के श्रौतसूत्रो 
में कहा है कि दक्षिणा के समय बआत्यो' का धन मागध देशीय ब्रह्मनन्धुओ को देना। 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य हे कि इन श्रौतसूत्रो में मागधदेशीय ब्राह्मण ब्राह्मण 
न कहे जाकर ब्रह्मबन्धु कहे गये हैं, जिसकी व्याख्या याँ की गई है किये लोग 
शुद्ध ब्राह्मण नहीं; किन्तु जातिमात्रोपेत ब्राह्मण हें । तथापि, सगध में भी सदूत्राह्मण 
रहते थे--यथा कौशीतकी आरण्यक ( ७-१४ ) में कहा है. कि मध्यम प्रातिवोधी- 
पुत्र मगधवासी थे । किन्तु, इससे भी यही प्रतिपादित होता है कि ऐसे सदूजाह्मणां 
का मगध में रहना उस समय असाधारण था | 

इन सभी स्थलों में जहॉ-जहोँ मागध शब्द आया है, उसकी व्याख्या 
भाष्यकारो! ने कई प्रकार से की है। क्षत्रिय-्कन्या मे वैश्य से उत्पन्न संकर को 
मागध कहते हैं. ( मनु १०११ तथा गौतम ४१७) और गायको का भी नाम 
मागध है। सम्भव है, मगध कीही निन्दा के लिये इस वर्णसंकर का नाम मागध 
दिया गया हो तथा मगध देश मे उन दिनों अच्छे गवैये होते हों; 


जहा-जहा स्पष्ट मगध देरा का ही उल्लेख है वहाँ तो सन्देह का अवकाश नहीं रहता 
कि इससे क्या अभिप्रेत दै | 
प्र 
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एतावता यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में मगधदेश का स्थान बहुत ही हेय 
था सर्वत्र उस देश की और उस देश के निवासियों की निन्दा ही की गई है। 
इसका हेतु क्या ? यह कहना कि यह देश आयं-संस्कृति के अन्तर्गत नहीं था, सङ्गत 
न होगा; क्योकि इन्ही उल्लेखें से यह भी स्पष्ट है कि इस देश में भी शुद्ध नहीं तो 
कम-से-कम जातिमात्रोपेत TAY लोग तो रहते ही थे-- 

पंडित वेबर (Indische Studien 1, 52,53 etc. & Indian 
Literature 79, 111, 112 etc. ) इसके दो कारण देते है 

प्रथमतः उनका कहना है कि बौद्धधम का उदय और उसका प्रचार मगध 
में ही हुआ था, इसलिये ब्राह्मण लोग इस देश की ओर घृणा की दृष्टि से देखते 
थे। श्रौतसूत्रों के प्रसङ्ग में यह कहना कदाचित्‌ सत्य भी हो, किन्तु यजुर्वेद और 
अथर्ववेद की संहिताओ के प्रसङ्ग में यह कहना असङ्भत होगा; क्योंकि इन 
संहिताओं की रचना निस्सन्देह बुद्धदेव के उदय से बहुत पहले ही हो चुकी थी। 
ओर, अगर इसीलिये मगध की इतनी निन्दा की गई है तो फिर काशी और कोसल 
की भी निन्दा कयां नहीं है ? बुद्ध स्वयं कोसल देश के थे और पहले-पहल उन्हेने 
काशी में ही अपने धर्मश्रचार का कार्य आरम्भ किया तथा काशी और कोसल में भी 
बौद्धधम का प्रसार मगध से कुछ कम अथवा पीछे नहीं हुआ था | 

उनका दूसरा अनुमान यह है कि सगध में आर्यो' ने अपना अधिकार जमाया 
सही, आया की संस्कृति भले ही यहाँ भी आई; किन्तु अनार्यो' का यहाँ लोप नहीं 
हुआ । ब्राह्मणों की अधीनता स्वीकार करके भी यहाँ के अनाय निवासियों ने अपना 
अस्तित्व कायम रक्‍खा । इसी कारण से ब्राह्मणां का प्राबल्य यहाँ नहीं हो पाया। 

पार्जिटर साहब (J. R- 4.8. 1908, P.851-853 ) तो इससे और आगे 
बढ़ गये हैं । उनका कथन है कि मगध में पूर्व की ओर से अनार्यो का आना-जाना 
बराबर जारी था। वे लोग जलमार्ग से यहाँ आते ही रहे । इसी कारण से यहाँ 
आर्यो' की प्रधानता ze नहीं होने पाई। यह युक्तिसङ्गत भी प्रतीत होता है। 
तभी तो ब्राह्मणां के विरुद्ध बुद्धदेव का उदय होते ही मागधों ने इस नये धर्म को 
स्वीकार कर लिया जिससे वे ब्राह्मणां की अधीनता से छुटकारा पावे | 

इसके प्रसङ्ग में सबसे विशद और युक्तियुक्त विवेचना डाक्टर 'ओल्डनबर्ग 
ने अपने “बुद्ध/ नामक ग्रन्थ में की है। उनके कहने का सारांश यही है कि संहिता- 
काल में आर्य-सभ्यता का केन्द्र भले ही सरस्वती और षहती के बीच के देशों में- 
जिन्हें मनु 'बह्मावत्त! कहते हैं--रहा हो, किन्तु ब्राह्मण-्काल में इस संस्कृति का 
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केन्द्र कुरु तथा पञ्चाल और उसी के आसपास के देशों में था, जिसे मनु ahh देश 
कहते हैं और जिस देश के प्रसङ्ग में उनका कहना है कि-- 

एतद्दे शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

ed इवं चरित्रं शित्तेरन्ट्रथिव्यां खर्वमानत्राः ॥ २-२० 

ऐतरेय ब्राह्मण (८-१४) में भी आये देशां के लिये 'अस्यां धुवायां 

प्रतिष्ठायां' विशेषणों का प्रयोग किया गया है ; शतपथ-त्राह्मण में तो वारबार कुरु- 
पञ्चाल ही के ब्राह्मणां की प्रशंसा की गई है और ( १-४-१-१४ ) स्पष्ट कहा गया 
है कि पहले ब्राह्मण लोग “सदानीरा” को पार कर पूर्वं की ओर नहीं गये थे-इन 
प्राच्य देशों में आर्या का आना पीछे हुआ और ङुरुपञ्चाल के ब्राह्मण लोग, जो 
आय-संस्कृति के नेता थे, इन प्राच्य देशां की ओर उसी दृष्टि से देखते थे जिस दृष्टि 


से आगे बढ़े हुए लोग पिछड़े हुए लोगों को देखते हैं । 

इसके साथ-साथ, जब हम वेबर और Tet के मतों का विचार करते 
हैं तब यही प्रतीत होता है कि यद्यपि मगध में भी आर्यो ने अपना अधिकार स्थापित 
किया, तथापि आर्य-सभ्यता यहाँ जड़ जमाने नही पाई--मगधवासियों ने कुरु 
पञ्चाला की तरह आयं-संस्कृति को नही अपनाया-यहॉ के निवासियों ने वैदिक 
धर्म के रहस्यों को नहीं सममा, अर्थात्‌ मगध ने आर्य-सभ्यता को पूर्णरूपेण ग्रहण 
नही किया । यही कारण है कि वैदिक साहित्य में सर्वत्र मगध की केवल निन्दा ही 
मिलती है और sete यहाँ वौद्ध प्रभृति वेद-विरुद्ध धर्मों का बड़ी प्रवलता 
के साथ प्रसार हुआ । 

परन्तु, विहार का एक प्रान्त ऐसा है जहाँ आर्यो का आगमन बहुत पीछे हुआ 
सही, किन्तु जो अत्यन्त द्रुत वेग से आर्य-संस्क्ति को अपनाकर बहुत शीघ्र ही 
व्याय-सभ्यता का एक प्रधान केन्द्र बन गया; वह प्रान्त विदेहे का है। किसी भी 
संहिता में “विदेह? का उल्लेख नहीं मिलता । तैत्तिरीय ( २-१-४) और काठक 
( १३-४ ) संहिताओ में Ata’, Gedy और वेदेह? पद मिलते हैं; पर वे सभी 
गायां और वेले के लिये आये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ( ८-१४ ) में जहाँ आय देशों 
की चर्ची की गई है वहाँ भी “विदेह? का प्रथक्‌ उल्लेख नहीं है। किन्तु काशी, 
कोसल, मगध ओर अङ्ग के साथ यह भी भाच्य देशां? के ही अन्तर्गत कर दिया गया है। 

विदेद्दों का उल्लेख सबसे पहले शतपथ-ब्राह्यण ( १-४-१-१० से १६) 
सें मिलता है । वहाँ कहा गया है कि fata (जो प्रायः विदेह का ही प्राचीन 
रूप था ) माथव ( जो प्रायः मिथु की सन्तान थे या यह माधव का ही प्राचीन रूप 
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हो ) अपने पुरोहित गौतम राहूगण के साथ वैश्वानर अग्नि का अनुसरण करते- 
करते सरस्वती के तीर से सदानीरा के तीर तक आये। इससे पहले ब्राह्मण लोग 
सदानीरा को पारकर इसके पूर्व के देशों में नही गये थे । वैश्वानर ने भी ऐसा नहीं 
किया; किन्तु उन्हाने “विदेघ माथव' से कहा कि तुम इसको पारकर पूरब की ओर 
जाओ और वही अपना निवासस्थान स्थिर करो। विदेघ ने अपने पुरोहित के 


साथ ऐसा ही किया। वह देश “विदेह” कहलाने लगा और सदानीरा विदेह 
तथा कोसल की सीमा हो गई । 

इस कथा से स्पष्ट ज्ञात होता है कि विदेह में आर्या का आगमन कैसे हुआ | 
किसी भी देश में आयों के आगमन का ऐसा स्पष्ट इतिहास समस्त वैदिक साहित्य 
में कहीं उपलब्ध नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विदेह में आयों का 
आगमन पीछे हुआ है । 

किन्तु विदेह शीघ्र ही आये-सभ्यता का प्रधान केन्द्र हो गया। विदेहो के 
राजा जनक अपने समय के ब्रह्मज्ञानियों में सबसे बड़े गिने जाते थे। वे विद्या के 
अनन्य प्रेमी और ब्राह्मणों के बढ़े ही पोषक थे। उनके दरबार में कुरु-पञ्चाल से 
बड़े-बड़े ऋषि आया करते थे। शतपथ-त्राह्मण के शेष अध्यायों में जनक ही के 
दरबार की कथाएँ हैं । 

किन्तु केवल ब्रह्मज्ञानी राजा ही के कारण नहीं, विदेह की प्रतिष्ठा उन दिनों 


यहा के ऋषि याज्ञवल्क्य के हेतु भी समस्त आयोवत्ते में व्याप्त हो गई थी। राजा 
जनक के दरबार के ये प्रधान ऋषि थे । ब्रह्मज्ञानियों में इनके समान दूसरे ऋषि 
नहीं थे । इन्होने कुरुपत्वाल के ऋषियों से ही सभी विद्याएँ पढ़ी थी, किन्तु राजा 
जनक के दरवार में अनेक शास्त्रार्थो में इन्होंने कुरु-पञ्चाल फे सभी ब्राह्मणों 
को बार-बार परास्त किया था। केवल अध्यात्मविद्या में ही नहीं, बैदिक क्रिया- 
कलाप में भो इनके वचन सवेथा प्रमाण समझे जाते थे। यदि पुराणों की बात 
मानी जाय तो शुक्लयजुर्वेद के प्रवत्तेक ये ही याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ-त्राझण और 
बृहृदारण्यकोपनिषदू में अनेक स्थलों पर जनक और याज्ञवल्क्य की त्रह्मसम्बन्धी 
विवेचनाओं तथा याज्ञवल्क्य और भिन्न-भिन्न ऋषियों के शास्त्रार्थो का वर्णन है। 

वैदिक साहित्य में विदेह के दूसरे-दूसरे राजाओं और ऋषियों की भी 
चचो है; किन्तु विदेह के यथार्थ गौरव ये दो ही हैं--जनक और याज्ञवल्क्य | 
केवल शतपथ-आह्यण और बृहदास्ण्यकोपनिषद्‌ ही में नहीं, तैत्तिरीय ब्राह्मण 
( ३-१०-६६ ) में भी राजा जनक की बड़ी प्रशंसा की गई है और वह भी इनके 
मह्मज्ञान ही के लिये | 
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कौशीतकी उपनिषद्‌ / ४-१ ) में एक कथा है; जो संक्षेप में शतपथ-त्राहण 
( १४-५-१ ) में भी कही गई है । गर्ग के वंश में “वालाकि” नाम के एक बड़े भारी 
न्रह्मज्ञानी ऋषि थे, जो सभी देशों का पर्यटन कर अन्त में काशी के राजा अजात- 
शत्रु के दरबार में पहुंचे । राजा से उन्होने कहा--“आपके सामने मैं ब्रह्म का 
निरूपण करता हुँ ।” इससे राजा इतना प्रसन्न हुए कि ca वालाकि को केवल 
इतना ही कहने के लिये एक हजार गौएँ दे दी और कहा कि देखो, तब भी लोग 
"जनक? 'जनक' चिल्लाते फिरते हें 1? 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विदेहों के राजा जनक की कीर्ति उन दिनो 
उनके ब्रह्मज्ञान के लिये इतनी फैल गई थी कि आसपास के राजा लोग उनसे ईर्ष्या 
करने लग गये थे । इससे यही सिद्ध होता है कि वैदिक मन्त्रो के द्रष्टा ऋषि-सुनि 
भले ही Ta में रहे हो, वैदिक क्रिया-कलाप का विस्तार भले ही “त्रह्मषि 
देश” में हुआ हो; किन्तु जो ब्रह्मज्ञान आर्य-संस्कृति का चरम seed है--जिसके 
प्रसाद से आयें-सभ्यता की महत्ता आज भी देश-विदेश में सर्वत्र अक्षुण्ण है, उसका 
विकास उस वैदिक युग में मुख्यतया विदेह में ही हुआ था। यह बात नहीं है कि 
उन दिनों दूसरे ब्रह्मज्ञानी थे ही नही, किन्तु सभी त्रहमज्ञानियाँ के सिरताज विदेहों 
के राजा जनक ही थे और उन्हीं के सभापंडित ऋषि याज्ञवल्क्य थे ,तथा अध्यात्म- 
विद्या का अन्तिम पाठ पढ़ने उन दिनों समस्त आयोवत्त के ऋषि लोग विदेह में 
ही आया करते थे । 

बिहार के लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वह गौरव-मंडित विदेह, 
जिसे अब मिथिला या तिरहुत कहते हैं, बिहार ही का एक अंग है। वैदिक काल के 
बिहार में विदेह ही गौरव का स्थान था । उसके सामने बिहार के अन्य प्रान्तो का 
स्थान प्राचीन साहित्य में महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ता । 
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श्रीगोपाल शास्त्री, दर्शनकेसरी, काशी-विद्यापीड 

संस्कृत वाङमय के परिशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन समय 
में ईश्वर मानने या न माननेवालों के लिये आस्तिक या नास्तिक शब्द का प्रयोग 
नहीं होता था; क्योंकि ईश्वर शब्द का प्रयोग परमेश्वर-अथ में इधर आकर बहुत 
अर्वाचीन समय से संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त पाया जाता है । वेद से लेकर पाणिनि- 
सूत्र तथा पतञ्जलि के महाभाष्य तक ईश्वर शब्द का प्रयोग स्वामी-अर्थ में, राजा- 
अर्थ में तथा खास किसी देव के अर्थ में पाया जाता है। 

यद्यपि यह इतिहास का विषय है तथापि इतना यहाँ कह देना अप्रासङ्गिक 
न होगा कि पौराणिक काल में आकर शेव सिद्धान्त में शिव के लिये जो ईश्वर शब्द 
का प्रयोग था वही पौराणिक काल के बाद इधर आकर शैव धम द्वारा भारतीय 
संस्कृति में प्रविष्ट हो गया है, एवं शने:-शनेः परमेश्वर-अथ में भी खूब प्रचलित हो गया 
है। अब कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसमें ईश्वर शब्द से परमेश्वर का अथ न लिया 
गया हो | इसकी पुष्टि के लिये थोड़े-से प्रमाणों का संग्रह करना उचित प्रतीत होता है । 

पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है--“अस्ति नास्ति दिष्टं सति:”--उसीसे 
अस्ति-नास्ति शब्द सिद्ध होते हैं। उसके टीकाकारों ने “अस्ति परलोक इत्येवं मतियंस्य 
स आस्तिकः तथा “नास्ति परलोक इत्येचं मतियंस्य स नास्तिकः”, अर्थात्‌ जो 
परलोक माने वह “आस्तिकः और जो न माने वह नास्तिक', न कि जो ईश्वर को 
माने वह “आस्तिकः और जो न माने वह “नास्तिक; ऐसा ही अर्थ दार्शनिक 
दृष्टि वालों के अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता के लिये वेद-काल में भी प्रसिद्ध था, 
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यह कठोपनिषदू से प्रतीत होता है--जब नचिकेता यस से तीसरा वर मॉँगता है 
तव यही कहता है कि “येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्विद्यामचुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेप वरस्तृतीयः ॥” अथौत्‌--“मरने के पश्चात्‌ 
आत्मा रहता है, ऐसा एक आस्तिक पक्षवाले कहते हैं, नही रहता है ; ऐसा दूसरे 
नास्तिक पक्षवाले कहते हैं। हे यमराज ! मैं आपके द्वारा अनुशास्तित होकर यह 
जान जाऊ कि इन पक्षो में कौन पक्ष ठीक है, यही उन वरं मे से तीसरा वर 
है?--.इत्यादि | 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक काल से परलोक मानना न मानना ही 
आस्तिक-नास्तिक का व्यावहारिक अर्थ था | 

मनु ने तो वेद की निन्दा करनेवाले को ही नास्तिक कहा है ( नास्तिको वेद- 
निन्द्कः ) । और भी, पाणिनीय सूत्रों में इश्वर शब्द का प्रयोग--“अधिरीश्वरे 
१४६७, रवामीश्वराधिपतिः २।३।३६, यस्मादधिकं यस्यचेश्वरवचनं तत्र सप्तमी 
२४६, इश्वरे तोसुन्‌ कसुनौ २।४।१३, तस्येश्वरः ६।१।४२ इत्यादि सूत्रों के उदाहरणें 
में ईश्वर शब्द स्वासी-अथ से ही प्रयुक्त होता है। wala के उदाहरण में 
ईश्वर का अर्थ राजा ही पाया जाता है--जैसे, ‘az यया लोक ईश्वर आज्ञापयति 
्रामादस्मान्मचुष्या आनीयन्तामिति'-राजा आज्ञा देता है कि इस गाँव से मनुष्यों 
को ले आओ--इत्यादि उदाहरणें से ईश्वर शब्द का राजा ही अर्थ होता है। 

इस अवस्था मे ईश्वर शब्द के परमेश्वर-अर्थ में प्रयुक्त होने से पहले ही 
द्शेनसिद्धान्तों के आविष्कत्ती दार्शनिकों की दृष्टि में ईश्वर माननेवाला आस्तिक 
अर उसका न साननेवाला नास्तिक'--यह अर्थ हो सकता है--ऐसा कैसे कहा जा 
सकता है, जब उनकी उत्पत्ति एवं स्थिति ईश्वर माननेवाले आस्तिक और न 
माननेवाले नास्तिक'--इस भाव में आस्तिक-नास्तिक-शब्दें के प्रयुक्त होने के पहले 
ही सिद्ध dy चुकी है ? इसी कारण ज्ञात होता है कि वैशेपिक ( कणाद ), सांख्य 
(कपिल, और पूदेमीमांसक ( जैमिनि ) ने अपने-अपने दर्शनों में ईश्वर का उल्लेख 
तक नही किया है । नैयायिक गौतम ने तथा योगी पतञ्जलि ने क्रमशः “ईश्‍वर: कारण- 
पुरुपः कमौफल्यदशेनात”; “छ्वेशकमेविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविरेप ईश्वरः 
इस तरह आतुपद्चिक ईश्वर शब्द का प्रसङ्ग उठाया है । (इन सूत्रों में परमेशवरार्थक 
ईश्वर शब्द के प्रयोग से इसकी पाणिनि से प्राचीनता भी विचाणीय है तथा महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि और योगसूत्रकार पतञ्जलि की अभिन्नता भी विचारणीय है ) | 

व्यासजी के ब्रह्मसूत्रो में तो नहीं, किन्तु उनकी श्रीमद्धगवदगीता में ईश्वर 
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शब्द का प्रयोग--कहीं राजा अथ में, कहीं परमेश्वर अथे में-दोनों तरह का 
पाया जाता है--जैसे, ईश्वरोऽहमहं भोगो सिद्धो$हं चलवान्सुखी'-यहाँ (मालिक) 
राजा-अथ में; ईश्वरः सवभूतानां हृदेशे्जुन तिष्ठति'--यहाँ परमेश्वर-अथे में; 
यह भी विचारणीय है । वस्तुतः देखा जाय तो इनके सिद्धान्ता में इश्वर कुछ 
आवश्यक वस्तु नहीं दीखता। 
कणाद ने अपने छः पदार्थों के ज्ञान से--धमंविशोषप्रसूतादूद्वव्यणुणकसं- 
सामान्यविशेषससवायानां पदार्थानां साधम्यवे यम्योभ्यांतच्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌” 
(१-१-३०)- इस सूत्र से मुक्ति की प्राप्ति बतलाई है-(इस सूत्र में अभाव नामक 
सप्तम पदाथ का उल्लेख नहीं है) और गोतम ने अपने सोलह पदार्थों के तत्त्व" 
ज्ञान से-“प्रमाणपमेयसंशयपयोजनहष्टान्तसिद्धान्ताचयवतर्कनिणेयवादजल्पवितण्डा 
हेत्वाभासच्छलजातिनिम्रहस्थानानां तत्त्वानान्निःश्रेय ब्राधिगमः” ( १-१-१ ) इस 
सूत्र द्वारा मुक्ति का उपाय बतलाया। कपिल ने प्रक्ृति-पुषप के भेद-ज्ञान से 
“रष्टचदाचुश्नविकः स्रह्मविशुद्ध्तयातिशाययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञ 
विज्ञानात्‌? ( का? २)। तथा पतञ्जलि ने भी चित्तवृत्ति-निरोध “योगश्चित्बृत्ति- 
निरोधः? 'तदा द्रष्टु स्ररूपेऽवस्थानम्‌’ ( ११) आदि से मोक्षआंप्रि बतत्नाई 
है। इसी प्रकार जैमिनि ने घमीतुष्ठान से नित्यछुखरूपी मोक्ष की सत्ता मानो 
है। ईश्वर का पूरा उपयोग तो इन दार्शेनिकी के सिद्धान्तों में आता ही नहीं। 
आगे चलकर भाष्यकारो तथा अन्यान्य टोकाकारों के साथ ही अन्यान्य 
भ्रन्थकारों ( न्यायकुसुमाऽजलिकार, ईश्वरानुमानचिन्तामणिकार ) ने वैशेषिक और 
न्याय-दरांन में ईश्वर का प्रवेश प्रत्यक्षतः कर दिया है; किन्तु मीमांसा और सांख्य 
में तो आगे चलकर भी कहीं किसो ग्रन्थ में प्रत्यक्ष ईश्वर-सिद्धि का उल्लेखच नहीं हे । 
यहाँ एक बात विचारणीय प्रतोत होतो है । वैरोषिक ओर संख्य सें 
शाङ्कराचाये से पहले हो कोई-कोई दार्शनिक ईश्वर को निमिप्रकारग मानकर 
इनके सिद्धान्तो में भी ईश्वर का प्रवेश करा चुके थे; क्योंकि वेदान्त-सूत्र के सूल 
सूत्री में जहाँ संख्य ओर वैशेषिक मत के “रचनानुपपत्तेश्च” ( २।२।१ ) इत्यादि 
सुत्रो द्वारा प्रधान और परमाणु में स्वाभाविक प्रवृत्ति माननेचालो का खंडन है, 
वहाँ प्रधानकारणवादो और परमाणकारणवादो को ही Baa से जगत्‌ का 
कारण केवल प्रधान ( प्रकृति ) जड़ नहो दो सकता, उन ये दोष हैं” इत्यादि बातें 
दिखाई गई हैं । ओर, उन सूत्रों से किसी भो प्रकार यह सिद्ध नहीं हो सकता कि 
साख्य ओर वैशेषिक सिद्धान्तों भै भी ईश्वर का प्रवेश है । 
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परन्तु, आगे चलकर, बौद्धमतौं के खंडन कर देने पर भी, पशुपति 
( माहेश्‍वरदर्शेन ) सत के खंडन में 'पत्युरसामञ्चस्यात्‌' सूत्र पर शङ्कराचायंजी 
भाष्य करते हुए कहते हँ--“केचित्तावत्सांख्ययोगाव्ययाश्रयात्‌ कल्पयन्ति प्रधानः 
पुरुषयोः अधिष्ठाता केवलं निभित्तकारणमोश्वरः इतरेतर विलक्षणाः प्रधानपुरुषेश्वरा 
इति तथा वैशेषिक्रादयोपि केचित्‌ कथञ्चित्स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारण ईश्वर 
इति वर्णयन्तिः--अथोत्‌ “कोई-कोई सांख्य-योग-सिद्धान्त का आश्रय लेकर प्रधान- 
पुरुष से विलक्षण उनका अधिष्ठाता जगत्‌ का केवल निमित्तक्ारण ईश्वर मानते 
हैं और कोई-कोई वैशेषिकप्रक्रिया के अनुयायी भी अपनी प्रक्रिया के azar 
ईश्वर को जगत्‌ का निमित्तकारण मानते हैं, इत्यादि 7? इससे इतना तो स्पष्ट है 
कि afer और वैशेषिकप्रक्रिया के सूल में ईश्वर का स्वीकार नहीं था । 

इतना दोने पर भो, आगे आकर कुछ लोगो ने ईश्वर का प्रवेश उनमें करा 
दिया है। ऐसे ही, मोमां को में भी कु लोगों ने मीमांधा में यह कहकर ईरवर का 
प्रवेश कर दिया है कि “कमी को ईश्वर को समर्पित कर देने से मुक्ति हो जाती 
है'-इत्यादि 'सोञ्यंघर्मा aga विहितस्तठुदेशेन कियमाणस्पद्धेतु श्रोगोविन्दा- 
qugeen क्रियमाणस्तु निःभ्रेयसद्देतुः? ( न्यायप्रकाशा, TE २६७) | अस्तु । 

जो कुछ दो, पर मेरी दृष्टि में, इन दशेनों के अधीन वेद संहिता के यम, 
सूय, प्रजापति, AH और पुरुष तथा उपनिषदू के ब्रहम, पुराण के ईश्वर, वत्तेमान 
समय के ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा न रहें तो कुछ विगड़ता नहीं, क्योकि 
वेदान्त दर्शन ( जिसके आगे इन सभी दशानों के सिद्धान्त फीके पड़ जाते हैं ) तो 
ब्रह्म, पुरुष, ईश्वर चाहे जो भी कहिये, सभी की सिद्धि के लिये कमर कसकर ही 
बैठा है । सस्कृत दर्शनो में प्रस्थान-भेद की जो प्रथा है, उसका ध्यान न रहने से हो 
ये सब विवाद खड़े होते हैं । 

वस्तुत भारतोय दर्शनों में दाशंनिको ने “शाखा एन्धतीन्याय? से अपने अपने 
विचारो को व्यक्त किया है, मूल सिद्धान्त में किसी का Prat से भो विरोध नों दै । 
जिसको दृष्टि ( दर्शन ) सें जो वस्तु अवस्य प्राप्त थो उसने उनकी व्या व्या को और 
उसीको प्रधानता दो। अन्यान्य पदार्थों को उसने अभ्युपगमवाद से अपने दशन 
के विषयो मे गौण मानकर स्वीकार या खंडन किया है। इससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि ae पदार्थ सवथा मान्य नहीं है । 

इसका आशय केवल यही होता दै कि उश्च दर्शन के सिद्धान्त में उस पदार्थ 

की आवश्यकता नहीं है; क्योकि सरकृत-शाख्रो को “यत्पर. शब्दः सराउदार्थ ? ही शेली 
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मानी गई है। यही बात विज्ञानमिक्षु ने भी अपने साँख्य-प्रवचन की भूमिका में 
कही है--“तिस्मादास्तिकदशनेघु न कस्याप्यप्रामाण्यं विरोधो वा स्व स्व विपयेपु 
सर्वेषामवाधत अविरोधाच्च” अथोत--'आस्तिक दशेनों में अपने-अपने विषयो में 
वाधाभाव और अविरोध होने के कारण किसी में भी अग्रामाएय और विरोध नहीं 
है? तभी तो जैमिनि की खास पूर्वमीमांसा में ईश्वर का उल्लेख तक नहीं है, बल्कि 
मीमांसक लोग तो 'किमन्तगेडुना ईश्वरेण” कहकर ईश्वर का खंडन ही करते हैं। 
उनके विषय में 'कर्मेति मीमांसका:'-ऐसी ही प्रसिद्धि है । 


हरिभद्र सूरि ने भी षड्दशेनसमुच्चय सें पूर्वमीसांसको को निरीश्वरबादी 
ही बताया है। जैसे, “जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सर्वज्ञादि Rasa | देवो न विद्यते 
कोपि यस्य सानं वचो भवेत्‌ ॥”---अर्थोत्‌ जैमिनीय मत के माननेवाले सीमांसक कहते 
हैं कि सर्वज्ञ, विभु, नित्य इत्यादि विशेषणो वाला कोई देव ( ईश्वर ) तो है नहीं, 
जिसका वचन प्रमाण सान ले । 


कुमारिल भट्ट ने भी कहा है कि “अथापि वेद्हेतुत्वादूत्ह्मविष्णामहेश्वरा:। 
कामं भवन्तु सर्वेज्ञाः सार्वज्ञं मानुपस्य किम्‌ ॥” ( वेद की रचना करने के कारण 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर सर्वज्ञ भले माने जायें, परन्तु मनुष्य की सर्वज्ञता किस 
काम की है ? ); पर वेदान्त-सूत्र में बादरायणाचार्य ( व्यास ) ने ईश्वर शब्द से तो 
नहीं, किन्तु दूसरे शब्दों से उस विपय के जैमिनि महि के विचारो को पूरा-पूरा 
व्यक्त किया है। देखिये निम्नाड्वित सूत्रों का शाङ्करभाष्य--“साक्षादप्यविरोधम्‌ ? 
जैमिनिः ( १।२।२६ ), “सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति” ( १।२।३१ ), “अन्या- 
थेन्तु जैमिनिप्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैके |” (१।४।१८); “परं जैमिनिमुं ख्यत्वादू” 
(४३१२); “ब्राह्मेण जैमिनिरूपन्यासादिभ्य:” (४।४।५) इत्यादि । 


ऊपर कहा ही गया है कि प्राचीन समय में ईश्वर मानने न मानने से 
आस्तिक-नास्तिक नहीं कहे जाते थे; किन्तु परलोक ( पुनर्जन्म ) मानने न मानने के 
कारण आस्तिक-नास्तिक शब्द का प्रयोग होता था। जैसा ऊपर पाणिनि-सूत्र 
( अस्ति नास्ति दिष्टं सतिः ) के टीकाकारो की व्याख्या में तथा कठोपनिपदू के मन्त्रों 
हारा दिखाया गया है, और स्म्रति-काल में वेद मानने न मानने के कारण भी 
आस्तिक और नास्तिक शब्द का व्यवहार था--ऐसा दिखाया गया है; पर दार्शनिक 
परिभाषा में तो असद्वादी और सद्वादी को ही क्रम से नास्तिक-आस्तिक कहने 
की प्रथा प्रतीत होती है, जैसा उपयुक्त पाशिनि-सूत्र का यदि केवल सूत्रार्थ Ren 
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जाय तो, अर्थ होगा कि जो “अस्ति--पद्वाद को माने वह आस्तिक और जो 
“नास्ति-असद्वाद को माने वह नास्तिक कहा जाता हे । 

छान्दोग्य श्रुति ने भी कहा है-“सदेव सोम्येदमग्रआसीदेकमेवाह्वितीयम्‌”- 
“तद्धेथक आहुरसदेवेदमग्रमआसीदेकमेवाहितीयम”--* तस्मादसतस्सञ्जायते इति? 
( छा० ६।२।१ )-अर्थातू उत्पत्ति से पहले यह संसार एक अद्वितीय सदूप (अस्तिरूप) 
में था, उसीको एक आचार्य कहते हैं कि यह संसार उत्पत्ति से पहले असत्‌ (नास्ति) 
रुप में था, इसलिये असत्‌ से सत्‌ ( अभाव से भाव +) होता है। इस प्रकार श्रुति 
ने तो उसको आस्तिक कहा है जो संसार के मूल कारण सत्‌ को स्वीकार करता है। 
और जो असत्‌ ( अभाव--शून्य ) से उत्पन्न मानता है उसको नास्तिक कहा है। 
गीता में यही इस प्रकार कहा गया हे-“असत्यमप्रतिषठन्ते जगदाहुरनीश्वरमू। अपररपर- 
सम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥? इस नियम से तो सिवा वौद्ध दर्शन के अन्य सभी 
aula, जो अस्तिवादी ( भाव से संसार की उत्पत्ति माननेवाले ) हैं; आस्तिक कहे 
जा सकते हैं, क्योकि चार्वाक दर्शन भी चार पदार्थो की सत्ता ( अस्तित्व ) से ही 
सारे जगत्‌ ( जड-चेतन ) का परिणाम मानता हे। 


शङ्कराचार्य ने भी अपने उपनिषद्भाष्य तथा शारीरक भाष्य में आस्तिक 
और नास्तिक शब्द का ऐसा ही अर्थ किया है। वे नास्तिक, वैनाशिक इत्यादि 
शाब्दो से बीद्धों का आह्वान करते है, क्योकि वे ही लोग उत्पत्ति से पहले जगत्‌ का 
अभाव मानते हैं-“तथाहि-एके वैनाशिका आहु. वस्तुनिरूपयन्तोऽसत्सद्भाव 
मात्रं x > सद्भावमात्रं प्रागुत्पत्तेस्तत्त्वं कथयन्ति बौद्धा ( छा? शा० ६।२।१ ); 
aise वेनाशिक इति वेनामिकत्वस्ताम्यात्‌ स्वेपैनामिकत्वसाम्यात्‌ सर्ववैनाशिक 
cera नितरामयेक्षितञ्य इति x x > तत्रैते त्रयो वादिनो भवन्ति केचित्‌ 
सर्वोस्तित्ववादिन. केचित्‌ विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः अन्ये पुनः सर्वंशून्यत्ववादिनः 
( Yo Jo शा० भा० २।२।३८ ) |” 

वस्तुतः देखा जाय तो वौद्ध दार्शनिक भी नास्तिवादी नहीं हैं, क्योकि उनके 
भेदो मे जो क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार, क्षणिक वाह्यास्तित्ववादी वेभापिक और 
बाह्यातुमेयत्ववादी सौत्रान्तिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे तो अस्तिबादी ही हैँ । एक 
जो सर्वंशूत्यत्ववादी माध्यमिक है उनके मत मे भी शून्यता का अथ अभाव नहीं 
साना गया है, किन्तु पदार्थे के स्वतन्त्र स्वरूप का अभाव माना गया है । जैसे 
“तस्मादिह प्रतीत्य समुत्पन्नस्य स्वतन्त्रस्य स्वरूपविरहात्‌ स्वतन्त्रस्य रूपरहितो5थः 
eas a सवीभावाभावोऽरथेः २८ >< तस्मादिह प्रतीत्य समुत्पन्नं मायावच' 

te 
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( आयेदेव, चतुर्थशतक, १४३७ कारिका की चन्द्रकीत्ति-व्याख्या )--अथौन्‌ “इसके 
लिये यहाँ प्रतीतिमात्र से उत्पन्न पदार्थों का स्वतन्त्र कोई स्वरुप न रहने के कारण 
शून्यता का अर्थ है वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता का अभाव, न कि सब भावों का 
अभाव | इस कारण यहाँ प्रतीतिमात्र तक उत्पन्न होकर रहनेवाले पदार्थों को माया 
के समान समझना चाहिये, यह चन्द्रकीर्ति की व्याख्या का तात्पय है। तभी 
तो अमरसिंह ने अपने “अमरकोष' में बुद्धदेव के नामों में ‘sea’ भी एक 
नाम लिखा है । इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध भी एक प्रकार के 'अद्वेतबादी! ही 
हैं ; अन्तर केवल इतना ही है कि वे वेद या वेदान्त नही मानते जिससे स्मति- 
कालीन “नास्तिको वेदनिन्दकः? नियमानुसार वे नास्तिक ठहरते हैं । 

इसी प्रकार चावोक और जैन भी वेद की निन्दा करने के कारण ही पंडित-समाज 
से नास्तिक शब्द से प्रसिद्ध हो गये हैं। परन्तु, यदि उपनिपदू और पाणिनि-सून्न 
के टीकाकारो फे मतानुसार तथा वेदकालीन सर्वसाधारण में प्रसिद्ध “पुनर्जन्म” 
को सानना न सानना ही 'आस्तिक-नास्तिक' शब्द का अर्थ लिया जाय तो बौद्ध भी 
परम आस्तिक सिद्ध होते हैं | उनके सिद्धान्तों में तो पुनजन्म की बड़ी मर्यादा है । 
स्वयं बुद्ध देव ने अपने अनेक पिछले जन्मों की घटनाओं का वर्णेन किया है, 
जिनका उल्लेख ललितविस्तर, बोधिचया, बोधिसत्वावदानकल्पलता wa वौद्ध 
ग्रन्थो में विस्तृत रूप से है। 

बौद्ध सम्प्रदाय में बुद्ध हो जानेवाले जीवो की पूर्वजन्म की अवस्था को 
बोधिसत्वावस्था कहते हैं और उस बुद्ध जीव को पूर्वे जन्म में बोधिसत्व कहते 
Cl इससे स्पष्ट है कि बौद्ध सम्प्रदाय में पुनर्जन्म माना गया है। शान्तरक्षितक्रत 
तत्त्वसंग्रह से यह पता चलता है. कि वेद की निमित्त शाखा में बुद्धदेव को सर्वेज्ञ 
माना है और उस शाखा को कुछ बौद्ध प्रामाण्य मानते थे। इससे यह सिद्ध है कि 
वेद को प्रामाण्य माननेवाले भी कुछ बौद्ध थे--जैसा लिखा पाया जाता है-“किन्तु 
वेदप्रमाणत्वं यदि युष्माभिरिष्यते | तत्‌ किं भगवतो qe: सर्वेज्ञत्वं न गम्यते ॥?-- 
“निमित्तनाम्नि सर्वज्ञो भगवान्‌ सुनिसत्तमः | शाखान्तरेहि विस्पष्टं पवयते ara 
बुँधैः  अथोत्‌--“यदि वेद्‌ को प्रमाण मानना आपको अभीष्ट है तो हे मूर्खो, 
भगवान्‌ ( बुद्ध ) का सर्वज्ञत्व क्यों नहीं मानते ? निमित्त नाम की दूसरी वेद-शाखा 
में ब्राह्मण-पंडितो के द्वारा भगवान्‌ सर्वज्ञ कहा गया है, जो स्पष्ट है--अर्थात्‌ 
अब वेद प्रामाण्य मानने पर भी सर्वज्ञत्व स्वीकार क्यों नहीं करते ९?” इत्यादि । 

इसी प्रकार जैन दर्शन भी आस्तिक दर्शन सिद्ध हो जाता है; क्‍योंकि उस 
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दर्शन में भी पुनजेन्स एवं नानायोनि प्रश्नति बाते मानी गई हैं। हरिभद्र सूरि ने भी 
इसी अर्थ को मानकर बौद्ध, जैन, सांख्य, नेयायिक, वेशेषिक और पूर्वमीमांसको 
को आस्तिक कहकर सम्बोधित किया है---“एवमास्तिकवादानां कृतं संततेपकीत्तेनम्‌” 
“आस्तिकवादानां परलोकगतिपुण्यपापास्तित्ववादिनां, बौद्ध-नैयायिक-सांख्य-जैन- 
वैशेषिक-जैमिनीयानां संक्षेपकीत्तेनम्‌ कृत इति मणिभद्रकृतविवृतिः ।” अर्थात्‌ 
“आस्तिकवाद वे हैं जिनमें परलोक के लिये पाप-पुण्य की सत्ता मानी जाती है, 
जैसे वौद्ध, नैयायिक, सांख्य (कपिल), जैन, वैशेषिक, जैमिनीय ( पूर्वमीमांसक ) 
आदि--उन वादो का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है।?--हरिभद्रसूरिकृत षड्दशेन- 
समुच्चय की ७७ वीं कारिका पर मणिभद्र सूरि की व्याख्या | 

पहले कहे हुए स्प्ृतिकालीन अथे में ( अर्थात्‌ वेद-विरोधी को नास्तिक कहते 
हैं) अथवा इसी अर्थ के आधार पर चार्वाक, जैन और वौद्ध भले ही नास्तिक कहे 
जायें; किन्तु वत्तेमानकालिक पौराणिक मत के ईश्वर न माननेवाले को नास्तिक 
कहने के अर्थ के आधार पर तो बौद्ध, चार्वाक, जैन, कणाद, गौतम, सांख्य- 
कार कपिल और मीमांसक जैमिनि--सभी नास्तिक कहे जा सकते हैं। इसलिये 
कणाद प्रति छः आस्तिक नाम से कहे जानेवाले दार्शनिक पुनर्जन्म मानने के 
कारण और वेद मान लेने के कारण आस्तिक शब्द से पुकारे जाते हैं, न कि ईश्वर 
मानने के कारण | 

यहाँ इस वात पर भी ध्यान देना चाहिये कि इन छः दाशेनिकों में वस्तुतः 
दो ही दार्शनिक वैदिक हैं, चार बेचारे तो तार्किक दाशेनिक कहे जाते हँ--उनका 
तो वैदिक दार्शनिको में प्रवेश ही नहीं है । इस बात को बड़े गर्वे से शाङ्कराचार्यजी 
ने द्वितीय अध्याय के तर्कवाद के ग्यारहवे और बारहवे सूत्र के भाष्य में-“नहि 
प्रधानवादी सर्वेषां तार्किकाणां मध्ये उत्तम इति सर्वेस्तार्किकैः परिगृद्दीत. येन तदीयं मत 
सम्याज्ञानमिति प्रतिपथेमहि”-“वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वाद्गुरुतकोवलेपत्वात्‌' 
( सभी नैयायिक तार्किक दार्शनिको में प्रधानवादी ही उत्तम तार्किक है, ऐसा सभी 
तार्किको ने मिलकर उसे सर्टिफिकेट नहीं दे दिया है जिससे हम वेदिक दार्शनिक 
ऐसा मान छे कि उसका कथन अच्छा है। सांख्यदशीन वेदिक दर्शन के वहुत कुछ पास 
पड़ता है | और, वडी युक्तियो के वल पर वह खड़ा होता है, इसीसे हमने उसे पूव 
पक्षियों में प्रधान स्थान दिया है ) इत्यादि वाक्यो द्वारा, जहाँ कहीं भी मौका मिला 
है, सभी दाशैनिको को वैदिक श्रेणी से निकाल-वाहर करने का ही प्रयत्न किया है । 

ये नैयायिक प्रभृति भी अपने-अपने दरशन को तर्क की कसौटी पर 
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अधिक कसने का प्रयत्न करते हँ । हॉ, जहोक्रही अवसर पाकर श्रुति फे अर्थो को 
केवल अपने मत के समर्थन में खींच-खॉचकर लगा देते हें । चे दार्शनिक सवदा 
श्रति के अधीन नहीं चलते। सो भी आगे के टीकाकारो की ये बातें हैं; मूल 
सूत्रकारो फे विषय में तो ऊपर कहा ही गया है कि ये लोग प्रस्थान-भेढ से 
“शाखारुन्धती' न्याय के अनुसार वेद के दार्शनिक अङ्ग के एक-एक पहलू को लेकर 
अपने दर्शानो का उपन्यास करते हैं-जैसे, नेयायिक ओर वेशेपिक दोनो मिलकर 
आरम्भवाद का, कपिल ओर पतञ्जलि परिणामवाद का, चारो वौद्ध संघातवाद का 
एवं वेदान्ती विबचेवाद का ( यथा हि--आरम्भवादः कणभक्षपक्ष. सांख्यादिपक्षः 
परिणामवादः। संघातवादस्तु भदन्तपक्षः वेदान्तपक्षस्तु विवत्तेवादः ।—सर्वमुनि 
का संक्षेप शारीरक ) | 

सर्वथा वेद्‌ के दार्शनिक सिद्धान्तो को व्यक्त करने के लिये तो व्यास ही 
अग्रसर माने गये हँ। बल्कि देखा जाय तो 'दृष्टावदान श्रविकः' 'सत्यविशुद्धि 
क्षयातिसंयुक्त:” इत्यादि युक्तियों से सांख्यवाले तो वेद के हेतुओं का भी तिरस्कार 
ही करते हें । ऐसा ही--त्रेगुण्यविषयावेदा निस्त्रेगुर्यो भवाजुन--व्यासजी ने भी 
कहा है कि इन दोनो स्थानो पर 'आनुश्रविक' ओर “वेद” शब्दों के अर्थ में संकोच 
करके क्रमश: कर्मेकांडान्तगंत वेदिक हेतुं तथा कर्मकांड मात्र वेद के लिये कहा 
गया है, ऐसा आधुनिक विद्वान्‌ अर्थ करते हैं। पर वेद पर एक प्रकार से प्रहार तो 
हुआ ही चाहे, उसके किसी एक अद्भ पर ही हुआ तो क्या ? अस्तु । 

यह तो मानना ही पड़ेगा कि सभी दार्शनिक वेद के अक्षरशः पोपक नहीं 
हें | कुछ लोग तो वेद को केवल अपने तके की पुष्टि के लिये मान लेते हं । चार्वाक 
के ऐसा “त्रयोवेद्स्य wat भरडघूत्तेनिशाचरा:? कहकर दिल्लगी नही उड़ाते, 
यही उनकी विशेपता हे । 

इन छः दाशनिको में केवल वादरायणाचाय और जैमिनि हैं जो वेद के 
मन्त्रपुप्पो में अपने सूत्रो को पिरोकर, वेदिक आचायोँ की एक अच्छी सुव्यवस्थित 
माला के रूप में, अपने दर्शनो को उपस्थित करते Fl यह वात दूसरी है कि वेद की 
ऋचाओ पर इन सभी दाशेनिको का मत अवलम्वित है। जेसे, “यावाभूमिजनयन, 
देव एक आस्ते चिशवस् कर्ता भुवनस्य गोमा”-इसपर आधुनिक नेयायिकों का 
फारणवाद अवलम्बित है । “अजामेकां लोहितशुक्तकृप्णां वही. प्रजाः सजमानां 
मरुपा, प्रजो झेप GUase जहात्वेनां सुक्तभोगाभजेन्य "इसपर कपिल 
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इसका कारण तो वेद की व्यापकता है (न कि इन दाशेनिको का वेद मान लेना), 
जैसा सदानन्द ने अपने वेदान्तसार मे चावोक-सिद्धान्त को भी “सवाएपपुरुषोन्नरस- 
सयः”-“तमेवालुविनश्यतिन प्रेत्यसंज्ञास्ति” इत्यादि ऋचाओ का उद्धरण करके वैदिक 
सिद्ध कर दिया। इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि चार्वाक-सिद्धान्त भीं वैदिक 
है। उप्ती प्रकार व्यास और जैमिनि के अतिरिक्त सभी वैशेपिक cat दार्शनिक 
केवल तार्किक हैं, इन्हें वेदिक दार्शनिक नही कह सकते, तथापि ये लोग आस्तिक 
दर्शनकार कहे जाते हैं । इसका कारण मेरी दृष्टि में तो यही ज्ञात होता है कि वेद, 
उपनिषद्‌, स्मृति-पुराणादि संस्कृत के समस्त वाड्मय-महाणंव में 'ओत-प्रोत एवं 
भारतीय संस्कृति का मेरुदंड पुनजन्मवाद या परलोक मानने के कारण ही ये सभी 
दार्शनिक आस्तिक कहे गये हैं और कहे जाने चाहिये इस परिभाषा में केवल 
चावोक महाशय को छोड़कर--जो लोकायत ( लोकैः आयतः विस्तृतः ) नाम से 
प्रसिद्ध होकर साधारण जनता के प्राथमिक अज्ञान-कालिक भाव को व्यक्त करने 
मात्र के लिये ,अन्यान्य दर्शनों के पूवपक्षी-हूप में प्रतिनिधि मात्र माने गये हैं, 
_ भारतीय संस्कृति में स्वरूपतः सम्प्रदाय-रूप में जिनकी कहीं सत्ता नहीं है, जिनका 
कोई सूत्रम्रन्थ भी नही है, पुराणो में जिनके दर्शन के प्रचार का कारण भी निन्दित 
- ही बताया गया है--अन्य सभी, बौद्ध तथा जैन दार्शनिक भी, आस्तिक-कोटि में 
आ जाते हैं | 

परस्पर एक दूसरे को नास्तिक कहना तो भारत की पराधीनावस्था में फैला है। 
मूलकाल के विद्वानों में परस्पर मतभेद होते हुए भी इस तरह बेर नही चलता था 
जैसा इधर के कालो में होने लगा है । देखिये, बौद्धो की ओर से व्यङ्ग योक्ति है-- 
OFT प्रामाण्यं कस्यचित्कत वाद: स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेप. । सन्तापेह्दा पापहानाय 
वेति ध्वस्तप्रशाना पञ्चचिह्वानि AN" (Seana, वेद की प्रमाणता, किसी को--ईशवर 
को--कर्चा मानना, जातिवाद का गवे, पाप का प्रायश्रित्त इत्यादि मूखोँ के लक्षण हैं।) 

इस लेख का निष्कर्ष aed कि संक्षेप मे आस्तिक-नास्तिक शाब्दो के 
अर्थ मे चार प्रकार के विचार संस्कृत-वाङमय-महाणंव मे पाये गये हैं-- 

(१) वेद-काल मे, सक्‍ोसाधारण में, प्रसिद्ध अर्थ--परलोक भाननेवाला 
आस्तिक और न माननेवाला नास्तिक कहा जाता है | 

(२ ) दार्शनिको में जो जगत्‌ का कारण सत्‌ ( भाव) मानता है वह 
आस्तिक और जो असत्‌ (अभाव ) को जगत्‌ का कारण मानता है ae नास्तिक 
( अभाववादी ) वेनाशिक कहा जाता है! . ८. 


1 


- षद र 


» 


आरितक और नास्तिक 


(३) ag आदि स्मृतिकाल में जो वेद को माने वह आस्तिक और जो न 
माने--उसकी निन्दा करे--वह नारितक कहा जाता है । 
(४) आजकल जो ईश्वर--परमेश्वर--माने वह आस्तिक और जो न 
माने वह नास्तिक कहा जाता है | 
यो संक्षेप में आस्तिक-नास्तिक शब्दों की समीक्षा--दाशेनिक पद्धति से 
बिचार करने पर--वेद से लेकर आधुनिक काल-पयेन्त संस्क्रत-वाड्‌मय-महाणव- 
द्वारा सिद्ध होती है । इत्यलमतिप्रपश्चेनेति विरस्यते | 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददुःखभाग्सवेत्‌॥ 
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श्रीउमेश मिश्र, एस्‌० ए०, डी-लिट्०, कान्यतीर्थ, प्रयाग-विश्वविधालय 

भारतवर्ष में प्रायः बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जिसे ऋग्वेद के काल से 
लेकर अद-पर्यन्त, अविच्छिन्न रूप में, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारो की रक्षा 
करने का गौरव प्राप्त है। 

बिहार, गंगाजी के प्रवाह के कारण, उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त 
है। उत्तरीय भाग को 'मिथिला' और दक्षिणीय भाग को “मगध” कहते हैं। इन दोनों 
भागो के इतिहास प्रथक्‌ रूप में बड़े महत्त्व के हैं। ये दोनो भाग आधुनिक 
विद्वानों की दृष्टि में दो विभिन्न सभ्यताओ के केन्द्र थे। प्राचीन वैदिक सभ्यता 
का केन्द्र मिथिला तथा अर्वाचीन बौद्ध सभ्यता का केन्द्र मगध था। इन दोनो के 
सम्बन्ध में इतिहास के अन्थो से हमें बहुत-सी बाते area हैं और दो सकती हैं । 
अतः उन बातो को छोड़ मैं बहुत ही सूक्ष्मरूप में एक अन्य अज्ञात या अल्पज्ञात 
विषय का उल्लेख करता हू । 

शत्तपथ ब्राह्मण ( १-४-१-१० ) में विदेह के राजा माधव तथा उनके 
पुरोहित राहूगण गौतम की चर्चो है | राजा ने अपने पुरोहित के उद्योग से सदानीरा 
या गंडकी नदी के किनारे यज्ञ किया | अन्य ब्राहमणो ने भी अनेक यज्ञ उस प्रान्त 
में किये, जिससे उस प्रान्त की भूमि वहुत ही उपजाऊ हो गई और राजाने 
सदानीरा के पूर्वेभाग में अपना निवास वनाया। 

राहूगण गौतम (का उल्लेख ऋग्वेद (1, 62. 18; 1. 78.2, 1. 84. 5; 
1, 88. 11; 1४. 4. 11) में हमें मिलता है । यही गौतम राजा जनक के 
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समकालीन थे; यह भी हमें शतपथ (ix. 4, 3. 20 ) में मिलता है । याज्ञवल्क्य 
के भी समकालीन ये थे, यह भी शतपथ (ix. 4. 3.20) में मिलता हे। ये 
एक 'स्तोस? के भी ऋषि हैं, ऐसा शतपथ (xin. 5. 1. 1 ) ओर आश्वलायन 
श्रौतसूत्र (ix. 5. 6; 10. 8) में मिलता है। अथर्ववेद (17. 29, 6; xviii. 3. 16), 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ (11. 2. 6) तथा पड़विंशव्राह्ण (1.88 ) में भी 
इनका नाम है । 

इन सबसे यह ज्ञात होता है कि “वेदिक काल” में भी वैदिक सभ्यता का 
एक केन्द्र सिथिला-प्रान्त था। 

वाद को उपनिपदों में मैथिल ऋषि याज्ञवल्क्य आदि के, सूत्रों में गौतम 
आदि भैथिलो के; और उसके पीछे क्रमशः धार्मिक तथा आध्यात्मिक ग्रन्थो के 
रचयिता के रुप में अनेक मेथिलो के नाम हमें मिलते हैं, जिससे यह अनुमान 
होता है कि वैदिक काल से लेकर अद्य-पर्यन्त मिथिला में वैदिक सभ्यता की धारा 
अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है । इस सभ्यता के दो प्रधान अंग मालूम होते 
ह--आध्यात्मिक विचार और तदनुकूल जीवन-निर्वाह करना तथा कर्मकांड के 
अनुसार यज्ञों का करना और धार्मिक आचार-व्यवहार का पालन करना । 

दूसरी तरफ, दक्षिण विहार में वाद को बुद्ध के आविर्भाव से एक दूसरी 
सभ्यता जगमगा उठी । बुद्ध के उपदेशो से यह स्पष्ट मालूम होता है कि इस सभ्यता 
में कोई नवीनता या अपूवेता नहीं थी। वैदिक सभ्यता ही के किसी अंश-विशेप 
को वुद्ध ने नवीन जीवन प्रदान किया था । उनके साक्षात्‌ उपदेशों से यह किसी 
प्रकार नहीं मालूम होता कि बुद्ध वेदिक धर्म-कलाप के विरुद्ध थे। हाँ, उसके कुछ 
आगन्तुक दोषो को दूर करने का विचार भले ही उनके मन में रहा हो; परन्तु उनका 
साक्षात्‌ कथन हे ही वहुत अल्प, इसलिये इस सम्बन्ध में इस समय इतना ही 
कथन पयोप्त है । परन्तु वाद को उनकी शिष्य-परम्परा ने अपने आचरणों से वैदिक 
सभ्यता के विरुद्ध अपना एक नवीन दल स्थापित तो कर ही दिया । क्रमशः ये लोग 
प्राचीन सभ्यता के विरुद्ध बोलने लगे और लोगों को वहकाने भी लगे। फलतः 
एक ही प्रदेश में दो विरुद्ध सभ्यताओ के परस्पर आक्षेप से अशान्ति पैली । इस 
प्रकार प्राचीन ओर अर्वाचीन तथा पररपर-विरुद्ध सभ्यताओ का केन्द्र विहार हो गया। 

यो तो वेदिक सभ्यता सें शान्ति प्रधान रूप से है--किसी प्रकार का उद्देग 
नहीं, किसी का देप नहीं, किसी प्रकार का चाञ्चल्य नहीं । - नीरव प्रकृति के-समान, 
व्यापक परसात्मा के समान तथा अनन्त आकाश के सदृशा यह सभ्यता कर्तव्य मात्र 
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में लोगो को प्रेरित करना आपना एक्क मात्र उद्देश्य रखती है। किन्तु, आत्मरक्षा 
के लिये, किसी से छेड़े जाने पर, उद्योग करना भी इसी सभ्यता का रूप है। इस 
लिये जब वौद्धो ने आक्षेपो का प्रहार इसके ऊपर करना आरम्भ किया; वर्णोश्रम-धर्म 
के विरुद्ध लोगो को जब वे उपदेश देने लगे, यज्ञ की निन्दा करने लगे और 
धर्मप्राण वेदो को अप्रमाण बतलाने लगे तथा ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करने 
लगे तब स्वभावत शान्त प्रकृति के वेदिक सभ्यता वाले आत्मरक्षा के लिये 
उठ खड़े हुए । 

सबसे प्रथम ये दोनो दल वाले शास्त्रीय तर्क-दितक के सहारे लड़ने लगे। 
प्रमाणो के द्वारा अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरो का खंडन करना इनका प्रधान 
कार्य था । प्रमाणो में प्रत्यक्ष के कारण बहुत wie नहीं हुआ। शब्द-अमाण में 
एकवाक्यता नहीं, अतः इससे सिद्धान्त पर कोई नहीं पहुँच सकता था । इसलिये 
सबसे पूर्वे इन्होने ‘aa’ के हारा लड़ाई छेड़ दी। “तक के सहारे ये लोग अपने 
अपने मत की स्थापना तथा दूसरे के मत का खडन करने लगे । ये सव तार्किक 
विचार हम इन दोनों मतावलम्बियो के अन्थो में पाते हैं । 

सबसे प्रथम यह खंडन-मंडन “आत्मा” तथा “ईश्वर” के प्रथक्‌ अस्तित्व के 
सम्बन्ध में रहा और बाद को 'वर्णाश्रम-धर्म? के सम्बन्ध में था। बौद्धो के पक्ष में 
क्षणिकवाद से लेकर शून्यवाद तक तथा याज्ञिकी हिसा को अधर्स-साधन बतलाने 
के सम्बन्ध में आक्षेप होता था । ये प्रधान विषय थे। इनके अतिरिक्त छोटे-छोटे 
विषय अनेक थे जहाँ दोनों के सिद्धान्तो में भेद था। इस प्रकार तार्किक आलोचना 
इतनी बढ़ी कि मिथिला-प्रान्त तकेशास्त्र का एक प्रधान केन्द्र हो गया। एक-से-एक धुरं 
घर नैयायिक यहाँ हुए और उन्होने न्यायशास्त्र के ऊपर अनेक अपूर्व ग्रन्थ लिखे | 
न्यायशास्त्र के आदिसूत्रकार गौतम' ऋषि यहीं हुए। और भी प्राचीन आचार्य 
क्रमश. यहाँ उत्पन्न हुए । यह क्रम १० वीं शताव्दी तक इसी प्रकार भ्राक्षेपन्युक्त 
वाक्यों में चलता रहा | उद्यनाचार्य ने इन्ही विपयो का विचार “आत्मतत्त्वचिवेक' _ 
और 'कुसुमाञ्जलि' नामक अपने अद्वितीय अन्थो मे किया है । माळूम होता है किं 
उद्यन के पश्चात्‌ बौद्धो में कोई बिशिष्ट विद्वान्‌ नहीं इए । 

इस प्रकार बौद्धो के संघर्ष से न्यायशास्त्र की उन्नति जो मिथिला में हुई वह 
आर कहीं न हुई, क्योंकि अन्यत्र यह संघर्ष नहीं था । यदि यह संघर्ष न होता तो 
प्रायः मिथिला मे सी यह उन्नति कभी न होती। बाद को तो वज्ञाल और दक्षिण 


भारत में मिथिला ही से न्यायशास्त्र की परिपाटी फैली । तथापि मिथिला के समान 
go 


बिहार मे न्याय और मीमांसा को उन्नति 


अन्य किसी एक प्रदेश में इंतने अधिक न्याय के विद्वान्‌ न हुए तथा न्यायशास्त्र के 
-अन्थों की रचना भी न हुई | 


इसी प्रकार 'न्याय' के दूसरे अंग की भी उन्नति इसी उत्तरीय. बिहार 
(मिथिला) में हुई । “न्याय” शाब्द पूर्व-मीमांसा-शास्त्र के लिये भी बहुत प्राचीन काल 
से प्रयोग में चला आ रहा है । पूर्व-मीमांसा वस्तुतः कोई दाशेनिक शास्त्र नहीं है। 
इसका उद्देश्य केवल 'धर्म'-निरूपण है । “न्यायों' के द्वारा वेदिक मन्त्रों का यथार्थ 
अर्थ करना तथा उनका सद्विनियोग दिखाना पूर्वमीमांसा का गौण उद्दश्य है । यज्ञ 
कराने की विधि इसी शास्त्र में है। इसीलिये इस शास्त्र पर भी बौद्धो का पूणे प्रहार 
था | वैदिक कर्मकलाप को युक्तियों के द्वारा बौद्धो ने अधर्म साधन बतलाने का प्रयत्न 
किया, स्वर्ग का निराकरण किया, वेदों के प्रत्येक अंग पर आक्षेप किये । आस्तिको 
की तरफ से पुनः तके ही के सहारे उन सब बातो का समाधान किया गया । यज्ञ 
की महत्ता, धार्मिक विषयों में वेदो का आधिपत्य आदि सभी बातों की स्थापना 
तक और 'न्याय? के सहारे की गई । यह भी संघर्ष ही का फल था कि पूर्वमीमांसा 
की उन्नति इसी उत्तरीय बिहार में इस प्रकार हुई कि कहा जाता है, मिथिलेश 
महाराज शिवसिंह के भाई पद्चसिंह की रानी विश्वासदेबी के समय में एक यज्ञ 
में निमन्त्रित केवल मीमांसक पडितों की संख्या १४०० थी ! 


इन दोनों शास्त्रो की उन्नति के प्रमाण हमें इनके wat ही में मिलते हैं। 
यह धारणा अब और भी पुष्ट हो रही है। श्रीराहुल सांकृत्यायनजी के उद्योग से 
तिब्बत से लाये हुए ग्रन्थों के क्रमिक प्रकाशन से और उनके अध्ययन से आस्तिक- 
नास्तिक-विचार-धाराओं का पता स्पष्ट माळूम हो जाता है कि पारस्परिक set ने 
किस प्रकार बौद्ध तथा हिन्दू न्यायशास्त्र को उन्नत शिखर तक पहुँचाया | 


एक और भी ध्यान देने योग्य विषय यह है कि पूर्वे में आध्यात्मिक विद्या का 
केन्द्र होते हुए भी मिथिला-प्रान्त ने बाद को वेदान्त-शास्त्र में वेसी विशेष योग्यता 
नही दिखाई जैसी न्याय और मीमांसा में । बहुत विरल मैथिलो ने वेदान्त-शास्त्र- 
सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे । इसका भी कारण यही है कि वाध्य होकर मेथिलों को न्याय 
और पूर्व-मीमांसा ही को लेकर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ी। और, इन्हीं 
दोनो शास्त्रों पर विशेष रूप से वेदान्त-शास्त्र निर्भर है । यदि मूल की रक्षा होगी तो 
सभी सुरक्षित रहेंगे, ऐसा विचारकर मेथिलो ने अध्यात्म-विद्या के मूलभूत न्याय 
और पूर्वमीमांसा की रक्षा की | 


= 9 १ 
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मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इन दोनो मतो का यदि इस प्रकार संघर्ष न 
होता; तो प्रायः मिथिला में इन दोनो शास्त्री की इतनी उन्नति न होती। इसलिये 
यद्यपि वौद्धो ने वेदिक धसे पर आघात कर सनातन-धमौवलम्बियो का विरोध 
किया तथापि उक्त उपकार के लिये बौद्धो के प्रति सनातनधर्मी ऋणी भी कहे 
जा सकते हैं | 


बिहारोद्भूत जेन-दशन का समन्वयवाद 
प्रोफेसर धर्मेन्द्र ब्रहचारी शाखी, Tao To ( त्रितय ), पटना-काळिन 


पूर्व-खिस्ताब्द॒ की छठी और पाँचवीं शताब्दियों भें बिहार ने दो लोकोत्तर 
विभूतियों को जन्म दिया जिन्होंने विचार-संसार भै क्रान्ति कर दी। एक ओर तो 
तिर वैशाली के बद्धेमान महावीर ने जैनधर्स की स्थापना की और दूसरी 
१ ओर कपिलवस्तु के सिद्धार्थ गौतम ने उस सहान्‌ बौद्धधस को जन्म 
दिया जिसकी किरणे' बिहार के बिहारों से फूटकर विश्व-भूमंडल के सुदूरतम 
क्षितिज तक फैल गईं। यद्यपि बिहार को इन दोनों धर्मों के उत्म-स्थास होने का 
गौरव प्राप्त है, तथापि आश्चयं यह है कि आज दोन ही अपने उद्दम-स्थान से नियो- 
सित-प्राय हो चुके हैं । 
जैनियोँ के अनुसार जैनधर्म शाश्वत है और कल्प-कल्प में TIS द्वारा 
इसका प्रचार और प्रसार होता रहा है। वर्तमान कल्प में प्रथम तीथेडूर थे ऋपभ देच 
ओर ऋषभदेव के बाद क्रम से चौबीसवें तीर्थङ्कर हुए चद्धमान महावीर, जिनका 
जन्म छठी पूर्व विक्रमीय में, पटने से लगभग २७ मील उत्तर, 
वेशाली ( वत्तेमान 'बसाढ”, मुजफ्फरपुर ) के क्षत्रिय-छुल में हुआ 
था। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का त्रिशला | 
१० ७३ 


अवतरण 
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तीस वर्ष की अवस्था में गृहस्थ महावीर को विराग हुआ । तदनन्तर बारह 
वर्षों बाद उन्हें कैवल्य (संबोधि ) उपलब्ध हुआ । इसके वाद और बयालीस वर्षों 
तक प्रचार-काय करने के अनन्तर ४८० Yo वि० में उन्होंने मोक्षपद प्राप्त किया। 

ध्यान देने की वात है कि पॉचवीं-छठी पू० वि० शताब्दियों में बौद्ध और जैन 
धर्मा के द्वारा जो महान्‌ क्रान्ति हुई उसके मूल में दो क्षत्रिय-कुमार थे । यह घटना 
त्राह्मण-प्रधान ब्राह्मण-धर्म के प्रति उस युग के ge का प्रतीक हे । बौद्ध और जैन 
धर्स पूवेकालीन यागप्रधान ब्राह्मण-धर्मे के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थे । इस प्रतिक्रिया 
का FAST हम उपनिषदो के सूक्ष्म ब्रह्मवाद से ही पाते हैं | 

उपनिषदो के अध्ययन से यही अनुमान होता है कि उस समय अध्यात्म- 
विद्या के क्षेत्र में क्षत्रियो की प्रधानता स्थापित हो चुकी थी। उनमें पचीसो ऐसे प्रमाण 
fread हैं जिनसे यह सिद्ध होता हे कि 'काशी? और “विदेह” अध्यात्म-विद्या के दो 
प्रधान क्षेत्र थे और इन प्रदेशो के राजा--अजातशत्रु और “जनक'--तहुत बढ़े 
विद्वान और विद्वानों के प्रेमी थे तथा इनकी राजसभा में कुरु, पंचाल, मत्स्य, अंग 
आदि देशो के उद्धट दार्शनिक एवं तार्किक आते, शास्त्राथे करते तथा अपनी प्रतिभा 
का चमत्कार दिखाकर पुरस्कार पाते थे । 

जिस प्रकार त्राह्ाणग्रन्थीय ब्राह्मण-धर्मे, उपनिपदीय आाह्मण-धर्मे तथा जेन- 
बौद्धधर्मों के ऋमिक विकास में क्षत्रियों की उत्तरोत्तर प्रधानता के लक्षण मिलते 
हैं उसी प्रकार उसमें हम सिद्धान्तो की अधिकाधिक सूक्ष्मरूपता का भी परिचय 
पाते हैं। AAT का वह कसे-प्रधान स्थूल याग-धर्म, जो उपनिषदो के ज्ञान- 
प्रधान ब्रह्मवाद और आत्मवाद में सूक्ष्मतर हो चुका था, sel के शून्यवाद में 
खुक्ष्मता की चरम सीमा को पहुँच गया । 

दार्शनिक विचारों के इस क्रमिक इतिहास में जैनधर्म का एक अपना महत्त्व 
है--एक अपनी विशेषता है। जैनधमे ने उपनिपदीय सत्तात्मक ब्रह्मवाद तथा बौद्धीय 
असत्तात्मक क्षणिकवाद या शून्यवाद के सम्मुख एक मध्यम मागे ( Vie media ) 
प्रस्तुत करने की चेट्टा की। जैनधर्म का यह समन्वयवाद कई दृष्टियो से स्पष्ट 
किया जा सकता है-- 

[क] अनेकान्तवाद---महावीर ने जव अपनी अन्त्देष्टियॉ दौड़ाई' तब 
देखा कि उपनिपदों और वौद्धो के विचार परस्पर-विरोधी ध्रुवो पर थे। उपनिषदे 
“यमात्मा Ae अथवा “सर्व खल्विदं ब्रह्म-जैसे महावाक्यो द्वारा यह प्रमाणित 
करती थीं कि सारा विश्व त्रह्म-रूप में 'सत? है--उप्तकी सता असन्दिग्ध है। नाम- 

SB 


बिहारोदभूत जैन-द्शन का समन्तयवाद्‌ 


रूपों का नानात्व भले ही असत्य हो ( नेह नानास्ति किञ्चन ); किन्तु त्रह्म की सत्ता 
निर्विवाद है | उधर बौद्ध दर्शेन के भावना-चतुष्टय ने घोषित कर रक्खा था कि-- 
१, सर्व क्षणिकम्‌ 
न्‌, सवं दुःखम्‌ 
३, सर्व स्वलक्षणम्‌ 
४, सर्वे शून्यम्‌ 
तात्पर्ये यह कि सत्ता सत्य नहीं है, क्षणिकता ही सत्य है। पल-पल पर 
पलटनेवाले नाम-रूप-संसार के पीछे, अथवा आधारभूत किसी पर्दानशीन सत्ता 
की कल्पना, बौद्धो के अनुसार, युक्तिसंगत नहीं है । 
ऐसी विषम परिस्थिति में जैनियाँ ने दोनों का खंडन भी किया, मंडन भी । 
के विरुद्ध यह प्रबल तके पेश किया गया कि यदि क-१, क-२, क-३, क- 
इ की सन्तान और एकत्व का साधक “क” नहीं है; यदि बालक राम, 
युवा राम और वृद्ध राम एक दूसरे से एथक्‌ हैं, तो फिर एक ही मनुष्य की भिन्न 
अवस्थाओ मे किये गये एक ही मनुष्य के पाप-पुण्यों का सिलसिला और निपटारा 
कैसे हो सकता है? क-१ के कर्मों का भागी क ४ क्योंकर होगा ? वास्तव में 
क्षणिकवाद और कर्मे-सिद्धान्त दोनों बेमेल बैठते हैं। न क्षणिकवाद का मानने- 
चाला कर्म-सिद्धान्त को निभा सकता है और न कर्म-सिद्धान्तवादी क्षणिकवाद 
को । “महासाहसिक” & बौद्ध धर्म की यह असंगति अपरिहार्य है | 
“sé किमि इक सँग होदि भुल ! 
gat ठठाइ फुलाइबि गाल ll» 
उपनिषदों ने भी जो ब्रह्म की एकान्त, अव्यय सत्यता का प्रतिपादन किया 
है वह असंगत है; क्योकि संसार में सभी पदार्थ उत्पन्न और विचष्ट होते हैं, उत्पत्ति 
और विनाश का यही क्रम सनातन है । उत्पाद और व्यय फे इस Yaa ही का 
नाम सत्ता है। किसी भी पदार्थ को हम एकान्त सत्य (absolute) नहीं 
कह सकते | माना कि ब्रह्म एकान्त सत्य है, घट मिथ्या है, सत्याभास है। घट भी 
तत्त्वतः ब्रह्म ही है । किन्तु यदि यह भावना तके-रूप ( 5110815 ) में 
खखी जाय तो यों होगा-- 
# कृतप्रणाशाङ्तकर्मभोगभवप्रमोच्षस्मृतिभङ्ञदोषाच । 
ster साक्षात्‌ चषणभङ्गमिच्छुन्नदो महासाइसिकः परोऽसौ ॥ '--सर्वदशन-ंगरह 
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यह घट ( तत्त्वतः ) ब्रह्म है | 

यह घट ( आभासतः ) ब्रह्म नही है । 

अतः यह घट त्रुह्म है भी, नही भी Sek | किन्तु ऐसा वाक्य व्याघात-नियम 
( Law of contradiction ) के अनुसार असिद्ध है। 

'षड्द्शेनसमुद्चय” की टीका में एकान्त सत्ता अथवा नित्यता का खडन 
करते हुए मणिभद्र सूरि ने लिखा है--“कोई वस्तु एकान्त नित्य नहीं हो सकती, 
क्योकि वस्तु? का लक्षण है “अर्थक्रियाकारित्व' और 'क्रियाकारित्व का अर्थ ही 
है गतिशीलता और क्रमिकता । किन्तु जो नित्य है वह शाश्वत, अक्रम और एक 
रूप है। अतः यदि वस्तु नित्य है, तो उसमें क्रभिकता नही, और क्रमिकता नहीं 
तो अर्थक्रियाकारित्व नही, और अथक्रियाकारित्व नहीं तो वह वस्तु ही नहीं ।” 
तात्पर्यं यह है. कि जो नित्य है वह वस्तु नहीं है, और जो वस्तु है वह नित्य नहीं 
Bt) उसी प्रकार सामान्य और विशेष में भी व्याघात है । भला कोई भी गोत्व- 
विरहित गोव्यक्ति अथवा गोव्यक्ति-विच्छिन्न गोत्व का उपपादन कर सकता है? 
कभी नही । हरएक विशिष्ट गाय अपनी गोत्व-जाति की प्रतिनिधि है, और हरएक 
गोत्व-जाति की कल्पना विशिष्ट गौ से अनिवार्य रूप से संस्तृष्ट है। अतः एकमात्र 
सामान्य या एकमात्र विशेष की भावना अन्धगजीयता x है । 


अतः जैनियों ने कहा कि इस समस्या का सुलकाव तभी होगा जव हम 
प्रत्येक वस्तु को 'है? और “नहीं? दोनो कोटियो में ख्खे, एकान्त “हॉ! या एकान्त 
“ना? न मानकर प्रत्येक को “अनेकान्त” रूप से हाँ? और “ना” दोनों ही मानें। 

अ तुलना कीजिये--घटोऽस्तीति न वक्तव्य सन्नेव हि यतो घटः । नास्तीत्यपि न 
वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसश्वयोः ॥ 


+ रचयिता-<हरिभद्र सूरि और टीकाकार मणिमद्र सूरि । 
‡ तथाहि वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्वं लक्षणम्‌ ag नित्यैकान्ते न wet 
झप्च्युताचुत्पन्नस्थिरेकरूपो हि नित्यः । =~ षड्दशनसमुन्चय 
x नहि कचित्‌ कदाचित्‌ केनचित्‌ किञ्चित्‌ सामान्य विशेष-विनाङ्कतमनुभूयते, 
विशेषो वा तद्विनाङृतः। *"““****** ° ***केवलं दुणयबलप्रमावितप्रवलमतिव्यामोदादे- 
कमपलप्यान्यतरद्व्यवस्थापयन्ति कुमतयः। सोऽयमन्धगजन्यायः pret ०° °"''*०० ° *** 
निर्विशेष दि सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरदितत्वेन विशेषास्तद्वदेव दि॥ ---घड्दर्शनसम्चय और टीका 
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यह घट है, किन्तु पट नहीं है । अर्थात्‌ दृष्टि-मेद से घट भी है और नहीं भी है। । 
एक दूसरा निदर्शन “अन्धो का हाथी” वाली किंवदन्ती ( जिसे हमने “अंघगजीयता' 
नाम दिया है) के हारा दिया जा सकता है। एक ही हाथी एक अंघे के लिये सूँड़ 
जैसा गाजरनुमा था, दूसरे के लिये दुम-जैसा छडीनुमा और तीसरे के लिये कान- 
जैसा पापड्नुमा ! 

सच पूछिये तो हाथी गाजरनुमा, छडीनुमा और पापड़नुमा है भी और नहीं 
भी है, विश्लेषणात्मक दृष्टि से तो है, किन्तु संश्लेषणात्मक दृष्टि से नहीं है । 

जैनियों ने कहा कि वेदान्तियों का 'सत्य' और बौद्धों का शून्य” दोनों ही 
"अन्धो का हाथी” हैं। आवश्यकता है व्यापक और उदार दृष्टि की--अनेकान्तवाद 
की--जिसमें एक नहीं, अनेकानेक दृष्टिकोणों की गुंजायश हो । 

दृष्टिकोशों का पारिभाषिक नाम जैनियों ने ‘aa’ दिया और वेदान्त तथा बौद्ध 
का “'नयाभास' कहकर उसकी उपेक्षा की । “नैगमनय", 'संग्रहनय”, “व्यवहारनय', 
'पयोयनय'! आदि नामों की कल्पना की गई और इन्हें नयाभासों के उपभेद मान- 
कर तत्कालीन प्रचलित मतमतान्तरों की अपूर्णता और एकांगिता सिद्ध की गई । 

[ख] स्याद्वाद्‌- तर्क के क्षेत्र में विकसित इस “नयवाद” को 'स्याद्वाद' 
का नाम दिया गया, क्योंकि जब हम किसी भी पदार्थ को निश्चित रूप से सत्य 
अथवा असत्य, हाँ? अथवा “नहीं? नहीं कह सकते; तो फिर एक ही गति है-- 
“शायद? ( स्यात्‌) । घडा शायद है भी, शायद नही भी है; शायद है भी, नहीं 
भी--दोनो शायद अनिव चनीय हैं इत्यादि । तात्पर्ये यह कि किसी भी पदार्थ के 
सम्बन्ध में कम-से-कम सात तरह--भंगियों'--से अपना विचार प्रकट किया जा 
सकता है । इस “सप्तभंगिन्याय” के सात पहलू ये हैं--- 

१. शायद हो, 

२. शायद न हो; 

३. शायद हो भी, नहीं भी हो; 


# सवंमास्ते स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च । = षड्दशनसमुचय 
1 किं वस्त्वस्तीत्यादि पयनुयोगे कथञ्चिदस्तीत्यादिप्रतिवचनसम्भवे ते वादिनः 
सर्वे निर्विण्णाः । ->सवंदशंनसंम्रह 
1 क्या डेढ़ इजार वर्षों के बाद जब शकराचायं ने पारमार्थिक, व्यावहारिक और 
प्रातिभासिक सचाओं की कइपना की, तब उनकी इस कल्पना मे हम तीर्थङ्कर महावीर 


का ऋण नहीं स्वीकार करेंगे ? सम्भव है, शाकर वेदान्त ने इस त्रिकोटिक सत्ता की सूझ 
जैनियों से ही ली हो । 
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४ शायद्‌ अवक्तव्य हो, 

५, शायद्‌ हो भी, अवक्तव्य भी हो; 

६. शायद नहीं भी हो, अवक्तव्य भी हो; 

७, शायद हो भी, नहीं भी हो, अवक्तव्य भी हो te 

[ग] अज्ञानवाद्‌- इस स्याद्वाद का अनिवायँ,परिणाम हुआ अज्ञानवाद 
(Scepticism) | अज्ञान, न कि ज्ञान, मोक्ष का साधन समझा गया। और, इस 
अज्ञानवाद के सप्तभंगियो और नवतत्त्वोग' के सहारे ६७ अपवाद माने गये। इस 
संख्या की व्याख्या इस प्रकार होगी--सप्तभंगियो की दृष्टि से नव तत्त्वो में प्रत्येक के 
हिसाब से सात भेद होगे--उदाहरणतः जीव के हिसाव से-- 


जीव 
ता आहत 
] | ] | ] ] ] 
सत्त्व असत्त्व सदसत्व आवाच्यत्व सदुवाच्यत्व TAA सदसढुवाच्यल 
3 २ रै है X ७ 


द 

इस क्रम से, प्रकारतः नव तत्त्वो के हिसाव से, ६३६७-६३ उपभेद हुए। 

किन्तु सत्त्व, 'पसत्त्व, सदसत्त्व और अवाच्यत्व--इन चार दृष्टियों से नव तत्त्वो 
की उत्पत्ति का खयाल करते हुए चार और उपभेद हुए । “इस तरह अज्ञानवाद 


के ६३-- ४= ६७ उपभेद हुए । { 

# अत्र सवत्र सप्तभन्निनयाख्य न्यायमवतारयन्ति जैनाः-- स्यादस्ति, स्यान्नारित, 
स्यादस्ति च art च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावकव्यः, 

e ९ 

स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्य इति | = सवदशनसग्रह 

† प्राय जैनियों के अनुसार तत्त्वो की सख्या नव है-- 

जीव, अजीव, आखव, पाप, पुण्य, वघ, सवर, निर्जरा, मोक्ष। {जीवाजीवौ तथा पुण्य- 
पापमासवसंवरी । बन्धश्च निर्जरामोक्षो नवतश्वानि तन्मते 1) -षड्दशंनसमुचय 

{Thus we have these seven schools under the first 
‘principle’ and extending the same classification to each of the 
other eight ‘principles’ we have nine times seven’ 1, 6. , Sixty- 
three schools. These refer to the nature of the nine ‘principles’ 
severally, but as for their origi im general four other schools 
are possible, v1z., Sattva, asattva, sad asattva, and avachyatva—the 
other three forms of the seven possible variations are not used In 
this case as they are used only in respect of the several parts 
of a thing only after 18 origIm has taken place which 1s not 
the case here. The last four added to the previous sixty-three 
give us sixty-seven schools under Ajnanavada. 

—Schools and Sects in Jain Literature ‘Amulyaehandra Sen, page 36 
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उपरिवर्णित 'स्याद्वाद' अथवा “अज्ञानचाद? की तह में भी जैनियों की 
समन्वय-भावना ही काम करती है। “यह भी ठीक'--“वह भी ठीक'--मनोदृत्ति 
जैनदर्शन के प्रायः प्रत्येक अंग में परिलक्षित है । समन्वयवादी के अज्ञानवादी होने 
की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक ही है; क्योंकि समन्वयवादी का अपना विशिष्ट सिद्धान्त 
प्रायः नही होता और विशिष्ट सिद्धान्त के अभाव का ही तो कडुतर नाम है 
“ज्ञान! | समन्वयवाद आरम्भ में रुचिकर भले ही हो, किन्तु कालक्रम से उसका 
हास अनिवार्य है । उसमें उस व्यक्तित्व, उस प्रेरणा (drive ) की कमी होती 
हे जो किसी सिद्धान्त की जीवनशक्ति को संघ्-प्रतिसंघ्ष द्वारा अक्षुरण रक्खे । 
ऐसी दशा में यदि बौद्धमत ने कालक्रम से जैनमत को होड़ में हरा दिया तो आश्चर्य 
की कोई बात नहीं । जैनमत की “भलमनसी' ही उसकी पराजय का कारण बनी। 
आज जैनमताहुयायी अधिकाधिक लगभग ग्यारह लाख ही हैं-वह भी केवल 
भारत में; और भारत में भी श्वेताम्बर मुख्यतः गुजरात और पश्चिमी राजस्थान 
तथा दिगम्बर मुख्यतः दक्षिण में | 

[च] कर्मसिद्धान्त हिन्दू, बौद्ध और जैन-तीनो के कर्मसिद्धान्त लग- 
भग समान ही हैं। प्रत्येक ने कुछ पारिभाषिक शब्दों के समावेश द्वारा विशिष्ट रूप 
देने की चेष्टा की है। जैनियो के अनुसार जीव निसर्गतः अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त सुख और अनन्त वीर्य का भागी है। किन्तु कर्म के परमाणु, जीव के काषाय 
( वासनाओ ) से मिलकर और उसके साथ चिपककर, जीव में आ घुसते हैं 
( आस्नचन्ति ) । कर्म के इस आ घुसने (आ+ख्रव ) को sree कहते हैं। 
किन्तु हममें जो 'संवर? (अर्थात्‌ तप ओर सञ्चरित्रता) है (जिसकी विस्तृत व्याख्या 
जेनमत में की गई हैं ) वह इस आखव को ढक देने की चेष्टा करता है (सं + वृशो- 
तीति संवरः) | परिणाम होता है 'निजेर”---अर्जित कर्मो का क्षय और फलतः मोक्ष क 


इस कर्म-सिद्धान्त में जैनियों ने ज्ञान पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना 
चारित्र पर--जीवन के व्यावहारिक नियमों पर। सम्यग्दर्शेन, सम्यण्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्र का 'रत्नत्रय' मोक्ष का साधन बताया गया' । इसे हम जैनियों का 
'व्यवहारवाद? ( pragmatism ) भी कह सकते हैं । व्यवहारवाद और समन्वय- 


# अभिनवकर्मा मावान्निजरादेतुसान्मिध्येनार्नितस्य कर्मणो निरसनादात्यन्तिक- 
कर्ममोक्षण AT: | --सर्वंदर्शनसंग्रदद 


e e क oT 


† सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोच्चमाग; । ७, 


पि 
अवन्तो-स्मारक ग्रन्थ न्ता-स्मारक ग्रन्थ 


वाद प्रायः साथ-साथ चलते ही हें | समन्वयवादी का यह ध्यान हमेशा रहेगा कि 
वह लोकसंमही हो--लोक-वयवहार का विरोध तीत्ररूप से करना उसे नहीं भाता। 
जैनियों ने चारित्र के जो नियम निर्धारित किये उनमें और पातञ्जल योगदर्शन के 
साधनो में कहीं-कही बहुत समानता है। उदाहरणतः--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
maT और अपरिग्रह--जो पञ्चकोटिक “यम” योगदर्शन ने बताये हैं, उन्हें 
जैनमत ने हूबहू ले लिया है और उनमें समिति, गुप्ति, धर्म, परिषहजय, अनुपेक्षा 
आदि अनेकानेक चारित्र के अंगो को जोड़ दिया है। अहिंसा के तो अत्यधिक 
प्रधानता दे दी गई है । पशु-वलि-धान areata यागवाद से sat भारतीय जनता 
को जैनों और बौद्धों का अहिसा-सिद्धान्त खूब जॅचा । 

[ङ] अनीम्वरवाद्‌ एवं तीर्थङ्करवाद्‌-जैनियो के व्यवहारवाद 
( Pragmatism ) का परिचय उनके द्वारा स्वीकृत प्रमाणो से भी मिलता है। वे 
मुख्यतः प्रत्यक्ष और गौणतः अनुमान--दो ही प्रमाण स्वीकार करते है । प्रत्यक्ष 
में भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष को वे नही मानते ये सभी बाते यह सिद्ध करती हैँ कि 
जैनियो का दृष्टिकोण मुख्यतः व्यवहारवादी रहा है | 


ऊपर की पंक्तियों में यह दिखलाया गया है कि वेदो और त्राह्मण-गरन्थों की 
स्थूल बहुदेवभावना क्रमशः उपनिषदो के सूक्ष्म त्रह्मवाद से छनकर बौद्धो के शूल्य- 
वाद की ओर अग्रसर हुई | उपनिषत्काल और बौद्ध-जैन-काल के वीच मे षड्दर्शनो 
की भी कल्पनाएँ हो चुकी थीं | इनमें सांख्य-योग को हम अनीरवरवादी कह सकते 
हैं । सांख्यदर्शन में स्ृष्टिकत्तो-हन्तौ ईश्वर की आवश्यकता नही है और योग ने भी 
सांख्य के पुरुष की भावना को अपनाकर “पुरुष-विशेष” को ही ईश्वर की उपाधि 
दी &। इन प्रमाणो से कम-से-कम इतना सिद्ध है कि वैदिक हिन्दू-दर्शानो में पहले 
से ही निरीशवरवाद की विचारधारा प्रवाहित हो चुकी थी । अतः यह कहना या 
समना कि बौद्धो और जैनियो से नास्तिकता या निरीश्वरवाद का प्रवाह चला-- 
श्रान्त हे । यदि जनता मे निरीशवरवाद की लहर पहले से ही न फैली होती तो 
desta निरीशवर-भावना को प्रोत्साहन ही न मिलता । 

जैनियो के अनुसार कर्मसिद्धान्त और प्राकृतिक तथा सदाचार-सम्बन्धी 
नियमो के अतिरिक्त एक चेतन पौरुषेय ईश्वर की कल्पना अनावश्यक है । यदि 
आप we कि प्रत्येक कार्ये के लिये एक कारण है, उसी प्रकार सृष्टिरूपी कार्य के 


ऋ क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः | 
co 


बिहारोदुभूत जैनन्दर्शून का ee 
कि 


लिये ईश्वर-हूपी कारण की आवश्यकता है, तो उत्तर यह होगा कि चेतन ' 
ही क्यों, अचेतन प्रकृति ही क्‍यों न कारण मानी जाय ? अच्छा, यदि चेतन कारण 
माना भी जाय, तो प्रश्‍न होगा कि वह अशरीर है या सशरीर? यदि अशरीर 
कारण कार्य कर सकता है, तो अशरीर कुम्भकार घट क्यों नही बना लेता ? फिर 
आखिर ईश्वर ने सृष्टि क्यों रची--मन की मौज या कर्मसिद्धान्त का कायल 
होकर? यदि मन की मौज, तो ईश्वर निरंकुश हुआ, यदि कार्य, कारण अथवा 
कर्मे और उसके भोग से कायल होकर, तो WaT और परतंत्र हुआ । अतः चेतन 
सृष्टिकत्ता ईश्वर की सिद्धि आवश्यक है; ईश्वरवाद के सभी उद्देश्यों की सिद्धि 
“दृष्ट? ( प्रकृति के अटल नियम ) की कल्पना से ही हो सकती है! 


किन्तु निरीश्वरवादी होते हुए भी योग ने जिस प्रकार “पुरुष-विशेप? को 
ईश्वर का स्थानापन्न बनाया उसी प्रकार जैनदर्शन ने भी आपने तीर्थङ्करो को ईश्वर 
का स्थानापन्न बनाया | ईश्वर अथवा अवतार के प्रति हिन्दुओ की जैसी भावना 
है, जैनियों की आपने तीर्थङ्करां के प्रति भी बही भावना है। “जिनेन्द्र! या “अहेन? को 
हम जैनियो का ईश्वर समझ सकते हैं; क्योकि इनके लिये 'सर्वेज्ञ', “देव”, “परमे- 
श्वर’ आदि विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं $ और इनकी मूर्तियों की पूजा उसी भक्ति- 
भावना से होती है जिससे हिन्दू-देवी-देवताओ की । हिन्दुओं के चौबीस अव- 
तारों और जैनियो के चौबीस तीर्थङ्करो की कल्पना तथा उनकी संख्या को देखकर 
भी हम जेनसत की समन्वयवादी प्रवृत्ति का परिचय पा सकते हैं । 


[च] उपसंहार जिसे हमने ऊपर की पंक्तियों में समन्वयवाद कहा है 
उस मध्यम मार्ग का आश्रयण महावीर ने निष्पक्ष परीक्षण के नाम पर किया 
था। षडूदर्शनसमुच्यय के आरंभ में “अपर दर्शनो की दकियानूसी मनोवृत्ति की 
भत्सना करते हुए कहा गया है. कि और दशैनो ने पुराण, मलुस्प्रति, वेद और 

% तु०--षड्दशंनसमुञ्चय-- 

जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्देषबिवर्जितः । 
कृत्स्नकमंक्षयं कृत्वा सम्प्राप्तः परमं पदम्‌ ॥ 


aaa जितरागादिदोषस्त्रेल्ोक्यपूजित । 
यथास्थितार्थवादी च देवो$हंच परमेश्वर, ॥ 
--सर्वदर्शन-संग्र 
११ मश 


जयन्ती-स्मारक श्रन्थ 


चिकित्साशास्त्र को “आज्ञा-सिद्ध' बताते हुए उन्हें तके से परे बताया है; किन्तु 
जैनमतावलसम्त्री यह कहेगा कि तर्क की कसौटी पर कसने से भय खाना मानों यह 
सिद्ध कर देता है कि आपका पक्ष निन्द है, नहीं तो 'सॉच में ऑच' क्यो? खरे 
सोने की जॉच से डरना कैसा ? जैनी परीक्षण से नहीं हिचकता । परीक्षण भी 
निष्पक्ष हो! न तो उसे महावीर में अनुचित पक्षपात है और न कपिल आदि में 
अनुचित ट्वेप 1 । उसे तो युक्तिसंगत सिद्धान्तो का आश्रयण करना है । 'म्याद्वाद- 
भंजरी!-कार ने भी यह घोषित किया है कि--आईतमाग निष्पक्ष है ! । निष्पक्ष 
परीक्षण का यह दृष्टिकोण कार्यरूप में, उस समन्वयवाद या मध्यम मागे (710 
media ) के रूप में, पल्लवित हुआ जिसकी रूप-रेखा का अंकन प्रस्तुत 
निबन्ध का उद्देश्य था । 


# पुराणं मानवो घमः साङ्गो वेदश्रिकित्सितम्‌ । 
आशासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेंठुमि, ॥ 

किन्तु जैन-- 

अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेय न विचायंते । 

निर्दोष काञ्चनं चेत्‌ स्यात्‌ परीक्षाया विमेति किम्‌ । 

“-घड्दर्शन-समुचय 

1 पच्चपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु। 
युक्तिंमद्दचन यस्य तस्य कार्यः परिग्रइः ॥ 

1 अपक्षपातों समयस्तथाइतः ॥ 


ER 


भगवान्‌ भूतनाथ ओर भारत 
पडित श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध! 

यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत के आधार से ही भगवान्‌ भूतनाथ 
की कल्पना हुई है। बे असंख्य त्रह्मांडाधिपति ओर समस्त सृष्टि के अधीश्वर हैं, 
उनके रोम-रोम में भारत-जेसे करोड़ो प्रदेश विद्यमान हें । इसलिये यदि कहा जा 
सकता है, तो यही कहा जा सकता है कि उस विश्वमूर्ति की एक लघुतम मूर्ति 
भारतवपे भी है । वह हमारा पवित्र और पूज्यतम देश है | जव उसमे हम भगवान्‌ 
भूतनाथ का साम्य अधिकतर पाते हैं. तत्र हृदय परमानन्द से उत्फुल्ल हो जाता 
है । उस आनन्द का भागी हम आपलोगों को भी बनाना चाहते हैं । 

“भूत? शब्द का अथ है पंचभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अभि, चायु और आकाश | 
उसका दूसरा अथ है प्राणि-समूह अथवा समस्त सजीव सृष्टि, जैसा निम्नलिखित 
वाक्यों से प्रकट होता है-- 

“सर्वभूतहिते रतः ।” 
“sad सर्वभूतेषु यः पश्यति स परिडतः॥?” 

भूत शब्द का तीसरा अथे है योनि-विशेष, जिसकी सत्ता मनुष्य-जाति से 
भिन्न है, और जिसकी गणना प्रेत एवं वैतालादि जीवो की कोटि में होती है। जब 
भगवान्‌ शिव को हम “भूतनाथ” कहते हें, तव उसका यह अथ होता हे कि वे पंच- 
भूत से लेकर चींटी तक समस्त जीवो के स्वामी हैं । भारत भी इमी अर्थ में भूतनाथ 
दे । चाहे उसके स्वामित्व की व्यापकता उतनी नहीं, तो भी वह भूतनाथ रे क्योकि 
पचभूतों के अनेक अंशो, ओर प्राणि-समूह के एक वहुत वड़े विभाग पर उसका 

मे 


ष्य 
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भी अधिकार है | यदि वे शशिशेखर हैं, तो भारत भी शशिशेखर है | उनके ललाट- 
देश में यदि मयंक विराजमान हैं, तो उसके ऊर्ध्वं भाग में। यदि वे सूर्य शशांक- 
वहि-नयन हें, तो भारत भी ऐसा ही है, क्योकि उसके जीवमात्र के नयनो का 
साधन दिन मे सूय और रात्रि में शशांक एवं अभि ( अर्थात्‌ अग्नि-प्रसूत समस्त 
आलोक ) हैं। यदि भगवान्‌ शिव के शीश पर पुण्यसलिला भगवती भागीरथी 
विराजमान हैं, तो भारत का शिरोदेश भी उन्हीकी पवित्र धारा से छ्रावित है । यदि 
वे विभूति-भूषण हैं, उनके कुन्देन्दुगौर शरीर पर विभूति (भभूत) विलसित है, जो 
सांसारिक सवे विभूतियो की जननी है, तो भारत भी विभूति-भूषण है--उसके अक 
में नाना प्रकार के रत्न ही नहीं विराजमान हैं, वह उन समस्त विभूतियों का भी 
जनक है, जिनसे उसकी भूमि स्वर्ण-प्रसविनी कही जाती है । यदि वे 'मुकुन्दप्रिय' हैं, 
तो भारत भी सुछुन्दप्रिय है; क्योकि यदि ऐसा न होता तो वे वार-वार अवतार धारण 
कर उसका भार-निवारण न करते, और न उसके भक्ति-भाजन वनते | उनके अंगो 
में निवास कर यदि सर्प-जैसा वक्रगति भयंकर जन्तु भी सरलगति वनता और विष- 
वमन करना भूल जाता है, तो उसके अंक में निवास कर अनेक वक्रगति प्राणियो 
की भी यही अवस्था हुई है और होतो रहती है--भारत की अंगभूत आर्यधर्मो- 
वलम्बिनी अनेक विदेशी जातियॉ. इसका प्रमाण हैं। यदि वे भुजंगभूषण हैं, तो 
भारत भी ऐसा ही है--अष्टकुलसम्भूत समस्त नाग इसके उदाहरण हैं। यदि वे 
वृषभ-वाहन हैं, तो भारत को भी ऐसा होने का गौरव प्राप्त है, क्योकि वह कृपि- 
प्रधान देश है, और उसका समस्त कृषिकर्म वृषभ पर ही अवलम्बित है | 


भगवान्‌ भूतनाथ की सहकारिणी अथवा सहधर्मिणी शक्ति का नाम 'उमा' 
है। उमा है--“हीः श्रीः कीर्तियुतिः पुष्टिः उमा लक्ष्मीः सरस्वती”-उमा श्री है, कीर्ति 
है, युति है, पुष्टि है, और सरस्वती एवं लक्ष्मी-स्वरूपा है। उमा वह दिव्य ज्योति है, 
जिसकी कामना प्रत्येक तम-निपतित जिज्ञासु पुरुप करता है । “तमसो मा ज्योतिर्गमय” 
वेद-वाक्य है । भारत भी ऐसी ही शक्ति से शक्तिमान्‌ है। जिस समय सभ्यता का 
विकास भी नहीं हुआ था, अज्ञान का अंधकार चारो ओर छाया हुआ था, उस 
समय भारत की शक्ति से ही धरातल शक्तिमान्‌ हुआ, उसीकी श्री से श्रीमान्‌ एवं 
उसीके प्रकारा से प्रकाशमान वना | उसी ने उसको पुष्टि दी, उसीकी लक्ष्मी से वह 
घनधान्य-सम्पन्न हुआ, और उसीकी सरस्वती उसके अंध नेत्रो के लिये ज्ञानांजन- 
शलाका हुई | चारो वेद भारत की ही विभूति हैं । सबसे पहले उन्होने ही इस महा- 
संत्र का उच्चारण किया था— 

ag ट्‌ 


भगवान भूतनाथ और भारत 


“सत्यम्‌ वद्‌, धर्स्मम्‌ चरु, स्वाध्यायान्‌ मा पमद: । 
मातृदेचो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेदों भव ॥” 
“set ज्ञानान्न मुक्ति” ॥ 
“मा हिस्यात्‌ सर्वभूतानि ॥ 
SUET विश्वमार्यम्‌ ॥!--इत्यादि 


प्रयोजन यह कि जितने सार्वभाम सिद्धान्त हें, उन सवकी जननी वेद-पसव- 
कारिणी शक्ति ही है, अन्य नही । यह सत्य है कि ईश्वरीय ज्ञान वृक्षो फे एक-एक 
पत्ते पर लिखा हुआ है । दृष्टि वाले प्राणियो के लिये उसकी विभूति संसार के 
प्रत्येक पदार्थ में उपलब्ध होती हे । 


किन्तु ईश्वरीय ज्ञान के आविष्कारकों का भी कोई स्थान है। वेदमंत्रो के 
द्रष्टा उसी स्थान के अधिकारी हैं । धरातल में सर्वप्रथम सव प्रकार के ज्ञान और 
विज्ञान के प्रवत्तेक का पद उन्हीको प्राप्त है। उन्हीके वंशजो में बुद्धदेच-जैसे 
भारतीय धर्मप्रचारक हें, जिनका धर्मे आज भी धरातल के बहुत बड़े भाग पर 
फेला हुआ है । वत्तेमान काल में कवीन्द्र रवीन्द्र उन्हीके मंत्रो से अभिमंत्रित होने के 
कारण धरातल के सबंप्रधान प्रदेशों में पूज्य दृष्टि से देखे जाते और सम्मानित 
होते हैं । यह मेरा ही कथन नहीं है, भगवान मनु भी यही कहते हैं--- 

एतदे शप्रसूतर्य सकाशाद्श्रजन्मनः | 
स्व eg चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

अनेक अँगरेज विद्वानों ने भी भारत-शक्ति के इस send को स्वीकार किया 
है और पक्षपातहीन होकर उसकी गुरुता का गुण गाया है। इस विपय के पर्याप्त 
प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं, किन्तु व्यर्थ विस्तार अपेक्षित नहीं। सारांश 
यह कि भारतीय शक्ति वास्तव में उमास्वरूपिणी हे ओर उन्दीके समान वह 
ज्योतिमंयी और अलोकिक कीर्त्तिशालिनी भी हे । यदि धरातल में पाशव शक्ति में 
सिह को प्रधानता प्राप्त हे, यदि उसपर अधिकार प्राप्त करके ही उसा सिहवाहना है, 
तो अपनी ज्ञान-गरिमा से धरा की समस्त पाशव शक्तियों पर विजयिनी होकर 
भारतीय मेधामयी शक्ति भी सिहवाहना हे। यदि उमा ज्ञानगरिष्ठ गणेशजी 
ओर दुष्टनदलन-क्षम परस पराक्रमी कार्त्तिकेय-जैसे पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं, तो 
भारत की शक्ति ने भी ऐसी अनेक संताने उत्पन्न की है, जिन्होंने तान-गरिमा और 
दुष्ट-दलन-शक््ति दोनो वातो मे अलोकिक कीत्ति प्राप्त की है । प्रमाण मे कपिलदेव, 

ry 


जयन्ती-ह्मारक ग्रन्थे 


वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम, व्यासादि जेसे महर्षि और भगवान्‌ रामचन्द्र तथा 
कुष्णचन्द्र-जेसे लोकोत्तर पुरुप उपस्थित किये जा सकते हैं । 

भगवान्‌ शंकर और भारतवर्ष में इतना साम्य पाकर कौन ऐसी भारत- 
संतान है, जो परम गौरवान्बित और अतीव आनन्दित न.हो । वास्तव में बात यह है 
कि भारतीयों का उपास्य भारतवर्ष वेसा ही है, जैसे भगवान्‌ शिव | क्‍या यह तत्त्व 
सममकर हमलोग भारत की यथार्थ सेवा कर अपना उभयलोक बनाने के लिये 
सचेष्ट न होगे ? विश्वास है कि अवश्य सचेष्ट होगे, क्योंकि भारतवर्ष एक पवित्र 
देश ही नहीं है, वह उन ईश्वरीय सबब विभूतियों से भी विभासित और परिपूरित 
है, जो धरातल के किसी अन्य देश को प्राप्त नहीं । 


BR 


बिहार में श्रीगंगाजी 


पंडित दयाशंकर दुबे; एम्‌० ए०, एल-एल्‌० बी०, अर्थशाखाध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय 
हिन्दू-धर्मेशाख्रो में श्रीगंगाजी के माहात्म्य का विस्तृत रूप से वणुन किया 
गया है। हिन्दुओ का प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य श्रीगंगाजी के गुण-गान 
से भरा पड़ा है | गंगा, गाय और गीता हिन्दू-जाति की जान ओर शान हैं । 
श्रीगंगाजी का स्मरण करने से, उनके दर्शन करने से, उनमें स्नान करने 
से और उनका पवित्र जल पान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही, 
स्वास्थ्य को भी बहुत लाभ होता है। स्वास्थ्य-्लाभ की दृष्टि से तो 
श्रीगंगाजी असृत-नदी AS । उनके निर्मल जल में भयंकर कीटाशुओं को नष्ट 
करने की अलौकिक शक्ति है । विदेशों के बड़े-वड़े विज्ञानवेत्ता विद्वानों ने मुक्तकंठ से 
यह स्वीकार किया है । 
कलियुग में तो श्रीगंगाजी प्रत्यक्ष देवता हें । उनकी एक बड़ी विशेषता यह 
है कि वे अपने जल में स्नान करनेवाले को कुछ क्षणों के लिये देवता घना देती 
हैं। जब कोई मनुष्य स्नान करने के लिये श्रीगंगाजी सें पेर रखता है, तब वह 
भगवान्‌ विष्णु का रूप धारण कर लेता है। जब वह गोता लगाता है, गंगाजल 
उसके बालों से गिरता है और वह भगवान्‌ शंकर का रूप अहण कर लेता है। 
जब स्नान करने के बाद वह अपने कमंडलु में गंगाजल भरकर घर ले जाता है, 
तब वह ब्रह्माजी का रूप बन जाता है। इस प्रकार -गंगास्नान कुछ क्षणों के लिये; 
सलुष्य को क्रमशः विष्णु, शंकर और ह्मा के रूप सें परिणत कर देताहै। र 
आयुर्वेद की दृष्टि से भी श्रीगंगाजी का aga महत्त्व है। गंगाजल मे 
mg 


ज्ञयन्ती-ह्मारक ग्रन्थ 


संक्रामक रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने का विशेष गुण हे । गंगाजल-सेवन 
करनेवाले व्यक्ति रोगो से मुक्त रहते और दीघंजीवी होते हैं। गगा की मिट्टी मी 
अनेक रोगों का नाश करती है। गंगातट के उत्पन्न हुए अन्न और फूल-फत मी 
स्वास्थ्यवद्धेक होते हैं | 

श्रीगंगाजी का आर्थिक महत्त्व भी कुछ कम नहीं है। उनके द्वारा प्रतिवर्ष 
हजारो एकड़ जसीन पर नई और उपज वढ़ानेवाली मिट्टी जमा होती Bae 
एकड़ जमीन प्रतिवर्ष सींची जाती है--करोड़ो मन सामान नावां और जहानां- 
द्वारा प्रतिवर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से भी श्रीगंगाजी का महत्त्व वडा गम्भीर है। इतिहास के 
निर्माण में उन्होने जो हाथ बटाया है वह ध्यान देने योग्य और वड़ा आकर्षक 
तथा स्तुत्य है । अनेक ऐतिहासिक घटनाओ से गंगा का सम्बन्ध है । 

विहारःप्रान्त के लिये यह विशेष रूप से गौरव की वात है कि उसकी प्रधान 
नदी श्रोगंगाजी है । उन्होने विहार को दो भागो से विभक्त कर दिया है-मगध 
ओर मिथिला । गगा से दक्षिण का खंड मगध है. और उत्तर का भाग मिथिला 
या तिरहुत। दक्षिण विहार की पश्चिमी सीमा पर शाहाबाद (आरा) जिला है 
और पूर्वी सीमा पर जिला सन्तालपरगना । उत्तरी बिहार की पश्चिमी सीमा पर 
सारन ( छपरा ) जिला है और पूर्वी सीमा पर पुर्नियाँ जिला। इस प्रकार बिहार 
मे जहाँ गंगाजी प्रवेश करती हैं वहाँ दक्षिण भाग मे शाहावाद जिला पढ़ता है 
और उत्तरी भाग में सारन। जहाँ से वे बिहार को पार करके बंगाल मे पैठती है 
वहाँ दक्षिण भाग मे जिला सन्तालपरगना पड़ता है और उत्तरी भाग मे पुर्नियों | 
गंगा के दक्षिण तट पर पॉच जिले पड़ते हैं--शाहावाद, पटना, HAG, भागलपुर और 
सन्तालपरगना, उत्तर की ओर भी पाँच ही जिले हैं-सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर" 
दरभंगा और पुर्नियाँ , पर चस्पारन को छोड़कर केवल चार ही जिले गंगा के उत्तरी 
तट पर पड़ते हैं। हॉ मुंगेर और भागलपुर जिले गगा के दोनो तटों पर फैले इए 
हैं; क्योकि इनके वीचोबीच से गंगाजी वहती हैं। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि 
लगभग समस्त विहार के निवासी श्रीगंगाजी के दर्शान और सेवन से sae 
होते रहते हैं । श्रीगंगाजी को भी विहार मे आठ वड़ी सहायक नदियों मिलती है 
दक्षिण की ओर से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु तथा उत्तर की ओर से 
गंडक ( नारायणी, सदानीरा या शालग्रामी ), सरयू ( घाघरा या घर्घरा ) 
बूढी गंडक और कोशी । ये सव नदियों अत्यन्त प्राचीन और पुराण-प्रसिद्ध हद 
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रोहतासगड ( गाहाबाढ ) के दरवार-हाँल का पीछे का इय 


जयन्ती-घ्मारक ग्रन्थ 


संक्रामक रोगों के कीटागुओं को नष्ट करने का विशेष गुण हे । गंगाजल-सेवन 
करनेवाले व्यक्ति रोगो से मुक्त रहते और दीघेजीवी होते हैं। गंगा की मिट्टे भो 
अनेक रोगो का नाश करती है। गंगातट के उत्पन्न हुए अन्न और फूल-फल भी 
स्वास्थ्यवद्धेक होते हैं | 

श्रीगंगाजी का आर्थिक महत्त्व भी कुळ कम नहीं है। उनके द्वारा प्रतिवर्ष 
हजारों एकड़ जमीन पर नई और उपज वढ़ानेवाली मिट्टी जमा होती है--लाखो 
एकड़ जमीन प्रतिवर्ष सींची जाती है--करोड़ो मन सामान नावो और जहाजों- 
द्वारा प्रतिवर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से भी श्रीगंगाजी का महत्त्व वड़ा गम्भीर है। इतिहास के 
निर्माण में उन्होने जो हाथ बटाया है वह ध्यान देने योग्य और वडा आकपक 
तथा स्तुत्य है। अनेक ऐतिहासिक घटनाओ से गंगा का सम्बन्ध है। 

बिहार-प्रान्त के लिये यह विशेष रूप से गौरव की वात है कि उसकी प्रधान 
नदी श्रीगंगाजी है। उन्डोने बिहार को दो भागो में विभक्त कर दिया है-मगध 
ओर मिथिला। गंगा से दक्षिण का खंड मगध है और उत्तर का भाग मिथिला 
या तिरहुत। दक्षिण बिहार की पश्चिमी सीमा पर शाहाबाद (आरा ) जिला है 
और पूर्वी सीमा पर जिला सन्तालपरगना | उत्तरी बिहार की पश्चिमी सीमा पर 
सारन ( छपरा ) जिला है और पूर्वी सीसा पर पुर्नियॉ जिला । इस प्रकार बिहार 
मे जहॉ गंगाजी प्रवेश करती हैं वहाँ दक्षिण भाग मे शाहाबाद जिला पढ़ता है 
और उत्तरी भाग में सारन। जहाँ से वे बिहार को पार करके वगाल मे पैठती है 
वहाँ दक्षिण भाग में जिला सन्तालपरगना पड़ता है और उत्तरी भाग मे पुनियों | 
गंगा के दक्षिण तट पर पॉच जिले पड़ते हैं--शाहाबाद, पटना, मुँगेर, भागलपुर और 
सन्तालपरगना; उत्तर की ओर भी पॉच ही जिले हँ--सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर) 
दरभंगा और पुर्नियोँ ; पर चम्पारन को छोड़कर केवल चार ही जिले गंगा के उत्तरी 
तट पर पड़ते हैं। हॉ सुंगेर और भागलपुर जिले गंगा के दोनो तटो पर फैले हुए 
हैं; क्योकि इनके वीचोबीच से गंगाजी बहती हैं। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि 
लगभग समस्त विहार के निवासी श्रीगंगाजी के दर्शन और सेवन से कृतकृत्य 
होते रहते हैं । श्रीगंगाजी को भी विहार मे आठ बड़ी सहायक नदियों मिलती हैँ 
दक्षिण की ओर से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फलय तथा उत्तर की ओर से 
गंडक ( नारायणी, सदानीरा या शालग्रामी ), सरयू ( घाघरा या घर्घरा )) 
बूढी गंडक और कोशी । ये सव नदियों अत्यन्त प्राचीन और पुराण-्रसिद्ध हैं । 
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रोहतासगढ़ ( शाहाबाद ) के दरव 


| रोहतासगढ़ ( शाहाबाद ) में रोहिताशव sk 
हारेइचन्द्र के मन्दिर, जिन्हे अकबर के प्रधान 
सेनापति राजा सानसिह ने बनवाया था | 


SJieaane ( शाहाबाद ) का गणेश-मन्दिर 
faa राजा मानसिह ने ही बनाया। इसका 
गुम्बज ठूटा हुआ है । 
रोहतासगढ़ (शाहाबाउ) के किले का दृरय-यह 
किला १६ वो शताब्दी का बना मालूम होता हे। 
इस स्थान का सम्बन्ध पुराण-प्रसिद्द सूयवशो 
राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहितारद से बताया 
जाता है। ओराँव, चेरो और खारबार नामक 
आदिम जातियाँ भी इसे अपनी-अपनी । [वो 
बतलाती हैं। विक्रम-संवत्‌ १२७९ का एक शिला 
- कक, लेख यहाँ मिला है। मुसलमानों काल में इत 
“३ . | किले का वडा महत्व रहा है। शेरशाह ने इसपर 
कब्जा कर अपनी स्थिति ee की थी। 
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बिहार में श्रीगंगाजी 


संयुक्त-प्रान्त के गाजीपुर नगर से पृरन तरफ आगे बढ़ने पर पुण्नतोया 
श्रीगंगाजी बिहार-प्रान्त के शाहावाद जिले के “चौसा? नामक ग्राम के पास 
सर्वप्रथम बिहार की भूमि में प्रवेश करती हैं। “चौसा” के पास ही उनका कर्मनाशा 
से संगम होता है। यहीं पर अफगान-सरदार शेरखों ने मुगल-सम्राट्‌ हुमायूँ को 
परास्त किया था । हुमायूँ ने तैरकर गंगाजी को पार करना चाहा; किन्तु बीच में 
ही डूबने लगा। उस समय एक राजभक्त भिश्ती ने उसके प्राण बचाये, जिसके 
बदले में हुमायूँ ने मिश्ती को आधे दिन के लिये राजगद्दी पर बैठने की आज्ञा दी 
ओर उस अल्पकालिक राजत्वकाल में ही मिश्ती ने चमड़े का सिक्का 
चलाया था । यह इतिहासप्रसिद्ध घटना है | 

बिहार में गंगाजी के प्रवेश-द्वार पर “चौसा' बहुत ही पुराना गॉव है, जो 
शेरशाह और हुमायूँ का युद्धस्थल होने के कारण इतिहास में भी प्रसिद्ध है । 
ईस्ट-इंडियन रेलवे की सुगलसराय-पटना-लाइन पर “चौसा' एक स्टेशन है, इसलिये 
जल और स्थल दोनों मार्गों से 'चौसा” पहुँचने की सुविधा है। श्रीगंगाजी चौसा से 
आगे शाहाबाद की उत्तरी सीमा पर बहती हुई संयुक्त-प्रान्त के दो जिलो-- 
गाजीपुर और बलिया--को शाहाबाद से अलग करती हैं । 'चौसा' से 
उत्तर-पूर्व की ओर बहती हुई श्रीगंगाजी पुण्यभूमि 'बक्सरः में पहुँचती हैं । 

बक्सर---यह शाहाबाद. जिले का एक प्राचीन स्थान है--“चौसा” से 
लगभग आठ मील उत्तर-पूर्वे गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है। ईस्ट-इंडियन रेलवे 
( ई० आइ० आर०) का बहुत प्रसिद्ध स्टेशन तथा व्यापार की अच्छी 
मडी भी हे। पहाड़ी और जंगली लकडियॉ और बाँस तथा मिर्जापुरी पत्थर भी 
यहाँ खूब बिकते हैँ --यह सुविधा केवल गंगाजी के कारण हे । 

बक्सर की पश्चिमी सीमा पर दक्षिण से आकर 'ठोरा? नदी गंगाजी से 
मिली हे और इसी संगम पर. 'सेंट्रल जेल” है जो बिहार के बड़े जेलखानो में बहुत 
प्रसिद्ध है। इस जेल में हस्तशिल्प और गृहशिल्प की अनेक वस्तुएँ तैयार 
होती हँ । गगाजी के कारण यह जेल कैदियों का स्वास्थ्यनिकेत है। 

अति प्राचीन काल सें यहाँ पर बहुत-से ऋषि-भुत्यों का निवास-स्थान था। 
उन्हीं वेदज्ञ महात्माओं के नाम पर इसका प्राचीन नाम Aq’ था | 
यहाँ गंगा-तट पर “चरित्रवन' नामक एक प्राचीन तपोवन का चिह्न अवशिष्ट 
हे जहॉ आज भी वैष्णव वैरागियो के आश्रम और मठ-मन्दिर हैं। यह 
पंचक्रोशी के अन्दर हे । 
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इयत्ती-त्मारक ग्रन्थ 


पटना शहर गंगा-तट पर बसे हुए सभी नगरो से लम्बा है । इस लम्बाई का अनुमान 
इन पाँच स्देशनो से भी हो सवता है--दानापुर, पटना-जंकशन, गुलजारबाग, 
पटना सिटी और फतुआ । ये सभी स्टेशन गंगा-तट से बहुत निकट हैं । गंगा-तट पर 
इस सुदीघे नगर का विपुल विस्तार age विस्मयजन्क है। 

व्यापार की दृष्टि से गंगा-तट पर इसकी स्थिति बहुत महस्व-पूणे है। इसका 
प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था । ऐतिहासिक दृष्टि से तो इस नगर का महत्त्व इतना 
अधिक है कि गंगा-तट का शायद्‌ ही कोई नगर इसका मुकाबला कर सके। इस 
समय यही बिहार की राजधानी है। इसके सिवा इस समय गंगा-तट का कोई नगर 
राजधानी के गौरव से मंडित नही है। य्हॉ अनेक दर्शनीय स्थान हैं। यहाँ के 
पटना-जंकशन स्टेशन से So आइ० आर० की एक लाइन “गया” गई है। 


फलु पटना से ७ मील पूव में, गंगा के दक्षिणी किनारे पर गंगा और 
पुनपुन के संगम के पास, यह एक छोटा-सा कस्बा है । एक प्रकार से यह पटना 
नगर का ही पूर्वी छोर है । रेलवे स्टेशन के सिवा यहाँ सुन्दर कपड़ो की बुनाई के 
qed का केन्द्र है । पटना और फतुआ के कारीगरो के तैयार किये हुए कपडे 
बनारसी कपडी के समान बेशकीमत और टिकाऊ होते हैं। फतुआ से इसलामपुर 
तक २७ मील लम्बी बिहार-लाइट रेलवे की एक त्राञ्च-लाइन है । 

गंगा-स्नान के कई मेले प्रतिवर्ष पुनपुन-संगम पर लगते Fl वारुणी द्वादशी 
का विशेष साहात्म्य है, क्योकि इसी दिन यहाँ वामन-अवतार हुआ था । 

बखितियारपुर- यह फतुआ से लगभग १५ मील पूर्वे मे गंगा के दाये तट 
पर छोटा-सा कस्बा है। पटना से कलकत्ता आने-जानेयाले स्टीमर यहाँ सी ठहरते 
हैं। ई० आइ० आर० का जंकशन-स्टेशन है। यहाँ से बिहारशरीफ तक ३३ मील 
लम्बी विहार-लाइट रेलवे की एक त्राञ्चनलाइन है। इसी लाइन से लोग राजगृह 
( राजगिरि ) पहुँचते है । बिहारशरीफ से ही नालन्दा जाने का भी स्थल-मार्ग है | 


ATS वस्तियारपुर से लगभग १० मील पूर्व गंगा के दायें तट पर स्थित यह 
पटना जिले की एक तहसील है । यहाँ भी So आइ० आर? तथा स्टीमरो का स्टेशन 
है। पटना जिले का सवडिवीजन होने से यह छोटा-सा अच्छा कस्वा है। 

बाढ़ से लगभग ३ मोल उत्तर-पूर्व में स्थित 'नवाडीह-घाट” तक जाकर गंगा 
की दो धाराएँ हो गई है । परन्तु आगे ६ या ७ मील के वाद फिर दोनो घाराएँ 
मिल जासी है । इस सिलने के स्थान से गंगाजी अब उसी प्रकार दक्षिण-पूर्व को 
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गगा की ओर से सुगेर के किछे का इशय--यह्‌ सन्‌ १२०० और १४९७ So के अन्दर वना था। इस किले ने, वावर 

के जमाने से लेकर नवाब सीर कासिम तक, मुसलमानी आासनकाळ के कितने ही उथलपुथल देखे हैं। शेरशाह 

की तलवार के जोहर का यह साक्षी था। टोडरमल ने इसी HSS अकबर के विद्वोहियो का दमन किया था । 

सबसे _बढकर-यढी सोर कासिम ने, भारत में पहली वार, आधुनिक शस्त्रास्त्रो का कारखाना खोला और यहीं से 

इस्ट-डंडया-फस्पनी का जबरदस्त झुकाबळा किया था। यो तो जनश्रुति के अनुसार महाभारत के राजा कणं 
की राजघानी भो यही थी । 
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बहने लगती हैं जिस प्रकार बक्सर और दीघाघाट से आगे बढ्ने पर उनकी धारा 
दक्षिण-पूर्व की ओर सुड गई है । 

अपनी दो धाराओं को मिलाकर जहॉ से गंगाजी दक्षिण-पूव को बढ़ती हैं, 
वहाँ से लगभग ६ मील की दूरी पर 'मोकामा' है । यह गंगा के दक्षिणी तट पर ई० 
आइ० आर० का बहुत वड़ा और सुविख्यात स्टेशन है। जंकशन-स्टेशन के समीप 
ही गंगा के किनारे मोकासा-घाट स्टेशन है। उत्तर-बिहार के तिरहुत-डिवीजन में 
आनेवाले भारी माल की लदाई का प्रधान स्टेशन यही है । 

मोकामा से ४॥ मील आगे दुर्गापुर में जाकर श्रीगंगाजी फिर कई धाराओं 
भै विभक्त हो जाती हैं। सव घाराएँ सूरजगढ़ में, जो मोकामा से लगभग २२-२३ 
मील पूर्व-दक्षिण में गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है, मिलती हैं। यह बहुत प्राचीन 
स्थान माना जाता है। कहते हैं, यहाँ राजा सूरजमल का किला था, जिसका 
अब केवल कुछ भग्नांश बच गया हे । 

सुंगेर--सूरजगढ़ से लगभग १६ मील उत्तर-पूर्व में, गंगा के दक्षिण तट पर, 
Sw नगर | सागलयुर-कमिश्नरी सें 'मुँगेर एक प्रसिद्ध जिला है। श्रीगंगाजी 
इस जिले को दो भागों में बॉट देती हैं । उत्तर का भाग खूब उपजाऊ है, पर दक्षिण 
का भाग विशेष उवर नहीं है। कहते हैं, सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने “सुँगेर? नगर बसाया 
था; इसीलिये इसका पहला नाम 'मुप्तगढ़” था । यह भी किंबदन्ती है कि यहाँ गंगा- 
तट पर ‘Use’ नामक एक ऋषि तपस्या करते थे, उन्दींके नाम पर यह स्थान 
SAAC कहलाने लगा, जो बाद को Wate नाम से प्रसिद्ध हुआ । यहाँ गंगा-तट 
पर चंडिका देवी का एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्दिर का नाम 
चंडी-स्थान और देवी का नाम विक्रम-चंडी है। कहा जाता है कि मुद्गल ऋषि 
ने यहाँ के घाट का नाम 'कष्ट-दारिणी? घाट रकखा था । तभी से वह घाट इसी नाम 
से आज तक प्रसिद्ध है। अब भी लोगो का विश्वास है कि इस घाट पर गगा-स्नान 
करने से नामानुकूल वाञ्छित फल मिलता है | 

यहाँ गंगा-तट पर एक पुराना और पुख्ता किला है, जिसका वर्णन इतिहास 
से भी मिलता है । नबाव मीरकासिम की राजधानी यहीं थी। वक्सर के किले के 
चाद विहार में गंगा-तट पर यह दूसरा ऐतिहासिक किला है । 

विहार में “गया” की तरह मुँगेर भी बड़ा धनी नगर समझा जाता है। यहाँ 
बड़े-बड़े धनाढ्य नागरिक हें । १६३४ ई० के भूकम्प मे इसकी पुरानी वस्ती विल- 
फु नष्ट हो गई । नहीं तो गया की पुरानी वस्ती की तरह इसकी पुरानी वस्ती भी बहुत 
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घनी थी, जिससे यह 'बिहार का बनारस' कहा जाता था। नवाबी जमाने भै यहाँ 
बन्दूक के कारखाने थे । आज भी यहाँ अनेक कुशल हस्तशिल्पी हैं । 

मुँगेर से गंगाजी उत्तर की ओर सुड़ जाती हैं । ७ या ८ मील उत्तर में स्थित 
“रहीम” तक जाकर फिर दक्षिण-पूर्व को घूमती हैं । FAT में इ आइ० आर० की 
गाड़ी से उतर स्टीमर द्वारा गंगा पार करके गंगा के उत्तरी किनारे पर मुँगेर-घाट 
में बी० एन० डब्लू० रेलवे की गाड़ी पाते हैं। उत्तर-बिहार में जाने के लिये 
पहलेजा-घाट और सिमरिया-घाट के बाद यह तीसरा स्टेशन है । 

सुलतानगंज- TIT से लगभग १६ मील पूर्व-दक्षिण में गंगा के दक्षिण 
तट पर यह एक छोटा-सा HET है । यहाँ गंगा-तट पर महाभारतीय दानवीर कणे का 
बनवाया हुआ एक गढ़ अथवा किला था, जिसका चिह्न अब केवल एक ऊँचा टीला 
रह गया है, जो वर्तमान समय में पुर्नियाँ जिले के बनैली-राज्य के राजकुमार श्री- 
मान्‌ कुमार कृष्णानन्द सिंह के अधिकार में है। AB पर उनका जो महल हे वह 
ऋष्णगढ़” नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने ही कई साल तक “गंगा? नामक सचित्र 
मासिक पत्रिका निकाली थी । उनके महल के सामने गंगा की धारा के मध्यभाग 
में एक विशाल पर्वेतखंड है, जिसपर “श्री अजगवीनाथ महादेव? का मन्दिर है। उस 
पर्वतखंड की दीवारों पर बहुत-सी प्राचीन मूर्तियॉ खुदी हुई हें । नाव-द्वारा दशनार्थी 
लोग मंदिर में जाते हैं। उसके सामने ही गंगा के दृक्षिण तट पर गंडशैल 
के ऊपर एक पुरानी मसजिद है, जो बखतियार खिलजी की बनवाई हुई कही जाती 
है। सुलतानगंज ई० आइ० आर० की लूप-लाइन का एक स्टेशन | 

भागलपुर _ यह नगर सुलतानगंज से लगभग १३ सील पूर्वे, गंगा के दक्षिण 
तट पर, स्थित है । पटना की तरह बिहार का यह दूसरा कमिश्नरी नगर गंगा-तट पर 
हे । यहाँ के सेट्रल जेल और रेशम-तसर के कपड़ो की बडी प्रसिद्धि है । व्यापार का 
प्रधान केन्द्र है। व्यापारी मारवाडियो की संख्या बहुत अधिक है। यह नगर ई० 
आइ० आर० की लूप-लाइन पर पड़ता है । यहाँ से उत्तर-विहार में जाने के लिये 
गगा-तट पर वरारी-घाट में स्टीमर मिलता है, जिससे गंगा के उत्तरी किनारे के 
महादेवपुर-घाट नामक स्टेशन पर पहुँचकर बी० एन० डब्लू की गाड़ी में सवार 
होते हैं । गंगा के बायें किनारे यह चौथा घाट-स्टेशन है । 

भागलपुर मे जैनियो के दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं। यहाँ के वने हुए तसर के 
कपड़े देश-विदेश के वाजारो मे बिकने जाते हे । कम्वल, कालीन, वेत की चीजें 
यहाँ अच्छी बनती हैं । यहाँ भी गंगा के दाहने तट पर दानवीर कर्ण के बनवाये 
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पथरवद्दा (भागलपुर) 
की चौरासी सुनि” 
पर्वत-गुफा, जिसके 
नीचे चद्टार्ना मे चोटी 
गई कितनी ही देव- 
सूक्तियाँ ह, जिनक, 
रचना-फाल Fst या 
सातवी शताब्दी है । 
कहलगाँव से ATS 
सील उत्तर-पूरय, गगा 
के किनारे, यह 
स्थान है । 
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पथरघट्टा oar ) मे चट्टान मे खोदी गई मूत्तियो को पंक्ति, जिसकी लम्बाई ४६ फीट ९ इच ओर उचाई ७ 

फीट है । किन्तु सूत्तियो की ऊँचाई सिफ साढे तीन फीट है । इन सूसियो मे :वलि-चामन की कथा, श्रीकृष्ण रो 

चरितावली एवं चक्रधारी नृसिह का चित्रण हे । अपने ढग को, विद्यार की ये अकेली ataat ह--नादाय-युग क 
सूत्तियाँ विहार मे बहुत हो कम मिलती हैं ! 
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बन्द्रकूला ( पूर्णिया ) का इटो का बना पुराना मन्दिर, जो अब 'कन्हैयाजी का 
स्थान” कहलाता है ! 


जलालगढ ( पूर्णिया ) मे gat का बना पुराना किला 


विहार में श्रीगंगाडी 


हुए सुविशाल aang का ध्वंसावशेष aga ऊँचे टीले के रूप में है। इसके दक्षिण- 
पश्चिम में 'मन-कामना-नाथ महादेव” का मन्दिर और कणुंगढ़्-संस्कृत-महाविद्यालय 
है । गंगा-तट पर इस नगर के भव्य भवनो की अच्छी शोमा है । 
कहलगाॉँव- भागलपुर से लगभग २२ मील पूरव, गंगा के किनारे पर, यह 
एक छोटा-सा HATS) So आइ० आर० का स्टेशन और व्यापार का केन्द्र है। 
बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक महत्त्व का स्थान है। इसका पुराना नाभ 'कुलगंग! 
है। सुलतानगंज की तरह यहाँ भी गंगा की मध्य धारा में एक विशाल पहाड़ी टीले 
पर विचित्र शैली का एक मन्दिर है. । 
मनिहारी- कहलगोँच से लगभग २४ मील पूर्वे गंगा के उत्तरी किनारे पर 
वसा हुआ एक छोटा-सा गाँव है। उत्तर-बिहार में जाने के लिये यही पॉचवाँ 
( अन्तिम ) घाट-स्देशन है। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित ई० आइ० आर० के 
सकरीगली स्टेशन से यह स्टीमर हारा सम्बद्ध है। सूयं-चन्द्र-प्रहण के अवसर 
पर यहाँ मेले लगते हे । कार्सिक-पूर्णिमा और शिवरात्रि को भी छोटे-छोटे मेले लग 
जाते हैं । यह पुर्नियाँ जिले में पड़ता है। इसी जिले के काढागोला नामक गोव सें 
भी माघी पूर्णिमा को बहुत बडा मेला होता है; यह गाँव गंगा के उत्तरी तट पर 
है; यहाँ से दार्जिलिङ्ग तक बहुत ही अच्छी पक्की सड़क है | 
उपयुक्त 'सकरीगली” नामक गंगा-तटस्थ स्टेशन से ६ सील पश्चिम 
‘emia’ एक प्रसिद्ध रेलवे-स्ठेशन है, जिसका उल्लेख पहले नहीं हो सका है। 
सन्ताल-परगना जिले में साहवगंज ही सबसे बड़ा शहर हे । यह गंगा के दक्तिणी 
तट पर वसा हुआ एक व्यापार-केन्द्र हे। इसके ,बाद गंगा के दक्षिणी तट पर 
विहार-प्रान्त का अन्तिम नगर “राजमहल' है, जो सन्ताल-परगना जिले का एक 
सवडिवीजन ( तहसील ) हे । ऐतिहासिक इष्टि से “राजमहल” अत्यन्त गौरवपूर्ण 
स्थान है ; वंगाल और विहार की राजधानी रह चुका है , यहाँ के दर्शनीय पुराने 
USEC इसके प्रमाण हैं । 
राजमहल के वाद श्रीगंगाजी बंगाल में प्रवेश करती हैं और उस प्रान्त में 
उनकी कई -धाराए हो जाती हें । ये धारा अन्त मे वंगाल की खाडी मे जाकर 
गिरती हूं । 
एक वात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बिहार मे गंगाजी के दक्षिण तर पर 


ही नगर ओर महत्त्वपूर्ण स्थान हैं, उत्तरी तट पर कोई नहीं ; क्योंकि गंगा के उत्तर 
पे t 


जयन्ती-*मारक ग्रन्थ 


की भूमि हिमालय की तराई के समीप होने से बहुत नीची हैं। किन्तु उत्तरो तट 
की भूमि अत्यन्त उबरा-शक्ति-सम्पन्न तथा लहलही हरियाली से भरपूर है $। 


# में श्रीगगाजी के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिख रहा हूँ । मेरा विचार तो यह था 
कि स्वय नाव पर हरद्वार से गगासागर तक सैर करूँ--गगा-तटस्थ प्रत्येक दर्शनीय स्थान 
एव सन्त-महात्मा के दशन करूँ; पर अभी तक ऐशा सुत्रवतर न प्राप्त हुआ। बिहार भौर 
बगाल में गंगा-तट पर जो दशनीय स्थान और महात्मा हैं उनके सचित्र परिचय को मुके 
आवश्यकता दै | कृपया गगाप्रेमी पाठक इधर ध्यान दें । 
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तुलतानगज ( भागलपुर ) में, गंगाजी की मध्यधारा मे, ट। 


पूचुमा पहाड़ी पर, अ्रजगवीनाथ महादेव का 
मन्दिर | पहले इसके बौद्धमन्दिर होने के भो प्रमाण 


मन्दिर मे ही मिलते है । ( पृष्ठ ५४ ) 
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कहल्गाँव ( भागलपुर ) मे गगाजी की मध्यधारा में पहाडी टापू का दृश्य ( पृष्ट ९५ ) 
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कहलगाँच 
( भागलपुर ) मे सुलतान सहसूद का हूरा-फूरा मकबरा 
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बिहार का खनिज-धन और उसके उद्योग-धन्े 


प्रोफेसर फूलदेवसहाय वर्मा, हिन्दू-विश्वचिय्यालय, काशी 

हमारी पृथ्वी के अन्दर एक-से-एक सुन्दर और बहुमूल्य वस्तुएँ पढी हुई हैं। 
पहले जिस स्थल पर ऐसो वस्तुएँ मिलती थीं उस स्थल को लोग खोदते थे । खोदने 
से उस प्रकार की और वस्तुएँ वहाँ मिलती थीं। इस प्रकार के खोदे हुए स्थान को 
'खान! कहते थे ओर खान से निकले हुए पदार्थो को “खनिज? | 

जैसे-जैसे विज्ञान के अध्ययन में तरकी हुई वैसे-वैसे विज्ञान के भिन्न-भिन्न अंगो 
का अध्ययन होने लगा । फल-स्वरूप उस विज्ञान का आविर्भाव हुआ जिससे हमें 
थ्वी के गर्भ में स्थित पदार्थों का ज्ञान होता है । इस विज्ञान को 'भूगर्भ-विज्ञान' 
( जिओलोजी ) कहते हें । इस विज्ञान के द्वारा परथ्वी की उत्पत्ति, उसकी वनावट, 
उसका भिन्न-भिन्न खंडो में विभाजन, पर्वेत-नदी-समुद्रादि की सृष्टि और प्रथ्वीगर्भ 
में स्थित सव वस्तुओ का ज्ञान प्राप्त होता हे। इस विज्ञान की पढ़ाई का आरम्भ 
आजतक विहार-प्रान्त में नहीं हुआ हे!!! 

हर देश ओर प्रान्त को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि उसकी भूमि में 
सत्र उपयोगी खनिज विद्यमान हो। जिम देश में खनिजो का बाहुल्य होता हे 
वह देश अधिक सम्पत्ति-शाली होता है । वर्त्तमान काल में अनेक राष्ट्रो में जो 
चेमनस्य चल रहा है चह वहुत-कु इन खनिजों के नियंत्रण के कारण ही होता 
है। खनिज तेलों के कारण ही इटली ने अविसीनिया को अपने अधीन कर लिया 
है। इसके कारण इटली अत्र यूरोप मे एक प्रबल राष्ट्र वन गया El चीन पर 
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जापान के आक्रमण का भी एक प्रवल कारण चीन के खनिजों पर जापान का 
आधिपत्य जमाना है । 

बिहार के लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि उसकी भूमि में एक-से-एक 
उपयोगी और बहुमूल्य खनिज विद्यमान हैं। पर खेद है कि विदेशी शासन ने 
उन अधिकांश खानों और खनिजो से विहार-वासियो को वञ्चित कर दिया है । 
पर अबतक जो खाने और खनिज उनके अधिकार में हैं उन्हें दूसरों के हाथ न 
जाने देने और उनसे अधिक-से-अधिक प्रान्त को लाभ पहुँचाने की कोशिश होनी 
चाहिये। विहार में बहुमूल्य और उपयोगी खनिज इतनी अधिक मात्रा में 
विद्यमान हैं कि एक अथशास्त्र-विशेपज्ञ के कथनानुसार सारे भारत का बिहार 
ही कारखाना-केन्द्र बन सकता है । 

आधुनिक युग में कोयला एक बडी उपयोगी वस्तु है। सब प्रकार के कल- 
कारखाने के चलाने के लिये शक्ति की जरूरत होती है। बिना शक्ति के कोई 
कल-कारखाने नहीं चल सकते । यह शक्ति आजकल कोयले, खनिज तेल ओर 
जल-अपात से ही प्राप्त होती है। कोयला प्राचीन काल--लाखो वर्ष पूवे--की, सूर्य 
से प्राप्त, सञ्चित शक्ति है। बिहार में बहुत अधिक मात्रा में कोयला पाया गया है। 

भारत की ६५ फी सदी कोयले की खाने बिहार में हैँ और उनका तीन- 
चौथाई भाग केवल झरिया में है। झरिया और रानीगंज के कोयले उत्कृष्ट कोटि 
के होते हैं। बोकारो और करनपुरा में स्थित अत्यधिक कोयले उतने अच्छे दर्ज 
के नही समझे जाते । जिन उद्योग-धन्धो में अधिक जलावन की जरूरत होती है, 
वे उद्योग-धन्धे अपेक्षाकृत कम खर्च में, कोयले की खानो के निकटवर्ती स्थानों मे, 
चल सकते हैं । 

कोयले से बड़ी सस्ती बिजली भी उत्पन्न हो सकती है। कोयले को वायुशून्य 
बरतनो में गरम करने से कोलतार इत्यादि अनेक उपयोगी पदाथ प्राप्त हो सकते 
हैं । इस कोलतार से ही कृत्रिम रंग, ओपधिया इत्यादि सामान तैयार होते हैं। इन 
रंगो और ओषधियों के लिये हमें आज जमनी पर निर्भर करना पड़ा है। यदि 
कोयले से कोलतार प्राप्त करने की कोशिशें हो तो हम सरलता से विहार में इन 
सत्र पदार्थों का निमीण कर सकते हैं । 

आधुनिक युग में लोहा एक दूसरी वढी उपयोगी वस्तु है। लोहे से कितनी 
चीजें वनती हैं, उनका वर्णन सम्भव नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जो लोहे 
की चीजों का प्रतिदिन व्यवहार न करता हो। sews और सूई से 
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लेकर बड़े-बड़े इंजिन, डायनमो, मशीन और जंगी जद्दाज तक लोहे से बनते हैं । 
एशिया-खंड का सवसे बड़ा लोहे का कारखाना बिहार-प्रान्त के 'जमशेद्पुर” नगर 
सें ही स्थित है। लोहे का खनिज इतनी मात्रा में इस प्रान्त में विद्यमान है कि 
अनेक ऐसे कारखाने खुल और चल सकते Sl यहां के लोहे का खनिज उत्कृष्ट 
कोटि का होता है। 

आधुनिक वैज्ञानिक युग में अबरक (अभ्रक) एक तीसरी बड़ी उपयोगी 
वस्तु है। अन्य उपयोगो के साथ विद्युत्‌ यंत्रो में इसका उपयोग बड़ा महत्त्वपूण है । 
विना अवरक के अनेक विद्युत-यंत्रो का निर्माण हो ही नहीं सकता । बिहार 
अबरक के लिये ससार में सुप्रसिद्ध है। सारे संसार का प्रायः ५५ फी सदी अबरक 
केवल बिहार की खानों से निकलता है। ये खाने गया, हजारीबाग, भागलपुर 
और मुंगेर जिलों में हैं। अबरक भिन्न-भिन्न रगो के होते हैं. और प्रायः सभी 
रंगो के अवरक बिहार में पाये जाते हैं । अवरक के चूण से मिकेनाइट तैयार होता 
है। इसकी चहरे छप्परो के छाजन और अन्य अनेक कामों में प्रयुक्त होती हैं। 
बिहार का अबरक सर्वश्रेष्ठ कोटि का होता है। 

सन्‌ १६३८-३६ में प्रायः ५३ लाख रुपये के चीनी-भिट्टी और अग्नि- 
जित्‌ (आग से न पिघलनेवाली) मिट्टी के सामान बाहर से भारत में आये । 
पर बिहार में केवल 5६ हजार रुपये के सामान बने। केवल एक कम्पनी 
“बिहार-फायर-न्रिक' और “पौटरी लिमिटेड” बिहार के मानभूमि जिले में ईटे और 
टाइल बनाने का काम कर रही है। बिहार भें उच्चकोटि की केओलीन, चीनी- 
मिट्टी और अग्निजित्‌ मिट्टी सिलती हैं, पर उन्हें उपयोग में लाने का अबतक 
कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। उच्चकोटि की ऐसी मिट्टी भागलपुर जिले के पटारघट्टा 
पहाड़ी पर, बॉका सबडिवीजन के सुमुखिया गॉव में और गंगापुर स्टेट के 
किरपसेरा, मॉझापारा, कुनरुरुट, कारडेगा इत्यादि स्थानो में मिलती है। गया 
जिले के कौआकोल में भी अच्छी मिट्टी मिली है। मानभूमि जिले के पटलावारी 
और उसके अन्य निकरवर्त्त स्थानों में तथा महाल्धी गॉव में अग्निजित्‌ मिट्टी 
प्राप्त हुई है। इसी मिट्टी से उपयुक्त कम्पनी काम कर रही है। सुँगेर जिले के 
नौवाडीह, पलामू जिले के रमारा; रॉची जिले के डुमाटीपाट ; सिंहभूमि जिले 
के हाटगभरिया, रघुनाथपुर, पड़ासाली, घाराडीह इत्यादि स्थानों में ; संताल- 
परगना के दुधाची, करनपुर, BAY, बागमारा, भुरकंडा, संगलहाट इत्यादि 
स्थानो में पर्याप्त उच्चकोटि की मिट्टी प्राप्त होती है। इन्हीं स्थानो से मिट्टी जाकर 
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कलकत्त की पौटरी कम्पनी में भी प्रयुक्त होती है । कॉच बनाने के उत्कृष्ट कोटि 
के सामान--स्फटिक, रेत इत्यादि--भी पापत मात्रा में बिहार में प्राप्य हैं । 

अछुमिनियम भी एक उपयोगी धातु है। हल्का होने के कारण इसका 
उपयोग विशेषकर हवाई जहाज के निमोण में दिन-दिन बढ़ रहा है। इसके अनेक 
घरेलू बरतन बनते Fl यह बौक्साइट नामक खनिज से तैयार होता है। 
बौक्साइट पर्याप्त मात्रा में बिहार के पलामू और रॉची जिलों में प्राप्य है। 
बिहार के बौक्साइट में अलुमिनियम अधिक रहता है । 

तांबे के भी अनेक उपयोग हैं। तबे के खनिज बिहार के हजारीबाग, 
सतालपरगना, मानभूमि और पलामू जिलो में पाये जाते Fl थोड़ी-सी मात्रा 
में खानो से निकालकर ताबे के बनाने में प्रयुक्त होता है। 

मैंगनीज धातु के खनिज बिहार के सिंहभूमि जिले मे पाये गये हैं। 
वहाँ से निकालकर यह कुछ बाहर भो भेजा जाता है। आजकल भैंगनीज 
खनिजों की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई हे; क्योकि लोहे के साथ मिलकर 
मैंगनीज एक बहुत उपयोगी मैंगनीज-इस्पात बनाता है। 

बहुमूल्य धातुओ मै रेडियम का स्थान सबसे ऊँचा है। इसके बहुमूल्य 
होने का कारण इसका बहुत कम मात्रा में मिलना और अनेक रोगो के निवारण 
में प्रयुक्त होना है । रेडियम से रोगों के निवारण के लिये अनेक स्थानो पर विशेष 
अस्पताल वने हैं | ऐसे अस्पतालों मे भी रेडियम की मात्रा थोड़ी ही रहती है। 
रेडियम पिचव्छेंड नामक खनिज से प्राप्त होता है । यह खनिज अबरक की खानों 
में विहार मे पाया गया हे | 

उत्कृष्ट कोटि के अस्वेष्टस के खनिज सिहभूमि और मुँगेर जिलो में पाये गये 
है। अस्वेष्टस ताप-चालक नहीं होता । इससे इसका प्रयोम चूल्हो और सहं के 
निर्माण मे होता है । आग बुझानेवालो के कपड़े भी अस्वेष्टस फे बनते हैं। बिहार 
मे स्थित अस्वेष्टस को निकालकर प्रयुक्त करने की अभीतक कोई चेष्टा नहीं हुई है | 

उपर्युक्त खनिजो के सिवा सीस धातु, चाँदी, अंटीमनी और वन्न के खनिज 
भी हजारीबाग , मुँगेर, मानभूमि, सिहभूमि, रॉची और पुरुलिया जिलो में पाये 
गये हैं । मोलिबडेनम के खनिज और मोनेजाइट भी, जिससे थोरियम ग्राप्त होता 
है, अनेक स्थानों में पाये गये हैं। “थोरियम” पेट्रोमैक्स लालटेन की वत्ती के बनाने 
मे व्यवहृत होता है । लाल और पीले रग के गेरू शाहावाद और सिहभूमि जिलो 
में पाये गये हैं । ये रंग के रूप मे व्यवहृत होते हैं. । 
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घर बनाने के सामान--चूना, पत्थर, ककड इत्यादि--बिहार के अनेक 
स्थानो में पाये जाते हैं। उनसे आज भी अनेक कम्पनियों चूना और सीमेंट बनाने 
के काम करती हैं। छोटानागपुर की नदियों और सोन नदी की रेतों में 'सोना' 
रहता है । पटना में ग्रेफाइट मिलता है जिससे लिखने की पेन्सिल तैयार होती है। 
इनके अतिरिक्त हीरा, माकुट, वैदूर्य्ये, अकीक इत्यादि बहुमूल्य पत्थर सी बिहार में 
मिलते हैं । । बिहार की भूमि वस्तुत: रत्नगर्भा है। 

खनिज-धन का इतना बाहुल्य होने पर भी दुभोग्यवश बिहार अबतक 
उद्योग-प्रधान प्रान्त नहीं हो सका है--इसका एकमात्र कारण उद्योग-धन्धो में लोगों 
की दिलचस्पी का अभाव और इस ओर से बिहार-सरकार की पूर्ण उदासीनता है ! 


यद्यपि बिहार कृषि-प्रधान प्रांत कहा जाता हैः तथापि उद्योग-प्रधान प्रान्त होने 
के अनेक आवश्यक साधन प्रचुर मात्रा में यहाँ सुलभ हैं। 


उद्योग-धन्धों के स्थापन और सफल सञ्चालन के लिये जो-जो चीजें आवश्यक 
हैं उनमें मुख्य ये हैँ--पूँजी के सिवा विशेपज्ञो का होना, कचे मालो की उत्पत्ति 
ओर सुगमता से उनकी प्राप्ति, सस्ती शक्ति और सस्ते मजदूरों की प्राप्ति। विशेषज्ञ 
शिक्षा और अनुभव से तैयार होते हैं इसके लिये दो ही उपाय हैं। या तो ऐसी 
शिक्षा के लिये शिक्षा-संस्था खोली जायें अथवा जहाँ ऐसी शिक्षा-संस्थाएँ पहले 
से विद्यमान हो वहाँ शिक्षा पाने के लिये छात्रों को उपयुक्त सुविधा दी जाय | पहली 
विधि अधिक खर्चीली है । ऐसी शिक्षा-संस्थाओं के स्थापन और सञ्चालन में बहुत 
अधिक खच पड़ता है । दूसरी विधि अपेक्षाकृत सस्ती है। सरकार को चाहिये कि 
वह प्रतिवर्ष छात्रों को वृत्ति देकर इस देश अथवा विदेश की औद्योगिक सस्थाओं 
में शिक्षाआप्ति के लिये भेजे और ऐसी शिक्षा के पश्चात्‌ कारखानों में उन्हें 
अनुभव प्राप्त करने का विशेष सुयोग दे । यह काम सरकार के द्वारा ही हो सकता 
है। विना ऐसे विशेषज्ञ तैयार हुए उद्योग-धन्धो की उन्नति नही हो सकती | 

कच्चे साल बिहार सें पर्याप्त मिलते हैं। बिहार के कच्चे मालो से अनेक 
कारखाने बिहार के बाहेर चलते हैं. । यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि अनेक 
खनिज भी प्रचुर मात्रा में बिहार में मिलते हैं। इन खनिजो से दजेनों कल-कार- 
खाने चल सकते हैं, जिनमें लाखो आदमियों का गुजर हो सुकता दै । 

बिहार में कोयले का बाहुल्य है । इससे बड़ी सस्ती बिजली उत्पन्न हो सकती 
है। बिहार में जल-प्रपात भी हैं, जिनसे सी सस्ती बिजली उन्पन्न की जा सकती 
है। अतः सस्ती शक्ति की प्राप्ति के लिये बिहार से बढ़कर दूसरा अधिक उपयुक्त 
स्थान नहीं सिल सकता । 
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यहाँ मजदूर भी बहुत और सस्ते मिलते हैं। यहाँ के मजदूरों से हो कलकत्ता 
ओर बंगाल के अनेक कल-कारखाने चलते हैं | 

उद्योग-धन्धो के लिये यहाँ यदि किसी चीज की कमी है तो केवल पूँजी की। 
विहार के निवासी साधारणतया निधन होते हैं। जो धनी जमीन्दार हैं वे उद्योग- 
धन्धो में दिलचस्पी नहीं लेते वे तो वचे-बचाये रुपयो को जमीन्दारी बढ़ाने भे 
लगाना ही अच्छा समभते हैं। इससे उनको उतना लाभ नहीं होता जितना उद्योग- 
धन्धो में रुपये लगाने से हो सकता है, पर वे अपने रुपयो को उद्योग-धन्धो में 
लगाने में असमर्थ हैं, क्योकि उद्योग-धंधो में पूँजी लगाने के लिये उन्हें सरकार की 
ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलता । जबतक सरकार की ओर से उद्योग-धन्धो की 
उन्नति का विशेप उद्योग न होगा, तबतक उद्योग धन्घो का भविष्य बिहार के लिये 
उज्ज्वल नहीं है। 

ऊपर कह चुके हैं कि एशिया-खंड का सबसे बड़ा लोहे का कारखाना विहार 
के सिहभूमि जिले के 'तातानगर” सें है । इस नगर की सृष्टि इस कारखाने के 
कारण ही हुई है। करोड़ो रुपये की पूँजी से यह कारखाना स्थापित हुआ है। इसकी 
प्रायः बहुत कुछ पूँजी वस्वई और कलकत्ता के लोगो की है । हजारो रुपये मासिक 
चेतन पानेवाले विशेपज्ञ इसमें नियुक्त हैं । ये विशेषज्ञ पहले अमेरिका से आये थे । 
अब बहुत-से भारतीय भी उच्च पदों पर आसीन हें । करीब १६ हजार आदमी इस 
कारखाने में काम करते है । यही एक दूसरी कम्पनी--टिनप्लेट-कम्पनी--है, जिसमें 
प्रायः तीन हजार आदमी काम करते हैं। इसके निकट ही कुमारघुबी में ईगल 
रोलिंग कम्पनी है, जिसमें ४४५ आदमी काम करते हैं। इस प्रकार बिहार में लोहा 
और लोहे के सामान तैयार करनेवाली तीन कम्पनियों हैं, जिनमें प्रायः साढे 
बाइस हजार आदमी काम करते हैं । 

बिहार में सबसे अधिक कारखाने खेती से उपजे हुए माल के हैं । इन कपि- 
उद्योगो में ईख से चीनी तैयार करने के कारखाने सवे-प्रधान हैं। चीनी के कार 
खाने ( सुगर-मिल ) विहार मे ३६ हैं जिनमें १८३२४ आदमी काम करते हैं | 
इनमें चम्पारन में ६, सारन में ६, शाहाबाद में ३. मुजफ्फरपुर में ३, दरभंगा में 
५, पटना में १, भागलपुर मे ६, गया में १, मुँगेर में १ और पुर्नियॉ में १ हैं| इन 
कारखानों के अधिकांश मालिक और मैनेजिग एजेंट विहार से बाहर के रहनेवाले 
हैं । इनमे ऊँचे पदो पर वे वाहर के आदमियो को ही नियुक्त करते हें । इन कार- 
खानो को स्थायी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि ईख की पेदावार बढ़ाई जाय, 
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ईख मै चीनी की मात्रा चढ़ाई जाय, ax ईख से अधिक चीनी निकालने में 
सफलता प्राप्त की जाय | ईख के शीरे से कुळ उपयोगी चीजे बनाने की भी कोशिश 
होनी चाहिये । ऐसा न होने से भारत के चीनी के व्यवसाय का भविष्य उज्ज्वल 
नहीं हो सकता | । 

चीनी के वाद चावल, आटा और तेल तैयार करने, के कारखाने हैं। धान से 
चावल निकालने की ६२ मिले है जिनमें २६५७ आदमी काम करते हैं। इनसें पटना 
में २, मुजफ्फरपुर में ४, मानभूमि में २, गया में २, चम्पारत में ८, शाहावाद में 
१, सारन में १, दरमंगा मे १६, पुर्नियॉ में ६, संतालपरगना से ३, भागलपुर में 
१० और सिंदभूमि में ४हैं। आटा पीसने के बढ़े कारखाने केवल तीन हैं और 
छोटे-छोटे कारखाने करीब ५०० | बड़ी मिले प्रायः १७ लाख मन AE पीसती हें । 
बड़े कारखानो में ३१५ आदमी काम करते हैं । पटना में श्री बिहारी मिल्स, पटना 
सिटी; भागलपुर में शिवगौरी फ्लावर मिल्स; भागलपुर और पुर्नियॉ में कटिहार- 
फ्लावर मिल्स हैं । तेल पेरने फे कारखाने विहार में २३ हैं जिनमें मानभूमि में २, 
मुँगेर मै १, पटना में ५, गया में ४, भागलपुर में १, संतालपरगना मे ५, 
शाहावाद में १, पुर्नियाँ में २, सिंहभूमि में १ और राची मे १ हैं। इनसें करीव १६ 
हजार आदमी काम करते हैं । 

विहार में तम्वाकू करीब १२ लाख मन पैदा होता है; पर तम्बाकू से सिगरेट 
वनाने का केवल एक ही वड़ा कारखाना विहार के मुंगेर जिले में है-टुयेको-मच्ु- 
Gra लिमिटेड, वसुदेवपुर। इस टुचैको-फैक्टरी में १७४६ आदमी काम करते 
हैँ । दरभगा जिले में भी दो छोटे-छोटे कारखाने हैं-"इंडियन saat ae फैक्टरी? 
( वलसिंगसराय ) और “इंडियन लीफ gaat डेवलपमेंट कम्पनी are? ( दल- 
सिगसराय )--जिनमें प्रायः १५४ आदमी काम करते हैं । 

दाल बनाने के ६ कारखाने हँ--१ भागलपुर में, १ संतालपरगना में, २ 
पटना में और २ मुँगेर में, जिनमें करीब ५०० आदमी काम करते Sl चाय के भी 
कारखाने विहार में ६ ही हे--३ रॉची में और ३ पुर्नियाँ में, जिनमें ३३६ आदमी 
कास करते El नील के कारखाने सी विहार में ६ ही हँ--१ मुंगेर मे, ३ 
सुजफफरपुर भे ओर २ दरभगा मे, जिनमे ३५८ आदमी काम करते हैं । 

कपडे के पुतलीघर विहार मे कम हे । केवल दो ही कारखाने हँ--कॉटन ऐंड 
जूट मिल्स ( गया ) और विहार कॉटन सिल्स ( फुलवारीशरीफ, पटना )। सरकार 
फी सेंट्रल-जेल ` बक्सर ) में भी कपड़े की अच्छी बुनाई होती है । जूट-मिळें भी 
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बिहार में तीन ही हैँ--एक दरभंगा जिले मे और दो पुर्नियाँ जिले सं-रामेखर 
मिल (सुक्तापुर, दरभंगा) आर “कटिहार जूट मिल्स? तथा 'रायवहादुर हरदत्त राव 
सोतीलाल जूट मिल्स” ( कटिहार, पुर्नियों )। ऊनी कपड़ों की बुनाई केवल भागत 
पुर के age जेल ae में होती है। कपड़े, जूट और ऊन के कारखानों के 
लिये रुई, जूट और ऊन की पैदावार बिहार मे पर्याप्त होती है तथा और भी अधिक 
हो सकती हे । यहाँ इनके तैयार माल की खपत भी पर्याप्त है। अतः और भी मिठ 
खुल सकती और सफलता से चल सकती हैं । 

सोटर-गाड़ो और अन्य गाड़ियों के बनाने और मरम्मत करने का केवल एक 
ही कारखाना मुजफ्फरपुर सें है--“बिहार मोटर वकस? | इजिनियरिंग के कार 
खाने बिहार में छोटे मोटे ५ हैं, जिनमें करीव १५०० आदमी काम करते हैं । इनमें 
३ इस्ट-ईंडिया रेलवे के है--इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जमालपुर ( मेंगेर ); इते 
क्ट्रिक पावर हाउस, धनबाद ( मानभूमि) ओर इलेक्ट्रिक पावर हाउस, गोमो 
( हजारीबाग )। एक बी० एन० रेलवे का हे--पावर हाउस, आद्रा ( मानभूमि ) 
एक “इंडियन केबल कम्पनी” तातानगर ( सिंहभूसि ) में हे! 

बिजली पैदा करने के ७ बड़े कारखाने बिहार में हैं, जिनमें प्रायः ४५० आदमी 
काम करते हैं--स्टीम पावर स्टेशन ( पटना , इलेक्ट्रिक साइ कम्पनी ( मुजफ्फर 
पुर ), इलेक्ट्रिक सफाइ कम्पनी ( भागलपुर ) Fo आइ० रेलवे इलेक्ट्रिक VIE 
कम्पनी ( गया ), ई० आइ० रेलवे इलेक्ट्रिक पावर हाउस ( भामा, मुँगेर ) 
सिजुआ इलेक्ट्रिक साइ कम्पनी ( लोयाबाद, करिया ) और इलेक्ट्रिक ARR 
कॉरपोरेशन, दरभंगा । 

कल-पुरजे बनाने के कारखाने ( वर्कशौप ) विहार में १८ हैं, जिनमें ५२४६ 
आदो काम करते हैं। इनमें मानभूमि में ६ वकशोप हैं--कुमारधुची इंजिनियरिंग 
ard ( कुमारधुवी ), sacra इजिनियरिग are ( वतरासगढ़ ), करिया आयरन 
ऐड ब्रास ara ( करिया ), Sea कोल कम्पनी भौचरा कोलियरी वक्सं (जमदोवा) 
लोदना इंजिनियरिंग ard ( भरिया ), एक्का इंजिनियरिंग वकस ( वसजओरा )। 
सिंहभूमि में ४ हें-एमिकल्चरल wee कम्पनी ( तातानगर ), जमशेदपुर 
इंजिनियरिंग बक्से ( जमशेदपुर ), इंडियन स्टीलवायर प्रोडक्ट्स ( तातानगर ) 
इंडियन ह्य म पाइप कम्पनी ( जमशेदपुर ) | मुजफ्फरपुर मे दो हैं--आर्थर वटलर 
एड कम्पनी इंजिनियरिंग बक्स ( मुजफ्फरपुर ), निरहुत टेकनिकल इंस्टिट्यूट वक 
शौप (मुजफ्फरपुर) । दजारीवाग में एक हैे--हजारीबाग रिफौमेंटरी स्कूल वकशोप | 


१०४ 


~ + न? प x 


बिहार का खनिज-घन और उसके उद्योग-घन्धे 


सारन भै एक है-सारन इंजिनियरिंग aed, महौढ़ा। पटना में दो हैं---ए० शमो 
फैक्टरी ( कदमकुआँ, पटना ), बिहार कौलेज आफ इंजिनियरिंग saa, 
( बॉकीपर ) । शाहाबाद में एक है--पबलिक are डिपार्टमेंट इंजिनियरिंग वकशीप 
( डिहरी, सोन-तटस्थ )। राँची में एक है--रॉचो टेक्निकल स्कूल वर्कशौप (राँची )। 

रेलवे फे कारखाने बिहार में २४ हैं जिनमें करीब १२ हजार आदमी 
काम करते हैं । इनमें ई० आइ० रेलवे के & हैं--जमालपुर, मामा, दानापुर, 
खगौल, बनियाडीह, धनबाद, गोमो, जमशेदपुर और गया । बी० एन० डब्लू० 
रेलवे के ५ हैं--बरौनी, समस्तीपुर, सुकामाघाट, सोनपुर और मुजफ्फरपुर | 
बी० एन० रेलवे के ६ हैं--आद्रा, पुरुलिया, अनारा ( मानभूमि ), भोजूडीह और 
चक्रघरपुर ( सिंहभूमि )) तातानगर। ई० बी० रेलवे का एक कटिहार में और 
डिहरी-रोहतास लाइट रेलवे का एक feed ( Dehri-on-Sone ) में है। 

जहाज बनाने का केवल एक कारखाना, आइ० जी० एंड आर० एस? 
नेवियेशभ कम्पनी का, दीघाघाट ( पटना ) में है, जहाँ करीब २५० आदमी कास 
करते हैं । यह गगा-तट पर स्थित है । 

लोहे के छोटे-मोठे सामान तैयार करने के तीन छोटे-छोटे कारखाने हैं, 
जिनमें करीब एक हजार आदमी काम करते हैं--दि ताता फाउंड्री ( तातानगर ), 
पटना आयरन फाडंड्री (पटना सिटी) और बाँकीपुर आयरन वर्क्स ( बॉकीपुर ) | 

तबे के खनिजों को पिघलाकर तावा तैयार करने का एक कारखाना 
सिहभूमि जिले के मौबन्दर स्थान में है--दि इंडियन कोपर कॉरपोरेशन कम्पनी, 
जिसमें प्रायः १३०० आदमी काम करते हैं । 

अबरक की एक कम्पनी डोमचाँच (हजारीबाग) मे हे, जिसमें प्रायः पौने 
दो सौ आदमी काम करते हैं-एफ० une क्रिश्चियन ऐंड कम्पनी माइका फैक्टरी | 

मिठाई और बिस्कुट बनाने की केवल एक कम्पनी-भौटेन लिमिटेड, 
महोढ़ा-जिला सारन में है, जिसमें प्रायः २० आदमी काम करते हैं। शायद 
यह कम्पनी साल-भर नहीं चलती | 

शराब बनाने के लिये बिहार मे ४ डिस्टिलरी हैं, जिनमें प्रायः २०० आदमी 
काम करते हैं-एक सारन जिले में adler डिस्टिलरी” है । एक भागलपुर जिले 
में 'सुलतानगंज डिस्टिलरी हे | रांची जिले में एक “लालपुर डिस्टिलरो? है। मुंगेर 
जिले सें एक 'मनकट्ठा डिस्टिलरी? है। 
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गेस और रासायनिक द्रव्यो के निमोण के कारखाने बिहार में केवल दो 
हॅ--एक सिहभूमि जिले के जमशेदपुर में इंडियन आक्सिजन ऐंड ए सिटिलीन 
कम्पनी? और दूसरा तातानगर में “ताता केमिकल बक्से? | कोयले से कोक बनाने के 
५ कारखाने हजारीबाग और मानभूसि मे हैं । कोलतार को खावण (distillation) 
करने का केवल एक कारखाना लोदना कोल-खान में “शालीमार टार डिस्टिलरी ऐंड 
वाटर-श्रूफ सजुफैक्च रिज्ञ कम्पनी! है। इन सब कारखानो में प्रायः दो हजार आदमी 
काम करते हैं | 

छोटे-छोटे छापाखाने तो बिहार में aga हैं , पर ऐसे छापाखाने, जिनमे 
कारखाना-कानून लागू होता है; केवल १२ हैं) मुंगेर में १, पटना में ८, गया 
में १, सिहभमि में १, भागलपुर में १ । इनमें करीब १६०० आदमी काम करते हैं। 

इंट और टाइल बनाने के ६ कारखाने बिहार के मानभमि जिले में हैं-- 
मगमा, बराकर, कुमारधुबी और मरिया में | सुरखी, चूना और सीमेंट बनाने के 
४ कारखाने मं गेर, पलामू, रॉची और शाहाबाद में हैं। लकडी चीरने का एक 
कारखाना--स्टीम सर्वे मिल्स--विसड़ा ( सिंहभूमि ) सें है। पत्थर काटने के दो 
कारखाने संतालपरगना जिले में--मल्पाहारी और पाकोर में-हें। 

पानी के नल बनाने के दो कारखाने SE इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी 
लिमिटेड ( पटना ) और दि इंडियन ह्यूम पाइप कम्पनी लिमिटेड ( जमशेदपुर ) 
--जिनमें २६१ आदमी काम करते हैं । 


बिहार के सारन जिले के सीवान कस्वे मे रुई साफ करने और गॉठ तैयार 
करने की एक-मात्र कम्पनी हे--बिहार जिप फैक्टरी ऐंड आयल मिल्स--जिंसमें 
केवल २५ आदमी काम करते हैं | 
उपयुक्त ऑकड़ो से पता लग जाता है कि विहार में जो कारखाने हैं उनमें 
अपेक्षाकृत कम आदमी काम करते है। कुछ कारखाने तो बिलकुल छोटे हैं और 
अधिकांश कारखाने ऐसे हैं, जिनमें रेलवे-कम्पनियॉ अपने काम के सामान तैयार 
करती हैं। अनेक ऐसे कारखाने सरलता से खोले और चलाये जां सकते हैं 
जिनके लिये कच्चे माल और खपत के बाजार विहार मे विद्यमान हें । इसके लिये 
विहार के धनी मानी लोगो और विहार-सरकार को सम्मिलित प्रयत्न करना चाहिये। 
तभी यहाँ के खनिज-धन और कृपि-सम्पत्ति के सहारे उद्योग-धन्धे स्थापित होकर 
सफलतापूर्वक चल सकते हैं । 
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बौद्धयुग में बिहार की दो शिक्षण-संस्थाएँ 
श्रीसुसन वात्स्यायन; सारनाथ, काशी 
बौद्धयुग में बिहार-प्रान्त की दो शिक्षण-संस्थाएँ जगञ्जसिद्ध थीं । इतिहास 
सें दोनों संस्थाओं का विशद वर्णन मिलता है । दोनों ही मगध में थीं। दोनो के 
सग्तावरोषों के चिह्न अद्यापि वत्तेमान हैं। 


[१] नालन्दा-विश्वविद्यालय 


नालन्दा-विश्वविद्यालय, तक्षशिला को छोड़कर, ससार का प्राचीनतम 
शिक्षणालय था । वास्तव में यह संसारभर का ज्ञान-पीठ था ; इसके विस्तृत ध्वंसा- 
वशेष इसकी विशालता फे साक्षी हैं। इसी ने तत्कालीन ज्ञात जगत्‌ को भारतीय 
ज्ञान-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दर्शन, कला, शिल्प, सभ्यता, संस्कृति आदि का दान 
दिया था। भारत का 'ससार का मुकुट-मणि' होने का गौरव इसीने. अक्षुण्ण रक्खा | 
यहाँ के स्नातक पांडित्य में अपना सानी नहीं रखते थे । वे केवल किताबी ज्ञान 
के ही.घनी नहीं होते थे, उनमें साहस और उत्साह भो भरपूर होता था । इसी 
के बल पर उन्होने संसार को रौंद डाला था | 

जब aera की विजय-ध्वजा सारे एशियाखंड में फहरा रही थी, 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान का सूल स्रोत नालन्दा ही था। नालन्दा में अध्ययन किये 
चिना शिक्षा पूरी नही सममी जाती थी । 
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नालन्दा को भगवान्‌ तथागत की चरण-धूलि से पवित्र होने फे अनेक 
अवसर मिले थे। उन्होने नालन्दा में एक वषो-वास भी किया था, चोमासा 
बिताया था। यहाँ का सुन्दर आम्रवन, जिसमें भगवान्‌ set थे, सेठ प्रावारक ने 
उन्हें दान कर दिया था । भगवान्‌ के प्रधान शिष्य--“धर्म-सेनापति? की उपाधि 
से विभूषित--“सारिपुत्र? यही पैदा हुए थे । 

- सारिःपुत्र का जन्सम 'नालक' ग्राम में हुआ था । शायद नालन्दा के Seer 
से पूर्वे की ओर स्थित वत्तेमान “सरिचक? नामक गॉव ही नालक ग्राम था। हो 
सकता है,'वाद में, सारिपुत्र के नाम पर ही, इसका नाम पड़ा हो और अन्त में 
बिगड़ते-विगड़ते सरिचक हो गया हो। 

नालन्दा का अग्नावशेष 'बखतियारपुर-बिहार-लाइट ( बी० Fo एल ०) 
रेलवे के “नालन्दा” स्टेशन से लगभग एक मील पर है । पालि-साहित्य में 'नालन्दा' 
राजगृह से आठ मील की दूरी पर वतलाया गया है । चीनी भिक्षु 'फा-हियान' का 
भी यही कथन है। कुछ दिनों तक नालन्दा के स्थान-निर्देश में भी बड़ी धाँधली 
रही | किन्तु खॅडहरो की खुदाई हो जाने के कारण अनुमान और कल्पना की कोई 
गुंजायश ही नही रही । सुप्रसिद्ध चीनी यात्री “य्वान-च्चाङ,? का कथन है कि 
वज्रासन ( बुद्धया ) से नालन्दा ४६ मील की दूरी पर स्थित है | 

बौद्ध-साहित्य में नालन्दा का बढ़ा महत्त्व हे | नालन्दा ने ही सारिपुत्र 
और मौदूगल्यायन-जैसे मनीपियो को पैदा किया । भगवान्‌ बुद्धदेव ने यहाँ के 
“पावारिक” आम्रवन में रहते हुए अनेक महत्त्वपूर्ण और सारगर्भ उपदेश दिये थे। 

यही एक वार किसी ने भगवान्‌ से आकर पूछा--“भगवन्‌ ! ब्राह्मण लोग 
Sap को हम अपने मंत्रबल से स्वर्ग भेज सकते हैं? कहकर प्रचार करते फिरते 
हैं । क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं ?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया-“जो जीवहत्या, 
चोरी आदि दुष्कर्म करता हे वह कभी खग नहीं जा सकता ।” 

जैन-अन्थाँ के देखने से भी पता चलता है कि राजगृह से उत्तर की ओर 
नालन्दा अवस्थित था । एक वार जब बुद्ध नालन्दा में वास कर रहे थे तव श्रीपाश्व 
नाथ के शिष्य ‘see के साथ उनका परिचय हुआ था । उसने कर्मफल के 
सम्वन्ध में भगवान्‌ का सिद्धान्त जानने के लिये अपने एक साथी को उनके 
पास भेजा था । 

चीनी यात्री ्वान्‌-च्चाङ_ के कथनाचुसार नालन्दा वत्त मान विहार-शरीफ 
शहर के दक्षिण-पश्चिम में एक आम का वागीचा था । उस वागीचे में एक पुष्करिणी 
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नालदा मे प्राप्त चार हार्थो वाली पत्थर को नालंदा मे प्राप्त गजलक्ष्मी की प्रतिसूत्ति वाली 
स्नी-मूत्ति मिद्दी की सुहर 


नालदा की खुदाई में पाया 
गया, सिट्टी का, पकाया 
हुआ, पतला चित्रित 
ener, जिसके नीचे 
भास्कर वर्मा की wafer 
और ऊपर हाथी को 
प्रतिसूत्ति है। 
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नालंदा मे प्राप्त (खडे 

हुए ) 'न्रथलोवयविजय' 

की कॉसे की सूत्तिका 
सामने का दृश्य 


(प्रष्ट १०७; २०१ ) 


बौद्धयुग मे बिहार की दो शिक्तण-संस्थाएँ 


थी, जिसमें नालन्दा? नामक एक नाग-राज रहता था। ऐसा भी कहा जाता है 
कि भगवान्‌ बुद्ध पूर्व-जन्म में वहाँ बोधिसत्व के रूप में पैदा हुंए थे। $ 

भगवान्‌ के परिनिवीश के सौ चप बाद बैशाली में धमेसंगीति ( सभा ) हुई 
थो। उस संगीति में teat दो भागो में बॅट गया-एक भाग 'स्थबिर'वादी 
कहलाया और दूसरा “Heras | घसं-सम्राद्‌ अशोक के समय तक इन दो 
प्रमुख भेदों से फिर अनेक प्रभेद हुए । तृतीय संगीति में सवोस्तिवादी आदिनिकाय 
( सम्प्रदाय ) वाले, स्थविर-वादियाँ द्वारा, अलग कर दिये गये। प्रथक्‌ हो जाने 
पर सवोस्तिवादियाँ ने अन्य निकायों के साथ मिलकर नालन्दा में अपनी संगीति 
की । उसी दिन से नालन्दा सवोस्तिवादियों का केन्द्र बना; किन्तु शुंग-काल ( १८८ 
ईसवी पूव ) में बौद्धों के ऊपर बड़ी कठोरता की गई । ब्राह्मण-भक्त शासकों ने 
बौद्ध-धर्म का मूलोच्छेद करने में कोई कोर-कसर नहीं रक्‍खी । लाचार होकर इन 
निकायो को मथुरा और फिर gal के समय में गन्धार जाकर शरण लेनी 
पढी। कनिष्क के समय में सर्वास्तिवादियो ने अपना धसंग्रथ “त्रिपिटक” पाली से 
संस्कृत भें कर लिया। 

तथागत के समय में ही नालन्दा में एक बौद्ध-विहार की स्थापना हो गई 
थी। मौय-सम्राट्‌ अशोक ने अपने शासनकाल में शिक्षा-प्रचार के लिये काफी 
चेष्टा की थी। उनके शासन फे उत्तरकाल में उनकी यह चेष्टा सफल हुई | कुछ 
लोगों की राय में नालन्दा की स्थापना--शिक्षण-संस्था के रूप में- इसी समय 
हुई थी। 

भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिवाश के पश्चात्‌ शक्रादित्य, बुद्धगुप्त, तथागत 
गुप्त, बालादित्य और वज नाम के पाँच राजाओं ने नालन्दा में एक-एक संघाराम 
बनवाया था। खर्गीय डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण की राय में, ४५० ई० के 
लगभग, TRIAS बालादित्य के राजत्वकाल में, नालन्दा-विहार एक विश्वविद्या- 
लय के रूप में 1 परिणत हो गया था। 

किन्तु नालन्दा में आयं नागाजुन की एक मूर्ति मिली हे। यदि यह प्रतिमा 
शूत्यवादी नांगाजुन की सानी जाय, तो इससे ज्ञात होता है कि दूसरी शताब्दी के 
सध्य में नालन्दा एक सुप्रतिष्ठित शिक्षाकेन्द्र था । यह बात ठीक भी aad है; 


क्योंकि नागाजुंन महायान के प्रवत्त क थे और नालन्दा महायानियों का गढ़ था। 
eB वौद्ध-विद्यापीठ 


+ चौद्ध-विद्यापीठ 
१०६ 


ज्ञयन्ती-स्मारक श्रन्थ 


अतः नालन्दा-विश्वविद्यालय का प्रारम्भ यदि दृतीय संगीति से माना जांय तो कोई 
हानि नहीं । यथार्थ में नालन्दा का विकास क्रमशः हुआ था। 

जहाँ कभी नालन्दा-विद्यापीठ के भव्य भवन थे, वहाँ अब ‘Genta’ नामक 
एक गाँव हे । बड़गॉव के निकट-स्थित विस्तृत और सुदूरव्यापी ध्वसावशेप, ऊँची- 
ऊंची उजाड dar’, अगणित दीले, आसपास के बड़े-बड़े प्राचीन तालाव आदि 
नालन्दा के प्राचीनतम गौरवमय दिनो की महत्ता सूचित करते हैं। इस विश्वविद्या- 
लय और इसके आसपास के विहारो के निर्माण की प्रणाली, जो प्राचीन भारत के 
समुन्नत शिल्प-कला-कौशल का अपूर्वे निदर्शन है, संसार में अपना सानी नहीं रखती। 

यह विश्वविद्यालय मगध-साम्राज्य का प्रथम श्रेणी का शिक्षा-केन्द्र था। 
मगध-साम्राज्य में चार महाविहार थे-वञ्रासन ( बुद्धगया ), नालन्दा, उदन्तपुरी 
और विक्रमशिला । धार्मिक दृष्टि से वज्रासन का बड़ा महत्त्व था, किन्तु साहित्यिक 
दृष्टि से नालन्दा सवंश्रेछ था। जब आचार्य दीपडुर श्रीज्ञान से नालन्दा के 
आचार्यों ने पूछा कि आप विक्रमशिला छोड़कर यहाँ क्यो आये, तब उन्होंने 
नालन्दा की प्राचीनता तथा उसकी और कितनी ही विशेपताएँ बतलाकर अपने 
आने का कारण सममाया | 


उस्र समय सुदूरवर्ती चीन, जापान, तातार, मध्य एशिया, तिब्बत, स्याम, 
अनाम, बमो, मलय आदि अनेक देशों से ज्ञान-पिपासु लोग अध्ययनार्थं नालन्दा 
आते थे। अठारह बौद्ध-निकायों के अन्थो के अतिरिक्त वैद्यक, दर्शन, साहित्य, 
अनेक प्रकार के कला-कौशल, त्राह्मण-दर्शन, जैन-दशंन आदि की भी शिक्षा 
यहाँ दी जाती थी। केवल पुस्तकी शिक्षा ही पय्योप्त नहीं समझी जाती थी, 
हस्तकोशल की शिक्षा का भी सुप्रवन्ध था। Used की खुदाई में मिली 
WA और अनेक प्रकार के सॉचे इसके प्रमाण हैं। इनके निरीक्षण और 
परीक्षण से ज्ञात होता है कि पीतल, तॉवा और अन्य अनेक धातुओ के उपयोग 
की भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। 

नालन्दा-विश्वविद्यालय के साथ के विहार में आठ विस्तृत कक्ष और 
तीन सौ प्रकोष्ठ थे। सभागृह दस भागों में विभक्त था। शिक्षार्थियो के रहने 
के लिये भिन्न-भिन्न भागों में तीन सौ भवन थे | तीन विशाल मन्थालय थे-7 
TR, रन्नोदधि और रन्नरञ्जक। रत्लोदधि का भवन नव-तल्ला था। इन 
पुस्तकालया में हीनयान, महायान, waa आदि वौद्ध तथा अन्य सम्प्रदायो 
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के अनेकानेक विषयो के ग्रन्थ संग्रहीत थे । इस विश्वविद्यालय के संचालन-व्यय 
के लिये बौद्ध-सम्राटों ने सैकड़ों गाँव दिये थे। विश्वविद्यालय की अपनी 
मुहर ( सील ) थी । सुविज्ञ नामक किसी ब्राह्मण ने, सद्धम की परिपुष्टि के लिये, 
नालन्दा में १०८ विहार बनवाये थे । $ 

नालन्दा-विश्वविद्यालय के शिक्षा-विभाग में जिनमित्र, शीघबुद्ध, चन्द्र- 
पाल, ज्ञानचन्द्र, स्थिरमति, प्रभाकरमित्र, धर्मपाल, भद्रसेन, ज्ञानगर्भ, शान्त- 
रक्षित आदि प्रथम श्रेणी के मस्तिष्कवाले अनेक विद्वान्‌ थे। इनमें आचार्य 
शान्तरक्षित का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके समय में नालन्दा का कौर्ति- 
सौरभ संसार-व्यापी हो चुका था। उस समय तक '्वान्‌-च्चाङ,? अपना 
अध्ययन समाप्त कर चला गया था । हाँ, दूसरे अनेक चीनी भिक्षु शिक्षा पा रहे 
थे । इनमें ई-चिङ्‌? ( ६७१-६५ ई० ) का नाम उल्लेखनीय हे । 

आचार्य शान्तरक्षित “सहोर? (विक्रमशिला) के राज-परिवार के थे । आपने 
राज्य छोड़कर नालन्दा के आचाय ज्ञानगर्भे के पास, लगभग ६७५ Fo में, 
प्रत्रज्या ली थी | आप बरसों यहाँ रहकर अध्ययन करते रहे । शिक्षा की समाप्ति 
के बाद आप नालन्दा में ही अध्यापक-पद्‌ पर नियुक्त हुए। आपके शिष्यों में 
अनेक प्रतिभाशाली लेखक हो गये हैं। लगभग ७० वर्ष की अवस्था में आप 
तिब्बत गये । २५ वर्ष से भी अधिक समय तक बही धमे-प्रचार करते रहे । 
तिच्वत जानेयालों में आप ही प्रथम भारतीय विद्वान्‌ Fl वहाँ भारतीय धर्म, 
सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का प्रचार कर करीब १०० वर्षे की आयु में लग- 
सग ७५० ई० में, आपने शरीर छोड़ा। आपके समय में नालन्दा में तन्त्र-मन्त्र 
का खूब प्रचार था। सचसुच नालन्दा के अन्तिम दिनों में घोर वज्रयान का 
चिक्रत-से-विक्कत रूप, बुद्ध के नाम पर, जनता में प्रचारित किया जा रह्म था। 
इन्ही आन्तरिक दुर्बेलताओं और मुसलमानों के कूरतापूर्ण आक्रमण के कारण 
बौद्ध-धर्म का पतन हुआ । मुसलमान आक्रमणकारियो की वर्वरता से भारतीय 
स्थापत्य-कला के अनेक अमूल्य निदर्शन नष्ट-भ्रष्ट हो गये-भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति के असंख्य चमत्कारपूर्ण चिह्न सदा के लिये छप्त हो गये--विद्या 
वैभव-सम्पन्न अनेक प्रंथसंग्रहालयों को अग्नि-समाधि मिल गई- शिल्प-सौछव 
प्रदर्शित करनेवाले अनेक भव्य भवन सूमिसात्‌ हो गये । धन्य धर्मोन्माद ! 

नालन्दा में दस हजार से ऊपर छात्र पढ़ते थे। अध्यापन फे लिये डेढ़ 
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हजार अध्यापक थे । य्वान्‌-च्चाङ यहाँ के प्रधानाध्यापक आचाय शीलभन्र का 
असाधारण पांडित्य देखकर मुग्ध हो गया, और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया । 

नालन्दा केवल मगध या भारत का ही ज्ञान-भाडार नही था, वहतो 
अपने सभय में समस्त संसार में ज्ञान-विज्ञान का गोमुख था। 

नालन्दा-विश्वविद्यालय को मुसलमानों ने बड़ी निष्ठुरता से नष्ट किया। 
इसके साक्षी हैं वहाँ की जली इटे, जली हुई चौखटे, जळे हुए चावल फे दाने 
इत्यादि | यदि भयंकर अमानुषिक आक्रमण से नालन्दा का नाश न हुआ होता, 
तो वहाँ के ग्रंथसंग्रहालय आज भी दुनिया को यह बतला सकते कि उस समय 
नालन्दा कितना विस्तृत एवं गम्भीर ज्ञान-समुद्र था--उसका ज्ञान का खजाना 
प्रथ्वीतल पर कैसा अद्वितीय था | 


[ २ ] विक्रमशिला-विइदविद्यालय 


“विक्रमशिला? विहार प्रान्त का दूसरा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। 
नालन्दा-विश्वविद्यालय की उन्नति क्रमशः हुई थी; किन्तु पालवंशी राजाओ की 
विशेष कृपादृष्टि होने के कारण इसकी उन्नति और ख्याति में अधिक 
समय न लगा | 

विक्रमशिला के स्थान-निरूपण में अधिक कठिनाई न हुई होती, यदि 
बंगाली विद्वान्‌ श्रीविनयतोप भट्टाचार्य इसको विहार से उठाकर ढाका नले गये 
होते | दुभोग्यवश वहाँ 'विक्रमपुर' परगने में 'साभर? नाम का एक आम उन्हे 
मिल गया | फिर क्या था, 'साभर' और “सहोर? का मेल मिला दिया ! 

श्री कनिंघम साहब के मत से, राजगृह से छः मील उत्तर और नालन्दा 
से तीन मील दूर, “शिला? नामक आम में ही विक्रम-शिला का स्थान-निर्देश होता 
हे। & किन्तु अब भोटिया ग्रंथो के अध्ययन से यह गलतफइमी प्रायः बिलकुल 
दूर हो गई हे। 

नालन्दा के आचाय शान्तरक्षित के समय से लेकर विक्रमशिला के 
आचार्य दीपङ्कर श्रीज्ञान के समय तक तिव्वत और भारत का काफी सम्वन्ध 
रहा है। इन पॉच शताव्दियों ( ७०० से १२०० तक ) में भारत से अनेक दिग्गज 
विद्वान तिव्वत गये और वहाँ बोद्ध-धर्म का प्रचार किया। सारा वोद्ध-साहित्य 
भोट भापा में अनूदित हुआ । ये अनुवाद अधिकतर दुभाषियो के द्वारा करवाये 

छ वौद्ध-विद्यापीठ 
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बौद्धयुग म॑ बिहार की दो शिक्षण-संह्थाएँ 


गये । अतः बौद्धकालीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक तत्त्व ged के लिये 
भोटिया-अथों का अध्ययन आवश्यक है। 

स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने भागलपुर जिले 
के सुलतानगज को विक्रमशिला निश्चित किया है। यह प्रदेश पहले 'सहोर” या 
cme’ ( भंगल ) नाम से विख्यात था। 'सहोर? एक मांडलिक राज्य था। 
दसबीं शताव्दी के अन्त में राजा कल्याणश्री इस प्रदेश के शासक थे। उस 
समय पालवंश की शक्ति अद्वितीय थी। राजा कल्याणश्री भी उसी के अधीनस्थ 
राजा थे | 

त्रिपिटकाचार्य श्री राहुल सांकृत्यायन ने भी सुलतानगंज को विक्रम-शिला 
मानने के पक्ष में भोटिया-अंथों से कुछ उद्धरण दिये हैं । यथा-- 

“भारत पूर्व दिशा सहोर देशोत्तम में भंगल नाम का पुर है । इसके 
स्वामी धमराज BEAT । प्रासाद कांचन ध्वजा । उस प्रासाद की 
उत्तर दिशा में विक्रम पुरी ( विक्रम-शिला ) है । उस विहार में जाकर पूजा करने 
को माता-पिता.. ...... पाँच सौ रथों के साथ । 

“ श्री वज्रासन ( बुद्धगया ) की पूर्वे दिशा में भंगल महादेश है | उस भंगल 
देश में बडा नगर है विक्रम-पुरी | उस देश का नामान्तर 'सहोर” है जिसके भीतर 
विक्रम-पुरी नामक नगर है. . .. . .. 1? 

लामा तारानाथ ( जन्म १५७४ इ. ) ने भी अपने भ्रन्थ में ब्रौद्ध-युग के 
अनेक ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला है। इन भोटिया-मन्थों के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि पाल-चंशी राजा गोपालदेव ने उदन्तपुर ( ओदन्तपुरी ) & भें एक 
विशाल विहार का निर्माण कराया था। जो संरक्षण ब्राह्मणधम को शुप्त-सम्राटो हारा 
मिला था वही संरक्षण आठवीं से बारहवीं सदी तक बौद्ध-घर्म को पालवंशी सम्राटों 
द्वारा मिला । महाराज गोपालदेव के पुत्र महाराज धर्मपाल ने गंगा के सुरम्य 
तट पर विक्रमशिला-विद्दार स्थापित किया | महाराज देवपाल (०६-८४६ ई० ) के 
राजत्वकाल में वज्रासन ( बुद्धगया ) नाम का सुप्रसिद्ध विहार निर्मित हुआ | 
ग्यारहवी शताब्दी में महाराज महीपाल ने ऋषिपत्तन ( >सारनाथ ) के प्राचीन 
विहार का जीर्णोद्धार कराया था। जिस प्रकार धर्म-सम्राद्‌ अशोक ने विदेशों 

कै यह स्थान पटना fret का एक सबडिवीजन वत्तमान Rants है। इसके 
समीप की पहाड़ी पर ae विहार था। अत्र वहाँ cate है । 


१५ ११३ 


जयन्ती-स्मारक ग्र॑थ 


में धम-शासन के प्रचार की जी-तोड़ कोशिश की, उसी प्रकार पालबंशी राजाओं 
ने भी की। इन्ही के समय में तिब्बत-जैसे cia और अद्धेसभ्य देश में वौद्ध- 
धर्मे का प्रचार हुआ । प्रसिद्ध चौरासी सिद्धो में से अधिकांश विक्रम-शिला से 
सम्बद्ध थे सिद्धयुग का उदय भी इसी समय हुआ था | 

महाराज धर्मपाल के अनन्तर भी विक्रम-शिला पालवंशी शासकों का 
विशेष कृपापात्र बना रहा । यह बौद्ध-विहार सात्र ही नहीं रहा, शिक्षाका 
सर्वाडपूरण केन्द्र भी बन गया था । 

इस विश्वविद्यालय के चारो ओर चार तोरण थे। हर-एक प्रवेश-द्वार पर 
एक-एक प्रवेशिका-परीक्षा-गुह था । राजा जयपाल ने अपने शासन-काल में चार 
के सिवा दो प्रवेशिका-गृह और बनवाये थे इन सभी al पर एक-एक दिग्गज 
विद्वान्‌ नियुक्त थे--पूर्ब-हार पर थे आचाय रल्लाकर शान्ति, पश्‍चिम-द्वार पर 
आचार्यं प्रज्ञाकरमति, उत्तर-द्वार पर भट्टारक नरोप ( नरोत्पल ), TATE 
पर आचाय वागीश्वरकीरिं, मध्य के प्रथम द्वार पर आचाय TANT और मध्य 
के द्वितीय द्वार पर आचार्य ज्ञानमित्र । 


इसमें आठ महापंडित ( महाध्यापक ) और १०८ पडित ( अध्यापक ) 
थे । इनमें से कुछ के नाम आगे दिये जाते हैं--रह्लवज, लीलावज, कृष्णसमर- 
वज्र, तथागतरक्षित, दीपङ्करश्रीज्ञान, drag, कमलरक्षित, sei 
दानरक्षित, 'अभयकरगुप्त, सुनायकश्री, धमीकर शान्ति आदि । & 

इन आचायोँ में ढीपङ्कर श्रीज्ञान राजकुमार थे । आप अध्ययनशील व्यक्ति 
थे। महापडित जेतारि ने आपको नालन्दा-विश्वविद्यालय में अध्ययन करने को 
राय दी | आप नालन्दा से, मन्त्रशात्र के अध्ययन के लिये, फिर विक्रम-शिला लोट 
आये । इससे ज्ञात होता है कि मंत्रशाख् के अध्ययन के लिये, विक्रम-शिला बिशेष 
विख्यात था | २६ वर्षे की अवस्था तक यहाँ अध्ययन करने के बाद आप वज्रासन 
( चुद्धगया ) चले गये । दो वर्ष तक वहाँ अध्ययन करने के बाद सुमात्रा जाकर 
आपने आचारय धर्मपाल के पास शिक्षा पाई । अनेक द्वीपो की यात्रा करने कै 
बाद जव आप भारत लौटे तव विक्रमशिला-विश्वविद्यालय के आचाय-पद पर 
आसीन हुए | अपने गहरे अध्ययन के फलस्वरूप आप यहाँ ५१ पडितो और 
१०८ देवालयो की देखरेख करनेवाले वनाये गये। ६० वर्ष की अवस्था में धमं“ 
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,बौद्धयुग मै बिहार की दो शिक्षण-संस्थाणं 


प्रचारार्थं आप तिब्बत गये । वहीं ७३ वर्ष की अणु भें शरीर-त्याग किया | आपका 
भिक्षापात्र, कमडछ आदि आज सी तिब्बत में सुरक्षित हैं । 

विक्रमशिला-विश्वविद्यालय के उत्थानकाल तक ahead का वह रूप 
नहीं रह गया था जो इसके प्रवर्तक ने रक्खा था। दसवीं-ग्यारहवीं शताव्दियों में 
घोर वञ्रयान का प्रचार था। तंत्र-मंत्रो और सिद्धों ने बौद्धघम की स्वच्छता को 
पूर्णरूपेण नष्ट कर दिया था। नालन्दा-जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय से लेकर 
विक्रमशिला-जैसे नवीन विश्वविद्यालय तक में तन्त्र-शास्र की ही प्रधानता थी । 
विक्रमशिला के आठ महापडितों में मेत्रिया, डोम्बीया, स्मृन्याकर आदि सिद्धों 
में से ही तो थे। स्वयं दीपङ्कर श्रीज्ञान ने तर से ऊपर तान्त्रिक अन्थ लिखे हैं । 

विक्रमशिला में भारतीय छात्रों के अतिरिक्त बहुत-से विदेशी छात्र भी 
विद्याध्ययन के लिये आते थे । अनेक तिब्बती भिक्षु यहीं रहकर विद्याध्ययन करते 
और अध्ययन समाप्त कर अपनी भाषा में संस्कृत-मन्थो का अनुवाद करते थे । 

भिन्न-भिन्न स्थानो से जो छात्र यहाँ प्रवेशार्थी होकर आते थे उन्हें 
द्वारस्थ पंडितों को परीक्षा में सन्तुष्ट करना पड़ता था। विद्यार्थियों के भोजन- 
छाजन का प्रबन्ध प्रायः विश्वविद्यालय की ओर से ही होता था। शिक्षा एकांगी 
नहीं होती थी । सभी विषयों की पढ़ाई होती थी । 


दीपङ्कर श्रीज्ञान फे समय में यहाँ के संघस्थविर रत्नाकर? थे | शान्तिभद्र, 
TH शान्ति, मैत्रिया, डोम्बीया, स्थविरभद्र, wears सिद्ध, अतिशा आदि 
आठ महापडित थे। विहार के मध्य मै बोधिसत्व की मूर्ति थी । सैकड़ों तांत्रिक 
देवालय थे। सारा खच राज्य की ओर से प्राप्त होता था। विदेशी छात्रों को 
विशेष सुविधा दी जाती थी । 

पालवंशी राजाओं के अधःपतन के साथ-साथ मगध-साम्राज्य के वौद्ध- 
विहार, संघाराम, विश्वविद्यालय आदि सदा के लिये नष्ट हो गये। सन्‌ ११६३ 
ई० में महम्सद-भिन-बस्तियार ने गोविन्दपाल पर चढाई की । उदन्तपुर का 
सहाचिहार नष्ट कर दिया। गोचिन्द्पाल का अन्त हुआ। विजयमदान्ध सुसल- 
मानौं ने उद्न्तपुरी, नालन्दा और विक्रमशिला को खूब लूटा! हजारों अध्यापक 
और छात्र तलवार फे घाट उतारे TA) बड़े-बड़े विहार संहार कर डाले गये, 
गगनचुम्बी अद्टालिकाएँ धूल में मिला दी गई, सोना-चॉदी की मूर्चियाँ गला डाली 
गईं, बौद्ध-धर्स का केन्द्र मगध लोथों से पट गया ! 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


मुसलमानों के इस भीषण आक्रमण से बौद्ध-धमे सदा के लिये विस्मृति- 
सागर में विलीन हो गया। जो fag किसी तरह बच पाये, उन्होने तिब्बत, 
नेपाल, बर्मा, लंका, मलय आदि देशो में जाकर आश्रय लिया। विजेताओं ने 
बचे-खुचे लोगों को अपना धर्म ( इसलाम ) स्वीकार करने के लिये वाध्य किया। 
लगभग दो हजार वर्ष के पुराने धर्म और प्रतिष्ठित सभ्यता को Gal ने इस ववरता 
से नष्ट किया कि पुनः उनका उद्धार न हो सका। यह इतिहास की एक चिन्त्य 
घटना है ! 


११६ 


बिहार की रियासतें 


श्री कमलनारायण झा “कमलेश! 

बिहार में छोटी-बड़ी बहुत-सी रियासतें हैं। केवल सुप्रसिद्ध रियासतों का 
ही वर्णन इस लेख में है | 

इन रियासतों के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि मुसलमानों 
के शासन-काल में इनमें से बहुतों का स्वतंत्र अस्तित्व था। हाँ, कभी-कभी 
मुसलमान बादशाह या उसके प्रतिनिधि को कुछ 'कर? तो अवश्य देना 
पड़ता था । 

बरसों 'कर' न देने पर इनके अधिपतियों को कभी-कभी मुसलमान- 
शासकों से लड्ना-झगडना भी पड़ता था। बिहार में ब्रिटिश साम्राज्य की 
स्थापना होने के कारण इनकी स्वतंत्रता जाती रही। इन दिनों ये जमींदारों में 
गिने जाते हैं । 

हाँ, छोटानागपुर की दो रियासतं---खरसाँचा और सराइकला- आज तक 
देशी राज्यों में गिनी जाती हैं । 

द्रभंगा के महाराजाधिराज बिहार के जमींदारों के नेता हैं। यहाँ के 
जमींदारों की अपनी एक सभा भी है, जिसे 'बिहार-लेंड-होल्डस एसोसिएशन! 
कहते हैं । 

द्रभंगा-राज वि 

सिथिला-प्रान्त पहले मुसलमानी जमाने में 'तिरहुत-सरकार' के नाम से 

प्रसिद्ध था । 'आईन-ए-अकबरी' में इसका यही नाम है। सिथिला-राज्य की 
वि ११७ 


जयन्तो-स्मारक प्रन्थ 


राजधानी दरभंगा है। अतः लोग इसे दरभंगा-राज के नाम से ही पुकारते हैं। 
दरभंगा के महाराजाधिराज भारत के जमींदारो में सबसे धनी और प्रतिष्ठित 
सममे जाते हैं। इस राज्य की आमदनी इन दिनों लगभग एक करोड़ है। भारत 
का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणराज्य यही है । 
वत्तैमान मिथिला-राज्य के संस्थापक महामहोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर थे। 
मुगल-सम्राट्‌ अकबर ने इनकी विद्टत्ता और वाक्‌-पढुता पर प्रसन्न होकर इनके 
सम्मानार्थ इन्हें मिथिला का राज्य दे दिया। इस संबंध में “हिस्ट्री ऑफ 
तिरहुत” & में यह दोहा है-- 
नव ग्रह वैदे वसुन्धेरा, शक में अकबर-शाह। 
पंडित gaa महेश को, कीन्दौं मिथिलानाह ॥ 
शक-सवत्‌ १४६६ का समय सन्‌ १५७८ ई० होता है, परन्तु जनकपुर के 
निकट धनुष्कूप नामक स्थान में एक शिला-लेख 1 पाया जाता है; जिसमें महेश- 
ठाकुर की राज्य-श्राप्ति का समय १४७६ शकाव्द या १५५८ Fo मिलता है। 
मिथिला में प्रचलित एक दोहे में शक-संवत्‌ १४७८ लिखा है, जो इस 
प्रकार है-- 
ag नग AS वसुन्धेरा, शक में अकबर-शाह। 
SHC खुबुध महेश को, कीन्हों मिथिलानाह॥ 
महामहोपाध्याय महेश ठाकुर ने संस्कृत में कई मथो की रचना की । उनके 
स्वगाँरोहण के बाद उनके तीन पुत्र क्रमशः गद्दी पर बैठे--गोपाल ठाकुर, 
परमानन्द ठाकुर और शुभंकर ठाकुर। सन्‌ १६०७ ई० में शुभंकर ठाकुर के 
स्वगौरोहण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र “पुरुषोत्तम ठाकुर” राजा बनाये गये। इन्हें 
मुगल सरकार के मालगुजारी-तहसीलदार ने वागमती नदी के किनारे किलाघाद 
( दरभंगा ) में मार डाला । तदुपरान्त इनके छोटे भाई “श्री सुन्दर ठाकुर! 
राजा हुए । वे सन्‌ १६६२ ई० में परलोकगामी हुए और उनके ज्येष्ठ पुत्र 'महिनाथ 


४ History of Tirhut—By Rai Bahadur Shyamnarayan 


Sinha, 
+ आसीत्पणिडतमणडलाम्रगणिका भूमण्डलाखण्डलो 


जातः 'खण्डबलाङुले गिरिसुताभक्तो मदेशः कृती | 
शाके र्प्रेतुरज्ञमभु तिमेद्ी (१४७९) .... ... ., 
वाग्देवीकृपयाशु येन मिथिलादेशः समस्तो$जितः | 


११-.- 


बिहार की रियासते 


ठाकुर? राजगद्दी पर बैठे । इन्हें fade’ ( चम्पारन ) के राजा गजसिंह से 
लड़ना पड़ा था। 'सिमराँव” में ही संभवतः उन दिनों वेतिया-राज की राजधानी 
थी । मैथिली-साहित्य के प्रसिद्ध diese 'राग-तरंगिणी' के रचयिता लोचन 
कवि महिनाथ ठाकुर के दरबार के कवि थे। 


राजा महिनाथ ठाकुर के बाद इस वंश के उल्लेखनीय अष्टम राजा हुए 
“राजा राघवसिंह । इन्हें भी बेतिया के राजा घुवसिंइ से लड़ना पड़ा था। 
इन्हें 'पंचमहल' ( भागलपुर ) के राजा ओर धर्मपुर ( पुर्नियॉ ) के बीरू कुर्मी 
से भी लड़ना पडा था। बीरू कुर्मी को इन्होंने धर्मपुर का तहसीलदार नियुक्त 
किया था; परन्तु उसने स्वतंत्र हो जाने की इच्छा से इनके विरुद्ध बलवा कर 
दिया | इन्होंने उसे मरबाकर बलवा शान्त किया | 

राजा राघवसिंह के पुत्र थे राजा 'नरेन्द्रसिंह? | इन्होंने बंगाल के नवाब 
अलीवर्दी खाँ को मिथिला के 'नरहन-राज' के विरुद्ध सहायता दी थी। मुस्तफा 
खाँ के विरुद्ध युद्ध भै भी नवाब ने इनसे सहायता प्राप्त की थो। इन्ही के समय 
में पटना के नवाब राजा “रामनारायण?” ने मिथिला-विजय की अभिलाषा से “भोर”- 
गढ़ पर चढ़ाई की । उन दिनों 'भौर”-गढु में ही मिथिला की राजधानी थी । दरभंगा 
जिले के कंदर्पी-घाट नामक स्थान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई । अंत में राजा 
नरेन्द्रसिह ही विजयी हुए और नवाब की सेना को अपनी हार पर पछताते हुए 
मिथिला छोड़ना पड़ा | 

राजा नरेन्द्रसिह सन्‌ १७६० ई० में इस असार संसार से चल बसे। ये भी 
निःसंतान थे । इन्होंने राजा सुन्दर ठाकुर के छोटे भाई कुमार नारायण ठाकुर के 
प्रपौत्र कुमार 'प्रतापसिह” को गोद लिया था । अतः यही प्रतापसिंह गद्दी के 
अधिकारी हुए। 

राजा प्रतापसिंह ने अपने पूर्वजों के निवास-स्थान “भोर? को छोड़कर दरभंगा 
में ही राजभवन बनवाया | यह सन्‌ १७६२ ई० की बात है | इन्हीं के समय में 
मिथिला में सुरसंड' नामक एक नई रियासत कायम हुई । 

सन्‌ १७७६ ६० में राजा प्रतापसिंह के स्वगोरोहण के बाद इनके छोटे भाई 
'माधवसिंह' मिथिला के राजा हुए। इनके समय तक बिहार में ऑगरेजी राज्य 
स्थापित हो चुका था। इन्हें तिरहुत के कलक्टर से झागड्ना पड़ा; क्योकि कलक्टर 
ने इनकी सारी रियासत दूसरे-दूसरे जमींदारों के साथ बंदोबस्त कर दी थी। कुछ 
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जंयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


काल के बाद इनकी सारी जायदाद बोडे-ओँफ-रेवेन्यु ने इन्हें वापस कर दी । इन्होने 
ही दरभंगा में अपनी राजधानी बनाई | 

राजा माधवसिंह के पुत्र राजा “क्षत्रसिह” ने ही पहलें-पहल महाराज-बहादुर 
की उपाधि प्राप्त की। महाराज क्षत्रसिह कें दो पुत्र थे--महाराजकुमार रुद्रसिंह 
“महाराज-वहादुर' की उपाधि धारण कर गद्दी पर बेठे और महाराजकुमार वासुदेव- 
सिह को Site परगने की जमीन्दारी मिली, जिनके दौहित्र स्वनामधन्य 
महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा बिश्वविख्यात विद्वान्‌ हैं । 

सन्‌ १८५० ई० में महाराज रुद्रसिंह लोकान्तरित हुए । उनके ज्येष्ठ पुत्र 
महाराज महेश्वरसिह बहादुर सिहासनस्थ हुए। सिफ दस वर्षों तक राज कर सन्‌ 
१८६० ई० में महाराज महेश्‍वरसिह परलोकवासी हुए | इनके बाद इनके दो पुत्र-- 
महाराज सर लक्ष्मीश्वरसिह बहादुर, जी० सी० आइ० Fo और महाराजाधिराज 
डाक्टर सर रमेश्‍वरसिंह बहादुर, जी० ‘elo आइ० Fo, के० बी० go, डि० 
लिट्‌०--क्रमशः मिथिला की राजगद्दी पर बैठे । 

इन दोनों भाइयों के विषय में भारत के यशस्वी पत्रकार डाक्टर सी० वाइ० 
चिन्तामणि ( 'लीडरः-सम्पादक ) ने “लीडर? ( प्रयाग ) में एक लेख लिखा था, 
जिसका कुछ अंश प्रयाग के हिन्दी साप्ताहिक पत्र “भारत? भें छपा था । उसे मैं यहाँ 
अविकल उद्धृत करता हूँ-- 

“दुरभंगे के चरत्तमान महाराजाधिराज माननीय सर कामेश्वरसिह बहादुर 
के० सी० आइ० ई० के देशभक्त एवं लोकप्रिय पितृव्य महाराजा-त्रहादुर सर 
लक्ष्मीवरसिह के व्यक्तिगत परिचय का मुझे सौभाग्य प्राप्त नही हुआ। फिर भी 
मुझे अच्छी तरह याद है कि कांग्रेस के साथ उदारतापूणी सहानुभूति रखने के 
कारण उनकी प्रशंसा की जाती थी। कांग्रेस उनकी राजसी उदारता के अनेक कार्या 
के लिये उनको ऋणी थी । सन्‌ १८८८ में इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन की 
संपूर्ण तैयारी हो जाने पर भी स्वागत-समिति को उसके लिये कहीं उपयुक्त स्थान ही 
न मिल सका | अन्त में कांग्रेस का यह संकट तभी दूर हुआ जब महाराज-बहादुर 
सर लक्ष्मीश्वरसिह ने Wade हाउस के निकट स्थित 'लाउदर कैसल” को खरीद 
कर उसे स्वागत-समिति के हवाले कर दिया | 

“वे पूरी अवस्था प्राप्त किये विना ही दिसम्बर सन्‌ १८६८ में स्वर्गवासी हो 
गये । कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत से भाषण करते हुए श्री आनन्दमोहन बोस 
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( पृष्ठ 11७--१२२ ) 


के राज्यकाल में 


श्रीमान्‌ 


बिहार कौ रियासते 


तथा हार्दिक समर्थक कहा था और कहा था कि इन गुणों में आपसे बढ़कर कोई 
भीन'था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट का कहना था कि हमारे पास ऐसे शब्द ही 
नहीं हैं, जिनके द्वारा हम उनकी सेवाओं के मूल्य को उचित रूप से बतला सके | 
काँग्रेस की ओर से इस संबंध में निम्न-लिखित शोक-प्रस्ताव पास किया गया था-- 

“स्वर्गीय महाराजा-दरभंगा सर लक्ष्मीश्वरसिंह बहादुर जी० सी० आइ० Fo 
की दुःखद एवं असामयिक मृत्यु से देश की जो अपार हानि हुई है, उसपर कांग्रेस 
हार्दिक शोक प्रकट करती है । उनकी उदारता एवं. सदैव तत्पर रहनेवाली सावे- 
जनिक सेवा की भावना तथा सभी कार्यों में मुक्तहस्त होकर सहायता करने की 
प्रवृत्ति की कांग्रेस बहुत प्रशंसा करती है। कांग्रेस-आन्दोलन ने उनके द्वारा जो 
उदारतापूर्ण और ठोस सहायता पाई है, उसके प्रति कांग्रेस अपनी कृतज्ञता प्रकट 


करती है। इस प्रस्ताव की एक प्रति स्वर्गीय महाराज के भाई महाराज रमेश्‍वरसिह 
के पास भेज दी जाय। 
“स्वर्गीय सहाराजाधिराज सर रमेश्‍वरसिंह बहादुर क व्यक्तिगत परिचय का 


मुके सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले उनसे मेरी भेंट सन्‌ १६०६ ई० में हुई 
ओर इसके बाद हम दोनों समय-समय पर मिलते रहे । वे मुझे सदेव बड़े प्रवीण, 
चतुर और बुद्धिमान्‌ जान पड़े | उनकी कार्य करने की योग्यता तथा धर्मानुराग की 
कहानी बहुत विख्यात है--उसके उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है ।” 
महाराजाधिराज सर रमेश्‍वरसिंह बहादुर हिन्दू-विश्वविद्यालय (काशी ) के 
जन्मदाताओं सें थे। भारतवप में वे सनातनधमे के प्रधान स्तम्भ थे। वर्तमान 
मिथिलेश ऑनरेबुल महाराजाधिराज कनेल सर कामेश्वरसिंह बहादुर, जी० सी० 
आइ० Fo, के? बी० Fo, एछ्‌०-एळ्‌० डी०, डि०-लिद० स्वर्गीय महाराजाधिराज 
डाक्टर सर स्मेश्वरसिद्‌ बहादुर के सुपुत्र हैं। आप सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र हैं । 
आप भारत के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञों और विधानज्ञो ( पार्लियामेंटेरियनों ) में गिने 
जाते हैं। आप अत्यन्त प्रजा-वत्सल और उत्साही समाज-सुधारक हैं। आपने 
लाखो रुपये दान कर भूकम्प-ध्वस्त द्रभंगा नगर का जीर्णोद्धार करने के लिये एक 
इम्भुवसेटन्ट्रस्ट को स्थापना की है, जिसका उद्‌घाटन करने स्वयं लाडे विलिगडन 
दरभंगा पधारे थे। गोल-मेज-सभा (राउंड ठेबुल area) में, एक माननीय सदस्य 
की हैसियत से शामिल होने के लिये, दो बार आप इंगठेंड गये थे । हॉ, सम्राट 
पष्ठ जाज के गत राज्याभिपेक के अवसर पर भी आप वहाँ गये थे। आप अपने 
राज्याभिषेक के वाद से ही आज तक भारतीय कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य, 
१६ १२१ 
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'अखिलभारतवर्षीय एवं बिहार-प्रॉंतीय ` जमींदार-सभाओः. के -सभापति हैं । 
आपके छोठे भाई राजा विश्वेश्वरसिंह बहादुर 'राजंनगर-इस्टेट” ( दरभंगा ) के 
अधीश्वर और भारत के गिने-चुने खिलाड़ियों में हैं। 
द्रभंगा-राजधानी में लक्ष्मीशवरविलास पेलेस, नरगौना पैलेस, विश्वनिवास 
पैलेस; विश्राम-कुटी, गेस्ट-हाउस, राज-लाइन्रेरी, Tate और चौरंगी रोड दशनीय 
हें । राजनगर-यैलेस तो भूकम्प के पहले उत्तर-भारत का सकंश्रेछ राजमहल था। 
| बेतियाराज 
यह रियासत चम्पारन जिले में है । इसके अधीश्वर भूमिहार-त्राह्मण-जाति 
के हैं। इसकी राजधानी बेतिया” चम्पारन जिले की एक तहसील है और बी० एन० 
` डब्लू० रेलवे का स्टेशन भी। वेतिया का राजभवन, राज-अस्पताल और राज-लाइब्रेरी 
दर्शनीय हैं । इस रियासत की सालाना आमदनी पचास लाख से ऊपर कही जाती 
है। इस राज के संस्थापक wea थे, जिनके पुत्र -राजसिह को सुगल'सब्राट 
अकबर से “राजा” की उपाधि मिली थी। इस राज की राजधानी पहले सिमराव 
गढ़-में थी, जहॉ के राजा गजसिंह को तिरहुत के राजा. महिनाथ ठाकुर से लड़ना 
पड़ा था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। . 
बहुत दिनों तक यहाँ के राजा विद्रोही गिने जाते थे। वंगाल क॑ नवाब 
अलीवर्दी खॉ ने विहार के नायब नवाब मुस्तफा खॉ के साथ बेतिया पर चढ़ाई 
की थो। मीरकासिम और सर cae at ने भी बेतिया-नरेश को अपने 
अधीन किया। _ 

_ सन्‌ १७६६ ६० में राजा धुवसिह' की मृत्यु होने पर उनके दौहित्र राजा 
युगलकिशोरसिद गद्दी पर बैठे । इन्हें ईस्ट-इंडिया-कम्पनी से 'कर' न चुकाने के 
कारण, सन्‌ १७७१ ई०-में, युद्ध करन।.पड़ा | अन्त में संधि हो गई और कम्पनी ने 
फिर चम्पारन के wasn. और lara’ परगने इनके ही हाथ बन्दोबस्त 
किये-अन्य छोटे-छोटे परगने उक्त गजसिह के पौत्र छष्णसिह और अवधूतसिंद 
के हाथ वन्दोवस्त करें दिये । 

कृष्णसिंद ने “शिवहर”-राज (मुजफ्फरपुर) और अवधूतसिंह ने 'मधुवन'-राज 
(चम्पारन) की नींव डाली, जो अब उनके वंशधरो के हाथ में हैं। ' 

महाराज आनन्दकिशोरसिंह, महाराज नवलकिशोरसिह और महाराज 
राजेन्द्रकिशोरसिंह के समय में वेतिया-राज की वडी तरक्की रही। इन राजाओं 
के समय में दरवार में हिन्दी के अनेक कवि आश्रय पाये हुए थे । भारतेन्दु हरि 
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लगाकर इसे बनवाया था। १९३४ Fo के भूकम्प मे यह नष्ट हो गया। इसके साथ नौलवखा कालो-मदिर दे, जिसमे नो लाख रुपये लगे थे । 


स्वर्गीय महाराजाधिराज सर 
रमेश्वरसिह बहादुर की भव्य प्रस्तर- 
मूत्ति, जो दरभगा-नगर के चौरंगी रोड 
के चौक में भूकम्प के बाद स्थापित 
हुई । यह मूत्ति इटली से बनकर 
भाई थी। 
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बिहार an रियाखतै 
अन्द्र और राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द को इस दरबार से अनेक बार पर्याप्त 
आर्थिक सहायता मिली थी। अन्तिम महाराज सर हरीन्द्रकिशोरसिंह के० सी? 


आइ० ई० के निःसन्तान मरने पर उनकी छोटी महारानी बेतिया-राज की गद्दी की 
अधिकारिणी हुई जो अबतक हैं। राज्य-प्रबन्ध बिहार-सरकार द्वारा होता है। 
शिवहर 

यह रियासत मुजफ्फरपुर जिले में है। बेतिया-राजवंश की यह शाखा है। 
ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के अधिपति को भी राजा की उपाधि मिली। राजा 
रघुनन्दनसिंह, राजा शिवनन्दनसिंह और राजा शिवराजनन्दनसिंह इस वंश में 
प्रसिद्ध राजा हुए इन दिनों राजा गिरीशनन्दनसिंह शिवहर की गद्दी पर हैं। 
इस वंश के कुसार रत्नेश्वरीनन्द्नसिह बरसों बिहार-जड़ीसा-लेजिस्लेटिव-कॉसिल 
के सदस्य रह चुके हैं । 

Sarwar 

यह्‌ रियासत शाहाबाद जिले में है। इसकी राजधानी '“डुमराँच' Fo आइ० 
आर० की मेन-लाइन में एक प्रसिद्ध स्टेशन है। यहाँ का गढ़, बिहारीजी का मदिर, 
बड़ा बाग और भोजपुर-कोठी दर्शनीय स्थान हैं । 

डुमराँच-राज-वंश Sart ( मालवा ) के परमारवंशी राजपूतों का है। कहा 
जाता है कि महाराज शान्तनु शाही पहले-पहल बिहार में आकर बसे | उन्होने अपने 
पुत्र भोजसिह को राजा बनाया । भोजसिंह के नाम पर ही “भोजपुर” गाँव बसाया 
गया और रियासत के प्रधान हलके का नाम भी “भोजपुर परगना? ही खखा गया । 
इसी लिये आजतक वहाँ के राजा भी “भोजपुराधीश? कहलाते हैं। इतिहासकारों का 
सत है कि पालवंशी राजा मिहिरभोज ने पश्चिमी बिहार जीतकर भोजपुर-प्रान्त का 
नामकरण किया। जो हो, कालक्रम से भोजपुर-राज्य तीन शाखाओं में विभक्त हो 
गया--डुमरॉव, जगदीशपुर और बक्सर | के 

सिपाही-विद्रोह के नायक बाबू gate जगदीशपुर-रियासत के ही 
अधिपति थे। उनके वंश में अब कोई नहीं है। उनके विशाल गढ़ के कुछ चिह 
जगदीशपुर में हैं। जगदीशपुर आज भी एक बहुत अच्छा कस्या है। हो) उनके एक 
भाई के वशज निकटस्थ दिलीपपुर में रहते हैं। सुप्रसिद्ध हिन्दी-लेखक महाराज- 

# Modern History of Indian Chiefs and ह0]88--+0ए 
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कुमार दुर्गाशंकरप्रसाद््सिह दिलीपपुर के ही रईस हैं । इनके पितामह महाराज-कुमार 
नर्मेदेश्‍वरप्रसादसिंह ( ईश” कवि ) बड़े विद्वान्‌ और त्रजभाषा के कवि थे। उनके 
बनाये दो अमूल्य मंथ प्रकाशित हैं--धर्मप्रदशनी और शशज्ञारतिलक । 

बक्सर-राजवँश में अब कोई नहीं है। सारी रियासत डुमरॉव-राज में ही 
मिल गई । 

कहते हैँ कि सन्‌ १५७७ ई० में राजा दलपतिसिंह इस राजवंश के सबसे 
प्रसिद्ध राजा हुए और उन्हीं के समय से यह राजवंश विशेष प्रतिष्ठित और 
प्रभावशाली हुआ | किन्तु इतिहासकारों के अनुसार डुमरॉव के राजा नारायणमल्ल 
को तो मुगल-सम्राट्‌ जहॉगीर ने पहले-पहल “राजा? की उपाधि से विभूषित किया 
था | उनके बाद बीरबलसिंह, रुद्रप्रतापसिह, मान्धातासिंदद, होरिलसिह, छत्रभारोसिह 
आर विक्रमाजीतसिह क्रमशः गद्दो पर बैठे । इन्हें भी जागीर और उपाधियॉ इस 
देश के मुसलमान शासको से मिलती रहीं । 

भारतीय राजवंशी के इतिहास-लेखक श्री लोकनाथ घोष के अनुसार 
डुमराँव-नरेश महाराज जयप्रकाशसिंह ने बक्सर के युद्ध ( १७६४ ) में अगरेजों 
की सहायता की थी; अतः लाडे हेस्टिग्स ने उन्हें 'महाराजबहादुर' की उपाधि 
दी । उनके मरने पर उनके पौत्र महाराज जानकीप्रसादसिह गद्दी पर बैठे, जिनके 
स्वगैवासी होने पर महाराज मद्देशवरबख्रासिंद्द डुमरॉच के महाराज हुए । इन्होने सन्‌ 
१८५७ ६० के सिपाही-विद्रोह में अपने गोतिया जगदीशपुर के बाबू कुंबरसिंद के 
विरुद्ध अँगरेजों का साथ दिया और सन्‌ १८५४-७५ के अकाल में भी पीडित 
जनता की वढी सहायता की । इस कारण इनके जीवन-काल में ही इनके पुत्र 
कुमार राधाप्रसादसिंह को सन्‌ १८७५ ई० में “राजा' की उपाधि मिल गई । फिर 
इनके स्वगौरोहण के बाद राजा राधाप्रसादसिंह 'महाराजबहाडुर' की उपाधि 
धारण कर गद्दी पर बैठे | 

महाराज राधाप्रसादसिह के मरने पर उनकी सहधर्मिणी महारानी वेनी- 
प्रसाद छुँवरि ने वीस वर्षां तक राज किया । महारानी ने जगदीशपुर-राजबंश के 
महाराज-कुमार श्रीनिवासप्रसादसिंह को गोद लिया । महाराज राधाप्रसादसिंह के 
निकटतम संबंधी महाराजकुमार श्री केशवप्रसादसिह ने राज्य पर दावा किया | 
aga दिनों तक मुकदमा चलता रहा । आखिर महाराजकुमार केशवप्रसादसिंह की 
ही जीत हुई । ये महाराज-वहादुर की उपाधि धारण कर डुमरॉब की गद्दी पर बैठे । 
थे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ और राजनीतिज्ञ थे । वरसो बिद्दार-सरकार की कार्यकारिणी 
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बिहार की रियासत 


समिति के सदस्य रह चुके थे। इनके सुपुत्र वर्तमान भोजपुराधीश महाराज रामरण- 
विजयप्रसादसिंह बहादुर नवयुवक होने पर भी बड़े योग्य और उत्साही राजा हें । 
आप राजनीतिक कार्यों में काफी दिलचस्पी लेते हैं। आप इंडियन लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली के भी माननीय सदस्य हैं । 
रयपुरा 

शाहाबाद जिले में यह एक प्राचीन रियासत है। इसके अधीश्वर बराबर 
छुमरॉव-नरेश के दीवान रहते आये थे। इसलिये यहाँ के अधिपतियों की परम्परागत 
उपाधि थी ‘Sara’ और यह राज भी 'दीवानजी की रियासत? कहलाता AT | सन्‌ १८५७ 
के सिपाही-विद्रोह में सूयेपुराधीश ने बड़ी वीरता के साथ उपद्रवियों को शांत करने 
का प्रयत्न किया था। दीवान श्रीरामकुमारसिंह के समय में रियासत की विशेष 
उन्नति हुई | इन्होंने सरकार का नहर निकालने के लिये अपनी रियासत की जमीन 
विना मूल्य दे दी थी । इनके पुत्र श्रीराजराजेश्वरीप्रसाद्सिह को ही पहले-पहल 'राजा' 
की उपाधि मिली | उन्होंने शाहाबाद जिले के सदर शहर “आरा! में पानी का नल 
बनवाने के लिये डेढ़ लाख रुपया दान दिया था। वे हिन्दी के नामी कवि और 
साहित्यसेवी थे। उनके ज्येष्ठ सुपुत्र aia सूर्यपुराधीश राजा राधिकारमण- 
प्रसाद्सिह एमू० ए० हिन्दी के सुविख्यात गद्य-लेखक हैं 1 समस्त बिहार में एकमात्र 
आप ही कायस्थ-राजा हैं | आपके छोटे भाई बिहार-लेजिस्लेटिव-कौंसिल के 
सभापति, ऑनरेबुल कुमार राजीवरंजनप्रसादसिंद्द wo wo राजनीतिक कामों में 
बड़ी दिलचरपी रखते हैं । 


यह्‌ रियासत गया जिले में है। इसकी राजधानी 'टेकारी” में राजभवन, 
राजमन्दिर और राजपुस्तकालय दर्शनीय हैं । 

ठेकारी-राज के संस्थापक धीरसिंह नामक एक भूमिहार-त्राहण थे । उनके 
पुत्र सुन्दरसिंह ने बंगाल और बिहार के सूचेदार को सहसराम (शाहाबाद) और 
नरहन (दरभंगा) के युद्धों F सहायता दी थी । अतः उन्हें राजा की उपाधि मिली | 

राजा सुन्द्रसिंह ने निकटवर्ती seal परगनों को अपने राज्य में मिला 
लिया | उनके कोई पुत्र नही था। अतः उनके मरने पर उनके भतीजा बुनियाद्‌- 
सिंह देकारी के राजा हुए। इन्होने ब्रिटिश सरकार की संरक्षकता स्वीकार की । 
इसपर क्रुद्ध होकर नवाब मीरकासिम ने धोखे से इन्हें मरवा डाला | इनका बसाया 
हुआ “बुनियाद्गंज' गॉव अव भी लोगो को इनकी याद दिलाता है। 
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जयन्धी स्मारक ग्रन्थ 


बुनियादसिंह के मरने पर उनके पुत्र मित्राजीतसिंह राजा हुए । ये 
नाबालिग थे। अतः सितावराय रियासत के प्रवंधक नियुक्त हुए। उन्होंने राज की 
सारी जायदाद हड़प ली | 

राजा मित्राजीतसिह के बालिंग होने पर, विहार-डिवीजन के कलक्टर 
सिस्टर लॉ के प्रयत्न से, सारी रियासत पुन. उन्हें वापस मिल गई । उनकी योग्यता 
पर मुग्ध होकर मुगल-सरकार ने उन्हें महाराज की उपाधि दी और ईस्ट-इंडिया- 
कम्पनी ने भी उसे मान लिया। 

महाराज मित्राजीतसिह ने कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की मदद की 
श्रौर सर्वसाधारण जनता की भलाई के कितने ही कार्य किये। सन्‌ १८४१ ई० के 
दुर्मिक्ष के समय अन्न बॉटकर उन्होने बहुत-से लोगो को भूखो मरने से बचाया। 

राजा मित्राजीतसिंह के मरने पर उनके पुत्रो के बीच रियासत बॉटी गई । 
ज्येष्ठ कुमार हितनारायणसिंह को नो आने और छोटे कुमार मोदनारायणसिंह 
को सात आने के हिस्से मिले | 

कुमार हितनारायणसिह टेकारी के महाराज हुए । वे बड़े धार्मिक व्यक्ति 
थे । उनकी महारानी इन्द्रजीत Sa अत्यन्त बुद्धिमती थीं और राज-काज स्वयं 
सॅभाला करती थीं । महारानी ने अपने भतीजा श्रीरामऋृष्णसिंह को गोद लिया 
और महाराज के मरने पर वही सन्‌ १८६१ ई० में टेकारी की गद्दी पर बैठे । सन्‌ 
१८७३ So में ब्रिटिश सरकार ने श्रीरामकष्णसिंह को महाराज की उपाधि से विभूषित 
किया । ये भी अत्यन्त धर्मपरायण व्यक्ति थे। इन्होने धार्मिक एवं सार्वजनिक कार्यों 
में कई लाख रुपये we किये। सन्‌ १८७५ ई० में इनका स्वर्गवास हुआ। 
तव इनकी विधवा महारानी राजरूपछेचरि गही पर बैठी । 

महाराज रामङ्ष्णसिह फे दौहित्र महाराजकुमार गोपाल-शरणसिंह वर्त्त- 
सान टेकारी-नरेश हैं । आप भारत के शूर-बीर राजाओ में गिने जाते FI कहा 
जाता है कि मोटर चलाने और शिकार खेलने में आपके जोड़ का दूसरा व्यक्ति 
इस देश मे नहीं है । 

अमाव 


टेकारी के उपर्युक्त महाराजङुमार मोदनारायणसिह के सात आने 
के हिस्से से पटना जिले में अमावॉ-राज कायम हुआ। राजा हरिहरम्रसाद- 
सिंह वहादुर अमावॉ के वर्तमान अधिपति हें । आपके राजकुमार का विवाह 
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बिहार की रियासत 


हेकारी-नरेश महाराज गोपालशरणसिंह बहादुर की एकमात्र कन्या से हुआ है। इस 
तरह अमावाँ और टेकारी दोनों रियासते मिलकर अब फिर एक ही बन गई हैं। 


हथुवा 

यह रियासत सारन ( छपरा ) जिले में है । इसकी राजधानी हथुवा में 
राजप्रासाद, गोपाल-मन्दिर, केसर-बाग, शीश-महल आदि दर्शनीय हैं. । हथुवा वी० 
एन्‌० Sago रेलवे का एक स्टेशन है । 

इस राज की स्थापना मुसलमानो की बिहार-विजय से भी पहले हुई थी | 
संस्थापक ये “वीरसेन नामक एक भूमिहार-ब्राह्मण, जिन्होंने age नामक गाँव 
में अपनी राजधानी बनाई | महाराज खेमकणे साही इस राजवंश के सत्तासीबॉ 
राजा थे। मुगल-द्रबार से इन्हें 'महाराजबहादुर' की उपाधि मिली थी | 

जब मुगल-सम्राद शाहआलम ने इस्ट-इंडिया-कम्पनी को बंगाल-बिहार 
और उड़ीसा की दीवानी दी तब हथुवा-नरेश महाराज फतेह साही ने, सन्‌ 
१७६६ ई० भें, कम्पनी के विरुद्ध विद्रोह का भंडा उठाया । कम्पनी ने agar पर 
अधिकार जमा लिया और उक्त महाराज के चचेरे भाई कुमार बसंत साही मार 
डाले गये । 

फिर भी इस राजवंश के लोगों ने लड़ते-फगड़ते अपना आधिपत्य कायम 
रक्खा और चिरस्थायी प्रबंध के समय कम्पनी ने भी महाराज छत्रधारी साही को 
हथुवा-राज का अधिपति माना । इसके पहले हथुवा-राज का स्वतंत्र अस्तित्व था 
ओर वह दिल्ली के सम्राट्‌ के अधीन एक करद राज्य था | 

सन्‌ १८३७ ६० में हथुवा-नरेश को 'महाराज-बहादुर' की वंशपरम्परागत 
उपाधि दी गई। सन्‌ १८४७६० के सिपाही-विद्रोह के समय हथुवा-राज ने ब्रिटिश 
सरकार को काफी मदद WATS और उसके बदले सें सरकार ने शाहाबाद जिले में 
जागीर दी । 

महाराज छत्रधारी साही के समय में ही राजधानी होसैपुर से हथुवा चली 
आई | उनके मरने पर उनके पौत्र महाराज राजेन्द्रमताप साही बहादुर गद्दी पर 
बैठे । इनके पुत्र महाराज ETT साही देव वहादुर अत्यन्त दयाळ, परम 
शिवभक्त और प्रजावत्सल़ नरेश हुए । आपने सार्वजनिक कार्यों भें लाखों रुपये 
खचे किये। आप ही के सुपुत्र हैं. बर्तमान महाराज श्रीगुरुमहादेवाश्रमप्रसाद 
साही देव वहादुर | आप भी बढ़े धर्मप्राण नरेश हैं । 
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जञयन्ती-ध्मारक ग्रन्थं 
बनेली 


यह रियासत पुर्नियॉ जिले में है। इसके अधीश्वर भी दरभंगा की तरह 
मैथिल ब्राह्मण हैं | 

द्रभंगा जिले के 'बैगनी-नवादा? गॉव के मैथिल ब्राह्मण पडित गदाधर भा 
की विद्धत्ता का परिचय पाकर दिल्ली के सम्राटू सुलतान गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें 
कुछ गाँव जागीर में दिये। इनकी दसवी पीढ़ी में चौधरी परमानन्द झा ( हजारी- 
चौधरी ) हुए, जिन्हें अजीमाबाद ( वत्तमान पटना ) के नवाब ने दरभंगा जिले का 
चौधरी और हजारी मनसब बनाया। किन्तु कई साल तक “कर” न चुका सकने के 
कारण वे पुर्नियॉ जिले के 'मूसापुर” गाँव में जा बसे । वहाँ पुर्नियाँ और दिनाजपुर 
के कानूनगो भैरव मल्लिक ने कई तालुके उनके हाथ बन्दोबस्त किये। फिर 
पहसरा (जिला भागलपुर) की रानी इन्द्रावती के खैरखाह तहसीलदार रहकर उन्होंने 
“तीरा? और “असजा' परगने हासिल किये | इस तरह स्वयं आठ लाख की वार्षिक 
आमदनी की रियासत कायम कर उन्होने 'बनेली' नामक गॉव में अपनी राजधानी 
बनाई । 

चौधरी परमानन्द झा के पुत्र चौधरी दुलारसिह ने नैपाल-युद्ध में ब्रिटिश 
सरकार की मदद कर “राजा” की उपाधि प्राप्त की और साथ ही बनेली के आसपास 
सात कोस तक की जमीन भी । इनके दो पुत्र थे--राजा वेदानन्दसिंह और राजा 
सुट्रानन्द्सिंह्‌। राजा वेदानन्दसिह ने हिन्दी में “वेदानन्दविनोद? नामक एक 
प्रामाणिक वैद्यक ग्रन्थ लिखा है। फिर इन दोनो के क्रमशः एक-एक पुत्र हुए-- 
लीलानन्दसिह और श्रीनन्द्सिह | 

राजा वेदानन्दसिंह के पुत्र राजा लीलानन्दसिंह बड़े दानी और उदार थे। 
अपनी दानशीलता के कारण वे 'कलिकणे? नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने बनेली के 
निकट चम्पानगर-देवढी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। उनके तीन पुत्र 
हुए--राजा पझानन्दसिह, राजा कलानन्द्सिह और राजा कीत्योनन्दर्सिंद 
बहादुर वी० To | 

राजा कीत्योनन्द्सिह वड़े प्रसिद्ध साहित्य-प्रमी और भारत-विख्यात 
शिकारी थे। हिन्दी के आप अनन्य भक्त थे। अखिलभारतवर्पीय हिन्दी-सा हित्य 
सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन ( भागलपुर) के आप ही स्वागताध्यक्ष थे और 
विद्ार प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन के भी सभापति हो चुके थे। देशोपकारक साव 
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जाना जल 


ail बनैली-नरेश राजा कीत्याँनन्दुसिद बहादुर, बी० ए० 
( शृष्ठ १२८) 


श्रीमान्‌ कुमार छृष्णानन्दसिह बहादुर 
( पृष्ठ ९४; १२८, ११८; *८9 ) 


oe 


बिहार की रियासत 


जनिक कार्यों में आप काफी दिलचरपी लेते थे । आपके छः पुत्र हैं--कुमार 
श्यामानन्दसिंह, कुमार विसलानन्दसिंह, कुमार तारानन्दसिंह, कुमार दुगोनन्द्‌- 
सिंह, कुमार जयानन्दसिंह और कुमार आयानन्द्सिह। आप चस्पानगर-देवढ़ी 

के राजप्रासाद में रहा करते थे । 

राजा Tarde पुत्र कुमार चन्द्रानन्दसिंह. और पुत्रवधू रानी 

चन्द्रावती के स्वगोरोहण के बाद उनके दौहित्र श्रीमान्‌ भीमनाथ मिश्र को राज्य का 

कुछ अंश मिला है। 

राजा कलानन्दसिंह के दो पुत्र हैं--कुमार रमानन्दसिंह और कुमार 
कृष्णानन्दसिंह | कुमार रमानन्दसिद्द गढ़-बनेली में रहते हैं और बिहार-लेजिस्ले- 
टिव-कोंसिल ( अपर-हाउस ) के सदस्य हैं। कुमार ऋष्णानन्द्सिह भागलपुर 
जिले के सुलतानगंज नामक स्थान में गंगा-तट पर कृष्णगढ़ नामक राजभवन 
बनवाकर रहते हैं। आप बड़े साहित्य-प्रेमी युवक हैं। हिन्दी में आपने प्रचुर द्रव्य 
व्यय कर “गंगा? नाम की एक सचित्र मासिक पत्रिका और वैदिक-पुस्तक-माला का 
प्रकाशन बरसों किया था। 

श्रीनगर 

बनेली-राजवंश के पूर्वोक्त राजा सद्रानन्दसिंह ने अपने पुत्र राजा श्रीनन्द- 
सिंह के नाम पर बनेली से लगभग तीन मोल दूर “श्रीनगर” बसाया | राजा श्रीनन्द" 
सिंह के तीन पुत्र हुए--कुमार नित्यानन्दसिंह, राजा कमलानन्दसिंह और कुमार 
कालिकानन्दसिंह | कुमार नित्यानन्दसिंह की शाखा आगे नहीं बढी, क्योंकि LF 
विरक्त हो गये । 

राजा कमलानन्दसिह बड़े प्रसिद्ध साहित्यसेवी और उदार थे । इन्होंने 
हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिये लाखों रुपये खर्चे किये थे । इन्हें साहित्यन्सरोज', 
अभिनव भोज”, 'कलिंयुगी हरिशचन्द्र, 'कलिकणे' आदि उपाधियाँ साहित्यिक 
संस्थाओं से मिली थी । इनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान्‌ कुमार गंगानन्दसिं्ट एमू० ए० 
भारत के नामी विद्वानों में हैं ओर कनिष्ठ कुमार अच्युतानन्दसिह बी० wo 
( ऑनसे ) हैं । 

कुमार कालिकानन्दसिह के पाँच सुपुत्र हं--कुमार अभयानन्दसिंह, कुमार 
विजयानन्द्सिह, कुमार घनानन्दसिंह, कुमार दिव्यानन्दसिंह और कुमार 
प्रमदानन्द्सिह । कुमार अभयानन्द्सिंह विलायत जाकर शिक्षा प्राप्त करनेवाले 
प्रथम मैथित्ष ब्राह्मण हैं | 
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श्रीनगर राजधानी, के प्रासाद और पुस्तकालय उत्तरभारत की दर्शनीय 
वस्तुओ मे थे; पर सन्‌ १६३२ ई० के भयंकर अग्निकांड में सब भस्म हो गये। 
उक्त पुस्तकालय में अमूल्य ग्रन्थी का विराट्‌ संग्रह था। 
देव 
यह रियासत गया जिले में है । इसकी राजधानी 'देव” में भगवान्‌ सूर्य 
का एक अत्यंत प्राचीन एवं भव्य मंदिर है, जहॉ कार्तिक शुक्त षष्ठी को बड़ा मेला 


` लगा करता है। इस राज्य के संस्थापक राय भानसिह उदयपुर (मेवाड) के 


एक राणा के छोटे भाई थे। कहा जाता है कि वे जगन्नाथपुरी जा रहे थे और 
रास्ते मे उमागढ़ ( गया ) की रानी के यहाँ Set | राती की प्रजा ने विद्रोह मचाया 
था--रानी परेशान थी । भानसिह ने रानी का पक्ष महण किया और विद्रोहियों 
को मार भगाया । कुछ ही दिनों में राज-भर में शान्ति स्थापित हो गई । रानी बूढी 
थी और उसके कोई सन्तान नहीं थी। अतः उसने भानसिंह को ही अपना उत्तरा- 
घिकारी मनोनीत किया । “उमागढ” का दूसरा नाम 'उमगा” है और वह औरंगाबाद: 
सबडिवीजन (गया ) के पूर्वी भाग में है । । 

भानसिंह के वंशज उमागढ्‌ छोड़कर Va’ नामक स्थान में चले आये और 
वहीं अपनी राजधानी बनाई | 

देव के राजा क्षत्रपालसिंह के पुत्र फतहनारायणसिंह ने काशी के राजा 
चेतसिंह के विरुद्ध ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की सहायता की थी | उन्होने राजा होने पर 
इतिहासप्रसिद्ध पिंडारी-युद्ध में भी ईस्ट-इंडिया-कम्पनी का पक्ष ग्रहण किया । ईस्ट- 
इंडिया-कम्पनी ने उनकी वीरता पर मुग्ध होकर ग्यारह गॉव पुरस्कार-स्वरूप दिये 
आऔर उनका “कर” सदा के लिये माफ कर दिया | 

राजा फतहनारायणसिंह के पुत्र राजा घनश्यामसिंह ने सुरगुजा-राज्य 


( मध्यप्रदेश ) के विद्रोही सिपाहियों के विरुद्ध ब्रिटिश सेना की मदद की और 
इनाम में छोटानागपुर का पलामू-राज पाया | 

राजा घनश्यामसिह के पुत्र राजा मिन्रभानसिह ने छोटानागपुर के कोल- 
युद्ध में अंगरेजों की मदद की । ब्रिटिश सरकार ने प्रसन्न होकर इस रियासत को 
एक हजार रुपये की सालाना माफी दी | 

राजा मित्रभानसिंह के बाद जयप्रकाशसिह वहादुर ‘ta’ के राजा हुए। 
उन्होने भी सिपाही-विद्रोह में त्रिटिश सरकार की सहायता की । सरकार ने उन्हे 
जागीर दी और साथ ही महाराजा-वहादुर और के० सी० एस्‌० आइ० की उपाधि 
; १३० 
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बिहार की रियासत 


भी। यह बात भी उल्लेखनीय है कि सिपाही-विद्रोह के एक इतिहासअखिद्ध मेता 
जगदीशपुराधीश बाबू SACS की ससुराल इसी राजवंश में थी। 

कुछ ही वर्ष हुए, इस रियासत के अधीश्वर राजा जगन्नाथप्रसादसिंह की 
स्वर्गवास हुआ है। आप ae हिन्दीप्रेमी और सहदय पुरुष थे। 


गिद्धौर 


यह रियासत मुँगेर जिले के दक्षिणी भाग में है। गिद्धौर Fo आइ० आर० 
का एक स्टेशन है । राजधानी गिद्धौर में केवल राजप्रासाद देखने योग्य है। 

इसकी स्थापना बारहवीं शताव्दी के उत्तराद् में हुई थी। इस राजवंश के 
संस्थापक बुन्देलखंड के चन्द्रवंशी क्षत्रिय वीर विक्रमादित्य थे। इसी राजवंश के 
दसवें राजा पूरनमल ने वैद्यनाथधाम ( देवघर; सन्तालपरगना ) मै शिवजी का 
मन्दिर बनवा दिया था । मुगल-सम्राद शाहजहाँ ने इस राज्य के शासक को राजा? 
की उपाधि दी थी । बिहार में अँगरेजी राज्य स्थापित होने पर यहाँ के राजा 
गोपालसिह से रियासत छीन ली गई । फिर राजा गोपालसिंह के पौत्र जयमंगल- 
सिंह ने सन्ताल-विद्रोह के समय अंगरेजों की बढी सहायता की, जिससे सन्तुष्ट 
होकर सरकार ने “राजा? की उपाधि के साथ रियासत वापस कर दी। सन्‌ १८५७ 
के सिपाही-विद्रोह में भी राजा जयमंगलसिंह ने अँगरेजें की सहायता की, जिसके 
उपलक्ष्य में उन्हें 'महाराज-बहादुर' और 'के० सी० एस्‌० आइ०' की उपाधि तथा 
लाखिराज जागीर दी गई। उनके पुत्र महाराज शिवप्रसादसिंह थे । इनके पुत्र थे 
सहाराज-बहादुर सर रावशेश्वरमसाद्सिह के० सी० आइ० Fo, जो बड़े उदार, 
रूपवान्‌, धसेप्राण और साहित्याचुरागी थे । आपके पुत्र महाराज चन्द्रमौलीश्वर- 
प्रसादसिह थे, जिनके पुत्र महाराज चन्द्रचूडप्रसाद्सिह का विवाह टिहरी-गढ्वाल 
(देशी राज्य ) की राजकुमारी से हुआ था । थुवावस्था में ही इनका स्वर्गवास हो 
गया | इनके बालक राजकुमार इस समय गिद्धौर के महाराज हैं । 


नरहन 
यह रियासत दरभंगा जिले में है। इसके अधिपति भूमिहार-त्राह्मण हैं । सप्तरी 
(नेपाल) के सुप्रसिद्ध दोनवार (द्रोणवार) राजा पुरादित्य के वंशज राय गंगाराय ने 
Fain जिले के 'सरेसा'-परगने को जीतकर 'गंगसरा' नामक गॉव में राजधानी 
बनाई । पीछे सरैसा का राज उनके वंशजो के बीच बॅट जाने से कई छोटी-छोटी 
रियासतें कायम हुई', जिनमें नरहन प्रमुख था । सन्‌ १७५० ई० में जब अलीवर्दी 
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खॉ ने मिथिला के राजा नरेन्द्रसिह पर चढ़ाई की तब नरहन के स्वामी श्रीकेशव॑- 
सिह ने मिथिलेश को पूरी सहायता दी थी। - 

नरहन-राज्याधीश श्रीपरमेश्वरीनारायणसिंह बढ़ें ही रसिक, साहित्य प्रेमी 
और उदार थे | मिथिला के सुप्रसिद्ध पहलवान शंकरदत्त झा, सुप्रसिद्ध मैथिल कवि 
चन्दा झा और महामहोपाध्याय पंडित चित्रधर मिश्र पहले उन्ही के दरबार में रहते 
थे । उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्रीजह्मदेवनारायणसिंह नरहन के अधिपति हुए। 
ये अल्पायु हुए और इनके बाद इनकी पत्नी और माता क्रमशः गद्दी पर बैठीं। 


नरहन की राजमाता को रानी की उपाधि मिली थी। रानी साहबा ने कई 
महत्त्वपूर्ण सावेजनिक कार्यों में लाखों रुपये खर्च किये थे। उनकी मृत्यु के बाद 
नरहन-राज नरहन के राजवंशजां और काशी-नरेश के बीच बॉटा गया | इस प्रकार 
आधा नरहन-राज अब काशी-नरेश के अधिकार में है और आधा नरहन- 
राजवंशजें के अधीन है । 


नरहन-राज के वत्तेमान वशधरों में श्रोकामेश्वरनारायणसिंह प्रधान हैं। 
आप बड़े ही उदाराशय, farm, साहित्यानुरागी और राजनीतिक कार्यों में भी 
दिलचस्पी लेनेवाले व्यक्ति हें । आप द्रभंगा-जिला-जमींदार-सभा के सभापति हैं 
ओर बरसो बिहार-उड़ीसा-लेजिस्लेटिव कॉसिल के सदस्य रह चुके हैं। 


सुरसंड 
यह रियासत मुजफ्फरपुर जिले में है। यहाँ के स्वामी भूमिहार-त्रह्ण हैं। 
मिथिला-नरेरा राजा प्रतापसिंह के समय में इस राज्य की स्थापना हुई | इन दिनो 
इस राज्य के अधिपति हैं बिहार के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्रीचन्द्ेश्ररम्रसादनारायण- 
सिंह सी? आइ० ई० एम्‌० एल० ए०। आप बिहार-एसेम्बली में विरोधी 
दल के नेता हैं | 


बरारी 
द्रभंगा-जिला-निवासी पंडित नारायण ठाकुर तांत्रिक को भागलपुर जिले 
भे जागीर मिली, उसीसे वरारी की रियासत कायम हुई । नारायण ठाकुर के वंशजं 
की तीन शाखाएँ हँ---दत्त, मोहन और नाथ । सोहन-शाखा की काफी उन्नति हुई । 


सोहन-परिवार के श्रीसूयेमोहन ठाकुर एम्‌० एळ्‌० uo और श्रीनरेशमोहन ठाकुर 
fasta प्रसिद्ध हैं । 


-नरेश 


अन्तिम वेतिया 
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श्री बा० कामेश्वरनारायण 


बिहार की रियासते 
gat की रियासतें 


मुँगेर नगर में भी कई रियासते हैं। मुँगेर के राजा सर रघुनन्दनप्रसाद- 
सिंह और ऑनरेबुल राजा देवकीनन्दनप्रसादसिंह बड़े ही धार्मिक पुरुष हैं। 
रायबहादुर दिलीपनारायणसिंह, सेठ केदारनाथ गोयनका और श्रीराजनीतित्रसाद- 
सिंह की रियासतें भी प्रसिद्ध हँ । 


गंधवरियाँ की रिथासत 


गंघवरिया लोग अपनेको पम्मार राजपूत और मिथिला-नरेश राजा 
नान्यदेवसिंह के वंशज मानते हैं । प्राचीन मिथिलाधिपति महाराज शिवसिह 
के ओनीयवार-बंश' के नष्ट होने पर मिथिला में अराजकता फैली और पम्मारो ने 
दरभंगा जिले के Stra’ और iv’ नामक स्थानों में अपने राज्य स्थापित 
किये। गंधवार में रहनेवाले पम्मार 'गंधवरियाः और भोर में रहनेवाले 'भौर- 
शूरिया' कहलाने लगे। वत्तेमान मिथिला-राज्य के संस्थापक महामहोपाध्याय 
महेश ठाकुर को भी TAR से लड़ना पड़ा था। इस घटना के सम्बन्ध में 
Re ऑफ तिरहुत में तीन दोहे मिलते हैं--- 
“है भोर छत्री प्रबल, बसत और निज ठौर। 
सूर समर-विजयी बड़े, सब छुत्री-सिरमौर ॥ 
अच्युत मेघ गोपाल मिलि, मार्यो छत्रिय-राज | 
निज gas भागी at, रानी नैहर राज॥ 
बहुत दिवस के बाद सो, सजि आये पम्मार। 
जुद्ध कियो मिथिलेस सो, सेना अपरम्पार ॥” 
कहा जाता है कि इस युद्ध में मिथिलेश महेश ठाकुर बंगाल-बिहार के सुगल- 
सुवेदार, महाराज मानसिह की सहायता से विजयी हुए थे । 
गंधवरियो की तीन रियासते मुख्य हैं और तीनों ही भागलपुर जिले में हैं-_ 
सोनबरसा, बरुआरी और पँचगछिया | सोनबरसा के अधिपति महाराज हरिवल्लभ- 
नारायणसिंह के स्वगोरोहण के बाद उनके दौहित्र रावबहादुर रुद्रमतापनारायणसिंह 
सोनबरसा के अधिपति इए, जो अबतक हैं | बरुआरी के कुमार भूपेन्द्र नारायणसिंह 
एम्‌० ची० So सुप्रसिद्ध बहादुर शिकारी हैं । पॅचगछिया के स्वर्गीय रायबहादुर 
लक्ष्मीनारायणसिंह भारत के संगीतज्ञ के सिरमौर सममे जाते थे । आपके सुपुत्र 
श्री अमरेन्द्रनारायणसिह्‌ 'हीराजी? ayo ए० अब रियासत के स्वामी हैं । 
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जयन्ती-श्मारक ग्रन्थ 


गंधवरियों की छोटी-छोटी रियासतों) में दरभंगा जिले के भगवानपुर का 
एक विशिष्ट स्थान है । 


पुनिया-राज शी 


पुर्निया नगर में राजा प्रथ्वीचन्द लाल की रियासत मशहूर है। नगर की 

दूसरी रियासत है 'असत राजा? की, जो मुसलमान हैं । 
भगवानपुर 

यह रियासत शाहाबाद जिले के चैनपुर परगने में है । यह पुरानी रियासत है, 
पेर अब खंड-खंड हो गई है । यहाँ के राजपूत अपना आदि-निवासस्थान तक्षशिला 
( पंजाब) और इतिहास-प्रसिद्ध वीर “पोरस” को अपना पूर्वज बतलाते हैं । किन्तु 
भारतीय राजाओं के आधुनिक इतिहास के लेखक श्रीलोकनाथ घोष ४8 के मतानुसार 
इस राज्य के संस्थापक लक्ष्मीमल्ल चन्द्रवंशी आज से लगभग साढ़े तीन सौ वषे 
पहले दिल्ली के निकट “सकरी? नामक स्थान से आकर शाहाबाद जिले के भगवान- 
पुर नामक गाँव में बस गये । अर्मिदेनशाह इस वश के ग्यारहवें राजा थे । इन्होंने 
ब्रिटिश-सत्ता के विरुद्ध विद्रोह मचाया और “कर! देना अंद कर दिया। अतः सारा 
राज्य जब्त BC लिया गया। 

महाराज अरिमिदेनशाह के पौत्र राजा लाल सूरभान ने सन्‌ १८५७ fo फे 
सिपाही-विद्रोह में न्रिटिश सरकार की मदद की थी। इसलिये उन्हें 'राजा' की 
उपाधि और जागीर मिली थी। इन दिनो कुमार चन्द्रसेनशरणसिंह इस रियासत 
के अधिकारी हैं | 

कुछ अन्य रियासतें 

पटना-नगर में इतिहासअसिद्ध राजा सिताबराय के वंशधरों के हाथ में छोटी- 
मोटी रियासतें हैं । पटना के नवाबों की मुसलमानी रियासते भी काफी मशहूर हैं । 

पटना जिले की बदलपुरा-रियासत के अधीश्वर स्वर्गीय रायबहादुर रामानु- 
महनारायणसिह ही प्रथम विहारी थे जिन्हें कलक्टर का पढ्‌ मिला था। इनके 
विषय में पूर्वोक्त इतिहासकार श्रीलोकनाथ घोष ने लिखा है--“ये अपने यहाँ एक 
अंगरेजी स्कूल खोले हुए हैं जिसमें पढ़नेवाले सभी छात्रों को भोजन मुफ्त दिया 
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विहार की रियाखते 


armel’ इनके पुत्र राय कष्णसुरारीप्रमादसिंह इन दिनों इस रियासत के 
स्वामी हैं | 

पटना जिले में भरतपुरा और सकसूदपुर रियासत भी Fl भरतपुरा के 
स्वामी श्रीरजनघारीसिंह बिह्वार-उड़ीसा-लेजिस्लेटिव कौंसिल के प्रेसिडेंट रह चुके 
हैं। मकसूदपुर के नवात्र साहब खाँ-बहाठुर सैयद महम्मद इस्माइल बिहार- 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के विरोधी-दल के नेता हैं । 

शाहाबाद जिले के सदर शहर “आरा? में श्रीनि्मलकुमार जैन और राय- 
बहादुर हरिहरप्रसाद सिंह ( हरीजी ) की रियासते उल्लेखनीय हैं । हरीजी के पिता 
स्वर्गीय दीवान जयप्रकाशलाल इुमरॉव-राज के दीवान रह चुके थे । 

मुजफ्फरपुर नगर में ऑनरेबुल रायबहादुर श्रीनारायण ACA, रायबद्दाठुर 
कृष्णदेचनारायण सहथा, श्रीउमाशंकरप्रसाद बी. एस-सी. ओर शाह-परिवार की 
रियासते प्रसिद्ध हैं । मुजफ्फरपुर जिले की “बाघी? रियासत के अधिपति रायबहादुर 
श्यामनन्दनसहाय बिहार-लेजिस्लेटिव aa के बड़े प्रभावशाली सदस्य हैं । 

द्रभगा-नगर में रायसाइब और खाँसाहब की रियासतें मशहूर हैं | दरभंगा 
जिले में मधुबनी, शुभंकरपुर, राघवपुर और बरहगोड़िया नामक रियासतो के 
अधीश्वर दरभंगा-नरेशा मिथिलेश के गोतिया-दायाद हैं-इनकी रियासतें भी 
उल्लेखनीय हैं । इनके सिवा सिंदवाड, शुम्भाड्योदी, केवटा और खरारी की रियासतें 
भी मशहूर हैं। 

सारन जिले में प्रमुख हथुवा-राज के सिवा हुथुवा-राजवंश के महाराजकुमार 
रामेश्वरप्रताप साही और मॉमा के कुमार माधवेशवरेन्द्र साही की रियासतें भी 
प्रसिद्ध हैं । इसी जिले की चैनपुर-रियासत के वर्तमान अधीश्वर हैं गोरखपुर 
जिले के तमकुही-नरेश । 

चम्पारन जिले में बेतिया-राज के अतिरिक्त रामनगर के रामराजा, डुमरिया 
के श्रीश्ुमईेन साही बो. ए. और शिकारपुर के दीवान साहब तथा मधुबन के 
बाबू साहब की रियासतें उल्लेखनीय हैं। रामनगराधीश श्रीमान्‌ रामराजा ने, 
देशपूज्य राजेन्द्र बाबू के द्वारा, महात्मा गान्धो को, अपनी रियासत का 'पोखराँबं? 
गॉव समर्पित कर दिया है। इस गॉव की सालाना आमदनी बोस हजार रुपये की 
है। इसी गॉव में महात्माजी ने चम्पारन के सत्याग्रह का श्रीगणेश किया था | 

पुनिया जिले में पूर्वोक्त राज्यों के सिवा “खगड़ा? नाम की एक मुसलमानी 
रियासत है । पटना और गया जिले में भी कई मुसलमानी रियासतें हैं। 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


छोटानागपुर की रियासत 

बिहार के एक विभाग का नाम छोटानागपुर है । अँगरेजी राज्य के पहले 
छोटानागपुर बराबर स्वतंत्र रहा । मुसलमानों के समय में इसपर कई बार चढाइयॉ 
हुई , पर घने जंगलों और बीड़ पहाड़ों के कारण आक्रमणकारी पूर्ण रूप से विजयी 
न हो सके । हॉ, यहाँ के कुछ राजा मुगल-सम्राटों को 'करः देते रहे । 

मुगल-सम्राटो और बिहार के नायब नवाबों ने कई व्यक्तियों को छोटानागपुर 
में जागीरें भी दी थीं। छोटानागपुर कई छोटे-छोटे राज्यों में Fer हुआ था, जिनका 
हाल आगे दिया गया है। इन राज्यों के प्रधान नायक छोटानागपुर के नागवंशीय 
महाराज थे, जिनकी राजधानी “रातू? ( जिला राँची ) में थी। अधिकांश राजा इन्हे 
ही “कर” देते थे, पर कई राज्य पूर्ण स्वतंत्र भी थे। यह विभाग धीरे-धीरे, आज 
से सौ वर्ष पूर्व ही, अँगरेजो के हाथ में आ गया। इन दिनो यह पॉच जिलों में 
बॅटा हुआ है--रॉची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूमि और मानभूसि । हर जिले मे 
एक डिपुटी-कमिश्नर और रॉची में कमिश्नर साहब रहते हैं । 

१ पलासू 

आज से लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष पहले खरवारों और उरॉवो के साथ 
रणकौशल राजपूत भी दक्षिणपूर्वं पलामू में राज करते थे। इनकी राजधानी 
औरंगा नदी के किनारे पलामूगढ़ के नाम से विख्यात थी | इस चश के राजा मान- 
सिंह की अनुपस्थिति में उसके परिवार के लोगों को मारकर उसका सेनापति 
भागवत राय स्वतंत्र राजा हो गया | 

भागवत राय चेरो-राजवंश का था । इसके वंश में राजा भेदिनीराय बड़ा 
ही धर्मात्मा और प्रतापी हुआ । इसके बाद राजा प्रतापराय, रणजीतराय, जयङृष्ण- 
राय और गोपासराय हुए । चूमनराय इस वंश का अंतिम राजा हुआ | इसके समय 
में अधीनस्थ जागीरदार स्वतंत्र हो गये । न्रिटिश सरकार ने इसको पंशन देकर 
राज्य को भारत-साम्राज्य में मिला लिया । पलामू जिले की नावा और बिश्रामपुर 
रियासताँ के स्वामी चेरो-वंश के ही हैं । 

` चैनपुर 

पलामू जिले के चैनपुर-राजघराने के पूवज दिल्ली के निकट के रहनेवाले 
थे । पूरनमल पूर्वोक्त राजा भागवतराय के दीवान थे । इनके वंश के लोग बरावर 
इस पद्‌ पर रहे । चेरोवंश के नष्ट हो जाने पर ये चैनपुर में आ वसे थे। 

दीवान पूरनमल के एक वंशधर 'ठकुराई रघुवरदयालसिंह ने कई वार 
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पलामू के प्राचीन ga का 'सिह-दरवाजा", जो डालटेनगज से २० मील दक्षिण-पूर्व है । इसे पलामू के a 
बडा चेरो-राजा मेदिनी राय ने १७ वी गतादढी मे बनवाया था | 


विहार की रियासतें 


Smite सरकार को विद्रोहियों के दबाने में मदद दी थी । इसी राजवंश के राजा 
भागवतद्यालसिंह बढ़े ही चतुर और ब्रिटिश सरकार के मित्र थे। इन्दींके पुत्र 
राजा ब्रह्मदेवनारायणसिह “रंका”-राज के अधीश्वर हैं। वे बिहार-सरकार की 
कौंसिल के सद्स्य रह चुके हैं। 
सोनपुरा 

यह राज्य पलामू जिले में दै । इस राजवंश के gages गोरखपुर जिले के 
निवासी थे । इस राजवर के किन्नर साही देव ने 'जपला? और 'लौजा? परगनों को 
दिल्ली के बादशाह से जागीर के रूप में पाकर ‘Stage’ में राजधानी बनाई | 
मुगल-सम्राट मुहम्मद शाह ने ये दोनों परगने, किसी कारण, बिहार फे नायत्र 
नवाब हिदायतअली खो के पुत्र गुलामहुसेन खाँ को दे दिये । सोनपुरा के राजा को 
नवाव शुलामहुसेन से लड़ना पड़ा। बढी मारकाट हुई । अंत में नचाव जितना 
दखल कर सका उतना ही लेकर, 'हुसेनाबाद” नामक ST वसाकर, राज करने 
लगा | सोनपुरा के वत्तमान अधिपति राजा विश्वम्भरनाथ साही देव हैं। Raney 
के भैयासाहब भी इसी वंश SE । 

छोटानागपुर 

सैकड़ो साल पहले नागवशी राजा सुकुटमणि ने छोटानागपुर में राज्य 
जमाया | इनकी राजधानी पूर्वोक्त “रातू? में थी । इस वंश के ४२ राजा स्वतंत्र रहे । 
सन्‌ १५६५ So में सम्राट अकबर के सेनापति ने छोटानागपुर पर चढ़ाई की। उस 
समय राजा साधचसिह “रातू? का अधीश्वर था । पहले तो चह बहुत लड़ा, पर अंत 
में कुछ हीरे और धन देकर सुलह कर ली। 

राजा दुर्जेनशाल के समय में भी, सन्‌ १६१६ ई० में, बिहार के मुगल 
सूबेदार इत्राहिम खॉ ने इस राज्य पर चढाई की। राजा छुजेनशाल हीरे और हाथी 
लेकर उससे मिलने चला, पर वह नजराने के साथ पकड़कर दिल्ली ले जाया गया | 
बादशाह ने खुश होकर उसे छोड़ दिया । 

राजा धुवनाथ साही देव के समय में छोटानागपुर में उपद्रव मचा। 
अधीनस्थ सरदार स्वतंत्र हो गये । वर्तमान हजारीबाग जिले के रामगढ़ के राजा ने 
लड़ाई ठान दी । इसलिये राजा धुबनाथ को अंगरेजों की मदद लेनी पढी । पीछे 
राजा धुबनाथ ने अगरेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने राज्य का 
अँगरेजो द्वारा प्रबंध होना भी स्वीकार किया | वाद को ब्रिटिश सरकार ने छोटा" 
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नागपुर का राज्य-प्रवंध अपने हाथ में ले लिया । राजा को जीवन-निवोह के लिये 
जमींदारी दे दी गई | 
महाराजाधिराज प्रतापनाथ साही देव इन दिनो छोटानागपुर के अधीशवर 
हैं। उनके सुपुत्र महाराजकुमार राजकिशोरनाथ साही देव विहार-लेजिस्लेटिव- 
एसेम्बली के सदस्य हें 
बालकोट ( जिला रॉची ) के राजा लाल नवलकिशोरनाथ साही देव भी 
छोटानागपुर-राजवंश के हैं | उनके सुपुत्र लाल कन्दर्पनाथ साही देव भी विहार- 
लेजिस्लेटिव-एसेम्बली के सदस्य हैं । 
धनवार 
इस राजवश के पूर्वपुरुष “हंसराज” दक्षिण भारत से आये थे । इस वश 
के लोग पन्द्रहवीं शताब्दी के अंत तक हजारीबाग जिले के 'धनवार” नामक स्थान 
में ही रहते थे | इसके बाद वे 'खड़गडीहा” ( हजारीबाग ) में आ बसे | सत्नहवीं 
शताब्दी के बाद इस वंश के राजा मोदनारायण देव को “नरहट' परगने के 
जमीदार अकवर अली खॉ ने हराकर गही छीन ली। कुछ काल तक रामगढ़ में 
रहकर राजा मर गया । इसका पोता गिरिवरनारायण देव हुआ। इसने अंगरेजो 
की मदद से अकबर अली के वंशजो को हराकर खड्गडीहा की गद्दी ले ली। पीछे 
इस राज्य का प्रबंध ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ सें ले लिया | आज तक यह 
रियासत घनवार-राजवंशा वालो के हाथ में जागीर के तौर पर है। 
रामगढ़ 


यह रियासत भी हजारीबाग जिले में है । वत्तेमान पझा-राजवंश के 
gaa रामगढ़ में रहते थे, इसलिये इस रियासत को पद्मा-राज्य और 
रामगढ़-राज्य भी कहते हैं । इस वंश के पूर्वपुरुष सिहदेव ने अपने भाई वाग्देव 
के साथ आकर छोटानागपुर के महाराज के यहाँ नौकरी की थी। वाग्देव वडा 
चतुर था | उसने महाराज से रामगढ़ परगना ले लिया। फिर महाराज से लड-भाड़ं 
कर अपने वड़े भाई के मेल से अपनेको स्वतंत्र घोषित कर दिया । इस 
वश के लोग क्रमशः हजारीबाग जिले के सिसिया, sat और वादाम ( करणपुर ) 
नामक स्थान में कुछ समय तक रहे । सत्रहवीं शाती मे वे रामगढ़ चले आये । 

रामगढ़ का पहला राजा दलेलसिह था। इस राज्य पर मुसलमानों ने तीन 
बार चढाइयो की थीं | अन्तिम चढ़ाई विहार के नवाब हिदायत अली खॉ की हुई | 
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बिरसा भगवान 


बिहार की रियासत 


उसने रामगढ़ पर अधिकार कर लिया; परन्तु बिहार पर मराठों की चढाई का हाल 
सुनकर पटना लौट गया । उसके जाते ही राजा मुकुन्द्सिह ने पुनः रामगढ़ पर 
आधिपत्य स्थापित कर लिया। 

राजा भुकुन्द्सिह के भाई राजा तेजसिंह ने ऑगरेजों की सहायता से 
अपने भाई मुकुन्दर्सिह को मार डाला, और स्वयं राजा बन बैठा ! अगरेजों ने 
राज्यप्रबंध अपने हाथ में ले लिया । तेजसिह ने qa’ ( हजारीबाग ) में अपनी 
राजधानी बनाई । 

इन दिनों राजा कामाख्यानारायणसिह इस राज्य के अधिपति हें । आप 
नवयुवक हैं और यूरोप-भ्रमण भी कर चुके हैं। नेपाल की एक राजकुमारी से 
आपका विवाह हुआ है। आप ही के राज्य की भूमि में सन्‌ १६४० की ५३ वीं 
काँग्रेस हुई थी | 

कुण्डे 

यह रियासत हजारीबाग जिले में है। सम्राट्‌ औरंगजेब ने अपने नौकर 
रामसिह को सन्‌ १६६६ ई० में यह रियासत जागीर के तौर पर दी थी । रामसिंह 
घटवाल राजपूत था | उसके वंशज आज भी जागीरदार और न्रिटिश सरकार के 
भक्त हैं । 

काशीपुर 

यह राज्य पुराने जमाने से ही मानभूमि जिले में कायम है। इसके राजा 
अपनेको गोवंशी कहते हैं। इस राजवंश के आदिपुरुष “राजा जाटा' थे। उन्होने" 
पंचकोटि नामक एक किला बनवाया। 

इस राजवश में आज तक ६७ राजा हो गये हैं । यहाँ के राजा 
महाराजाधिराज? भी कहलाते थे। “पंचकोटि” को पंचेतगढ़ भी कहते हैं । 
“पंचकोटि? के अधीश्वर राजा कल्याणीप्रसादसिह देव इन दिनो काशीपुर में 
रहते हैं और ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं । उनके छोटे भाई कुमार अजीतम्रसाद 
सिह देव बिहार-सरकार के स्थानीय स्वायत्त शासन के मंत्री रह चुके हैं । 

पोरहाट 

यह रियासत मानभूमि जिले में है। पोरहाट-राजवंश की राजधानी चक्रधरपुर 
में थी। इस बंश के आदिपुरुष राठौर-राजपूत और जयपुराधीश महाराज मानसिंह 
के अंगरक्षक थे! इस वंश में तेरह राजा हो गये हैं, जिनमें राजा जगन्नाथसिह 
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बहुत प्रसिद्ध थे । उन्होने अंगरेजो की मदद से सिहभूमि के आदि-निवासियो को 
अपते अधीन किया था! 

यहाँ के राजा अजुनसिह ने सन्‌ १८०७ ई० के सिपाही-विद्रोह मै बलवाइयो 
का साथ दिया था । इसलिये यह राज्य जव्त हो गया और इसका कुळ भाग अजुन 
सिह के पुत्र राजा नृपतिसिंह को दिया गया । राजा नृपतिसिह के कोई पुत्र नही 
था, इसलिये उनके मरने पर उनका राज अँगरेजो के हाथ आ गया । 

खरसावॉ ओर सराइकला 

खरसावों के ठाकुर ओर सराइकला के राजा भी पोरहाट-राजवंश के ही 
हैं। ये दोनो राज्य ब्रिटिश सरकार के मित्र हैं और देशी रियासतो में गिने 
जाते हैं। खरसावों के वर्तमान अधीश्वर हैं राजा श्रीरामचन्द्रसिह देव और 
सराइकला के हैं राजा आदित्यप्रतापसिंह देव | 

सन्‌ १८१३ fo में सराइकला के sac अभिरामसिं ने ब्रिटिश 
सरकार को नागपुर के भोसले के विरुद्ध मदद दी थी। इस कारण उन्हें “राजा 
बहादुर” को खानदानी उपाधि और जागीर सिली। सन्‌ १८५७ Fo के सिपाही- 
विद्रोह में सी उन्होंने सरकार का साथ दिया था। इसलिये उन्हें ,पोरहाट-राज्य 
का कुछ अंश भी मिला । 
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बिहार की विभूतियाँ 


श्रीतारकेश्वस्मसाद्‌ वर्मा, अध्यापक, राजेन्द्र कालेजिएट स्कूल, छुपरा 


किसी देश की विभूति वहाँ की महान्‌ आत्मा हो होती है । केवल प्राकृतिक 
वैभव से सम्पन्न होने के कारण ही कोई देश विभूतिशाली नही कहा जा सकता। 
अजेय दुगे और गगनचुम्बी प्रासाद किसी देश की विभूति नहीं हो सकते । आदरो 
महापुरुष और यशस्वी विद्वान्‌ ही देश की विभूति होते हैं। हिमालय और गंगा तो 
भारत की नैसर्गिक विभूति हैं; पर वास्तविक विभूति हैं राम और इष्ण - बुद्ध 
ओर महावीर--विलक और गान्धी । भारत के सभी प्रान्तो में ऐसे महात्मा और 
स्वनामधन्य विज्ञ पुरुष हो चुके हैं तथा आज भी वहुतेरे ऐसे हैं जिनके लिये ser 
के निवासी सदा गर्वे-गौरव की अनुभूति से पुलकित होते रहते हैँ। अति प्राचीन 
काल से आजतक बिहार-प्रान्त में भी ऐसे ख्यातनामा व्यक्ति होते चले आये हूं 
जिनकी स्मृति केवल बिहारियो का ही नही, प्रत्युत प्रत्येक भारतवासी का मस्तक 
गर्वोन्नत कर देती है | 

श्रीमद्भगवद्गीता के दशाम अध्याय में योगीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी 
विशिष्ट विभूतियों का जो विशद बर्णन किया है. उससे स्पष्ट विदित होता हे कि 
संसार के विविध कर्मत्षेत्रों में अवतीर्ण होकर जो व्यक्ति अपनी सेवाओ से लोक- 
हित-साधन करके लोक-लोचन को आकृष्ट करते हैं वे ही ईश्वर की विभूति हं ।- 
समय-समय पर देश-दशानुकूल जो अलौकिक शक्तिसम्पन्न व्यक्ति उत्पन्न होते 
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रहते हैं वे वास्तव में ईश्वर की ही विभूति हें । ऐसे व्यक्तियों के जन्म से जिस देश 
की भूमि धन्य एवं कृतकृत्य होती है वही देश विभूतिशाली कहलाने योग्य होता है । 
इस दृष्टि से विहार वस्तुतः विभूतिशाली है और भारत के अन्य प्रान्तो के सामने 
ae भी अपनी विभूतियो के बल पर उचित गौरव के साथ अपना सिर ऊँचा कर 
सकता है | 
सतीशिरोमणि जगञ्जननी जानकी के पिता मिथिलेश राजर्षि 'सीरध्वज 
जनक? बिहार की एक अतुलनीय विभूति थे । वे भारतवर्ष सें अद्वितीय ब्रह्मवादी हो 
गये हँ । पुनः मिथिलेश देवरात जनक के समय में मिथिला के राज-पंडित महर्षि 
याज्ञवल्क्य सबसे प्रसिद्ध त्रह्म-नविचारक और स्मृतिकार हो गये हैं। देवरात जनक 
के एक यज्ञ के अवसर पर एक वृहत्‌ विइत्‌-परिषद का आयोजन किया गया। उसमें 
आयौवत्ते के अनेक घुरन्धर विद्वान्‌ निमंत्रित किये गये । जनक ने एक हजार गायो 
के सींगों पर सोने के दस-दस पाद ( निष्क, सिक्का ) बॅधवाकर परिपदू में उपस्थित 
विद्वानो से कहा कि आपमें जो सबसे बड़ा विद्वान हो वह इन्हें ले जाय । याज्ञवल्क्य 
ने अपने शिष्य सामश्रवा को गायें हॉक ले जाने कहा । इसपर दूसरे लोगों ने उनसे 
प्रश्न पूछना शुरू किया | उन्होने एक-एक का उत्तर दे दिया। तब वृद्ध उद्दालक, 
आरुणि, Red गार्गी और देवमित्र शाकल्य “विदग्ध' ने क्रमशः उनसे शाखाथे 
किया; पर कोई उनसे जीत न सका । 
महाभारत-युग का FAT धनुद्धेर और कौरवो का परम सहायक महारथी 
“कर्ण! सुप्रसिद्ध दानवीर और रणधीर योद्धा था। वह बिहार के दक्षिण-पूर्व खंड 
में स्थित अंग देश का राजा था । मुं गेर और भागलपुर जिलों में उसके किले, गढी 
और महत्त्व के कई निशान, ऊँचे-ऊँचे टीलों के रूप में, मौजूद हैं । 
बिहार फे एक बलवन्त विजेता बीर मगधराज जरासंध ने ही मथुरा फे 
यादव-वृष्णि-गणतंत्र पर चढाई कर उसके नेता जगद्गुरु श्रीकृष्णचंद्र को मधुरा 
छोड़ द्वारका भाग जाने के लिये वाध्य किया था। श्रीकृष्ण ने पड्यन्त्र रचकर 
पांडव भीम द्वारा इसका वध करवाया था। इसके समय में मगध की राजधानी 
राजगृह ( राजगिरि ) में थी ae उस समय का प्रचंड मल्ल योद्धा था । 
न्यायशाख् के आचार्य गौतम मुनि विहार के ही निवासी थे। दरभंगा जिले 
मे गोतम-कुंड और अहल्या-स्थान इनकी याद दिलाते हैं | 
सुप्रसिद्ध चीर परशुराम के पूवज च्यवन ऋषि का निवास वर्तमान शाद्दावाद 
जिले मे सोन नदी के तट पर था । कहते हैं कि च्यवनाश्रम के पास ही सस्कृत के 
- १४२ 
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विहार की विशूतियाँ * 


महाकवि वाणभट्ट निवास करते थे, जिनकी रचना “कादम्बरी? संस्कृत के गद्य 
साहित्य की अमूल्य निधि है। 
भगवान्‌ बुद्धदेव का सारा जीवन बिहार में ही बीता। वोध-गया में ही उन्हें 
बुद्धत्व प्राप्त हुआ | बिहार के सगध-सम्राटों ने ही बौद्ध-धमे को भूमंडल में फेलाया | 
जैनियों के सर्वश्रेष्ठ तीथङ्कर बद्धेमान महावीर का जन्म वैशाली ( उत्तर- 
विहार) में ही हुआ था । वैशाली के लिच्छवि-नरेशा चेटक उनके मामा थे । 
मिथिला के राजकुमार महाजनक की बहादुरी की कहानियों बौद्ध जातक- 
कथाओं में पाई जाती हैं । उन्होंने अर्थ-संग्रह के लिये जावा, सुमात्रा, स्याम, मलय 


आदि द्वीपों और देशों की यात्रा की थी | उस अभियान में उन्होंने उपनिवेश-स्थापन 
भी किया था। 


बिहार का इतिहास-प्रसिद्ध सम्राट्‌ मगधराज चन्द्रगुप्त मौय ने सम्पूर्ण 
उत्तरीय भारत पर अधिकार जमाकर सुविस्ठृत मौय-साम्राज्य की नींव डाली थी। 
ग्रीक-सरदार सेल्यूकस को भी इसने हराया था । 

चन्द्रगुप्त के पोता सम्राट्‌ अशोक के समय में मौये-साम्राज्य की पूरी उन्नति 
हुई । यह संसार के प्रसिद्ध सञ्राटों में गिना जाता है। इसने भारत के सिवा चीन, 
जापान, छका, तिब्बत आदि सुदूरवर्त्ती देशों में भी बौद्ध-घर्मे का प्रचार कराया, 
जहॉ बह आज तक जीवित है। 

मगध-सम्राट्‌ पुष्यमित्र ने ही सार्वभौम साम्राज्य के वैदिक आदर्श को अपना 
लक्ष्य घोषित करने के लिये अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार किया था । सारा आर्यावर्त 
इसके अधीन था । 

पुष्यमित्र का पुत्र सम्राट्‌ अग्निमित्रे ही महाकवि कालिदास का आश्रयदाता 
“प्रथम विक्रमादित्य? कहा जाता है । महाकवि के प्रसिद्ध नाटक 'सालविकाग्निमित्र! 
का प्रधान पात्र यही मगध-सम्राट है । 

गुप्तवंशी सम्राट्‌ समुद्रगुप्त बिहार का ही रत्न था। चह वड़ा वीर, विद्वान, 
संगीतज्ञ और शुणियो का आदर करनेवाला था इसके समय सें सगध-साम्राज्य 
की पर्याप्त उन्नति हुई | सारा भारत इसकी छत्रच्छाया में आ गया था! 

जगदूगुरु शंकराचाय और विश्वविख्यात Afra पंडित मंडन मिश्र का 
शास्त्रार्थ, तथा सिश्रजी की सहधम्मिणी महाविटुषी 'सरस्वती? के साथ भी शंकरा- 
चाये का शास्त्रार्थ, काफी प्रसिद्ध है । मिश्रजी विहार की अमर विभूति हैं । 

शांकरसाष्य की टीका 'भाष्य-भासती” के रचयिता वाचस्पति मिश्र, भारत से 
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बौद्ध-घम का मूलोच्छेद करनेवाले उदयनाचाय और सुप्रसिद्ध we नेयायिक 
पक्षधर मिश्र $ मिथिला के ही निवासी थे । 

महाकवि विद्यापति ठाकुर और भारत-सम्राद शेरशाह का जन्मस्थान बिहार ही 
था । वत्तेमान मिथिला-राज्य के संस्थापक महामहोपाध्याय महेश ठाकुर की विद्वत्ता 
का प्रत्येक बिहारी को गर्व है । 

बिहार में मुगल-साम्राज्य के अन्तिम प्रतिनिधि शासक राजा रामनारायण 
बड़े ही विद्याप्रेमी और स्वाभिमानी वीर थे । इनके मंत्री महामहोपाध्याय राजा 
हरिगोविन्दसिंह भा प्रसिद्ध नेयायिक हो गये हैं । 

सन्‌ १८५७ ई० के सिपाही-विद्रोह के वीर नेता बाबू कुंबरसिह की वीरता 
की अनेक सद्दी कहानिया बिहार के गाँवों में आज भी प्रसिद्ध हैं । 

डुमरॉव-राज के राजगुरु योगिराज दुर्गादत्त परमहंस बिहार की एक अलौकिक 
विभूति थे । उनकी अद्‌भुत विद्वत्ता ने अनेक भारतअसिद्ध विद्वानो का मान-मदेन 
किया था | उनकी प्रामाणिक जीवनी 'पुस्तक-भंडार” से प्रकाशित है । 

मिथिला के स्वर्गीय नरेश महाराज लक्ष्मीशवरसिंह बहादुर ने दरभंगा-राज्य 
भर में बहुत-से स्कूलो की स्थापना कर बिहार में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का स्तुत्य 
प्रयत्न किया था । उन्दी के अनुज महाराजाधिराज रमेश्वरसिंह बहादुर अगरेजी 
और संस्कृत के सुविख्यात विद्वान थे । इन्ही के प्रचुर द्रव्यदान से दरभंगा में 
मैडिकल स्कूल की स्थापना हुई, जो विहार-भर मे अकेला है । आधुनिक बिहार के 
निर्माण में इनका भी वहुत-कुछ हाथ था । 

बिहार में शिक्षा का प्रकाश फैलानेवालो में उपयुक्त मिथिलेशो के अतिरिक्त 
चार प्रमुख व्यक्तियो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- 

# पंडित पक्षधर मिश्र के हस्तलिखित विष्णुपुराण की प्रति मिथिला के एक पडित 
के घर में सुरक्षित है । उसमें मिश्रजी ने उसके समासिकाल का उल्लेख किया है अर्थात्‌ 
लक्ष्मणाव्द ३४५ ( शाके १३७५ ), अगइन शुदि पष्ठी तिथि को वदद पुस्तका अमरावती 
में लिखी गई। ( दरभंगा जिले के कोइलख ग्राम से बाजितपुर तक का इलाका प्राचीन 
काल में “अमरावती? कहलाता था । ) उक्त ग्रथ में यह श्लोक लिखा है-- 

वाणौर्वेदमितेः सशम्धुनयनैः संख्याडुते दायने 
श्रीमल्लक्ष्मशसेनकल्य sat सिते सत्तिथौ। ' 
षष्टघान्ताममरावतीमधिवसन्या भूमिदेवाश्रया | 


श्रीमत्पत्तघरः खुपुस्तकमिदं यत्नादुव्यलेखिट्दुतम्‌ ॥ --सम्पादक 
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[ १ ] कुलहरिया ( शाहाबाद ) के जमींदार बाबू शालग्रामसिह्द ने पटना सें 
“बिहार नेशनल कालेज” की स्थापना कर बिहार में अँगरेजी की उच्च शिक्षा का 
प्रचार किया। ये भी आधुनिक बिहार के निर्माताओ में हैं । 

[२] भागलपुर के प्रतिष्ठित एवं धनाढ्य रईस रायबहादुर तेजनारायणसिंह 
ने भागलपुर में 'तेजनारायण जुबली कॉलेज” की स्थापना की । ये भी आधुनिक 
बिहार के निर्माताओं में गिने जाते हैं ) 

[३ ] धरहरा ( मुजफ्फरपुर ) के निवासी बाबू लंगटसिंह ने मुजफ्फरपुर में 
'भूमिहार न्राह्मण-कॉलेज? की स्थापना कर उत्तर बिहार में उच्च अंगरेजी शिक्षा का 
प्रचार किया । थे साधारण कुली से लखपती बन गये थे । 

[ ४ ] बाबू अदलसिंह ने बिहार-शरीफ में “नाढँदा-कोलिज” की स्थापना की । 
पोँचवे व्यक्ति हैं राजेन्द्र-कालेज ( छपरा ) के संस्थापक बाबू हरिहरशरणजी | 

आधुनिक बिहार के निमोताओ में बाबू महेशनारायण भी हैं.। बिहार को 
बंगाल से पृथक्‌ कराने के आन्दोलन के जन्मदाता ये ही थे । इन्हीं की प्रेरणा से 
डाक्टर सब्चिदानन्द्सिह ने इस संबंध में लेख लिखना शुरू किया था । 

विद्यावाचस्पति मधुसूदन झा वेदिक साहित्य के भारत-विख्यात विद्वान्‌ होने 
के कारण बिहार के एक अलौकिक विभूति थे। वैदिक विज्ञान का रहस्योदूघाटन 
करने में आपकी Praca अप्रतिम थी । आप अपने समय के अद्वितीय पंडित थे । 

सन्तशिरोमणि डिपुटी भगवानप्रसाद “रूपकला' तो बिहार की एक विमल 
विभूति थे । उन्होंने भगवद्भक्ति और हरिकीत्तेन की जा सुधा-धारा प्रवाहित की, 
चह आज भी बिहार की भूमि को परिप्लावित कर रही है। अयोध्याजी के पूजनीय 
महात्माओं में उनका बहुत ही ऊँचा आसन था । 

महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा, Go to संस्कृत के विश्वविख्यात बहुश्रुत 
विद्वान्‌ थे । आप छुपरा-नगर के निवासी थे । अपने समय फे आप एक ही विद्वान 
थे। आपको हम बिहार की वास्तविक विभूति कह सकते हैं। परमार्थ-द्शन, 
संस्क्रत-विश्व-कोप आदि अपूर्व ग्रन्थों के आप रचयिता थे । 

आधुनिक बिहार के निमोण में इमाम-वन्धुओ--सेयद अली इमाम और 
सेयद हसन इमाम--का बहुत बड़ा हाथ था । अली इमाम विहार को बंगाल से 
एथक्‌ कराने के आन्दोलन के प्रधान नेता रह चुके थे । भारत-प्रसिद्ध वारिस्टर 
सेयद हसन इमाम ने विहार के राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति के तीत्र करने में 

प्रमुख भाग लिया था । ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के विशेषाधिवेशन ( बम्बई ) के 
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अध्यक्ष भी रह चुके थे । टर्किश पीस कानफरेन्स ( लंदन ) और लीग आफ नेशन्स 
( जेनेवा ) में आप भारत के प्रतिनिधि-रूप में सम्मिलित हुए थे। थे दोनों सगे 
भाई थे और पटना जिले के नेवरा” ग्राम के निवासी थे। इस प्राम के सभी 
निवासी ऊँची शिक्षा पाये हुं और ऊचे ओहदेवाले हैं। सम्राट पंचम जाज भी 
यहाँ उतर थे | 
सारन जिले के निवासी खॉ-बहादुर खुदाबख्श खाँ भी बिहार की एक उज्ज्वल 
विभूति थे। उनकी स्थापित की हुई ओरिएंटल लाइब्रेरी ( पटना ) एशिया में 
अपने ढंग का एक ही संग्रहालय है। दिल्ली और अवध की बादशाही के समाप्त 
होने पर इन्होने शाही कुतुबखाने की बहुत-सी बहुमूल्य पुस्तके खरीदकर इस 
पुस्तकालय को सुसज्जित किया था और अपनी वकालत की सारी कमाई ग्रन्थः 
संकलन में ही लगा दी थी | 
बिहार में राष्ट्रीय जाग्रति का प्रकाश फेलानेवालो में मौलाना मजहरुलहक 
साहब का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। आप भी सारन जिले के ही निवासी थे। 
दीघाघाट-( पटना ) में आपका स्थापित किया हुआ सदाकत-आश्रम बिहार की 
समस्त राजनीतिक प्रगतियों का प्रधान केन्द्र है । आप ही के नाम पर १६४० की 
(५३ वी ) रामगढू-कांग्रेस का नगर बसाया गया था--“मजहरपुरी' । 
उक्त रायबहादुर तेजनारायणसिंह के सुपुत्र बाबू दीपनारायणसिह भारत के 
ओजस्वी वक्ताओ में गिने जाते थे । वक्‍्तृत्व-कला की विभूति आपमें भरपूर थी । 
पटना-निवासी भारत-प्रसिद्ध बारिस्टर, महामहोपाध्याय, विद्यामहोदधि, डाक्टर 
काशीप्रसाद जायसवाल यद्यपि संयुक्त प्रान्त के मिजापुर नगर के निवासी थे, तथापि 
आपका कमंत्षेत्र यावज्जीवन बिहार ही रहा । बिहार-उड़ीसा-रिसचे-सोसाइटी के 
जन्मदाता आप ही थे। आप विश्वविख्यात इतिहासज्ञ थे । पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
अनेक अनुसंधानो के लिये आप प्रमाण माने जाते थे । आपके रचे हुए प्रसिद्ध 
आर प्रामाणिक अँगरेजी ग्रन्थो के नाम ये ह—Manu and Yajnavalkya, 
Hindu Polity, History of India, Imperial History of India— 
150 A D to35! A.D, Chronology and History of Nepal. 
'ओरिपंटल कानफरेन्स ( वड़ोदा ), पटना म्यूजियम, भारतीय मुद्रासमिति, बिहार" 
उडीसा-रिसच सोसाइटी आदि महान्‌ संस्थाओं के आप सभापति हो चुके थे | 
त्याग और तपस्या की मूर्ति पंडित वच्चा फा विहार की एक दिव्य विभूति 
थे । आप पड़दर्शन के अगाध विद्वान्‌ थे। मिथिलेश महाराजाधिराज सर रमेश्वर 
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अध्यक्ष भी रह चुके थे । टर्किश पीस कानफरेन्स ( लंदन ) और लीग आफ नेशन्स 
( जेनेवा ) में आप भारत के प्रतिनिधि-रूप में सम्मिलित हुए थे। ये दोनों सगे 
भाई थे और पटना जिले के 'नेवरा' ग्राम के निवासी थे। इस ग्राम के सभी 
निवासी ऊँची शिक्षा पाये हुंए और ऊँचे ओहदेवाले हें । सम्राट्‌ पंचम जाज भी 
यहाँ उतर थे | 

सारन जिले के निवासी खॉ-बहादुर खुदाबख्श खाँ सी विहार की एक उज्ज्वल 
विभूति थे। उनकी स्थापित की हुई ओरिएंटल लाइब्रेरी ( पटना ) एशिया में 
अपने ढंग का एक ही संग्रहालय है । दिल्ली और अवध की बादशाही के समाप्त 
होने पर इन्होने शाही कुतुबखाने की बहुत-सी बहुमूल्य पुस्तके खरीदकर इस 
पुस्तकालय को सुसज्जित किया था और अपनी वकालत की सारी कमाई ग्रन्थ- 
संकलन में ही लगा दी थी | 

बिहार में राष्ट्रीय जाग्रति का प्रकाश फेलानेवाली में मौलाना मजहरुलहक 
साहब का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । आप भी सारन जिले के ही निवासी थे। 
दीघाघाट ( पटना ) में आपका स्थापित किया हुआ सदाकत-आश्रम बिहार की 
समस्त राजनीतिक प्रगतियों का प्रधान केन्द्र है। आप ही के नाम पर १६४० की 
( ५३ वी ) रामगढ़-काँग्रेस का नगर बसाया गया था--'मजहरपुरी? | 

उक्त रायवहादुर तेजनारायणसिह के सुपुत्र बावू दीपनारायणसिह भारत के 
ओजस्वी वक्ताओ में गिने जाते थे । वक्तृत्व-कला की विभूति आपमें भरपूर थी । 

पटना-निवासी भारत-प्रसिद्ध वारिस्टर, महामहोपाध्याय, विद्यामहोद्धि, डाक्टर 
काशीप्रसाद जायसवाल यद्यपि संयुक्त प्रान्त के मिजापुर नगर के निवासी थे, तथापि 
आपका कमक्षेत्र यावज्ञीवन विहार ही रहा। विहार-उड़ीसा-रिसचे-सोसाइटी के 
जन्मदाता आप ही थे। आप विश्वविख्यात इतिहासज्ञ थे। पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
अनेक अनुसंधानो के लिये आप प्रमाण माने जाते थे। आपके रचे हुए प्रसिद्ध 
और प्रामाणिक अंगरेजी प्रन्थो के नाम ये F—Manu and Yayavalkya, 
Hindu Polity, History of India, Impeiial Llistory of India— 
150 A D to 851 A. D, Chronology and History of Nepal 
ओरिएंटल कानफरेन्स ( वड़ोदा ), पटना म्यूजियम, भारतीय मुद्रासमिति, विहार- 
उड्डीसा-रिसच सोसाइटी आदि महान्‌ संस्थाओं के आप सभापति हो चुके थे । 

त्याग और तपस्या की मूर्ति पंडित बच्चा का बिहार की एक दिव्य विभूति 
थे । आप पडूदर्शन के अगाध विद्वान्‌ थे । मिथिलेश महाराजाधिराज सर रमेश्वर 
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विहार की विभूतियों [ लेख--एछ १४१ ] 


स्वर्गीय मौलाना मजहरुलहक 
जिनके नाम पर रामगढु-काँग्रेस की सजहर- 
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स्वर्गीय हसन इमाम साहब डाक्टर सर गणेशदत्त सिह 
जिन्होने चस्चई की विशेष काँग्रेस का जिन्होंने पटना-विश्वविद्यालय को लगभग पाँच लाख 


सभापतित्व किया था रुपये का दान दिया है 


. 
+ 


बिहार की चिभूतिय 


सिंह के बहुत आग्रह करने पर आपने मुजफ्फरपुर-संस्कृत-कालेज के प्रिन्सिपल 
का पद्‌ स्वीकार किया था | 

यहाँ तक बिहार की स्वर्गीय विभूतियों का वर्णन किया गया, अब आगे 
जीवित विभूतियो का वर्णन किया जायगा-- 

महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह बहादुर ऐसे महीप-रत्न हैं, जिनपर 
समग्र बिहार को गवे है । आपकी राजनीतिज्ञता, प्रजावत्सलता तथा सुधारप्रियता 
अनुकरणीय है । मैथिल-समाज में सर्वप्रथम समुद्र-यात्रा का दृष्टान्त देकर आपने 
स्वजातीय नवयुवको की उन्नति के लिये प्रशस्त मार्ग खोल दिया है। देश, जाति, 
समाज तथा सरकार के लिये आपका कोप सर्वदा मुक्त रहता है। लाखों रुपये 
आपने दान में दिये हैं। आपके समान सुसंस्कृत, उदारचेता तथा दयालु नरेश 
विरले ही मिलेंगे । 

महामहोपाध्याय डाक्टर सर गङ्गानाथ झा बिहार की उन विभूतियों में हैं 
जिन्होंने बिहार के बाहर जाकर अन्य प्रान्त में भी बिहार का सिर ऊँचा किया। 
आप अनेक वर्षों तक प्रयाग-विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर रह चुके हैं । आप 
द्रभंगा-राजचंश के समीपी सम्बन्धी हैं। आप अन्ताराष्ट्रिय ख्याति के विद्वान्‌ हैं । 
आपने सांख्यतःत्त्वकोसुदी, योगसारसंग्रह, काव्यम्रकारा, श्लोकवार्तिक, प्रशस्तपाद- 


भाष्य, न्यायसून्रभाष्यवात्तिक, खंडनखंडखाय, पुरुपपरीक्षा आदि गढ़ संस्क्रतम्रंथों 
का प्रामाणिक अँगरेजी-अनुवाद किया है । शांडिल्यभक्तिसूत्र, प्रसन्नराघव आदि 
ग्रंथों का भाष्य भी लिखा है । हाल ही में आपका “मीमांसा का शावर भाष्य” 
और दिन्दू-विधान-सम्बन्धी बृहत्‌ ग्रंथ प्रकाशित हुआ है । 
बिहार-उड़ीसा के स्वायत्तशासनविभाग के भूतपूर्व मंत्री सर गणेशदत्तसिंह 
भी बिहार की एक देदीप्यमान विभूति हैं। आपने पटना-विश्वविद्यालय को कई 
लाख रुपये दान दिये हैं । । आप आदश त्यागी, रवाध्यायी और दानवीर हैं । आप 
पटना जिले के निवासी हैं । 
बिहार के अन्ताराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विभूतिशाली पुरुषों में डॉक्टर सचिदानन्द 
सिह का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आप लब्धकीर्ति पत्रकार, भारतप्रसिद्ध 
वारिस्टर, अँगरेजी के विश्वविख्यात लेखक और वक्ता हैं। आप भारत के प्रमुख 
राजनीतिशास्जी और शिक्षाशास्त्री ¥ । आप एक आदश विद्याव्यसनी और अक्कान्त 
स्वाध्यायी पुरुष हैं । बंगाल से बिहार के अलग कराने का अधिकांश श्रेय आप ही 
को है। लगातार कई साल तक आप इम्पीरियल लेजिस्लेटिन कौंसिल के सदस्य 
१४७ 
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थे । इंडियन लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सर्वप्रथम भारतीय डिपुटी प्रेसिडेंट आप 
ही हुए थे । विहार-उड़ीसा-सरकार के भी आप सर्वप्रथम भारतीय अर्थमंत्री थे। 
विहार लेजिस्लेटिव कॉसिल के भी आप सर्वप्रथम भारतीय अध्यक्ष थे । इंगलैंड 
में ज्वाइंट पालीमेंटरी सबकमिटी के समक्ष अपना वक्तव्य देने के लिये खास 
तौर से आप निसंत्रित किये गये थे, जहाँ आपने भारतीय शासनविधान की बृहत्‌ 
रूपरेखा तैयार कर पेश की थी । प्रयाग के सुप्रसिद्ध ऑगरेजी-पत्र 'लीडर” के आप 
आदि-संस्थापको में हें. । “बिहार टाइम्स” का आप सम्पादन कर चुके हैं। अनेक 
वर्षों से आप अँगरेजी के प्रभावशाली मासिक पत्र “हिन्दुस्तान रिव्यू! के सम्पादक 
हैं। अंगरेजी में आपके लिखे कई दर्शनीय अंथ हैं। अपनी स्वर्गीया पत्नी के नाम 
पर आपने पटना में “श्रीमती राधिकासिह इंस्टिव्यूट” नामक एक विराट्‌ पुस्तकालय 
की स्थापना की है । गत कई वर्षों से आप पटना-विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर 
हैं । आप बिहार के गौरवालंकार हैं। 

सारन जिले के वयोवृद्ध राष्ट्रीय नेता और दरभंगा के त्यागवीर वकील बाबू 
ब्रजकिशोरप्रसाद का भी बिहार के निर्माण में कुछ कम हाथ नहीं है। महात्मा 
गान्धी भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं। भारतप्रसिद्ध साम्यवादी नेता श्रीजय- 
प्रकाशनारायण आप ही के जामाता हैं। बिहार में राष्ट्रीय जागृति की ज्योति 
फैलानेवाले आप सर्वप्रथम व्यक्ति हैं | 

देशपूज्य भारत-रन डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद भी सारन जिले के ही निवासी 
हैं। आप केवल विहार की ही विभूति नहीं हैं, बल्कि भारत की उज्ज्वलतम विभू- 
तियों में सादर आपकी गणना होती है। महात्मा गान्धी के बाद राजनीतिक क्षेत्र 
में आप ही का स्थान है । आपके त्याग और तपस्या की महिमा बिहार की ही नहीं, 
भारत की एक अमूल्य सम्पत्ति है। एम्‌० एल० की परीक्षा पास करनेवाले प्रथम 
बिहारी आप ही हैं । दो-दो वार आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिलभारतीय 
राष्ट्रभापा-सम्मेलन के सभापति हो चुके हैं। अँगरेजी, हिन्दी, फारसी, संस्कृत 
आदि कई प्रमुख भाषाओं के आप गंभीर विद्वान्‌ हैं। केवल विहार के ही नहीं, 
भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के भी आप कुशल कर्णधार हें । आपकी कीति देशा 
देशान्तर में विख्यात हे । आप ही के नाम पर छपरा में राजेन्द्रकालेज स्थापित है। 

श्रीयुत रामलोचनशरणजी बिहारी यथार्थतः विहारियों के गौरवस्वरूप हैं । 
आपने निरन्तर २५ वर्षों की कठोर सादित्य-साधना से हिन्दी की जो सेवाएँ की ह 
वे स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने योग्य हं। जिस सरल गद्यशैली का आपने प्रवत्तेन 
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किया है, षह आदर्श बन गई है और बिहार के प्रायः सभी नवयुवक लेखक आज 
उसी आदश के अनुयायी हैं। आपकी 'बालक'-सम्पादन-कला हिवेदीजी की याद 
दिलाती है । बाल-साहित्य के निर्माण में हिन्दी-भाषा में आपका वही स्थान है जो 
गुजरातो भाषा में गिजू भाई का। पुस्तक-प्रकाशन में आपने बिहार का मस्तक वैसे 
ही उन्नत किया है जैसे गुरुदास चटर्जी ने बंगाल का। आपका प्रसिद्ध 'पुस्तक- 
भंडार? और यशस्वी 'बालक? इस प्रान्त का ही नहीं, अपितु समस्त देश का गौरव 
बढ़ा रहा है । शरणजी निःसन्देह बिहार के साहित्यिक दधीचि हैं । 

श्रीनगराधीश कुमार गल्लानन्द्रिह एम्‌० ए० इस प्रान्त की एक विशिष्ट 
विभूति हैं । आप रॉयल सोसाइटी आफ भ्रेटब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बिहार-उड़ीसा-रिसच-सोसाइटी, 
TU पालोमेंटेरियन्स एसोसिएशन आफ ग्रेटत्रिटेन ऐंड आयरलैंड और बिहार 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के फेलो और मेम्बर हैं। इंडियन लेजिस्लेटिव एसेस्बली में 
आप कई साल तक कांग्रेस-पार्टी के प्रधान मंत्री रह चुके हैं। आप ही एकमात्र 
बिहारी हैं जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ था। लगभग चौदह-पन्द्रह वर्षों तक आप 
बिहार-प्रान्तीय हिन्दू-महासभा के सभापति रह चुके हैं । आपकी रचनाएँ उपर्युक्त 
संस्थाओं के सुखपत्रों में सदा छपा करती हैं । आप अन्ताराष्ट्रिय ख्याति के लेखकों 
में हें । अंगरेजी, संस्कृत, फ्रेंच, हिन्दी, मैथिली, बँगला आदि कई विदेशी और 
देशी भाषाओ के आप प्रकांड पंडित हैं। वक्तृत्व-कला एवं पत्रकार-कला में भी 
आप निपुण हैँ । आप बड़े सिष्टभाषी और निरभिमान पुरुष हैं | 

प्रयाग-विश्वविद्यालय के चाइस-चान्सलर पंडित अमरनाथ झा बिहार की एक 
ज्वलंत विभूति हैं। आप महामहोपाध्याय डाक्टर सर गंगानाथ झा के द्वितीय सुपुत्र 
हैं। आप ही सर्वप्रथम भारतीय हैं जिन्हें पेरिस-चिश्वविद्यालय ने अपना 'फेलो? 
चुनकर सम्मानित किया हे । आप भी अन्ताराष्ट्रिय ख्याति के विद्वान ZI 

हिन्दू-विश्वविद्यालय ( काशी ) के संस्कृत-विभाग के प्रधानाध्यक्ष महा- 
सहोपाध्याय बालकृष्ण सिश्र भारत के गिने-चुने चेयायिकों में हैं। बिहार की विभू- 
तियों में उनका स्थान अक्षुण्ण है । 

इस प्रकार बिहार के अतीत और वत्तेमान युग की विभूतियो की एक कलक 
दिखाकर हस निस्संकोच कह सकते हैं कि विहार चाहे जिस दृष्टि से देखा जाय--- 
ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक--सब तरह से यह गौरवमंडित आर भारत- 
भूमि का एक रत्नखंड सिद्ध होता है । 
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अथर्ववेद ओर राजतन्त्र का क्रमिक विकास 
प्रोफेसर शःधसंदेव शास्त्री, दशनकेप्तरी, देहरादून 

हिन्दु-धर्म में वेद अपौरुपेय माना गया है। भारतीय दर्शनों में आस्तिक 
ओर, नास्तिक दोनों प्रकार के दशैनौं का समावेश है; परन्तु मुख्य दर्शनकार अन्य 
बातों में मतभेद रखते हुए भी वेद की अपौरुषेयता में एकमत हैं। मीमांसा-दर्शन 
का तो आधार ही वेद है, वैदिक कमेकांड-परक वाक्यों का समन्वय करना ही 
उसका मुख्य विषय है। तब भी मीमांसा-दर्शन रूढ अर्था में अनीश्वरवादी है। 

हमने वेद के लिये 'अपौरुपेय” शब्द का प्रयोग जान-बूझकर किया है; क्योंकि 
चेद की महत्ता का आधार भारतीय आये-दर्शन अपौरुषेयता को ही मानते हैं। 
ईश्वर-प्रोक्तता अपौरुषयता का एक अर्थ है । हमारे विचार से “अपौरुषेय” शब्द 
के रहते हुए भी वेद का ऐतिहासिक महत्त्व नष्ट नहीं हो जाता । 

कुछ लोगो का तो विचार है कि वेद को अपौरुपेय कहना भी ऐतिहासिक 
तत्त्व ही है। उनके मत से अपौरुषेय का अथे है--/जिसके निर्माता का अति 
प्राचीनता के कारण ज्ञान ही न हो सके !' खेर, हम इस विवाद में न पड़कर अपने 
अभीष्ट विषय पर ही लिखेगे | 

मानव-समाज जिन अवस्थाओं में से गुजरकर आज की अवस्था में पहुँचा 
है, इसकी खोज अनेक तत्त्वों के आधार पर को जाती दे। क्या इस सम्वन्ध में 
चेद से भी हमको सहायता मिल सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर सभी विवेचक “हॉ 
मे ही देंगे। 
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अथर्व-बेद और राजतन्त्र का क्रमिक चिकोर्स 


मनुष्य शिकारी की हालत से आज की विकसित दशा में किस तरह पहुँचा 
यह एक बहुत लम्बा विषय है । हम यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से और विकास-सिद्धान् 
के आधार पर अथवे-वेद का एक स्थल उपस्थित करना चाहते हैं, जिससे ज्ञात 
होगा कि अथव-वेद का ऋषि मनुष्य की नीराजकता की दशा से राजनीतिक 
विकास की उच्चतम अवस्था का क्या क्रम उपस्थित करता हे । 
अथर्व वेद ८18 त 
विराड्वा इदमग्र आसीत्‌ तस्या जातायाः ॐ 
सर्वमविभेत्‌ इयमेव इदं भविष्यति इति। १। 
सोदक्रामत्‌ खा सभायां नन्‍्यक्रामत्‌।ह 
यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद्‌ 181 ` 
सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ 1१० 
यन्त्यस्य समिति सामित्यो भवति य एवं वेद्‌ । ११। 
सोद्क्रामत्‌ सामन्त्रणो न्यक्रामत्‌ ।१२। 
यन्त्यस्यामन्त्रएमामन्त्रणीयो भवति य एवंवेद ।१३। 
इन मंत्रों मे वैदिक ऋषि ने राजतंत्र के चार अवस्थान्तर, जिसके लिये 
वेद में “उत्क्रान्ति? शब्द का प्रयोग हुआ है, बताये हें । प्रथम अवस्था विराट्‌ 
(वि+राद्‌=राजहीन दशा ) थी। तस्या जातायाः सर्वमविभेत्‌-जब यह 
अवस्था अपने पूर्ण रूप से बढ़ी तब उससे सब भय करने लगे कि इस अवस्था में 
हम नष्ट हो जायेंगे, यह हालत TAI हाची हो जायगी | (इयमेवेदं भविष्यति इति) | 
इस दशा में भी उत्कान्ति हुई (उदक्रामत्‌) और वह दशा 'सभा? में परिणत 
हो गई। आगे चलकर उस दशा में भी उत्लान्ति हुई और सभा “समिति में 
परिणत हो गई । सभा के सदस्य “सभ्य? कहलाये और “समिति? के सदस्य 
cartier कहे जाने लगे। समिति” में भी दोष देखकर उसमें भी उत्क्रान्ति हुई; 
वह आमंत्रण” में बदल दी गई। आमंत्रण-सभा का सदस्य 'आमंत्रणीय” 
कहलाता था | 
यहाँ चार अवस्थाओं के नाम-हैं- 
[१] विराद- जब कोई राजा नहीं था, अराजकता की दशा । 
[२] सभा-प्रत्येक प्राम की एथकू-पथक्‌ पञ्चायत, जिसमें सव मामीण 


सद्स्य होते थे, अथोत्‌ ग्राम पञ्चायत | 
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[३] ससिति- जव आम और आम का सहयोग जीवन के लिये आवश्यक 


समभा गया तब अन्तग्रोमीय समिति। समिति में ग्राम-पञ्चायतो से प्रतिनिधि 
आते थे । 


[४] आमनन्‍्त्रण--शासक और व्यवस्थापक का भेद करना आवश्यक हो 
गया, और शासन-सूत्र सभी सामित्यो के पास रहना हानिकर और अव्यनहायं 
हो गया, तब आमन्त्रण-सभा का निर्माण हुआ । 

संक्षेप मे--राजहीन अवस्था, आाम-पंचायत, राष्ट्र-पंचायत, और राष्ट्र-पंचायत 
में से थोड़े व्यक्तियों का राज्य | 


ध्यान देने की वात यह है कि इनमें स्वच्छन्द शासक ( राजा ) का कहीं 
नास नही | 
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अंदर है । इसका आधुनिक नाम “बिहारशरीफ' & है और यह जिले का एक संचे- 
डिवीजन भी है। इसी तहसील में इतिहास-प्रसिद्ध 'नालन्दाः और “रानगिरि" 
( राजगह ) के दर्शनीय भग्नावशेष हैं। 
बिहार-प्रान्त के अनेक प्रमुख नगरो के नाम द्वाविंश अवदान! में दिये गये 
हैं। उनमें इस “ओदंतपुरी” का भी वर्णन मिलता है 1 | यहाँ पालवंशी राजाओ के 
महलो के Gear आज भी विद्यमान हैं, जो “गढ़” कहे जाते हैं । 
लगभग ४०० बरसों तक यहाँ पालवंशी राजाओ की राजधानी थी। स्मिथ 
के कथनानुसार | पालवंश के प्रवत्तक गोपाल” ने अपनी राजधानी 'उदंडपुर' में 
एक विशाल 'बोद्ध-विहार' बनवाया था। पाटलिपुत्र कालवश उध्वस्त हो गया था, 
तब भी गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने आठवी शती में, गंगा के दक्षिण तट पर 
अवस्थित ठेकरी के शिखर पर, सुप्रसिद्ध 'विक्रमशिला - विहार? का निर्माण 
करवाया था। + 
जब इस नगर पर मुसलसान शासको का आधिपत्य स्थापित हो गया तब 
यहाँ के 'नवरतन' नामक भवन में मुसलिम “आसिल' लोग रहा करते थे | 
“बिहार” नगर के अतिनिकटस्थ एक पर्चेतखंड पर, वायव्य कोण के एक निजेन 
स्थान में, एक बौद्ध विहार और है। इस विहार में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की 
एक मूर्ति है। सप्तम शताब्दी में सुप्रसिद्ध चीनी यात्री 'हुएनसंग? इस विहार की 
यात्रा के लिये आया AT | 
ऐश्वरीक उत्तरबुद्ध-सम्प्रदायवाले आदिवुद्ध को सर्वोपरि महत्त्व देते हैं। 
उनका मत है कि आदिवुद्ध ने अपने ध्यान-बल से श्वेत रंग, वैराचन ( आसमानी 
रंग ), अक्षोभ्य ( पीतवर्णे ), रत्नसंभव ( रक्तवर्ण ), अमिताभ और हरितवर्णं 
( अमोच्रसिद्ध ) पॉच प्रकार के बुद्ध-ध्यान की कल्पना की; और पॉचो ने एक एक 
पुत्र उत्पन्न किया । ये ही 'बोधिसत्व? नाम से विख्यात हुए । 
अमिताभ-चुद्ध ते ध्यान-बल से अवलोकितेश्वर-बोधिसत्व ( अथवा 'सिह- 
६४ इस नगर का नाम विददार” दे; पर मुसलमान इसे 'बिद्दारशरीफ? कहते, हैं-- 
उनके पीरों की वहुत-सी दरगाहे यहाँ हँ । नगर की सीमा पर gear नदी बहती है। 
जनसंख्या लगभग ५० इजार। 
† डॉक्टर आर० मित्र का * नैपाल मे सस्कृत-साहित्य? ( पृष्ठ ८८ ) देखें । 
1 विन्सँट ए० स्मिथ--ईसवी सन्‌ ८१५८ ८६० 
+ देखिये-'डे' का 'विक्रमशिला'-जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ATMA, १ ९० ९, पृ०१। 
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पटना से १९ मील की दूरी पर, TA’ नामक कस्ते में, सन्‌ १६१३ ६० मे बनकर तैयार हुआ, शाह दौलत नामक 
तत्वदुर्शो सत का मकबरा, जो बिहार का सवश्रेष्ठ समाधि-मदिर या स्मारक-भवन समझा जाता है आर जितका 


बरामदा फतहपुर-सिकरो ( आगरा ) के बरामदे से प्रतिस्पर्धा करता है । ( एष्ट ६६३ ) 


'बहारशरीफ ( पटना ) से दो मील को दूरी पर, वडी पहाडी पर बनी, मलिक इव्राहीस बाय्यू नामक पक 


AS 


पहुचे हुए फकीर का सकबरा, जो १४ वाँ सदी के मध्य से वना या । 
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पाचापुरी ( पटना ) का--जहाँ जैनधर्म के चोबीसचे तीर्थड्डर महावीर स्वामी को 
निर्वाण-प्राप्ति हुई थी--'जलमन्दिर' । लेख- पृष्ठ ३८६ 
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प्राचीन उठन्तपुरी ( विहारशरीफ, पटना ) के भग्नावत्रेप का दृश्य। श्राठवी सढी से १२ 

सदी तक जहाँ पालवशी राजाओं की राजधानो थो । राजा गोपाल ने यहाँ एक विशाल et 

यनचाया था, जिससे “बिहार! नास पडा , वरितयार खिलजी ने इसे उजाडा। पीछे 4 
सुसलमानों का केन्ट हो शरीफ! बन गया ! (पृष्ट 9७३ ) 


ओद्न्तपुरी ( उद्ंडपुरी ) 


नाथ-लोकेशवर ' ) की रचना की । भ्रमवश यह महादेव-मूर्ति भी कही जाती है। 
दूसरा नाम 'पदूमपाणि' भी है। अवलोकितेश्वर को सृष्टि, पालन और संहार 
करने की क्षमता प्राप्त थी । ६8 
£ईलियट? ने भी अपनी 'हिस्ट्री ऑफ इंडिया? सें 1 इस स्थान का उल्लेख 
किया है--“नेपाल और, sear शब्द के अंतर्गत विवरण? में । उनके कथनालुरूप 
भी यहाँ बौद्ध-विहार था | बिहार नगर से ७ मील आग्नेय दिशा के 'तितरवा' स्थान 
में इस प्रकार के विहार के ध्वंसावशेष हैं । 
सन्‌ १४५१ ई० तक यहाँ राजधानी का होना पाया जाता है। बाद में शेर- 
शाह ने पटना में राजधानी पलट दी थी, और यह नगर उजड़ गया। इसी बात को 
प्रमाणित करनेवाला एक शिला-लेख भी प्राप्त 1 है । 
इस प्रकार बिहार-प्रान्त के अनेक छोटे-बडे स्थान, भिन्न-भिन्न समयों में, 
ऐतिहासिक महत्त्व रखते रहे हैं। इनके वणंनो से बुद्धकालीन साहित्य भरा पड़ा SI 
वत्तेमान बिहार-प्रान्त की एक प्रमुख साहित्यिक संस्था 'पुस्तक-भंडार? की 
'एजत-जयंती” के इस पावन प्रसंग पर हम संक्षेप में 'उदँडपुर” का पुण्य स्मरण कर, 
बिहार के अतीत गौरव के समक्ष, सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । 
३ “बुद्ध-घर्म और साहित्य?-- दाँगसन्‌---ए० ६०-६१ 
1 पुस्तक ४, पृष्ठ ४७७ 
३ जनल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, १८३९, पृष्ठ ३५० 
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बिहार का गोधन और उसकी गोशालाएँ 


श्रीधर्मलालसिह, व्यवस्थापक, दरभंगा-गोशाला-सोसाइटी 


प्राणि-शाखविशारदों ने यह बात एक मत से मान ली है कि मनुष्य । 
र गो-जाति-दोनों साथ-दी-साथ सृष्टि के प्रारंभ में आई । ऋग्वेद की . 
करते हुए सायणाचायं ने लिखा है कि मनुष्यो को गौ से ही बोली प्राप्त हुई 
इसका खुलासा मतलब इस प्रकार है कि मनुष्य और गाय दोनों जब एक 
आये तब दोनों ही चुप थे। गाय पहले रंभाई और फिर उसी धड़ल्ले से 
ने मुँह खोला और “मा” शब्द का उच्चारण किया | यह तो हुआ हिन्दू-दष्टिकोण । 


ईसाइयों ओर सुसलमानो के यहाँ लिखा है कि आदम और इव जब " 
से निकाले गये तव खुदा ने उनको एक जोडी वैल और एक मुट्ठी गेहूँ दिया । २. 
भी प्रमाणित होता है कि मनुष्य और गौ साथ-ही-साथ एथ्वी पर आये | 


पशु-विज्ञानवेत्ता डाक्टर सैकुलम और डाक्टर स्मित का कहना है कि ५ * 
के विना सभ्यता वन ही नहीं सकती। सभ्यता का आधार और रीढ़ गौ है 
इससे यदद प्रमाणित होता है कि सृष्टि के आदिकाल में मनुष्य और गौ के 
साथ आने पर भी गो-माता ही सभ्यता का प्रथम सोपान रही । और, सभी 
विद्वान्‌ यह वात स्वीकार करते हैं कि सृष्टि की रचना तथा सभ्यता का ".. 
सबंप्रथम बिहार के उत्तर-भाग सें, हिमालय की तराई की भूमि पर, हुआ था 
एक प्रमुख पाश्चात्य विद्वान्‌ ने हिमालय और गंगा के मध्यस्थित विदेह-प्रदेश 


> 


( रेख--पष्ट १५६ ) 
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गोशाला-सासाइटी का गीर ( गुजरात ) जाति का ats 
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agiv-atta की एक गाय [ एड १६८ ] बछौर-जाति का बछुढा-साँड 


बिहार का गोधन और उसकी गोशाला 


आदिकालीन मानवी सभ्यता का पलना माना है। इसलिये स्वभावतः सिद्ध होता 
है कि बिहार के मनुष्यों तथा गोजाति का अति प्राचीन सम्बन्ध रहा है। 

बात भी सच है। मगध, वैशाली और मिथिला का प्राचीन इतिहास संसारं 
के लिये पथ-प्रदशंक है। यहाँ के मनुष्यों ने मानब-जाति की सभ्यता के विकास 
में जो भाग लिया है उसके लिये सारा संसार उनका अनन्तकाल तक ऋणी रहेगा 
ओर सभ्यता के विकास में गोबंश का जो सहयोग रहा चह वैदिक युग फे यजकत्ती 
ऋषियों की दिनचयो से स्पष्ट प्रकट है । 

आधुनिक बिहार की उत्तरी सीमा के आसपास, हिमालय की तराई में, 
अनेक तपोवन और ऋषि-आश्रम थे । वहाँ छुआ, पोखरा आदि के gat fre आज 
भी घने जंगलों में मिलते हैं। वहीं उन ऋषियों का वासस्थान था जिन्होंने छष्टि- 
रचना में बड़ा जबरदस्त हाथ बॅटाया था । उन ऋषियों में प्रत्येक के पास हजार- 
हजार गायें थीं। यहाँ से कुछ दूर कैलास पर ब्रह्मा ने महादेव को बहुत-सी गौ 
दी थीं, जिससे उनका नाम 'पझुपति' पड़ा । आज भी नेपाल के प्रधान देव पशुपति 
हैं। वहाँ के सारे सरकारी कागज-पत्रों और सिक्कों पर पशुपति का चित्र अंकित 
रहता है। पशुपतिनाथ के दर्शन के लिये हर साल महाशिवरात्रि पर लाखों यात्री 
दूर-दूर से वहाँ आते हैं | 

कहते हैं कि वाणासुर की राजधानी बिहार फे निकट पड़ोसी नेपाल में थी । 
वह भगवान्‌ सहादेव का परम भक्त था। महादेव ने उससे प्रसन्न होकर उसको 
बारह गाये दी थीं । वाण की गायों के आगे संसार की विभूति का कुछ भी मूल्य 
न था। पश्चिम में वैज्ञानिक विधि से प्रतिपालित और परिपुष्ट गौएँ अपने दुग्ध- 
बाहुल्य से आज जो संसार को चकित करती हैं तथा प्रति दिन डेढ़ मन दो मन 
दूध देती हैं, चे भी वाशासुर की गायो के आगे बकरी की ही उपमा के योग्य हैं । 
इस प्रसंग सें एक कथा है-- 

जब श्रीकृष्ण ने अपनी अजेय यादवी सेना लेकर वाणासुर की राजधानी 
पर चढाई की तब वाण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा की। मंत्रियों ने 
कहा--“श्रीकृष्ण से पार पाना कठिन है। राज्य चला जाय, इसका मोह नहीं। 
परन्तु अपनी बारह गायों को किसी प्रकार बचा लेना चाहिये; क्योंकि इनके आगे 
राजपाट कोई चीज नहीं है!” 

चाण ने अपनी बारह गाये' HAT के पास छिपा रकखीं | उनसे कह दिया कि 
मेरी अनुमति के बिना आप ये गाये' किसीको न दे' । 
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बद्ौर-जाति की एक गाय 


[ पए १६८ ] 


renew de लन ला गी 


बद्दौर-जाति का वघडा-सॉड 


बिहार का गोधन और उसकी गोशालाएँ 


आदिकालीन मानवी सभ्यता का पलना माना है। इसलिये स्वभावतः सिद्ध होता 
है कि बिहार के मनुष्यों तथा गोजाति का अति प्राचीन सम्बन्ध रहा है । 

बात भी सच है। मगध, वैशाली और मिथिला का प्राचीन इतिहास संसार 
के लिये पथ-प्रदशेक है। यहाँ के मनुष्यों ने मानव-जाति की सभ्यता के विकास 
में जो भाग लिया है उसके लिये सारा संसार उनका अनन्तकाल तक ऋणी रहेगा 
ओर सभ्यता के विकास में गोवंश का जो सहयोग रहा बह वैदिक युग के यज्ञकत्ती 
ऋषियों की दिनचयो से स्पष्ट प्रकट है । 

आधुनिक बिहार की उत्तरी सीमा के आसपास, हिमालय की तराई में, 
अनेक तपोवन और ऋषि-आश्रम थे । वहाँ Ser पोखरा आदि के पूणे चिह आज 
भी घने जंगलों में मिलते हैं । वहीं उन ऋषियों का वासस्थान था जिन्होंने सृष्टि- 
रचना में बड़ा जबरदस्त हाथ बेंटाया था। उन ऋषियों में प्रत्येक के पास हजार- 
हजार गायें थीं। यहाँ से कुछ दूर कैलास पर ब्रह्मा ने महादेव को बहुत-सी गौऐँ 
दी थीं, जिससे उनका नास 'पञ्जुपति' पड़ा। आज भी नेपाल के प्रधान देव पशुपति 
हैं। वहाँ के सारे सरकारी कागज-पत्रों और सिक्कों पर पशुपति का चित्र अंकित 
रहता है। पशुपतिनाथ के दर्शन के लिये हर साल महाशिवरात्रि पर लाखों यात्री 
दूर-दूर से वहाँ आते हैं । 

कहते हैं कि वाणासुर की राजधानी बिहार के निकट पड़ोसी नेपाल में थी । 
वह भगवान्‌ महादेव का परम भक्त था। महादेव ने उससे प्रसन्न होकर उसको 
बारह गाये दी थीं। चाण की गायों के आगे संसार की विभूति का कुछ भी मूल्य 
न था। पश्चिम में वैज्ञानिक विधि से प्रतिपालित और परिपुष्ट गोएँ अपने दुग्ध- 
बाहुल्य से आज जो संसार को चकित करती हैं तथा प्रति दिन डेढ़ मन दो मन 
दूध देती हैं, वे भी बाणासुर की गायों के आगे बकरी की ही उपमा के योग्य हैं । 
इस प्रसंग सें एक कथा है-- 

जब श्रीकृष्ण ने अपनी अजेय यादवी सेना लेकर वाणासुर की राजधानी 
पर चढ़ाई की तब चाण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा की। मंत्रियों ने 
कहा--“श्रीकृष्ण से पार पाना कठिन है। राज्य चला जाय, इसका सोह नहीं | 
परन्तु अपनी बारह गायों को किसी प्रकार बचा लेना चाहिये; क्योकि इनके आगे 
राजपाट कोई चीज नही है ।” 

बाण ने अपनी बारह गाये' कुबेर फे पास छिपा रक्खीं | उनसे कह दिया कि 


मेरी अनुमति के विना आप ये गाये' किसीको न दे । 
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लड़ाई शुरू हुई । वाणासुर हार गया। लूट का माल लेकर कृष्ण चलने 
लगे | किसी ने उनसे कहा--“महाराज, आपने जीता क्या ? इसकी बारह गाये' 
कुबेर के पास छिपी हें यदि आपको वे न मिलीं तो आपकी जीत भी हार ही 
सममभी जायगी ।” 

श्रीकृष्ण ने कुबेर को कहलाया कि गाये' दे दो, परन्तु उन्होंने नहीं दीं। 
लड़ाई का सामान हुआ। देवता लोगो ने बीच-बचाव में पड़कर श्रीकृष्ण को 
सममा-घुका दिया । इस तरह कुबेर का पिड छूटा। इन बारह गायो के विचरण 
से विहार की भूमि पवित्र हो चुकी है । | 

सैथिल महर्षि याज्ञवल्क्य को पुरोहित बनाकर मिथिलेश महाराज देवरात 
जनक ने यहीं की भूमि पर संसार की सम्पदा को लजानेवाली उत्कृष्ट और सवत्सा 
एक सहस्र गायों का दान किया था! 

विहार की पूर्वी सीमा के पास, पुर्निया जिले में, ची० एन० डवलू० रेलवे 
के 'जोगवनी?' स्टेशन के समीप, विराटनगर नामक प्राचीन स्थान है। यहीं के 
राजा मत्स्यनरेशा महाराज विराट्‌ की गाये' संसार-प्रसिद्ध हें । यही आकर पांडवों 
ने अपने वनवास का अन्तिम समय चिताया था। विराद की जातिवन्त उत्कृष्ट 
गायो की प्रशांसा सुनकर उनके हरण के लिये बड़ी विशाल सेना के साथ कौरव 
लोग चढ़ आये थे । बड़ी लड़ाई हुई और वे मुँह की खाकर लौटे | 

यहीं के तपोवन में उपमन्यु नामक विद्यार्थी भूल से आक का पत्ता खा 
गया । वह अंधा हो गया। ऋषिरुरु ने उसे चार सौ गौ चराने को दीं। गौर 
चराते-चराते उसको दृष्टि-लाभ हुआ | 

इन वातो से भी पता चलता है कि विहार में उस समय गोधन की संख्या 
चेशुमार थी | 

महादेवजी हिमालय पर तपस्या करते थे। वहॉ कपिला गाये इतनी संख्या 
से चारो ओर भरी पड़ी थीं कि कपिला के बच्चो ने अधम मचाया ओर अपने 
मुँह का फेन महादेवजी के मस्तक पर गिरा दिया । उनका ध्यान eT और क्रोध- 
भरी दृष्टि से ऊपर देखा तो कपिला के बच्चे नाना रंगो के हो गये । 

गोमाहात्म्य की एक कथा गरोशजन्म भे वर्णित है। पार्वती ने अश्विनी- 
कुमार से यह कहकर दवा खाई कि पुत्र-लाभ होने पर बेद्यजी को मुँहमॉगी दक्षिणा 
मिलेगी । मनोरथ पूरा हुआ । पावती ने दक्षिणा देनी चाही। अश्विनीकुमार ने 
दक्षिणा में महादेव को मॉग लिया। पार्वती aga घवराई' । लोगों ने अश्विनी- 
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कुमार को बहुत समभाया-चुकाया, परन्तु उन्होंने नहीं माना । अन्त में भगवान्‌ 
विष्णु आये और उनके समझाने-बुझाने पर अशिवनीकुमार राजी हुए। वोले-- 
“महादेव के मूल्य के वरावर कोई चीज हमको दे दी जाय!” फिर गाय मॅगाई गई | 
वही महादेव के मूल्य के रूप सें दी गई। उसे पाकर अश्विनीकुमार बढ़े 
प्रसन्‍न हुए । 
अस्तु । पुराण-काल के पश्चात्‌ वुद्ध-काल में भी विहार मे गोधन की बहु- 
लता और प्रचुरता थी । 
भगवान्‌ बुद्ध को तपस्या करते छ वर्ष से ऊपर हो गये, परन्तु बुद्धत्व का 
लाभ नहीं हुआ । सुजाता नामक देवी ने उन्हें सहस्र गौओ के दूध की खीर 
खिलाई, तव तुरत उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ । कथा यह दे- 
गया के 'समानी' नामक गोच के “उरुवेला” नामक सेनानी-चंश की कन्या 
सुजाता ने सन्नत मानी थी कि उसका यदि मनचाहा योग्य वर से ब्याह हो गया तो 
TE वटःवृक्ष को सहर गौओं के दूध की खीर चढावेगी। वैसा ही हुआ | उसने सहस्र 
गोओ को जेठीमधु के वन में चराया। आधी को दूहूकर आधी गोओ को पिलाया | 
फिर उनको दूहा और चह दूध आधी को पिला दिया। इस प्रकार दूहते-पिलाते उसने 
अन्त मै सोलह गायों को दूहा और उनका दूध आठ गौओं को पिलाया | फिर उन 
'आठों को दूहकर खीर तैयार की । अपनी दासी “GUY को उसने वृक्ष की झाड-बुहार 
आर लीप-पोत करने के लिये भेजा | पूर्णा वहाँ जाकर भगवान्‌ वुद्ध के कान्तिमय 
सुखमंडल को देखकर दवे पॉवो लौट आई । सुजाता से कहा--“मालकिंन, आपकी 
भेंट लेने के लिये पहले से ही वटवृक्षदेव साक्षात्‌ रूप में वठे हें ।” सुजाता बहुत 
प्रसन्न हुई । सोने के थाल में खीर परसकर वटवृक्ष के पास गई । भगवान्‌ घुद्ध ने 
खीर खाई । उसी क्षण उनको बुद्धत्व मिला । वोद्ध-अन्थ के सुत्तनिपात में यह 
प्रसंग आता हे-- 
यथा माता पिता भाता अच्छे वापि च आतका । 
गावो नो परसा मित्ता यासु जायन्ति श्रोसधा ॥ 
जिस प्रकार मा, वाप, भाई और दूसरे सगे-संवंघी अपने मित्र हैं. उसी 
प्रकार गाय भो हमारी परम मित्र हे, जिससे मृत-संजीवनी 'ओपधियॉ निरलती हैं । 
Saal BET चेता चप्णदा सुखदा तथा! 
एनमन्थवसं seat eat गावो ela ते॥ 


° * 
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गाय हमें अन्न, बल, कान्ति तथा सुख देनेवाली है। यही जानकर वे लोग 
गाय को नही मारते थे | 


न पादा न विसाणेन नास्सु हिंसन्ति केनचि। 
गावो एलकसमाना सोरता कुंसदूहना ॥ 
ता विखारो गहेत्वान राजा सत्येन घातयि ॥ 
ततो च देवा पितरो इन्द्रो असुररक्खसा । 
अधम्मो इति पक्कन्ढुँ यं aed निपति गवे॥ 
तयो रोगा पुरे se’ इच्छा अनसनं जरा । 
पसूनां च समारंभा अडट्टानबुतिमागसुभ्‌॥ 


पर पीछे दिन पलटे | किसी को दुःख न देनेवाली, घडा भर-भर दूध देने- 
बाली, गाये' बकरी की तरह गोसेध में यज्ञ-वलि दी जाने लगी | यह देखकर देव, 
पितर, इन्द्र, असुर, राक्षस, सभी बोले कि यह महा अधर्म है । फल यह हुआ किं 
पहले तीन ही रोग थे-इच्छा, भूख और घुढ़ापा; पर गोवध शुरू होने पर अठानबे 
रोग पैदा हो गये | 

बुद्ध के समय की एक रोचक कथा है। उससे सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है कि उस समय गौओ की कितनी संख्या थी । 

सगधराज बिम्वसार के राज्य से भद्दियनगर में विशाखा के पिता धनंजय 
श्रेष्ठी प्रथम रहते थे । धनंजय ने अपनी पुत्री विशाखा का व्याह श्रावस्ती के जैन 
सिगार सेठ के पुत्र पुण्यवर्धन क साथ किया । दहेज में धनंजय ने ५०० गाड़ी 
सुवणे-मुद्रार्ट, ५०० गाड़ी सोने की चीजे, ५०० गाडी चॉदी के वर्तन, ५०० गाडी 
तावे के वर्तन, ५०० गाड़ी खादी, ५०० गाड़ी घी, ५०० गाडी गुड, ५०० गाडी 
चावल, ५०० गाड़ी हल-कुदाल आदि हथियार; ५०० रथ और १५०० दासियों दीं। 

धनंजय ने लड़की को असंख्य गाये' भी दीं। अपने आदमियों से उन्होने 
कहा--“जाओ, छोटा ब्रज ( गोकुल ) खाल दो । एक-एक कोस के अन्तर पर तीन 
नगाड़े लेकर खड़े रहो । १४० हाथ की जगह वीच में छोड़कर दोनो किनारे खड़े 
रहे! । इससे आगे गायो को मत जाने दो; ठीक खड़े हो जाने पर नगाड़े बजाना ।” 

aa से निकलकर गायो के एक कोस पहुँचने पर नगाड़ा वजा । फिर 
आये योजन पर वजा | पीछे तीन कोस पहुँचने पर वजा। इस प्रकार लम्वाई में 
तीन कोस और चौड़ाई मे १४० हाथ से अधिक न फेलने दिया। लम्बाई में तीन 
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कोस और चौड़ाई में १४० हाथ के मैदान में, एक दूसरी से देह रगड़ती हुई गायें, 
ठसाठस भर गई | 

धनंजय ने कहा--“मेरी बेटी के लिये इतनी गायें बहुत हैं ।” यह कहकर 
सेठ ने गोशाला का फाटक बन्द करा दिया। दरवाजा बन्द करते-करते भी 
६०००० गायें, ६०००० बेल ओर ६०००० बछडे निकल पड़े | 

बौद्ध-काल के पश्चात्‌ जैन-काल का इतिहास देखने से पता लगता हे कि 
बिहार उस सभय भी गोधन से परिपूर्ण था । राजग्रह के महाशतक के पास अस्सी 
हजार गायें थीं | कांपिल्य के कुंडकौलिक के पास साठ हजार गाये थीं । आनन्द 
श्रावक ने महावीर स्वामी के पास जब श्रावक-त्रत लिया था तब उसके परिग्रह- 
परिमाण में उसका गोधन चालीस हजार गायों का माना गया था | 

बिहार कैसा गोधन सम्पन्न था ! 


मुसलमानी शासन-काल तक बिहार में गोधन की संख्या का चिन्ताजनक 
हास नही हुआ था | उस शासन का अवसान होने पर चमड़े का व्यापार बढ्ने से 
गोवध की अपार बृद्धि हुई । फलतः वत्तेमान बिहार में, विशेषतः उत्तर-बिहार में, 
चमड़े तथा सूखे मांस के व्यापार के लिये, अवाध गति से गोवध हो रहा है। 
हाटों पर अन्यप्रान्तीय और एतद्देशीय दलाल लाखों की संख्या में गोधन खरीद्‌- 
कर प्रतिवर्ष बाहर ले जाते हैं । नतीजा यह हुआ है. कि बिहार में गोदुग्ध दुष्प्राप्य 
हो गया है। जहाँ पंजाब के गाँवों में २०-२५ मन दूध सहज ही में मिल सकता है 
वहा बिहार के गाँवों में १० सेर भी गोदुग्ध मिलना कठिन हो गया है ! बड़ी विप- 
रीत स्थिति है ! जिस भूमि में जरासंध, वाणासुर, चन्द्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु 
गोविन्दसिह, कुबरसिंह आदि के समान पुरुषसिह उत्पन्न हुए थे, वहाँ के आदमी 
दूध के अभाव से अब कठिन जॉच के बाद फौज में अर्ती किये जाते हैं । किसी भी 
फौजी रिसाले का नाम बिहार पर नहीं है ! 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि गोधन से परिपूर्ण विहार इन दिनों सूना क्यो 
मालूम पड़ता है-क्या सिर्फ चमड़े और सूखे मांस के व्यापार के कारण ही इसका 
गोधन निम्न श्रेणी का होकर, अवनत दृशा में रहकर, भयंकर संख्या में मारा 
जाता हे ९ 

विचार-पू्वंक देखने पर इसके तीन प्रधान कारण मालूम होते हैं-( १) 
घनी आबादी के कारण गोचर-भूमि का अभाव, (२) निम्न श्रेणी के सॉड़ों का 
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उत्सर्गीकरण और उनके संरक्षण तथा /ालन-पोषण में घोर असावधानता, (३) 
लोगों की भयावनी गरीबी ! 

बिहार की भूमि बड़ी उर्वरा है । उत्तर-विहार और भी अधिक उर्वर दै । अतः 
बाहर से अधिक संख्या में आकर लोग यहाँ वस गये । गोचर, पड़ती--सारी जमीन 
जोत-कोड़कर कृषि के काम में लाने लगे । नतीजा यह निकला कि गौओ के चरने 
के लिये कुळ भी स्थान न बचा । पौष्टिक आहार के अभाव से गौओ का स्वास्थ्य 
गिरता गया । बल की कमी के कारण उनके गुण भी कमने लगे । अथच बिहार के 
मनुष्यो की ही तरह उनका गोधन भी बलहीन और गुणहीन हो गया । 

बिहार में सतक-आद्ध के अवसर पर प्रतिवर्ष हजारो सोइ दागे और छोड़े 
जाते हँ । यह परिपाटी जितनी उत्तर-बिहार में है, उतनी भारत के अन्य किसी भी 
प्रान्त में नहीं । शास्रो में सॉड़ की वड़ी महिमा है । अँगरेज लोग इन दिनो जिस 
प्रकार गोधन-ृद्धि की ङुंजी उत्तम सॉड़ को मानते हैं तथा साँड़ की नस्ल के सुधार 
में हजारों रुपये खच करते हैं, उसो प्रकार प्राचीन भारतवर्ष के ऋषि अच्छे 
aia के चयन, संवर्द्धन और विकास के लिये बड़े सयत्न थे । हजारो वर्ष पूर्व 
भारतीय ऋषियों ने इसके लिये कड़े नियम बना दिये थे, जिनके आधार पर कार्य 
करके पाश्चात्य जगत्‌ के लोगो ने गोधन-बद्धि हारा अपनी सभ्यता, संस्कृति और सुख- 
समृद्धि को स्वर्गोपम चना लिया है। और, भारतीय ? इन्हें तो उन नियमों का न 
ज्ञान है न ध्यान ! 

ऋषिअणीत उन नियमों का दिग्दर्शन कराने फे लिये यहाँ कुछ अवतरण 
दिये जाते हैं- 

“वुपोत्सगाहते नान्यत्पुर्यमस्ति महीतले”--समाज-सेवा के लिये TTT 
के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। 

पारस्करगृह्मसूत्र के तीसरे कांड की नवीं कंडिका का छठा सूत्र इस प्रकार 
है--“एकवर्ण fat वा यो वा यूथं छादयति यं वा यूथं छादयेद्‌ रोहितो वैय 
स्यात्सर्वोङ्गेरुपेतो जीववत्साया, पयस्विन्या, पुत्रो यूथे च रूपस्वित्तमः स्यात्तमलड.: 
कृत्य' ** ** उत्सजेरन्‌।” AS एक या दो रंगो का हो--लाल रंग का हो तो उत्तम | 
सारे झुंड मे. डीलडील और शरीर-वल मे, सबसे बढ़ा-चढ़ा हो, जिसका सारा 
परिवार जीता हो और जो aga दुधार गाय का वछुडा हो । 

“मुखपुच्छपादेपु Tage नीलोलोहितो वा लोहित एव चा स्यात्‌ । एवं कारेण 
लोहितम्येकवर्णदिवर्णान्यां प्राशस्त्यमुच्यते । get वर्ग छादयति स्वपरिमाणे नाधः” 
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करोति ।”--मुँह, पूँछ और पैर सफेद, काले और लाल हों । केवल लाल या किन्हीं 
दो रंगों का मेल विशेष प्रशस्त है । मुंड में सर्वोपरि हो, डीलडौल में सचंश्रेछठ हो । 

“सर्वेरंगे: समन्बितो न पुनद्दीनांगोऽधिकांगो वा ।”--सर्वाङ्ग-सम्पूणँ हो ; 
हीन किंवा अधिक अंगोंबाला भी न हो। 

“जीवाः प्राणवन्तो वत्साः प्रसूतियंस्याः सा जीववत्सा तस्याः गोः पुत्रः पयो 
बहुक्षीरं विद्यते यस्याः सा पयस्विनी तस्याः बहुक्षीरायाः ।”~-त्रछड़ा शक्तिशाली हो, 
उसकी माता खूब दुधैल और दीघंजीवी बछडों की जननी हो। 

“यूथे वरविषये रूपसस्यस्तीति रूपस्वी अतिशयेन रूपस्वी रूपस्वित्तमः। ~ 
सारे झुंड में सबसे अधिक रूपवान्‌ हो | 

ऊपर के सूत्रों पर हरिहर-विरचित टीका में लिखा है 

“उन्नतस्कन्धककुद्‌ः ऋज्जुलांगूलभूषणः | 
महाकटितरस्कन्धौ वैदुर्यमणिलोचनः ॥? 

ais का कंधा और डील ऊँचे और विशाल हों । जोँध बड़ी, पूँछ सीधी 
ओर ऑखे' वैदूयंमणि के समान हां। 

` “प्रवालगर्सश्टंगा्रः सुदीर्घक्रञ्जुवालधिः | 
नवाष्टद्शसंख्यैरतु तीश्णाग्रैर्द शनैः शुमै; ॥” 

सींग की नोक मूँगा-जैसी हो; पूंछ लम्बी और सीधी हो; aia तेज हों और 
गिनती में आठ, नौ या दस हों। 

“पृथुकर्णों महास्कन्धः सूकष्मरोमा च योभवेत्‌ ।” 
कन्धा ऊँचा, कान लम्बे और रोएँ छोटे-छोटे हों | 

torn कर्षति लांगूलं पुनश्च स्थूलवालधिः 1? 

पूंछ जमीन तक पहुँचती हो और उसके छोर पर घने बाल हो । 

नील सॉड विशेष रूप से अच्छे गिने जाते थे-- 

“चरणानि सुखं पुच्छं यस्य श्वेतानि गोपतेः | 
लाच्ञारखवर्णश्च त॑ नीलमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 
लोहितो यस्त वर्णेन मुखे पुच्छे च पांडुरः। 
शवेतः खुरविषाणा-यां स वृषो नील उच्यते ॥? 

नील aig का रंग लाल होता है। उसके पेर, मुँह और पूँछ उजली होती 

हे । नील ais की दूसरी पहचान--शरीर का रंग लाल, मुँह और पूँछ में पीलापन, 
खुर और सींग में उजलापन | 
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ऊपर के अवतरणों से पता चलता है कि हमारे gas सोड़ों के चयन में 
पश्चिम के वर्तमान गोपालकों से कुछ कम सावधानता नहीं रखते थे। लेकिन 
श्राद्ध मै sat होनेवाले साँडाँ के विषय मे धीरे-धीरे यह भाव कमता गया। 
पहले बीस-पचीस गोवो के बीच कोई बड़ा आदमी मुश्किल से ale छोड़ता al 
वृषोत्सग-श्राद्ध देखने के लिये लोग मुंड बाँध-बॉधकर जाते थे । परन्तु आज 
साधारण-से-साधारण श्राद्ध में भी--जिसमें कठिनता से कुल चालीस-पचास 
रुपये खर्च किये जाते हैँ--बड़ी निम्न श्रेणी का बछडा लाकर दाग दिया जाता है। 
फल यह हो रहा है कि प्रतिवर्ष हजारों दगे हुए बछड़ों ( सॉड़ो ) को पकडवर 
विधर्मी लोग ले जाते हैं और उनको बधिया करके हल में जोतते हैं। जो थोड़े 
बच जाते हैं, वे गॉव-गोव में जाकर गो-जाति की नस्ल को नष्ट करते हैं। उनसे 
जोड़ खाने पर गाय के age वड़ी नीच श्रेणी के होते हैं। इस प्रकार दिनानुद्नि 
गोवंश की नस्ल पतनोन्मुख हो रही है। अब देहात में कठिनता से सेर-भर दूध 
देनेवाली गाय मिलती है ! 

गाय से कुछ विशेष उपकार होते न देखकर लोगो ने भैंस पालना शुरू 
किया। गाय के पालन-पोषण सें शोचनीय उपेक्षा की गई । अन्ततोगत्वा वे गाये 
भार हो गई। दो-चार रुपये में भो बिकने लगीं। कसाइयो के हाथों में पड़कर 
बेहद मारी जाने लगी। आयात-नियोत के ales देखने से पता लगता है कि 
जितनी wt सांसाथ वध करने के लिये बिहार से बाहर जाती हैं उतनी कहीं 
से नहीं । कैसा घुणित व्यापार है ! 

इस प्रकार दृपोत्सग ने गोवशा की जितनी हानि की है उतनी कसाइयों ने भी 
नहीं की । निकृष्ट सोड ने गोवंश की नस्ल को एकदम बदल डाला | उधर मुसलमान 
लोगो को मुफ्त में हजारों वछड़े साल में चैल के लिये .मिलने लगे । जब बिहार- 
प्रान्त चंगाल के साथ सम्मिलित था तब Bis के सम्बन्ध का एक मुकदमा हुआ था। 
कलकत्ता-हाइकोटे ने फैसला दिया कि श्राद्ध में छोड़े गये ये ais किसी की 
सम्पत्ति नहीं हे--जो जहॉ ओर जिस लिये चाहें, उन्हें ले जा सकते हैं । इतना 
ast विरुद्ध नियम पास हो जाने पर भी ast का छोड़ा जाना कम न हुआ, 
उलटे दिन-दिन बढ़ता ही गया | 

सभी प्रान्तो की अपेक्षा विहार गरीब है। यहाँ प्रथम श्रेणी के लोग अधिक 
हैं; मध्यम श्रेणी के कम और निम्न श्रेणी के सैकड़े नव्वे । यह गरीवी इतनी 
अधिक वढी हुई हे कि साल-भर मे कठिनता से छ 'महीने भी एक जून भोजत 
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लोगों को मिलता है। फाका करने के अलावा लोग चिचोर, सितुआ, घाँघा, 
आम की गुठली, पानी का शाक आदि खाकर जीते हैं । 

जब HAVA की यहाँ यह हालत है तब पशुओं की क्या बात ! चारे-दाने के 
अभाव से पझुवंश विकलांग हो गये हैं। पंजाब के प्रसिद्ध हिन्दू नेता रायबहादुर 
लाला रामशरणदास जब द्रभगा आये थे तब मुझसे उन्होने कहा था कि आपके 
यहाँ की गायें तो बकरियों से भी गई-गुजरी हैं ! 

शरीर की पुष्टि तथा बृद्धि के लिये सम्यक्‌ रूप से चारा-दाना मिलना 
अत्यावश्यक है। किन्तु गरीबी के कारण बिहारी जनता अपने पशुओं को आधा 
पेट भी नहीं खिला सकती। वे अस्थि-पंजर-मात्रावशेष हो गये हैं। किसानों के 
अवलम्ब के बदले वे भार हो गये हैं किसानों की बढ़ती हुई गरीबी की ज्वाला 
में ये पशु घृताहुनि का काम रहे हैं ! 

सरकार ने हमारे प्रान्त के पशुधन के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया। इस 
प्रकार की विपरीत अवस्था रहने, गोपालन-विद्या के लुप्त हो जाने और गो-वध की 
परिपाटी जारी रहने पर भी हमारे प्रान्त में आज भी चार जगहो के गोवंश 
बड़े नामी हैं--शाहाबाद, सीतामढी ( मुजफ्फरपुर ) मल्हनी ( भागलपुर ) और 
बछोर ( दरभंगा ) । 

प्रश्‍न उठता हे कि बिहार-सरकार ने इन जातियों के गोधन के विकास के 
लिये अभी तक क्या किया है। उत्तर में “नहीं? के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता ! 

पूसा, सबौर, सेपया, फुलवारी और काके में सरकारी फाम हैं, जहाँ गोवंश 
के सुधार के काम होते हैं। सेपया ( जिला सारन ) में सिफ मूडा-जाति की भैंस 
पाली जाती है। पूसा ( दरभंगा ) में पहले इम्पीरियल डेयरी थी। उस समय 
पंजाब से मॅगाकर शाहीवाल ( सौंटगमरी ) जाति के गोबश का पालन और 
परिवद्धेन होता रहा । पहले आयरशायरी विलायती ais मॅगाकर संकर-बंश पैदा 
किया गया ; परन्तु चहद वे-काम साबित हुआ | फिर शुद्ध शाहीवाल का जनन-कार्य 
प्रारंभ हुआ | इतने में भूकम्प हुआ। वह फाम पूसा से उठाकर, लाख विरोध के होते 
हुए भी, दिल्ली ले जाया गया । तब से हिसार के गोवंश का वद्धेन वहाँ हो रहा है । 
काके (रॉची) में शाहीवाल और थारपाकर-चंशों के पशुओ की जनन-क्रिया जारी है । 
फुलवारी (पटना) में भी थारपाकर-वंश के पशु पाले जाते हैं। सबौर ( भागलपुर ) 
सें सी अन्य फार्मों की तरह अन्य-प्रान्तीय गो-धन का लालन-पालन होता है ! 
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इस तरह पुंखानुपुंख रूप से देखने पर मालूम होता है कि आदि-बिहारो 
गो-धन के जनन और संवद्धन के लिये सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया! 
बहुत पैसे खर्च कर, अन्य-प्रान्तीय पशु मेंगाकर उनकी .नस्ल का सुधार करने से 
ब्रिहार के किसानी का क्या फायदा हुआ ? बिहार के कितने गांवों में शाहीवाल, 
थारपाकर और हिसार के गाय-बैल कास आते हैं ? इस तरह तो सिफ विहार के 
पैसे बरबाद हुए; उनसे बिहारी ग्रहस्थों का रंचमात्र भी उपकार न हुआ | 

अन्य प्रान्तों के पशु-धन के सुधार-सम्वन्धी रचनात्मक कार्यों पर दृष्टि डालने 
से मालूम होगा कि विहार को छोड़कर सभी प्रान्तीय सरकारे अपने-अपने गो-धन 
के सुधार में लगी हुई हें । इससे वहाँ के निवासियों को बहुत लाभ पहुँचा है। 

हिसार का डेयरी-फामे भारत में सबसे बडा है। पंजाब-सरकार उसपर 
साल में कई लाख रुपये खचे करती है । उसने हिसार-जाति के गो-धन का बहुत- 
कुछ सुधार किया है। डिप्ट्रिक्टबोडे गॉव-गाँव में शुद्धवंशवाले सॉड़ छोड़े हुए 
है--बराबर मेला और प्रदशनी करके, ग्रहस्थो को इनास देकर, उत्साहित करता 
है। तभी तो वहॉ के साधारण-से-साधारण किसान भी सांल में हजार पॉच सौ 
रुपये के बछडे बेचकर अपना जीवन-निवोह करते हैं। 

उसी प्रकार पंजाब के मॉटगमरी जिले में भी शाहीवाल जाति के गोवंश के 
सुधार के लिये पंजाब-सरकार, फौजी छावनी के डेयरी-फामे के अतिरिक्त, age 
से फार्म स्थापित कर उनपर लाखो रुपये खच करती है। इसके अतिरिक्त वह 
सहायता-रूप में अन्य खानगी फार्मों को भी रुपये और जमीन देती दै । 

पंजाब की ही तरह युक्तप्रान्त में मथुरा और मध्यभारत में aes 
फासे, चम्बई में गोरक्षक-मंडली, मद्रास में बँगलोर-फामे आदि अपने यहाँ गोवंश 
का विकास करते हैं। कॉकरेज, खेलारी गीर, थारपाकर, लालसिंधी, मालवी 
आदि गोवंशों की उन्नति के लिये वहाँ की प्रान्तीय सरकारे बढी सावधानता से 
काम करती हैं | 

लेकिन विहार-सरकार इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं देती ! बिहार के कपि" 
विभाग फे डाइरेक्टर ने एक वार इन पंक्तियो के लेखक से कहा था--“बछीर-वंश 
का गोधन विहार का गौरव है ।” सुना था, इस गोवंश के सुधार की एक योजना 
चिहार-सरकार के सामने स्वीक्कति के लिये पेश हे जिसमें एक लाख रुपये खच 
करने की वात थी | दरमंगा-गोशाला ने भी बछोर-वंश के सुधार के निमित्त सरकार 
के पास सहायता के लिये लिखापढ़ी की , परन्तु नकारात्मक उत्तर मिला-कदा 
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गया कि वह स्कीम पूसा में चाळू की जायगी । किन्तु, दरभंगा जिले के उत्तर-खंड 
में 'बछौर” इलाका हे और जिले के पश्चिम खंड में पूसा | फिर यह स्कीम वहाँ 
कैसे चाळू होगी ? बढौर के वंश का सुधार बछौर ही में होना चाहिये, जैसा 
अन्य प्रान्तों में होता है । परन्तु, बिहार की सरकार तो उलटी गंगा बहाती है! 
अभीतक न तो पूसा में ही कुछ किया गया और न स्कीम ही काम में लाई as | 
लोगो की यह धारणा सच-सी मालूम पड़ती हे कि सरकार 'कमखचे बालानशीं! 
पसन्द नही करती ! 

पशुओं की अच्छाई जलवायु की अपेक्षा भूमि की अवस्था पर विशेष 
निर्भर करती है । नीची भूमि, नदी के कछार, चूनादार और नमकदार समतल 
भूमि के पशु कद और डील-डौल में भरे-पूरे तथा सुन्दर होते हैं। नीची भूमि और 
नदी के कछार वाली गाय अधिक दूध देती हे। उस जमीन में यदि चूने का भी 
भाग हो तो चूनादार समतल भूमि के बैल बड़े मजबूत, कष्टसहिष्ण और बलिष्ठ 
होते हैं। चूने से शरीर का तंतु बनता और हड्डी मोटी तथा मजबूत होती हे । इरी 
घास पशुओं के लिये अमृत-तुत्य है.। काफी पानी से सिर्फ हरी घास ही नही मिलती, 
बल्कि काफी पानी पीने से पशु का शरीर मोटा-ताजा होता और उसकी दूध देने 
की क्षमता बढ़ती है । अनुभव करके देखा गया है कि जिस गाय के आगे सारा 
दिन बाल्टी-भरा पानी रक्खा रहता है बह उस गाय से अधिक दूध देती है जिसको 
दिन-भर भें सिफ एक या दो वार पानी पिलाया जाता है। आगे की पक्तियाँ पढ्ने 
के पूर्व ये बातें ध्यान में अवश्य रख लेनी चाहिये | 

शाहाबादी गाय और बैल दुधार और बड़े बलिष्ठ होते हैं । आरा फे बड़हरा 
थाने में गंगा नदी फे किनारे की गायों में दूध देने की क्षमता बहुत है | शाहपुर 
थाने में भी ऐसी गाये मिलती हैं ; क्योंकि यह थाना भी गंगातटस्थ है। सोन नदी 
के दोनों पाश्वों के गाँवों में गाय और बैल अच्छे मिलते हैं। वहाँ की भूमि में 
चूने का अंश ३ है, इसीलिये बैल वहाँ मजबूत मिलते हैं । कलकत्ता के व्यापारी 
इस इलाके से वर्ष भें हजारों गाये चुनकर ले जाते हैं ; इसलिये अच्छे पशुओं 
का मिलना अव हुष्प्राप्य-सा होता जा रहा है। वहाँ की अच्छी गाय का मूल्य १००) 
से १५०) रुपये तक होता है और अच्छे वैलो की जोड़ी का दाम तो चार-पाँच 
सौ रुपये तक होता है । 

सीतामढी की नस्ल के चैल बड़े ऊँचे-पूरे और लम्वे-तगड़े तथा कष्ट-सहिप्णु 
होते हैं । मिथिला की कमला नदी फे किनारे के गांवों में ये वैल मिलते हैँ। उधर 
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ध्युसहरनिया के बैल” नाम से यह गोवंश प्रसिद्ध है । सीतामढ़ी के मेले में ये बैल 
बहुत मिलते हें । चार-पॉच सौ रुपये तक की जोड़ी खरोदकर लोग बहुत दूरदूर 
ले जाते हैं । मुजफ्फरपुर जिले फे बेलसंड थाने की बागमती नदी के दोनो पाइयो 
की गाये अच्छी दुधार होती हें! उसी जिले में सुरसंड के बाजार के आसपास की 
गायें भी अच्छी होती हैं । 

गंगा के दोआब में, पटना के आसपास, मोकामा आदि की गाय ऊँचे कद 
की बड़ी अच्छी होती हैं । पटना शहर में संकर-जाति का गोवंश बहुत मिलता है। 
उसकी कहानी इस प्रकार है-- 

पटना में आज से लगभग अस्सी वष पूव टेलर साहब कमिश्नर थे। 
उन्होने आस्ट्रेलिया से दो wis मँगवाये थे। उन्ही के वंशज ये संकर-जाति फे 
गोवंश हैं । ये टेलर Ae’ के नाम से प्रसिद्ध हैं । उनकी गाये अधिक दूध देती हैं 
परन्तु मक्खन का भाग कम रहता है | कद में गाय छोटी और सुन्दर होती हैं ; 
पर बैल काम के लायक नहीं होते | 

मल्हनी-जाति का गोवंश भी बिहार में बहुत अच्छा है । वहाँ की गाये खूब 
दुधार होती हैं और बैल सुलक्षणों से सम्पन्न तथा श्रमसददिष्णु होते हैं । अच्छी 
जोडी दो-ढाई सौ रुपये तक में बिक जाती है । कोशी और उसकी सहायक नदियों 
से वहाँ की भूमि dist जाती है, इससे हरी घास मिलने के कारण वहाँ के पछ पुष्ट 
रहते हैं। भल्हनी-जाति के बैल कोशी-तट के मेलो--सिद्देश्वरस्थान ( मधेपुरा, 
भागलपुर ) के मेले और सुपौल ( भागलपुर ) की हाटो--में मिलते हैं । 

वछौर-जाति का गोवंश वास्तव में बिहार का गौरव है । इतनी उपेक्षा 
पालन-पोपण में इतनी असावधानता और नस्ल-वरवादी का सिलसिला जारी रहते 
हुए भी यह गोवंश बिहार में सर्वश्रेष्ठ है। बछौर की जलवायु अच्छी है। वहॉ 
कमला नदी वहती है । भूमि में नमक और चूने का अंश काफी है । इसलिये चराई 
की कमी होने पर भी यह गोवंश आज भी आदरा है । नियमित रूप से व्यवस्था" 
पूर्वेक यदि गोवंश-सुधार का थोड़ा भी प्रयत्न किया जाता तो इस वश के गोधन 
की टक्कर का गोवंश भारत ही क्या, विदेशो में भी कठिनता से मिलता । बछौर के 
age अत्यंत प्रसिद्ध हैं । यहाँ के वैल वड़े श्रम-सहिष्णु , मझोले कद के, सोवले रंग 
के और निहायत मजवूत होते हें । अच्छी जाडी का दाम सात सौ रुपये तक जाता 
हे । गाये यद्यपि कम दूध देती हैं, फिर भी सुधारे जाने पर अधिक उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है । शत्र भी अधिक दूध देनेवाली गायें वहाँ मिलती हैं taal के घेलॉ की 
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पूँछ घुटनों तक लटकती है। वे जब पानी में घुसते हैं, पूँछ उठा लेते हैं। वे ज्यो- 
ज्यों पुराने होते हैं, उनकी हड्डी मजबूत होती जाती है | यह इलाका दरभंगा जिले 
के खजौली, मधुबनी और जयनगर थानों के गाँवो से वना हुआ है । यदि ase 
वंश के गोधन के लिये थोड़ा भी उपाय विहार संरकार करती, तो आज विहार की 
किसानी का कायाकल्प हो जाता और दूध के अभाव से विहार-निवासियों के 
स्वास्थ्य-धन पर सी भारी धक्का नहीं लगता | नीचे के ऑकड़े देखने से आपको स्पष्ट 
मालूम हो जायगा कि बिहार की अवस्था कितनी भीपण है-- 


प्रान्त गोधन दूध एक आदमी पीछे मनुष्य की आवादी 

(लाख) (सेर) (छटोक) (लाख) 
अजमेर ११ _ ४६४ लाख सवा दो ४ 
आसाम श्श। १११८ ५, पौने दो ८७ 
बंगाल ६२ ५५६० ,, आधा ४५७ 
बिहार-उड़ीसा ४४ ३६०६ ,) एक २८० 
बम्त्रई ३ १८४७ ,, डेढ़ २५० 
बसौं ११ १००१, आधा १५ 
मध्यप्रदेश २५ २२५२ ,, पौने दो ११७ 
art ड २६), एक 2 
दिल्ली रे १५ 53 दो ६६ 
मद्रास ४३ ३७६४ ), आधा ५०० 
सरहद २ १८७ 5, दो २५ 
पंजाव शफ ६६३२ ;) पौने तीन २३५ 
संयुक्तप्रांत ४७ ४२०६ 59 डेढ़ ५३५ 

कैसी गिरी हुई दशा है विहार की । 


यह भी वात ठीक नहीं हे कि गरीवी के कारण विहार के गोधन का उद्धार 
हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ के किसान गोपालन के समान दिलचस्प ओर 
लाभदायक तथा सुखप्रद व्यवसाय को एकदम उपेक्षा की दृष्टि से देखते हं--जनन, 
पालन और गो-चिकित्सा-विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ हैं--वुरे सॉड से अपनी गाय 
को पाल खिलाकर उसकी संतति को दिनाचुदिन क्षीण वना रहे हैं! उन्होने गो- 
जनन-विद्या को एकदम भुला दिया हे । कैसे als से पाल खिलाना चाहिये-सांई 
और गाय में रक्त-संवन्ध ( पिता, भाई, पितामह, पुत्र आदि का ) नहीं होना 
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चाहिये--उनको एकान्त में पाल खिलाना चाहिये--इत्यादि आवश्यक बातें हमारे 
किसान जानते ही नही ! 

उसी प्रकार गो-परिपालन-विधि के विपय में भी हमारे किसान एकदम 
अनभिज्ञ हैं । करोड़ो मन बरसाती घास गल-पचकर सड़ जाती है । उसके उपयोग 
का कुछ भी उपाय वे नहीं करते | पाश्चात्य देशों में यदि इस प्रकार इतनी घास 
मिलती, तो वे उसे aa में जमा देते और गर्मी में निकाल-निकालकर पशुओं को 
खिलाते, अथवा धूप और छाया में सुखाकर उसका पुआल ( hay ) तेयार कर 
लेते । हमारे किसान gana और घास समूची-समूची og के आगे रख देते हैं । 
पशु आधा खाता और आधा नष्ट करता है। यदि उसी को बारीक-बारीक काटकर 
सानी बनाकर देते तो चारा भी बचता और पशु भी पुष्ट होता । चावल का धोवन, 
तरकारी और फल का छिलका, ale आदि रोज हमारे घरो से उठाकर बाहर 
फेंक दिये जाते हैं । यदि ये ही चीजे संग्रहीत करके पशुओ को दी जायें, तो उनके 
लिये ये अमृत-तुल्य होगी । और, बिहार के मत्ये जो यह कलंक है कि बिहारी अपने 
पशुओं को अधपेटा खिलाते हैं, वह बहुत-कुछ धुल जाता । परन्तु इस ओर न 
लोगो का ध्यान ही है और न इसके लिये प्रचार ही किया जाता है। 

गो-चिकित्सा में तो हमारे किसान बिलकुल कोरे हैं। अच्छे-अच्छे पशु 
लाखो की सख्या में महामारी से मर जाते हैं। किसान यह नुकसान तो बरदाशत 
करते हैं, लेकिन पशु-चिकित्सा की पद्धति जानने की कोशिश नहीं करते | अपढ 
देहाती ग्वाले कुछ अनुभूत प्रयोग और दवाएं जानते भी हैं, पर किसी को बताते 
नहीं, उनकी जिन्दगी के साथ ही वे प्रयोग भी लुप्त हो जाते हैं । 

गावो यत्न प्रपीड्यन्ते, यत्र नार्यः निराद्राः । 
तत्र गच्छ॒ दरिद्रे त्वं, बंधूनां यत्र विग्रहम्‌ ॥ 

बिहार के लिये यह बड़ी विपम समस्या है | 

ऊपर के ates देखने से मालूम हो गया होगा कि अन्य प्रान्तों की 
अपेक्षा विहार के गोधन की संख्या विशेष गिरी तो नहीं है; परन्तु सिफ संख्या ही 
है, गुण कुछ नहीं | ‘Quality is better than quantity.’ 

विहारी पशुओ की नस्ल का सुधार, स्वच्छ पानी और चारे की व्यवस्था 
वथा चिकित्सा का प्रवन्ध--ये तीन जरूरी विषय हैं । 

अजँटाइन ( दक्षिणी अमेरिका ), कनाडा ( उत्तरी अमेरिका ) आदि देशों 


भे जव नस्ल के सुधार का काम जारी हुआ तव सभी निम्न श्रेणी के पशुओं वा 
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वध कर दिया गया ! थोड़े-से सुजातिवन्त पशु लाकर जनन और dea की 
पद्धति से पशु-धन बढ़ाया गया । 

लेकिन इस तरह का अमानुषिक कार्य इस TAT और धर्मभीरु देश में 
नही हो सकता | इसलिये यहाँ निम्नांकित उपाय ही फलप्रद जान पड़ते F— 

उत्पन्न होते ही समस्त नर-बछुड़ो को बधिया कर देने का प्रबन्ध शीघ्राति- 
शीघ्र हो । 

मैजिक लालटेन और सिनेमा द्वारा मितव्ययितापूर्वक चारे के बचामै, 
उसे खचे करने तथा उसे परती जमीन में उपजाने के तरीके बताये जाये | 

गोमय की बिक्री के लिये बोड रहे । 

पशुपालन समवाय नीति पर चले | 

बिहार में स्थान-स्थान एर बड़े-बड़े जंगल हैं । गाँवो के सभी निम्न श्रेणी के 
पशुओं को एकत्र कर उन्हीं जंगलो में रखने की व्यवस्था की जाय तथा संयोग 
करने से वे रोक दिये जायें । 

बाहर से अच्छे-अच्छे साँड़ और गाये मॅगाकर प्रति गाँव में दस की 
संख्या तक रखे जाये | 

Ha रखने की व्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगाये जायें। हो सके तो टिकस 
लगा दिया जाय; क्योंकि गौ से भैंस दो-तीन-गुना अधिक खाती है | उसका पड्वा 
किसानो के लिये विशेष उपयोगी या किसी काम का नहीं होता। उसका दूध 
रोगकारक और मनुष्य की प्रकृति के प्रतिकूल शुणवाला होता है । काका कालेलकर 
तथा महात्मा गांधी ने भैस पालने के विरुद्ध अनेक बार लिखा है । 

सुरदार चमड़े के जूते का व्यवहार हो | 

- इस योजना को काम में लाने से, जो गाये जंगल में भी रक्खी जायगी, 

जननकार्य के अभाव में, संतति-विहीन हो जीवन बितावेंगी | चार-दाने का काफी 
संग्रह्‌ होगा Ha के इट जाने से बिहारी किसान को जो दूध के लिये अलग 
ओर खेती के लिये अलग पशु पालना पड़ता है, वह बोझ एकदम हल्का हो जायगा | 
अगले दस वर्षों में ही बिहार प्राचीन काल के समान विशिष्ट गोधन से परिपूर्ण 


हो जायगा । 
x २८ २८ x 
अब बिहार की गोशालाओ की वत्तेमान दशा पर भी विचार कर लेना 


अत्यावश्यक है। यदि यहाँ की गोशालाएँ, जनता की सहानुभूतिपूर्ण सहायता से 
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समर्थ होकर, गोवंशबृद्धि के शुभ प्रयत्न में संलम हो, तो बिहार के saan 
गोधन का बहुलांश में कल्याण हो सकता है। जबतक बिहार-निवासी अपनी 
गोशालाओ की आर्थिक स्थिति को सन्तोषजनक बनाने में सचे हृदय से सहायक 
न होंगे, तबतक न तो गोवंश का भीषण हास रुकेगा और न गोदुग्ध का अभाव 
दूर होगा। तव फिर यह भी कह देना उचित होगा कि ऐसी परिस्थिति में बिहार- 
निवासियो के शरीर और मस्तिष्क की उन्नति भी किसी प्रकार न हो सकेगी; 
क्योकि इस प्रथ्वी पर गो-दुग्ध ही वास्तविक अमृत है और भूतल के इस अमृत 
का पान करके ही किसी देश की जनता अमृत-सन्तान बन सकती है। 

प्राचीन भारत में प्रायः प्रत्येक हिन्दू गोरक्षा, गोपालन और गो-सेवा पर 
यथोचित ध्यान देता था। saa देश होने के कारण, और कृषिकमे में 
अधिकतर गाय-बैल का ही उपयोग होने के कारण, यहाँ के निवासी अपने गो-धन 
की रक्षा में विशेष तत्पर रहा करते थे। जब से इस देश में विदेशी जातियों का 
पदार्पण हुआ तभी से यहाँ के गो-घन पर संकट आ पड़ा । दिन-दिन गो-धन का 
हास होने से जन-बल, बुद्धि-बल, waa, Paw और कृषि-सम्पदा का भो 
हास होने लगा। 

भारत एक प्रसिद्ध गो-भक्त देश है। भारतीय साहित्य में गो-जाति की 
महिमा का विपुल वर्णन है। यहाँ के प्राचीन हिन्दू-राजाओं के गो-दान, गो-पालन 
और गो-सेवा की कथाएँ हमारे साहित्य में भरी पढ़ी हैं। राजा-प्रजा की ओर से 
गो-वंश-बृद्धि के सतत प्रयत्न होते रहते थे, इसलिये यहाँ सार्वजनिक गोशाला की 
कोई आवश्यकता न थी; क्योकि प्रत्येक सद्गृहस्थ का घर पंचगव्य? से पवित्र था। 
यहाँ के राजा और धनी लोग भी बड़े यत्न से गोपालन करते थे। गोकुलपति नन्द 
आऔर राजा विराट्‌ के गो-धन तथा सूर्यवंशी राजा दिलीप की आदशं गो-सेवा से 
कौन हिन्दू परिचित नहीं है ? 

किन्तु, कालचक्र के अनुसार देश-्दशा में ऐसा घोर परिवर्तन हुआ किं 
जिस देरा का वायुसंडल गव्य पदार्थों के हवन से सुरभित रहता था, जहाँ गौओं 
द्वारा यज्ञादि कर्म के लिये हव्य सामग्री के सुलभ होने से समयाचुकूल इटि के 
कारण धन-धान्य का बाहुल्य रहता था, वहीं--उसी देश की भूमि पर-अवाध 
गति से गो-चध अथवा गो-हत्या होने के कारण गो-रक्त की धाराएँ वहने लगीं ! 
जो गो-जाति अपने पसीने से सींचकर यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाती थी) 
उसीका अखंड रक्तप्रवाह इस भूखंड को झसर बनाने लगा ! यह शोचनीय और 
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दयनीय दशा जत्र स्वदेशहितैषियों के लिये असह्य हो उठी तब सावैजनिक गोशाला 
की कल्पना कार्यरूप में परिणत हुई । 

बढ़ती हुई गो-हत्या ओर गो-पालन में हिन्दुओं की उदासीनता को ध्यान में 
रखकर कहते हैं कि आर्यसमाज के प्रवरीक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अनाथ 
गौओं की रक्षा के लिये पहले-पहल रेवाड़ी में गोशाला स्थापित की। कुछ लोगों 
का मत है कि स्वामी दयानन्द के भी बहुत पहले अहिंसा-भक्त जैनियों ने इस काम 
को शुरू किया था। और, वैष्णव-धम के समर्थक मारवाड़ियों ने भी गोशाला- 
संस्थापन का श्रीगणेश कर दिया था। इस मत के पोपक लोग ऐसी बहुत-सी 
गोशालाओं के नाम लेते हैं जो रेवाड़ी की गोशाला से बहुत प्राचीन कही जाती हैं । 
यथा अग्र, भिवानी आदि की । 

जो हो, गोशाला-संस्थापन का सुझाव चाहे जिस किसी ने दिया हो, परन्तु 
जहाँ-जहाँ वैष्णव महाजनों का समावेश हुआ वहाँ-वहाँ शनेः-शनेः गोशालाएं 
स्थापित होती गई । 

सम्प्रति भारतवर्ष में छोटी-बड़ी २१०० गोशाला हैं, जिनके लिये साल में 
लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इनकी चल-अचल सम्पत्ति का मूल्य 
कई करोड़ रुपये कूता जा सकता है | लाखो आदमी इनमें काम करते हैं । 

इतनी महत्त्वपूर्ण संस्था होने पर भी समाज में गोशालाओ की कुछ भी 
धाक नहीं है | इसके दो कारण हैं-- 

[१ ] पुराने विचार के लोगों द्वारा इनका संचालन होता है । 

[ २ ] गो-रक्षा-विज्ञान-शास्त्र से इनके कार्यकर्ता अनभिज्ञ हैं | 

यद्यपि बिहार-प्रान्त का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है और साम्पत्तिक दृष्टि से 
भी यह गरीब है, तथापि गोओ के प्रति यहाँ का धार्मिक भाव उच्च है। साथ ही, 
यह कृषिप्रधान प्रान्त भी है। फलस्वरूप मझ गोशालाएँ इस प्रान्त में स्थापित हैं । 
इनका वार्षिक खर्चे ५ लाख के लगभग है। इनमें प्रतिवर्ष १३००० पशु पाले जाते 
हैं। यदि इनकी चल-अचल सम्पत्ति कूती जाय तो ५० लाख से अधिक की जायदाद 
होगी । इतना होने पर भी, अवैधानिक रूप से संचालित होने के कारण, इनमें 
दो-चार को छोड़, बाकी सब-की-सब आर्थिक यंत्रणा से प्रपीडित हैं ! किसी की गाये 
चारा विना अस्थि-पंजर-मात्रावरोप हैं, कोई जनता द्वारा भेजी हुई अनाथ गायो 
के लेने से इनकार करती है । तात्पर्य यह कि संचालन-चीति अदूरदर्शितापूर्ण होने 
के कारण इनकी उन्नति की गुंजायश कम है और इनकी दशा भी शोचनीय ही हे । 
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ये गोशाला उद्देश्य-साहश्य होने पर भी अलग-अलग डेढ़ चावल की 
खिचड़ी पकाया करती हैं--एक दूसरी की मिथ्या निन्दा में लगी रहती हैं। आपस में 
स्पद्धी भी खूब है । पर वह स्पद्धों ईष्यौद्वेषपूणे है, सद्भावपूर्ण अच्छी नीति की नहीं । 

इन गोशालाओ में अधिकतर का संस्थापन स्वामी आलाराम संन्यासी, 
काशी के गोलोकवासी पंडित जगत्‌नारायण तथा पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने किया 
है। बिहार में सबसे पुरानी गोशाला दरभंगा की है। इसके संस्थापक मिथिलेश 
महाराज लक्ष्मीरवरसिंह थे । 

कई गोशालाओ के ऊपर कर्ज लदा है । पंद्रह गोशालाओ के सिवा किसीके 
कागज-पत्र ठीक नहीं हैं । वर्ष में लगभग १५०० पशु दाखिल होते हैं और सब मर 
जाते हैं! लगभग सभी गोशांलाओ के मैनेजर गो-रक्षा-विज्ञान-शाख में कोरे हैं! 

गोशालाओ की आय का मुख्य आधार है व्यापार पर लगी हुई बित्ती। 
महाजन लोग बिक्री पर दो आने सैकड़ा बित्ती आहको से वसूल करते हैं. । बिती की 
दर भिन्न-भिन्न वस्तुओ पर भिन्न-भिन्न रूपो में है । इस तरह वसूले हुए रुपये अपने 
बही-खाते में जमा कर महाजन लोग गोशाला को देते हैं। कुछ लोगो को 
सन्देह है कि वसूली हुई सारी रकम गोशाला को नहीं मिलती है | इसका रहस्य 
ईश्वर जाने ! 

देशा के नेताओ और बड़े लोगो के उपदेशानुसार कई गोशालाओं ने दुग्ध" 
व्यवसाय तथा नस्ल सुधारने का काम जारी किया है । इससे भी उनकी आमदनी 
बढी है। कई गोशालाओ के अधिकार में भू सम्पत्ति भी है। उससे भी उनको 
अच्छो आय हुआ करती है। 

जिस प्रकार लोगो में धार्मिक भाव का हास होता जा रहा है और जिस 
दर्ज के अपरिवत्तनवादी लोगो के हाथों में इन गोशालाओ का संचालन सूत्र है 
उसपर खयाल करते हुए इन गोरक्षिणी संस्थाओं का भविष्य अन्धकारमय मालूम 
होता है । हमारे देश की जनता गोशाला का कुछ भी महत्त्व नही मममती ! देश 
की सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती ! राजा-महाराजों 
की भी इधर दिलचस्पी नहीं ! ताल्लुकेदार और जमीन्दार भी उदासीन ही रहते है! 
Sar ओहदाबाले नौकरी-पेशा लोगो का तो इधर विल्कुल ध्यान नहीं ! “गोशाला' 
नाम से लोगों को मृतक संस्था का भान होता है। “गोशाला” शब्द सुनते ही उच्चशिक्षा” 
प्राप्त ताबुओ ओर धनी-धोरी रईसो की नाक-भो चढ़ जाती हे ! केवल व्यवसाय" 
परायण वेश्य-जाति ही अपनी बुद्धि और अर्थशक्ति के अनुसार गोशाला-संरक्षण 
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में तत्पर है। यदि हमारे व्यापारी महाजन गोशालाओं की सुधि न लें a फिर 
अनाथ गौओं का राम ही रखवार है ! 

बिहार की गोशालाओं को संगठित करने के लिये कई बौर उद्योग हुए। 
आलाराम संन्यासी ने प्रथम प्रयत्न किया, परन्तु वे असफल रहे । "काशी के पडित 
चुन्नीलाल मालवीय ने भी इसके लिये उद्योग किया । फलस्वरूप बंग-बिहार-गोशाला- 
सम्मेलन का प्रथमाधिवेशन, सन्‌ १६२३ में, वैथनाथ-धास में, श्री असूल्यधन 
अही के सभापतित्व में हुआ । दूसरे ही वर्षे उसका दूसरो अधिवेशन दरभंगा में 
श्री १०८ जगद्गुरु शंकराचाय श्रीभारतीकष्णतीर्थ महाराज की ' अध्यक्षता सें 
हुआ। तीसरा अधिवेशन मेँगेर में हुआ। पश्चात्‌ गुटबन्दी के कारण सम्मेलन 
असफल रहा और उसका अन्त हो गया । 

बिहार के ऐतिहासिक भूकंप के समय सन्‌ १६३४ ई० में बस्बई की जीवद्या- 
मंडली के यशस्वी सहकारी मंत्री श्रीजयन्तीलाल नारदलाल मानकर के उद्योग से 
दरभंगा में प्रथम बिहार-प्रान्तीय गोरक्षा-सम्मेलन+ नवम्बर में, पूज्य मालवीयजी 
के सभापतित्व में, हुआ । दरभंगा-नरेश महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिंह बहादुर 
ने उसका उद्घाटन किया । स्थायी समिति फे सभापति निर्वाचित. हुए मिथिलेश 
के अनुज राजाबहाडुर विश्वेश्वरसिहजी तथा मंत्री कुमार गंगानन्दसिहजी। उस 
सम्मेलन में बिहार की समस्त गोशालाओं की 'स्थिति का निरीक्षण-परीक्षण किया 
गया । परन्तु कालान्तर में बिहार के गोशाला-संचालको की अन्यमनस्कता के कारण 
उसकी कार्यवाही भी" ढीली पड़ गई । इससे इस हिन्दू-म्रधान प्रान्त-की गोभक्ति का 
अनुमान किया जा सकता हे! | 


सन्‌ १६३१ So में दरभंगा की गोशाला ने अपनी स्वणं-जयन्ती मनाई थो। 
उसी अवसर पर गोसाहित्यसम्मेलन का भी आयोजन हुआ था । कविवर पंडित 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध” सभापति हुए थे । स्वागताध्यक्ष कुमार गगानन्द 
सिह तथा स्व्रागत-संत्री श्रीरामलोचनशारण बिहारी थे । प्रदशनी का विराद्‌ आयोजन 
था । गो-सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। परन्तु, जलवृष्टि के कारण विहार की 
रामगढ्-कांम्रेस की तरह ही उसकी सफलता में वढी वाधा पड़ी | 

बिहार-कौँसिल में कुमार गंगानन्दसिहजी ने गोशाला-सुधार -के , लिये 
गोशाला-ब्रिल पेश किया है। विल पर जनता की राय ले ली गई है। देखें, क्या 
परिणाम होता है | 
29% 
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बिहार का गोधन और उसकी गोशालाएं 


स्थान-नाम स्थापन-काल पशु MATS कोप 
८७ जमदा १६२१ ५० ५००) x 
८८ सरंदा १९२५ ५० ५००) १८ 


ये सभी गोशालाएँ प्रतिवर्ष कार्तिक gen अष्टमी को धूम-धाम से गोपाष्टमी- 
महोत्सव मनाती Si कहते हैं. कि भगवान्‌ गोपाल कृष्ण ने इसी दिन गो-चारण 
का श्रीगणेश किया था । गोपाष्टमी के उत्सव में केवल सभा होती है, कुछ 
व्याख्यान होते हैं, गायों का जलूस निकलता है, एक AEA मनाया जाता है, 
किसी तरह सिर्फ रस्म पूरी की जाती है--कोई ठोस काम नहीं होता--गोशाला 
की उन्नति के लिये कोई नई स्कीम नहीं बनती; केवल मेला-तमाशा देखकर लोग 
घर चले जाते हैँ, फिर साल-भर गोशाला की ओर कोई आँखें भी नहीं उठाता ! 
गो-जाति की ऐसी उपेक्षा वास्तव में लज्जाजनक है ! 

गया की गोशाला साल में एक धार गया-जिला-गोरक्षा-सम्मेलन किया 
करती है, नेताओं और उपदेशकों के भाषणादि का प्रबन्ध करती है। 

द्रभंगा-गोशाला बराबर प्रचांर-काये करती है। उसके तीन मैजिक Sed, 
एक सिनेमा और एक कोर्तीन-मंडली है। उसके पास चार्टो' का पूरा संग्रह है) 
उसके पुस्तकालय में गोरक्षा-संबन्धी काफी साहित्य है । शायद गो जाति-संबन्धी 
उतना साहित्य देश की किसी गोशाला फे पास संग्रहीत नहीं है । प्रान्त-भर में 
उसका भवन विशाल, सुन्दर और दर्शनीय है। उसका कार्य-कलाप शङ्कलाबद्ध 
है। वह सबसे अधिक गौओं का पालन करती है। उसने गो-साहित्य-विषयक 
पुस्तक-प्रकाशन का भी कायोरम्भ किया है। उसके यहाँ से पहले 'जीवद्या- 
गोपालन? नामक मासिक पत्र निकला करता था। आजकल “गोधन? नासक 
मासिक पत्र निकलता है, जो हिन्दी-संसार में अपने विषय का एक ही पत्र है । 
पूज्य महामना मालवीयजी, डाक्टर मुंजे, देशपूज्य राजेन्द्र बाबू , लव्धकीर्ति कलाविदू 
रायकृष्णदासजी, महाकवि भेथिलीशरण गुप्त और बिहार के लाट साहब ने इसका 
निरीक्षण कर इसकी बड़ी प्रशंसा की है । कृषि-विभाग के डाइरेक्टर ने तो यहाँ 
तक लिखा है कि इस तरह की व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी । इसके सभापति 
द्रभंगा-नरेश हैं । इसमें एक दर्शनीय गोपाल-मन्द्र भी है । 

अन्य किसी गोशाला में नियमित रूप से प्रचार-कार्य नहीं होता है । 
अधिकांश गोशालाओं की अवस्था शोचनीय-ही है 1 इनके सुधार के लिये निम्न- 
लिखित बातों पर ध्यान देने की परम आवश्यकता है-- 

SE 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थं 


[ १ ] केन्द्रीय गोचर-भूमि का होना अत्यावश्यक है, जहाँ बूढी गौओं को 
एकत्र करके अर्थकष्टप्रस्त गोशालाओं के खर्च का बोझ हल्का किया जा सके | 

[ २ ] वार्षिक प्रान्तीय सम्मेलन हो, जहाँ गोशालाओ के कार्यकत्ती एकत्र 
होकर विचार-विनिमय किया करे । 

[ २] गोओ की नस्ल के सुधार का काम जारी किया जाय, ताकि पशुओं 
की विकलांगता दूर हो और वे विकृतांग होकर काठे जाने के बदले पाले-पोसे 
जाकर लाभदायक सिद्ध हो | 

[४ ] व्याख्यान, कीर्तन, भजन, पुस्तक-प्रकाशन; चल-चित्रादि द्वारा गाँवों 
आर नगरो में प्रचार-कार्य जारी किया जाय । 

[ ५ ] गोरक्षा-विज्ञान-शास्र की शिक्षा का प्रबन्ध गोशाला के कार्यकर्ताओं 
के लिये किया जाय | 

[ ६] आधुनिक वेज्ञानिक पद्धति से दुग्धालय की व्यवस्था हो | 

[ ७] सामूहिक रूप से विधिवत्‌ गोपालन तथा नस्ल के सुधारने का काम 
गोंबो में जारी किया जाय । 

[८ ] पत्रकार और लेखक तथा कवि अपनी लेखनी से गोशालाओं की 
सहायता किया करें। पत्र-सम्पादक अपने खास स्तम्भ में गोशालाओ के प्रबन्धादि 
की आलोचना और जनता की सहानुभूति का आवाहन किया करें | 

[ ६ ३ जन्म, विवाह, उत्सव, श्राद्ध आदि अवसरो पर खास तौर से गों 
के निमित्त द्रव्यदान देने की प्रथा जारो की जाय । हिन्दू-गृहस्थ और गोलेमी 

सज्जन गो मास अथवा गो-अंश के महत्त्व का ध्यान रक्खे | 

इस तरह के और भी बहुत-से सुझाव हो सकते हैं। यदि इनमें से एक-दो 
योजनाएँ भी कार्य-रूप में परिणत न हुई, तो बिहार की अधिकांश गोशालाओं का 
जीवन संकटापन्न हो जायगां और बहुत संभव है कि उनका अस्तित्व तक मिट 
जाय, क्योकि गोशालाओ का सफलतापूर्वक संचालन आधुनिक शैली से ही हो 
सकता है । 


र 


बिहार--जैनियों की दृष्टि में 


पंडित के० सुजबहली झाखी, विद्याभूषण, 'जैनसिद्धान्तमर्स्फिरः-सम्पादक, आरा 


“इस महत्त्व-पूर विषय पर मैं दो दृष्टियों से विचार करूंगा-पौराणिक और 
ऐतिहासिक | जैनियों का विश्वास है कि वर्तमान काल में, भरतत्षेत्रान्तर्गत आय. 
खंड में, एक दूसरे से दीर्घकाल का अन्तर देकर, स्व-पर-कल्याणार्थ चौबीस 
महापुरुष अवतीणं हुए, जिन्हें जैनी लोग तीर्थङ्कर के नाम से सम्बोधित करते 
ओर पूजते हैं। 

इन तीथंङ्करो में stad तीर्थङ्कर श्रीमल्लिनाथ, बीसवे तीर्थङ्कर श्री मुनि- 
सुब्रत, बाइसवें तीर्थङ्कर श्रीनेमिनाथ एवं चौबीसवे तीर्थङ्कर श्रीमहाबीर की जन्म- 
भूमि कहलाने का सौभाग्य इसी विहार-प्रान्त को है। मल्लिनाथ और नेमिनाथ 
की जन्मभूमि मिथिला, मुनिसुत्रत की राजगृह तथा महावीर की वैशाली है। इतना 
ही क्यों, चौबीस तीर्थङ्करो में बाइसवें श्रीनेमिनाथ और प्रथम श्रीक्रषभदेव को 
छोड़कर शेष बाइस तीर्थङ्कर इसी विहार में मुक्त हुए हैं। इन बाइसों में बीस तीथे- 
रों ने वत्तेमान हजारीबाग जिले के 'सम्मेद-शिखर? ( Parshwanath Hill) 
नामक स्थान में मुक्ति-लाभ किया है, और शेष दो में महावीर ने 'पावा' में तभा 
वासुपूज्य ने “चम्पा” में | 

सम्मेद्‌-शिखर, पावापुर और चम्पापुर के अतिरिक्त राजगृह, Toi, 

१८१ 


ज्ञयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


गुलजारघाग नामक स्थानों को भी जेनी अपने अन्यान्य महापुरुषों का मुक्तिस्थान 
मानते आ रहे हैं । 


सम्मेंद शिखर, पावापुर, राजयूहादि स्थानों में जैनियों ने अतुल द्रव्य व्यय कर 
अनेक भव्य मन्दिर एव धर्मशालाएँ बनवाई हैं । प्रतिवर्ष, हजारों की संख्या में, 
जैनी समस्त भारतवर्ष से, यात्राथे चहॉ जाते हैं। जिस बिहारप्रान्त में अपने 
परमपूज्य एक दो नहीं--बीस तीथेडूरों ने दिव्य तपस्या के द्वारा कर्मक्षय कर मोक्ष" 
लाभ किया है वह पावन प्रदेश जैनीमात्र के लिये केसा आदरणीय एवं श्लाध्य 
है, धह चतलाने की आवश्यकता नहीं | इतना ही कहना पयोप्त होगा कि एक श्रद्धालु 
जैनी के लिये इस बिहार का प्रत्येक कण, जो उनके तीर्थकरों एवं अन्यान्य महा" 
पुरषो के चरणरज से स्पृष्ट हुआ है, शिरोधाय तथा अभितन्दनीय है । बल्कि इसकी 
विस्तृत कीत्ति-गाथा जेन-ग्रन्थो में बड़ी श्रद्धा से गाई गई है । 


प्रथम तीर्थकर stearate इक्ष्वाङु्बशीय क्षत्रिय राजकुमार थे । हिन्दू 
पुराणो के अनुसार ये स्त्रायम्सुव मनु की पॉचचीं पीढ़ी में हुए । इन्हें हिन्दू एवं बौद्ध 
शाख्रकार भी सर्ब, सवदशी और इस युग के प्रारंभ में जैनधमे का स्थापक ग्रानते 
हैं। हिन्दू अवतारो में ये आठवें माने गये हैं और संभवतः वेदों में भी इन्हीं का 
उल्लेख मिलता है । इन्ही ऋषभदेव के ज्येष्ट पुत्र सम्राद भरत के नाम से यह देश 
भारतवर्ष कहलाता है। 


बीसवे तीथङ्कर श्रीमुनिसुत्रवनाथ के काल में ही मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
एवं लक्ष्मण हुए थे | श्रीकृष्ण बाइसवे तीर्थङ्कर श्रीनेसिनाथ के समकालीन ही नहीं, 
बल्कि इनके भाई थे । अब कई विद्वान्‌ भगवान्‌ नेमिनाथ को मी ऐतिहासिक व्यक्ति 
मानने लगे हैं । गुजरात में प्राप्त ईसवी-पू् लगभग भ्यारहवीं शताब्दी के एक 
ताम्रपत्र के आधार पर हिन्दू-विश्वविद्यालय ( बनारस ) के सुयोग्य प्रोफेसर डाक्टर 
प्राणनाथ विद्यालङ्कार तो स्पष्टतया इन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति घोषित करते हैं; वल्कि 
उनका कहना है कि सोहोजोदारो ( सिन्ध ) में उपलब्ध पाँच हजार वर्षे पूर्वे की 
वस्तुओं में कई सील ( मुहरे ) भी है । इन सीलो में से कुछ में “नमो जिनेश्वराय' 
साफ अंकित मिलता है | 


१--देखिये--भागवत ५। ४,४५६ | २--देखिये--न्यायविन्दु, Ho ३ | 
३--देखिये--“इडियन हिस्टारिकल wedi’, भाग ७, १० २। 
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बिहार--जैनियो की दृष्टि में 


यद्यपि भगवान्‌ पाश्वनाथ के पूव के तीथङ्कराँ के अस्तित्व को प्रमाणित 
करने के लिये हमारे पास सबल ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी 
जैन-प्रन्थों के कथन एवं आज से लगभग ढाई-तीन हजार वषे पूव के निर्मित अबशेषे 
तथा शिलालेखादि से शेष तीर्थङ्करो के अस्तित्व का पता अवश्य चलता है। बल्कि 
कई विद्वान्‌ रामायण, महाभारतादि ग्रन्थों में ही नहीं, यजुर्वेदादि सुप्राचीन वैदिक 
साहित्य में भी जैनधम एवं थीनेमिनाथ आदि कतिपय dst का उल्लेख 
मानते हैं. । 

आधुनिक खोज में जैनियों के अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान्‌ महावीर के 
पूर्वोगामी तेईसवे तीर्थङ्कर भगवान्‌ पाश्वनाथ को सभी इतिहासवेत्ता सम्मिलित 
रूप से ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार कर चुके हैँ, जो भगवान्‌ महावीर से ढाई सौ 
वर्षे पहले हुए थे। अतएव, आधुनिक दृष्टि से, एक विशेष विश्वसनीय जैन- 
इतिहास का ईसवी-पूर्वे नवस शताब्दी से प्रारंभ हुआ, यह निर्विवाद रूप सें माना 
जा सकता हे । 

जैनियों की दृष्टि में बिहार” का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए मैं सर्वप्रथम 
अन्तिम MAST भगवान्‌ महावीर को ही लेगा । इनका जन्म आज से २५३८ वर्ष 
qa, चैत्रशुक्त त्रयोदशी के शुभ दिन, वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले के sane’ नामक 
स्थान में हुआ था, जिसका प्राचीन वैभवशाली नाम 'वैशाली? था | इनके श्रद्धेय पिता 
नृप सिद्धार्थ थे । ये काश्यपगोन्नीय इक्ष्वाकु अथवा नाथ या ज्ञात वंश के क्षत्रिय थे। 
इनका विवाह वैशाली के लिच्छवि-क्षत्रियों के प्रमुख नेता राजा चेटक की पुत्री 
प्रियकारिणी अथवा त्रिशला के साथ हुआ था। ऐसे सम्भ्रान्त राजवंश से वैवाहिक 
सम्बन्ध होना ही इनकी प्रतिष्ठा और गौरव का ज्वलन्त निदर्शन है। जेन-अन्थो में 
नृप सिद्धाथ नाथवंश के मुकुटमणि कहे गये हैं । 

आधुनिक साहित्यान्वेषण से प्रकट हुआ है कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों का निवास- 
स्थान प्रधानतया वैशाली ( बसाढ़ ), कुंडग्राम एवं वणिय ग्रामों में था। साथ ही- 
साथ यह भी ज्ञात हुआ है कि चाथवंशीय क्षत्रिय gene से ऐशान्य दिशा में 
अवस्थित कोल्लाग में अधिक संख्या में रहते थे। वैशाली के बाहर निकट दी कुंड- 

१--देखिये--कंकाली-टीलावाला मथुरा-जैनस्तूप । २--देखिये--खंडमिरि-उदय- 
गिरि-सम्बन्धी हाथी-गुफा का शिलालेख | ३--देखिये--'सक्षित् जैन इतिहास? ( १ भाग ) 
की प्रस्तावना और 'वेद-पुराणादि ग्रन्थों में जैनधर्म का अस्तित्व! । ४--देखिये--उत्तर- 
पुराण, पृष्ठ ६०५ | 


१८२ 


जषन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


प्राम वत्तेमान था, जो संभवत आजकल का 'वसुकुंड' गॉव है। जैनअर्न्थो के 
कथनानुसार भगवान्‌ महावीर का जन्म यहीं हुआ था | कोई-कोई विद्वान्‌ कोल्लाग 
को ही इनका जन्मस्थान बताते हैं। परन्तु यह बात दिगम्बर और शवेताम्बर दोनों 
सम्प्रदायों की आस्था के प्रतिकूल है । 

नाथवंशीय क्षत्रिय वज्जिप्रदेशीय प्रजातन्त्रात्मक राजसंघ में सम्मिलित थे। 
कौटिल्य-अर्थशाख से स्पष्ट हे कि प्रजातन्त्र-राजसंघ में क्षत्रियकुलो के मुखियो की 
कौंसिल सुख्य-का्य-कत्री थी और इस कौंसिल के सदस्यों का नामोल्लेख राजा के 
रूप में होता था । यही कारण है कि भगवान्‌ महावीर के पिता सिद्धाथ कुंडपुर 
के राजा कहलाते थे | 

नाथवंशीय क्षत्रिय मुख्यतः जैनियो के तेईसवे तीथकर भगवान्‌ पाश्वनाथ 
के अनुयायी थे। बाद जब भगवान्‌ महावीर के दिव्य कर कमलों में जैनधम का 
शासन-सूत्र आया तब वे नियमानुसार उनके उपासक बन गये | 

बौद्ध-अन्थों में भगवान महावीर 'निगांथनाथ ga’ के नाम से ही अधिक 
प्रसिद्ध हैं। इसका कारण यह है कि उस जमाने में जैनसंघ इसी नाम से अधिक 
परिचित था । यह निर्विवाद बात है कि भगवान्‌ महावीर फे समय में वैशाली में 
जैनियों की संख्या अत्यधिक थी, बल्कि चीन के यात्री हुएनसंग ( सन्‌ ६३५ ई०) 
के भारतयात्रा-काल तक जैनियों की संख्या में वहाँ कमी नहीं हुई थी; क्योंकि 
उन्होंने अपसे यात्रा-विवरण में स्पष्ट लिखा है कि वैशाली-राज्य का घेरा करीव 
एक हजार मील का था--वहाँ की जलवायु अनुकूल थी-लोगों का आचरण 
पवित्र और श्रेष्ठ था-लोग धर्मप्रेमी थे-विद्या की बड़ी प्रतिष्ठा थी और जेनी 
aga संख्या में मौजूद थे । 

तीस वर्ष की अवस्था में भगवान्‌ महावीर ने संसार से विरक्त हो, अपने 

आत्मोत्कर्षं को साधने एवं संसार के जीवो को सन्मार्ग में लगाने के लिये, सम्पूणं 
राज-वैभव को ठुकराकर, जंगल का रास्ता लिया । दीन-दुःखियों की पुकार उनके 
उदार हृदय में घर कर गई और दुःखी जनदा की सच्ची सेवा करने के लिये वे 
रढप्रतिज्ञ हो गये । 


१-_देखिये--'कोटिल्य-अर्थशास्त्र’ का मैसूर-संध्करण, पृष्ठ ४५५ | 

२--देखिये--मिसेज स्टिवेन्सन्‌ का “हाट आफ जैनिज्म' ( लंडन ) । 

३-देखिये--'वगाल-बिद्ार-उड़ीवा के प्राचीन जैन-स्मारक', पृष्ठ १३। 
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विशेष सिद्धि के लिये विशेष तपस्या की आवश्यकता होती है--यह बात 
निर्विवाद सिद्ध है। इसीलिये महावीर को बारह वर्षों तक घोर तपश्चरण करना 
पड़ा; क्योंकि तपश्चरण ही आन्तरिक मल को छॉटकर आत्मा को शुद्ध, सुयोग्य 
एवं कार्य-क्षम बना सकता है | 


इस ढुद्धेर तपश्चरण की कुछ घटनाओ का स्मरण कर रोगटे खड़े हो जाते 
हैं। परन्तु, साथ-ही-साथ, इनके असाधारण पैये, अटल निश्चय, ce आत्म-विश्वास, 
अगाध साहस एवं लोकोत्तर क्षमा-शीलता को देखकर भक्ति से मस्तक झुक जाता 
है और मुख स्वयमेच स्तुति करने लग जाता है। 


बारह वर्षों के उग्र तपश्चरणो के बाद, वैशाख शुक्त दशमी को, जम्भक 
गॉव के निकट, ऋजुकूला नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे, केबलज्ञान अथात्‌ 
सवज्ञत्वज्योति को ये प्राप्त हुए। इस प्रकार मुक्ति-मार्ग का नेतृत्व ग्रहण करने के 
लिये जब ये सबं प्रकार से उपयुक्त हुए तब जन्म-जन्मान्तर के सञ्चित अपने 
विशिष्ट शुभ संकल्पाचुसार इन्होने लोकोद्धार के लिये अपना विहार ( भ्रमण ) 
प्रारम्भ किया । 


संसारी जीवो को सन्मार्ग का उपदेश देने के लिये लगभग ४२ वर्षों तक 
प्रायः समग्र भारत में अविश्रान्त रूप से इनका विहार होता रहा | खासकर दक्षिण 
एवं उत्तर-बिहार को यह लाभ प्राप्त करने का अधिक सौभाग्य है। विद्वानो का 
कहना है कि इस प्रदेश का “बिहार? शुभ नाम महावीर एवं गौतम बुद्ध के विहार 
की ही चिरस्म्ृति है । 

जहाँ पर महाचीर का शुभागमन होता था वहा के पशु-पक्षी तक भी आकृष्ट 
होकर इनके निकट पहुँच जाते थे। इनके पास किसी प्रकार के भेद-भाव की 
ुंजायश नही थी । वास्तव में जिस धर्म में इस प्रकार की उदारता नहीं है वह 
विश्व-धर्म--सावभौमिक--होने का दावा नही कर सकता । भगवान्‌ महावीर की 
महती सभा में हिस्र जन्तु भी सौम्य बन जाते थे और उनकी स्वाभाविक शत्रुता 
भी मिट जाती थी | 


महावीर अहिसा के एक अप्रतिम अवतार ही थे। इस वात को स्वर्गीय 
बालगगाधर तिलक, महात्मा गांधी और कवीन्द्र रवीन्द्र-जैसे जैनेतर चिद्वानो ने भी 
युक्तकंठ से स्वीकृत किया है । 
भगवान्‌ महावीर ने अपने विहार में असंख्य प्राणियों के अज्ञानान्यकार 
१८५. 
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को दूर किया, उन्हें यथाथे वस्तु-स्थिति का बोध कराया, तत्त्व को समझाया, भू 
दूर कीं, कमजोरियॉ हटाई, आत्मविश्वास बढ़ाया, कदाम्रह दूर किया, पाखंड को 
घटाया; मिथ्यात्व gern, पतितो को उठाया, अत्याचारों को रोका, हिसा का 
घोर विरोध किया, साम्यवाद को फैलाया और लागों को स्वावलम्बी वनने का 
उपदेश दिया । 

ज्ञात होता है कि इनके विहार का प्रथम स्थान राजग्रृह फे निकट विपुलाचत 
और वैभार पर्वत आदि पंच-पहाड़ियो का पुण्य प्रदेश था । उस समय राजगृह मे 
शिशुनागवंश का प्रतापी राजा श्रेणिक या बिस्बसार राज करता था। श्रेणिक ने 
भगवान्‌ की परिपदो में प्रमुख भाग लिया और उनके प्रश्नों पर वहुत-से Tel 
का उद्घाटन हुआ है । श्रेणिक की रानी चेलना भी वैशालो के राजा चेटक की 
पुत्री थी, इसलिये वह रिश्ते में महावीर स्वामी की मोसो होतो थी। 

जैन-अन्थो में राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावार को सभाओं के प्रमुख श्रोता 
के रूप से स्मरण किये गये हैं । हो, एक वात है--बौद्ध-प्रन्थों में विम्वसार गौतम 
बुद्ध के एक श्रद्धा भक्त के रूप में वर्णित हुए हैं । प्रारभावस्था में विस्वसार वा 
घुद्धाचयायी होना जैन-अन्थ भी स्वीकार करते हैं । अतः बहुत संभव है कि विम्बसाए 
पहले गौतम बुद्ध के भक्त रहे हो और पीछे भगवान्‌ महावीर की वजह से जेने 
धर्मे सें दीक्षित हो गये हो। 

एक दृष्टि से बिहार अगर जेन-धर्म का उदूगम-स्थान माना जाय तो भी 
कोई ऐसा घोर विरोध नदीं दिखता, क्योकि इस समय जेन-धर्स का जो इ 
मौलिक सिद्धान्त उपलब्ध है, वह अन्तिम तीर्थद्वुर भगवान्‌ महावीर के उपदेश 
का ही सार समका जाता है। हॉ. यह वात अवश्य है कि इनका यह सिद्धान्त 
अपने पूर्ती शेष तेईस तीथंड्रो के सिद्धान्त की पुनराइचि मात्र है । 

जैनियो की यह दृढ श्रद्धा दै कि अपने वन्दनीय चौबीस तीथैद्धरो के मौलिक 
उपदेश भें थोड़ा भी अन्तर कभी नहीं रहा है । ऐसी दशा में विज्ञ पाठक स्वयं 
विचार सकते है कि जेनिथो की दृष्टि भे विहार कितना महत्त्वपूर्ण अग्रस्थान 
रखता है । 

अव मैं यहाँ संक्षेप में इस वात का दिग्दशन करा देना चाहता हूँ हि 
भगवान्‌ महावीर के उपरान्त इस विहार में शासन करनेवाले भिन्न-भिन्न राजवंशों 
का जेन-धम से कहॉ तक सम्वन्ध रहा-- 

१--देखिये--.अनेकान्त'--वर्प १, कि० १ | 
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शिश्युनागरवंश- इँसवी-पूर्व छठी शताब्दी में मगध-राज्य भारत में सवं- 
प्रधान था, बल्कि इस प्रमुख राज्य के परिचय से ही भारत का एक प्रामाणिक 
इतिहास प्रारम्भ होता है। उस समय यहाँ के शासन की बागडोर शिशुनागवंशी 
चीर क्षत्रियों के हाथों में थी। इस वंश के राजाओं ने ईसवी-पू्व ६४५ से ईसवी- 
पूर्व ४८० तक यहाँ पर राज किया है । उत्तर-पुराण, आराधना फथा-कोष, श्रेणिक- 
चरित्र आदि जैन-प्रन्थों से इस वंश के शासकों में पॉच जैन-धमीवलम्बी सिद्ध 
होते हैं'--(१) उपश्रेणिक, (२) श्रेणिक ( बिम्बसार ), (३) कुशिक ( अजातशत्रु), 
(४) दर्शक और (५) उदयन । उल्लिखित ग्रन्थों में ये सभी शासक धर्मात्मा, वीर 
एवं राजनीतिपटु कहे गये हैं । 

इन राजाओं मै खासकर श्रेणिक या बिम्बसार को जैन मन्थों में प्रमुख 
स्थान प्राप्त है, यह घात मैं पहले ही लिख चुका हूँ। कुशिक या अजातशत्रु भी 
अपने समय का एक प्रख्यात प्रतापी राजा था। इसने बौद्ध-धर्म से असन्तुष्ट होकर 
बाद में जैन-धर्म को विशेष रूप से अपनाया था। मालूम होता है कि इसीलिये 
बौद्ध-न्थों में यह “दुष्कमाँ का समर्थक एवं पोषक? कहा गया है । भगवान्‌ महावीर 
का निर्वाण इसीके राज्य-काल में हुआ था । 

परन्तु एक बात है। इस कुणिक या अजातशत्रु के राज्याधिकारी होते ही 
इसका व्यवहार अपने पिता श्रेणिक के प्रति बुरा होने लगा था । जेन-प्रन्थ कहते 
हैं कि पूर्वे वेर के कारण अजातशन्नु अपने पिता को काठ फे पिजड़े में बन्द कर 
उसे मनमाना दुःख देने लगा था। किन्तु बोड़-अन्थो से पता चलता है कि इसने 
यह बुरा कार्य देवदत्त नामक एक बौद्धसंघ-द्रेपी साधु फे बहकाने से किया था । 

न्द्वंश- सर fede स्मिथ का कहना है. कि नन्द राजा ब्राह्मण-ध् के 

हेषी और Saad के प्रेमी थे । केम्त्रिज-हिस्ट्री भी इस वात का समर्थन 
करती है। नवनन्दों के मंत्री तो निःसन्देह जेन-धर्माचुयायी थे । महापझ का मंत्री 
कल्पक था । इसीका पुत्र परवर्ती नन्द का मंत्री रहा । अन्तिम नन्द सकल्य अथवा 
घननन्द था । इसका मंत्रो शकटार जेन-धमीचुयायी था; जो अन्त में मुनि हो गया 
था । इसके पुत्र स्थूलभद्र और श्रीयक थे । स्थूलभद्र जेन-सुनि हो गये थे और 
श्रीयक को सन्त्रि-पद्‌ मिला था | इसीका अपश नाम संभवतः राक्षस था। 

१--देखिये--विशेष परिचय के लिये err जैन-इतिहास’ भाग २, खड २ | 
२--देखिये--“अली हिस्ट्री ऑफ इडिया? | ३--देखिये--“आराधना-कथाकोप, भाग ३, 
एउ ७८-८९ | ४--देजिये---१5स्ट्री ऐड लिटरेचर ऑफ जेनिज्म? | 
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यद्यपि उस समय भारत मे घननन्द सबसे वडा राजा समभा जाता था, 
फिर भी इसमें इतनी योग्यता नही थी कि यह इतने विस्तृत राज्य को समुचित 
रीति से सॅभाल लेता । फलतः उधर कलिंग को ऐरवंश के एक राजा ने इससे छीन 
लिया; इधर चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्त ने इसपर आक्रमण कर दिया। 
अन्त में ईसवी-पूब ३२६ में नन्दवंशा की इतिश्री हो गई । सर स्मिथ के कथनानुसार 
इसने ही जेनियों के तीथे पंचपहाडी का निर्माण पटना सें कराया था । 

मौर्ववंश-जैन-साहित्य और शिलालेखों से मौयं-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त जेन-धं 
का परम भक्त प्रमाणित होता है, परन्तु इतिहास-लेखक दीर्घकाल तक इस वात 
पर विश्वास करने को तैयार नही हुए । अब इधर ऐतिहासिक विद्वानों ने बहुमत से 
चन्द्रगुप्त का जेन-धर्मानुयायी होना स्वीकार कर लिया है। इन विद्वानो में विन्सेंट 
ए० स्मिथ, ई० थामस, विल्सन, बी० लुई राइस, सम्पादक-इन्साइक्कोपीडिया 
ऑफ रिलीजन, जाज सी० एम्‌० वडेबुड और स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल 
प्रमुख हैं. । 

ईसा की पॉचवी शताब्दी तक के प्राचीन जैन-प्रन्थों एवं बाद के शिलालेखो 
का कथन है कि जब उत्तर-भारत में बारह वर्षां का घोर दुर्भिक्ष पडा था तब 
aaa अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चला गया और 
बर्तमान मैसूर-एज्यान्तगत श्रवणवेल्गोल में-जहॉ अब तक उसके नाम की 
यादगार है---मुनि के तौर पर रहकर अन्त में वही उपवासपूर्वक स्वगोसीन हुआ। 
भ्रवणवेल्गोल की स्थानीय अनुभ्रुति भी भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध aie 
है । इतना ही नहीं, अबुश्रुति-द्वारा श्रवणबेल्गोल के साथ इन दोनो का भी सम्बन्ध 
जुड़ता है। श्रवणवेल्गोल के दो पर्वतं में से छोटे का नाम “चन्द्रगिरि' है, जो 
SRA नामक किसी महान्‌ व्यक्ति का स्मृति-चिह् है। इसी पर एक गुफा भी है 
जिसका नाम 'भद्रवाहु गुफा" है। इमी पर्वत पर एक सुन्दर प्राचीन मन्दिर भी है। 
जिसका नाम 'चन्द्रगुप्तवस्तिः हे | 

सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी विन्दुसार भो परिशिष्टप्व आदि जेन 
ग्रन्थों से जेन-धर्माचलम्बी सिद्ध होता है । जैन-प्रन्थो में इसका दूसरा नाम सिंहसेन 
मिलता है । यह भी अपने श्रद्धेय पिता के समान ही बड़ा प्रतापी था | इसकी विजयों 
का पूर्ण वृत्तान्त उपलब्ध होने पर निस्सन्देह इसे भी चन्द्रगुप्त और अशोक-जैसे 

१--देखिये--मौर्य-साम्राज्य के जैनवीर* TT ११८-१४८ | 
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gad (गया) में पाई गई बुद्ध की प्रतिमा, 
जो कमलासन पर बैठी हुई है । चबूतरे और 
कमल-दल पर सात पक्तियो का शिलालेख 
है। उपर की दो पंक्तियों मे महायान-मत 
का संत्र है। नीचे की पंक्तियों मे लिखा है 
कि महेन्द्रपाल नामक राजा के समय (सवत्‌ 
५) वैशाख सुदी पचमी को 'गुणचरित' मे 
ae अजछि अर्पित की गई । 
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बराबर-पहाडी ( गया ) से आध मील दूर नागाजुंनी-पहाडी की तीन गुफाएँ, जिन्हे सम्राट 
अशोक के पोते महाराज दशरथ ने खुदाया था । इसका काल ईसा से २१४ वर्ष पूर्व 
समझ जाता है । 
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बराबर” पहाडी ( गया ) में खोदी गई लोमस ऋषि और सुदामा की गुफाओं का 

साधारण इश्य | ऐसी चार गुफाएँ सम्राट अझोक ने जैन आजीवको के रहने के लिये 

बनबाई थीं, जिन्हें आजकल लोग “सतघरवा' नाम से पुकारते हैं। पीछे गुप्त-कालीन 

राजा MES, वर्मा ने इनमें हिन्दु-सूत्तियाँ स्थापित की । इनका निर्माण-काल इसवी 
सन्‌ से २४५ साल पूव सममा जाता है । 
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'लोमस af’ गुफा का द्वार, जिसे 

प्रवर-गिरिगुद्दा' भी कहते हैं। इसके 
भीतर दो कमरे हैं । एक की लम्बाई ३८ 
फीट ४ इच और चौडाइ १९ फीट ४ इंच 
है । दूसरे की चौडाई १४ फीट ३ इंच 
भर लम्बाई १७ फीट है । उसके अन्दर 
दो प्रशस्तियाँ संस्कृत में खुदी हुई हैं, 
जिनमें शाइंलवर्मा और उसके पुत्र 

अनन्तवर्मा के नाम हैं । 


विहार--जैनियां की दृष्टि में 


सम्राटों की श्रेणी में अवश्य स्थान मिल सकता है | जैन-प्रन्थ भी आचाय चाणक्य 
को सम्राट्‌ विन्दुसार का प्रधान मन्त्री प्रकट करते हैं। 

विन्दुसार के स्वर्गस्थ होने पर ईसवी-पू्व २७२ में इसका पुत्र अशोक राज्या- 
रूढ हुआ । कई विद्वानो का मत है कि सम्राट्‌ अशोक ने अपनी प्रशम्तियो में जो 
अहिसा, सत्य, शील आदि गुणों पर जोर दिया उससे प्रतीत होता है कि वह स्वयं 
जैन-धर्मावलम्बी रहा हो तो आश्चय नहीं । प्रोफेसर कने का कहना है कि “अहिसा 
के विषय सें अशोक के जो नियम हैं वे बोद्धो की अपेक्षा जेनियों के सिद्धान्तो से 
अधिक मिलते हैं! जेन-प्रन्थो में इसके जेन होने का प्रमाण स्पष्ट उपलब्ध है । 


कवि कल्हण की 'राजतरंगिणी' में अशोक-द्वारा काश्‍मीर मे जेन-धर्म का 
प्रचार किये जाने का वर्णन है। यहो बात अवलफजल की “आइन-ए-अकवरी' से 
भी विदित होती है । कुछ विद्वानों का मत है कि अशोक पहले जेन-धर्म का उपासक 
था, पश्चात्‌ बौद्ध हो गया ।3 इसका एक प्रमाण यह भी दिया जाता है कि अशोक 
के उन लेखो में-जिनमें उसके स्पष्टतः बौद्ध होने का कोई संकेत नही पाया जाता, 
चल्कि जेन-सिद्धान्तो के ही भावो का आधिक्य है--राजा का उपनाम दिवानां पिय 
पियदसी' पाया जाता है । देवानां पिय' राज-पदवी विशेषतः जन-प्रन्थो मे ही पाई 
जाती है । श्‍वेतास्धरी ‘sas’ ( औपपातिक ) सूत्र-प्रन्थो में यह पडवी जेन-राजा 
श्रेणिक ( विम्वसार ) ओर उसके पुत्र कुशिक ( अजातशत्रु ) के नासो के साथ 
लगाई गई है। पर अशोक के वाइसवे वर्षे की maT’ की प्रशाम्ति मे, जिसमे 
उसके बौद्ध होने के स्पष्ट प्रमाण हें, उसकी पदवी केवल “पियदसि' पाई जाती है, 
“देवानां पिय' नही । इसी वीच सें बह जेन से बौद्ध हुआ होगा। पर आजकल 
बहुमत यही है कि अशोक वोद्ध था । 

जेनियों की वंशावलियो और अन्य मन्थो में उल्लेख हे कि अशोक का पौत्र 
'सम्प्रति' था, उसके गुरु सुहस्ति आचाय थे और बह जेन-धर्स का बढ़ा प्रतिपालक 
था। उसने 'पियदसि? के नाम से वहुत-सी प्रशस्तियाँ शिला पर अंकित 
कराई थीं । 

~ देखिये--“राजवलिकये” ( कन्नड ) 

२--“'यः शान्तइजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम । णुप्ल्लेइत्र बिनन्तात्रो 
TAR न्नूपमडले ॥7--अघ्याय १ 

३—_देपिये~'ग्रली फेथ ऑफ अशोद?-थामस-गृत । 
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इस कथन के आधार पर प्रोफेसर पिशेल और मिस्टर मुखजी-जैसे 
विद्वानों का सत है कि जो शिला-प्रशस्तियाँ अब अशोक के नाम से प्रसिद्ध 
हैं, वे सम्भवत' ‘ae की लिखवाई होगी । पर सर fede स्मिथ 
की राय इसके विरुद्ध है । वे उन सब्र लेखो को sates अंकित 
प्रमाणित करते हैं। 

अशोक के समय में “सम्प्रति? युवराज था। उसी ने अपने अधिकार से 
अशोक को राजकोष से बौद्ध-संघ को दान देने का निषेध कर दिया था। सम्राट्‌ 
कुनाल के शासन में भी शासनसूत्र उसोके हाथ में था। दशरथ के समय में भी वही 
वास्तविक शासक रहा । यही कारण है फि बहुत-से भन्थो में सम्प्रति को ही अशोक 
का उत्तराधिकारी लिख दिया है । जेन-साहित्य में सम्प्रति का बही स्थान है, जो ate 
साहित्य में अशोक का। उसने अपने प्रिय धमे को फैलाने के लिये बहुत प्रयत् 
किया था! परिरिष्ट-पर्वे के कथनानुसार सम्प्रति ने अनाय देशो में भी जेन-धर्म 
का प्रचार किया था। दान-शाला निमाण आदि अनेक लोकोपकारक कार्य भी 
अपने जैन-ध्म के प्रचार में सम्प्रति के पर्याप्त सहायक हुए हैं | 

वृहस्पतिमित्र को जीतकर मगध को वश में लानेवाला सम्राट्‌ खारवेल भी 
कट्टर जैन-धर्मावलम्बी था । खारवेल ने जैन-धर्म की बहुत बड़ी सेवा की थी । हाथी- 
शुफावाले शिलालेख मे खारवेल को “घमराज” एवं “मिप्लुराज! कहा है | 
कलिंग के कुमारीपर्वत पर खारवेल और उसकी रानी ने अनेक मन्दिर तथा विहार 
बनवाये थे। खासकर सम्राट के द्वारा निर्मित वहाँ की शुफाओ का मूल्य 
अत्यधिक है । 

इसके वाद के विहार में शासन करनेवाले शुप्त-वश आदि अन्यान्य राजवशो 
का जैन-धर्म से क्या सम्बन्ध रहा, इसका विचार करने से लेख का कलेवर विशेष 
बढ़ जायगा । किन्तु यह वात निर्विवाद सिद्ध हे कि राजगृह, पाटलिपुत्र आदि 
पुरातन स्थानों से जैन-धर्म का बहुत पुराना अभेद सम्वन्ध हे। 

१६३७ ई० के फरवरी महीने में, पटना-जकशन-स्टेशन से एक मील की 
दूरी पर, लोहनीपुर मुहल्ले में, दो दिगम्बर जेन-मूत्तियों, जमीन खोदते वक्त, मिली 
थीं | उनके संवन्ध में पुरातत्त्व के अनन्य मर्मश डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल 

१--देखिये--सत्यकेठ विद्यालकार का “मौर्य-साम्राज्य का इतिहास? | 

२--देखिये--विशेष विवरण के लिये, “सक्षि जेन-इतिटास', भाग २। 
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विहार--अैनियौ को दृष्टि मे 


का कहना हैं कि भारतवर्ष में आज तक की उपलब्ध मूर्तियों में ये सबसे 
प्राचीन हैं। वे इन मूर्तियो को ईसा के ३०० वर्षे पूर्वे मौयंकालीन मानते हैं ।' 

कुलुहा पहाड़ ( हजारीबाग ), श्रावक पहाड़ ( गया ), पचार पहाड़ ( गया ) 
आदि स्थानो की खोज की बड़ी आवश्यकता है। संभवतः इन स्थानों की खोज से 
कुछ नई बाते इतिहास को उपलव्ध हो । कुछ विद्वानो का तो खयाल है कि कुलुहा 
पहाड़ भगवान्‌ शीतलनाथ तीर्थङ्कर की तपोभूमि हे ।* 


१--देखिये---/जैन आटिक्वेरीः--भाग ३, न० १, TT १७-१८। 
२—देखिये--“दिगम्बर-जेन-डाइरेक्टरी? | 
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रायबहादुर भिखारीचरण TEATS, वी० To, बी० एल्‌०, कटक ( उढीसा ) 

भारत एक कपिप्रधान देश है । विदेशी शासन के पूर्वे यह धन-धान्यसम्पन्न 
था । खेती की पैदावार उस समय की आवादी के लिये यथेष्ट थी उस समय की 
आवादी भी अधिक नहीं थी । यहाँ के लोगो की आवश्यकताएँ भी कम थीं। जो 
भी अभाव था उसकी पूर्ति सरलता से होती थी | 

परन्तु आजकल की हालत दूसरी है। आत्रादी' कई-गुना बढ़ गई है। लोगो 
की आवश्यकताएँ भी कई तरह से वढ़ गई हैं। लोगो की रुचि के साथ साथ 
अभ्यास भी बदल गया है । इसके सिवा सारे भारत के कई स्थानो में कृपि पर 
कई प्रकार की विपत्ति लगी रहती है। कही वाढ़ से चौपट, कहीं वर्षा न होने से 
सर्वनाश | अतएव, साधारण गृहस्थ, अपनी खेती पर भरोसा कर, साल-भर का 
जमा-खचे ठीक नहीं रख सकता | ऐसी परिस्थिति में कृपि के साथ कुटीर-शिल्प 
का आश्रय लेना ही एकमात्र प्रतीकार है । 

किसी समय भारत ने शिल्पोन्नति के विपय में शीपं-स्थान अधिकृत-किया 
था । जव तक भारत अपने शिल्प-द्वारा विदेश से अर्थोपाजन करता रहा, तव तक 
चह बहुत उन्नत रहा । प्रत्यक्ष रूप से यह देखने मे आता है कि जो देश आज 
शिल्प तथा व्यापार मे जितना ही उन्नत हे वह उत्तना ही धनशाली) बलशाली) 
क्षमताशाली और प्रसिद्ध है । शिल्प के साथ वाणिज्य का सम्वन्ध हमेशा रहता है | 
शिल्प की उन्नति के साथ ही वाणिज्य की भी उन्नति स्वत होती है | 
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ग्रह-शिल्प 


शिल्पोन्नति के विना व्यापार-वृद्धि असम्भव है। व्यावसायिक अभ्युदय के 
लिये शिल्पकोशल का संरक्षण एवं संवर्धन अत्यन्त आवश्यक है । खासकर कृपि- 
प्रधान देश के हेतु तो गृहशिल्प सर्वाधिक लाभकारी है। ग्रहशिल्प की उन्नति से 
देरावासियो की आय तो बढती ही है, आर्थलाभ के कारण आयु भी बढ़ती हे-साथ 
ही, लोगों भें सुरुचि का विकास होता है और कला-नेपुएय दिन-दिन बढ्ता 
जाता है । 

भारत फे वीते हुए इतिहास पर दृष्टि डालकर विचार करने से मालम होता 
है कि शिल्प में भारतवासियों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थो। उनलोगो को शिल्प- 
कौशल का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। केवल संगठन और परिचालन के अभाव 
से, प्रोत्साहन और संरक्षण की कमी से, शिल्प के विपय में लोगो का अनुराग कम 
हो जाने से, शिल्प में भारतवासी गिर गये हैं । शिल्प की उन्नति न होने से भारत 
की आर्थिक स्थिति अच्छी न होगी--न भारतवासो स्वतंत्र होकर अपने अस्तित्व 
की रक्षा कर सकते हैं। भारत को फिर से अपनी वह शक्ति नई करनी होगी । 
वास्तव में गृह-शिल्प की शक्ति से ही देश सम्रद्ध हो सकेगा। यही सवके लिये 
संभव और साध्य है। 

किसी बड़े शिल्प का आरम्भ करने से पहले देश के छोटे-छोटे शिल्पो पर 
ध्यान देना चाहिये । जो शिल्प केवल व्यवहार के अभाव से waa हो गया दे, पर 
विल्कुल नष्ट नहीं हुआ है, उसके प्रति ध्यान देने से शीघ्र सफलता मिल सकती ह! 
सबसे पहले तो देश में शिल्प का वातावरण ठीक करना होगा । 

आजकल के शिल्प को चार भागों में वॉट सकते हँ-- १ ) बृहत्‌ Brey, 
(२) क्षुद्र शिल्प, ( ३) विना कल-कारखानावाला शिल्प ओर ( ४ ) कुटीर-शिज्ञ्प 
वा गृह-शिल्प । बृहत्‌ शिल्प के लिये विराट्‌ साधन-सामग्री आदि भी चाहिये--बड़ा 
कारखाना, वड़ी-वड़ी कलें, लम्बा-चौड़ा आफिस, वहुत-से कमचारी, काफी बड़ी पूँजी । 
eax शिल्प के लिये उसी के अनुसार छोटे-छोटे सभी पदार्थो की आवश्यकता है । 
ठृतीय श्रेणी के शिल्प के लिये भी एक छोटे कारखाने और कुछ कर्मचारियों तथा 
थोड़ी पूँजी की जरूरत पडती है । भारत के विभिन्न स्थानो से वृहत शिल्प आर 
ax शिल्प का आरंभ हो चुका है । कई स्थानो मे दतीय श्रेणी के शिल्प के बार- 
खाने भी खुल चुके हैं। किन्तु भारत की शिल्प-शक्ति को पुनस्ज्जीवित करने के 
लिये बह पर्याप्त नहीं है, उसके द्वारा भारत की 'आर्थिक उन्नति शीतर नहीं हा 
सकती । भारत के घर-घर मे जब तक शिल्पकला की उन्नति न होगी, भारत की 
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आर्थिक अवस्था बदल नहीं सकती, और देश मे शिल्प का वातावरण तैयार करने 
के लिये कुटीर-शिल्प हो एकमात्र उपाय है । 

कुटीर-शिल्प वह है जिसको प्रत्येक ग्रामवासी अपने ge कुटीर में बैठकर-- 
मजदूर न लगाकर, अपने ही परिवार की सहायता से--सरलता से कर सकता हो; 
अथवा गोव में नष्ट होती हुई चीजो का संग्रह करके, उनकी उपयोगिता समभकर, 
अपने शारीरिक परिश्रम से, फुरसत के वक्त, कर सकता हो। 

कुटीर-वासी यदि we किसान है तो अपने खेत में पैदा हुई बहुत-सी चीजों 
को अनावश्यक समझकर फेंक देता है, और कितने ही पदार्थो' को अल्प मूल्य में 
बेच देता है। जिस शिल्प के द्वारा वह किसान, अपने हस्त-कोशल के सहारे, उन 
फेक दिये जानेवाले पदार्थों से कुछ धन इकट्ठा क्र सके और कम दाम में बेच दी 
जानेवाली चीजो से अधिक दाम पा सके, उसी को कुटीर-शिल्प कहते हैं । 

कुटीर-शिल्प के लिये भारत प्रशस्त क्षेत्र है। भारत मे शिल्प के योग्य जितने 
पदाथे पैदा होते हैं उतने और किसी देश में नहीं। भारत से नाना प्रकार का कच्चा 
माल विदेश चला जाता है। अनेक पदार्थ केवल नष्ट ही हो जाते हैं। जो कधा 
माल विदेश चला जाता है उसी से विदेशी लोग बहुमूल्य वस्तु बनाकर भारत में 
भेजते हैं और उनकी बिक्री से प्राप्त अपार द्रव्य स्वदेश ले जाते हैं । 

भारतवासी अपनी शिल्प-प्रवृत्ति खोकर निश्चेष्ट बैठे हुए हैं । प्रति गाँव मे, 
प्रति घर से, वेकारो की संख्या बढ़ती जाती है । गॉव के किसान, खेती के काम के 
शेष होने पर, कितना समय frets खोते हैं, इसका ठिकाना नही । युवा मनुष्य 
पढृ-लिख कर---चाहे उच्च शिक्षावाले हो वा निम्न शिक्षावाले या अशिक्षित--नौकरी 
खोजते फिरते हें । नौकरी भी सबको नही मिल सकती । तो भी नोकरी के काल्प- 
निक मोह में मुग्ध होकर अपना समय, शक्ति, बुद्धि, उत्साह और उद्यम खोकर 
अन्त में हताश एवं अकर्मण्य हो बैठ जाते हें । यदि वे शिल्प के प्रति मनोयोग देते, 
और निरर्थक दुश्चिन्ता में जो समय खोते हैं. उसको किसी उपयोगी पदार्थ का 
निर्माण करने मे लगाते, तो भारत का शिल्प बहुत उन्नत होता एवं देश की आर्थिक 
स्थिति सुधर जाती । 


हमारे गॉवो की दुरवस्था की सीमा नहीं है। जिस ओर देखिये--१ह- 
कलह, निराशा, अशान्ति, असन्तोप, आलस्य, रोग, शोक, ईष्यौ-द्वेप, वैर-विरोध 
अर असामयिक मृत्यु की भीपणता सर्वत्र व्याप्त है । शिक्षित लोग गॉब छोड़कर 
शहर मे भाग जाते है । हैजा, वसन्त ( शीतला ), मलेरिया, प्लेग और नाना 
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प्रकार के महामारी रोग गॉव-गाँव में चिरस्थायी हो गये हैं । उपयुक्त एवं पर्याप्त 
खाद्य न पाने से लोगों की प्रतिरोध-शक्ति कम हो जाती है, इसी से रोगों की वृद्धि 
होती है । जबतक लोगों के लिये उपयुक्त एवं यथेष्ट आहार की व्यवस्था न होगी 
तबतक अन्य सभी चेष्टाएँ व्यर्थ हैं। अतएव, जब भारतवासी स्वदेशी शिल्प के 
प्रति मनोयोग देंगे तब कहीं उपयुक्त आहार पा सकेंगे ; हजारों बेकार मनुष्य काम 
में लग जायेगे; देश की नष्ट हुई शक्ति का उद्धार होगा; संसार में इसकी 
धाक जमने लगेगी | 

यह बात सत्य है. कि गॉववालों को फिर से शिल्प में प्रवृत्त कराने में कुछ 
कठिनाइयाँ होंगी ; क्योंकि वे लोग बहुत दिनों से शिल्प को छोड़ और भूल चुके हैं। 
उनलोगो का शिल्प का अभ्यास छूट गया है | शिल्प के प्रति उनलोगो के मन में 
अभी श्रद्धा और विश्वास नही है, बल्कि अश्रद्धा और अविश्वास ही अधिक है। 
पहले तो उनलोगो का वह अविश्वास और अश्रद्धा दूर करना होगा। यह काम 
शिक्षितों को करना पड़ेगा । शिक्षित यदि मनोयोग देंगे तो यह कायं सरलता से हो 
सकता है । शिक्षितां को यह ध्यान रखना चाहिये कि वे लोग इन्हीं अशिक्षितां के 
आंशिक अर्थ-साहाय्य से शिक्षित हुए हैं । अतएव उनका इनलोगो के प्रति यथेष्ट 
HUST और गुरुतर दायित्व है | 

यह बात भी सत्य है कि शिक्षित-समाज के लिये अभी शिल्प का कास थोड़ा 
कठिन होगा । किन्तु दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिये शिक्षितों को कुछ कष्ट 
स्वीकार करके शिल्प का अभ्यास करना पड़ेगा। केवल मनोयोग देने की देर है । 
यह काम उनलोगों के लिये कठिन न होगा । स्कूल से कालेज तक जिस प्रणाली 
से शिक्षा उनलोगों ने पाई है उससे उनलोगों के मस्तिष्क की परिचालना तो यथेष्ट 
हुई है, लेकिन हाथ-पेर और शारीर के अन्यान्य अंग-प्रत्यग की परिचालना विल्कुल 
हुई ही नहीं है; वे लोग एक प्रकार से पंगु हो गये हैं ! शिल्प के लिये फिर से उन- 
लोगों को अपनी अंगुलियों और आँखों की परिचालना सीखनी पड़ेगी । इसके 
लिये कुछ धैय की जरूरत है। केवल मस्तिष्क-परिचालन से ही इस काम मे 
पयोप्त सफलता न मिलेगी । 

अच समय ऐसा आ गया है कि शिक्षित युवक केवल मस्तिष्क-परिचालन 
से ही काम नहीं चला सकते। वे अपने अंग-प्रत्यंग को काम में लगाकर शरीर को 
भी उपयोगी बनावे । आज-कल हमारे देश भें जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित हे, 


वह बालकों और युवकों को सस्तिष्क-परिचालन के सिवा दूसरे अंगों का परिचालन 
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नहीं सिखाती, बल्कि उनके अंगां के परिचालन में विशेष प्रतिबन्धक होती है। 
आनन्द की वात है कि अब इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। 

यह बात अक्षरशः ठीक है कि आजकल की प्रचलित शिक्षा से हमारे युवक 
नौकरी के सिवा और किसी स्वावलस्बन-वृत्ति के लिये नितान्त अयोग्य हो जाते हैं। 
अतः शिक्षा-प्रणाली फे आमूल परिवत्तीन की अनिवार्य आवश्यकता है। बहुत-से 
अरुचिकर एवं अनुपयोगी विपय युवकों को केवल परीक्षा पास करने के लिये वाध्य 
होकर सीखने पड़ते हें । परन्तु परीक्षा के बाद उन विपयों को भूलना ही पढ़ता है। 
चेचारे यह भी नही जानते कि हमें ये विषय क्यो सिखाये जाते हैं। यहाँ तक 
कि शिक्षक भी यह बात नहीं जानते ! कितने ही अनावश्यक विषयो के आयत्त 
करने में उनकी रुचि, शक्ति और प्रवृत्ति ace हो जाती है । वे विपय उनके भावी 
जीवन में किसी प्रयोजन के नही होते । अतः उनके बदले मे शिल्प-शिक्षा की 
व्यवस्था होनी चाहिये । इससे बालक-बालिकाओ को पढ्ने-लिखने के साथ-साथ 
शुरू से ही शिल्प के विषय में सोचने का मौका मिलेगा । बहुतां के मन में शिल्प 
के प्रति श्रद्धा और प्रवृत्ति पैदा होगी। स्कूल और कालेज छोड़ने के बाद अथवा 
नौकरी पाने से निराश होने पर किसी प्रकार का शिल्प-काय करने में उन्हें संकोच न 
होगा । अपने हाथ से काम करने में नही शमौयँगे । कुछ काल के बाद उनमें से 
कितने ही बड़े-बड़े शिल्पकार और व्यवसायी बन जायेंगे। आज शिल्प के प्रति 
शिक्षित-समाज में जो घृणा और अवज्ञा का भाव है, वह कल नहीं रहेगा | 

शिक्षित-समाज सें जब शिल्प या वाणिज्य का प्रश्‍न उठता है तत्र वे लोग 
सोचते हैं कि यथेष्ट मूलधन न होने से कोई शिल्प या वाणिज्य चल नहीं सकता 
ओर शिल्प से जो चीज तेयार होगी उसकी बिक्री के लिये जबतक उपयुक्त क्षेत्र 
या ग्राहक न होगा तवतक शिल्प के लिये परिश्रम करना निरर्थक है। किन्तु 
कुटार- गृह )-शिल्प के लिये पूँजी की विशेष चिन्ता करना बेकार है। विना 
पूँजी के ही कुटीर-शिल्प का श्रीगणेश किया जा सकता है। विक्री के योग्य यदि 
चोज तैयार होगी, तो विक्री के लिये चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। देश में या विदेश 
में, जो शिल्प की सेवा मे लगे हैं, उनके पास समस्त संसार के प्रत्येक मनुष्य के 
उपाजित धन का छुळ-न-कुळ अंश जरूर पहुँचता है । 

हमारे देश की गरीवी का खयाल! करने परः्यह वात ध्यान में आयेगी कि 
विना खर्चे के सभी गॉयो मे मिलनेवाले ताल-पत्र, खजूर-पत्र, घास, भूसा प्रश्नति 
उपकरणों के हारा नाना प्रकार के पदार्थों का निर्माण करना कितना आवश्यक 
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sit लाभदायक है। मेरी यह परीक्षा उड़ीसा और उड़ीसा की देशी रियासतो के 
स्कूलों में प्रचलित हुई है। ताल-पत्र को वहुत ऊँचा स्थान दिया जाता है; क्योकि 
ताल-पत्र के द्वारा नाना प्रकार के गृह-शिल्प की शिक्षा हो सकती है । 

हमारे चालक और बालिकाएँ वचपन से दस-पन्द्रह या बीस वर्ष तक का 
समय पढ़ने-लिखने में लगाते हैं ; पर शिल्पकला के लिये कुछ भो परिश्रम नहीं 
करते । यदि पुस्तकी शिक्षा के साथ-साथ वे शिल्प-शिक्षा का भी अभ्यास करे तो 
उन्हें उसीके साथ-साथ समाज का अभाव, लोगो की रुचि, चीजों की भिन्न-मिन्न 
आक्रतियाँ, कच्चे पदार्थों के प्राप्ति-स्थान, भिन्न-भिन्न देशों के शिल्पां की उन्नति, लोगों 
की आर्थिक अवस्था और खरीद करने की शक्ति, विभिन्न स्थानों के वाजार आदि 
सभी विषयो का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कराना आवश्यक होगा। यह न होने से 
शिल्प में दक्षता प्राप्त करना सहज नहीं है । 

मैं कह आया हूँ कि गृह-शिल्प के लिये किसी प्रकार की पूँजी की जरूरत 
नहीं है। आरम्भ में कोई धन देगा भी नहीं। इस काम के लिये धन मॉगना भी 
उचित नहीं । जवतक शिल्प भै स्वयं दक्षता न प्राप्त हो तवतक विसी को धन खर्च 
करने के लिये उपदेश देना भी ठीक नहीं है। शिल्प में कत्तृत्व देखने से वहुत-से 
लोग स्वयं धन देने के लिये उत्सुक होंगे। इस प्रकार के वहुतेरे गृह-शिल्प हैं 
जिनका आरम्भ विना पैसे के सभी लोग कर सकते हैं. ओर उनसे अर्थोपाजन भी 
हो सकता हे । हों, शिल्प में दक्षता प्राप्त करने के वाद रुपयो की आवश्यकता हो 
सकती है। पर उस समय रुपयों का अभाव न होगा। नीचे कुछ शिल्पकाये दिये 
जाते हैँ, जो विना पैसे के हो सकते हैं- 

(१) ताल-पत्र से नाना प्रकार की टोकरियॉ, भिन्न-भिन्न प्रकार के वेग, 
आसन, पंखे इत्यादि वन सकते हैं | 

(२) सींक से भी उसी तरह नाना प्रकार के बहुत ही मनोहर सामान 
तैयार हो सकते हैं | 

(३) केचड़े के पत्तो से छोटी-बड़ी aga ही मुलायम चटाइयॉ वन सकती 
हैं। केवडे के सिर या चेड से भी aga प्रकार के सामान तैयार हो सकते हँ । 

(४) फटे-चिटे साफ चीथड़ों और दरजी की दूकान की क्नरनाँसे भी 
TAH प्रकार की चीजें वन सकती हैं । 

(५) रही कागज से विविध प्रकार के पदार्थ घन मकते हँ, नया कागज 
तक चन सकता हे । 
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ओर लाभदायक है। मेरी यह परीक्षा उड़ीसा और उड़ीसा की देशी रियासतों के 
स्कूलों में प्रचलित हुई है। ताल-पत्र को बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता है; क्योकि 
ताल-पत्र के द्वारा नाना प्रकार के गृह-शिल्प की शिक्षा हो सकती है | 

हमारे बालक और बालिकाएं बचपन से दस-पन्द्रह या बीस वर्ष तक का 
समय पढ्ने-लिखने में लगाते हैं; पर शिल्पकला के लिये कुछ भो परिश्रम नहीं 
करते । यदि पुस्तकी शिक्षा के साथ-साथ वे शिल्प-शिक्षा का भी अभ्यास करें तो 
उन्हें उसीके साथ-साथ समाज का अभाव, लोगों की रुचि, चीजों की भिन्न-भिन्न 
आकृतियो, कचे पदार्थों के प्राप्ति-स्थान, भिन्न-भिन्न देशों के शिल्पा की उन्नति, लोगों 
की आर्थिक अवस्था और खरीद करने की शक्ति, विभिन्न स्थानों के बाजार आदि 
सभी विपयों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कराना आवश्यक होगा। यह न होने से 
शिल्प में दक्षता प्राप्त करना सहज नहीं है । 

मैं कह आया हूँ कि गृह-शिल्प के लिये किसी प्रकार की पूँजी की जरूरत 
नहीं है। आरम्भ में कोई धन देगा भी नहीं। इस काम के लिये धन मॉगना भी 
उचित नहीं । जबतक शिल्प में स्वयं दक्षता न प्राप्त हो तवतक किसी को धन खच 
करने के लिये उपदेश देना भी ठीक नहीं है। शिल्प में कत्तत्व देखने से बहुत-से 
लोग स्वयं धन देने के लिये उत्सुक होंगे। इस प्रकार के बहुतेरे गृह-शिल्प हैं 
जिनका आरम्भ विना पैसे के सभी लोग कर सकते हैं और उनसे अर्थोपाजन भी 
हो सकता है। हॉ, शिल्प में दक्षता प्राप्त करने के बाद रुपयों की आवश्यकता हो 
सकती है। पर उस समय रुपयों का अभाव न होगा। नीचे कुछ शिल्पकाये दिये 
जाते हैं, जो विना पैसे के हो सकते हैं--- 

(१ ) ताल-पत्र से नाना प्रकार की टोकरियॉ, भिन्न-भिन्न प्रकार के बेग, 
आसन, पंखे इत्यादि बन सकते हैं । 

(२) सींक से भी उसी तरह नाना प्रकार के बहुत ही मनोहर सामान 
तैयार हो सकते हैं । 

(३) केवड़ें के पत्तों से छोटी-वड़ी बहुत ही मुलायम चटाइयो वन सकती 
हैं। केवड़े के सिर या चेड से भी बहुत प्रकार के सामान तैयार हो सकते हैं । 

( ४ ) फटे-चिटे साफ चीथड़ों और दरजी की दूकान की कतरनों से भी 
अनेक प्रकार की चीजें बन सकती हैं | 

(५) रही कागज से विविध प्रकार के पदार्थ बन सकते हैं, नया कागज 
तक बन सकता है | 
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नही सिखाती, बल्कि उनके अंगों के परिचालन में विशेष प्रतिबन्धक होती है। 
आनन्द की बात है कि अब इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। 

यह बात अक्षरशः ठोक है कि आजकल की प्रचलित शिक्षा से हमारे युवक 
नौकरी के सिवा और किसी स्वावलम्बन-बृत्ति के लिये नितान्त अयोग्य हो जाते हैं। 
अतः शिक्षा-प्रणाली के आमूल परिवर्तन की अनिवाय आवश्यकता है। बहुत-से 
अरुचिकर एवं छनुपयोगी विषय युचकों को केवल परीक्षा पास करने के लिये वाध्य 
होकर सीखने पड़ते हैं। परन्तु परीक्षा के बाद उन विषयों को भूलना ही पड़ता है । 
वेचारे यह भी नही जानते कि हमें ये विषय क्यो सिखाये जाते हैं। यहाँ तक 
कि शिक्षक भी यह बात नही जानते ! कितने ही अनावश्यक fart के आयत्त 
करने में उनकी रुचि; शक्ति और प्रबृत्ति नष्ट हो जाती है। वे विपय उनके भावी 
जीवन में किसी प्रयोजन के नही होते। अतः उनके बदले में शिल्प-शिक्षा की 
व्यवस्था होनी चाहिये । इससे बालक-बालिकाओ को पढ्ने-लिखने के साथ-साथ 
शुरू से ही शिल्प के विपय में सोचने का मौका मिलेगा। बहुतों के मन में शिल्प 
के प्रति श्रद्धा और प्रवृत्ति पैदा होगी । स्कूल ओर कालेज छोड़ने के बाद अथवा 
नौकरी पाने से निराशा होने पर किसी प्रकार का शिल्प-कार्य करने में उन्हें संकोच न 
होगा । अपने हाथ से काम करने में नही शर्मायेंगे। कुळ काल के बाद उनमें से 
कितने ही बड़े-बड़े शिल्पकार और व्यवसायी बन जायेंगे। आज शिल्प के प्रति 
शिक्षित-समाज में जो घृणा और अवज्ञा का भाव है, वह कल नहीं रहेगा | 

शिक्षित-समाज में जब शिल्प या वाणिज्य का प्रश्‍न उठता है तब वे लोग 
सोचते हे. कि यथेष्ट मूलधन न होने से कोई शिल्प या वाणिज्य चल नहीं सकवा 
और शिल्प से जो चीज तेयार होगी उसकी बिक्री के लिये जबतक उपयुक्त क्षेत्र 
या ग्राहक न होगा तवतक शिल्प के लिये परिश्रम करना निर्थक है। किन्तु 
कुटार- ग्रह )-शिल्प के लिये पूँजी की विशेष चिन्ता करना बेकार है। विना 
पूँजी के हो कुटीर-शिल्प का श्रीगणेश किया जा सकता है। विक्री के योग्य यदि 
चोज तैयार होगी, तो विक्री के लिये चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी । देश मे या विदेश 
मे, जो शिल्प की सेवा मे लगे हैं, उनके पास समस्त संसार के प्रत्येक मनुप्य के 
उपार्जित थन का कुछ-न-कुछ अंश जरूर पहुँचता है । 

हमारे देश की गरीवी का खयाल” करने पर:यह वात ध्यान में आयेगी कि 
विना खच के समी गॉयो मे मिलनेवाले ताल-पत्र, खजूर-पत्र, घास, भूसा प्रद्धति 
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ओर लाभदायक है। मेरी यह परीक्षा उड़ीसा और उड़ीसा की देशी रियासतो के 
स्कूलों में प्रचलित हुई है। ताल-पत्र को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है; क्योंकि 
ताल-पत्र के द्वारा नाना प्रकार के ग्रह-शिल्प की शिक्षा हो सकती है । 

हमारे बालक और बालिकाएँ बचपन से दस-पन्द्रह या बीस वर्ष तक का 
समय पढ़ने-लिखने में लगाते हैं ; पर शिल्पकला के लिये कुछ भो परिश्रम नहीं 
करते । यदि पुस्तकी शिक्षा के साथ-साथ वे शिल्प-शिक्षा का भी अभ्यास करें तो 
उन्हें उसीके साथ-साथ समाज का अभाव, लोगों की रुचि, चीजों की भिन्न-भिन्न 
आकृतियाँ, कच्चे पदार्थों के प्राप्ति-स्थान, भिन्न-भिन्न देशों के शिल्पो की उन्नति, लोगों 
की आर्थिक अवस्था और खरीद करने की शक्ति, विभिन्न स्थानों के बाजार आदि 
सभी विषयों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कराना आवश्यक होगा। यह न होने से 
शिल्प में दक्षता प्राप्त करना सहज नहीं है। 

मैं कह आया हूँ कि गृह-शिल्प के लिये किसी प्रकार की पूँजी की जरूरत 
नहीं है। आरम्भ में कोई धन देगा भी नहीं । इस काम के लिये धन मॉगना भी 
उचित नहीं । जबतक शिल्प में स्वयं दक्षता न प्राप्त हो तवतक किसी को धन खच 
करने के लिये उपदेश देना भी ठीक नहीं है। शिल्प में कत्ते त्व देखने से बहुत-से 
लोग स्वयं धन देने के लिये उत्सुक होंगे। इस प्रकार के बहुतेरे ग्रह-शिल्प हैं 
जिनका आरम्भ विना पैसे के सभी लोग कर सकते हैं और उनसे अर्थोपाजन भी 
हो सकता है। हॉ, शिल्प में दक्षता प्राप्त करने के बाद रुपयों की आवश्यकता हो 
सकती है। पर उस समय रुपयों का अभाव न होगा। नीचे कुछ शिल्पकार्ये दिये 
जाते हैं, जो विना पैसे के हो सकते हैं-- 

(१) ताल-पत्र से नाना प्रकार की टोकरियोँ, भिन्न-भिन्न प्रकार के बैग, 
आसन, पंखे इत्यादि बन सकते हें । 

(२) सींक से भी उसी तरह नाना प्रकार के बहुत ही मनोहर सामान 
तैयार हो सकते हैं । 

(३) केवड़े के पत्तों से छोटी-वड़ी बहुत ही मुलायम चटाइयों बन सकती 
हैं। केवड़े के सिर या चेड़ से भी बहुत प्रकार के सामान तैयार हो सकते हैं । 

(४) फटे-चिटे साफ चीथड़ों और दरजी की दूकान की कतरनों से भी 
अनेक प्रकार की चीजें बन सकती हैं | 

(५) रद्दी कागज से विविध प्रकार के पदार्थ बन सकते हैं, नया कागज 
तक बन सकता है | | 
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नहीं सिखाती, बल्कि उनके अंगों के परिचालन में विशेष प्रतिबन्धक होती है। 
आनन्द की बात है कि अब इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। 

यह बात अक्षरशः ठीक है कि आजकल की प्रचलित शिक्षा से हमारे युबक 
नौकरी के सिवा और किसी स्वावलम्बन-ृत्ति के लिये नितान्त अयोग्य हो जाते हैं। 
अतः शिक्षा-प्रणाली के आमूल ataxia की अनिवार्य आवश्यकता है। बहुत-से 
अरुचिकर एवं अनुपयोगी विपय युवकों को केवल परीक्षा पास करने के लिये वाध्य 
होकर सीखने पड़ते हें । परन्तु परीक्षा के बाद उन विषयों को भूलना ही पड़ता है। 
वेचारे यह भी नही जानते कि हमें ये विषय कयो सिखाये जाते हैं। यहाँ तक 
कि शिक्षक भी यह बात नही जानते ! कितने ही अनावश्यक विषयों के आयत्त 
करने भै उनकी रुचि, शक्ति और प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वे विपय उनके भाषी 
जीवन में किसी प्रयोजन के नही होते। अतः उनके बदले में शिल्प-शिक्षा की 
व्यवस्था होनी चाहिये । इससे बालक-घालिकाओं को पढ्ने-लिखने के साथ-साथ 
शुरू से ही शिल्प के विषय में सोचने का मौका मिलेगा । बहुतों के मन में शिल्प 
के प्रति श्रद्धा और प्रवृत्ति पैदा होगी । स्कूल ओर कालेज छोड़ने के बाद अथवा 
नौकरी पाने से निराश होने पर किसी प्रकार का शिल्प-काये करने में उन्हें संकोच न 
होगा । अपने हाथ से काम करने में नही शर्मायेंगे। कुछ काल के वाद उनमें से 
कितने ही बड़े-बड़े शिल्पकार और व्यवसायी बन जायेंगे। आज शिल्प के प्रति 
शिक्षित-समाज में जो घृणा और अवज्ञा का भाव है, वह कल नहीं रहेगा | 

शिक्षित-समाज में जब शिल्प या वाणिज्य का प्रश्‍न उठता है तब वे लोग 
सोचते हैं. कि यथेष्ट मूलधन न होने से कोई शिल्प या वाणिज्य चल नहीं सकता 
और शिल्प से जो चीज तेयार होगी उसकी बिक्री के लिये जबतक उपयुक्त क्षेत्र 
या ग्राहक न होगा तवतक शिल्प के लिये परिश्रम करना निरर्थक है । किन्तु 
कुटार-। TE )-शिल्प के लिये पूँजी को विशेष चिन्ता करना बेकार है। विना 
पूजी के ही कुटीर-शिल्प का श्रीगणेश किया जा सकता है। बिक्री के योग्य यदि 
चोज तैयार होगी, तो विक्री के लिये चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी । देश में या विदेश 
मे, जो शिल्प की सेवा मे लगे हैं, उनके पास समस्त संसार के प्रत्येक मनुष्य के 
उपाजित धन का कुळ-न-कुळ अंश जरूर पहुँचता है । 

हमारे देश की गरीबी का खयाल? करने पर:यह वात ध्यान में आयेगी कि 
विना खच के सभी गॉवो मे मिलनेवाले ताल-पत्र, खजूर-पत्र, घास, भूसा प्रश्वति 
उपकरणा के द्वारा नाना प्रकार के पदार्थो का निमोण करना कितना आवश्यक 
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थोड़ा-बहुत उपार्जन करके सन्तुष्ट हो जायें और बेशी कुछ उद्योग न करें । सेरे 
कहने का अभिप्राय यह है. कि भारत में अभी जो शिल्प की अवस्था है उसकी 
उन्नति के लिये खी, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवक, ऊँच-नीच, धनी, दरिद्र, प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ-न-कुछ शिल्प-सम्बन्धी अभ्यास करना जरुरी है। बड़े 
शिल्प को सभी लोग नहीं कर सकते | थोड़े-से आरम्भ करना सबके लिये सहज 
और सम्भव है । प्रत्येक व्यक्ति जब नियमित रूप से मनोयोग-पूर्वेक शिल्प का 
कुछ-न-कुछ काम करेगा तब थोड़े ही दिनो में देश में शिल्प का वातावरण ठीक 
हो जायगा | उसके बाद स्वभावतः लोग बड़े-बड़े शिल्पों के लिये अग्रसर होंगे | 

हमारे देश में छोटे-बड़े सभी प्रकार के शिल्पाँ के साधन प्राप्त होने का 
सुभीता है। पहले छोटे-छोटे शिल्पों का आश्रय लेकर बड़े-बड़े शिल्पो के लिये 
क्रमशः प्रस्तुत होना पड़ेगा । बड़े-बड़े शिल्पों के लिये नाना उपकरण हमारे देश मे 
पैदा होते हैं। यहाँ के कच्चे माल विदेश जाकर शिल्प की सहायता से बहुमूल्य 
पदार्थों में परिणत हो जाते हैं। वे पदार्थ किस प्रकार यहाँ पर थोड़े खर्चे में तैयार 
हो सकते हैं, इसके लिये प्रबन्ध और विचार करना पड़ेगा । कच्चा माल विदेश न 
भेजकर उसके वदले उत्कृष्ट शिल्प से तैयार माल ही विदेश भेजा जाय, 
इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी । किस उपाय से विदेश से स्वदेश में अधिक रुपये 
आ सकेंगे, यह सोचना पड़ेगा | 

यह बात सभी जानते हैं कि जिस देश के जितने अधिक रुपये बाहर चले 
जाते हैं, वह देश उतना ही अधिक दरिद्र होता है-जिस देश में जितने ही अधिक 
रुपये बाहर से आवेगे, वह देश उतना ही अधिक धनी होगा; किन्तु केवल जानने 
और युक्ति-तके करने तथा केवल सोचने से ही धन नही आ सकता | शिक्षित लोग 
जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कार्य में परिणत न करने से उसका कुछ मूल्य नहीं । 
केवल कार्ये ही देश की सम्पत्ति है। कार्य ही देशा की आर्थिक अवस्था का परिवर्तन 
कर सकता है। अतः कार्य का सुमार्ग सोचना पड़ेगा | देश की शक्ति, पारिपारिविक 
अवस्था, कार्ये की गुरुता और देशावासी को दक्षता आदि की ठीक-ठीक आलोचना 
करके अग्रसर होना होगा। ऐसा करने से सहज ही सफलता मिलेगी, स्वय धन 
का आगमन होगा | 

कोई-कोई, विशेषतः शिक्षित लोग, यामवासियों पर यह दोष लगाते हैं कि 
गॉववाले सभी आलसी होते हैं। वे लोग किसी का उपदेश नहीं सुनते हैं । जो 
करते आ रहे हैँ, उसके सिया और कुछ करने के लिये राजी नही होते हैं। वे 
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(६) मिट्टी से खिलौने, मूर्त्तियोँ, बरतन आदि चीजें बन सकती हैं । 

(७ ) अंडी-रेशम पैदा करने के लिये कुछ भी पैसे को जरूरत नही पड़तो। 

(८) पेड़ की छाल से रंग, रस्सी और अन्यान्य चीजे भी बन सकतो हैं। 

(६ ) अनाज के डठलों से बहुत प्रकार के सुन्दर पदार्थ बन सकते हैं। 
पुआल और भूसे से कागज, दफ्ती, स्याहीसोख आदि बन सकते हैं। 

(१०) नाना प्रकार की लताओ और घासों से, जो सभी गाँवों में मिल 
सकती हैं, कितनी ही सुन्दर चीजें बनाई जा सकती हैं । 
~ (११) नाना प्रकार के पत्तों और वेतो से भी बहुत-से पदार्थ बन सकते हैं। 

(१२) बॉस और सरकंडे से भी बहुत प्रकार की चीजें वन सकती हैं । 

इसी तरह और भी बहुत-सी चीजें हैं जिनसे नाना प्रकार की वस्तुएँ बनाई 
जा सकती हैं। इन क्षुद्र पदार्थों से आरम्भ करके आगे शिल्प में बहुत उन्नति की 
जा सकती है। गाँव में बेकार वैठे हुए मनुष्यों के द्वारा यदि बहुत-से उत्कृष्ट पदार्थ 
प्रचुर परिमाण में बनवाकर देश-विदेश में चालान किये जायें तो क्रमशः बडे 
व्यवसाय की सृष्टि हो सकती है । 

सबसे बढ़कर शिल्प का असल मूलधन है Ai और अध्यवसाय । एक दो 
चीजें बनाकर लोगों को यह नहीं सोचना चाहिये कि हमें इस विषय की कुशलता 
पूरी पूरी प्राप्त हो चुकी । एक चीज बनाने के बाद आप उसी चीज को फिर जितनी 
बार बनावेंगे, वह उतना ही अधिक सुन्दर और रुचिकर होगी--साथ ही, हाथ की 
गति भी वढ्ने लगेगी । 

शिल्प से शीघ्र धनोपार्जन की आशा नही की जा सकती । पर जितने कम 
समय में जितने ही अधिक सुन्दर पदार्थ वनाने की शक्ति बढ़ने ,लगेगी उतना ही 
अधिक धनोपाजन हो सकता है। 

अच्छे शिल्पी प्रायः लोगों की रुचि को ध्यान में रखकर ही कोई पदार्थ 
बनाते हें । फिर भी वनाये हुए पदार्थ की सुन्दरता से ही लोग उसे खरीदने के 
लिये आकृष्ट होते हैं. । बाजार कभी पदार्थों की सृष्टि नहीं करते । सुन्दर पदार्थ 
बनाने से न वाजार का अभाव होगा, न खरीदार का ही । 

शिल्पकार के हाथ और ऑख की विचक्षणता-वृद्धि के साथ-साथ नये-नये 
भाव, नूतन-नूतन पदाथोँ का रूप और पदार्थ की नई-नई आक्नतियाँ आप-से-आप 
उसके हृदय मे पैदा होती हैं । 

मैं यह नहीं कहता कि हमारे देशावासी केवल छोटे-छोटे गृह-शिल्पों द्वारा 
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नालन्दा-विद्यापीठ 


श्रीअवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार, दैनिक fee’, सहकारी-संपादक, नई दिल्ली 


प्रथम प्रभात उदय तव गगने 
प्रथम सामरव तव तपोवने 
प्रथम प्रचारित तव वन भवने 
ज्ञान धर्म कत काव्य काहिनी 
पुरातन भारत में नालन्दा-विद्यापीठ-सदृश विश्वविद्यालयों के अस्तित्व ने हो 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर की यह कविता चरिताथे की है। ज्ञान, धर्म और संस्कृति 
के कारण आर्यावर्त को विश्व का गुरु बनाने का श्रेय नालन्दा-जैसे विद्यापीठो को 
ही है। सुमात्रा, जावा, हिन्द्चीन, चीन, कोरिया, जापान, तुर्किस्तान, तिब्बत 
आदि देश यदि भारत-भूमि को आज भी समादर की दृष्टि से देखते हैं और 
भारत को अपनी धमंभूमि मानते हैँ तथा भारत की यात्रा करके अपने जन्म, 
को साथेक करते हैं, तो इसका श्रेय नालन्दा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वलभी, 
उद्न्तपुर आदि विद्या-केन्द्रो को ही प्राप्त है। भारत से बाहर महात्मा बुद्ध की 
शिक्षाओं और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का संदेश छे जानेवाले सहस्रो 
बौद्ध-भिक्षुओं का प्रवाह इन्हीं विद्यापीठो से प्रवाहित हुआ, जो युसलमानो के 
आक्रमण से पूर्व तक जारी रहा । इन विद्यापीठो में नालन्दा का अन्यतम स्थान 
है। इस युग में, जब हम भारतीय संस्कारो के आधार पर स्वाधीन शिक्षणालयो 
की स्थापना के लियें प्रयत्नशील हैं; नालन्दा का संस्मरण हमारे अन्दर नवीन 
tard और हमारे आदशों के अंदर नूतन चैतन्य उत्पन्न करेगा | 
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जयन्तीन्स्मारक ग्रन्थ 


लोग अपने हित और स्वार्थ की बात भी नहीं सममते हैं । अपनी शोचनीय स्थिति 
से ऊपर उठने का उत्साह उनमें नहीं है । 

भारतवर्ष भें इस समय चारो ओर Haale’ नाम की एक हवा बह रही 
है । कितने प्रकार के संघ और कितनी ही समितियों बनाई जा चुकी हें । उन्हीके 
असफल कार्यकत्ती प्रायः यह अभियोग लगाते हैं। किन्तु यह अभियोग ठीक नहीं 
है। न तो ग्रामवासी आलसी हैं और न निकम्मे । यदि कोई उनको किसी काम में 
लगा सके तो वे लोग उसमें जी-जान से जुट जायेंगे | हॉ, उनलोगों को किसी काम 
झै किस प्रकार भिडाना चाहिये, यह जानना जरूरी है। फिर तो वे लोग हाथ या 
गळे में घड़ी न लगाये रहने पर भी ठीक घड़ी के कॉटे पर काम करेगे । 

जो लोग स्कूल या कालेज में पढ़ते हैं या सरकारी आफिस में काम करते 
हैं वे लोग प्रतिदिन साढ़े दस बजे अपने कार्य में योग देते हैं। किन्तु रविवार 
को कुछ ही लोग वारह से पहले खाने के लिये तैयार होते हैं। परन्तु गॉव वे 
किसान को, जेठ महीने की वर्षा के घाद, एक मुहूर्त भी कोई घर में बैठा : 
देखेगा। खेती के समय मे उनलोगो के लिये न रविवार है, न गुरुवार। खेती वे 
बाद उनलोगो के लिये प्रतिदिन रविवार ही होता है। पर वे ही जब कही किसी कल 
कारखाने में काम करते हैं तब मिनट और सेकड का मूल्य भी ठीक सममते हैं! 

तब फिर वे शिक्षितो के परामर्श क्यो नही सुनते हैं ? स्पष्ट उत्तर यह है कि 
उनलोगो का शिक्षितो पर विश्वास नही है। उनलोगो की धारणा है कि शिक्षित- 
समाज निकम्मा है। निकम्मे के मुँह से काम का उपदेश ? फिर भी शिक्षित- 
समाज को तत्परता से कार्य करते हुए जिस दिन वे लोग देखेंगे, उसी दिन 
उनलोगों को विश्वास होगा । शिक्षित लोग जिस दिन उनलोगो के साथ मिलकर 
काम करेंगे, उनलोगों फे लिये काम करेगे, उसी दिन से वे लोग शिक्षितो के 
उपदेशा सुनने लगेंगे-उनलोगो का अनुसरण भी करेंगे । देश की उन्नति का मागे 
उसी दिन खुलेगा, इसमे सन्देह नहीं है । 


Semmes STs or अं जा. 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


स्थान--नालन्दा के भमाचरेप इस समय भी पटना जिले के बिहार- 
शरीफ सबडिवीजन में 'बड़गॉच? नामक ग्राम से तीन सौ फीट की दूरी पर पाये 
जाते हैं । “बड़गॉव? राजगिरि से आठ मील दूर है। नालन्दा फे अवशेषो के 
दशेनोत्सुकों को ईस्ट-इंडियन-रेलवे (fo आइ० आर०) की मेन-लाइन 
के बख्तियारपुर नामक जक्‌शन-स्टेशन -से लाइट-रेलवे द्वारा जाना और नालन्दा 
स्टेशन पर उतरना चाहिये | यही से थोड़ी दूर पर बड़गॉव है जिसके पास नालन्दा 
के प्राचीन गौरव की स्मृति को जाग्रत करनेवाले अवशेप लोचन-गोचर- होगे | 

इतिहास - इसका प्रारंभ एक सामान्य बौद्ध-विहार के रूप में हुआ, 
जिसमें अनेक स्थविर और भिक्षगण निवास करते थे । बौद्ध-अलुश्रुति के अनुसार 
प्रसिद्ध बौद्ध-आचाये सारिपुत्र ने इसी स्थान पर अपने अस्सी हजार शिष्यो 
ओर आहतो के साथ निवाण-पद प्राप्त किया था । बौद्ध-विहार और संघाराम 
के रूप में नालंदा की AM भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल से ही प्रारंभ 
होती है | 

सुविख्यात तिब्बती इतिहासवेत्ता तारानाथ -के अनुसार सम्राद अशोक 
ने यहाँ पर एक विशाल मंदिर और विहार बनवाया था। अशोक के प्रयत्नो से 
ही नालन्दा एक शिक्षाकेन्द्र के रूप में परिवर्तित होने लगा ! सुविष्छु नामक 
एक त्राण ने यहाँ अभिधमं की शिक्षा के लिये एक सौ आठ शिक्षणालयों की 
स्थापना की । इसके बाद अनेकं शतियो तक यह एक प्रमुख शिक्षाकेन्द्र के रूप 
में विकसित होता रहा । बाद को राजंशक्ति का “ध्यानं भी इसकी ओर आकृष्ट 
हुआ। सबसे पहले महाराज शक्रादित्य ने यहाँ अनेक भवनो का निर्माण किया । 
फिर उनके पीछे बुद्धगुप्त, तथागतगुप्त और बालादित्य ने भी इसकी उन्नति में 
बहुत सहायता wars । वालादित्य प्रसिद्ध हूण-आक्रान्ता मिहिरकुल का 
समसामयिक और छठी शती में मगध का अधिपति था । 

गुप्त-सम्राटो द्वारा सहायता प्राक्त कर नालन्दा ने बड़ी उन्नति की--यह 
विश्वविश्रुत विश्वविद्यालय वन गया । अत' अनेक चीनदेशीय तथा विदेशी 
विद्यार्थियो का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ । विदेशी विद्यार्थी बहुत बड़ी 
संख्या में यहाँ पर ज्ञानोपासना के लिये आने लगे। यहाँ के शिक्षाम्राप्त विदेशी 
विद्यार्थियों मे कुळ के नाम अधोलिखित हैं-- 

_ १1 शमेन्‌ ह्यून-चिन > प्रकाशमति--सातवीं शती मे आया और तीन 
वर्षे तक यहाँ रहा | 
२०२ 
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[२] थौ-ही >श्रीदेव--इसने यहाँ पर महायान-संप्रदाय का 
अध्ययन किया | 

[ ३ ] आयंवर्मन्‌--यह कोरिया का एक छात्र था । 

[ ४ ] एक कोरियन fag ६८८ So में यहाँ आया था। 

[ ५ ] स्वी-हॉग--सातवी शती में आया और यहाँ आठ वर्ष तक TET 

[ ६ ] ओ-कोग = धर्मदत्त--यहॉ तीन वर्ष तक रहा । 

[७ ] इत्सिंग = बुद्धकमी-इसने दस वर्षे तक नालन्दा में रहकर 
शिक्षा पाई । 

[ ८ ] तोफॉग = चन्द्रदेव-यह नालन्दा के दर्शनाथे आया था। 

[ ६ ] तॉग-तॉग--महायान-सप्रदाय का था। नालंदा के दर्शन के लिये 
आया AT | 

[१०] a नसॉग--यहॉ दो वर्षे तक रहकर अध्ययन किया | 

[११] ह्यून-सन--यह्‌ एक कोरियन fg था । यह प्रयाणवमौ नाम से 
अधिक प्रसिद्ध है । यह भी नालन्दा-दर्शनाथ आया था | 

[१२] किंग-चू = शीलप्रभ--यहाँ रहकर इसने शब्दकोषों का अध्य- 
यन किया। 

[१३] ह्यून-तात--यह दस साल तक रहकर पढ़ता रहा | 

[१४] वान-होग = प्राज्देव--यह भी यहाँ रहकर कोष का अध्ययन 
करता रहा । 

इन दूरागत विद्यार्थियों द्वारा वर्णित विवरणों से ही नालन्दा की बहुत-सी 
ज्ञातव्य बातें मालूम होती हैं । 

संचालन---इसका संचालन अनेक राजाओं द्वारा दिये गये निरन्तर 
दान से होता था । राजाओ ने इसके संचालन के लिये सैकड़ों गॉवों की आमदनी 
इसके अधीन कर दी थी। झूनसाँग के समय में इसके पास दो सौ गाँव थे । 
ग्रामो से ही आवश्यक सामग्री प्राप्त होती थी। प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित 
परिमाण में भोज्य पदार्थ मिलते थे--१२० जम्बीर, २० पूग, महाशाली चावलो 
की एक थैली, तेल, मक्खन इत्यादि | 

शिक्षा-क्रम-यहा केवल ऊँची शिक्षा ही दी जाती थी। एक अधिकारी- 
परीक्षा ( द्वार-परीक्षा ) ली जाती थी, जिसमे उत्तीर्ण होने के वाद ही विद्यार्थी 
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नालंदा के एक विश्ञाल चैत्य का ध्वसावशेष ( उत्तर को ओर का अ 


( पृष्ठ ३०७; २०१ ) 


नालदा म प्राप्त, कमल पर अभय नालदा के उपयुक्त चेत्य का एक ota और स्तूप का दृश्य 


Ws हुए, बुद्ध की कॉसे की 
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नालन्दा-विद्यापीठ 


[२] थौ-ही = श्रीदेव--इसने यहाँ पर महायान-संप्रदाय का 
अध्ययन किया | 

[३ ] आयंवमन्‌--यह कोरिया का एक छात्र था। 

[ ४ ] एक कोरियन सिक्षु ६८८ ई० में यहाँ आया था । 

[ ५ ] स्वी-हॉग--सातवी शती में आया और यहाँ आठ वर्ष तक रहा। 

[ ६] ओ-कोग = धर्मदत्त--यहाँ तीन वर्षे तक रहा । 

[ ७ ] इत्सिंग = बुद्धकर्मा-<इसने दस वर्षे तक नालन्दा में रहकर 
शिक्षा पाई । 

[ ८ ] तोफॉग = चन्द्रदेव--यह नालन्दा के दर्शनाथ आया था | 

[ ६ ] तॉग-ताँग--महायान-सम्रदाय का था। नालंदा के दर्शन के लिये 
आया था | 

[१०] ह्य नसॉग--यहॉ दो वर्षे तक रहकर अध्ययन किया । 

[११] ह्यून-सन--यह एक कोरियन भिक्लु था । यह प्रयाणवमी नाम से 
अधिक प्रसिद्ध है । यह भी नालन्दा-दर्शनाथ आया था | 

[१२] किंग-चू = शीलप्रभ-यहॉ रहकर इसने शब्दकोषों का अध्य- 
यन किया | 

[१३] द्यून-तात--यह दस साल तक रहकर पढ़ता रहा | 

[१४] वान-होंग = प्राज्ञदेव--यह भी यहाँ रहकर कोप का अध्ययन 
करता रहा । 

इन दूरागत विद्यार्थियों द्वारा वर्णित विवरणों से ही नालन्दा की बहुत-सी 
ज्ञातव्य बातें मालूम होती हैं । 

संचालन--इसका संचालन अनेक राजाओं द्वारा दिये गये निरन्तर 
दान से होता था | राजाओं ने इसके संचालन के लिये सैकड़ो गॉवो की आमदनी 
इसके अधीन कर दी थी। द्युनसाँग के समय में इसके पास दो सौ गाँव थे। 
यामो से ही आवश्यक सामग्री प्राप्त होती थी । प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित 
परिमाण में भोज्य पदार्थ मिलते थे--१२० जम्बीर, २० पूग, महाशाली चावलो 
की एक थेली, तेल, मक्खन इत्यादि । 

शिक्षा-क्रम-यहाँ केवल ऊँची शिक्षा ही दी जाती थी। एक अधिकारी- 


परीक्षा ( द्वार-परीक्षा ) ली जाती थी, जिसमें उत्तीर्ण होने के वाद ही विद्यार्थी 
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नालंदा के एक विशाल चैत्य का ध्वसावशेष ( उत्तर की ओर का AT) 


( पृष्ठ १०७३ २०१ ) 


नालंदा में प्राछ, ऊमल पर अभय नालदा के उपर्युक्त चैत्य का एक शश और स्तूप का दरण 
बटा ने सड हुए, बुद्ध की कॉसे की 
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जहाँ दस हजार विद्यार्थी नि.शुदक विद्याध्ययन करते थे; जिसको ज्ञान-फिरण हिमाळय की चोटियों और 
महासागर की तरयो को लघकर सुदूर तिब्वत, चीन, स्याम और UAT तक प्रभा विकीण करती थी; 
उस नालदा-विरवविद्यालय क सवंग्रधान विशाळ स्तूप का ध्वंसावशेप ! भगवान्‌ तुद ने तीन महीने तफ 
जहाँ रहकर धर्मापदेश किया था, उसी स्थान पर, उन्ही की स्मरति मे, यह स्तूप बताया गया था। 


Lo] ~ 


नालढा-विश्वविद्यालय के विदार 
अस्तर-मन्दिर का ARIAT! रस क्री 
लम्बाई 11८ फीट और चटाई 1०२ 
फाट हे । इसका Fratyr दटी- 
सातवीं AA डे गनय समन्ा 
जाता ई 1 ( पृष्ट १२३, २०१ ) 


wee et ee we 


जञयन्ती-ध्मारक ग्रन्थ 


इसमें प्रविष्ट हो सकते थे। इस परीक्षा के लिये निम्नलिखित विपयो में sit 
होना आवश्यक था-- 

| 2 1 व्याकरण--इसके पाठ्य विषय में पॉच मुख्य ग्रंथ थे--प्रथम सिद्ध, 
दूसरा धातु । धातु में एक हजार श्लोक थे । तीसरा सूत्र, चौथा खिल। खिल-- 
मंत्र अष्टधातु, मंड और उणादि--इन तीन विभागो में विभक्त होता था; इसमें 
कुल तीन हजार श्लोक थे। पॉचवों ser वृत्तिसूत्त था, जो पाणिनीय अष्टाध्यायी के 
भाष्य का नाम था | 

[२] गद्य और .पद्च--इस परीक्षा मे विद्यार्थियों के लिये धारावाहिक 
रूप से संस्कृत में गद्य लिखना आना आवश्यक था। साथ ही, पद्यरचना की 
योग्यता भी आवश्यक थी | 

[१ ] हेतु-विद्या--इसमें “न्याय-द्वार aware नामक ग्रथ का अतुशीलन 
कर उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक था | 

[ 9] अभिधा कोष (Metaphysics)—ae परीक्षा द्वारपंडित 
नामक अधिकारी के द्वारा ली जाती थी। ह्यूनसोंग ने लिखा है कि यह अधिकारी- 
परीक्षा बहुत कठिन होती थी । इसमे अनुत्तीण छात्रो की संख्या चालीस प्रतिशत 
से कम नहीं होती थी । इससे प्रतीत होता है कि नाळंदा-चिद्यापीठ के संचालको को 
अपने विद्यापीठ का See ऊँचा रखने फा वड़ा ध्यान रहता था | 

विश्वविद्यालय मे कौन-से विपय मुख्यतया पढ़ाये जाते थे, इसका वृत्तान्त 
भी चीनी विद्यार्थियो के लेखो से मिलता है। वौद्ध-धर्म का ऊँचा-से-ऊंचा अध्ययन 
इस विद्यापीठ का मुख्य कार्य था । इसीलिये बौद्ध-धर्म के सभी प्रसिद्ध शाख्र यहाँ 
पर पढ़ाये जाते थे । परन्तु केवल वौद्ध-धम के शाख ही नही, अपितु अन्य विद्याओं 
के पढ़ाने का भी यहा समुचित प्रवन्ध था | 

शिक्षा-प्रबन्ध--इत्सिग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार के 
शिक्षक थे, जो सव सूत्रो और शास्री का अध्ययन करते थे । पॉच सौ ऐसे विद्वान 
थे, जो तीस 'बिद्यासंग्रहो' को पढ़ा सकते थे। दस ऐसे विद्वान थे, जो पचास 
“विद्यासंम्रहो' की व्याख्या कर सकते थे। इन्हीं दस विद्वानों में एक कुलपति आचार्य 
होता था । विद्यापीठ मे सौ ऐसी वेदियाँ थीं, जहाँ से शिक्षक लोग व्याख्यान दिया 
करते थे । ह्यूनसॉग के समय में शीलभद्र यहाँ का प्रधान आचार्य था । यह बंगाल 
का राजकुमार था; «परन्तु इसने राज्य की आकाक्षा छोड़कर शिक्षा में ही अपना 
age जीवन लगा दिया था | 
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नालन्दा-विद्यापीठ 


ह्युनसाँग के कथनाबुसार नालन्दा के अध्यापको और छात्रो का पारस्परिक 
संबन्ध बडा घनिष्ठ होता था। विद्यार्थी अपने गुरुओं की सेवा करते थे। गुरु 
केवल विद्यादान ही नही करते थे, प्रत्युत छात्रों के चारित्र्य को भी उन्नत करना 
अपना कर्तव्य समझते थे। नालन्दा के स्नातको की उपाधि uses स्वीकृत 
की गई थी । उन्हें राज्य की ओर से काम मिलता ar | 


पुस्तकालय-नाडंदा के “थमंगंज' नामक विभाग में तीन ग्रंथशालाएँ 
off | तीनों के भवन बड़े विशाल थे। उनमें असंख्य ग्रन्थों का दर्शनीय संग्रह था | 
ग्रंथों का वर्गीकरण, उनके सजाने की शैली, उनके विषय-विभाग का विवरण, 
उनके उपयोग के नियम आदि वहाँ की सुव्यवस्था फे सूचक थे । समस्त प्रन्थागार 
दिव्य धूप की मीठी सुरभि से आमोदित रहता था । ग्रंथों को देवोपम आदर प्रदान 
किया जाता था। बड़ी श्रद्धा और सावधानता से वे काम में लाये जाते थे। 
पुस्तकालय की स्वच्छता आदश थी | 


वैसव--प्रसिद्ध चीनी यात्री झूनसाँग ने इसके अपार वैभव के विषय में 
लिखा है-“इस विद्यापीठ के विशाल गगनारोही भवनों के ऊँचे बुजे और सुन्दर 
मीनार पर्वत की चोटियो की तरह शोभायमान Sl इसकी वेधशालाएँ प्रातःकालिक 
बाष्प में विलीन रहती हैं । व्योमचुम्बी भवनों की खिड़कियों से मेघ और वायु द्वारा 
निरन्तर चित्रित किया जाता हुआ आकाश देखा जा सकता है । गवाक्षो (रोशनदानों) 
से सूये और चन्द्र के सम्मेलन का अपूव दृश्य दिखाई देता है। निर्मल पारदर्शी 
जलाशयों में नीलकमल और रक्तकमल अनुपम शोभा उत्पन्न करते हैं। सघन 
आम्रकुंजों की शीतल छाया का दृश्य और भी शान्त, सुन्दर और पावन है। 
उपाध्यायो के मकान एरक ही प्रकार के चौमंजिले बनाये गये हैं । सीढ़ियाँ मोड़दार 
बनाई गई हें । यह विशाल वैभव किसी-भी जाति के लिये गौरव का कारण हो 
सकता है ]? 


अन्त-~नालन्दा-विद्यापीठ से थोड़ी दूर पर विक्रमशिला नामक एक 

और विश्व-विद्यालय भी विकसित हो रहा था। पालबंशीय राजाओं के 
प्रवद्धेमान वैभव, प्रताप और श्री के साथ-साथ विक्रमशिला की गोरव-गरिमा, 
Gara और समृद्धि बढ़ती गई | पालबंशीय नृपतियो ने नालन्दा के स्थान 
पर विक्रमशिला को ही राजकीय विद्यापीठ बनाया और उसको उन्नत तथा 
समृद्ध बनाने में अपना संपूण ध्यान लगाया | फलतः राजकीय सहानुभूति 
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राजगृह ( पटना) का 
मनियार-मठ, जिसके नीचे 
के हिस्से में दीवार पर वनी 
चूना-सिरमिट की मूत्ति का 
निर्माण काल ३५० से ५०० 
go तक सममा जाता हे। 
नोचे खजाना रखकर ऊपर 
मणिकार सर्प की स्थापना 
की गईं थो, gata इस 
मठ का नाम न्तत. 
मनियार-मठ पडा । 


मनियार-मठ ( राजगृह ) मे, निचले 
हिस्से मे दीवार पर की चूना-सिए 
मिट की सूक्तियाँ, जो बिह्वार क 
सबसे पुरानी सूक्तियाँ समम जाते 


है--अफसोस । ये नष्ट हो गई । 


मोर्यकालीन शासन-प्रणाली और आभ्यन्तरिक अवस्था 
प्रोफेसर जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम्‌० To, बी० एल्‌०, मिथित्ना-छालेज, दरभंगा 
मौय-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त और अशोक का राज्यकाल भारतवर्ष के इतिहास में 
स्वणंयुग समभा जाता है। चाणक्य-रचित 'अर्थशाख' में चन्द्रगुप्त की शासन- 
प्रणाली और ग्रीकदूत मेगास्थनीज के ग्रन्थ में अशोक की राज्य-सग्रद्धि का जो 
परिचय मिलता है vad सहज ही हम इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि 
आज से लगभग वाइस-तेइस सौ वपं पूर्वे इस देश की आभ्यन्तरिक शासनप्रणाली 
कितनी उन्नत एवं सुव्यवस्थित थी । 
उस समय के ऐतिहासिक विवरणो से पता चलता है कि शासनसंबन्धी 
विपयों में चन्द्रगुप्त स्वेच्छाचारी राजा के समान नहीं था। अपनी इच्छा से 
ही उसने शासन-व्यापार के संवन्ध में कितनी ही समितियों का संगठन करके 
उनके हाथ में शासन-क्षमता प्रदान की थी। राजधानी पाटलिपुत्र के शासन ओर 
उन्नति-साधन का भार एक समिति के ऊपर था। इस समिति से वत्तेमानकाल 
की म्यूनिसिपल कोंसिल वहुत-कुछ मिलती-जुलती है । पाटलिपुत्र को म्यूनिसिपल 
समिति में तीस सद्स्य थे। यह समिति छ भागो मे विभक्त थी; प्रत्येक भाग में 
पॉच-पॉच सद्स्य थे। इस प्रकार आमपंचायत-प्रथा का एक उन्नत संस्करण गठित 
करके उसके ऊपर चन्द्रगुप्त ने निम्नलिखित विपयो का भार अर्पित किया धा-- 
शिल्पकला-संघन्धी विपयो की देखभाल का भार प्रथम विभाग के ऊपर 
धा । श्रमजीवियाँ को किस हिसात्र से पारिश्रमिक मिलना चाहिये--इसका 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


के अभाव में नालन्दा की प्रभा क्षीण होने लगी) तो भी नालन्दा बहुत समय 
तक विक्रमशिला के सामने प्रतियोगिता में टिका रहा--उन्नति-पथ पर डटा रहा। 

स्वर्गीय महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्री की सम्मति में १० वी और ११ वीं 
शती तक नालन्दा एक शक्तिशाली विश्वविद्यालय था, जो न केवल वित्रमशिला 
की प्रतिद्वन्द्रिता में खड़ा रहा, प्रत्युत अपने प्राचीन गौरव को भी अक्षुण्ण बनाये 
रहा । मुहम्मद बिन-वख्तियार खिलजी के बिहार और बंगाल पर आक्रमण के 
समय भी नालन्दा विद्यमान था। बख्तियार खिलजी के आक्रमणों ने ही इस 
विशवविश्रुत शिक्षा-केन्द्र और संस्कृति-तीर्थे का अन्त किया ! नालन्दा का विनाश 
भारत के इतिहास की एक रोमाञ्चकारिणी और दुःखग्रद घटना है | 


सिकन्दर का लौरना 


जयन्ती-स्मारक प्रन्थ 


निर्धारण, उपयुक्त पारिश्रमिक प्राप्त करके वे यथोचित रूप में कार्य करें--इसक 
तत्त्वावधान, और कारीगर लोग उत्कृष्ट माल तैयार करे--इसका 
_ निरीक्षण, ये सब काम इस विभाग के जिम्मे थे। उस समय 
शिल्पी, कारीगर आदि एक प्रकार से राजा के ही कमचारी समके 
जाते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी कारीगर की आँख या उसके हाथ को नष्ट करके 
उसे अक्षम बना डालता, तो उसे प्राणदंड दिया जाता था । 
२" तत्कालीन मौय-साम्राज्य के साथ अनेक विदेशी राज्यो का संबन्ध था। 
कार्यवश अनेक विदेशी पाटलिपुत्र में आकर रहा करते थे । इसके सिवा विदेशी 
पर्यटक भी विभिन्‍न देशों से भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचते थे। 
दृत्तरा विभाग छ ane x विदे 
वैदेशिक festa विभाग के राज-कसेचारी विशेष यत्न के साथ इन विदेः 
* शियो की खोज-खबर लिया करते थे। इतना ही. नही, .उनके लिये 
उपयुक्त वासस्थान एवं अनुचर आदि का. भी प्रवन्ध कर दिया करते ग्रे) और 
आवश्यक होने पर उनकी चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था भी करते थे.। किसी बिदेशी 
की मृत्यु होने पर, यथारीति उसकी अन्त्येष्टिक्रिया _ संपृन्त ,की जाती और इस 
विभाग के कर्मचारी उसके परित्यक्त द्रव्य आदि को-वेचकर” उसके उत्तराधिकारी 
के पास मूल्य भेज दिया करते थे ।- क 
सरकार की जानकारी के लिये और -कर-निर्धारण में सुविधा के 
तीसरा विभाग खयाल से विशेष सावधानी, एवं. gare के साथ इम 
जन्ममृत्यु विभाग द्वारा जन्म-म्रत्यु की तालिका तैयार की जाती थी। 
च्यापार-वाणिज्य के पयवेक्षण का भार चतुर्थ विभाग के ऊपर था। 
उपयुक्त लाभ मे वाणिज्य-वरतु् की विक्री हो और सरकार दवारा प्रवर्तित माप 
एवं परिमाण काम मे लाये जायें, इसकी ओर इस विभाग के 
कर्सचारियो का ध्यान विशेष रूप में रहता था । व्यवसायियो सें 
एक निर्दिष्ट राजझुल्क लेकर व्यवसाय करने. की अछुमति दी 


जाती थी । जो एकाधिक वस्तुओ का व्यवसाय करते थे उन्हें निर्दिष्ट शुल्क का 
दूना देना पड़ता AT । 


व्यवसायी नये और पुराने माल को अलग करके wa, इसके लिये एक 
खास कानून वना हुआ था । जो व्यवसायी इस कानून का उल्लंघन करते थे उन्हें 
पाँचौँ विभाग FASS दिया जाता था। नये और पुराने माल पर एक ही दर 
| से कर नहीं लगता था | 


अ्रथम विभाग 
शिल्पकला 


चौथा विभाग 
वाणिज्य-व्यापार 
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मौर्यकालीन शासन-प्रणाली और आभ्यन्तरिक अवस्था 


वाणिज्य द्रव्यादि की बिक्री से जो घन प्राप्त होता, उसका दशमांश 
राज-कर के रूप में देना पड़ता था। इस कर के वसूल करने का भार छठे 
बज गया विभाग के ऊपर था। यदि कोई व्यवसायी सरकार को इस 
कर से बचित करने के अपराध में पकड़ा जाता तो उसे प्राणुदंड 


दिया जाता था। 
केवल पाटलिपुत्र में ही नहीं, मौये-साम्राज्य के अन्तर्गत तक्षशिला, 
उड्जयिनी आदि बड़े-बड़े नगरों में भी इस प्रकार की म्युनिसिपल समितियाँ थीं 
जिनको नगर के साधारण शासन एवं सुध्रबन्ध का भार सौंपा गया था । 
इस प्रकार प्रत्येक विभाग के लिये भिन्न-भिन्न कत्तव्य निर्धारित करके, 
म्युनिसिपल समिति के हाथ में समग्र राजधानी के साधारण शासन एवं प्रबन्ध का 
भार दिया गया था । बाजार, बन्दरगाह, मन्दिर आदि सावंजनिक संस्थाऐँ भी 
राजकर्मचारियों के तत्वावधान में थीं । 
दूरवर्त्ती प्रदेशों का शासन कार्य परिचालित करने के लिये एक-एक राज- 
प्रतिनिधि नियुक्त किये गये थे। साधारणतः राजवंश के लोग ही राजप्रतिनिधि 
नियुक्त होते थे । 
दूरवत्ती प्रदेशों के राजकर्मचारी किस रूप में अपने कत्तेव्यों का पालन 
करते हैं, इसकी जानकारी फे लिये संवादलेखक एवं संवादवाहक wa जाते थे । 
वे कर्मचारियों के ऊपर लक्ष्य रक्खा करते थे और नगर या ग्राम में जहाँ जो कुछ 
संघटित होता, उसकी खबर सरकार को दिया करते थे । इनके सम्बन्ध में विशेष 
अनुसंधान करके प्राचीन ऐतिहासिक एरियन ने लिखा है कि ये कभी सत्य का 
अपलाप नहीं करते और उस समय मिथ्या-भाषण भारतवासियाँ के स्वभाव 
के विरुद्ध था । 
अति प्राचीन काल से ही भारत का सैन्यबल चार भागों में विभक्त चला 
आता था-अश्वारोही, गजारोही, रथारोही और पैदल । चन्द्रगुप्त ने इन चार 
विभागों के अतिरिक्त और दो नये विभागों--नौ-सेनाविभाग एवं 
सेनाविभाग यन्य मद भें 
ग्रह-विभाग--की सृष्टि की थी। अपनी सेना में अनुशासन 
की रक्षा के लिये उसने केवल विधि-नियम ही नहीं बनाये थे, बल्कि उन नियमों के 
अनुसार यथोचित रूप में कार्य होने पर भी उसका पूरा ध्यान रहता था । इस प्रकार 


के अनुशासन के कारण दी उसका सैन्यबल दोदंड प्रतापशाली हो उठा था। इस 
२७ २०६. 


मोर्यकालीन शासन-प्रणाली और आभ्यन्तरिक अवहथा 


होती थी उसपर भी राजस्व वसूल किया जाता था। इसके लिये नियम यह था 
कि जो वस्तु जहाँ उत्पन्न या प्रस्तुत होती थी, वहाँ उसकी बिक्री नहीं हो सकती 
थी। कानून यह था कि बिक्री के माल को ( धान्य और गाय आदि पशुओं को 
छोड़कर) नगर के सिंहद्वार के बीच मञ्चगृह के निकट लाकर मौजूद रखना पड़ता 
था और वहाँ बैठकर उसकी बिक्री करनी पड़ती थी। बिक्री हो जाने पर वहीं 
राज कर दे देना पड़ता था। बाहर से जो चीजें मेंगाई जाती थीं उनके ऊपर 
सात प्रकार फे कर थे । कुल मिलाकर सैकड़े २० रुपये के हिसाब से “कर? देना 
पड़ता था। शाक, फलमूल आदि सहज ही नष्ट हो जानेवाली वस्तुओं पर एक- 
षष्ठांश या सैकडे १६ रुपये के हिसाब से “He लगता था | अन्य प्रकार की बहुत-सी 
वस्तुओं पर सैकड़े ४ से लेकर १० रुपये तक कर लगता था। मणि-माणिक्य 
आदि बहुमूल्य जवाहरात का जौहरी लोग जो मूल्य निश्चित कर देते थे उसीके 
ऊपर राज-कर लगाया जाता था। बिक्री के लिये जो सब चीजे लाई जाती थीं 
उनके ऊपर सरकारी मुहर लगा दो जाती थी। 

प्रत्येक नगर में एक नागरक या नगराध्यक्ष हुआ करता था। उसे नगर में 
बाहर से आनेवाले और बाहर जानेवाले लोगों का हिसाब रखना पड़ता था । 
लोक-संख्या का निधोरण करके उसे प्रत्येक अधिवासी के नाम, 
जाति, श्रेणी, उपाधि, व्यवसाय, आय, व्यय और पालतू जानवरों 
की एक तालिका तैयार करनी पड़ती थी | राजस्व-सम्बंधी नियमों का उल्लंघन करने 
पर अपराधी को अथंदंड दिया जाता था। किन्तु जानबूझकर मूठ बोलनेवाले 
को चोरी के अपराध में सजा दी जाती थी ! 

प्रजावग के मनोगत अभिप्राय की जानकारी के लिये राजा की ओर से 
अनेक गुप्तचर नियुक्त होते थे। इनकी कार्यप्रणाली के संबन्ध 
में भी कितने ही नियम और कानून बने हुए थे । राज-कार्यसाधन 
के लिये ये कोई भी दुष्कमे विना किसी हिचक के कर सकते थे ! 

कृषकों को राजा के युद्ध-कार्यं में कभी सहायता नहीं देनी पड़ती थी । यहाँ 
तक कि आक्रमणकारी और आक्रान्त दोनो पक्ष समान रूप में इनकी रक्षा करते 
थे। मेगस्थनीज ने लिखा है कि अनेक बार ऐसा देखा जाता था कि दोनों पक्षो में 
घनघोर संग्राम चल रहा है और पास में ही किसान निश्चिन्त होकर खेती का 
कास कर रहे हैं । 


मनुष्य-गणाना 


गुप्त चर-विभाग 


२११ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


सैन्यबल की बदौलत ही चन्द्रगुप्त का पौत्र अशोक समस्त भारत की दिग्विजय 
करने में समर्थ हुआ था। इतना ही नहीं, इस सैन्यबल ने मेसिडन को सेना 
को भी परास्त किया था, और सेलिउकस के आक्रमण को व्यर्थ कर दिया था! 
जिस सेना की सहायता से चन्द्रगुप्त ने राजसिहासन पव साम्राज्य प्राप्त 
किया था, सम्राट होने के बाद उस सेना की संख्या में उसने बहुत-कुछ वृद्धि 
कर दी थी! प्राचीन प्रथाचुसार उन्हें धनुवेंद में सुशिक्षित होना 
पड़ता था । चन्द्रगुप्त ने श्रातो का संग्रह भी यथेष्ट रूप में किया 
था । सैनिको को नियमित रूप से पयौप्त वेतन मिलता था। सरकार की ओर से 
उन्हें घोड़ा, अख-शख् तथा अन्यान्य आवश्यक सामान दिये जाते थे। बिन्दुसार 
के समय में ८० हजार घुड़सवार, २ लाख पैदल सेना, ८ हजार रथ और ६ हजार 
रणहस्ती थे । चन्द्रगुप्त की वाहिनी भी इससे कम न होगी। इसके बाद अशोक ने 
सैन्यबल में वृद्धि की थी । उसकी सेना में घुडसवारों की संख्या ६ हजार, पैदल की 
संख्या ६ लाख और रणहस्तियों की संख्या ६ हजार थी। इसके सिवा उसकी 
सेना में बहु-संख्यक रथ भी थे । 
, प्रत्येक घुड्सवार के हाथ में दो बर्छ और एक ढाल रहती थी । पैदल सेना 
में प्रत्येक सेनिक के हाथ में एक चौड़ी धार वाली तलवार होती थी । इसके सिवा 
छोटे-छोटे बर्छ या धनुषवाण भी होते थे। धनुप को जमीन 
पर टेककर बाये' पॉव द्वारा उसे दवाकर प्रचंड वेग से बाण 


सेन्यबल' 


अस्व-शस्त 


छोड़ा जाता था। 

रथ दो या चार घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे। प्रत्येक रथ पर एफ 
चालक के सिवा और भी दो योद्धा रहते थे। एक-एक हाथी के 
ऊपर महावत के सिवा और तीन vga सवार होते थे । 

राजस्व या कृषिविभाग के अध्यक्ष को जमीन का लगान निर्धारित करते 
समय इस वात की ओर भी लक्ष्य रखना पड़ता था कि जमीन की सिंचाई किस 
तरह हो सकती है । आम तौर से राजा उत्पन्न शस्य का एक 
चतुर्थांश राज-कर के रूप में अहण करता था । इसके सिवा सिंचाई 
के लिये जल-कर के रूप में भी कृषकों को राज-कर देना पड़ता था | इन सबके 
अलावा राजा आवश्यकतानुसार प्रजा से चंदा भी लिया करता था । इस प्रकार 
विभिन्न नामों और विभिन्न कारणां से प्रजा को अनेक प्रकार फे कर देने पड़ते थे। 

चहारदीवारी से घिरे हुए शहरों में पण्य वस्तुओं की विक्री से जो आमदनी 
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रथ और गज 


राजस्व 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


करने के लिये दो षड़यंत्रों का उल्लेख किया गया है। एक दल विप-प्रयोग 
द्वारा उसकी हत्या करने की ताक मे लगा रहता था, दूसरा दल बहुत दूर से 
उसके सोने के कमरे तक एक सुरंग खोदकर उसमें छिपा रहता था | 

एक सुविस्तृत प्रमोद्‌-उद्यान के मध्य में राजप्रासाद अवस्थित था । प्रधानतः 
लकड़ी का बना होने पर भी यह सोन्द्यं में उस समय ससार-भर में अद्वितीय 
समभा जाता था। स्तम्भों पर चित्रविचित्र सुनहले कार-कायं 
खचित होते थे । र्वणे-विनिर्मित द्राक्षालताओ से स्तम्भ परिवेष्ठित 
होते थे। उनके ऊपर चॉदी के बने पक्षी फल के लोभ से आकर बैठे हुए होते 
थे। प्रासाद के चारो तरफ स्थान-स्थान पर मछलियो से भरे हुए जलाशय और 
नाना प्रकार के पत्र-पुष्प-शोभित तरुराजि और लता-मंडप निमित थे | 

द्रचार-घर ऐश्वयं एवं विलासिता की मानो लीला-भूमि था। बड़े बढ़े 
स्त्रणुमय पान-पात्र, रत्नखचित कारकार्यःशोभित आसन एच पात्राधार, 
ada के वने हुए और मणियुक्ता से sega बड़े-बड़े पान-पात्र 
ओर चित्र-विचित्र वेलबूटादार बसन और गात्रावरण देखकर 
उनके चाकचिक्य से भखे चौंधिया जाती थी । किसी विशेष अवसर पर राजा 
स्वणुमुक्ता-खचित सुचिक्कण मलमल का कपड़ा पहनकर और मोतियो की झालरों 
से युक्त सोने की पालकी पर सवार होकर सर्वेसाधारण के समक्ष उपस्थित होता 
था ' यदि किसी समीपवर्ती स्थान पर जाना होता तो राजा साधारणतः घोड़े की 
सवारी करता था; किन्तु दूर की यात्रा करने पर सोने के हौदे से युक्त हाथी 
पर चढ़कर बाहर निकलता था । मल्लो का अख लेकर युद्ध करना राजदरबार 
का एक विशेष विनोद समझा जाता था। बीच-बीच में भेड़, बैल, भेंसे, हाथी 
और गेंडे की लड़ाई भी प्रदर्शित होती थी। कुश्ती या मल्लयुद्ध का भी उस 
समय काफी प्रचार था। इस समय जिस प्रकार घुड्दौड़ होती है उसी तरह उस 
समय भी सॉड़ो की दौड़ हुआ करती थी । घुड़दौड़ के लिये घोड़े भी रक्खे जाते थे । 
राजा आग्रह एवं उत्सुकता के साथ इन सव खेल-तमाशो में भाग लेता था। 
सोँडो की दौड़ मे चीच में एक घोड़ा और दोनो तरफ दो सॉड़ो को जोतकर 
गाड़ी खींची जाती थी । 

शिकार राजा का प्रधान व्यसन था। काफी धूमधाम के साथ राजा 
शिकार के लिये बाहर निकलता था। इस अवसर पर सुरक्षित आखेट-भूमि मे 
एक मचान तैयार किया जाता था, राजा उसपर वेठता था] वन के ag 
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मौर्यकालीन शाशन-प्रणाली और श्राभ्पन्तरिक अवस्था 


खदैडकर सचान की ओर लाये जाते थे; तब राजा धनुषवाण लेकर उनका 
शिकार करता था। कभी-कभी राजा हाथी पर सवार होकर 
शिकार दुर्गम वन के अदर भी शिकार करने जाता था। शिकार के 
समय भी राजा खी-अगरक्षिकाओं द्वारा परिवेष्ठित होकर बाहर निकलता था; खियाँ 
'शिकार'का"एक प्रधान अंग संममीःजाती थीं ! जिस मार्ग से. राजा: गान करतो - 
थी; उसके दोनों तरफ wh का चेरा लगा हुआ होता था। उस रस्सी को लाँच- 
कर कोई सड़क के दूसरी ओर जाने की चेष्टा करता तो उसे made दिया 
जाता था। सम्राट्‌ अशोक के समय में यह राजकीय seq उठा 
दी गई थी | 
परियन ने लिखा है कि उस समय संवारियों में विशेषतः ऊंट, घोड़े और 
गदहे का व्यवहार होता था। धनी लोग हाथी की सवारी भी किया करते थे। 
किन्तु हाथी का व्यवहार विशेषत: राजकाय में ही होता था । हाथी, 
अँट या चार घोड़ों की गाड़ी पर सवार होकर बाहर निकलना 
विशेष घनीमानी व्यक्तियो को ही शोभा देता था। किन्तु घोड़े पर या एक घोड़े 
की गाड़ी पर चढ़कर सब लोग निकल सकते थे । 
राज्य की आभ्यन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था की रक्षा करने, सैन्यबल को 
सुशिक्षित एवं सुदक्ष बनाने तथा बाहरी और भीतरी शत्रु से राज्य की रक्षा करने 
के सम्बन्ध में चन्द्रगुप्त ने जो नियम और कानून बनाये थे, उनसे हमें उच्च कोटि 
की सभ्यता का परिचय मिलता है। 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने अति अल्प वयस्‌ में साम्राज्यलाभ किया था। उसने 
सिफ २४ वर्ष तक शासन किया। इतने थोड़े समय में एक सामान्य व्यक्ति 
दारा इतने बढे साम्राज्य का स्थापन अवश्य हो आश्चर्य का विषय है) 
अशोक के पूर्वोचत्ती किसी हिन्दू राजा के ताम्रशासन या शिलालेख अबतक 
नहीं मिले हें । किन्तु, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, वैशाली salt प्राचीन नगरौं के 
भूभाग की यदि विशेष रूप से खोदाई हो तो संभव है कि उनके अंदर से 
हिन्दू-सभ्यता के निदर्शन-स्वरूप ऐसे कितने ही चिह उपलब्ध हों, जिन्हें देखकर 
चर्तमान सभ्य जगत्‌ चकित एवं स्तम्भित हो जाय | 


सवारी 
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भारत के प्राचीन इतिहास में बिहार का राजनीतिक महत्त 


पडित नलिनविलोचन शर्मा, एसू० To, वी० To ( ऑनसे ), 
१ 

भारतवपे के प्राचीन राजनीतिक ऐतिह्य में बिहार का स्थान एकाधिक दृष्टि- 
कोणों से असामान्य महत्त्व का है। चूँकि ऐतिहासिक युग के प्रारम्भिक काल में 
दक्षिण-विहार और उत्तर-ब्रिहार का एक दूसरे से अलग राजनीतिक विकास हुआ 
है, इसलिये इस विपथ का अध्ययन तदनुसार ही सुविधापुर्ण होगा। 

दक्षिए-बिहार मे जिस मगध साम्राज्यवाद का उत्थान और पतन हुआ 
उसके पराक्रम और विस्तार का वैभव और Meas का, दूसरा उदाहरण 
भारतीय इतिहास मे तो निश्चय नहीं मिल सकता । दक्षिण-विद्दार ( मगध) को 
नन्दो की अजय्य वाहिनी का स्रोतस्थल होने का गौरव है जिसके पराक्रम के श्रवण- 
मात्र से विश्वविजयी सिफन्दर की सेना के होसले पस्त हो गये और उसने भारत 
के सीमाप्रान्तों के आगे बढ़ने से कतई इनकार कर दिया । इसे चाणक्य राक्षस, 
कामन्दक-जेसे महामतिमान्‌ नीतिज्ञो को ओर भ्रतिज्ञा-दुवेल? होने पर राजा तक 
को सृत्युनरंड देने की हिम्मत रखनेवाले पुष्यमित्र-जैसे सेनापतियो को प्रसूत करने 
का श्रेय है। इसे महापद्मनन्द-जैसे 'एकराट्‌? एवं 'एकच्छत्र, सेल्यूकस-विजयी 
चन्ट्रशुपत-जञेसे भारत की उत्तर-पश्चिमीय वैज्ञानिक सीमा के एकमात्र सफल 
निधोरक, अशोक-जैसे सफल आदर्शावादी और समुद्रगुप्त-जैसे दिग्विजयी सम्राटों 
की राजधानी का प्रदेश होने का अभिमान है । 

समासत प्राचीन भारतवर्ष के मुख्यतम साम्राज्यों का दक्षिण-बिद्दार ही 
केन्द्र रहदा है । नन्द, मोय, Ue, कण्व, गुप्त प्रभृति साम्राज्यों की दिल्ली यही था | 

१--स्कन्दगुत्त को पीछे चलकर हूणों का सामना करने के लिये अपनी राजधानी 
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वत्त मान बोधिवृक्ष ( गया ) के नीचे ge की एक प्राचीन मूत्ति। इसी बोधित्गृक्ष की 

डाल Ware अशोक के पुत्र महेन्द्र और पुत्री सघमित्रा लका छे गये । राजा शशांक 

ने बोधिवृक्ष को उखाड़ फेंका । राजा हर्षवर्धन ने उसे फिर रोपा। वत्त मान बोधि- 
वृक्ष लंका से लाया गया है । 
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बोध-गया का विशाल मन्दिर ( गया ), जिसे सम्राट्‌ अशोक ने एक लाख स्वणंमुद्वा व्यय करके 
बनवाया था और कई बार Zea, गिरते, मरम्मत होते वत्त मान रूप मे आज भी कायम है। 

₹० म लंका-नरेदा ने इसका विस्तार किया goo ई० में राजा दादाक ने इते तोड 
डाला, ATT उखइचा डाला | हपवधन ने फिर मन्दिर बनवाया, बोघिवृक्ष लगाया । 
इस पर पाल-राजार्थो की कृपा रही । वरमा-नरेश ने १२ वी शतादढी मे इसकी मरम्मत कराई। 
मुसलमानी जमाने में इसके फिर ge दिन आये। वत्त मान मन्दिर का जोणाद्धार वरमा- 
निवासी drat के आन्दोलन भर साहाय्य से १८८४ So मे किया गया, जिसमे दो लाख रुपये 

हुए । 


भारत के प्राचीन इतिहास में बिहार का राजनीतिक महत्त्व 


श्रीहेमचन्द्रराय चौधेरी ने ठीक ही कहा है--“भारत के प्राचीन इतिहास में मगध 
ने वही काम कर दिखाया है जो नाम॑नों से पहले के इंगळेंड में वेस्सेक्स ने और 
आधुनिक जमनी में प्रशा ने किया है।” 

इस छोटे-से प्रदेश के राजन्य आसमुद्रक्षितीश किस प्रकार हुए, मगध 
साम्राज्यवाद की नींव कब और कैसे पडी, इनका संक्षेप में दिग्दर्शन करा देना 
असमीचीन न होगा । एक बार प्रतिष्टापित हो जाने पर, चाहे वह मौर्यो के 
हाथ में हो या झुंगों के, कण्वो के या गुप्तों के, इसका सातत्य बहुत दिनों तक 
बना रहा; अतः विकास के प्रारंभिक क का ही निर्देश यहाँ पर्याप्त होगा । 


दक्षिण बिहार का वास्तविक इतिहास बुद्ध के समय से ही आरंभ होता है । 
ऋग्‌ वेद का कीकट संभवतः मगध ही था। यास्क कीकट को अनायों का देश 
कहता है; और भागवतपुराण-जेसे अपेक्षाकृत परवर्ती ग्रन्थ कीकट को मगध का 
पर्याय मानते हैं । जेसे-“बुद्धोनाम्ना्जनसुतः कीकटेषु भविष्यंति 1” 
वैदिक साहित्य में मगध का नाम पहले-पहल अथव वेदं में आया है। उस 
समय तो निस्संदेह मगध का महत्त्व उल्लेखनीय नहीं था। अस्तु, मगध पर 
शासन करनेवाले प्रथम राजवंश की स्थापना कुख्यात जरासन्ध के पिता वृहद्रथ 
ने की थी । इस वंश का अन्त कदाचित्‌ छठी शताब्दी ईसवी-पूवे में हुआ होगा । 
इस शताब्दी के प्रारभ में वत्तेमान राजनीतिक वस्तुस्थिति पर बौद्ध साहित्य 
दवारा THA प्रकाश पड़ता है । उस समय भारत में छोटे-छोटे कई गणतन्त्र अवशिष्ट 
थे; कई लघु राष्ट्र भी स्वतंत्र सत्ता रखते थे और अनेक अनाय राज्यों का भी 
उल्लेख मिलता है । परन्तु तत्कालीन राजनीतिक होइ में केवल चार शक्तियाँ ही 
वस्तुत: महत्त्वपूर्ण थीं-कोसल, वत्स, अवन्ति और मगध । इन चारों के घुद्ध- 
समकालीन शासकों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं- प्रसेनजित , उदयन, प्रद्योत, 
बिस्बिसार और अजातशत्रु | इन चारों महत्त्वाकांक्षी शासकों में परस्पर संघर्ष 


होना अनिवार्यं था । इसमें मगध को असाधारण सफलता प्राप्त हुई । 

सगध की साम्राज्यवादी लिप्सा को बिम्बिसार के द्वारा ही सक्रिय रूप 
मिला | बिम्बिसार स्पष्टतः एक करमकुशल राजनीतिज्ञ था! उसने अपने राज्य के 
अयोध्या इरानी पड़ी थी जैसा stat द्वारा दो गई उसकी उपाधि “अयोध्या का विक्रमादित्य! 
से प्रतीत होता है । 


१— Political History of India, Page 97. २---३, ५३, १४। ३--निरुक्त 
६, ३२। ४--भागवत पुराण १, ३, २४। ५--५, २२, १४। ६--महाभारत १, ६३, ३० 


रेप २१७ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


विस्तार के लिये साम और दंड-नीति का सफल उपयोग किया। उसने गान्धार, 
श्रवन्ति आदि शक्तिशाली राष्ट्रों से मित्रता-पू्ण संबन्ध स्थापित किये, मद, कोसल 
और वैशाली की राजकन्याओ से विवाह कर इन राष्ट्रों को भी अपने पक्ष में 
बनाये रकखा । इस प्रकार उसने मगध के विस्तार के लिये पश्चिम और उत्तर दोनों 
ओर मागं साफ कर दिया। परन्तु इससे लाभ उठाने का काम उसके उत्तराधिकारी 
का था। स्वयं विम्बिसार के राजत्वकाल में तो मगध का बहुत विस्तार नहीं हुआ 
यद्यपि आगे के लिये उसीने मारग को निर्दिष्ट और प्रशस्त किया था। प्रसेनजित्‌ फे 
पिता महाकोसल ने अपने मागध जामाता को दहेज के रूप मे काशी ग्राम का 
राजस्व दिया था । साथ-ही-साथ पश्चिम और उत्तर के पाश्वंचत्ती राष्ट्रो को 
उपर्युक्त रीति से मिलाये रखने के कारण वह पूर्व में स्थित अङ्ग देशा के विरुद्ध भी 
सफलतापूर्वक दंड-चीति का व्यवहार कर सका। बिस्बिसार ने अङ्ग को सशख 
आक्रमण द्वारा अधीनस्थ किया, इसका प्रमाण 'दीघनिकाय' के 'सोणदंडसुत्त' में 
मिलता है, जिसमें बिम्मिसार द्वारा सोणदंड नामक ब्राह्मण को चम्पानगरी का 
राजस्व दिये जाने का उल्लेख है, अङ्ग की अधीनस्थता का प्रमाण स्थविरावली, 
भगवदीसूत्र और निरयाबलीसूत्र में भी पाया जाता है। ser की यह विजय एकदम 
हेय नहीं है। एक समय था जब मगध ही अङ्ग का अधीनस्थ था। पश्चिम में, 
विधुरपंडित ज्ञातक और महाभारत के mats के अनुसार, राजगृह और गया 
( अथोत्‌ मगध ) अङ्ग के अङ्ग थे; और पूर्व में, महाभारत के सभापँवं के अनुसार, 
ag भी अन्ग में ही सम्मिलित था, अन्न और ag एक ही 'विषय' या राज्य थे, 
और “चम्पा? भारत की छ मद्दानगरियो मे एक थी । अस्तु। 

बिम्विसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता की हत्या के बाद सिंहासनारूढ 
हुआ। कहा जाता है कि बिम्बिसार की इत्या के उपरान्त प्रसेनजित्‌ की भगिनी 
कोसल देवी भी शोकातिशय्य से अपने पति की अनुगामिनी हुई'। मगध के 
तत्कालीन इतिहास से यहृ घटना असंबद्ध नही । प्रसेनजित्‌ ने अपने पितृहन्ता 
भागिनेय को काशी का राजस्व देने से इनकार कर दिया। इसपर अजातशत्रु ने 
काशी पर आक्रमण किया । किन्तु वस्तुतः यह केवल सागध-साम्राज्यलिप्सा को 
खुल खेलने के लिये वहाना भर था । “संयुक्तनिकार्य” में इस युद्ध का बिस्तृत वर्णन 
हे । पहली चढ़ाई में तो अज्ञातशचु के दी हाथ दिन रहा । किन्तु दूसरी वार वृद्ध 

१पजाय भ। २--जातक न० २३९, २८३, ४९२। ३-२९, ३५ 
४-८४८, ९ | ४--नातक ४, ३४२ | ६--१, ८४-८६ | 
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भारत के प्राचीन इतिहास में बिहार का राजनीतिक aa 


प्रसेनजित्‌ ने अपने बुद्धिबल से sag को ससैन्य कब्जे में कर लिया । बाद 
में, चाहे जिस कारण हो, अजातशत्रु को उसके मातुल नें सबहुमान मुक्त ही नहीं 
किया, किन्तु उसके साथ अपनी एक पुत्री का विवाह भी कर दिया। इस प्रकार 
अजातशत्रु ने काशी और कोसल तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। 

इसके अलावा अजातशत्रु ने वैशाली पर भी अपना आधिपत्य स्थापित 
किया । 'महापरिनिब्बान gad’ के आदि में हम अजातशत्रु के वब्जियों के 
गण पर भी आक्रमण करने की तैयारी का उल्लेख पाते हैं। सबसे पहली तैयारी 
तो गड्डा के दक्षिण तट पर पाटलिपुत्र के दुर्ग का निर्माण ही थी, क्‍योंकि उत 
समय गङ्गा ही उभय प्रदेशों की विभाजक रेखा थी। यह काम “वस्सकार' नामक 
एक ब्राह्मण को सौंपा गया था, जो भेद्नीति-पटुता के कारण कौटिल्य का पुरखा 
कहा जाने का योग्य अधिकारी है । एक दिन अकस्मात्‌ वह वड्जियों की राजधानी 
वैशाली? में भागा-भागा जा पहुँचा और वहॉ यह घोषणा कर दी कि चह किसी तरह 
अजातश के हाथ से निकल सका था, नहीं तो उसको जान की खैरिय्रत नहीं थी | 
चञ्जियाँ ने उसका स्वागत किया और चह उनकी शरण में रहने लगा। इस 
प्रकार वह तीन वर्षौ तक जिस पत्तल में खाता था, उसीमें छेद करता रहा । जब 
उसने देखा कि उसके गुप्त रूप से किये गये निरन्तर मिथ्या-प्रचार से पारस्परिक 
विद्ठेप की आग सुलग उठी है ओर गण की एकता का सूत्र जर्जर हो चला है, तब 
उसने अजातशत्रु को खबर कर दी। अजातशत्रु ने वैशाली पर धावा बोल दिया 
ओर उसने बड़ी आसानी से विजय-लाभ किया । कहते हैं, इसके बाद उसमे 
वैशाली के अपने सम्बन्धियों पर नृशंस अत्याचार किये, यद्यपि संभव है कि 
यह वणेन कुछ अतिरञ्जित हो | 

यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि मगध की इस बढ़ती हुई शक्ति 
का सामना करने के लिये एक संगठित प्रयत्न हुआ था, यद्यपि उसे कोई उल्लेख- 
नीय सफलता नहीं मिली | “निरयावलीसुत्त' के अनुसार जब अजातशत्रु ने वैशाली 
पर चढ़ाई की थी तब उसके गणपति ने काशी और कोसल के अष्टादश गण्राजों 
को इस अन्याय के विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा लेने के लिये आमन्त्रित किया था । 
परन्तु जिस सरलता से अजातशत्रु ने वजया को परास्त किया, उससे यही निष्कर्ष 
निकल सकता है कि या तो काशी-कोसल-वैशाली-धुरी कभी कार्य-रूप में परिणत 


ही नहीं हुई, या हुई भी तो सागध-शक्ति के सासने टिक न सकी । 
अवन्तिराञ प्रद्योत भी कम महत्त्वाकांक्षी नहीं था । 'मञ्मिमनिकाय' में तो 


२१९ 


जयन्ती-स्मारक अन्ध 


मगध और 'अवन्ति के बोच युद्ध की तैयारियाँ होने का भी उल्लेख है। किन्तु 
संभवतः यह युद्ध हुआ नहीं, और अवन्ति को स्वायत्त करने का काम अजातशत्रु 
के चंशजों फे लिये रह गया। 

अजातशत्रु के पहले दो बंशजों-दशंक और उदायिभद्र -ने कोई उल्लेख- 
नीय काम नहीं किया । जिस प्रकार इनके पूर्ववत्तियों के समय मगध मत्स्यन्याय 
से इतनी वृद्धि को प्राप्त हुआ था उसी तरह अवन्ति भी आसपास के राज्यों को 
आत्मसात्‌ कर अपने प्रतिद्वन्दी मगध से लोहा लेने के लिये उत्सुक था। इसका 
आभास तो अजातशत्रु के समय ही मिल चुका था, पर निर्णयात्मक सघर्ष 
उदायिभदद के उत्तराधिकारी शिशुनाग के ही समय हुआ, जब निश्चित रूप से 
मगध का प्राधान्य स्थापित हुआ | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय तक विन्ध्य के ऊपर समस्त TIT 
भारतवर्षे मे केवल एक ही प्रधान शक्ति रह गई थी और वह मगध की थी । 

इसके बाद वंशक्रम अत्यंत अस्पष्ट हो गया है; पर इतना कहा जा सकता 
है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बीच कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहीं घटी थी। 

अब नन्दों और सौयों का काल आता है। इनके gaa शासकों के समय 
ही उत्तर-भारत मे मगध का प्रभुत्व व्याप्त हो चुका था। निश्चय ही इन्होंने यत्र 
aa, और विशेषतः सोमान्तो में, अपनी शक्ति का विस्तार दृढ किया, किन्तु हम 
इस प्रसंग में इनके द्वारा दक्षिण में मगध-साम्राज्य का जो पहली बार विस्तार 
हुआ उसी का उल्लेख कर सन्तोष करेंगे | 

दक्षिण में मगध का आधिपत्य स्थापित करने का श्रेय किसे है, यह विपय 
विवाद से खाली नही है । हेमचन्द्रराय चौधरी और कृष्णखामी ऐयड्र चन्द्रगप् 
मौर्य के पक्ष में अपना मत देते हैं । विन्से ट स्मिथ और जायसवाल के मतानुसार 
SATA नन्दं के उत्पाटन, यूनानियों के शमन और अपने साम्राज्य के पुनःसंघ- 
टन में इतना व्यस्त रहा होगा कि उसे विन्ध्य के दक्षिण की ओर विज्ञय-यात्रा 
करने का अवसर नहीं था; ओर अशोक के बारे मे यह सवंविदित है कि उसने 
कलिङ्ग फे सिवा ओर किसी प्रदेश को युद्ध मे विजित नहीं किया; इन -कारणों से 

१--हम यहाँ धश क्रम-विषयक विवाद में नहीं पड़ेंगे | %—Political History 
of India, &—-The Mauryan Invasion of South India. ¥—History of 
India, 4——'The Empire of Bindusar’ in Journal of the Bibar & Orissa 


Research Society, AK AAA RTT, की प्रस्तावना | 
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केसरिया ( चम्पारन ) का स्तूप, जो "राजा बेन का डेबरा' भी कहलाता है। इसका निचला हिस्सा वैशाली का 
समकालीन है । ऊपर के हिस्से का समय पहली शताब्दी है । 
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बौदधस्तूप ( केसरिया, चम्पारन )--भूकस्प ( १५ जनवरी, सन्‌ १९३४ ई० ) के बाढ । 


| ee a ae रामपुरवा ( चम्पारन ) के दोनों अशोक 

३» के, अ मत स्तस्भ, जिनमे एक पर सिहसूत्ति और 

: डे nt ८7५ Ee दूसरे पर साँड की मूत्ति थो । पहले स्तम्भ 

fn ee को लम्बाई ४४ फीट १०॥ इच है और 

, a: र we eo दूसरे की ४३ फीट ४ इच है। दोनों स्तम्भ 

। CE, be व गिर कर उलदुली भूमि में दबे हुए थे, 

६ बही ak है » जहाँ से पुरातत्व-विभाग ने निकाल कर 
‘aah er "gee यहाँ सुरक्षित रक्खा है । 

छ : 


गमपुरपा ( चम्पारन ) के श्रशोक-स्तन्भ फे 

सिरे पर पी सिहमूत्ति, जा लोरिग्रानन्दनगट 

फी मृत्ति से पिल्ल मिलता हे । faz फा 

या सूचि प्राचीन मत्ति-निर्माण -फ्ला का 

MTZ उदाहग्ण ह। समय इसी सन से 
२२३ वर्ष पूर्व । 


॥ PNR Dre RE 
रामपुरवा ( चम्पारन ) में प्राप्त दसरे श्रशाकस्तम्भ 
के सिर पर को ale की मन्ति, जो ४ फीट ऊंची है। 
उसका निर्माएकाल भी इसवी सन से २४३ वर्ष पूर्व 
ही हैं । यह ata श्रव कह कत्ता म्यूजियम मे है। 


भारत के प्राचीन इतिहास में बिहार का राजनीतिक महत्व 


वे बिन्दुसार को ही दक्षिण का विजेता मानते हें । परन्तु हमारी सम्मति में इस 
नये सिद्धान्त के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं, जिनके अनुसार दक्षिण-विजय का श्रेय 
नन्दो को ही मिलना चाहिये। वाल्श ने मुद्राशाल्लीय तर्को के आधार पर और 


डाक्टर शास्त्रों ने पुराणों, हिन्दू , बौद्ध और जैन-साहित्य तथा पुरातत्त्व के साक्ष्य 
पर इस सिद्धान्त का अभिनव प्रतिपादन किया है । 


जहाँ तक साम्राज्य-बिस्तार के सातत्य का प्रश्न है, इसके बाद इसकी तुलना 
का कोई सफल प्रयत्न भविष्य में मगध में ही क्यों, भारतवर्ष में नहीं हुआ । नन्दों 
ओर मौर्यो का राजत्व-काल मागध साम्राज्यवाद की ही नहीं, अपितु प्राचीन 
भारतीय साम्राज्यवाद की पराकाष्ठा है, जिसका अतिक्रमण तो कभी नहीं हुआ; 
पर उसकी समता भी नहीं दीख पड़ती । मगध में शुद्ध ओर कण्व-वंशों का स्थान 
इस प्रसंग में तुच्छ है । गुप्तों का प्रयत्न उल्लेखनीय है; किन्तु आखिर वह नन्दो और 
मौर्या की सफलता की संक्षिप्त पुनरावृत्ति मात्र है। स्कन्दशुप्त को जिस दिन प्राचीन 
भारत की राजधानी पाटलिपुत्र का त्याग करना पड़ा था, उसके बाद मगध का 
राजनीतिक प्राधान्य तो लुप्त हुआ ही, साथ-ही-साथ समस्त भारत की राजनीति 


के दुर्दिन भी आसन्न थे। 
३ 


भारतीय साम्राज्यवाद में मगध के अतुलनीय प्राधान्य का निर्देश मात्र कर 
हम उत्तर-बिह्वार के सर्वथा भिन्न प्रकार के राजनीतिक महत्त्व का आभास 
देने का यत्न करेंगे | 

उत्तर-बिहार का इतिहास बहुत पुराना दै । कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के अनन्तर 
ही भारतीय राजनीति में उत्तर-पश्चिम भारत का प्राधान्य जाता रहा। फिर भी 
कौरवो के विशाल साम्राज्य का काफी बड़ा हिस्सा पांड-वंशज परीक्षित और 
जनमेंजय के अधीन अवश्य रहा होगा । परन्तु जनमेजय के परवर्त्ती शासक स्पष्ट 
ही क्रमशः अधिकाधिक gaa होते गये और अन्ततः 'क्षते क्षार? की तरह बाढ़, 
अकाल आदि प्राकृतिक उपद्रवों के कारण निचाछु को हस्तिनापुर से हटकर 
कौशाम्बी चला आना पड़ा थी। इसके बाद तो उत्तर-पश्चिम के गौरवपूर्ण परिच्छेद 

§— Journal of the Royal Asiatic Society. 1937. २— Journal of te 
Bihar & Orissa Research Society 1937, ३-जनमेजय--शतानीक---अश्वमेघदच---- 
अधिसीमकृष्ण--निचाक्षु--कौशाम्बी का राजवश | ४--इहदारण्यक उपनिषद्‌ ३, ४९; 
Pargiter, Dynasties of the Kali age, p, 5. 
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का अन्त ही समझना चाहिये | आगामी युग में सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुआ 
विदेह के सुप्रसिद्ध राजा जनक का । 
जातकों में--ओर, कहना नहीं होगा, रामायण में भो-विदेह की राजधानी 

मिथिला का वर्णन वहुधा मिलता है। “सुरुचि” जातक के अनुसार मिथिला का 
विस्तार सात योजनों मे था और महाजनक-जातक सें इस नगरी के वैभव का 
आकर्षक वर्णन है | जनक के अधीन ‘fate --आधिभौतिक और आध्यात्मिक, 
उभय दृष्टिकोणों से--असाधारण महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया था। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे जनक सम्राट्‌ की उपाधि से विभूषित किये गये हैं। यद्यपि वैदिक 
वाड्मय में सम्राट्‌ का सहत्त्व उमके यज्ञों की संख्या और उत्कर्ष पर ही निभर 
दिखलाया गया है, फिर भो यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि इस शब्द से 
राजनीतिक प्रभुत्व की भी स्पष्ट ध्वनि आती हे । उदाहरणार्थ--इृहदारण्यक उप- 
निपद्‌ और महाभारत में उल्लिखित वैदेह जनक आर काशिराज प्रतदेन के युद्ध । 

इस गौरवान्वित वंश का अन्त कराल जनक के साथ हुआ जिसने, कौटिल्य 
TAMA के अनुसार; एक ब्राह्मणी पर कुद्ृष्टि डाली थी । 

हमने उत्तर-विहार कै विपय में पहले ही कहा है कि भारत के इतिहास में 
उसका भी राजनीतिक महत्त्व है; परन्तु वह मगध के महत्त्व की तुलना में सर्वथा 
भिन्न प्रकार का है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विदेह के राजा जनक, एक राजा 
को हैसियत से भी, नगण्य नहीं कहे जा सकते! फिर भी यह मानना पड़ेगा कि 
साम्राज्यवादी शक्तियों के इतिहास मे उत्तर-बिहार का वहुत महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 
है, चिशेपत. पाशवेवर्ती मगथ के इतिहास के सामने यह एकदम फीका पड़ 
जाता है | 

परन्तु राजनीतिक महत्त्व का विवेचन किसी राष्ट्र की साम्राज्यवादी सफलता 
को ही दृष्टि म रखकर नहीं किया जा सकता । राजनीति के विद्यार्थी की आँखों में 
नावे ओर स्वीडन जैसे लघु राष्ट्रों का भी अपना विशिष्ट स्थान है, और वह इसलिये 
कि अमेरिका और त्रिरेन, रूस और जर्मन-जैसे पराक्रमी बृहत्‌ राष्ट्रो की तुलना 
मे वहाँ राजनीति-सतंधी असाधारण HART प्रयोग हुए हैं। 

इसी कारण, उत्तर-विहार का भी भारत के राजनीतिक इतिहास में एक 
विशिष्ट स्थान स्वीकृत होगा । अपने सारे वैभव और व्यापकता के बावजूद भी 
मागव साम्राज्यवाद एक दिन उसी प्रकार विनष्ट हो गया, जिस प्रकार उसीके 
कारण suchen मे सफलतापूर्वक शासन-संचालन करनेवाली बज्जियों की 

RRR 


भारत कै प्राचीन इतिहास में बिहार का राजनीतिक महत्त्व 


प्रयोगात्मक गणतन्त्र-प्रणाली । इसकी स्थापना कराल जनक के कुशासन की 
प्रतिक्रिया के रुप में हुई थी । उनकी शासन-प्रणाली में प्रजा के बीच समानता, 
स्वतन्त्रता और weet की जो भावना प्रारंभ में वत्तेमान थी वह यदि अश्लुण्ण 
बनी रहती तो, जैसा बुद्ध ने 'दीघनिकाय' और “महापरिनिब्बान gaa’ के 
अनुसार कहा था, उसे शत्रु कदापि पराजित नहीं कर सकते | किन्तु दुभोग्यवश, 
जैसा हम ऊपर कह आये हैं, पारस्परिक Aes के कारण उनके इस स्तुत्य 
राजनीतिक प्रयोग का मागध साम्राज्यवाद द्वारा विनाश संभव EST | 

अल्पकालीन और छोटे पैमाने पर होने पर भी गताबुगतिक्कता के सवेथा 
विरुद्ध किये जानेवाले एक प्रयोग को यहाँ आश्रय मिला, केवल इसी नाते भारत 
के राजनीतिक इतिहास में उत्तर-बिहार का स्थान उल्लेखनीय रहेगा। 
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नालन्दा-विश्वविद्यालय के पंडित 


अध्यापक शंकरदेव विद्यालंकार, साहित्य-मनीषी, गुरुकुल-विद्यामंदिर, सूपा, गुजरात 
नालन्दा-विश्व-विद्यालय मे विद्वचक्रचूडामणि पंडितो का अपूव जमघट 
था । बड़े-बड़े उद्भट विद्वान्‌ इस विश्वविद्यालय के ज्ञान-सागर में विराट पोत के 
समान विराजमान थे । उनमें से कुछ तो महान्‌ यशस्वी और विश्वविख्यात थे । 
उनकी कीर्ति देश-देशान्तर में फैली हुई थी । यथा - 


[ १ ] चायंदेव 

भिक्षु sata को 'महाकाय? का विशेषण दिया गया दै । आप नालंदा- 
विश्वविद्यालय के आरभिक काल के एक अध्यापक थे। कहा जाता है कि 
नालंदा बिहार की स्थापना में आपका भी बहुत हाथ था। आपकी विद्वत्ता का 
प्रमाण fer में विशेष हे । संस्क्कत-भाषा के आप महान्‌ पंडित थे। तिव्वत में 
आपकी पुस्तकं बहुत लोकप्रिय हुई हें । श्रीतारानाथ-कृत 'बौद्धधम का इतिहास! 
नामक ग्रंथ में आपके जीवन का वृत्तान्त उपलव्ध होता है। तारानाथ ने आपको 
दिव” उपनाम से पुकारा है। 

चीनी यात्री द्युनसाँग ने भी अपनी यात्राःपुरतक में आपका उल्लेख किया 
दै- आपके माथ नागाजुन के मिलाप का वर्णन लिखो है। आचाय नागाजुन ने 
जल से भरा तआ एक पात्र आपके पास भेजा । आपने उसमें सुई डालकर उसको 
लोटा दिया । यह देखकर नागार्जुन ने कहा--“आयंदेव कैसा ज्ञानी पुरुष दै!" 
इसके वाद आपके साथ नागाजुन का किसी धार्मिक विषय पर वाद-विवाद 
हुआ | उसमे आपकी पराजय हुई । प्रथा के अनुसार आपने नागाजुन का शिष्य 
बनना म्वीकार किया- उनसे धार्मिक शिक्षा लेने लगे | 

अपनी शिक्षा पूरी करने के वाद शुरु की आज्ञा लेकर आप मगध में 
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आये। यहाँ मिक्षु तित्थक के साध आपका शास्त्राथ हुआ, जिसमें आप 


विजयी हुए | : 
तारानाथ के कथनाचुसार आप नालन्दा-विद्यापीठ के आचाय थे। परन्तु 


प्रश्न यह हे कि आपके समय में नालन्दा-विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था या नहीं । 
आप चन्द्रगुप्त के समकालीन थे | चौथी शताव्दी में जब चीनी पर्यटक फाहियान 
भारत-यात्रा करने आया तव नालन्दा-विश्‍व विद्यालय “नाला' नामक स्थान सें अपना 
प्रारंभिक विकास कर रहा था । यह हो सकता है कि आपके समय में यह विश्व- 
विद्यालय प्रसिद्ध न हो पाया हो । आपने तीन पुस्तकों का निमोण किया है-- 

( १) शातक-शास्त्रम्‌, (२) ब्र्मप्रमाथन-युक्ति-देतुसिद्धि, और (३) मध्यसाक- 
ब्रद्य-धात-ताम | अन्तिम ग्रन्थ जम्वूहीप के राजा के आज्ञानुसार नालन्दा में लिखा 
गया था | इसका भापान्तर तिव्वती भाषा में उपाध्याय दिवाकर ने किया | 

[ २] कुलपति महास्थचिर शीलभद्र 

कुलपति शीलभद्र व्यवस्था-शक्ति के लिये विख्यात थे। ह्यूनसॉग ने अपने 
यात्रावशन में इनका वृत्तान्त लिखा है। ह्यूनसाँग इनका शिष्य था । उसने इनसे 
वोद्धदर्शनां तथा सस्कृतभाषा का अध्ययन किया था। ह्यूनसॉग “वोधि-तत्त्व-बिदू' 
कहा जाता है, तो फिर उसके गुरु के पांडित्य का तो कहना ही क्या ! इत्सिंग ने 
भी अपनी प्रवास-पोथो में शीलभद्र का उल्लेख किया है । 

शोलभद्र 'समतट' ( पू्ब-बगाल ) के ब्राह्मण-वंशीय राजा के पाटची कुमार 
थे | तीस वर्षे की उम्र में इन्होंने सारे भारतवपे की यात्रा कर ली थी । इसके वाद 
नालन्दा में आकर अन्तेवासी वनकर रहे। विद्यार्थि-अवस्था में ही इन्होंने एक 
विदेशी पंडित के साथ धार्मिक वाद-विवाद कर विजय प्राप्त की थी। इनकी इस 
विजय का समाचार राजगृह के राजा ने सुना | उसने इनको आपने यहाँ निमंत्रित 
किया । एक गोव भी इनको दिया | पहले तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया | तव राजा 
ने कहा--“बोद्-धर्म की ख्याति नष्ट और अधर्म को वृद्धि होती जा रही है। यदि 
आप यहाँ न आवेगे तो चौद्ध-धमे के विस्तार की आशा करना व्यर्थ हे।” राजा की 
यह विनंती सुनकर इन्होने नालन्दा में रहना स्वीकार किया । 

इस संवाद से यह्‌ स्पष्टतया ज्ञात होता है कि कैसी विकट परिस्थिति फे 

समय इन्होंने नालन्द्र-विद्यापीठ के संचालन का काम अपने हाथ में लिया था। 
इन्होंने फिस सफलता से सारा कार्य किया, यह नालन्दा की उत्तरोत्तर उन्नति 
से विदित होता है। 
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चीनी यात्री ह्यूनसॉग करीब सन्‌ ६३५ ई० में भारतवर्ष मै आया था। उस 
समय इनकी आयु ५० वपं की होनी चाहिये। इस प्रकार इनका समय ई०-सन्‌ 
५८५ से ६४० तक माना जा सकता है । 

ये प्रखर प्रमाणशाखी थे । इन्होने बहुत-से seit का प्रणयन किया था 
जिनमे से केवल “त्रिषिटक' ही तिव्बती भाषा में उपलब्ध होता है। यह पुस्तक 
आये-बुद्ध-भूमि-व्यास्यान” नाम से विख्यात है । इस पुस्तक का अनुवाद किसने 
किया, यह ज्ञात नही । 


[ ३] धर्मपाल 

धर्मपाल बहुत समय तक नालन्दा-विद्यापीठ के अध्यक्ष ( Chancellor ) 
रहे थे । ह्य नसॉग ओर इत्सिंग, दोनो यात्रियो ने इनका उल्लेख किया है । इन्होंने 
नालन्दा-विश्वविद्यालय से 'बोधितस्वविद्‌” की उपाधि प्राप्त की थो । बोद्ध-धम पर 
एक सुन्दर भाष्य लिखकर इन्होने TAA अदा किया था । 

ये दक्षिण-भारत के रहनेवाले थे । इनकी जन्मभूमि कांचीपुरी थी । एक 
बार वहाँ के राजा ने इनको भोजन का निमंत्रण दिया । परन्तु, सायंकाल में राजा 
इनसे उदासीन हो गया । उसी रात्रि मे भिक्षु का वेश धारण कर ये घर से निकल 
पड़े | धूमते-घूमते नालन्दा पहुँचे । वहाँ मिश्लु-पद्‌ पर नियुक्त किये गये । वहाँ रहते 
हुए ही इन्होंने वौद्धशास्रो में प्रवीणता प्राप्त की । फलतः ये नालन्दा के अध्यक्ष बनाये 
गये। जिस समय ह्य,नसॉग भारतवर्षे मे आया, उसी समय इन्होंने अपनी जगह 
खाली करके अपना पद महास्थविर शीलभद्र को दे दिया | कौशाम्बी-मठ के पंडितों 
को इन्होंने धार्मिक वाद-विवाद में परास्त किया था । 

महाकाय चन्द्रगोमेन-विरचित व्याकरण पर इन्होने एक टीका लिखी है, 
जो “बण-सूत्र-वण-नाम? के नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत में लिखे हुए बौद्ध-धर्म- 
विपयक इनके चार ग्रन्थ तिव्वत से प्राप्त हुए S—(2) आत्माम्बन-प्रत्यय-ध्यानशाख- 
व्याकरण, (२) विद्यामंत्रःसिद्धि-शास-व्याख्या, ( ३ ) सतशाख-चैपुल्य-च्याख्या) 
ओर ( ४ ) वाली-तत्त्व-सममाह | 


[४ ] चन्द्रगोमेन 


चन्ट्रगोमेन वडे ही प्रखर पंडित थे । ये नालन्दा की अनेक sake के 
घरक आर अन्थकत्ता-रूप म इतिहास मे दृष्टिगोचर होते हे । इनकी पुस्तके लोकप्रिय 


ह, जिनका प्राय तिव्वती भाषा मे अनुवाद हो चुका है । तारानाथ के विवरण में 
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तथा तिव्बती-भाषा की पुस्तक 'पाठासम-जांअज' में इनका उल्लेख है | तिब्बती 
इनको 'अला-वा-डजू-पसनेन! के नाम से पहचानते हँ | 

ये वारेन्द्र ( उत्तर-बंगाल ) के एक क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न हुए थे। आचाये 
स्थिरमति से इन्होंने 'सुत्त' और 'अभिषस्स” की शिक्षा ली थी । आचार्य अशोक ने 
इनको बौद्धधमे का उपदेश किया था | 

ये लंका और दक्षिण-भारत की यात्रा करते हुए नालन्दा आये थे । पहले 
जो भिक्षु के रूप में नहीं लिये गये, परन्तु पीछे इनको लेने के लिये तीन रथ भेजे 
गये । पहले रथ में चन्द्रगोमेन बैठे, दूसरे में बैठे चन्द्रकीत्ति और तीसरे में मंजुश्री 
( महायान-मतानुसार शारदादेवी ) बेठीं । रथों के पीछे भिश्लु-द्ल पंक्ति बाँधकर 
खड़ा था । सारा जुलूस गाँव में से होकर मठ में गया । 

जब ये दृक्षिण-भारत में रहते थे तब इन्होने एफ पांडित्यपूर्ण पुस्तक लिखो 
थी | नालन्दा आने पर इनको ज्ञात हुआ कि चन्द्रकीत्ति ने उससे भी अच्छी एक 
पुस्तक लिखी है। अत. इन्होने अपनी पुस्तक कुट में डाल दी। लोगों के बहुत 
कहने पर उक्त पुस्तक कुएँ से निकाली गई | अन्ततोगत्वा यह पुस्तक चन्द्रकीत्ति की 
पुस्तक से कहीं अधिक पांडित्यपूर्ण सिद्ध हुई | 

इनका समय सन्‌ ७०० ईसवी के करीब है । कहा जाता है कि ये हषं के पुत्र 
राजा शील के समकालीन थे । इन्होंने सब मिलाकर कोई साठ से अधिक बौद्धधम- 
विषयक पुस्तकों का संस्कृत-भाषा में निमोण किया है । तिब्बत सें इनकी ख्याति 
वहाँ के दिग्गज विद्वान्‌ दीपङ्क और अभयङ्कर गुप्त के समान हुई । ये एक प्रचंड 
वैयाकरण भी थे । इनकी पुस्तके आज भी तिव्यत मे प्रेम के साथ पढी जातो हैं। 
इसका कारण यह है कि इनकी सब पुस्तकों का वहाँ की भाषा में अनुवाद हो चुका 
है । इनकी बहुत-सी पुस्तके' 'चीनी त्रिपिटक' नाम से प्रसिद्ध हैं। आश्रयं की बात 
तो यह है कि इनकी पुस्तकों का अनुवाद भारतीय सिक्षुओं ने ही किया है। वास्तव 
में अपने समय के य प्रकांड पंडित थे । 

[ ५] सन्तरक्षित 

आठवीं शताब्दी में तिब्बत में 'खी-सरोन-डा त्सान नामक राजा राज 
करता था । यह्‌ राजा बौद्धधम का बहुत प्रेमी था । राज्य की ओर से धम प्रचार 
करने के लिये यह बौद्ध-भिक्षुओं को रखता था। इसीने आचार्य सन्तरक्षित 
( शान्तरक्षित ? ) को तिव्बत में सम्मानपूर्वक बुलाया । 

२२७ 


अयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


राजा गोपाल के समय मे ये उत्पन्न हुए थे । कदाचित ये झाहोर ( बंगाल ) 
के निवासी ये! तिव्वत जाने से पूर्व ये नालन्दा-विद्यापीठ मे अध्यापक थे | 
विद्यापीठ मे ये 'स्वतन्त्र माध्यमिक शाला! के अध्यक्ष थे । इनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि 
सुनकर ही तिब्बत के राजा ने इनको अपने यहाँ बुलाया था। जब ये तिब्बत 
पहुँचे, इनका स्वागत-सत्कार करने के लिये राज्य के कमचारी और सेनिक पंक्ति 
चॉचकर खड़े हुए थे । इनके पघारने पर उस दिन राज्य में दुन्दुभो बनाकर इनके 
आते की सूचना दी गई थी | 

तिव्त्रत में इन्होंने बौद्धधर्म का प्रचार किया और राजा की आज्ञा से 
$ सवी-सन्‌ ७४६ मे 'संये” नामक एक विहार ( मठ ) भी स्थापित किया । उद्न्तपुरी 
के विहार को तरह यह भी एक आदरो विद्या-ीर्थ था । इसके आचार्य-पद पर 
सन्तरक्तित ही आसीन थे। तेरह वर्ष कार्य करने के उपरान्त, सन्‌ ७६२ में, ये 
निर्वाण को प्राप्त हुए। ये भी 'वोधितत्त्वविद? के नास से प्रख्यात हैँ | इन्होंने दो 

ग्रन्थ लिखे हैं -( १ ) वेद-न्याय-द्वि-विपान-सीताथे, (२) तत्त्वन्समगुह-कारिका | 
[ ६] पद्मसंभव 

era फे राजा 'खी-सरोन-डा-त्सान' ने अपने धर्मगुरु सन्तरत्तित की 
सलाह से एक धुरन्धर पंडित को नालन्दा से बुलाया था . यद्द पंडित पद्मसंभव 
ही थे । Read साहित्य का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि ये काश्मीर के 


इन्दुचुद्धि नामक राजा के झुंबर थे । इनका विवाह लाहौर-वासिनी छुमारदेवी 
नामक कन्या से हुआ था | 


पद्मसंभव भी नालन्दा-विद्यापीठ के ही स्वातक थे । जिस समय fier से 
इनके पास निमंत्रण आया, उस समय ये नालन्दा फे तान्त्रिकवादी विभाग के 
मुख्य कार्यकर्ता थे । सन्‌ ७४७ ई० मे इन्होंने तिब्बत को प्रयाण किया | 

तिब्बत में राजा ओर प्रजा दोनों ने ही इनका खूब सत्कार किया। ये भी 
तिब्बत पहुँचकर 'संये” मठ की व्यवस्था के कार्य में आचार्य संतरक्षित की सदा" 
यत। करने लगे | इन्होंने ही तिव्त्रव में तान्त्रिकवाद' का प्रारंभ किया | उस समय 
नालन्दा और विक्रमशिला, दोनों ही विद्यापीठ, तान्त्रिक बौद्धधर्म फे केन्द्रस्थल थे । 
तान्त्रिजवाद के मिल जाने पर eas ने एक नवीन रूप धारण किया। तिव्वत 
मं उसी तान्त्रि ज्वाद के कारण 'लामा-पथ? की नींच पड़ी । 

facia मे चीनी भिक्षुओं और भारतीय भिश्ुओं में प्रायः परस्पर धार्मिक 
वाद-विवाद दो लाया करते थे । एक बार को वात है कि महायान 'हवाशाद्व' नामक 
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नालंदा-विश्‍वविद्यालय के पंडित 


चीनी भिक्षु ने आचार्य संतरक्षित और पद्मसंभव का विरोध किया | इस समय 
पंडित कमलशील तिव्बत में ही विद्यमान थे । हवाशाज्ञ का कमल्ञशील से ment 
हुआ, जिसमें हवाशाङ्ग परास्त हुआ और उसको चीन की ओर लौटना पढ़ा । 

पद्मसंभव तांत्रिकवाद-संस्थापक के रूप में पूजे जाते हैं। इनके दाये' हाथ में 
चज्ञ, बाये' में मनुष्य की खोपड़ी और इनके दोनो ओर मांस तथा मदिरा अर्पित 
करती हुई दो पल्तियाँ खड़ी रहती हैं ! इनकी मुर्ति तान्त्रिकवाद के सिद्धान्तानुसार 
सजाई जाती है । इन्होंने 'साम्य-पन-कासीक' नामक पुस्तक बनाई है, जिसका 
अनुवाद भिक्षु आनदभद्र ने किया है । 


[ ७ ] कमलशील 


कमलशील भी तान्त्रिकवाद के बड़े प्रकांड पंडित थे । इनको भी तिब्बत के 
राजा ने अपने यहाँ निमंत्रित किया था। नाळंदा के प्रख्यात अध्यापकों भें से एक 
ये भी थे। ये सन्तरश्षित और पद्मसंभव के समकालीन थे ( सन्‌ ७२८-5६६ ) | 
विद्यापीठ में इनका खास अध्यापन-विषय तान्त्रिकवाद ही था । इन्होंने एक चीनी 
पंडित को वादविवाद में हराया था। इन्होंने पाँच पुस्तकों का प्रणयन किया है-- 
(१) आर्ये-सप्त-सतीकभ्रज्ञा-पारामित-टीका, (२) आरय-वञ्ञ-कच दिक-प्रज्ञा-पारामित- 
टीका, (३) प्रज्ञा-पाराभित-हृइमय-नाम-टीका, (४) न्याय-विन्दुःपूचो पर-समसीवत्य, 
ओर (५) तत्त्व-संग्रह | 

[ ८ ] स्थिरमति 

यात्री ह्यूनसांय लिखता है कि स्थिरमति नालंदा में विद्यार्थी थे । पीछे इनको 
उपाध्याय और फिर आचार्य का पद भी प्राप्त हुआ । इत्सिंग का कहना है कि ये 
वल्लभीपुर ( सौराष्ट्र ) के रहनेवाळे थे । इन्होंने अपने गुरु द्वारा शुरू किये हुए 
'वत्तमाला स्तुति’ नामक अन्थ का भाषान्तर पूर्ण किया। ये प्रख्यात व्याकरणवेत्ता 
थे । संस्कृत-भाषा के अनेक मन्थो का इन्होंने तिब्चती भाषा में अनुवाद किया है । 
संस्क्ृत-व्याकरण की कलाप-शाखा के पुरस्कत्ती ये हो हैं । 

तिब्बती ग्रन्थों के अनुशोलन से ज्ञात होता है कि ये नालंदा मे 'तारा- 
भद्वारीक'-( अथौत्‌ शास्त्रों के केन्द्र )-विभाग में काम करते थे । वहाँ इन्होंने पु'ड- 
रीक-रचित 'आर्यमंजुश्री-नाम-संगीत-टीका” नामक पुस्तक का अनुवाद किया । 
इन्होने आठ स्वतंत्र पुस्तके' भी लिखो हैं? तिब्बत में बौद्धधम के प्रचार के लिये 
इन्होंने बहुत प्रयत्न किया | 
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ज्षयग्ती-ध्मारक ग्रन्थ 
[९] घुद्धकीत्ति 


ये नालन्दा के एक भिक्षु थे । इन्होने मगध के महापंडित अभयडूररुप्त-कृत 
तांत्रिक पुस्तकों का तिव्वती भाषा में अनुवाद किया है । विक्रमशिला के महापंडित 
शभयङ्कर गुम के ये सहपाठी थे । अभयङ्कर गुप्त को 'वञ्र-यानापत्ति-मंजरी? नामक 
पुस्तक लिखने में इन्होंने बहुत सहायता दी थी । इनका समय बारहवीं शताव्दी- का 
प्रारंभिक काल है ! 


[ १० ] कझुमारश्रो 


ये भी नालंदा में ही रहा करते थे। इन्होंने संस्कृत-भाषा में वौद्धधर्भ-विपयक 
ग्रन्थ लिखे हैँ, उनका तिव्वती भाषा में अनुवाद हुआ था । 


[ ११] कर्णवति 


इनको नालंदा से 'उपाध्याय' और 'पंडितः की पद्वियॉ मिली थीं । ये वहाँ 
तिव्वती भाषा के अध्यापक थे । इन्होंने 'महायान-लक्षण-सस्ुदाय' नामक अन्य 
का तिव्वंती भाषा मे अनुवाद किया है । 


[ १२--१३ ] कणंश्री और सर्यव्वज 


ये दोनों भिक्ष भी नाळंदा-विद्यापीठ में काम करते थे । इन्होंने आचाय 
'चुद्धाज्ञनपाद' के बनाये हुए संस्क्ृत-प्रन्थों का भाषान्तर किया है । 


[ १४ ] सुमतिसैन 


आप नालंदा में बहुत ममय तऊ रहे थे । आपने संस्कृत-भापा मे 'कम-सिद्ध- 
टीफा' नामऊ पुस्तक लिखी दै जिसका तिव्वती-अनुवाद भारतीय भिछु विशुद्धमिंद 
ने क्याट 
इन सपके अतिरिक्त भी नालन्दा में बहुतेरे प्रमिद्ध पंडित थे। नालन्दा 
पिद्वता चा गढ था । वहाँ के पंडितप्रवर कीत्ति और ज्ञान-गरिमा के सच्चे धनी थे । 
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संस्कृतकाव्यो में विहार. की च 
श्रीबद्रीनाथ झा, गवर्नमेंट-संस्क्ृत-कालेज, सुजफ्फरपुर 
वत्तमान “बिहार-प्रदेश'--जो प्राचीन अंग, मगध, मिथिला और करूष 
नामक देशों के सम्मिश्रण से बना हुआ है-प्राचीन संस्कृत-साहित्य में, विशेषतः 
संस्कृत-काव्यों में, बहुत छानबीन करने पर भी, नहीं पाया जाता है। हाँ, “विहार? 
शब्द बौद्धकाल में, बौद्धमतानुयायियों के देवालय-अथं में, व्यवहृत होने लगा था, 
जो निम्नाङ्कित उद्धरणों से स्पष्ट हे-- 
“विहारो भ्रमणे स्कल्धे लीलायां सुगतालये ।? ( मेदिनीकोश ) 
“चम्ूचरास्तस्य चपस्य सादिनो-जिनोक्तियु भ्राद्धतयेव -सैन्धवाः | 
विहारदेशं तमवाप्य म्रंडली-मकारयन्‌ भूरि तुरङ्गमानपि ॥? 
( नैषधीय चरित, १ सर्ग ) 
“ततो aired प्रियमाव्यहारं चसन्तमासेनृतामिहारम्‌। 
निनाय भग्नप्रमदाविहारं वि्याविहाराभिमतं विहारम्‌ ॥? 
( सौन्द्रनन्द, ५ सर्ग ) 
यह प्रदेश, बुद्धदेव का लीलास्थल होने फे कारण, बौद्धमन्दिरों से परिपूर्ण 
रहा होगा। इसीलिये इसका नाम बिहार! पड़ा। इस आधुनिकता को देखकर 
संस्कृतकवियों ने प्रायः इस संज्ञा की उपेक्षा की है । फिर भी इस प्रदेश के अवान्तर 
जिन देशां तथा स्थानों की चर्चा संस्कृत-काव्यो में मिलती है, उसीके आधार पर 
इस अल्पकाय लेख की कल्पना की गई है। 
सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने “आदिकाव्य’ में कामाश्रम और अंग देश के 
विषय में लिखा है- 
“अशरोरः छतः कामः क्रोधादेवेश्‍वरेण ह । 
अनङ्ग इतिविख्यातस्तदाप्रश्ृति राघव ! ॥ 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


सचाडूविषयः श्रीमान्‌ यत्राङ्गं स सुमोच ह । 
तस्यायमाश्रमःपुज्य-स्तस्येमे सुनयः पुरा ॥” 
( वाल्मीकीय रामायण, बालकांड, २३ सर्ग 
यह ( कामाश्रम ) स्थान, छपरा जिले के दक्षिण-पश्चिम कोण में, गद्वा- 
सरयू-सद्ठम के निकट, कामवन में था । सम्प्रति adage के स्थान-परिवत्तेन से 
सम्भवतः लुप्त हो गया हे । और, अङ्गदेश--गङ्गा के दक्षिण, कलिङ्ग के उत्तर, 
aq से पश्चिम ओर ana से पूरत्र-आजकल दक्षिण-मुँगेर, भागलपुर तथा 
सन्तालपरगना के नाम से प्रसिद्ध है । 
कामाश्रम की चचा कविकुलगुरु कालिदास ने 'रघुवंश? में इस प्रकार की है- 
“्थाणुद्ग्घवपुषर्तपोवनं, प्राप्य दाशरथिरात्तकार्मुकः। 
विग्रहेण मद्नस्य चारुणा सोऽभवत्‌ प्रतिनिधिनंकर्मणा ॥” (सगै ११) 
लोकिक कविता में छन्द, अलङ्कार, रस, अर्थ, कल्पना आदि का सौन्दय 
आप कविता से कहीं विलक्षण है, क्योकि साहित्य का विकास क्रमिक होता गया है । 
“रामायण-चम्पू? नामक ग्रन्थ में महाराज भोज ने कामाश्रम तथा अङ्गदेश का 
प्रसङ्ग at उपस्थित किया हे-- 
“अस्मिन्‌ पुरा पुरभिद्‌ः परमेश्वरस्य 
फालान्तरालनयनज्चलनान्मनोभूः । 
सयः प्रप्य शलभत्वमसुञ्चदङ्गं, 
तस्माद्मु जनपदं चिदुरङ्भसञ्ज्ञम्‌ ॥” (रा. च॑., चालकांड) 
अब, यहाँ यह Mel उपस्थित दो सकती है कि कामाश्रम से अद्भदेश वहुत 
दर है, फिर एक ही जगह दोनों का उपादान क्यो ? किन्तु कामदेव का सम्वन्ध 
दोनों में तुल्य है, इसलिये एक ही जगह दोनो का उपादान हो सकता है । अतएव 
उम स्ठोक में समीपवोधक “इदम्‌? शब्द से आश्रम का और दूरवोधक "अदस? 
शब्द से अद्गदेशा का उल्लेख किया गया है। अद्भदेश तथा चम्पानगरी का उल्लेख 
दठिभट्ट ने भी 'दशऊुमारचरित' में किया हे-- 
“स किल x > चंडवर्मा श्रङ्गराजस्योद्धरणाय 
अङ्गानभियास्यन्‌ रुरोध चम्पाम्‌।” ( पूर्वपीठिका, १ उच्छास ) 
देव ! श्रद्गेषु agra? वदिश्चम्पायाः अस्ति x x x मरीचिर्नाम महर्षिः 17 


( Go पी०, २ उच्छास ) 
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संस्कृतकाव्यो मे बिहार की चर्चा 


यह 'चम्पा! नगरी भागलपुर के निकट 'चम्पानगर' नाम से आज भी 
प्रसिद्ध है। छ 
गङ्गा के दक्षिणी तीर पर, मगध देश में) सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध 
वामनाश्रम की चचौ भगवान्‌ वाल्मीकि ने अपने आदिकाव्य रामायण में की है-- 
“एष पूर्वाश्चसो राम वामनस्य महात्मनः | 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धोह्मत्र म्रहातपाः ॥ वालकांड, २५ सर्ग) 
यह स्थान शाहाबाद जिले में, बर्तमान “बक्सर” नगर के समीप, भग्मावशेष- 
रुप में, आज भी विराजमान है | 
(रघुचंश' महाकाव्य में कालिदास ने इसका वर्णन यों किया है- 
“बामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रुतसुषेरुपेयिवान | 
उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्ञपि बभूव राघव३॥ 
आससाद मुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपरिकल्पिताहणम्‌ | 
बद्धपदलवपुटाअलिदुम दर्शनोन्सुखखगं तपोवनम्‌॥ ( ११ सर्ग ) 
सहाकवि मुरारि ने 'अनघंराघव' नाटक में इसका उल्लेख इस प्रकार किया है- 
Coat विचित्रमिद्मायतनं सिद्धाश्रमपदं नाम भगवतो गाधिनन्द्नस्य ।” 
“इह चनेछु सकौतुकवामनो सुनिरपत्त तपांसि पुरातनः। 
तमिव वामवलोकय तपस्विनो नयनमय मनाशुदमीमिलन्‌॥” (२ ag ) 
“रावणवध? महाकाव्य में भट्टि कवि ने इसकी चर्चा इस प्रकार की है-- 
“ञ्रथालुलोके इुतधूमकेतुःशिखाऽञ्ञनस्निग्धसस्ुद्धशाखम्‌। 
तपोचनं प्राध्ययनाभिभूत-ससुञ्चर्चारपतत्रिशिज्ञम्‌ ॥? (2 सर्ग ) 
“रामायण-चम्पू' में इसका aula निम्नलिखित शैली से किया गया है-- 
“प्रतिदिशमवद्ततैर्भहासित्रह्मनिष्ठे: प्रशमितभवखेदैः सादरं सेव्यमाने | 
चलिनियमनहेतोर्चामनः काननेऽस्मिन्‌ वलिनियमपरः सन्‌ त्र चारी चचार ॥ 
ततः सिद्धाश्रमं प्रविश्य विश्वामित्रः सत्रमारभत।” ( बालकांड ) 
इसी वामनाश्रम के पूरव तथा पश्चिम दिशा में wae’ और ‘aed’ 
अवान्तर देश का वर्णन 'आदिकाव्य' भें मिलता है-- 
“एतो जनपदौ स्फीतौ पूर्वमाछ्तां नरोत्तम । 
मलदाश्च करूषाश्‍च देवनिर्माणनिमितौ ।? (ato काँ०, २४ स० ) 
ये दोनों जनपद सम्प्रति मगध देश में मिल गये हैं । इसलिये इनकी ख्याति 
लुप्त-सी हो गई है। इसीमें ताटका राक्षसी का निवास-स्थान 'ताटकावन” था, जो 
३ २३३ 
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, आज शाहाबाद जिले में, हुमरॉव राजधानी से = कोस दूर, बड़कागॉव ( तार ) 
नाम से विख्यात हे | 
£दृशकुमारचरित? में मगध देश और पुष्पपुरी का नाम पाया जाता है-- 
"अस्ति x > मगधदेशशेखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी !?? 
“म्ानसारः x x अक्लेशं मगधदेश प्रविवेश ।” (पूर्व पीठिका, १ उच्छास) 
पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि वत्तेमान “पटना? ही के नास El कविवर 
विशाखदत्त के 'मुद्राराक्षस' से भी स्पष्ट प्रतीत होता है— 
“अन्विष्यन्ते च कुछुमपुरनिवासिनां नन्दामात्यसुदृद्‌ निपुणतरं प्रचारगतयः।” 
(१ ag) 
८तृतीयो5प्यमात्यराक्षरसस्य द्वितीयमिव हृद्य पुष्पपुरनिवासी मणिकास्श्रेष्टी 
चन्द्नदासो नाम ।? (१ झडु) 
“ज्ञानात्येवामात्यो यथा चाणक्यहतकस्य विप्रिय scat नास्ति मे पुनः 
पाटलिपुत्रे प्रवेश इति)” (२ ag) 
पाटलिपुत्र की चची भट्ट सोमदेव ने भी की है-- 
“अस्ति पाटलिक नाम पुरं नन्द्स्य भूपतेः | 
तचास्ति चैको वर्षाख्यो विप्रस्तस्मादवाप्स्यथः ॥ 
eer विद्यामतस्तत्र युवाभ्यां गम्यतामिति ।?? 
( कथा-सरित्सागर, १ लम्बक, २ तरङ्ग ) 
“तद्द्‌ दिव्यं नगर मायारचितं सपौरमतएव । 
नाम्ना पाटलिपुत्रं क्षेत्रं लक्ष्मीसरस्वत्योः ॥?? ( १ We, ३ त० ) 
इसी पाटलिपुत्रपुर का निर्देश कविराज गङ्गानन्द ने Bega’ काव्य 
में किया हे-- 
“द्रएव्या सा चटुलपरना राजधानी समानी 
सूतव्यूहामरपतिपुरी किन्नरीगीतकीत्ति ।” 
इसी प्रकरण मे इन्होने 'शोशभद्र” नद का भी उल्लेख किया हे-- 
“गायन्तीनां मधुरमधुरं मागधीनां चसूनां, 
दृष्टा Sul मधुकर नदं शोणखञ्जं समीया ।” 
महाकवि वाणभट्ट ने 'ह्पेचरित' में शोणनद और उसके पश्चिमतट में 
प्रीतिङ्ट नामक प्राम की चचाँ की है-- 
३९ 
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“अपश्यज्यास्वरतलस्थितैव हारमिव वरुणस्य x x हिरण्यबाह नामानं 
नदम्‌ , यं जना शोण इति कथयन्ति।” 
deere च कतदारपरिग्रहस्यास्य तस्मित्रेव प्रदेशे प्रीत्या प्रीतिकूट 
नामानं निवासम्‌।” ( १ ३०) 
यद्यपि इस समय वहाँ श्रीतिकूट' आम का पता नहीं है, फिर भी कुछ 
अन्वेषक सञ्जनों का कहना है कि गङ्गाशोण-संगम के निकट स्थित “बीनगांवाँ? 
नामक गाँव ही 'वाण्ग्राम' शब्द का अपभ्रंश है । 
शोणनद, घर्सारण्य और गिरित्रज का उपादान आदिकाव्य! में यों मिलता है- 
“ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे। 
वासं चकुर्सुनिगणःः शोणाकूले समाहिता ।” (बालकांड, ३१ सर्ग) 
“ब्रह्मयोनिर्महानासीत्‌ कुशोनाम मद्दातपाः। 
वैद्या जनयामास चतुरः सदशान्‌ सुतान्‌ ॥ 
कुशाम्बं कुशनाभं च असूतरजसं वसुम्‌। 
कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशास्बीमकरोत्‌ पुरीम्‌ ॥ 
कुशनाभस्तु धर्मात्मा gt चके मद्दोद्यम्‌। 
असूर्तरजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः ॥ 
चक्रो पुरवरं राजा वसुर्नाम गिरिबजम 
सुमागधी नदी रम्या मग बाम विश्नुताऽऽययौ N” (बालकांड,३२ सग) 
“शोण? और 'सुमागधी? शोणभद्र का ही नामान्तर है। 'धर्मोरण्य' गया 
नगर से ४ कोस दक्षिण में आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। 'गिरिअज' वर्तमान 
राजगृह का ही पर्याय है--पवतश्रेणी से घिरे रहने के कारण इसका यह नाम पड़ा 
था । बहुत-से लोग मगधेश्वर जरासन्ध के कारागार “राँची” को ही गिरित्रज कहते हैं । 
सदन्त अश्वघोषरचित '“बुद्धाचरितः महाकाव्य में मगध-देशान्तगेत 
च्यवनाश्रम आदि स्थानों का उल्लेख पाया जाता दै--- 
“ततो पुहृत्तेऽभ्युद्ति जगव्वच्षुषि arent! 
भार्गवस्याश्रमपद्‌ं स ददश TY वरः॥ (६ स० ) 
“स्र राजवत्सः पुथुपीनवद्षास्तौ इव्यमन्त्राधिकती विहाय | 
wits शङ्कां ्रचलत्तरङ्गां श्रीमद्ग्रहं राजगृहं विवेश ॥ 
‘He: aad च विभूषितं च धृतं च पूतं च शिवैरुतपोदैः । 
पञ्चाचलाङ्कु नगरं प्रपेदे शान्तः स्वयम्भूरिव नाकपृष्ठम्‌ ॥” (१० Ao) 
२३५. 
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“ततः शमविद्दारस्य मुनेरिक्ष्वाकुचन्द्रमा | 
अराङस्याश्रमं भेजे वपुषा पूजयन्चिव ॥ 
“ततो हित्वा5५श्रमं तस्य श्रेयोडरथी कृतनिश्चयः | 
भेजे गयस्य राजर्षनंगरीसञ्ज्ञमाश्चमम्‌ ॥!? 
“carat नेरञ्जनातीराइुत्ततार शनेः BT | 
भक्तया5वनतशाखा5प्रैदंत्तहस्तस्तखदुमैः ॥?? ( १२ स०) 
“ज्ञाहदीमुत्तरण्छीघनः काश्यपस्याश्रप चोरुविल्दासिधान गयायां ययौ।” 
“घर्मसञ्जचाटवीसंस्थितान्‌ सप्तसद्घ याशतांस्तापसाम्‌ निर्वृतान्‌ सव्यधाच्छीघनः।”” 
“राजगेहामिघे पत्तने fear रप डुद्धिखाराग्रजन्माच्चुमेयं fiat” (१५ ao) 
“इयवसरायद्वितीयोऽय शाङलास्तीणंभूतलम्‌ 1? 
सोऽश्वत्थमूल प्रययौ बोधाय कृतनिरचयः ॥” ( १२ सर्ग ) 
इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि ania च्यवन ऋषि का आश्रम, गया से पूर्वोत्तर 
दिशा में, 'गुरुपा? रेलवे स्टेशन के समीप, “निमि” आम मे है । राजगृह :राजगेह', 
गया ओर qa आज भो प्रसिद्ध हैं। अराडाश्रम, नेर्जना नदी और 
काइयपाश्रम का पता नहीं है कि इस समय किस नाम से प्रख्यात हैं । अश्वत्थवृक्ष 
वोधगया मे था। इसके अतिरिक्त उसी के आसपास में क्षीरिकावन, नारद्यम्राम, 
कोतलप्राम, वेणुवन और न्य्रोधवन का भी उल्लेख है , परन्तु प्राकृतिक परिवर्तन 
के कारण ओर प्राञ्जल इतिहास के अभाव में सम्प्रति मगध देश में उसका 
परिचय प्रायः किसीको नहीं हव । 
फिर उन्हीं के 'सोन्द्रनन्द' महाकाव्य मे भी अराडाश्रम, उद्रकाश्रम, गया 
तथा गिरित्रज की चर्चा यो की गई हे- 
“अथ मोच्चवाद्निमराडमुपशममति तथोद्रकम्‌ | 
तच्चकृतमतिदपास्य जद्दावयमप्यमार्ग इतिमार्गकोविद्‌ः | 
“स विनीय काशियु गयेषु यहुदिनसथो गिरिवजे। 
पित्र्ययपि परमकारुणिफो नगर ययावनुजिश्वक्तया तदा ॥” (३ सर्ग) 
इस समय उद्रकाश्रम भी लुप्त हे | 
मगध देश का उपादान 'नेपधीय चरित? महाकाव्य मे भी देखा जाता है-- 
“caisfagal रिरे चिरेप्सिता यथोत्सुकः सम्प्रति सम्प्रतीच्छुति | 
अ्रपादृरदूस्थललास्यलम्पटाः कटाद्वधारास्तव कोकटाधिपः ॥? ( १२ स०) 
इस श्लोक मे जो 'कीकट? शब्द है, वह 'मगध? देश का ही नामान्तर | 
२३६ 
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प्रचलित है, और इसीके आधार पर रघुवीर-कवि ने “लक्ष्मीश्वरोपायन' में ऐसा ही 
प्रयोग किया है-- 
“देशाः सन्तु सहस्रशोऽपि मम तु खाभाविकप्रीतये, 
श्रेयान्‌ ठेशविशेष एष मिथिलानामा चमामंडले !? 
'कथासरित्सागर' में Ste शब्द से मिथिला का उपादान किया गया है-- 
Cod वैदेहदेशे च राज्यं गोपालकाय सः। 
सत्कारहेतोनपतिः शवशुर्यायाचुगच्छते ॥” 
(३ लम्त्रक, ५ acy) 
‘ogee’ में 'तीरञुक्तिः शब्द मिथिला देश का ही नामान्तर मानकर 
व्यवहृत है - 
"गडू प्तीरावधिरधिगता agua भृङ्ग भुक्ति- 
नाम्ना सैव निसुवनतले विश्लुता तीरसुक्तिः 17 
मैने भी अपने 'गुणेश्वरचरितचम्पू! सें इसी अर्थ में मिथिला शब्द का 
प्रयोग किया हे-- 
‘afta खस्तिसमस्तभूमिवलयश्रेय><प्रशस्तिश्रुता, 
प्रत्यर्थि स्मयमन्थनाप्तमिथिलानामाउभिरामाकृतिः । 
घ्रे कताशालिविपश्चिदालिललितोत्सङ्ग 7ऽभिषङ्गादिनी, 
नीवृद्‌दुन्द्मचचिकाऽचिततरश्रीश्तीरभुक्तिः सदा ॥ 
आलिशभ्यामिव पाइर्वयोः कुशिकजा-नारायणीभ्यां श्रिता, 
रिङ्गतञुद्गतरङ्गवाहुभिरलं याऽऽलिङ्भिता गङ्गया | 
कामं कण्टकिनोजडस्य चहतः स्वेदं करच्छप्रना, 
क्रोडे क्रीडति पीड्यमाननिविडनीडा सृडानीपितुः ॥? 
“आदिकान्य’ में मिथिलान्तर्गत “विशाला? नगरी की चर्चा मिलती है- 
“गङ्गातीरे निविष्टास्ते विशालां ददशः धुरीम्‌ ।” 
( चा० कां०, ४४ स०) 
“इद्चाकोर्तु नरव्याघ्र पुत्रः ,परमधामिकः | 
अलम्बुलायामुत्पज्ञो विशाल इति विश्रुतः ॥ 
तेन चासीदिहस्थाने विशालेति पुरी कुता)” 
( चा» ato, ४७ स० ) 
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(रामायण-चम्पू” में भी इस नगरी का नामोल्लेख पाया जाता है-- 
“अथ दाशरथिराकरणिंतभागीरथीकथस्तां सरितं 
विलड्डथ विशालां विलोकय % x x अएच्छत्‌।” ( बा० कां० ) 
फिर cage’ में भी विशाला? नगरी का उपादान है-- 
“सद्यस्तस्माढुहुतमचुसरेस्त्व विशालापथेन 17 
यह 'विशाला? नगरी, मुजफ्फरपुर नगर से दक्षिण-पश्चिम कोण में सात कोस 
की दूरी पर, 'बनिया-बसाढू' नाम से आज भी प्रख्यात है। बौद्धकाल मे यही 
वैशाली” नाम से प्रसिद्ध थी । भारत के इतिहास में प्रसिद्ध लिच्छिविवंश की, 
बहुत दिनों तक, यह राजधानी रह चुकी है । 
यद्यपि “विशाला’ नाम की नगरी का वर्णन 'मेघदूत” में भी किया गया है; 
तथापि देशभेद के कारण उससे यह भिन्न है । इसी विशाला के आधार पर आज 
सी बह परगना “बिसारा? कहा जाता हे । 
कुशपुब की चर्चा करनेवाले आदिकवि ने 'रामायण' में कहा है-- 
“Huge समासाय तपस्तेपे दारुणम्‌ !? ( ato gio, ४६ qo ) 
इस Read के सम्बन्ध में “चम्पूरामायण? का भी अधोलिखित 
उल्लेख है-- 
“तेषां जननी दितिः x x > शतमन्युशासनं पुत्रं लब्धुकामा 
पत्युर्मारीचशथवचना Haga छुचिरं तपश्चचार |” ( ato कां० ) 
यह UTA नास का तपोवन विशाला नगरी के निकट पूर्वेदिशा में वर्तमान 
था । सम्प्रति कालचक्र की प्रबलता से लुप्त हो गया है । 
“भ्रज्ञदूत' काव्य में भैरवस्थान? का प्रसङ्ग इस प्रकार चलाया गया है-- 
“सस्यं धाम त्रिसुवनपतेसैरवस्याभ्युपेयाः ।” 
यह स्थान मुजफ्फरपुर से दस कोस की दूरी पर, राजखंडग्राम में, इस 
समय भी वत्तेमान है | 


उसी 'शुन्गदूत’ में गांडीवेश्वर स्थान, ब्रह्मपुर, वाग्वती तथा कमला नदी का 
भी उपादान यो मिलता है--- 
“गच्छुन्नच्छाञ्जननिभपुरो We तस्या नमस्यं, 
विष्णुत्रह्त्रिदशपतिसिर्दक्षिणेशं महेशम्‌ i: 
“तस्यादूरे न्रिञुवनपतेर्लोकनेभासिरामा, 
बन्धो धीरघजनिवसतित्रह्मपूर्वा Gear |” 


२३६ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


- “यथत्सान्निध्ये वहति सदा वाग्वतीनाम fees: ।» 
“सा गस्भीरा सपदि कमलालोचनस्यातिथिःस्यात्‌ ।” 
“गांडीवेश्‍वर महादेव” राजा जनक के दक्षिण द्वारपाल थे, जो इस समय 
भी दरभंगा जिले के “जोगियारा” रेलवेस्टेशन के समीप, शिवनगर आम में विराज- 
मान हैं। mage भी इसी जिले में, गौतमछुंड से पश्चिम, रतनपुर के निकट, 
आज भी उसी नाम से, प्रसिद्ध है । “वाग्वती' नदी दरभंगा होकर बहती है । 'कमला' 
नदी दरभङ्ा से दो कोस पूरव गौसाघाट होकर बहती है । 
“कमला? नदी का वर्णन “गुणेश्‍वरचरितचम्पू' में भी किया गया है 
' पीयूषाभपयस्सिता कशतचुर्दीर्घायता पावनी, 
यस्या संघ्यमलडूरोति कमला यज्ञोपवीताकतिः।” - 
दरभगा जिले के गौतमाश्रम अहल्या-स्थान का उल्लेख “आदिकाव्य' में 
इम प्रकार है--- इली डळ क इक 
“गोतमस्य नस्श्रेष्ठ- - पूर्वमारीन्महात्मनः। 
आश्रमो दिव्यसंकाशः सुरैरपि सुपूजितः i 
“गीतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । 
रामं सम्पूज्य विधिवत्‌ तपस्तेपे महातपाः ॥” 
( बालकांड, ४: सर्ग) 
*रामायण-चम्पृ? में भी इसकी wal पाई जाती हे- - 
“तस्मिन्नहल्यया गौतमेन च gamer विश्वामित्र; सराजपुत्रः 
प्रतिगृह्य मिथिलोपकण्ठभुवि जनकयजनभवनमभजत |” , ato aio ) 
'कमतोल' रेलवेस्टेशन से दक्षिण-पश्चिम कोण में एक कोस दूर गौतमाश्रम 
था । आज भी 'अहियारी' गॉव में अहल्यास्थान और उससे आध कोस की दूरी 
पर गौतमकुंड वर्तमान हे । 
एवं 'कोटीश्वर शिवस्थान' और 'संरिसंव? आम का वर्णन ‘aaa’ में 
मिलता है-- 
“स्फीताकारं चहलखुघया धाम कोरीशवरस्य | 
“शोभाशालि प्रिय | सरिसवग्रामरत्नं परीयाः 1” 
कोटीरवर शिव का स्थान दरभंगा जिले के सकरी” रेलवे-्टेशन से एक 
फोस पूरय “वलिया” गाँव में 'मेरवस्थान' के नाम से प्रसिद्ध है । और, 'सरिसव' 
-- २२० 
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पटना सिटी की, सीर अशरफ की, मसजिद 


> SeenON en स 


मुसलमानों के प्रसिद्ध तीथस्थान फुल्वारीशरीफ ( पटना ) की सगीमसजिद, जिसमे, कहा 
ताता ₹, हजरत झुहम्मद साहब की दाटी का एक बाल म्मारक-स्वरुप रक्खा गया हैं । 


संस्क्रतकाध्यों में बिहार की चर्चा 


ग्राम पूर्वकाल में स्वनामधन्य महामहोपाध्याय भवनाथ मिश्र प्रश्नति विद्वानों से 
तथा सम्प्रति महामद्दोपाध्याय डाक्टर श्रीगङ्गानाथ झा आदि पंडितों से विभूषित 


रहने के कारण सर्वथा प्रसिद्ध है । 
अन्त से सहृदय पाठक-बृन्द से यही प्रार्थना हे कि 'चहपि स्वेच्छया कामं 


प्रकीणेम भिधीयते, अनुब्कितार्थसस्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहर:ः--इस सूक्ति का अनु- 
स्मरण करते हुए मेरी जुटियौं का सम्माजन करने की कृपा करें। 
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विहार का ऐतिहासिक महत्त 


अध्यापक श्रीकृष्णचन्द्र मिश्र, बी० go ( ऑनर्स ), जिलास्कूळ, मुँगेर 
“Indeed Magadha saw the climax reached m 110101 

history. Magadha occupies that place in Indian history which 
Athens occupies in the history of Gieece, and Wessex in the 
history of England 7% — Pierre de Maillot 

जराजजर व्यक्ति की युवावस्था की, भूलुठित एव पददलित पॅखुरियों से उस 
पुष्प के पूर्व सौन्दर्ये की, राख की राशि से भस्मीभूत वस्तु के पूर्व रूप की, दूह और 
अस्तव्यस्त ईंटों से किसो भवन की भव्यता की यथार्थ कल्पना जितना दुष्कर है, 
उससे भी अधिक दुस्साध्य है भग्नावशेषाच्छादित आधुनिक बिहार को देखकर 
इसके ऐतिहासिक गौरव का सच्चा एवं पूर्ण चित्र अंकित करना। किन्तु प्राचीनता, 
विस्मृति, दारिद्र्य और ऐतिहासिक उदासीनता के आवरण से आवृत रहने पर भी 
बिहार का ऐतिहासिक महत्त्व स्त्र अपनी किरणे' बिखेर ही देता है। गहनतम 
श्याम नीरद से आच्छादित रहने पर भी प्रभाकर अपनी प्रभा द्वारा पृथ्वी को प्रकाश 
प्रदान करते ही EI 

भारत में नव प्रस्तर-युग के प्रवत्तक तथा सृत्तिका-पात्र के आदिष्टा आदि- 
भापा-भापियों के भिन्न-भिन्न दलों को अपनी गोद मे आश्रय देने वाली1 और 'वक्धर”- 
स्थित फेलकोलिथिक ( chalcolithie ) युग की नगरी के भग्नावशेपो द्वारा ईसवी- 
पूर्व THT सद्दल्ावद या प्राकू-आये-काल की सभ्यता की ओर संकेत करनेवाली † 

% Pierre de Maullot’s—Aryan Advancement into Magadha— 
“A peep into Ancient Bihar” 

+R K. Mukherjv’s “Hindu Civilisation"—P, 34, 


Dr, A. Banerji Shastri's “Indian Sc'ence Congress Handbook 
to Patna, 1933,PP.— 19-23, 


बिहार का ऐतिहासिक महदस्य 


बिहार-भूमि का अति प्राचीनकाल का ऐतिहासिक गौरव तबतक अज्ञात-सा ही 
रदेगा जबतक बिहार-अकस्थित भूगभ से किसी 'महेंजोदड़ो' या 'हरप्पा' का उद्धव 
नहीं होता है | 

वैदिक युग के बिहार का रूप भी विशेष स्पष्ट नहीं है। “शतपथ ब्राह्मण में 
उल्लिखित माथव और उनके पुरोहित गौतम राहूगण का जाज्वल्यमान वैश्वानर- 
प्रचलित हुताशन का अनुसरण करते हुए सदानीरा नदी ( गंडक ) तक आकर 
बस जाना एक सच्ची घटना है। प्राचीनता की दृष्टि से वेद के बाद ब्राह्मण” का ही 
स्थान है। फिर भी ऋगवेद मे उल्लिखित राहूगण ओर शतपथ-त्राह्ण में उल्लिखित 
राहुगण यदि एंक ही व्यक्ति हो तो ऋगवेद-काल में ही आयों का बिहार के 
अन्तर्गत मिथिला में बस जाना निर्विवाद सत्य माना जा सकता BRI पुनश्च 
वैदिक मन्थो में मगध और अंग के प्रति जिस घुणा-भाव का प्रदर्शन किया गया 
है उससे ऐसा कुछ बोध होता है कि या तो मगध और अंग की सभ्यता इतनी 
विकसित थी कि आर्या की वहाँ कोई दाल नहीं गलती थी, या उन प्रान्तों में 
कुछ ऐसे निर्भीक अम्रगासी आये जा बसे थे जिनकी प्रगातिशीलता से अन्यान्य 
याँ को fre थी--ईष्यो थी । महान्‌ व्यक्तियों के इष्यीपात्र भी महान्‌ ही होते 


हैं। तो, क्या अग तथा मगध अपनी सांस्कृतिक महत्ता के कारण ही सभ्य आर्यो 
के इष्योपात्र थे ? 


वेदकालीन बिहार से महाकाव्य-युग का बिहार ( १४०० ई० go से १००० 
ई० पू० ) अधिक स्पष्ट हो उठता है--अधिक प्रकाशमान भी | रामायण-कालीन 
बिहार के सामने सम्पूण भारत नतमस्तक हो जाता है। इसी युग में बरसों या 
सदियों के अनवरत परिश्रम के फलस्वरूप मिथिला को आयभारत का सबंप्रमुख 
राज्य होने का श्रेय प्राप्त हुआ । उस युग के भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राजर्षि जनक 
मिथिला ही के राजा थे |। इनकी ख्याति भारत के कोने-कोने में फैली हुई थी। 
विद्या और ज्ञान की प्रधान केन्द्र-स्थली जनक की मिथिला सत्र पूजित होती थो । 


दूर-दूर से विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट करनेवाली मिथिला बिहार ही की 
स्वनामघन्या सुता थी । ३ 

० Rat Bahadur Shyamnarain Singh’s “History of पता. 
footnote in page 8, 


» | 


TR. C, Dutta’s “Civilisation in Ancient India, Vol.L. PP.132~33 
३ भ्रीदेवीभागवत, स्कघ १, अध्याय १६ ( श्रीशुकदेवस्य मिथिलागमनम्‌ ), शुक 
प्रति व्यासवचनम्‌ , श्लोक संख्या ४५, ४६, ४७, ४८ । 


२४३ 


अयंग्ती-स्मारक ग्रंथ 


सह्दाभारत-युग में भी कुछ दिनो तक सम्पूणं भारत बिहार की अद्वितीय 
राजनीतिक शक्ति का लोहा मानता रहा । तत्कालीन शीषेस्थानीय योद्धाओं में अंग 
के राजा कणे भी एक थे । इनको शक्ति पर दुर्योधन, को बड़ा गर्व था। पांडवो को 
भी इनका भय था। दानवीरता में भी इनकी तुलना न थी। आज भी करे की 
भुजशक्ति और दानशीलता का स्मरण कर हिन्दूभारत पुलकित हो उठता है। 
यदि BU की वदान्यता का सम्पूर्ण भारत ऋणी था, तो नतमस्तक था 
सम्पूर्ण भारत मगध-सम्राट जरासंध की राजशक्ति के सामने। पारस्परिक ईष्यो- 
हेप और युद्ध से जजेरीभूत, शतश' खंडो में विभक्त, भारत को 'एकच्छत्र' के नीचे 
लाने का प्रथम--और कुछ काल के लिये सफल-- प्रयास करनेवाले सम्राट्‌ 
जरासन्ध & बिहार के ही वीर पुत्र थे। यदि यह कहा जाय कि युधिष्ठिर की 
छत्रच्छाया में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिये योगेश्वर श्रीकृष्ण 
जरासन्ध के ऋणी 1 थे, तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
यह तो हुआ पूर्व-ऐतिहासिक युग के विहार का राजकीय महत्त्व । 
ऐतिहासिक युग 1 के बिहार का स्मरण आते ही याद आ जाती हैं “दिनकर? 
की ये पंक्तियो- 
धज्ञगती पर छाया करती थी 
कभी हमारी भुजा विशाल 
यार-वार भुकते थे पद्‌ पर 
ग्रीक; यवन के उन्नत भाल” + 
वस्तुत ज्याज्यों भारत का इतिहास अधिक प्रकाश मे आने लगता है, 
त्यॉ-त्यो विहार की राजकीय महत्ता भी विश्वविश्रुत होने लगती है। विहार की ही 
चह प्रचंड सामरिक शक्ति थो जिसने यूनान की विश्वभिजयिनी सेना को प्रकम्पित 
किया--अस्त किया--भारतविजय की आकांक्षा त्यागकर स्वदेश लौटने को वाभ्य 
क्रिया--विश्वविजयी सिकन्दर का भी मोह दूर किया ! 
यही नही, सिकन्दर द्वारा अधिकृत भारत को ग्रीकां के दासत्व-त्रन्धन 
» “The Glories of Magadha’” P 44 
| चमूपति, एम्‌० ए०-रचित---“योगेश्वर कृष्ण” | 
३ भारतीय इतिहास का पूर्ण ऐतिहासिक युग feat छुटी सदौ से 
माना जाता है। 
+ पाटलिपुत्र की गगा”-शीर्षक कविता से | 
२९ 
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एफ के साथ रहते थे थोर जिसके 
जिसकी से Gera शिष्या क सा Aso 
TORE एजमुह ) ae ae की सूत्तियाँ ओर 
~ २ pa केस ळे दिये थे । ऊपर--एदभरकूठ पर प्रास ४० का सार 
कितने ही 


¢ 


सोनभंडार - गुफा, राजगृह 
(पटना) । तीसरी या चौथी 
शताब्दी मे, 'वेभार'-पर्वत के 
नीचे, आचार्य wa मुनि 
वैरदेव ने, तपस्वियो के निर्वाण 
लाभ के ल्यि, इस गुफा का 
निर्माण कराया। यह ३४ फीट 
लम्बी और १७ फीट चौढी 
है। इसकी बगल मे एक और 
गुफा थी, जो अव नष्ट हो 


महे है । 


सोनभंडार-गुफा का भीतरी 
इर्य | दरवाजे से भीतर घुसते 
ही एक लेख खुदा gat 
मिलता है, जिससे उपर्युक्त 
बातो का पता चलता है | 
इसके ,अन्द्र की जैन-मूत्ति 
दाल की. रक्खी हुई है। 


श्वेभार'-पवत ( राजगृह ) 
पर एक नष्टम्राथ दिगम्धर 
जैन-मन्दिर की कुड सृत्तियाँ | 


बिहार का ऐतिहासिक महत्त्व 


से मुक्त करने का--विजयी सिकन्दर के सर्वश्रेष्ठ सेनापति सेल्यूकस को पूर्णरूप से 
पराजित करने का--श्रेय एक बिहारी युवक को ही है। यह युवक वही चन्द्रगुप्त 
मौर्य था, जिसका स्थापित किया हुआ साम्राज्य भारतवर्ष के शक्तिशाली तथा 
विस्तृत साम्राज्य का पहला दृष्टान्त & है। 

अतः सम्पूर्ण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का--सिकन्दर की 
सृत्यु के बाद शुरू होनेवाले भारतीय इतिहास के नव महान्‌ युग की सबसे प्रमुख 
घटना को सम्पादित करने का--श्रेय विहार को ही है। चन्द्रशुप्त( माय )-कालीन 
हिन्दू-साम्राज्य की शक्ति सुशासन द्वारा प्रदत्त धनजन-संरक्षण की सुविधा, अखंड 
शान्ति, सिचाई और कृपि की उन्नतावस्था--एक ऐसा सुखद चित्र है, जिसका 
स्मरण प्रत्येक भारतीय यथाथ गर्वे के साथ कर सकता है । 

छिन्त-भिन्त भारत को एक राजनीतिक qa में आबद्ध करनेवाले चन्द्रगुप्त 
( सौर्य ) का पौत्र सम्राद्‌ अशोक अपनी महृत्ता के कारण भारतवर्ष के इतिहास में 
ही नहीं--विश्व के इतिहास में भी अद्वितीय है। भारत में आायों के आने के समय 
से लेकर आजतक भारतवर्ष में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो अशोक की महत्ता 
की वराबरी कर सके। भारत के किसी भी सम्राट्‌ को इस तरह की विश्व-व्यापिनी 
कीर्ति प्राप्त नहीं हो सकी, ओर न किसी ने इस तरह सत्य-गुण-प्रसार के अदम्य 
उत्साह द्वारा ससार के इतिहास पर इतना प्रभाव ही डाला है 11 विहार ही ने 
विश्व को अशोक के रूप में एक मात्र ऐसा सम्राट्‌ प्रदान किया है जिसने कलिग- 
विजय के बाद लडाई छोड़ दी, विजयोल्लास की घड्यों में ही युद्ध के नर-संहारक 
रूप के दर्शन किये; सैनिक वेश मै ही संन्यास के तत्त्व को समझा, विजयश्री के 
आलिङ्गन के समय ही रणविजय को ठुकराकर “धम्म-बिजय” को अपनाया ! 

“इतिहास के प्रष्ठ रेंगनेवाले संसार के हजारों ओर लाखो सम्राटों, राज- 
राजेश्‍्वरों, महाराजञाधिराजों और श्रीमानों के नामों में केवल अशोक का नाम ही 
अतुलित प्रभा से देदीप्यमान है। ew नदी से जापान तक आज भी उसी के 
नाम का आदर होता है । चीन, तिब्बत तथा भारतवर्ष ने भी उसकी महत्ता की 
परम्परा को स्थिर रक्खा है। कान्स्टेटाइन या शालमैन के नाम जाननेवालों से 
अशोक के नाम को आदर के साथ स्मरण करनेवालों को संख्या आल भी कहीं 
अधिक है? 

# पंडित जवाहरबाल नेहरू--'विश्व-इतिद्ाात की कलक! | 

TR. ७. 130085 “Civilisation in Ancient India, Vol, II, Bk, IV,,P 2 


Rey 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थे 


ऐसे नृपश्रेए की जननी विहार-भूमि के ऐतिहासिक महत्त्व की तुलना विश्व 
के किस भूखड से की जाय १ 

सौय-साम्राज्य का पतन हुआ ( ई० go १८३ » किन्तु विहार का गौरव 
बहुलांश में अक्षण्ण ही रहा । ऐतिहासिक युग में चक्रवर्तित्वसूचक अश्वमेध यज्ञ 
संप्रथम विहार-भूमि में ही बिहार के सम्राट्‌ पुष्यमित्र (इ: पू० १८३--१७० Fo Jo) 
द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । किसमें सामर्थ्यं था जो प्रतापी पुष्यमित्र के 
अश्व को रोक रक्खे ? सम्पूर्ण पश्चिम भारत को विजित करती हुई यवन-राज 
मिनान्द्र ( Menandar ) की विजय-वाहिनी विहार-साम्राज्य की सीमा पर आ 
उपस्थित हुई । किन्तु बिहार की सेना के सामने इसको भी वही दशा हुई जो सरियो 
ga सेल्यूकस की सेना को हुई थी । इस ग्रीक की भी विहार-विजय की अभिलाषा 
अपूण ही रही ! म्हाघ्य थी बिहार की वह सैनिक शक्ति ! 

केवल एकतत्र शासन या साम्राज्य-संस्थापन के लिये ही नहीं, प्रत्युत गण- 
तंत्रशासन और संघशासन के लिये भी इतिहास में बिहार अमर रहेगा। प्रोफेसर 
मनोरजनप्रसाद सिंह एम० ए० के शब्दों में-- 

“जच जग मे थी राजतंत्र की घडा घिरी काली-काली | 
तव भी इस प्राचीन भूमि में प्रजातंत्र की थी लाली ॥?# 

वस्तुतः जनक-शासित विदेह का एकतंत्र राज्य बुद्ध के समय एक प्रसिद्ध 
जनतत्र राज्य गिना जाता था 1 । गणतंत्र-राष्ट्र वैशाली के लिच्छवियों को 
गणातंत्र-प्रणाली के इतिहास में गौरव-पूर्ण स्थान प्राप्त है। फ्रांस के विद्रोहियो 
के समता-स्वतंत्रता-भ्रादृत्व-प्रचार के दो सहस्र वर्ष से भी पहले, समता-प्रचारक 
इस्लाम के उद्भव से सदियों ga, ईसा के जन्मग्रहण से सैकड़ो वर्ष पहले और 
भगवान्‌ बुद्ध की ज्ञान-प्राप्ति के भी पहले से बैशाली की जनता स्वशासन का उप- 
भोग करती थी । 4 

बुद्ध के समय में वैशाली के इस गणतंत्र राज्य की गणना शक्तिशाली राज्यों 
में होती थी । प्रजातंत्र को सफ वनानेवानो aa शक्तियो और गुणों से युक्त 
यह गणतत्र राज्य परमज्ञानी बुद्ध से भी प्रशंसित हुआ था। इस प्रकार हम देखते 

# 'वेगाली के आँगन में'-शीधक्र कबिता से । 

1 R. 1२, Mukheryi’s “Hindu Civilisation’, Page 201, 

३ वैशाली की शातन-प्रणाटी के विशेष विवरण के लिये देखिभे-- 

Dr. K, P. Jayaswal’s “Hindu Polity”, 

२४६ 


LA 2: 
१ e¢ oe क्‌ १३ छ ५ 
७ | । | 
३ ! : १ es 3 इ 
1 “ty, ह त ॥॒ 
क eer ति ५ १ 
। ~ ने ही », ३१२३) 
है च 
| a 
ty : ta? 
ty 6 f ne + हे क ait | 
1३५ Foy 
a iv 
| Ao) vee च क 
t 


Cd ho 


लौ { 
५९ "ss Py 2 | 
४17 Bhs” 


++, 
नज» ड Se air ४ 
1 met - Rh दर 4 , 
हे + गई 
: है: SRT रर 
| ~ i i 
\ १ हा छ र 2 | 
he 
| ही १ प 
क 1 mn अ. 
£. ड न ae री डं 
७ _ — 
१ ३३११” fen co 
+ 4 1 } 
eg if $ 
rs > t 1४७ 4 
ae १ 6९6 बन्द भे 
t तु Be 
own % ८ , 
ee रस > 
५५ जन ~ ~ Ss 4 
oy £ “yas vf ? 
2 [1 + a 
WAX ६” । र BI १ 
se + = 1 द्र +8 
= , १? र 
ह 1, २ ल ie 
~ he 
| e Y ~ MN 9७, ie 
a eta र 
Nee द ह! 5} ® न १३ + 
n ~ का 
Fy We ha ० 
हेय » 
YP 4 हि। af १ क्री uw 
| त्य = cn Ed 
2, ड e+ rp १० 4 
2. Maa ge 5 ४ १० 
' ११, ७ € "र pes a ऱ्ह है 
| र ॥ ६०” रे र a (७ 4 
डु री 4 ¢ ९ ~ 
« र ts £ तक करे 
‘® डे" 1... ew ली. न 
x doe ल्‌ कई ad Ror 
px 5४: fet गर 


चन्द्रगुप् विक्रमादित्य 


बिहार का ऐतिहासिक aera 


हैं कि शस सुदूर प्राचीन काल में भी विहार के एक भाग पर, केवल जनता के 
कल्याण शर देश की सुख-समृद्धि के लिये. जनता-द्वारा ही जनता का शासन होता 
था | शासन की यह पद्धति एकमात्र बिहार में ही स्थापित थी। 

म याँ के पतन और गुर्प्ता के उदय के बीच का समय भारतीय इतिहास में 
अंधकार-युग” के याम से प्रसिद्ध है। वास्तव में, मोर्या के साम्राज्य सूये के अस्त 
होते ही, भारत में सत्र अन्धकार फेल गया--राजनीतिक एकता नष्ट हो गई-- 
श्रनेक छोटे-छोटे राज्यों फा उदय हुआ--विदेशियों के भी आक्रमण जारी रहे। 
संक्षेप में, अन्धकार में जितने दुर्गुण पनप सकते हैं, पनप उठे | भारतीय साम्राज्य- 
वाद की जननी त्रिहार-भूमि के लिये यह दृश्य असह्य हो उठा। इसने स्वणोभ उपा 
का हान क्रिया । गणराष्ट्र वैशाली का दामन पकड़कर & चन्द्रगुप्र-प्रथम गुप्रवंश 
की शक्ति, साम्राज्य एवं गौरव का संस्थापक हो सका। 

अन्धकार दूर हुआ | विहार में गुप्ततूय चमक उठा । बिहार का दिग्विजयी 
सम्राट समुद्रगुप्त, भारत-विजय के लिये--भारत को एक छत्रच्छाया के नीचे लाने 
के लिये-सम्पूणे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में आवद्ध करने के लिये--पाट लि- 
पुत्र से निकल पड़ा। कोसल, महाकान्तार, केरल आदि राज्यों को पराजित 
करनेवाला--रुद्रदेव, नागद्त्त, चन्द्रवर्सन, गणपति नाग इत्यादि salad फे 
अनेक राजाओं को राज्यच्युत करनेवाला--बंगाल, नैपाल, कामरूप, कढेपुर, 
मालच इत्यादि राष्ट्रों ओर जातियों का 'कर' तथा सम्मान प्राप्त करनेवाला 
भमुद्रगुप्त पाटलिपुत्र फे ही सिद्दासन को सुशोभित करता था। सम्पूर्ण भारत-राष्ट्र 
एफ बार फिर बिहार के पादपक्ों पर नतमस्तक हुआ। इसीलिये तो कवि 'दिनकर' 
उत्मुम्ता-पू्वेक 'पाटलिपुत्र की गंगा! से पूछ उठते हँ--- 

“ah याद है? चढ़े पदौ पर 

कितने जयन्सुमनों के दार 
किननी घार समुद्रगुप्त ने 

धोई है तुभमें तलवार 
"तेरे तोरों पर दिग्विजयी 

at के feaa उडे निशान 
डिनने चक्वसियो ने हैं 

किये कुल पर अयभ्थ-स्नान?? 

ब्ण्तरेश फे रंस्पारक '्यन्द्रगुम प्रथम का ब्याद येशाली की दुमारदेवी' 3; 
US एरा या। रदो दैवाहिझ सम्बन्ध था उसकी शक्ति की जश या मूत दारण | 
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जयन्ती -श्मारक श्रन्प 


गुप्त-साम्राज्य की राजधानी स्थानान्तरित हुई । पाटलिपुत्र पदच्युत हुआ । 
बिहार की राजकीय कोर्ति सो सी गई। सदियों की सुपुप्ति के बाद मुगल-काल में 
विहार ने फिर एक अँगडाई ली । बिहारी वीर शेरशाह की तलवार के सामने 
मुगल-साम्राज्य की सेना न ठहर सकी | उसके रणकोशल के आगे मुगल-सम्राट 
हुमायूँ को नीचा देखना पड़ा । एक छोटे जागीरदार का उपेक्षित पुत्र होने पर भी शेर- 
शाह ने अपने भुजवल से दिल्ली का सिंहासन अधिकृत कर सम्पूर्ण उत्तर-भारत को 
अपनी छत्रच्छाया मे ले लिया--केवल इसीलिये उस्ने ऐतिहासिक अमरता नही 
पाई है, बल्कि राज्य की सुव्यवस्था के लिये भी शासन सौकर्य के लिये साम्राज्य का 
विभाजन, मद्रा-सुधार, वृक्षच्छाया-समन्बित राजपथो और कूपों तथा पान्थ- 
शालाओं का निमाण, सैनिक अनुशासन, धार्मिक सहिष्णुता आदि गुणों के कारण 
भी शेरशाह भारत क श्रेष्ठ मुसलमान-शासकों में गिना जाता है। शासन-व्यवस्था 
मे महान्‌ अकबर का पथप्रदर्शक होने का श्रेय उस महत्त्वाकांक्षी वीर शेरशाह# 
को ही है, जिसका जन्मस्थान बिहार है। 


मुगल-काल में अपनी सामरिक स्थिति एव प्राकृतिक सौन्दर्यं के कारण 
विहार के पूर्वाश्वल में स्थित 'राजमहल' को बरसों बंगाल की राजधानी रदने का 
श्रेय प्राप्त हुआ । मुगल-सेनानी मानसिंह तथा शाहजादा शुजा का निवासस्थान 
होने के कारण मुगल-काल में “राजमहल? को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के साथ तो 'राजमहल' का इतिहास अभिन्न रूप से ग्रथित है । 
इतिहासप्रसिद्ध डाक्टर बाउटन बिहार के इसी जंगल-प्रान्त में समाधिस्थ हैं । 
सत्तेप मे, अनेक वर्षों तक वंगाल-शासन-सूत्र का संचालन करनेवाला 'राजमहल' 
विहार ही की गोद में दे । 


पुनश्च, ईस्ट इडिया कम्पनी के अत्याचारों का प्रतिवाद करने का साहस 
मीरकासिम को, साम्राज्यवाद की जननी तथा गणतन्त्र की पोषिका विहार-भूमि में 
ही, प्राप्त हो सका । सन्‌ १८४७ ई० के सैनिक विद्रोह के नायकों में प्रसिद्ध अमर- 
सिंह ओर झुँअरसिंह बिहार ही के मस्त लाल थे। शत्रुओं की गोली लग जाने से 
अपनी भुजा को हौ काटकर पुण्यसलिला गंगा में वहा देनेवाले रण घॉकुरा कुँअर- 
fag ही आधुनिक विहार के अन्तिम वोर थे। दक्षिण अफ्रिका के ऑग्रेज-त्रोअर- 
युद्ध में अपनी अपूर्वे बहादुरी से अँगरेजो और Asati को चकित-स्तम्मित करके 

# V. A. Smith's ‘History of India’, 
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राजमहल ( संतालपरगना ) का 'सगी दालान', जिसे सम्राट शाहजहाँ के द्वितीय ga शाहजादा 
सूजा ने सन्‌ १६५० Fo के लगभग बनवाया था । गंगा के किनारे यह इमारत बड़ी ही खूबसूरत, 
खुली और हवादार है। कोई-कोई इसे राजा मानसिह का बनवाया हुआ भी मानते हैं। 


~ 


~ 


rm “a ट्र 
न्याय से या. 


राजमहल ( संताळपरगना ) के निकट हदफ की नामी ससजिद, जो रचना-कौशल को दृष्टि 
से बिहार-प्रान्व की बड़ी-बड़ी मसजिदो से भी बढीचढी है । इस मसजिद को राजा मानसिह 
ने बनवाया था । ( एष्ठ ९५, २४८ ) 
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| १२ हजारीबाग के इवेतास्त्रर-नैन-मन्दिर 
के दो रर्य। 
३--“मधुवन” ( हजारीबाग ) की एक झोँकी । 
३-दिगस्वर-जैन-मदिरि, पारसनाथ 
( हजारीबाग ) 
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बिहार का ऐतिहासिक महत्त्व 


भारत-सरकार द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित होनेवाळे राजपूत किसान yee 
को जन्मभूमि भी बिहार ही है | 

इस कांग्रेस-युग के इतिहास में भी बिहार का मस्तक उन्नत ही है और आगे 
भी रहेगा । मनसा-वाचा-कर्मणा महात्मा गान्धी का अनुयायी होने का श्रेय भारत- 
रत्न देशपूज्य श्रीराजेन्द्रभसादजी को ही प्राप्त है, जो वत्तैमान बिहार की सर्वश्रेष्ठ 
विभूति El आपने एकाधिक बार भारत की राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) का 
सभापतित्व करके देश की राजनीति-नौका को मॅझधार में फँसने से बचाया है। 
कांग्रेस-समाजवादी-दुल फे प्राण श्रीजयप्रकाशनारायणजी भी बिहार ही के 
जवाहरलाल! हैं | 

किन्तु, केवल राजनीतिक महत्त्व ही के कारण नहीं, धार्मिक महत्त्व के 
कारण भी, विश्व के इतिहास में बिहार अमर रहेगा--अनुपम्र रहेगा। जिनके 
ज्ञान के सामने भारतवर्ष के ब्राह्मणों का भी मस्तक नत हो जाता था, जिनके 
सभा-पंडित याज्ञवल्क्य ने आयोवचे के घुरन्धर पंडितों को भी परास्त किया, 
जिनकी प्रेरणा से शुक्तयजुर्वेद की रचना का श्रीगणेश हुआ, जो उपनिषदों के भी प्रथम 
प्रवत्तक माने जाते हैं, वे राजषि जनक & इसी बिहार की वसुन्धरा के गौरवा- 
लंकार हैं। प्रथम दर्शनशाख सांख्य के रचयिता कपिल के लिये भी अखिल विश्व 
बिहार ही का ऋणी रहेगा । 

बिहार ही की गोद में था वह बोधिवृक्ष, जिसकी शान्तिदायिनी छाया में 
राजकुमार सिद्धाथ † को दिव्य ज्ञान का स्वर्गीय आलोक मिला था। सच्चे गुरु 
के लिये, शान-ज्योति की प्राप्ति के लिये, वन-वन भटकते हुए गौतम को बिहार ही में 
“झालार-कामाल? और 'उद्रक रामपुत्र! 1 जैसे गुरुमिले; और यहीं पर इन्हेँ 
बोध-गया में वह अलौकिक ज्ञान-प्रकाश मिला जिसके द्वारा उन्होने भारत में 
एक अभूतपू धार्मिक क्रान्ति उपस्थित की, और समग्र विश्व को वह चिर-अभिलषित 
शान्ति और अहिसा का सन्देश दिया जिसके कारण आज भी उनकी गणना विश्व 
के दो सवश्रेष्ठ धम-प्रवत्तंको में होती है + । 

४६ RC, Dutta’s “Civilisation in Ancient India”, Vol I 922, 133-36, 

1 तिब्बत की एक अनुश्रुति, बुद्ध फे पिता शुद्धोदन की स्त्रियॉ--माया और 
प्रजावती--को, लिच्छुवि-राजकुमारी ही बताती है--“Kshatriya Tribes”, P, 15, 

पै Mrs, Rhys David's “Gotama, the Man”, PP, 22-25. 

+ “The Story of Indian Civilisation”, 

३२ २४४ 
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जयन्तो-स्मारक ग्रन्थ 


वौद्धजगत्‌ में, बुद्ध के वाद, स्वोच्च स्थान प्राप्त करनेवाले 'तिस्सा मोगली- 
पुत्त' और ‘say को canal निहार ने ही उतपन्न किया है। यही नहीं, बिहारो- 
पन्न सर्वश्रेष्ठ 'वौद्धसम्राटू अशोक’ ने ही “स्थानीय मत” (local sect ) की स्थिति 
से उठाकर बौद्धधमे को विश्वधर्म बनाने की सफल चेष्टा की । बिहार से अनेक 
धर्मोपदेशक केवल भारतवर्ष के ही भिन्न-भिन्न प्रदेशों में नहीं, प्रत्युत तत्कालीन 
पाश्चात्य जगत्‌ के राष्ट्रो में भी & बौद्धध्मप्रचार के लिये भेजे गये थे। बिहार 
के ही उपदेशको ने लड़ा में afar की शाखा स्थापित की और चीन में भी 
जाकर वौद्धधम का प्रसार किया | 
विहार के ही विद्वानों † ने समय-समय पर चीन मे बौद्धधमे का सुधार 
किया और 'लामा“पद्‌ की सूष्टि की। बौद्धधर्म को सुसंबद्ध, सुसंस्कृत और परिः 
मार्जित करने के लिये बिहार में एकाधिक बौद्धसभाएँ हुई । महायान-धम के 
आदिःप्रवत्तेक अश्वघोष विहारी ही थे। वस्तुतः बौद्ध इतिहास में बिहार का 
स्थान सर्वोच्च है। 
जैन-इतिद्दास में भी बिहार का सर्वप्रथम स्थान आता है। अति प्राचीन 
काल मे ही “चम्पा? 1 को जैनध्म का केन्द्र होने का श्रेय प्राप्त था। सुधर्मन्‌, 
जम्बू, प्रभव, स्वयम्भव, चासुपूज्य, महावीर, वद्धमान इत्यादि अनेक तीथंङ्करों के 
साथ चम्पा का इतिहास अभिन्न रूप से सम्बद्ध + है। 
आठवीं सदी ई०-पू० के जैन-तीर्थङ्कर “पाश्‍वेनाथ? की मृत्यु विहार ही की 
शान्तिदायिनी गोद मे % हुईं। Bat के अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर वद्धेमान 
विहार-स्थित वैशाली में ही उत्पन्न हुए थे। विहार-भूमि के ज्ञान-स्तन-पान से ही 
इन्हें जेनधमं को पुनरुजीवित तथा सुप्रसारित करने की शक्ति मिली थी । सौवीर, 
६8 Dre V. A, Smith’s “The Oxford History of Early India’, 
+ Dr, Levi in his “Ancient India’ observes, “In the seventh 
century, Indian Buddhism conquers yet another field for 
Indian colture’—another field referred to here is Tibet also, 
vide, ‘Glories of Magadha’’. PP, 123 & 129. 
‡ भागलपुर के समीप स्थित चम्पानगर ही उस समय की “चम्पा? दै | 
F RK Mukhery’s “Hindu Civilisation”, 2, 236, & Hem’ 
Chandra’s *'Parishista Parvan™,” Canto IV. 


xX Ditto ,, ७ 2, 228. 
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सहसराम ( शाहाबाद ) का हसन खाँ सूरी? का मकबरा | इस मकबरे को रोरशाह 
ने १७३९-४५ ४० से बनवाया था | 
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सहसरास ( शाहाबाद ) का “हब्बास खॉ? का मकबरा। 


सहसराम ( शाह्दावाद ) का शेरशाद का मकबरा, जो पठान-स्थापत्यकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है । शेरशाह ने 

अपनो जिन्दगी में ही इसका निर्माण शुरू किया, जो सन्‌ १५४५ ई० मे पूरा SUT । एक विशाल पक्के सरोवर के 

मध्य से यह बना है, जिसमें एक पहाढी करने से पानी आता है । इसका सरोवर मे बनाया जाना और भन्य कई 
विदश्ेपताएँ हिन्दू-प्रभाव के सूचक हे । 


बिहार का ऐतिहासिक भदत 


वत्स और अत्रन्ति में जैनधमे के प्रचार का श्रेय वैशाती-पति “वेतक की पुत्रियो 
को ही है, जिन्होंने अपने प्रभाव-द्वारा राजा को भी जैनधम मे दीक्षित कराया | 
नियुक्ति के भाष्यकार भद्रबाहु तथा जैनधसंग्रन्थो के संकलनकत्तो स्थूलभद्र 
ब्रिदारही के थे । † | 

“ाजीविका'-सम्म्रदाय के प्रवर्तक 'मक्खली गोशाल? की कमभूमि, और 
शायद जन्मभूमि भी, यही बिहार-भूमि थी । सर्वप्रथम ये महावीर वद्धमान ही 
के शिष्य थे और अन्त में उनसे अलग होकर इन्होने एक आजीविका” नाम का 
अलग सम्प्रदाय कायम किया । 1 

सिक्खों के इतिहास में भी बिहार का स्थान पूजास्पद साना गया है । उनके 
गौरवशाली दसवे' शुरु, कलियुगी अजुन श्रीगुरुगोविन्दसिह ने बिहार ही को 
राजधानी “पटना! भें जन्मग्रहण किया । आज भी उस स्थल पर एक प्राचीन 
मन्दिर स्थित है, जो सिक्खो का गुरुद्वारा और तीर्थस्थान होने के कारण 
भारतप्रसिद्ध है । 

किन्तु बिहार के ऐतिहासिक महत्त्व का हमारा ज्ञान अपूणे ही रह जायगा, 
यदि हम संक्षेप + में भी बिहार की प्राचीन कला, वाङसय, व्यवसाय इत्यादि 
का वन न करे | 

संसार के विश्वविद्यालयों के इतिहास में विश्वविश्रुत, नालन्दा, विक्रमशिला 
तथा उइन्तपुरी के नाम स्वणुंबर्णाङ्कित रहेंगे। बौद्धधर्म, वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, 
चिकित्सा, तंत्र और सांख्य की शिक्षा का केन्द्र नालन्दा ही था। सुदूर चीन के 
विद्यार्थी भी ६5 दुर्गम पर्वत-पथों को पार कर नालन्दा पहुँचते थे--अपनी ज्ञान- 
पिपासा की शान्ति के लिये ! 

चन्द्रगुप्त मोय की राजसभा के अमूल्य रत्न विष्णुगुप्त ( चाणक्य) ने ही 
विश्व को वह 'कौदिल्य seine प्रदान किया जो मौयेयुग के समस्त 

कि R K Mukherjvs ‘Hindu Civilisation’ —P 236, 

† जयचन्द्र विद्यालंकार---“भारतीय इतिहास की रूपरेखा”, खंड २, पृष्ठ ६६३, 

fR K Mukhery’s “Hindu 0171159४007..-.?, 223, 

+ संक्षेपातिसंक्षेप में इसीलिये कि इन विषयों पर इस स्मारकग्रन्थ में स्वतंत्र लेख होंगे। 

को चीन के हयानचौन हानसाँग, een, आरयर्मन्‌ ( कोरिया के), चेहोंग, 
ऑकोंग, बुडकम, ताओफेंग इत्यादि अनेक विद्वान चीन और कोरिया से यहाँ अध्ययन करने 
के लिये आये थे । Vide “Glories of Magadha” P, 128 ( Footnote ) 


२५१ 


अयन्ती-हमारक ग्रन्थ 


वाङमय मे सवसे अधिक महत्त्व की कृति है । इसी ज्ञानी राजनीतिज्ञ ने भारत में उस 
शासन-व्यवस्था को स्थापित कराया, जिसका--विशेषतः नगरशासनप्रणाली का-- 
झनुकरण कर इस वीसवीं सदी का भी कोई सभ्य राष्ट्र यथार्थ गौरव का 
अनुभव करेगा। 

सर्वप्रथम मगध ने ही सम्राट्‌ अशोक फे शिलालेखो की भाषा के रूप में 
सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्रभापा देने 'की चेष्टा की | कनिष्क को नागाजुंन-जैसे 
विद्वान्‌ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र मे ही मिले थे। विहर पाणिनि और 
पिङ्गल, वररुचि और पतजलि $ ने बिहार ही के अंक को अलंकृत किया था। 
वैज्ञानिक ज्योतिपशासत्र के जन्मदाता आर्यभट्ट ने बिहार ही में जन्मग्रहण किया 
था। पौराणिक आख्याचों में वित च्यवन, दधीचि, wet, कपिल, गौतम, 
विश्वामित्र आदि ऋषि-मुनियो के आश्रम भी बिहार ही में थे । 

यदि मध्ययुग में गोवद्धेनाचाय, वाचस्पति मिश्र, विद्यापति, मंडनमिश्र 
sift के समान यशोधन विद्वान्‌ विहार में हो चुके हैँ, तो आधुनिक विहार में भी 
महामद्दोपाध्याय रामावतार शर्मा, विद्यामहोद्धि काशीप्रसाद जायसवाल, डाक्टर 
सचिदानन्द सिंह, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, त्रिपिटकाचाय श्रीराहुल सांकृत्यायन आदि 
के समान विद्वान्‌ हुए है और हैं, जिनकी ख्याति देश-देशान्तर मे फैली हुई है । 

किन्तु रत्नगभो विहार-भूमि केवल ace की ही नहीं, aaa की 
भी खान है । सती-सीमन्तिनी सीता, श्रातःस्मरणीय पंचकन्याओ में परिगणित 
अहल्या, चम्पा † की राजकुमारी और जेनवम की सर्वप्रथम मिक्षुणी चन्दना, 
मैत्रेयी, गागी, लक्ष्मी ( लखिमा ) देवी, मंडन मिश्र की धर्मपत्नी 'शारदादेची' 
आदि विहार ही की पुत्रियों थीं। लका जाकर वोद्धधम का प्रचार करनेवाली 
'संघमित्रा विहार ही की आदर्श महिला थी । 

प्राचीन युग में व्यवमाय ओर व्यापार मे भी विहार किसी से पीछे नहींथा । 
विशेषतः व्यापारिक केन्द्र होने के कारण ही “चन्पा' की गिनती घुद्धकालीन भारत 
की छ प्रधान नगरियों में होती थी । गगातटस्थ चम्पा (भागलपुर) से विशालकाय 
नौकाएँ निर्यात वस्तुओं को लेकर सुदूर स्वणंभूमि या बृहत्तर भारत को जाती थीं । † 

& J, Ne Sammadar 5 “Glories of Maga th ’—P, 3. 

1 R.K. Mukherji’s “Hindu Civilisation =P, 236, 


$ R. छ, Mukhery’s “A History of Indian Shipping & Maritime 
Activity.” Page 30. 
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सहसरास ( त्राहाबाद) का 
अलावल खाँ का सकवरा। 'अलावल 
खॉ? शोरञाह का सेनापति था। 
कहा जाता है, गेरगाह ने अपना 
सकवरा वनाने का काम इसीके 
सुपुढे किया था; किन्तु इसने उस 
मकबरे के लिये लाये गये श्रच्छे 
पत्थर अपने इस मकबरे मे लगा 
लिये,। HOMES यह जानकर नाराज 
हुआ और गालियॉ दी । भ्राज भी 
इस सकवरे में जाना गाली मे 
शुमार किया जाता है । 


“ग्रलावल खॉ? के मकवरे ( सहस- 
रास, गाहाबाद ) का फाटक | 
भीतर का हदय gaat निमांण- 
काल सन्‌ १५३९-४५ सममा 
जाना है। 


बिहार का ऐतिहासिक महर 


मौर्य-युग में तो बिहार का व्यापार और भी विस्तृत एवं उन्नत था | कौटिल्य 
के "अर्थशास्त्र से ही स्पष्ट है कि उस समय बिहार का व्यापार ताम्रपर्णी, पांड्यक- 
बाट, पारलौहित्य, स्वणंभूमि, सुवर्णकुछ्य तथा अलाक्सान्द्रिया के साथ चलता 
था। माप-तोल का निश्चित मान शायद पहले-पहल मगध के नन्दों $ ने ही 
चलाया था। राष्ट्र की अर्थनीति में भी नन्दों ने कई नई बातों का सूत्रपात किया 
था। नन्दो ने ही पहले-पहल पत्थर, पेड़, चमड़ा, गोंद आदि के व्यापार पर चुंगी 
लगाई थी । † मोये-युग में ही पहले-पहल राज्य की तरफ से खाते खुदवाने और 
कारखाने चलाने को प्रथा चलाई गई । 

यंत्रविद्या, गृहनिमोणकला, मूर्तितक्षण या स्थापत्यकला में भी बिहार का 
स्थान कुछ कम ऊँचा न था। बक्सर की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं ( ६०१7३-०७६६६ ) 
की कारीगरी सुमेर या सिन्ध--और कुछ तो प्राकू-सुमेर और ईजियन सभ्यता-- 
की कारीगरो का समकक्ष है। “बिहार में कुछ पुराने जमाने के अग्नावशेष मिले हैं 
जिनसे मालूम होता हे कि मौययुग के पहले भी वहाँ एक- तरह का शीशा--काँच 
वनाया जाता था +!” महाशिलाकटक और रथमूसल-जैसे संहारक युद्ध-अस्तरों 
का व्यवद्दा--आओर इसीलिये निर्माण भी--सब्रसे पहले बिहार ही में, वैशाली के 
विरुद्ध, विहार ही के अजातशत्रु द्वारा किया गया था > | 

उस प्राचीन युग के बिहार के इंजीनियर बड़े-बड़े बाँध बाँध सकते थे, 
उद्यात्युच गढी (edifice) बना सकते थे, विशालकाय प्रस्तर-स्तम्भो को दूर-दूर 
तक छे जा सकते थे और दे सकते थे उनपर इस तरह का पालिश ( polish ) 
कि सदियों वाद आज भी वे दर्पण की तरह चमकीले और चिकने दीखते हैं । 
बिहार की कारीगरी के अद्भुत नमूने--वे अशोकस्तम्भ--आज सी जगतीतल पर 
विहार की प्राचीन कारीगरी को अक्षुण्ण बनाये हुए हैं । 

दुभोग्यवश बिहार की स्थापत्यकला के बहुत कम नमूने बचे हुए हैं। जो 
कुछ प्राप्य हैं, उन्हें कलाविदू डाक्टर फरगुसन पाँच भागों में बॉटते हँ--स्तम्भ, 
स्तूप, वेष्ठिनो, चैत्य तथा बिहार। अशोकस्तम्भ चुनार के पत्थर से बने हैं । लौरिया 


8 जयचन्द विद्यालकार-कृत “भारतीय इतिहास की water! खड २, ए ५८ 
१३ 


$ ११ ११ 


११ 
+ पडित जवाहरलाल नेहरू--“विश्व इतिहास की कलक', खंड! 
% Hoernle’s "Uvasgadaso li 099७ P. 59. 
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( चम्पारन ) का अशोकस्तम्भ आज भी विहार की स्तम्भ-निर्माण-कला का 
ज्वलन्त उदाहरण है। राजगृह मे 'जरासंध की वैठक” बिहार को स्तूप-निमौण-कला 
का अवशेष दृष्टान्त है। संसार की प्राचीनतम वेछिनियो में बोधगया की वेछिनी 
भी एक है, जिसे डॉक्टर फरगुसन हिन्दुओं की प्राचीन स्थापत्यकला का सर्वोत्कृष्ट 
नमूना मानते हें । विहार ही भे वह चैत्य था, जिसमें वौद्धो की पहली सभा हुई 
थी। गया के 'बराबर” पहाड़ में आज भी कई कलापूर्ण गुहाएँ हैं, पहाड़ काटकर 
चैत्य वनाये गये हें । विहारो का तो विहार में वाहुल्य ही था। बौद्ध-जगत्‌ का 
aang “विहार! नालन्दा में ही था#। अतः जिस बिहार में डाक्टर फरगुसन-द्वारा 
वर्णित Wat तरह के नमूने प्राप्त हैं, जहॉ कारीगरो को कष्ट देना एक भारी अपराध 
सममा जाता था, उस बिहार की मूत्तितक्षण-कला वस्तुत' सबंमान्य होगी † | 


शृह-निमौण-कला में भी विहार की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैली हुई थी। 
पाटलिपुत्र में ही था अशोक का 1 वह राजप्रासाद, जिसे विदेशी यात्री मानवेतर 
रचना समभते थे, जिसके सामने सुसा और इक्तेटना के राजप्रासाद भी फीके थे । 
तभी तो विहार के कारीगरो के लिये दूर-दूर के राजा अपना दूत भेजते थे । 

चिकित्सा-विद्या में भी विहार एक तरह से अग्रणी था। विहार ही का था 
वह्‌ 'जीवक”, जो बुद्ध का चिकित्सक नियुक्त किया गया था। यही जीवक वौद्धसंघ 
का भी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक था । मगध-सम्राटू चिम्विसार को नासूर (नाडी-त्रण) से मुक्त 
करनेवाला, उज्जयिनी के राजा प्रद्योत का पांडुरोग से fre छुड़ानेवाला, बनारस के 
एक सौदागर के पुत्र को चीरफाड हारा ओत के असाध्य रोग से बचानेवाला यही 
जीवक था। संसार को सार्वजनिक औपधालय प्रदान करनेवाले मगध-सम्राट्‌ 
अशोक ही थे । विहार के चिकित्सक मित्रराष्ट्र में जाकर काम किया करते थे | 
विहार ही मे शाल्यचिकित्सा-शारीरविज्ञान की जानकारी के लिये अंगप्रत्यंग 
चीरने की क्रिया ( vivisection x )--सफलनापूवक सम्पादित होती थी | 


XR C. Dutta’s “Civilisation in Ancient India”, Vol II, P 76 

+ पटना की दो यक्ष-मृत्तियाँ, तया दीदारगज ( पटना ) की चमरवाहिनी at की 
मूर्ति, fre की मूर्तिकला के ज्वलन्त cere हैं । 

१ “ग्रशोऊ ने पत्थर की रचना को खूब प्रोत्साहित किया और उसके बाद उनका 
रिवाज खूब चल गया ।”--प० जवाहरलाल नेहरू ( विश्व-इतिहास की झलक ) | 


x Sammadar’s “Glories of Magadha® P, 4 
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विहार का ऐतिहासिक महस्व 


उपनिवेश-स्थापन के लिये भी विहार को श्रेय प्राप्त है । अति प्राचीन काल में 
ही चम्पा के निवासियों ने कोचीन चीन ( Cochin China ) में एक उपनिवेश 
स्थापित किया था ४) खोतन प्रदेश में, जो भारतवर्ष के कम्बोज और चीन के 
कानसू प्रान्त के बीच में था, अशोक के समय में, और यथासम्भव अशोक की 
ही प्रेरणा से, एक आंय-उपनिवेश का संस्थापन हुआ था 11 नेपाल की राजधानी 
“पत्तन? या 'ललितपत्तन' अशोक की ही वसाई हुई है। अशोक कीं पुत्री चारुमति 
स्वयं नेपाल में जा वसी थी और अपने पति देवपाल के नाम से उसते वहाँ 
'देवपत्त्ः वसाया था । लङ्का को भारतीय सस्कृति में WA का श्रेय महेन्द्र और 
संघमित्रा को ही है । 

संक्षेप में, यही है विहार के ऐतिहासिक महत्त्व का दिग्दर्शन मात्र। बिहार 
का इतिहास चारतव मे भारत के इतिहास का तीन-चौथाई अंश है । विहार, अपने 
अनुपम ऐतिहासिक महत्त्व के कारण ही, निष्पक्ष विद्वानो-द्वारा, ग्रीक-इतिह्दास का 
“एथेन्स? या dase के इतिहास का 'वेस्सेक्स' कहा गया है। 


के Rhys David’s “Buddhist India Pp, 35, 
1 जयचन्ट्र विद्यालकार--*भारतीय इतिहास की रूपरेखा, खंड २, पृष्ठ ५७० | 
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वाल-साहित्य के निर्माण में बिहार का हाथ 


शरीब्रजनन्दुन सहाय, ATTA’, आरा 


हिन्दी मै वाल-साहित्य के निमौण का श्रीगणेश भारतेन्दु-युग से पूर्व प्रायः 
नहीं हुआ था । वाल-साहित्य से हमारा तात्पर्य है बालोपयोगी साहित्य । हिन्दी में 
वालोपयोगी साहित्य की रचना का आरम्भ उस समय हुआ जिस समय से देश 
में हिन्दी-भापा-द्वारा वालको की प्रारम्भिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। पहले इस 
देश में संस्कृत और फारसी द्वारा ही आरम्भिक शिक्षा दी जाती थी । “अमरकोष 
आर 'खालकवारी' से ही वालको का पाठारम्भ होता था। संस्कृत-भाषा केवल 
ब्राह्मणों की पैतृक सम्पत्ति थी। क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि जातियों के वालक 
मकतव या मदरसे में ही पहले-पहल खली छूते थे या पट्टी पूजते थे। यह बहुत 
दिन पहले की वात है। उस समय हिन्दी-भाषा तथा नागरी-लिपि का प्रचार उतना 
नहीं था जितना आज है। उस समय हिन्दी की जगह पर ब्रजभाषा ही का नाम 
उजागर था | 

घ्रजभापा का युग वीतने पर जव खडी बोली--वत्तेमान हिन्दी-का युग 
आया तब भी वाल-साहित्य की रचना का श्रीगणेश न हुआ, क्योकि प्रारम्भिक 
शिक्षा में हिन्दी का कोई स्थान न था। उन दिनों यह दशा थी कि लल्लूलाल का 
'प्रेमसागर' तथा गोस्वामी तुलसीदास की “रामायण्‌'~वह भी हाथ की लिखी 
हुई अथवा लीथो में छपी-पढ़ लेने की योग्यता रखनेवाला “अच्छा हिन्दी 
जाननेवाला? सममा जाता था! उच्-शिक्षा-्राप्र लोग तो हिन्दी पढना लिखना' 
ओर हिन्दी-भापा एवं देवनागराक्षर में पन्न-व्यवहार करना अपना अपमान 

रप 


बाल-साहित्य फे'निर्माण में बिहार का हाथ 


सममते थे । सरकारी कचहरियों में फारसी-लिपि और डदू-भाषा का बोलबाला 
था। किन्तु उस समय भी बिहार में केथीलिपि का प्रचार था। यह लिपि एक प्रकार 
से शिरोरेखा-हीन देवनागरी ही है अथवा देवनागरी का ही विकृत रूप है। बिहार 
के लोग बहुत दिनों से चिट्ठीपत्री में हेस लिपि का व्यवहार करते आ रहे थे। 
जमींदारी के कागज-पत्र इसी लिपि में लिखे जाते थे। गाँवों में आज भी ये दोनों 
बाते' देखी जाती हैं; पर अब नागरी लिपि का अधिकाधिक प्रचार होता जा रहा है। 
जब बिहार में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये हिन्दी-भापा का व्यवहार होने लगा तब 
पहले-पहल कैथी-लिपि में हो पाठ्यपुस्तके' छपी थीं । केथी की पोथियों बचपन में 
पढ़ चुकनेवाले कितने ही शिक्षित वयोवृद्ध सज्जन बिहार में वत्तेमान हैं। पुस्तका- 
लयों में केथी की उन पुरानी पोथियो का सम्रह होना चाहिये; क्योंकि उनके 
साथ हिन्दीभाषा के इतिहास का महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है । 

जिन दिनों बिहार की यह स्थिति थी उन्हीं दिनों हिन्दी-भाषा के सोभाग्य 
से, श्रीगंगा तट पर, अविनाशी विश्वनाथपुरी काशी में, एक ऐसा ‘seg’ ( चन्द्र ) 
उदित हुआ ( भारतेन्डु) जिसकी करकोमुदी के स्पशं से हिन्दी-कुमुदिनी ' पूर्णतया 
विकसित हो उठी और उसका सुखद सौरभ दिगन्तव्यापी हो गया। इसके प्रभाव 
से भारत में जहॉ-तहा हिन्दी-पुस्तकों के प्रकाशन-भवन स्थापित हुए। उनमे प्रधान 
थे-वेङ्कटेशवर यंत्रालय ( बम्चई ), भारतजीवन प्रेस ( काशी ) खड्गविलास प्रेस 
(पटना )। लखनऊवाले मुन्शी नवलकिशोर का छापाखाना तो सन्‌ १८५८ हैं? | 
( संवत्‌ १६१५ fre ) में ही खुल चुका था' हाँ, बनारस का 'लाजरस प्रेस? भी इस' 
दिशा में कुछ काम करता था। किन्तु इन प्रेसो की दृष्टि बालोपयोगी साहित्य की 
ओर नहीं गई थी। जहाँ तक हमें स्मरण है, राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' की 
किताचे' प्रायः इसी लाजरस प्रेस में छपती थी | 

भारतेन्दुजी का ध्यान तो बालोपयोगी साहित्य की ओर गया ही नहीं; क्योंकि 
इनका लक्ष्य उच्च था, अतएव ये सदा उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण करते रहे- 
चाहे वह गद्य हो या पद्य । 

हों, राजा शिवप्रसाद की लेखनी से बालोपयोगी पाल्यपुस्तके' प्रस्तुत हुई थीं; 
किन्तु उनमें मौलिकता अधिक नहीं थी । उनका झुकाच उदू की ओर अधिक होने 
से उनकी भाषा से लोग सन्तुष्ट नहीं थे। पर अच्छी पुस्तकों के अभाव में उन्हीं 
की किताबे जहाँ-तहाँ पाउशालाओं में पढ़ाई जाती थीं । 

हमको याद है कि बचपन में हमने उनका बनाया हुआ 'आलसियों को कोडा? 

३३ २५७ 
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तथा 'गुटका' पढ़ा था । यह गुट का कई भागों में था। किसी भाग में 'रामायण' 
तथा 'प्रेमसागर! से सामत्रीसग्रह किया गया था, किसी भाग में 'वामा-सनरंजन! 
तथा “शकुन्तला” से । 


राजा शिवप्रसाद का रचना काल विक्रम-संवत्‌ १६११ से और भारतेन्दु 
का संवत्‌ १६२५ से शुरू होता है! इससे पता लगता है कि भारतेन्दुजी से कुछ वर्ष 
पूर्वे ही usenet हिन्दी में बालोपयोगो पाठ्यपुस्तके रचने लग गये थे। 
युक्तप्रान्त के साथ-साथ विहारप्रान्त में भी राजासाहब की ही पाव्यपुस्तके' पढ़ाई 
जाती थीं। राजासाहब का रचना-काल संवत्‌ १६११ है, जो सन्‌ १८४४ ई० के 
बराबर है। इस प्रकार यह निश्चित है कि सन्‌ १८५७ ई० के सिपाही-विद्रोह की 
अशान्ति के बाद ही बिहार में हिन्दी-भाषा द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा का आरम्भ 
हुआ और पाव्यपुस्तको के रूप में राजा शिवप्रसाद की ही पुस्तके व्यवहृत होने 
लगीं । पहले-पहल खड़ी बोली में अनेक Tes लिखकर राजासाहब ने ही 
शिक्षा-विभाग में हिन्दी को स्थापित किया । शिक्षा-विभाग फे उच्चाधिकारी और 
हिन्दी के उन्नायको मे अशु होने के कारण राजासाहब की gas’ waa 
प्रचलित हो गई। उनकी कुछ पुस्तकों के नाम ये हैं-वर्णभाला, बालबोध, 
विद्यांकुर, वामा-मनरंजन, हिन्दी-व्याकरण, भूगोल-हस्तामलक, इतिहास-तिमिर- 
नाशक, गुटका, स्वयंबोध उदू, बच्चों का इनाम, राजा भोज का सपना इत्यादि । 
हमारी समझ में यही हिन्दी का आरम्भिक बालसाहित्य हे । आरम्भ मे लगभग 
पन्द्रहू-्ीस वर्षों तक बिहार की हिन्दी-शालाओं में इन्हीं पाठ्यपुस्तकों द्वारा 
प्रारम्भिक शिक्षा सम्पन्न होती रही । 

माननीय भूदेव सुखो पाध्याय सन्‌ १८७७ ईसवी में स्कूलों के इन्सपेक्टर 
होकर पटना आये । वंगाल-विहार-उड़ीसा के कुल इकीस जिलो की शिक्षा का 
प्रभन्ध उन्हें सोपा गया था । वे बालकों के सचे बन्धु और हिन्दी के कट्टर समर्थक 
तथा विद्यार्थियों के नि स्वार्थ शुभचिन्तक थे । उनके विपय में उस समय के एक 
बिहारी कवि ने लिखा था-- 


“श्री amg भूदेव सुकुरजी, जाहिर सकल जद्दाना । 

वंग-विद्दार-उड़ीसा सव मिलि करत ATE गुन-गाना ॥ 

जिन इसकूल इनिसपेक्टर आ डैरेक्टर हैं होई । 

Ber अयोग्य भारतिन नामहि काम प्रगरि निज्ञ घोई॥ 
२५० 
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हिन्दी संसकिरत की उन्नति बहु प्रकार जिन कीनी । 
डेढ़ लाख मुद्रा यष्टि कारण खास कोष से दीनी | 
जे 'शिक्षा-विधि-पररुताव' अरू इतिहासादि घनेरै । 
पुस्तक बिरचि कीन भारत में भले काज बहुनेरे ॥» 
उस समय की पाख्यपुस्तकों से असंतुष्ट होकर भूदेव बाबू ने शिक्षा-विभाग 
के डाइरेक्टर के पास रिपोर्ट की कि पाठ्यपुस्तको भै पूर्ण सुधार होना चाहिये। 
उत्तर में कहा गया कि अच्छी पुस्तक कहाँ से आवेंगी। भूदेव बाबू ने लिखा कि 
हिन्दी एक जीवित भाषा है--इसकी सृत्यु कभी हो ही नहीं सकती-इसका भार 
हमपर छोड़ दिया जाय--हम हिन्दी के प्रचार का पूरा प्रबन्ध कर देंगे और प्राजल 
भाषा में पाठ्यपुस्तके तैयार करा लेंगे । 
डाइरेक्टर ने भूदेव बाबू के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। SAB उद्योग 
से पटने से सचेप्रथम बालोपयोगी उत्तम पुस्तकों के प्रणयन, प्रकाशन तथा प्रचार 
का श्रीगणेश हुआ। 
जिस समय भूदेव बाबू बिहार में आये उस समय यहाँ की कचहरियों में 
फारसी-अक्षर प्रचलित थे। उन्हींके उद्योग से सरकार ने नागरीलिपि प्रचलित 
की | कुछ दकियानूसी लोगों ने थोड़ा विरोध भी किया, जिसके उत्तर में भूदेव 
बाबू ने दो-टूक बात कह दी--“बिहारी हिन्दू बालक अपनी माठभापा हिन्दी, धस 
की भाषा संस्कृत और राजा की भाषा अँगरेजी सीखे और मुसलमानों के लड़के 
प्रचलित भाषा हिन्दी, धम की भाषा अरबी और राजा की भाषा अँगरेजी सीखे' । 
यही उचित हे । ! इसी स्पष्टोक्ति के कारण बिहार के लोग उनकी प्रशंसा में कई 
गीत बनाकर गाने लगे। हिन्दी-भाषा के चे अनन्य प्ृष्ठपोषक और संरक्षक थे। 
अपनी एक पुस्तक सै उन्होंने साफ-साफ कह दिया है---“भारत में जितनी भाषाएँ 
प्रचलित हैं उनमें हिन्दी ही सबसे प्रधान है। वह पहले के मुसलमान-बादशाहों 
और कवियो की कृपा से एक प्रकार देश भर में व्याप्त हो रही है। इसलिये 
अनुमान किया जा सकता है कि उसीके सहारे किसी समय सारे भारत की भाषा 
एक हो जायगी। भारत में अधिकांश लोग हिन्दी में बातचीत कर सकते हैं । 
इसलिये भारतवासियो की बेठक में झंगरेजी ,फारसी का व्यवहार न होकर हिन्दी 
में बातचीत होनी चाहिये | साधारण पत्र-व्यवहार भी हिन्दी ही में होना चादिये । 
हमारे पड़ोसी या इ्ट-मिन्न--चाहे वे मुसलमान, Hea, बौद्ध आदि कोई भो हॉ-- 
सब सहज में हिन्दी समझ सकते हैं ।? 
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इस प्रकार, समय अनुकूल था। 'जैसी हो होतव्यता, बैसो मिले सहाय! | 
भूदेव बाबू के सहायक हुए पटना-निवासी मुंशी राधालाल माथुर ( जो उस समय 
स्कूल के डिपटी थे, और इनके वंशज आज भी पटना सिटी में रहते हैं ', छपरा- 
निवासी श्रीभगवानप्रसाद ( जो पीछे सीतारामशरण भगवानप्रसाद 'रूपकल्ला' के 
चाम से श्री अयोध्या के एक प्रसिद्ध वैष्णव महात्मा हुए और जिनका उस समय 
स्कूल-विभाग से सम्बन्ध था ) तथा शिक्षा-विभाग के ही मुशी सोहन लाल | इन 
लोगों की लिखी हुई बालोपयोगी पाढ्यपुस्तको के मुद्रण, प्रकाशन तथा प्रचार का 
भार खड़गविलास प्रेस ( पटना ) के स्वामी महाराजकुमार बाबू रामदीनसिंह 
ओर उनके मेनेजर बावू साहबप्रसादसिह ने लिया। यह खड्गविलास प्रेस भी 
भूदेव चावू ने ही स्थापित किया था। पहले इसका नाम घुधोदय प्रेस था। बाबू 
रामदीनसिह को भूदेव बाबू ने यह प्रेस दे डाला । 

हम कह चुके हैं कि विहार मे पहले पाव्यपुस्तके' केथी-यक्षरो में छपती थीं। 
किन्तु सबसे पहले भूदेव वाबू के ही उद्योग से स्कूलो में पढ़ाई 'जानेचाली पोथियॉ 
नागरी-अक्षरों में छपने wit) बाबू रामदीनसिह ने भी उनके प्रयत्न में पूर्ण 
सहयोग दिया | आज तक हमारे पास कई पुस्तके केथी अक्षरों में छपी तथा उस 
समय के लीथो ( पत्थर ) छापे की हें । 

उपयुक्त माथुर महोदय को 'शब्दकोश' ( राधा-कोप , लिखने के लिये 
पुरस्कार मिला था। इन्होंने 'भाषा-बोधिनी' चार भागों मे लिखी थी। सत्र 
पाठशालाओं मे आदि से मिड्ल तक. यही बोधिनी” पढ़ाई जाती थी। 

सन्‌ १८७७ ई० मे भूदेव वाबू के बिहार में पधारने फे पूर्व ही, १८७५ ई० 
से, 'विहार-वन्घु' पडित केशवराम भट्ट के सम्पादकत्व मे आ गया था। भट्टजी 
ने ईश्वरचन्द्र विद्यासागर-कृत 'बोधोदय” का हिन्दी-अनुवाद “विद्या की नेव 
(ata) नाम से किया और भूदेव बाबू की पुस्तक 'हिन्दुस्तान का इतिहास! 
का भी हिन्दी-अनुवाद किया तथा एक 'हिन्दी-व्याकण” भी लिखा। 

श्रीभगवानप्रसादजी ने 'तन-मन की स्वच्छता", 'शरीर-पालन' आदि 
कई पाठ्यपुस्तके लिस्री। राय सोहन लाल ने भी एक बालोपयोगी पाठ्यपुस्तक 
लिखो--'वायु-विद्या' और मयनपुरा ( पटना ) के निवासी मुशी रामप्रकाश 
लाल ने 'भूततत्त्व-प्रदीप! तेयार किया । ये पुस्तके' बहुत दिनों तक बिहार की हिन्दी- 
पाठशालाओ म पढ़ाई जाती रहीं । 

पर इस काम मे सबसे अधिक हाथ प्रावू रामदीनसिह ने वॅटाया । इनके 
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स्वर्गीय बाबू देवकान्दन सत्री 
( ¶० ६०६ ) 


'बाल-साद्वित्य फे निर्माण में बिहार का हाथे 


प्रधान प्रन्थ तेत्र-तत्त्व, गणिंत-त्रत्तोसी, हिन्दी-साहित्य, साहित्य-भूषण तथा बाल- 
बोध थे । बाबू साहवम्रसादसिह का 'भाषा-सारः अपने समय की एक अपूर्व पाठ्य- 
पुस्तक था । इसकी ख्याति देश में ही नहीं, वरन्‌ विदेश म भी थी; क्योकि इसकी 
आलोचना sas के समाचारपत्र ‘eae’ तथा “ओवरलड-मेल' में निकली 
थी । हमारे पिताजी (स्वर्गीय श्रीशिवनन्दनसहायजी ) ने भी स्कूलों के लिये एक 
बंगाल का इतिहास” लिखा था। इन सत्र बालोपयोगी पुस्तको की भाषा सुवोध, 
रोचक तथा प्राञ्जल थी। इन पुस्तकों में अधिकांश खड्गविलास प्रेस में ही छपी थीं | 
“खड़ी बोली? को प्राणप्रतिष्ठा करनेवाले मुजम्करपुर-निवासी बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री 
ने भो अँगरेजी व्याकरण को रोति पर एक हिन्दी-व्याकरण” लिखा था । यह पुस्तक 
Sal साल लिखी गई थी जिस साल भूदेव बाबू का बिद्दार में शुभागमन हुआ । 
ag भो स्कूलों में पढाई जातो थी।' बाबू 'अयोध्याप्रसादजी ने भो बंगाल-बिहार के 
लाट साइन के पास एक प्रार्थनापन्न ९ मेमोरियल ) भेजा था कि प्राइमरी ओर 
मिडल पर्राज्ञा को पाठ्यपुस्तके केवल देवनागरी-अक्षरों में ही छापी जायें। 
इतके लिये आप बदेबान के महाराज के पास एक डेपुठेशन भी छे 


गये थे । $. कु 
हिन्दी को प्रारम्भिक पाठ्यपुस्तको के सम्बन्ध में भूदेव बाबू का प्रयास 


सफल हुआ। इस प्रकार बिहार-प्रान्त के बालकों और विद्यार्थियो में दिन्दी-भाषा 
का पूरा प्रचार हुआ। छात्रवर्ग अपचो मातृभाषा में विधिवत्‌ शिक्षा पाने लगा । 
बिहार को शिक्षण-सत्थाझो में अपता अविकांश जीवन बितानेवाले साहित्याचार्य 
अम्बिकादत्त व्यास ने भो fre के हिन्दो पढ़नेवाक्षे छात्रों को अपना प्रबिद्ध 
पाठ्यपुस्तक 'साहित्य-तअनोत! द्वारा बहुत लाभ पहुँचाया। यह पुस्तक बहुत दिनो 
तक यहाँ THT पाठ्य थी । 
आरम्म में खड्गविलास प्रेस का प्रधान ध्येय था बालोपयोगी पाव्यपुस्वर्को 
का प्रकाशन । उस समय के शिक्षा-विभाग के लेखकों के सहयोग से उसे इस 
क्षेत्र में पूणं सफलता भो मिलो । उस समय दूसरा कोई भी प्रेस इस da में उसकी 
समता करनेवाला नहों था । उसने हो सबसे पहले विद्यार्थियों के मनोविनोद 
भोर शिक्षकों तया शिक्षार्वियो का शिक्षा-दोक्ष। के लिये 'विद्या-विनोद! नामक पत्र 
तथा 'शिक्षा' नामक पत्रिका निकालो था । इससे प्रत्यक्ष सिद्ध होता हे झि बालो- 
पयोगो पुस्तकों के प्रकाशन को ओर सर्वप्रथम ध्यान गया विहार ही का! थोर, 
RG Ga सें बिदार का भ्रयास aga ससुत एवं प्रशंपनाव हुआ। विददार में वाल- 
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साहित्य निर्भाण को जो आधुनिक प्रगति है उस्का आरम्भ होने से पहले उपर्युक्त 
पुस्तकें हो प्रारम्भिक शिक्षा की आधार-शिला रहीं । 


देश के सौभाग्य से वाल-साहित्य के आकाश में सहसा एक दीप्तिमान्‌ सूर्य 
इद्त हुर-श्रीरामलोचनशरण | इन्दोने बाल-साहित्य के क्षेत्र में युगान्तर उत्पन्न 
कर दिया । इनकी रचना इतनो मनोहर, आकर्षे$ और बालोपयोगी हुई कि 
अस्यान्य प्रान्तों मे भो इनको शंलो को अनुकरण होने लगा । 


सन्‌ १६१५ ६० में श्रोरामलोचनशरणजी ने लद्देरियासराय ( दरभंगा) 
में 'पुस्तक-भंडार” को स्थापना को। इसके पहले भी इनको लिल्लो कई पाठ्यपुस्तकं 
छुप चुको थी, पर Were के स्थापित हो जाने पर इनको Aad से नई शेलो 
आर मनोवैज्ञानिक पद्धति को पाठ्यपुस्तके निरलने लगा, जिनकी भाषा 
परिष्कृत भौर प्रामाणिक थो । आज तक इन्होने सेकड़ों पाठ्यपुस्तकं निकाल डालो 
हू, जो साहित्य, व्याकरण, चिषन्धरवना, इतिहास, भूगोल, गणित, स्वास्थ्य-विज्ञान 
आदि विषयों पर बड़े मार्मिक पव धरल ga से लिखा गई हें। पाव्यपुस्तको के 
विवा इन्दानि सेक सुन्दर बाज्ञापथागो पुस्तर्के प्रकाशित की हैं, जो विविध 
झ्ञानवद्धंश विषयां पर सिद्धहस्त लेखकों द्वारा सुहचि दूर्णं शोतो मे fea गई हैं 
ओर जिनको छपाई -घफाई, सजावट तथा चित्रावलो हिन्दो-सं धार मे अपने रंगःढग 
को भकेलो है। 'पुत्तक्रभडार” को पुस्तकनसूचो देखने से स्पष्ट ज्ञात हाता है कि 
शरणजा बालकों ह का नोंद सोते हूँ ओर seat को नींद जागते हें। बालोपयागी 
पुस्तकां का रचना छोड़कर ओर काई विषय उनके सामने रहता हो नहों । 
हिन्दनभाषो वाज्ञकों के लिये सचित्र मातिकपत्र बालक’ निकालकर 
Legit बाज-तादत्य के a मे क्रान्ति का एक नई लहर उठा दो। वाल-सादित्य 
में युगान्वर ढपस्थित करने का सवोधि £ श्रेय बालक” का ददो दै । भारत के कोने" 
कोने में इनके 'बाज्ञक' का नाम गूँज रदा है। feral के दिन्दा-प्रेमियाँ में भो 
'वालक' का खासा प्रचार है। आज कोन ऐसा हिन्दी जाततेवाला दै जो “वालक! 
से परिचित न at 'बाजञक' गव पत्द्रद बरब्रा से आदश बाल-साहित्य की सृष्टि 
BCT भा रहा है । fra वाक ने एक बार वालक' को देख लिया वह चावकवत्‌ 
gas लिये लालायित रहता है आर इसे पाकर अवरय तप्त हो जाता है। 
यद कहना, हमारे विचार से, अत्युक्ति न होगा कि वाक्षक' के जोड़ का कोई पत्र, 
बालको के दिव का, Tat श्रे, प्रकाशित नदों द्दोदा दै। दिन्दो-सघार के अधिकारों 
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विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से इस बात की सराहना की है। बिहार को यह गौरव प्रदान 
करने का श्रेय श्रीरामलोचनशरणजी को ही है । 

बालोपयोगी पुस्तकों के प्रणयन तथा प्रकाशन में शाहाबाद ( आरा ) जिले 
के निवासी श्रीरामदहिन मिश्रजी का भी श्रम सराहनीय है। बहुत थोड़े दिनों में 
इन्होंने बहुत-कुछ कर दिखाया और बालकों तथा किशोरों को बहुत-कुछ लाभ 
पहुँचाया। इनकी बाल-शिक्षा समिति ( पटना ) से भी अनेकानेक उत्तम, रोचेक 
तथा उपयोगी पाठ्यपुस्तके प्रकाशित हुई हैं. और होती जा रही हैं। प्रौढ साहित्य 
का प्रकाशन भी इनका प्रशंसनीय है । इनकी पुस्तकों के 'गेट अप? भी 'अपडु-डेट? 
होते हैं। पुस्तकों को सुन्दर तथा शुद्ध छापने की इनकी भी चेष्टा रहती है। 
हिन्दी के मुहावरों का कोश निकालकर इन्होने विद्यार्थियों को जो सहायता 
पहुँचाई है उसका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। आजकल सचित्र मासिक- 
पत्र ‘faa का सम्पादन और प्रकाशन कर विद्यार्थि-समाज में इन्होंने हलचल 
मचा दी है। बालकों और किशोरों के हिता्थ अच्छी-अच्छी बहुतेरी पुस्तकें लिख- 
लिखाकर प्रकाशित करने में इन्होंने भी बिहार का गौरव बढ़ाया है । 

बिहार के बाल-साहित्य-निर्माताओं में उपयुक्त साहित्यसेवियों के अतिरिक्त 
उनके निम्नलिखित सहायक लेखकों और कवियों के भी नाम उल्लेखनीय हैं- 
लेखकों में श्रीअच्युतानन्द दत्त, श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, श्रीहरिमोहन झा एम० ए०, 
श्रीकमलनारायण झा “कमलेश”, श्रीजगदीशनारायण, श्रीरामलोचन शमी “कंटक! 
एम्‌० ए० इत्यादि और कवियों में श्री 'दिनकर”, श्रोआरसीप्रसाद सिह, श्री 'केसरी?, 
Haga तिवारी, स्वर्गीय श्रीराघवप्रसाद सिंह आदि | 

श्रीरामलोचनशरणजी की लिखी हुई 'मनोहर पोथी? ने बालवगे के हृदय 
र मस्तिष्क पर जादू फेर दिया है। बाल-मनोविज्ञान के अनुकूल इससे उत्तम 
आरम्मिक पोथी हिन्दी में हे ही नहीं। 

अन्त में हम यह कह सकते हैं. कि हिन्दी-संसार में बालसाहित्य की जो 
प्रगति अब तक हुई है, उसमें बिहार का पर्याप्त भाग है। हिन्दी के बाल-साहित्य 
की प्रगतिशीलता में सहायक होने के लिये बिहार आज जो कुछ प्रयत्न कर रहा है 
वह AAT महत्त्वपूर्ण है । 
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EX ey >) SEN 


प्रवासी बिहारी 


भीव्रद्मदत्त-मवानीदयाल, जेकब्स ( डरबन ), नेटाछ, दक्षिण अफ्रिका 


वृहत्तर भारत को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-प्राचीन और 
अर्वाचोन। प्राचीन बृहत्तर भारत का अनुसान करने के लिये अनेक द्वीपों और 
महाद्वीपों में पाये जानेवाले भारतीय शिल्प के महत्त्वपूर्ण निदर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं। मेक्सिको ( अमेरिका ) तक में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन fag 
वर्तमान हैं, जिनके आधार पर विद्वानों ने निश्चय किया है कि कोलम्बस से बहुत 
पहले ही भारतीयों ने अमेरिका का पता पाकर वहों अपना उपनिवेश स्थापित कर 
दिया था। एशिया महाखंड के अनेक स्थानों और द्वीपो में तो भारतीय शिल्प" 
कौशल के असंख्य उत्कृष्ट नमूने आज भी पाये जाते हैं जितसे भारतीयों के 
साहसिकतापूर्ण अभियान और उपनिवेश-स्थापन का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है। 

किन्तु, बिहार को ही इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसके सपूतों ने प्राचीन 
बृहत्तर भारत का निर्माण किया था। सुवणंभूमि ( वमा, स्थाम, मलय, हिन्द्चीन, 
सुमात्रा, जावा इत्यादि ) की यात्रा करनेवाले विदेह के राजकुमार महाजनक की 
कथा इतिहासप्रसिद्ध है | 

भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके अनुयायियों में सबसे प्रसिद्ध 
ओर प्रतापी महाराज अशोक हुए, जिन्होंने न केवल पाटलिपुत्र मेँ सिंहासनारूद 
होकर एक वृहत्‌ भारतीय साम्राज्य की बुनियाद डाली, वल्कि स्वदेश से बाहर भी 
“वृहत्तर भारत? ( Greater India) के रूप में सांस्कृतिक साम्राज्य की स्थापना 
की | बिहार से ही आये-संस्कृति का सन्देश जापान, चीन, बर्मा, मलय, जावा, 
सुमात्रा, बाली, लम्बक, स्याम कम्बोडिया, सिंहल आदि देशों में पहुँचा था । 


आजकल के साम्राज्यवादियों की भाँति बिहारियो ने तोप और तलवार 
aay 


प्रयासी बिहारी 


के जोर से किसी देश और राष्ट्र की स्वाधीनता का अपहरण नहीं किया--व्वफा 
catia मरी fea: fee उन्हे cereale की दीक्षा देकर एक ऐसे यृहचर 
भारत छ निर्माण विया जिसका युगयृगान्तर नक मारत के साथ सम्बन्ध रहा हू 
he चाज भी उस स्नेद-सम्पन्ध की न्मृति अवरिष्ट दै । 

उस युथ में केवल ऐसे टी 'आदमी बिहार ,से याहर गये थे, जो सरव गुर- 
निधान विद्वान ये, सास्विफ aft के धर्माचाच थे, घुरन्धर राजनीतित थे, 
धागित्यकुशल वैश्य थे । वह विहार का स्वर्ण-युग था | 

freq अबाचीन विशाल भारत का निर्माण दूसरे ही ढंग से हुना है। जव 
संसार से शुलागी पी प्रथा उठा दी रई तब ईसवी सन १८३४ से उसका पुनजेन्म 
टिन्दुग्तान में हुपा--शक्तंवन्द छुलीप्रथा (Indentured Lahour System ) 
फे रूप में। भारत से मोरिशस, नटाल, ट्रिनिडाड, डेमरारा, जमैका, प्रनेडा, 
pia, णिमी "पादि उपनिवेशों को केवल मजदूर ही भेजे जाने लगे; और वह 
भी दासना दी झठोर घड़ी में धकर । यह प्रथा भारत फे लिये कलंक स्वरूप थी... 
req संघार में भारत फी बडी अपकीत्ति फैली । 


अयन्ती-ह्मारकः ग्रन्थ 


दूसरे थे श्रीबद्री । दोनों का ही अब देहान्त हो गया है। दोनों की ही ओर से मुमे 
बहुत मदद मिली थी । इनकेन्जैसे ही भाइयो के द्वारा मेरा उत्तर और दक्तिण के 
भारतीयों से गाढा परिचय हुआ। मै उनका वकील ही भर नही, बल्कि भाई 
बनकर रहा |” 

दक्षिण अफ्रिका में, सन्‌ १८६६ में, जो अँगरेज-बोअर-युद्ध हुआ था, उसमे 
भी एक बिहारी ने अपनी वीरता का परिचय देकर ससार को चकित कर दिया था। 
इस विहारी वीर का नाम था 'प्रसुसिह” और यह भी आरा ( शाहाबाद ) जिले का 
रहनेवाला राजपूत था। इसके सम्बन्ध सें मेरे पूज्य पिता स्वामी भवानीदयालजी 
संन्यासी ने अपनी आत्म-कथा-'अ्रवासी की कहानी'---मे लिखा है-- 

“उस समय बोअर-सेना ने ऐसा धावा बोला कि नटाल के लेडीस्मिथ 
नगर तक पहुँचकर जबरदस्त घेरा डाल दिया। वहाँ घिरी हुई अँगरेजी सेना की 
ऐसी Sex हुई कि उसे घोड़े, गधे और कुत्ते तक खाने के लिये वाध्य होना पड़ा । 
लेडीस्मिथ की अँगरेजी फौज के साथ आरा जिले के प्रभुसिह नामक एक हिन्दुस्थानी 
भी थे | उन्होंने अपनी वीरता का ऐसा परिचय दिया कि उसे देख-सुनकर सारा 
अफ्रिका दंग रह गया | लेडीस्मिथ नगर के पास ही 'अम्चुलवाना नाम की एक 
पहाड़ी है। बोअर-सेना ने उसीके ऊपर अपना 'लाड्गटॉम? नामक भयंकर तोपखाना 
लगा रक्खा था । वहाँ से जब गोले द्गते तो सारे नगर मे हाहाकार मच जाता। 
उस समय एक ऐसे बहादुर आदमी की जरूरत थी जो जान हथेली पर लिये, एक 
ऐसी ऊँची जगह पर खड़ा रहे, जहाँ से वोअर-तोप मे पलीता लगते ही वह उसकी 
सूचना मंडी दिखाकर ऑँगरेज-सेना और नागरिकों को दे दे, और इस प्रकार 
सावधान करके उनके प्राण वचा दे। उस समय किसी भी शँगरेज-त्रहादुर की 
हिम्मत न हुई कि वह इस काम के लिये आगे बढ़े; लेकिन वीर प्रमुसिह जान पर 
खेलने को तैयार हो गये । इस काम पर तैनात होकर वह रात-दिन चौकस रहते 
और तोप में पलीता लगते ही मंडो के इशारे ऑगरेजी फौज और लेडीस्मिथ के 
निवासियों को सूचित कर देते । अन्त में जनरल वूलर ने जाकर TATA को 
तोड़ा और Sash सेना की रक्षा की । प्रसुसिंह की इस ऐतिहासिक वीरता का 
बदला उन्हें केवल यह मिला कि उनकी ada की वाकी मीयाद पूरी कर दी 
गइ । डरवन के टाउन-हॉल की एक सभा में उनकी कुछ शब्दों मे प्रशंसा भी कर 
दी गई और थोड़े-से रुपये इकट्ठा करके उन्हे दे दिये गये । इस सभा में महात्मा 
गांधी भी उपस्थित थे और भारत के तत्कालीन बड़े लाट (लाडे कजेन ) ने प्रमुर्सिद 
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प्रवासी बिहारी 


फी बहादरी के पुरस्फार-खराप एक चोगा भेजा था! यह तो हुआ; पर अँगरेज 
निटामरारों ने घोभग्यद्ध के इतिहास में प्रसुसिंह और उनकी वीरता का उल्लेख 
फरके अपनी फीर्ति का उउत्बल पृष्ठ विगाइना उचित नहीं सममा !? 

aia वृददत्तर भारत के निमाण में जिन विद्दारियों ने थोड़ा-बहुत भाग 
लिया है उनमें मेरे पृज्य पिता स्वामी भवानीदयाल संन्यासी और मेरी स्वर्गीया 

माता श्रीमती जगरानी देवी का मी विशेष स्थान है । 

अपने माता-पिता की बड़ाई में कुछ कहना उचित नहीं, किन्तु उनके कार्यों 
का इल्लेस किये विना ae विषय अधूरा ही रह जायगा । 

सप्रसिद्ध भारत.हितेपी और लंडन के इंडियन ओवरसीज्ञ एसोसिएशन के 
मंत्री श्रीपोलक साइव के शब्दों में मेरी माता “एक देशानुरागिणी और वीर महिला 
तथा भारतमाता की सच्ची shear थी 

परला+-गत दीनवन्धु एंडरून ने यहाँ तक लिखा था--“वे उन सहिलाथो 
में एफ थीं जिनका आचरण फष्ट-सहन के हारा निर्मित और विकसित होता है। 
बे सदा दरिद्र नर-मारियों की ही चिन्ता किया करती थी और उनकी सेवा करने 
को सदा ATT रहती थीं। सबसे बढ़ी प्रसन्नता उन्हे तव होती थी जव वे दरिद्र 
बरालको को पदाची थीं और उनकी सेवा करती थी। यह जानना आवश्यक है कि 
aha अफ्रिका में बहुत-से भारतीय, जो पहले नियम-बद्ध मजदूर थे, अभी तक 
wa, अतान और आपत्ति में FR हुए हे । उनका aes उनलोगों की 
शोचनीय दशा देखकर द्रवित हा जाता था ओर उनकी दुःखद्‌ स्थिति को दर करने 
की वे सदा चेष्टा किया करती थीं। अपने इस कर्मचेत्र सें ही वे सदा के लिये 
निद्रित हो गई ।? 

सन्‌ १६१३ 5० के दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह मे भाग लेकर मेरी माता 
ने अपने प्रान्त बिद्दार को गौरवान्वित किया था। उन्हें तीन मास तक कठिन 
फागवास झा दंड भोगना पढ़ा था। प्रयाग के प्रसिद्ध हिन्दी-मासिक ‘ale फे 
'प्रयासी-्छू' से उनका संत्षिप्त परिचय at छुपा धा-- 

“सुदूर विदेशों में जिन पुण्यग्लोक आत्माओं ने भारतमाता के पवित्र 
गौर फी रज्ञा और एसडी विपदूमस्त सन्तानो की सेवा और सहायता के लिये 
आत्म-यलिदान किया है, रउगीया जगरानी देवी उनकी चूदामणि थीं। दक्षिण 
फिदा पे सत्याप्रद-संघ्म में एन्ोने अपनी 'प्रलीकिक बीरना एवं अपूर्व तेजस्विता 
षा एरिएद देकर भारतीय मादजारि फा सुगर उज्ज्वल कया था। इनके उज्ज्वल 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


देशाचुराग को देखकर भारत के अनन्य प्रेमी श्रीयुत एंडरूज परिमुग्ध हो गये थे 
और उन्होंने इनके विषय में लिखा था--'ये दरिद्र ओर दलित के लिये ही जीवित 
रही तथा उन्ही की सेवा में इन्होने प्राणोत्सगे किया (she lived and died for 
the oppressed ) | सेवा-घमे की ये प्रतिमा थी और इनका हृदय वात्सल्य-रस 
से ओतप्रोत रहता था ।?' 

सेरे पिताजी ने भी विदेशों मे विहार का बराबर मुखोज्ञ्ब किया है। 
बिहार की सर्वोत्तम विभूति और भारत के पिछले राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी 
के शब्दों म “हम बिहारियों को इसका गौरव है कि स्वामी भवानीदयाल am 
ही प्रदेश (विहार ) के है और भारतीय होते हुए भी अपने प्रान्त को नही मूले हैं। 

दीनबन्धु एंड्रूज साहब ने लिखा था--“उन्होंने केवल दक्षिण अफ्रिका 
प्रवासियों की ही नही, जहाँ वे गत २६ वर्षों से प्रवास करते हैं, किन्तु संसार के 
अन्य भागों में TATA प्रवासी भारतीयों की भी महान्‌ सेवा की है 1 

दक्षिण-अफ्रिका मे भारत-सरकार के भूतपूर्व प्रतिनिधि कुँवर सर महाराजः 
सिंह के कथनानुसार--“स्वामीजी एक उच्च चरित्र के, नम्र स्वभाव के और त्याग 
सावनावाले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रशंसा से परे हैं। उनमे महान योग्यता और अनुभव 
हे। न केवल दक्षिण-अफ्रिका ही, बल्कि संसार के अन्य भागों के भी प्रवासी 
भारतीयों की सेवा करते रहने के कारणा भारत मे उनका नास प्रतिष्ठा के साथ 
स्मरण किया जाता है।” 

बिहार के हिन्दी-साहित्यसेबी श्रीशिवपूजनसहाय ने लिखा था--“स्वामीजी 
की सेवा केबल राजनीतिक चेत्र तक ही सीमित नही; सामाजिक, धार्मिक और 
साहित्यिक क्षेत्र में भी आपकी सेवाएँ स्तुत्य हें। आपके आदशी जीवन की यह 
चौसुखी प्रगति वास्तव मे अतुलनीय है । उन्होंने अपनी मुक्ति के लिये सन्यास नहीं 
ग्रहण किया, खदेशवधुओं की मुक्ति के लिये ही सांसारिक gat का त्याग कियां-- 
चाहे. वे स्वदेश-वंधु स्वदेश से वसते हों या विदेश में, भारत में हों या भूमंडल के 
विभिन्न भागों से ।? 

बृहत्तर भारत के इतिहास मे स्वामी भवानीदयाल का नाम अमर रहेगा 
और उनके साथ दी उनकी पिठभूमि--विहार का भी । अव स्वामीजी ने अजमेर 
के “आदर्श नगरः मे एक श्रवासी-भवन” बनाकर रहने का निश्चय कर लिया है; 
किन्तु वे चाहे भारत के किसी प्रान्त मे रहे अथवा संसार के किसी भी भूभाग में, 
घिहार के साथ उनका अट्ट सम्वन्ध है और बह सदा चना रहेगा । 
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श्रीनरेन्द्रनाथदास विद्यालंकार श्रीशिवनन्दनसहाय, बी ए श्रीपीताम्बर झा 
दरसँगा---( पृष्ठ ५५३ ) ( धरहरवा, मुजफ्फरपुर) [ एष्ट ६७२ =) ] 


श्रीमोलालाळ दास) ची ए , एल्‌-एल-बो, 
( दरभंगा )-- एछ ५५३ 


प्रधासी-बिदारी 


नटाल और मोरिरास, डमरारा और द्रिनिडाड, सुरीनाम और फिजी, 
जमैका और बसी में प्रवासी बिहारियों की काफी संख्या है। वे.बहाँ कुली-कबाडी 
के रूप में गये सही, किन्तु आज उन्होंने पर्याप्त सम्पत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। 

मोरिशस में माननीय आर० गजाधर सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वे वहाँ 
की कौंसिल के सद्स्य हैं। प्रथम श्रेणी के जमींदार और सम्पन्न किसान भी है। 
वहाँ के सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी बढी प्रतिष्ठा है। वे बिहारी हैं। गया-जिले के 
रहनेवाले हैं। प्रसिद्ध पूँजीपति हैं। 

भोरिशस के तीन लाख हिन्दुस्तानियों मे बिहारियों की बहुत बड़ी संख्या 
है। उनमे कितने ही उदशिक्षाप्राप्त और धनी व्यवसायी हे। 

ट्रिनिडाड के रेवरेंड सी० डी० लाला वहाँ की कोंसिल के मेम्बर है। 
बिहार के ही निवासी हैं। उनके पिता आरा-जिले से ही वहाँ गये थे और 
मिशनरियों के पंजे से फॅसकर इसाई हो गये थे। 

फिजी की कौंसिल के वत्तेमान सदस्य श्रीचतुरसिंह के पिता भी आरा- 
जिले के ही निवासी थे। फिजी-द्वीप में और भी कितने ही बिहारी हैं, जो बड़े 
प्रभावशाली, सुशिक्षित ओर धनाढ्य व्यापारी हैं। 


आज उपनिवेशों में बिहारियों के कितने ही वंशज कौंसिल के मेम्बर हैं, 
पूँजीपति व्यापारी हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, डाक्टर है, एडिटर हैं, प्रोफेसर हैं 
और नवीन वृहत्तर भारत के निमाण में काफी हिस्सा ले रहे हैं। इस लेख में 
उन सबका परिचय देना असम्भव है; किन्तु दुःख की बात यही है कि उनमें से 
अधिकांश अपने बिहार को भूल गये और भूल रहे हैं। भारत से उनका सम्बन्ध 
द्ति-दिन इतनी दूर होता जा रहा है कि शायद दो-चार gel के बाद उनको 
बिहार का नाम भी याद न रह जायगा ! 

बर्मो-प्रान्त भारत के निकट ही है। कुछ ही दिन पहले वह भारत का ही 
एक अंश था, पर अब भारत का अगच्छेद करके वह एथक कर दिया गया ! फिर 
भी जो भारतीय वहाँ बस गये हैं उनके लिये वहाँ कोई खास खतरा नहीं है। 
बिहार की प्रसिद्ध रियासत ‘Satie’ के भूतपूवै दीवान स्वर्गीय जयप्रकाशलालजी 
के सुपुत्र रायबहादुर हरिहरप्रसादसिइ ( हरीजी ) के उद्योग से बसों में बहुत-से 
बिद्दारी जा बसे हैं। श्रीहरीजी भी अब प्रायः वहीं रहा करते हैं। किन्तु सुदूरवर्ती 
उपनिवेशों से जा बसनेवाले बिहारियों की अवस्था बिलकुल भिन्न है--बिहार से 
बहुत दूर आ बसने के कारण उनका भविष्य चिन्ताजनक है ! 
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गुजरातियों ने अपना सम्बन्ध स्वदेश से बना रक्खा है; किन्तु बिहारियो, 
मद्रासियो और युक्तप्रान्तवासियों ने अपने प्रान्त और अपने देश से नेह-नाता 
तोड़ डाला है ! १5, 

उपनिवेशों में सभी हिन्दी-भाषा-भाषी 'कलकतिया? नाम से पुकारे जाते 
है --यद्यपि कलकत्ता से उनका उतना ही सम्बन्ध है जितना किसी मराठी का 
बम्बइ से | किन्तु कलकत्ता से जहाज पर सवार होकर टापुओं मे आने के कारण 
सभी हिन्दी-भाषाभाषी 'कलकतिया” बन गये हैं! इसी प्रकार तमिल, तेलगु, 
मलयालम्‌, कनाड़ी आदि दक्षिणगभारतीय भाषाओं के बोलनेवाले 'मद्राजी' कहे 
जाने लगे और गुजराती तथा मराठी भाषाओं के बोलनेवाले 'बम्बैया? | इसलिये 
हिन्दी-भाषियों मे बिद्दारियों का पता लगाना कठिन होता है । 

कुछ भी हो, इस समय संसार के भिन्न-भिन्न देशों और उपनिवेशों में 
बहुत-से बिहारी भी जा बसे हैं, जिन्हे हम प्रवासी बिहारी के नाम से पुकारते हैं| 
उन्होंने केवल एक ही सदी में कल्पनातीत उन्नति कर ली है। उनमे कई तो ऐसे 
अमूल्य रत्न हैं, जिनपर बिहार साभिमान सिर ऊँचा कर सकता है । 

ध्यान रहे कि प्रवासी बिद्दारी विदेशों मे भी बिहार के प्रतिनिधि-स्वरुप हैं। 
इनके आचार, विचार और व्यवहार को देखकर ही संसार के लोग बिहार के 
सम्बन्ध में अपनी घारणा बनाते हैं। अतएव ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि ये प्रवासी 
बिहारी महान्‌ बिहार के सुयोग्य प्रतिनिधि सिद्ध हो और संसार मे बिहार की 
कीत्ति-पताका फहराते रहे। भारतीय बिहारियो को चाहिये कि वे अपने प्रवासी 
भाइयों को कभी न भूले और उन्हे अपने प्रेम की २्टखला मे सदा आबद्ध TE | 
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पंडित गिरिधारी लाल शर्मा गग, बी० ए० ( ऑन ); पटना-सिटी 
स्वनामधन्य इतिहासकार विसेंट स्मिथ की धारणा है कि वैशाली के लिच्छ- 
frat का रक्त-सम्बन्ध तिव्बतियों से था &। उनके प्रतिपादित सिद्धान्त के दो आधार 
हैं। उनका कहना दै, लिच्छवियों मे यह प्रथा थी कि वे अपने wast को यो ही 
जंगल सें फेंक दिया करते थे, और यह प्रथा तिब्बत में आज भी प्रचलित है। दूसरा 
आधार लिच्छवियों की न्याय-प्रणाली है, जिसके सम्बन्ध में उनकी धारणा है कि 
तिब्बत में प्रचलित न्याय-प्रणाली से उसकी बहुत-कुछ समानता है । 
इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवालजी ने इन दोनों 
तकों का सफलतापूर्वक खंडन कर दिया है। स्मिथ के कथन का आधार चीन 
देश में प्रचलित यह प्राचीन दंत-कथा है कि महात्मा बुद्ध ने वैशाली में बहुत-से 
वृक्षों के नीचे एक श्मशान या मृतक स्थान देखा था और उस सृतक-स्थान के 
सम्बंध में ऋषियों ने उनसे कहा था--“उस स्थान पर लोगों के wa शरीर पत्तियों 
के खाने के लिये फेक दिये जाते हैं, और, आप जैसा देख रहे हैं, वहीं लोग मृतकों 
की सफेद हड्डियाँ चुन-चुनकर ढेर लगाते है। वहाँ लोग सृतकों की दाह-क्रिया 
भी करते हैं और उनकी हड्डियों के ढेर भी लगाते है। वे वृक्षो में शब लटका सी देते 
हैं। जो लोग निहत होते हैं, अथवा अपने सम्बंधियों के द्वारा मार डाले जाते हैं, 
वे वहाँ गाड़ भी दिये जाते हे। कारण, उनके सस्बधियो को भय रहता है कि कही 
a लोग फिर से जीवित न हो जायें। और, कुछ शव वहॉँ यों ही छोड़ दिये जाते 
ह--इसलिये कि समव हो तो वे फिर लौटकर अपने घर आ जायें ।? + 
छ इंडियन एँटीक्वेरी, १६०३, ए० २३३-३५. 
t Romantic Legend of Sakya Buddha. 
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यही वह वाक्य है, जिसके आधार पर स्मिथ साहब ले उड़े कि लिच्छबियों 
का सूल तिब्बती है । परन्तु, यह वाक्य ऐतिहासिक प्रमाण के रुप में निर्विवाद-हप 
से ग्रहण नही किया जा सकता । इसका कारण यहद है कि यह वाक्य एक ऐसी 
दंतकथा से लिया गया है, जो बुद्ध के समय के लगभग एक हजार वर्ष बाद की है। 

थोड़ी देर के लिये यदि हम इस वाक्य को इसी रूप मे मान भी ले, तो भी कोई 
ast नही | इस वाक्य मे एक साधारण श्मशान का ही तो वर्णन है । हिन्दूधमंशाखो 
में स्पष्ट उल्लेख है कि कुळ अवस्थाओं मे शव जलाया नही जाता-या तो वह 
गाड़ दिया जाता है या यों ही फेक दिया जाता है। 

संस्कृतनाटको तथा कथानको मे ऐसी कथाएँ है कि प्राचीन काल में लोगों 
को श्मशान में फाँसी दी जाती थी | और, अबतक ऐसा रिवाज है-लोग इस 
आशा से शव को यो ही फेक देते हैं कि कदाचित्‌ वह जी उठे । 


अब दूसरा तक स्मिथ का यह है कि दोनो की न्याय-प्रणाली मे बहुत अधिक 
समानता है । परन्तु यह तकं भी अधिक देर ठहरता दिखाई नही देता। लिच्छ- 
वियो की शासन-प्रणाली महाभारत मे बतलाई गई “गणा” की न्याय-प्रणाली से बहुत 
मिलती-जुलती है । लिच्छुवियों की न्याय-प्रणाली के आधार वे ही नियम हैं, जो 
गणो में प्रचलित थे। 

यूनानी इतिहासज्ञ टॉलेमी का दूसरा ही मत है। उसका कहना दै-“ऐसा 
मालूम होता है कि लिच्छवि लोग भारतवषे मे 'निसिविस' से आये जो भारतवर्ष के 
पञ्चिमोत्तर में प्राचीन "एरिया? ( आधुनिक 'हिरात? ) का एक प्रधान नगर था।” 

कुछ आधुनिक विद्वानो का कहना है कि मनुस्मृति मे » लिच्छवि के स्थान 
पर 'निच्छुविः शब्द आया है, जो टॉलेमी के 'निसिविस” से कुछ मिलता-जुलता-सा 
है। टॉलेमी यह भी लिखता है कि भारतवर्ष के पञ्चिमोत्तर मे 'निसेई' अथवा 
(निसिविः नाम की एक जाति उस समय वसती थी । मेगास्थनीज ने भी ASE नाम 
की एक जाति का वर्णन अपने भ्रपण-वृत्तान्त मे किया है। यह शब्द भी 'निच्छवि' 
वा 'लिच्छवि’ से मिलता-जुलता-सा है । अत" कुछ इतिहासज्ञ तो इस निष्कर्ष पर 
निश्वयात्मक-रूप से पहुँच गये है कि लिच्छवियों का रक्त-सम्बन्ध किसी विदेशी 
जाति से att 

परन्तु, उनकी यह धारणा नितान्त भ्रमात्मक है। लिच्छवि लोग राष्ट्रीय दट 

2 भझएलोमल्लश्च राजन्याद्न्रात्यान्निच्छुविरेव च |--मनु ० 
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वैशाली के लिच्छनि 


से भारतवासी ही थे । विदेह और लिच्छवि दोनो एक ही राष्ट्रीय नाम जि" से 
प्रसिद्ध थे। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते है कि लिच्छवि और विदेह दोनों ही 
जातियाँ या तो एक ही राष्ट्र की दो शाखाएँ थीं या एक ही जाति की । “शतपथ ब्राह्मण? 
(१.४. १. १०, ) में स्पष्ट उल्लेख है कि वैदिक विदेहों ने उत्तरी बिहार में उपनिवेश 
स्थापित किया था। यदि विदेह लोगों को हम शुद्ध हिन्दू (आये) मानने को तैयार हैं, 
तो फिर कोई ऐसा कारण नहीं दीख पड़ता कि उन्हीं के राष्ट्र या जाति की दूसरी 
शाखा को हम वर्वर मान लें। अंगुत्तर-निकाय में लिच्छवियों के संबन्ध में भी 
अन्यान्य क्षत्रिय शासकों की भाँति 'अभिषित्त” शब्द्‌ का प्रयोग किया गया दै । 

सिगाल-जातक से सिद्ध है कि इसा के पूर्व की तीसरी या चौथी शताव्दी 
में लिच्छवि लोग बहुत प्रसिद्ध और उच्चकुल के गिने जाते थे। जातक? पाली 
भाषा का बहुत प्राचीन ग्रंथ है। रीज Shea साहब के मतानुसार जातक-कथाओं 
का रचना-काल इसा के पूर्व की तीसरी या चौथी शताब्दी है। म्टगाल-जातक के उस 
अंश का यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित न होगा, जिसमें लिच्छवियों का 
प्रसंग है-- न 

“बेसालिवासिको एको नहापितो एक दिवसं राजनिवेसने कम्मं काठुँ गच्छन्त। 
अत्तनो Get गहेत्वा गतो । सो पुत्तो तत्थ एकं लिच्छविकुमारिकं दिस्वा किलेसवसेन 
परिबद्धचित्तो हुत्वा पितरा सद्धि राजनिवेसना निक्खसित्वा--एत कुसारिकं 
लभमानो जीविस्सामि, अलभमानस्स मे एत्थ एव मरण इति | आहारुपच्छेदं कत्वा 
wae परिसजित्वा निपजि। अथ नं पिता उपसकमित्वा तात, हीनजश्चो त्वं 
नहापितपुत्तो, लिच्छविकुमारिका खत्तियधीता जातिसम्पन्ना, न सा तुम्ह 
अनुच्छविका । अज्ञं ते जातिगोत्तेहि सदिस कुमारिकं आनेरसामीति--आह ! सो 
पितु कथं न गण्हाति। अथ न माता, भाता, भगिनि सब्वेपि आजातका चेव 
fragest च सन्निपतितवा सञ्जमेन्तापि सञ्जापेतुं नासबिंखसु | सो तत्थ एव 
जीत्रितक्खयं पापुणि ।” 

अथोत्‌-वेशाली का रहनेवाला एक नाई, एक दफा, राजा के महल में 
हजामत बनाने के लिये, अपने पुत्र के साथ, गया । उसका पुत्र वहाँ एक सुन्दरी 
लिच्छबि-कुमारी को देखकर उसपर प्रेमासक्त हो गया । राजप्रासाद से पिता के 
साथ जब वह बाहर निकला तब अपने पिता से कहने लगा--“यदि ae लिच्छबि- 
कुमारिका भुके मिलेगी तो से जीऊेंगा, नही तो अपने प्राण त्याग दूँगा ।” यह 
कहकर वह आहार छोड़कर सो गया | तब उसका पिता सममाने लगा--““तात ! 
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तुम हीनजाति के--नाई के--लइके हो, और वह लिच्छवि-कुमारिका चत्रिय, 
कन्या तथा उच्च कुल की है । वह तुम्हारे योग्य नही । तुम्हारे लिये कोई दूसरी 
कुमारी se देंगे, जो जातिकुल मे तुम्हारे अनुरूप होगी ।'? इसी तरह माता, भ्राता, 
भगिनी इत्यादि सभी समकाकर थक गये, किन्तु उसने एक की भी न सुनी | बिना 
अन्नजल के उसने प्राण त्याग दिये । 

समस्त बौद्ध-साहित्य में लिच्छवियों को एकस्वर से उत्तम क्षत्रिय कहा है। 
बौद्धमन्थो मे उनकी बढी महिमा गाई गई है। वोद्धधमे के इतिहास में इस जाति 
का बड़ा नाम है। लिखा है--बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी अस्थियो के ग्रा 
भाग किये गये । बुद्ध का निवोण-काल इसा के पूर्व ४८७ मे निश्चित किया गया है। 
जब अस्थियों का विभाजन होने लगा तब लिच्छवियो ने भी अपना दूत कुशीनगर 
भेजा और उसके हारा कहलवाया कि भगवान्‌ बुद्ध क्षत्रिय थे और हमलोग 
भी क्षत्रिय हैं, इसलिये हमलोगो को भी बुद्ध की अस्थियों का एक भाग 
मिलना चाहिये । 

यहाँ ae बात ध्यान देने योग्य है कि वही लिच्छवि-जाति, जो age 
मे ब्रात्य ४ गिनी गई है, यहाँ क्षत्रिय होने का दावा करती है। 

जायसवाल महोदय का कहना दै-“लिच्छवि शब्द 'लिच्छु' से निकला a 
अथात्‌ वे लोग 'लिच्छुः के अनुयायी या वशज थे । संस्कृत में इस शब्द का हा 
fre? दोगा । 'लिक्ष' शब्द का अर्थ fag, और “लिल्ञ' शब्द उसीसे सस्बदह। 
उनका यह नाम संभवतः उनकी आकृति के किसी विशेष चिह्न के कारण पढ़ी 
होगा । लक्ष्मण शब्द इस बात का एक दूसरा उदाहरण है। बिहार और दुआग 
मे अब तक लोगों का नाम 'लच्छू? होता है, जो इसी बात का सूचक है कि जिस 
व्यक्ति के शारीर पर कोई बड़ा काला या नीला Ps होता है, प्रायः उसका यह 
नाम पड़ जाता है|? 

कुछ शिलालेखों से पता लगता है कि लिच्छवि सूर्यवंशी थे | प्राचीन मगध 
का शिशुनाग-वंश ही पहला राजवंश है, जिसके विषय में ऐतिहासिक प्रमाण काफी 

४8 भल्लो मल्लश्च राजन्याद्वात्यान्निच्छिविरेव च । 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च॥ 

दिन्दूशाज्ों में बत्य वह कदा गया दै जो संस्कार, और प्रधानतया यगोपवीत- 
संस्कार, न करने से जातिच्युत हो गया हो | 

व Hindu Polity. 
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तौर पर मिलते हैं। इसवी सन्‌ के पूव की छठी शताव्दी मं, इस वंश का पॉँचवॉ 
राजा बिस्बिसार हुआ । उसने शिशुनागवंश की ख्याति खूब बढाइ । नवीन राजगृह 
की नींव उसीने डाली और अंग देश को जीतकर अपने राज्य मे मिलाया । उसने 
दो विवाह किये -एक तो कोशल देश की राजकन्या से और दूसरा लिच्छवियों की 
राजकन्या a) सर्वप्रथम लिंच्छवियों का जिक्र हमें इसी संबंध में मिलता है। 
बिम्बिसार की दूसरी रानी--शर्थात्‌ लिच्छवियों की राजकन्या--के गर्भे से बौद्ध- 
इतिहास-प्रसिद्ध अजातशत्रु ( कुनिक ) का जन्म हुआ | कहते ह कि यह अजञातशत्नु 
अपने पिता को मारकर राज्य का स्वामी बन बेठा। उस समय शिशुनाग-वंश का 
शासन राजगृह, अंग और मगध पर था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों का देश-- 
आधुनिक तिरहुत-भी जीतकर अपने राज्य मे मिला लिया। बीद्धसन्थो मे उल्लेख 
है कि अजातशत्रु ने भगवान्‌ बुद्ध के सम्मुख अपने समस्त पापो को स्वीकृत कर 
लिया था और उसके लिये प्रायश्‍चित्त भी किया था। अन्त मे वह तथागत का 
शिष्य हो गया। प्रसिद्ध जैन-तीर्थङ्कर 'महावीर’ की माता भी लिच्छवि-वंश की थी । 

इस समय के बाद करीब आठ सौ वर्षों तक--इईसा के पूर्व ५०० वर्षों से 
इसा के बाद ३०० वर्षों तक--लिच्छुवि-वंशवालों का जिक्र इतिहास में बिलकुल 
नहीं मिलता; ईसवी सन्‌ की चौथी शताव्दी में वे एकाएक फिर इतिहास में दिखाई 
पड़ते है। इसवी सन्‌ ३०८ के लगभग गुप्तवंशी राजा चन्द्रशुप्त (प्रथम) ने 
लिच्छवि-वंश की कन्या कुमारदेवी से Hare किया । यह विवाह राजनीतिक दृष्टि 
से बड़े महत्त्व का था। सच पूछिये तो इस विवाह से गुप्तवंश के भाग्य खुल गये। 

ऐसा मालूम होता है कि जिस समय यह विवाह हुआ उस समय मगध का 
आधिपत्य लिच्छवियो के हाथ में था। हर्ष-संवत्‌ १५३ ( ई० सन्‌ ७४६ ) के एक 
लेख से इनका राज्य पुष्पपुर ( पटना ) में भी होना प्रकट होता है । aang 
ओर कुमारदेवी के विवाह-संबंध से वह राजशक्ति, जो अबतक लिच्छवियों के 
हाथ में थी, चन्द्रगुप्त (प्रथम ) के हाथ मे चली गई। इसमें कोई सदेह नही कि 
इस विवाह-सम्बंध द्वारा चन्द्रशुप्त ( प्रथम) एक छोटे जागीरदार से बढ़कर 
"महाराजाधिराज! हो गया | 

इस अनुमान का एक कारण है। चन ad (प्रथम) के समय के एक 
प्रकार के ( विवाह-सूचक ) सिक्के मिलते हें । इनपर एक तरफ चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) 
ओर उसकी रानी कुमारदेवी दोनों खड़े हैं। इनके निकट ही इनके नाम भी लिखे 
६। दूसरी तरफ भी सिह पर वैठी हुई 'अस्विका देवी का चित्र अंकित है और पास 
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ही 'लिच्छवियः' लिखा दै । समुद्रगुप्त तथा अन्य गुप्तवंशी राजा भी बढ़े अभिक 
के साथ अपनेको 'लिच्छविदौहित्रः लिखते पाये जाते है। ' | 

इन बातो से तो यही अनुमान होता है कि लिच्छवि-वंश के संबध a 
गुप्तवंशी राजा बड़े सौभाग्य की बात समभते थे । तभी तो समुद्रगुप्त और we 
वंशजो ने चन्द्रगुप्त के इस सबंध को बड़े गर्व के साथ प्रकट किया है। इसमें गे 
कोई शक नही कि उस समय भी लिच्छुवि-वंश प्राचीन और श्रेष्ठतम राजवंश म 
गिना जाता था। 

इसके अनन्तर फिर ३० सन्‌ ६३५ के लगभग इस वश के राजाओं हे 
राज्य का पूर्वी नैपाल में होना पाया जाता है। परन्तु, यह निश्चयपूर्वक कह 
कठिन है कि ये नैपालवाले राजा वैशालीवाली शाखा के ही थे, या उसी वंश भ्र 
किसी अन्य शाखा के | कुछ इतिहासज्ञो का अनुमान है कि लिच्छवि-वंशा बै: 
नैपालवाली शाखा ने ई० सन्‌ १११ से अपना सवत्‌ भी प्रचलित किया या। 
जिस समय ये लिच्छवि पूर्वी नैपाल पर राज करते थे, उसी समय परिष 
नैपाल पर ठाकुरी-वंश के राजाओ का प्रमुख था। यह भी पता लगता है कि इग 
दोनो कुलो का प्रभाव कभी घटता और कभी बढ्ता रहा। 

काठमांडू ( नेपाल ) मे पशुपतिःक़्े मन्दिर के पश्चिमीय द्वार के हाम 
एक नन्दी रक्खा हुआ है। इसी के समीप हर्ष-संवत्‌ १५३ ( वि, सं० ८१६) श 
लेख लगा है Bl यह राजा जयदेव ( परचक्रकाम ) के समय का है। 

इस शिलालेख से पता लगता है कि लिच्छुबि-जाति नैपाल में इतनी शिं 
सम्पन्न हो गई थी और उन्नति के इतने ऊँचे शिखर पर पहुँच गई थी कि वह बह 
सूयेबंश की एक शाखा सममी जाने लगी थी । शिलालेख मे राजाओं की वेशावही 
इस प्रकार दी गई हे-- 


Ce w 
“सूयबंश मे मु आदि के बाद राजा दशरथ हुआ। उससे नवाँ राना 
लिच्छवि था। उसके वश मे राजा सुपुष्प हुआ। इसका जन्मस्थान पुष्प 
( पाटलिपुत्र ) था। इसके वाद चौबीसवाँ राजा जयदेव हुआ । इसकी बारह 
पीढ़ी में राजा इषदेव हुआ । यह बुद्ध का भक्त था। इसके बाद क्रमशः WETS 


धमदेव, मानदेव, महीदेव और वसन्तदेव राजा हुए। इनके वाद फिर क्रमशः 
उद्यदेव, नरेन्द्रदेव, शिवदेव (द्वितीय ) के नाम लिखे हैं। इस शिवदेव (द्वितीय) 


° इंडियन ऐंटिक्वेरी, जिल्द ९, पृष्ठ १७८ | 
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वेशाली ( मुजफ्फरपुर ) में आप्त-- 
मट्टीको, पकाई हुई, सूत्ति का सिर । 


रि 


he 


सूचि का, कमर के 


हुईं, 


नीचे का, हिस्सा । 


ई 


x 


Suet’ ( मुजफ्फरपुर ) मे प्राप्त-- 
की, पक 


मिट्टी 


गोलाई 


Ly 
|] 


'कोल्हुआ! नामक गाँद का अशोक-स्तम्भ, जिते wa 
sy 
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31 इस 


छे शुरू होकर ऊपर ३८.७ इंच मे खतम 


1 लाडी? कहकर पुकारते 
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लोग 'भीम 


न्््यविशाली' ( मुजफ्फरपुर ) के नि 


ऊँचाई ३६ फीट और नीचे 


हुई है। ऊपर 
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rn 


सजोव-सी Ara 


~ च. € ~ 
के २? चे वप मे, अपनी 


के सिलसिले में, बनवाया था । 
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सिह 


अशोक ने, अपने राज्य 
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इसे 


४९०८ इंच 
है, जिसका रुख उत्तर की ओर है। 
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बुद्धतीर्थंयात्रा 


~ € Ly प जिसकी 
वैशाली t जफ्फरपुर चारो रो a र्‌ शायद न ग्रक्षा क faa $ बनाइ राइ खाइ 3 . 


सिर्फ री गई है, जिसम 
चौडाई २०० फीट तक की थी, किन्तु अब चौडाई सिर्फ १५० फीट रह गई है, 


अधिकतर खेती होती है । 
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> लगभग 
भारत के प्राचीनतम प्रजातंत्र-राज्य वैशाली? ( मुजफ्फरपुर ) का सि यही 
एक मील के घेरे में है। यदीं बुद्ध ने अपने निर्वाण की भविष्यवाणी की apa 
बौद्धधर्म की द्वितीय ‘dela’ Set थी। साधारणत यह “राजा विशाल 
नाम से प्रसिद्ध है। 


वैशाली के लिच्छवि 


का विवाह मौखरी-राजा मोगवमो की कन्या वत्सदेवी से हुआ था। यह वत्सदेवी 
मगध देश के राजा आदित्यसेन की नवासी थी इसीके गभे से जयदेव उत्पन्न 
हुआ | इसकी उपाधि 'परचक्रकामःथी | इसने गौड़, ओडू, कलिंग और कोशल के 
राजा दर्षदेव की कन्या राज्यसती से विवाह किया था। यह हृषेदेव भगद्त्त के 
बंश में था।? 

इसके बाद अनेक राजा इस बंश में हुए । 

गुप्तवंशी राजाओं के समय से, विशेषकर भारतवपं में, लिच्छवि-चंश का 
क्या हाल हुआ, यह अतीत के गर्भे में छिपा पड़ा है । शुप्तकाल में, हिन्दूधमे के 
पुनरुड्जीवन के साथ-ही-साथ, हिन्दुओं की प्राचीन वर्णव्यवस्था का भी पुनरुद्धार 
अवश्य हुआ होगा । कदाचित्‌ इसी समय चैशाली के प्राचीन लिच्छबि-बंश ने भी 
बौद्धधमे को छोड़कर हिन्दूधमे स्वीकार कर लिया। और, यही कारण है कि प्रसिद्ध 
चीनी यात्री हे नसाँग अपनी आरतयात्रा के वणेन मे लिखता है-- 

“इसा की सातवां शताब्दी में वैशाली में बौद्धधर्म :अपनी चीण दशा में 
था और हिन्दूधर्म का प्रचार बढ़ रहा था |” 

वैशाली का वर्णन करते हुए उसने आगे लिखा है---““इस राज्य का क्षेत्रफल 
लगभग पाँच हजार “ली” है ।'*“* बिरोधी और बौद्ध दोनों मिलजुलकर रहते हैं । 
कई सौ संघाराम यहाँ है । परन्तु सब-के-सब खँड़हर हो Tas वेशाली का 
प्रधान नगर अत्यन्त अधिक उजाड हे। इसका क्षेत्रफल ६० से ७० 'ली? तक 
और राजमहल का बिस्तार ४ या ५ 'ली' के घेरे मे है | बहुत थोडेसे लोग इसमें 
निवास करते है ।" 
५ हे नसाँग से करीब तीन सौ वर्ष पहले प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भी 
पशाली आया था। उसने वैशाली का वर्णन करते हुए लिखा BM wea, 
वैशाली नगर के उत्तर एक महावन कूटागार विहार है-बुद्धदेव का निवासस्थान 

~ आनन्द का अद्धोइस्तूप दै | नगर में अम्बपाली वेश्या रहती थी, उसने बुद्धदेव 

का स्तूप बनवाया--अबतक वैसा ही है । नगर के दक्षिण तीन “ली? पर अस्बपाली 
वेश्या का बाग है जिसे उसने बुद्धदेव को दान दिया कि वे उसमें रहे । बुद्धदेव 
परिनिवो के लिये जब सब शिष्यो सहित वैशाली नगर के पश्चिम हार से निकले 
तब दाहिनी ओर वैशाली नगर को देखकर शिष्यो से कहा, यह मेरी अन्तिस विदा 
है { पीछे लोगों चे वह स्तूप बनवाया `` ९९१७.९९ + 3 

ईसा की सातवीं शताव्दी से लेकर आजतक, प्राचीन .वणंव्यवस्था में 
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अयम्ती CATH ग्रन्थ 


धार्मिक और सामाजिक तथा राजनीतिक भेदों के आधार पर, इतने परिवर्तन 
हुए हैं कि इस समय भारतवर्ष मे लिच्छवि-वंश का कोई चिह भी बाकी नहीं है। 

परन्तु लिच्छवि-वंशा अपनी एक अमर कीर्ति छोड़ गया है । पशिचिमवाहे 
आज प्रजातंत्र और गण-शासन की रट लगाया करते हैं। वे अपनेको इन महार 
सिद्धान्तो का जन्मदाता सममते हैं ! लेकिन उन्हें पता नही कि आज से कई 
हजार वषे पहले बिहार की “वैशाली? में प्रजातन्त्र का जीता-जागता ढाँचा मौजूर 
था | तब शायद उन्होंने इन सिद्धान्तों का स्वप्न भी न देखा होगा। 

“ज्ञातक' में स्पष्ट रूप से लिखा है--“वेसालि नगरे गणराजकुलानां अभि 
सेक पोक्खरणीम??-लिच्छवियों को गणशासक अर्थात्‌ प्रजातंत्री कहा है। 

“अटु-कथा? में लिच्छवियों की राज्यव्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। 
उसमे तीन मुख्य अधिकारियों--राजा, उपराज और सेनापति--का उल्लेख है। 
इससे भी पहले के एक ग्रथ मे एक चौथे अधिकारी का भी उल्लेख हैमो 
“भांडागारिक' कहलाता था । इन्ही चारो का सर्वप्रधान शासनकारी मंडल होता था। 

rae’ से यह भी लिखा है कि राजधानी 'वेशाली' नगरी मे थी और 
उसमें तीन प्रकार के बधन होते थे । शासन ( रज्जम्‌ ) अधिवासियों के हाथों मं 
या, जिनकी संख्या ७७०७ थी और जिनमें से प्रत्येक शासक ( राजानम्‌) होने 
का अधिकारी होता था । उन्हीं लोगो में से राजा, उपराजा, सेनापति तथा भांडा 
गारिक का चुनाव होता था 1s 

राजा ही सर्वश्रधान न्यायकत्ती भी होता था। न्याय-विभाग में एक वैतनिक 
सत्री होता था, जो बाहरी या दूसरे देश का भी हो सकता था। नागरिकों की 
स्वतत्रता का बहुत ध्यान रक्खा जाता था । मुकद्मो की आरभिक जाँच-पढ़तात 
करने के लिये न्यायाधीशों ( विनिच्चय-महामात्त ) का एक स्वतंत्र न्यायालथ होता 
था । इसी म दीवानी तथा साधारण फौजदारी के मुकदमे भी सुने जाते थे | स्व 
प्रधान न्यायालय था हाइकोटे के न्यायाधीश 'सूत्तघर? कहलाते थे। लेकिन इन सत्र 
के ऊपर एक कौसिल और भी होती थी, जिसमे आठ न्यायकत्तो होते थे। ईप 
कौंसिल को 'अष्टकुलक' कहते थे। अपराधी को अधिकार होता था अपीत 
करने का। 

Raa निच्चकाल रज्ज कारेत्वा वसंतानं एव राजून सत्तसहस्तानि सत्तसतानि 


सत्त च। राजानो होंत्ति तत्तका, ये व उपराजानो त्तका सेनापतिनो तत्तका, TF 
भडागारिको | जातम 
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वेशाली के लिच्छवि 


बौद्धमंथों और लेखो से पता लगता है कि विदेहों झर लिच्छवियो ने 
मिलकर एक “संयुक्त संघ ( लीग ) ? की स्थापना की थी। दोनों मिलकर 'संबज्जी' 
कहलाते थे, जिसका तात्पर्य है आपस में संयुक्त वज्जी लोग के 

यही नही, एक जैन-लेख से तो पता लगता है कि एक बार लिच्छवियों का 
इसी प्रकार का मेल उनके पड़ोसी मल्ल के साथ भी हुआ था। इस संयुक्त कौंसिल 
में अठारह सदस्य थे, जिनमें नौ 'लेच्छकी? और नौ 'मल्लकी? थे । इस कौंसिल के 
सद्स्य राजा? कहे जाते थे । डाक्टर जैकोबी ने इन सदस्यों को “अठारह संयुक्त 
राजा" कहा है। कहते हैं, यह संयुक्त कौंसिल ३० पू० ५४५ या ५२७ तक बनी 
रही थी । कुछ प्राचीन भ्रंथो से यह भी मालूम होता है कि इस कोसिल का कोशल 
के राज्ञा से भी किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता या मेल था । + 


४ Buddhist India, Page 22. 
-+- Hindu Polity. 
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बिहार ओर संगीत-कला ८ 
भ्रीसुरारिप्रसाद ऐडवोकेट, पटना-हाइकोर्ट 
संगीत 

“संगीत? शब्द का अर्थ है एक सङ्ग होकर गाना बजाना (aes 
साथ--गीतं = गाया गया) । 'संगीतरत्नाकर' कहता है--“गीत॑ वाद्य तथ 
नृत्य त्रयः सगीतमुच्यते?--अथोत्‌ गाना, बजाना और नाचना, तीनों मिलकर 
संगीत कहलाते है। और, यतः नृत्य के साथ अभिनय ( भाव बताना) ए 
अविच्छिन्न अग रहता है, इसलिये ALAS लास्य--भाव बताने या अभिनय 
करने--को भी चौथा साथी मानते हैं-.''केचित्‌ लास्यं चतुथक।” 

इस देश में गवेयो के अभ्यास-सभय ( रेयाज या Practice) को छोड 
ओर कोई ऐसा समय नही जब उनका गाना लय के साथ न होता हो, और 
अभ्यास करने के समय भी कभी-कभी तबला या मृदंग बजता है। 

संगीत का पूरा दृश्य नटो और नत्तेकियों के नाचने में मिलता है-गाना, 
नाचना, वाद्य बजाना, भाव बताना, सब एक साथ होते हैं । 

अँगरेजी या योरप की भाषा मे जो शब्द ‘cite के लिये व्यवहृत होता 
हे-स्युजिक' (Music), वह भारतीय संगीत का यथार्थ पयोयवाचक नहीं 
होता; क्‍योंकि योरप में म्युजिक केवल कंठगान ( Vocal Music) को कहते 
है, और नृत्य (Dance) से इसकी प्रथक्‌ गणना होती है, तथा तालवाद्य को भी 
एक प्रकार से प्रथक्‌ ही मानते हैं । 

संगीत-पद्धति 
भारतवर्ष में संगीत की दो पद्धतियाँ ( Systems ) हैं--एक तो उत्तरभाख 


की पद्धति, जिसको “हिन्दुस्तानी-संगीत-पद्धतिः कहने हैं. और दूसरी दक्षिण # 
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पद्धति, जिसको 'कर्णाटकी पद्धति कहते हैं। उत्तर-भारतवर्ष से बिहार, युक्तप्रान्त, 
आगरा, दिल्ली, पंजाब, काश्मीर, राजपूताना, बम्बई और बंगाल सम्मिलित हैं। 
इसलिये, यद्यपि बिहार का हिस्सा हिन्दुस्तानी पद्धति के प्रचार और प्रसार में 
बहुत अधिक रहा है, तथापि बिहार की पद्धति हिन्दुस्तानी पद्धति से अलग वस्तु 
नहीं है) 
बिहार का प्रदेश 

इस समय बिहारप्रान्त का क्षेत्र जितना संकुचित है, प्राचीन समय में बिहार 
का प्रदेश उतना संकुचित नहीं था | वाल्मीकीय रामायण के समय में तो बिहार और 
उससे भी पूर्व तक के प्रदेश महाराज दशरथ और श्रीमहाराज रामचन्द्र के राज्य के 
अन्तर्गत थे; केवल विदेह ( मिथिला) मे महाराज जनक का राज्य था। मुगल 
बादशाहों के राजत्वकाल सें भी बिहार युक्तप्रान् से एथक नहीं था। जब अँगरेजी 
राज्य शुरू हुआ, तब भी बिहार ओर संयुक्तप्रान्त-- कम-से-कस बनारस की कमि- 
श्नरी ( बनारस, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर के जिले )--एक साथ थे | 

यदि इस समय के बिहार ओर बनारस की कमिश्नरी को हम एक साथ 
मान ले, तो स्पष्ट हो जायगा कि जो इस समय हिन्दुस्तानी-संगीत पद्धति कहलाती 
है. उसका तीन-चौथाई अंग बिहारी है। और, बिहार की संगीत-पद्धति के भीतर 
मैथिली संगीत-पद्धति का बहुत बड़ा हिस्सा है । 


मैथिली संगीत-पद्धति 

इस पद्धति का प्रचार बहुत प्राचीन समय से चला आता है। मिथिला मे 

संगीत पर कई अच्छे-अच्छे ग्रन्थ लिखे गये, जिनमे लोचन कवि की 'रागतरंगिणी' 
तो प्रकाशित है, और सब अप्रकाशित हैं । मिथिला में सगीतविद्या पर सिघ-भूपाल 
ने चोदहवीं शताब्दी सं 'संगीत-रत्नाकर-व्याख्या” नामक ग्रन्थ लिखा । उसके बाद 
सोलहवी शताब्दी मे पंडित जगद्धर ने 'सगीत सवेस्व' नामक अन्थ प्रस्तुत किया | 
जगद्धर के पीछे खड्गराम और कल्लीराम ने 'लच्छिराघव' नामक अन्थ की रचना 
की; उनके पीछे सत्रहवीं शताब्दी के समीप--मिथिला के राजा महीनाथ ठाकुर के 
राजत्वकाल मे-लोचच कचि ने उपयुक्त Uae लिखी, और एक दूसरा 
ग्रन्थ “संगीतसम्रह' भी लिखा जिसका उल्लेख इन्होने 'रागतरङ्गिणी? में ही किया 
है । 'लच्छिराधव? मिथिला के राजा शिवसिह्‌ के राजत्वकाल के आसपास में लिखा 
गया । राजा शिवसिंह के समय मे ही जगत्‌प्रसिद्ध कवि एबं स्वनामधन्य सगीता- 
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चार्यं विद्यापति ठाकुर हुए थे। राजा महीनाथ ठाकुर के छोटे भ्राता 'रागतर्िी' 
में 'ध्वनिसिन्धु की उपाधि से विभूषित है, जिससे वे भी संगीत के एक आदार 
सूचित होते हैं। 


संगीतोत्पत्ति 


संगीत के मुख्य आधार तो स्वर हे और संगीत के स्वर साधारण af 
(Sounds ) से प्रथक्‌ हें । जितनी ध्वनियाँ होती हैं, सब संगीत के खर नह 
कही जा सकतीं | जो प्राणवायु नाक से खीची जाती है या जो अपानवायु धोई 
जाती है, योगी लोग तो उसको भी स्वर कहते हैं; किन्तु वे संगीत के स्वर नहीं ह 
संगीत का स्वर तो वह ध्वनि है, जो एक विशिष्ट ऊँचाई ( Pitch ) पर कुछ निष 
मित समय तक एक-साँ ( Uniformly, Continuously ) गूँजती रे“ 
अर्थात्‌ जिसमे स्थिरता (Duration) हो। जिसमे छुछ स्थिरता नही है, इ 
ध्वनि संगीत का स्वर नही हो सकती। 


स्वरता का ज्ञान 

प्राचीन समय मे पहले-पहल संगीत के स्वर--स्थिर ध्वनि (011४१ 
Sound )--का ज्ञान कब हुआ और किस तरह हुआ, इसका वेवल AGH 
किया जा सकता है। प्राचीन शस्ल्रो मे धनुष एक प्रसिद्ध शस्त्र था, जो भा 
भी पाया जाता है, ओर धनुष का टंकार 'संगीत-स्वर? का विशिष्ट नमूना है; 
इन टंकारों से केवल स्वरता का ही ज्ञान नहीं होता है, किन्तु स्वरो की ऊँचाई 
नीचाई का भी पता लगता है। was जितना बड़ा होगा, उसका Tat [ प्रत्यंचा 
String ) उतना ही मोटा और लम्बा होगा तथा उसकी ध्वनिभीनीची शॉ. 
गंभीर ( Low and deep ) होगी । और, क्रमश', धनुष जितना छोटा और त 
TAR रोदा जितना पतला होगा, sad टकार की ध्वनि उतनी ही पतली 
ऊँची होगी। 

जब किसी आदमी को हम दूर से पुकारते हैं, जैसे- “रामरतन हो!'” 
तब अन्तवाली जो 'हो? ध्वनि निकलती है, वह स्थिर ध्वनि होती है। दो वर्तनों * 
टक्कर लगने से जो एक ध्वनि होती है, वह भी स्थिर ध्वनि (Durated Sout) 
है। इसी तरह, जंगलो मे सूखे हुए बाँस मे भौरो के द्वारा किये गये छेद के उपर 
से, अथवा दो वृक्षा के वीच मे फैली हुई सूखी लता के ऊपर से, हवा के मे 
चलने पर जो ध्वनि पैदा होती है ag भी स्थिर ध्वनि है--जितने जोर से बाँस * 
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छेद के ऊपर होकर अथवा लता पर से हवा चलती है, क्रमशः उतनी ऊँची ध्वनि 
भी होती है। इन्हीं सामग्रियों में से किसी एक या एक से अधिक से स्वरता का 
ज्ञान पहले-पहल हुआ | 

अनुमान यह होता दै कि धनुष के टंकार से ओर लताओं के ऊपर लगने- 
राले हवा के मोंके से जो ध्वनि हुईं, उससे तंत्रधाद्य Stringed instrument ) 
एकतारा का और उससे आगे बढ़कर वीणा का ज्ञान और प्रचार हुआ; 
और बाँस के छेद से निकलनेवाली ध्वनि से वंशी ( बाँसुरी) का ज्ञान ओर 
प्रचार हुआ | 

स्वरता का ज्ञान होने पर जो कंठगान शुरू हुआ वह भी आदि में बहुत 
ही मौलिक--अथोत्‌ एक और दो सुरों का, ऊँचे-नीचे स्थानों का, हुआ। उसीसे 
बढ़कर पीछे और भी स्थानों का ज्ञान हुआ। क्रमशः इन स्थानों के नाम पड़ते 
गये | अन्त में आकर स्वरों के आधुनिक नाम पडे । 


वैदिक गान 


इस समय स्वरों के विषय मे क्रमशः ज्ञानवृद्धि ओर उनके नामकरण का 
तथा एक स्वर-मंडल ( आधुनिक सप्तक ) के कायम होने का पता, 'सामगान' और 
सामवेद पर लिखी हुई प्रातिशाख्यो और शिक्षाओं से, लगता है । 
आदि में सामगान दो ही स्वरो में, प्रत्युत दो स्थानो पर ही, होता था-- 
एक ऊँचा स्थान, जिसको “उदात्त कहते थे ( जिस शब्द का अर्थ भी ऊँचा ही है) 
और दूसरा अनुदात्त ( ऊँचा नहीं, नीचा ) । व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कहा दै- 
“उच्चैरुदात्तः नीचैरलुदात्त: ।” इन दो उदात्त-अनुदात्त स्थानों पर गान होते-होते, 
क्रमशः कंठस्वर की शक्तिवृद्धि और प्रसार ( Strength and development of 
the Voice ) के होते-होते, और भी स्थानों एवं स्वरों का ज्ञान होता गया तथा उन 
स्थानों के नाम पड़ते गये-एक समय में कृष्ट, उदात्त, BATA और मन्द्र नाम 
पड़े जो इस समय के संगीत के पंचम, शुद्ध, मध्यम, vest और निषाद स्वर कहे 
जा सकते हैं | 
आदि में गाना ऊँचे से नीचे की ओर होता था। बहुत दिनों तक वेसा ही 
चला आया | SEAT सबसे ऊँचा था और मन्द्र सबसे नीचा । 
देखा जाता है कि उदात्त और अनुदात्त के बीच में जो अन्तर ( Space ) 
है, वह एक बडा अन्तर है। पीछे आकर उसी अन्तर में दो और सुरों के स्थान 
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पकड़े गये--उनका नाम भी रक्खा गया, जिससे छ नाम पढे | एक तो कृष्ट रहा, 
जो अन्तिम ऊँचा स्थान था। दूसरा रहा सन्द्र, जो सबसे नीचा स्थान था। aw 
के नीचे जो उदात्त प्रथम या आदि खर था उसका नाम प्रथम ही रक्खा गया। 
उसके नीचे इस समय का गांधार स्वर पड़ता है, जिसका नास द्वितीय पढ़ा; और 
उसके नीचे जो ऋषभ है उसका नाम तृतीय पड़ा। जो पहले का अनुदात्त खर- 
आधुनिक षड्ज स्वर--था, उसका नाम चतुर्थ पड़ा। वे छ नाम क्रमशः यों हुए- 
कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र ( प, म, ग, री, सा, नी ) । हों, आगे 
बढ़ने पर एक और स्थान पकड़ा गया, जिसका नाम अतिस्वारीय या afer 
पड़ा । इस प्रकार पूरा सप्तक या स्वरमंडल कायम हुआ | 

ऊपर दिये हुए सात नाम-_कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, मन्द्र, अति 
स्वायं । प, म, ग, री, सा, नी, घ) ऋक्प्रातिशाख्य तथा राग विबोध में पाये 
जाते हैं । 

हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में स्वरों की क्रमशः वृद्धि और उनके नामकरण 
का किसी ग्रन्थ मे पता नही मिलता । इससे यह मालूम होता है कि प्राचीन 
लौकिक पद्धति A—st आगे बढ़कर हिन्दुस्तानी पद्धति हुई--वैदिक स्वर-मंडल को 
ही अपना लिया ( Adopted ); किन्तु लौकिक पद्धति में जो ‘ses, BM 
गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषादः नास पाये जाते हैं और उनका क्रम नीचे पे 
ऊपर को देखा जाता है, यह कब कायम हुआ, इसका ठीक पता नही लगता। 
लौकिक पद्धति पर जो आदिग्रन्य इस समय पाया जाता है, वह भरतमुनि का 
नाट्यशास्त्र है; उसीमें ये क्रम और नाम पाये जाते हैं । 


आधुनिक संगीत की जन्मभूमि 


जहाँतक पता चलता है, आदि-गान सामगान ही है। उसीके क्रमशः बढ्ने 
का पता लगता है । कपि लोग अपने दैनिक पूजा-होम के समय या बडे-ब़े aml 
सें सामगान किया करते थे। कही-कही एक ही समय मे पाँच-सात ऋषि एकतर 
होकर सामगान करते थे। उस गान से भाग लेनेवालों का नामकरण हुआ- 
प्रणेता, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहदत्ता । गान के जिन अशों को वे लोग We 
प्रथक्‌ गाते थे, उनके नाम हुए - प्रणव, प्रस्ताव, उदूगीत और प्रत्याहार । प्रणव गे 
SS का उच्चारणसात्र था और प्रत्याहार का एक अंश 'निधन? था, बो 


इस समय का “न्यास स्वर? कहा जा सकता है | 
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ऋषियों के उपरान्त राजा लोग भी अश्वमेधादि यज्'किया करते थे, जिनमें 
ऋषि लोग प्रायः आचार्य होते और सामगान करते थे। उन यज्ञा में ऋषि, 
राजगण, वैश्यगण और सेवा के लिये शूद्रगण भी उपस्थित रहते थे । वहाँ सब लोग 
सामगान सुनते थे । 

प्राचीन समय में गन्धव, किन्नर और अप्सराएँ गान-विद्या का अध्ययन 
और अभ्यास करते थे। किन्तु इनलोगों के विषय में कहा जाता है कि ये लोग 
स्वर्ग में ही गान करते थे । इस लोक में प्राचीन राजाओं के aad में उनके 
सूत, मागध और बन्दीजन के अतिरिक्त aval और नत्तेकियों की जमात भी 
रहती थी । सामगान से जो कुछ विद्यालाभ होता था उसका प्रचार और यज्ञों से 
चाहर जनता में और राजगायक-गायिका-मंडली में भी हुआ। यही लौकिक गान 
बढ्ते-बढ्ते आजकल की संगीत-पद्धति कहलाता है । 

सामगान के नियम बहुत fins और कठिन थे। उन नियमों से जकड़ा हुआ 
बह्‌ गान बहुत विस्तृत न हुआ लेकिन लौकिक गान उन नियमों से बँधा हुआ 
नहीं था; इसलिये ae अधिक विस्तृत हुआ और आगे चलकर इसमें अपने 
नये नियम बने | 


वैदिक गान में विहार की सहायता 


बिहार का प्रदेश बहुत प्राचीन है। इस प्रदेश के अन्तर्गत गौतम, भगु, 
विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य आदि कई महर्षियो के आश्रम थे, जिन आश्रमों में वैदिक 
यज्ञ और गान सतत हुआ करते थ। सबके ऊपर राजर्षि महाराज जनक विदेह 
का नगर और आश्रम था, जहाँ बड़े-बड़े महर्षियों और देवर्षियों की सभा हुआ 
करती थीं--जहाँ महर्षि-मडलियाँ ज्ञानोपदेश ग्रहण करने के लिये जाया करती थीं | 
वेदिक गान में एक-दो ऋषियों के बनाये हुए कोई एक-दो मन्त्र नहीं गाये जाते थे, 
प्रत्युत ऋग्वेद के संत्रसमूह गाया जाया करते थे और उन्ही सन्त्रों का समूह 
सामबेद है | 

सामगान में किस ऋषि और किस प्रदेश ने कितना भाग लिया, इसकी 
कोई निश्‍चित गणना नहीं है; किन्तु यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि सामगान 
की उन्नति और प्रसार से बिहार-प्रदेश का भाग सामान्य नहीं रहा। महर्षि 
याञ्वल्क्य ने, जो संस्छृतविद्या के मुख्य केन्द्र मिथिला के ही निवासी थे, संगीत- 
विद्या के अध्ययन और संगीत की उपासना को मुक्ति-मार्ग का अल्प-प्रयास साधन 
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कहा है । यथा--“वीणावादनतत्त्वज्ञ: श्रुतिजातिविशारदः। aera 
मुक्तिमार्गनिगच्छति। _ 


बिहार में संगीत के स्वर इत्यादि 


बिहार में संगीत के स्वरों का वैसा ही प्रयोग होता है, जैसा हिनदुलाग 
पद्धति मे | यहाँ साधारणतः सात नामों के बारह स्वरों का प्रयोग होता है, जिते 
नाम हैं--पढ़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद । इनके ब्रो 
नाम हैं--स, री, ग, म, प, ध, नी। इनमें से पड़ज और पंचम सदा शुद्ध ग 
अचल माने जाते हैं--अथात्‌ इनमें कोमल और तीत्र ( उतरी ओर चढी) भे 
नहीं लिये जाते दैं । बाकी पाँच 'री, ग, म, ध, नी? के तीत्र और कोमल दो प्रकाए 
( भेद ) माने जाते हैं। इस समय स, प, तीत्र री, तीत्र ग, तीत्र घ, तीव्र नी र 
कोमल म को शुद्ध स्वर कहते हैं तथा कोमल री, ग, घ, नी और तीत्र मध्यम (मै 
को विकृत कहते हैं । 

स, री, ग, म, प, ध, नी-इन सात स्वरों के सीधे क्रम-समूद को साइ 
कहते हैं; जिस समूह का नाम वैदिक गान में स्वरमंडल था । प्राचीन समयमे 
जैसा पहले कहा जा चुका है, इन स्वरों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर था! 
आधुनिक समय मे इनका क्रम “स' से ऊपर की ओर “नी” तक लिया जाता t 
और 'नी से ऊपर जाकर फिर 'स, री, ग, म, प, घ, “नी” नीचेवाला am 
चलता दै । ऐसे-ऐसे तीन सप्तक कठगान (Vocal Music) मे लिये जाते है 
सबसे नीचेवाले सप्तक को मन्द्रसप्तक कहते हैं--बीचवाले को मध्यसप्त भो 
ऊपरवाले को तारसप्तक । हमारे यहाँ मन्द्रसप्तक के ‘a सुर की कोई एक falta 
ऊँचाई ( Standard Pitch ) सबके लिये नहीं weet गई है; हरएक TAM 
अपने कंठ की सबसे नीची ध्वनि को--मन्द्रसप्तक का “स”--लेता है और उ 
अनुसार अन्य स्वरों की ऊँचाई रखता है तथा उसीके अनुसार तम्बूरा इ 
के तारों को मिलाता है। यह बात प्राचीन समय से मानी जाती चली आइ है 
और जो अव शब्दविज्ञान की नाप से सही पाया गया है, वह यह है कि मर्छ 
सप्तक के “स, री, ग; म? इत्यादि स्वरों से क्रमशः मध्यसप्तक के 'स, री, ग म 
इत्यादि स्वर ऊँचाई ( Pitch ) में दुगने और मध्यसप्तकवालों से तार-सप्तक 
भी ऊँचाई में डुगने हैं । 

संगीत के सात स्वर अपनी-अपनी जगह पर सदा से निश्चित दें। इतर 
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जगहों को किसीने बनाया नहीं । जो जगह इनको प्रकृति ( Nature १ में कायम 
है, उसीको क्रमशः लोगों ने पकड़ा (Detected), और उनझे नाम देते चले गये । 

इन सात खरो की सात जगहों की नाप हमारे यहाँ श्रुति-द्वारा निश्चित की 
गई थी । श्रुति" शब्द का अर्थ है-वह जो सुनी जाय, वह ध्वनि जो साफ ओर 
पथक्‌ सुन पड़े। स्वरो के बीच में ऐसी साफ-साफ ओर अलग-अलग सुनी 
ओर पहचानी जाने लायक दो-दा, तीन-तीन, चार-चार श्रतियों मानी जाती थी 
भौर उनको WUT कहते थे। यथा--'स' और “रो? के बोच में तीन श्रुतियों 
का अन्तर, “री? ओर “ग? के नोच में दो का, 'ग! और a के बीच में चार का, 
“म और 'प' के बीच में भी चार का, 'प? और ‘a? के बोच में तीन का, (व! और 
“नी? के बीच में दो का, नी? ओर ऊपरवाले “स? के बीच में चार का; और इसी 
हिसाब से स्वर चार भ्रतियो, तीन श्रतियो और दो श्रतियों के कहे जाते थे । ऐसी 
afiat बाईस मानो जाती थीं | उनके बाईस नाम थे और हें set बाईस में से 
सात श्रुतियो पर ये सात स्वर क्रमश- पड़ते थे । 

श्रुतियाँ केवल साफ सुनने योग्य ध्वनि हो मानी जाती थीं। उनका कोई 
ठहराव ( Duration) नहों लिया जाता था। जब श्रुतियों ठहरा दी जाये 
( Durated ), तब वे ही खर हो जायेंगी । 

सात स्वरों का आपस में स्वाभाविक ( Natural ) सम्बन्ध है, जिसको 
सवादित्व (Concordance) कहते & । 'स? ओर 'पः-जो आपस में (परस्पर) पॉचवें 
(Fifths) पड़ते है-“पूणे संवादो' ( Major Concordants) कहलाते हैं । इसी 
तरोके पर ऋ? ओर Ep, “° ओर "नो? इत्यादि पाँचवें-पाँच वें ( Fifths ) ‘qa 
संवादो? कहलाते हैं । 'स ओर 'म'-जो आपस में चोथे (Fourths) हँ--ओर 
उसो तरीके पर “री प, ग ध, म नी, प, स' चोथे-चोथे ( Fourths) “न्युन संवादो 
( Minor Concordants ) कहलाते हैं। परस्पर तीसरे ( Thirds )--यथा स 
ग, री म, ग, प इत्यादि --अलुवादी' ( Assonants ) कहलाते हैं । दो बगलवाले 
सुर-यथा ‘a, रो’ या fa, नी'-'परस्पर-विवादो' ( Disconcordants ) 
माने जाते हैं । । 


राग-रागिणी पुत्र-भायां इत्यादि 
सात खबरों के भिन्न-भिन्न प्रकार के समह (Group) होते हैं। ये समूह 
कोई पूरे सात स्रों के ( सपूर्ण ), कोई पॉच स्वरों के औडव, कोई छ स्वरो के 
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षाडव होते हैं । इन समूहों के स्वरों को विशिष्ट रूपों में; सजाने से भिन्न 
चित्ताकर्षक स्वर-स्वरूप बनते Fi इन्हीं रवर-स्वरूपो को साधारणतः “पा 
( Melody Ty pes या Melody Groups} कहते हैं। ऐसे-पेसे acan 
गिनती में बहुत हो जाते हैं। उनको आपस में भिन्न-भिन्न समूहो में विभक्त कहे 
किसी को “राग” नाम दिया गया, किसी को रागिणी और किसी को पुत्र गर 
भार्या । 

प्राचौन--अर्थात्‌ भरत सुनि के नाल्यशाख्र के- समय में राग, रां, 
पुत्र, भायौ का विभाग नही था | पीछे आकर, ईसवी सन्‌ की सोलहवीं या wa 
शताउढो में, ett दामोदर मिश्र ने छ राग कायम किये तथा एक-एक राग की प 
पॉच रागिणियॉ और उनरे आठ-आठ पुत्र और आठ-आठ पुत्रवधुएँ। aia 
पुरुष माना और रागिणियो को उनकी खियोँ। भैरव, माइकोष, festa, दो; 
मेघ और श्री--ये राग कहे गये । इन्हीं छ की रागिणियाँ और पुत्रभायोऐ काम 
BS | इतना ही नहीं, राग-रागिणियो के रूप भी मबुष्यो अथवा देवताओ के समा 
उन्होंने निश्चित किये | यथा--भेरव राग के वर्णन मे लिखा--उसके माथे KT, 
ललाट में चॉद, तीन आँखें, गले में सपो की माला, गजचम ओढ़े हुए, हार 
त्रिशूल और नरसुंडो की माला पहने हुए हे। यह रूपवर्णन भगवान्‌ शकर बा है! 
इसी तरह अन्य राग-रागिणियो के भी रूपो का वर्णन किया है। यह रुप र 
कहाँ तक चुद्धिमाह्य है, कहा नहीं जा सकता । 

ole 

पीछे आकर राग श्रेणीबद्ध किये गये । उनमें गाये जानेवाले (sa 
किये जानेवाले) स्वरो के अनुसार ; उसो श्रेणी का नाम पड़ा ठाट--अथोत शि 
राग-रागिणियों में एक ही प्रकार के स्वर लगाये जाते हैं. उन सत्रको एक श्रेणी 
ठाट में रक्‍खा । यथा--एक राग 'कल्याण' है, जिसमे 'स, प? अचल और बा 
पोच सुर तीत्र हैं । कल्याण के अतिरिक्त भूपाली, हिंडोल, शंकरा आदि और र 
राग हें जिनमे सव सुर तीत्र ही लगते हें । इन रागो को कल्याण-ठाट का र 
कहते हें थौर इस समय ऐसे दस ठाट माने जाते है । 


मियॉ के राग 
किसो विशेष कारणवश, तानसेन ने, स्वामीजी को अनुमति और सहर 


से, कई नये राग बनाये, जो इस समय 'मियॉ के राग? ae जाते हूँ। थरी” 
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मयाँ का मल्लार, मियाँ की टोडी, मियाँ का सारंग, मियॉ का कान्धरा इत्यादि | 
मियाँ का कान्धरा बादशाह अकबर को बहुत पसन्द था। शाही दर*र में यह 
अधिकतर गाया जाता था; इसीलिये लोग इसको दरबारी कान्धरा? भी कहने 
लगे--इस समय भी यही नाम प्रसिद्ध है। 
ग्रह, न्यास, अंश 
राग-रागिणियों के गाने-वजाने में कई प्रसिद्ध नियम हँ---अथोत्‌ किस सुर से 
राग का गाना शुरू होगा ( प्रह स्वर ), किस सुर पर गाना समाप्त होगा (न्यास 
स्वर ), किस सप्तक में राग अधिकतर गाया जायगा--स्थान, उस राग का मुख्य 
या वादी स्वर ( जीव, अंश, स्वर) कौन है--संवादी स्वर कौन है-इत्यादि नियम 
बने हुए हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार जब राग-रागिणी का गान होगा तभी एक 
राग-रागि शी दूसरी राग-रागिणी से प्रथक्‌ मालूम होगी! राग रागिणी आदि का 
यथार्थे रूप यही है, जिसको स्वर-स्वरूप भी कहते हैं। प्रह-स्वर और वादी-संवादी 
स्वर के बदल देने से राग-रागिणी का गाने का रूप भी बदल जाता है ! & 


बिहार-( हिन्दुस्तानी )-संगीत के गीत . 


gee कहा गया है कि आदि-गान वैदिक सामगान था, जिससे आगे चलकर 
लौकिक गान उत्पन्न हुआ । लौकिक गान में भी इस समय कभी-कभी मन्दिर 
आदि में थोड़ा सामगान हो जाता है । वेदमन्त्रों का छन्द अनुष्टुप्‌ था और है; 
किन्छु उनके बाद महर्षि वाल्मीकि ने पहले-पहल श्लोक का उच्चारण किया और 
रामायण के समान बृहद्‌ प्रस्थ संस्कृत-भाषा में लिखा । उनका यह पहला झोक-- 
“सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः, यत्‌क्रौश्चसिधुनादेकमवधीः काम- 
सोहितम्‌?--परम प्रसिद्ध है, जिसके कारण वे आदिकवि कहलाते हैं । और, जब 
श्लोक बने तब वे ही श्लोक गाये जाने लगे। उन श्लोकों का गान छन्द-गान 
कहा गया । यह घात प्रसिद्ध है कि स्वयं आदिकवि ने ही रामायण को गोत" 
बद्ध करके भगवान्‌ रामचन्द्र के दोनों पुत्रों--कुश और लव-को' सिखाया । 

& स्वर, भृति, राग आदि का इससे अधिक वर्णन जिनको जानना हो वे मेरी लिखी 
हुई 'संगीत-प्रवेशिका? ( द्वितीय और तृतीय भाय) देखे, या उर्दू में लिखी हुई 'मुआरि- 
फुल-नगमात! या श्रीमान्‌ विध्णुनारायण भातछंडे की प्रकाशित 'हिन्दुस्तानी संगीत- 
पद्धति की क्रमिक भालिकाए? देखें । --लेखक 
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उनलोगों ने अयोध्या जाकर वह गान नगरों में और भगवान रामचन्द्र दी सम 
में सुनाया । 
ba 

संस्कृत के श्लोक भिन्न-भिन्न छन्दो के बनने लगे । प्राचीन समय से गाने रे 
साथ मुदङ्ग और Bee से निकले हुए दूसरे तालवाद्य बजते चले आते हैं। इसतिपे 
जैसे-जैसे भिन्न-भिन्न सात्राओं के श्लोक बनने लगे; वैसे-ही-वैसे, उनके array, 
सृदङ्ग के भी भिन्न-भिन्न सात्राओं के पद बनते गये, जिन्हें इन दिनों 'पस्तावत मै 
थपिया? कहते हैं। इडी तौर पर मदङ्ग आदि तालवाद्य में भी भिन्न मिल्न हा 
अथवा ताल कायम होते गये | जयों की वृद्धि इसी प्रकार हुई Is 

अडका 

संस्कृत के श्लोक चार पदो के हुआ करते थे, जिन्हें आजकल 'तुक' इहे 
हैं। बाद कविवर जयदेव ने “गीत गोविन्द? बनाया, जिसमें प्रायः सब शसो 
आठ पदों के हैं, और उस गीतगोविन्द को “प्रबन्ध” कहा । यथा-- वाग्देवता. 
चरितचित्रितचित्तसद्या' ** ° °` `° ' ***`° °° करोति जयदेवकविः प्रबन्धम्‌। 
उसके बाद भैथिल-कोकिल कविवर विद्यापति ठाकुर ने अपनी पदावलियाँ at 
मीरावाई, महात्मा सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि ने भजन बनाये, जो सा 
प्रबन्ध-ही प्रबन्ध थे । ये गाये जाने लगे । इसी गान का नाम प्रबन्ध-गान पडा! 

जिस समय अमीर खुसरो हिन्दुस्तान में आये, उस समय यहाँ प्रबन्ध १ 
गान प्रचलित था। बिहार में, बहुत प्राचीन समय से, विद्यापति ठाकुर के ‘ara 
नाम के भगवान्‌ शिव की स्तुति के--भजन प्रसिद्ध हैं और इत समय भी गा 
जाते हैं। उनका और उनके नाचारी भजनों का उल्लेख 'अबुलफजल की लिह 
हुई “आईनेअकबरी” में भी मिलता है । 

तराना 
अभीर खुसरो, सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के समय में ( १२६५ से १३५ 


७ मेरी लिखी हुई 'सँगौतप्रवेशिका' के द्वितीय भाग के अन्त में कई eat 
छन्दों के सूच और नकी मात्राएँ एथक्‌-एथक्‌ गिनती करके दिखलाई गई हैं। उन ge 
अनुरूप जो संगीत के लयों के नाम होते हैं वे भी बतला दिये गये हैं--यथा, Wee 
इकताला, तिताला, भपताला, तीया शूल, या शूरफारा आदि। “संस्कृतरला$ मे 
यहुतनमे छुन्द लिपिवद्ध हैं| tag 
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ईसवी के बीच ) आये । उन्होंने हिन्दुस्तानी संगीत को सीखा और साधा; किन्तु 
उस वक्त तक उन्हें संस्कृत और हिन्दी की अभिज्ञता नहीं प्राप्त हुई थी। उस समय 
के प्रचलित प्रबन्धादिक गान के शब्दों के शुद्धतापूवेक समझने और उच्चारण 
करने में कदाचित्‌ उनको अधिक कठिनाई पढ़ी, इसलिये उन्होंने कई अर्थहीन 
शब्द- यथा तोम्‌, तानूम, तना, दिरदिर इत्यादि कई-एक बोल ( शब्द )-बना 
लिये और उन्हीं बोलों में राग-रागिणियों के गीत बनाये। यथा-“दिरदिरि तानुम्‌ 
तदेनी वनन” इत्यादि । इन गीतों का नाम उन्होंने 'तरौना? रक्खा। फारसी भाषा 
में 'तराना? गान ही को कहते हैं। यथा-काबुल का तराना, कोयल का तराना 
इत्यादि । ये तराने अबतक गाये जाते हैँ। अमीर खुसरो के बाद और लोगों ने भी 
बहुत-से तराने बनाये । 
कौल 
अमीर खुसरो ने ['कौल” नाम का एक तरह का मजहबी ( धार्मिक ) गीत 
भी बनाया । इन गीतों के गानेवाले 'कव्वाल' कहलाये। इन गीतों के गानेवाले 
पवतक वर्तमान हैं। धार्मिक स्थानों में, धार्मिक उत्सवों के अवसर पर, विशेषतः 
[सलमान फकीरों के उसे फे समय, यह गाना गाया जाता है। यह ठीक नहीं 
कहा जा सकता कि अमीर खुसरो के समय में आजकल का राग-रागिणी और पुत्र- 
पायौं का विभाग-जो 'संगीत-दपंण? में दिया हुआ है--प्रचलित हुआ था या नहीं। 
gue 


कहा जाता है कि गवालियर के राजा मानतनवार ने ध्रुवपद ( ध्रुपद ) 
फे गान चलाये । यह भी कहा जाता है कि उस समय के प्रसिद्ध संगीताचाये 
'नायक बैजू? ( प्रसिद्ध बैजू वावरा ) राजा मानतनवार के दरबार में रहते थे। 
हो सकता है कि wat का गान बैजू बाबरा ने ही चलाया हो और नाम राजा 
मानतनवार का हुआ हो । 


सुगल-वादशाह अकबर के समय में तन्ना मिश्र (प्रसिद्ध तानसेन ) बहुत 
नामी गायक हुए। चे मथुरा के योगी 'स्वामी हरिदास”? के शिष्यों में थे। जहाँ तक 
उनके बनाये हुए गीतों से पता चलता है, चे प्रायः ध्रुपद ही गाते थे। संभवतः वे 
अपने गुरु स्वामी हरिदास की बनाई हुई होरियाँ भी गाते रहे होंगे। ये होरियाँ भी 
एक प्रकार का ध्रुपद ही हैं । 
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at 

स्वामी हरिदास होरी-गान के उद्भावक और प्रणेता कहे जाते हैं। 

WIT चार पदों या तुका के होते हैं जिनको स्थायी, सचारी, अन्तरा आ 
आभोग कहते हैं। ये ध्रुपद प्रायः चौताले की लय में गाये जाते हैं, यद्यपि और शौ 
aa में भी ध्रुपद गाये जाते हैं। होरी- अर्थात्‌ ध्रुपद की चाल की होरी-श 
विशिष्ट लय या ताल में गाई जाती है, जिसको are’ कहते हैं। 

फाग या HAT 

धमार की होरी के उपरान्त एक गीत 'फगुआ? या 'फाग की होली' कहता 
है, जो कई लयो में गाया जाता है । कहा जाता है कि यह फाग की होतो श्रो 
होली का गान ब्रज-मंडल ( मधुरा-वन्दावन ) से प्रचलित हुआ। परन्तु ब्रत $ 
होली 'डफ की होली” कही जाती है, जिसको होली के मौसम में लोग उफ बताइ 
गाया करते हैं और वह गाने में बहुत सुगम तथा सीधी होती दै । किन्तु बिहार? 
जो फाग की होली गाई जाती है, बह उस डफ की होली से भिन्न और प्रद हेग 
है तथा भिन्न-मिन्न रागन्रागिणियों और तालों में तान आदि अलंकारों से युक्त; 
जाती है । ये फाग की होलियाँ यद्यपि इस समय अन्य प्रदेशों में भी गाई जाती 
तथापि ये विहार-प्रान्त से चले हुए गीत और मुख्यत' बिहार, वनारस व 
गाजीपुर में गाये जाते हैं--इन गीतों की भाषा या बोल विहारी है । 

स्वामी इरिदास की होरियाँ प्राय: धुपदों के समान चार तुकी वाली-वति 
अधिकतर दो ही gat वाली, शर्थात्‌ स्थायी-अन्तरा चाली-होती थीं। किर 
विहार के प्रसिद्ध वेतिया राज्य के अधिपति महाराज नवलकिशोर सिह ने छ परं 
की वहुत-सो हो रियाँ वनाई--उनको गाया और गवाया भी। छ पदोंवाली रे 
होरियॉ काशी के संगीन-गुरु श्री छोटे रामदास को और काशी के अन्य संगीत 
प्रेमियों को याद हैं~- चे लोग उन्हें गाते भी हैं। मैंने महाराज नवलकिशोर सिं 
की वनाई कई होरियों श्री छोटे रामदासजी से सुनी हैं । 

सादरा ५ 

भुपदों और होरियों के पीछे किसो समय में, एक प्रकार के छोटे ध्रुपद भीष 

आर गाये जाने लगे, जिनको सादरा” कहते हैं, और ये झपताले की लय में गाये जे 
हैं। ये सादरे कव बने और इन्हें किसने बनाया, इसका ठीक पता नहीं चल! 


किन्तु विद्दार मे--खासकर पटना, छपरा और दरभंगा में--सादरे गाये जाते दै! 
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सरगम 

बिहार में- प्रधानतः सारन, चम्पारन, पटना, गया आदि जिलों में--एक 
गाना गाया जाता है, जिसको 'सरगम' कहते हैं। इन सरगमों में कोई गीत के 
शब्द नहीं रहते, सिर्फ स्वरों के नाम रहते हें और वे ही स्वर स्थायी अन्तरा में बँधी 
हुई लय में गाये जाते हैं। ये 'सरगम' दो प्रकार के होते हे--एक “सुर सरगम" 
जिनमें स्वरों के नाम गीत में दिये हुए रहते हैं. और वे अपने ही नामों के सुरों 
में राग-रागिणी की चाल के अनुसार गाये जाते है; दूसरे 'बोल सरगम' होते हैं 
जिनमें गीत के बोल में तो सुरों ही के नाम रहते हैं, किन्तु वे स्वर सब अपने नाम 
के सुरों में ही नहीं गाये जाते- अर्थात्‌, अगर गीत के बोल मे “ग, म, av इत्यादि 
हैं तो यह जरुरी नहीं है कि ये 'ग और a आदि 'ग और मः सुरों में ही कहे 
जाये; राग-रागिणी की चाल का ध्णन रखते हुए ये दूसरे सुर में भी कहे जा 
सकते हैं । 


बरगम 


एक प्रकार के सरगम और भी होते हैं जिनको बरगम कहते हैं। उनका 
नियम यह है कि जिस लय में वे बँधे रहते हैं, उस लय की एक आवृत्ति में सरगम 
के बारह बोल आते हैं। ये बरगम कम गाये जाते हैं। किन्तु मैने छपरा में स्वग- 
वासी श्री यदुवीर मिश्र और पकड़ीवाले स्वर्गीय श्री महावीर मिश्र से कई बरगम 
सुने थे । इन बरगमों के बनानेवाले बेतिया ( चम्पारन ) के स्वगवासी श्री दुखित 
मलिक कहे जाते थे | 
ख्याल 
ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी में, १४०१--१४४० के बीच भें, जौनपुर के 
( जो बिहार के अन्तर्गत था ) सुलतान हुसैन शरकी ने “ख्याल गान की प्रणाली 
की उदूभावना की। द्रभंगा-राज के संगीत के प्रोफेसर मेरे उस्ताद स्वर्गीय अजीस- 
बख्श खाँ कहते थे कि तानसेन के गोबरहारबानी के ओर स्वामी हरिदास के डागुर- 
बानी के धुपदों के अनुकरण-स्वरूप ये 'ख्याल'-गीत बने और प्राचीन ख्याल एक 
प्रकार के छोटे ध्रुपद्‌ ही होते थे। ध्रुपद-गान और ख्याल-गान मे फक यह था कि 
घुपदो के गाने से तान आदि अलकारों की आजा नहीं थी, सिफ छोटी-छोटी मीड- 
गमक की तान और बोल-तान के गाने की अनुरति थी, तथा रागो के रूप बहुत 
शुद्ध और लय बहुत गभीर होती थी । इसके विपरीत ख्यालो के गाने मे तान, पलटे, 
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प्रसिद्ध गीत है। छपरा मे एक गीत “पूरबी” नाम का गाया जाता है, frat 
उद्भावक सारन ( छपरा ) जिले के पकड़ी गाँव के रहनेवाले श्री महातीर मिश्र थे | 
उनके समय मे इस गीत का नाम 'बिरहिनी' था। उनकी बिरहिनी की धुन फगुआ, 
कजरी, चारहमासा इत्यादि की एक मिश्रित ध्त्रनि थी, किन्तु उसकी छटा अलग 
ही थी | उनके मुँह से यह बिरहिनी सुनने मे ऐसी मनोहारिणी प्रतीत होती थी कि 
उसका वर्णन शब्दों द्वारा नही हो सकता। श्री महावीर मलिक ने सारत जित्ने के 
दहाती गीत 'जॅतसार' को, जिसे औरते जॉत ( चक्की) पीसने के समय गाती है 
साफ-सुथरा करके इस 'बिरहिनी' मे मिला लिया था । 
चैत या चैती 

विहार में एक प्रकार का अपना खास गीत है जिसको “चैत? या 'चेती' 
कहते है । यह गीत चैत के महीने में गाया जाता है, जैसे फगुआ या फाग फागुन 
के महीने में। शाहात्राद और पटना जिलों मे इस गीत का बहुत प्रचार है, और यह 
वहीं का गीत है, यद्यपि फगुआ और चैत दोनों ही बनारस में भी खूब गाये जाते 
हैं तथा वहाँ से बाहर आसपास की और जगहों मे भी | 

सोहर या सोहिला 


जब किसी के घर मे लड़का-लड़की का जन्म होता है, उस अवसर पर 
खिय्राँ यह गीत गाती हैं। उस समय जो गानेवाली तत्रायफ या गानेवाले कत्यफ 
या नटवा बुलाये जाते है, वे लोग भी इसे गाते हे) खोजा और पॅवरिया भी आकर 
सोहर गाते है | 
कजरी 


“कजरी? गीत भी सावन के महीने मे बिहार मे खूब गाया जाता है। कजरी 
प्रथमत मिजोपुर से और तत्पश्चात्‌ बनारस से निकली और फैली। बनारस में 
अब भी कजली के दगल हुआ करते = | 

उपयुक्त गीतो के अतिरिक्त स्थान-स्थान में और भी कई प्रकार के छोटे-मोटे 
नीत प्राय गाये जाते हैं । झूमर आदि औरते गाती हैं । आरा-छपरा जिलों में चाँचर, 
fazer और पाँटो प्रसिद्ध गीत हैं । ढोलक-माल पर गाया जानेवाला “चैत” ही घाँटो है| 

बिहार के संगीत-झेन्द्र ओर गीतों के घनाने-गानेवाले 

fre में--और मै सगीत के ससगे में वनारस-कमिशनरी के जिलों को 
भी बिद्वार में लेता हूँ-संगीत के मुख्य केन्द्र समयानुसार दरभंगा, TUT, 
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सारन, पटना, शाहाबाद, गया और काशी चले आये हैं। काशी ( बनारस ) 
तो प्राचीन समय से आजतक संगीत का केन्द्र चला आता है और है भी । 
दरभंगा 

द्रभंगा--अर्थात्‌ तिरहुत में, जिसको मिथिला कहते हें--सिंहभूपाल, 
जगद्धर, समिति, वितृष्ण, जयत, हरिहर मल्लिक, खड्गराम, कल्लीराम, मिथिला के 
राजा शिवसिंह, विद्यापति ठाकुर और उनकी पुत्रव॒धू चन्द्रकला, कविवर गोविन्द 
दास, नरपति ठाकुर ( महाराज महिनाथ ठाकुर के छोटे भाई जो पीछे महाराज 
हुए ), लोचन कवि आदि के समय से लेकर आजतक संगीत का केन्द्र रहा और 
है । महाराज नरपति ठाकुर का ada लोचन कवि ने 'घुनियानसिन्धु कहकर 
` किया है । 

इधर पचास वर्षो के भीतर, स्वर्गवासी मिथिलेश महाराज सर लक्ष्मीश्वर 
सिह के समय में, quia संगीत और संगीतज्ञो का महान्‌ केन्द्र था। उस समय 
में खंडारवाणी के ध्रुपद गानेवाले स्वर्गवासी श्रीकामता मल्लिक, शुद्ध ध्रुपद गाने- 
वाले स्व० श्री fora मल्लिक और उनके भाई श्री राजितरामजी ( वर्तमान ), 
स्वरोद्य ( सरोद बजानेवाले स्व० उस्ताद मुरादअली खाँ, सुरसिगार बजानेवाले 
Go उस्ताद असगरअली खाँ, ख्याल गानेवाले ( प्रसिद्ध जोड़ी) स्व० उस्ताद 
अजीमबरूश खाँ और मौलाबर्श खाँ तथा मृदङ्ग बजानेवाले स्व० भेयालालजी 
(जो प्रसिद्ध सदङ्गाचाय कोद॒ऊ सिंहजी के नाती थे) देश-प्रसिद्ध संगीताचायं 
थे । इसी समय में भक्ति-रस के ललित पदों की रचना करनेवाले और भजन गाने- 
वाले सन्त श्रीलदमीनाथ गोसाई बड़े प्रसिद्ध हुए) इनकी कई पुस्तके सकरपुरा- 
( मुंगेर )-निवासी रायबद्दादुर उदितनारायणसिंह ने प्रकाशित कराई हैं। 

श्रीमान्‌ महाराज लमीश्वरसिंहजी भी स्वयं सितार अच्छे सुर में बजाते 
थे और थोड़ा-थोड़ा सुरीला गाना भी गाते थे । उनके स्वर्गवास के पश्चात्‌ स्वर्गीय 
भिथिलेश महाराजाधिराज सर रमेश्वरसिंहजी के समय में भी उक्त सब संगीताचार्य 
बहुत काल तक जीवित रहे; किन्तु अब सबका स्वर्गवास हो गया-- केवल 
श्रीराजितरामजी और उस्ताद अजीसबख्श खाँ के बड़े पुत्र प्रोफेसर अब्दुलगनी 
खाँ; जो अपने कलाविदू पिता के समान ही संगीतज्ञ-विद्वान्‌ हैं, और श्रीराजितरामजी 
के पुत्र श्रीरामचतुरजी, जो स्वयं बड़े अच्छे गानेवाले हैं, वर्तमान मिथिलेश के 
प्रिय अनुज श्रीमान्‌ राजा बहादुर विश्वेश्वर सिहजी की सेवा में रहते हैं । 
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उस्ताद अजीमबख्श खाँ की शिष्या श्रीमती बेनजीर बाई, जिनकी संगीत- 
विद्या की अच्छी तालीम हुई थी और जो ख्याल बहुत अच्छा गाती थीं, भवतक 
दुरभंगा-राज की गायिका के पद्‌ पर वत्तेमान हैं; यद्यपि अब सिन ज्यादा होने से 
संगीत का अभ्यास कम हो गया है, तथापि वत्तेमान महाराजाधिराज के दरबार 
मे उनकी बड़ी इज्जत है। वत्तेमान मिथिला-नरेश श्रीमान्‌ महाराजाधिराज सर 
कामेश्वरसिंह बहादुर तथा उनके अनुज राजा विश्वेश्वरसिह बहादुर को भी 
संगीत से प्रेम है । 

दरभंगा जिले के अन्तगेत मधुबनी के बाबू तन्त्रधारीसिह--उपनाम 
“कन्हैया साइव?-सगीत के अच्छे विद्वान्‌ थे । उन्होंने धुपदों का अच्छा संग्रह 
किया था । स्वयं भी arg बनाया था और कई गवैयो को ध्रुपद गाने की तालीम 
दी थी । कहा जाता है कि उन्होंने संगीत-विद्या पर एक पुस्तक भी लिखी थी, 
लेकिन उस पुस्तक का पता नही लग रहा है। उन्हीं के योग्य पुत्र स्वनामधन्य 
राजर्षि बाबू चन्द्रघारीसिंह-उपनाम 'हेमकर साहब”--भी संगीत के एकही 
मर्मज्ञ और प्रेमी हैं । इन्हीं की दानवीरता से मिथिला-कालेज की उन्नति हुई है। 

दरभगा-शहर में प्रसिद्ध रईस स्वगंवासी रायबहादुर महामायाप्रसाद 
सिह ( प्रसिद्ध मन्तू बाबू ) संगीत-विद्या के विद्वान्‌ , अभ्यासी और संगीतको $ 
प्रतिपोषक थे । हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे । उन्होंने 'शिव-संगीत नामक 
ग्रंथ & का अध्ययन अच्छी तरह किया था। कहा करते थे कि शिव-मत के 
अनुसार छ रागों में से प्रत्येक की छ-छ रागिणियाँ हें--'संगीत-दर्पण” ने पाँच- 
ही-पॉच रागिणियाँ क्यों लिखी १ 

आईन-ए-अकबरी में भी छ रागों की छ-छ रागिणियाँ लिखी हैं शर 
उनके नाम भी दिये हैं, कदाचित्‌ अबुलफजल साहब ने 'शिवसंगीत” के अनुसार 
ही ऐसा लिखा और कदाचित्‌ उनका संगीत के विषय पर जो अध्याय है, वह शिव' 
मत के अनुसार ही है । 

दरभंगा-राजवंश के महाराजकुमार स्वगंवासी गोपीश्वरसिंह (उपनाम 
सुन्दर वावू ) ने--जो महाराज सर लक्मीश्वरसिंद्द और सर रमेश्वरसिंह कै 


# मैंने शिव-संगीत उनसे लेकर पढ़ना चाहा था; किन्तु उनकी कोठी शहर से बाह 
होने के कारण मैं जव वहाँ गया तब पुस्तक कोठी में नहीं थी, और अव उनके सगर 


के वाद उस पुरतक का पता नहीं लगता । 
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अपने चचा थे--भगवती की स्तुति में एक भजन की पुस्तक बनाई थी । उन्होंने 
भजनों के गाने की राग-रागिणी भी उस पुस्तक में बताई थी। उनके सबसे बड़े 
भाई, जो महाराज महेश्‍वरसिंह से छोटे थे और जिनका नाम महाराजकुमार 
गुणशेश्वरसिंह ( किशोर बाबू ) था, संस्कृत-भाषा और diame के परम 
पंडित थे। इनके पुत्र बाबू ललितेश्वरसिंह भी सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ और कवि थे । 


श्रीराजितरामजी ने “भक्तविनोदः और उसी में “राग-रत्नाकरः नास 
की एक पुस्तिका लिखी है, जिसमें राग-ताल-युक्त भजनो और राग-रागिणियों का 
वर्णन किया है । यह पुस्तक सन्‌ १६३७ ई० में दरभंगा-राज-प्रेस से छपकर प्रका- 
शित हुई । श्रीराजितरामजी के पिता निहाल मल्लिक, पितामह कन्हैया मलिक 
और प्रपितामह कत्ताराम मल्लिक राजा माधवसिंह के समय से द्रभंगा-राज 
की सेवा मे रहते आये। यह घराना धुपदियों का है, यद्यपि ये लोग होरी और 
ख्याल भी गाया करते थे । इस समय श्रीमान्‌ राजा विश्वेश्वरसिंह बहादुर के 
दरबार में संगीत-विद्या के विशारद श्रीरामेश्वर पाठक सितार बज्ञानेवाले वर्चमान 
हैं; सितार में गत और विलम्पत दोनों ही अच्छा बजाते हैं। लयदारी में उनके 
जोड़ के बहुत कम लोग निकलेगे। श्रीमान्‌ राजा बहादुर स्वयं भी बहुत अच्छा 
हारसोनियम बजाते हैं और गया के भारत-प्रसिद्ध दवारमोनियम-उस्ताद श्रीसोनीजी 
से आपने यह कला सीखी थी। 


दरभंगा जिले के “रुपौली'-मामवासी जमीन्दार बाबू यमुनाप्रसाद चौधरी 
उत्तर-बिहार के सर्वेश्रेष्ठ पखावजी समझे जाते हैं। इनके गुरु हैं अयोध्या के 
महात्मा ठाकुरदासजी, जो बड़े ही प्रसिद्ध पखावजी हैं। “अमता'-निवासी श्री 
विष्णुदेव मल्लिक भी प्रसिद्ध मुदृंगाचाये है । 

“बन्दा? गाँव के निवासी ओर लहेरियासराय के 'साहित्य-संगीत-विद्यालय! 
के संस्थापक एवं प्रधान आचाये श्रीजानकीमसाद राय तिरहुत-डिवीजन के 
सबसे बड़े हारसोनियम-मास्टर हैं । आप “सरगम” और “गत? की धुन बजाने में 
परम प्रवीण हैं । 'ख्याल? और “ठुमरी? गाने में आपकी बढी प्रसिद्धि है। गया 
नगर के उस्ताद सोनीजी से आपने हारमोनियम सीखा था। जयपुर (राजपूताना) 
के निवासी प्रोफेसर अबदुल मजीद खाँ और उनके भाई SI हक खाँ 
ख्याल? के बहुत अच्छे गायक थे। दोनों भाई एक साल तक दरभंगा-नरेश श्री 
रमेश्‍वरसिहजी के दरबार में थे और इनके कारण मिथिलेश का संगीतानुराग 
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बहुत बढ़ गया था प्रोफेसर अबदुल मजीद खॉ से आपने rw गाना सीखा 
था । आपके गाँव के पंडित रामपाल चौधरी तबला खूब बजाते हैं | 

qa’ गाँव के स्वर्गीय पंडित रूपकान्तजी अपने समय के सबेप्रधान 
सगीत-शास्त्री थे ओर अनेक साज-बाज बजाते थे। आप बड़े स्वाधीनचेता 
ओर वेज्ञोड कलावन्त थे । 

आजकल “पंचोभ? गाँव के पडित रामचन्द्र का मिथिला के नामी na 
मे हैं। बिहार-भर मे इनकी कला-निपुणता की प्रसिद्धि है। बनेली-नरेश 
राजा कीत्यानन्दर्सिह बहादुर और श्रीनगर के कुमार कालिकानन्द्सिह हे 
दरबार से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। गढ़-बनैली के कुमार रमानन्द्सिह बहादुर 
के दरबार में भी इनका बड़ा मान था। इन्हीं के गाँव के इनके शिष्य पंडित 
जटाधरजी भी अच्छे गवैया हैं---आप दरभंगा-नरेश के दरबार में रहा करते थे, 
अब घर पर हैं-आपके शिष्यां मे स्वर्गीय नचारी चौधरी अच्छे गवैया हो चुके 
हैं, जिनके सुपुत्र दिनेश्वर झा भी गान-विद्या में बड़े कुशल हैं । 

वत्तमान मिथिलेश के ममेरे भाई श्रीदयानाथ झा संगीत के अच्छे जान- 
कार हैं। सैदपुर के जमीन्दार श्रीगंगाप्रसाद पांडेय इसराज बजाने में पारंगत और 
अच्छे सगीत-म्मज्ञ हैं । गवेर्यो मे ‘aga’ के निवासी पडित रामदेव भा भी 
प्रसिद्ध हैं। 'टभकाः-निवासी पंडित सत्यनारायण चौधरी और 'महुली'-निवासी 
पंडित वासुदेव राय ख्याल? के बड़े अच्छे गायक हैं । 

९ TAFE 

मुजफ्फरपुर मे, पूव समय से, श्री बाँके मल्लिक अच्छे सगीतज्ञ विद्वान्‌ थे। 
पहले थे केवल गवैया थे, पीछे सारङ्गी भी बजाने लगे | उनके भतीजा श्रीत्र मल्लिक 
भी अच्छे गवैया थे, जिन्होने संगीत की शिक्षा एक प्रसिद्ध मुसलमान गवैया 
छड़े खाँ से पाई थी। छत्र मल्लिक के भतीजा श्री कुजा मल्लिक अबतक श्रीमान 
राजा विश्वेश्वरसिह बहादुर ( द्रभगा ) की सेवा में हैं। किसी समय ये सारङ्गी 
अच्छा बजाते थे; किन्तु अब अभ्यास छूट गया है। 

मुजफ्फरपुर म लखनऊ के प्रसिद्ध सारंगी वजानेवाले हसनबख्श खाँ 
साहव के छोटे पुत्र भिँझले उस्तादजी? आकर वस गये थे। वही इनका स्वगवास 
हुआ। ये भी सारङ्गी वहुत अच्छा चजाते थे, किन्तु तवायफों के साथ नहीं । 

हसनवख्रा खाँ लखनऊ के नवाब वाजिद अलीशाह के दरवार में मुलाजिम 
थे । उनकी सारङ्गी से नवाब साहब इतना प्रसन्न रहते थे कि उनके साथ साव 
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सगीताचार्य श्रीमुरारिप्रसाद्‌, 
ऐडवोकेट, पटना-हाइको टे 
( पृष्ठ २८०) 


ऋस गीताचाय श्रीमिथिलाप्रसादसिह 
(फुलेना बाबू ) 
रईस, मॅमौल ( सुँगेर ) 
( पृष्ठ ३१० ), 


Sadia श्रीशत्रुअयप्रसाद सिह 
रईस, जमिरा ( शाहाबाद ) 
(एष्ठ २०४) 
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संगीतज्ञ श्रीउमागकरमसाद, 
बी एस-सी , रइस, मुजफ्फरपुर 
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बिहार ओर संगीत-कला 


उनकी सारङ्गी भी एक दूसरी पालकी पर द्रबार में आती-जाती थी ! 

उस समय में सारङ्गी बजानेवाले दो उस्ताद लखनऊ ओर दिल्ली मे 
मशहूर थे--गया-शहर के गोपाली मलिक और नेपाल के श्री तमाखूजी । दैदर- 
बण्श खाँ और गोपाली मल्लिक सारंगी में She’ ( वीणा-सितार के ऐसा राग- 
रागिणी-आलाप) इत्यादि बजाते थे | हसनबख्श खाँ और तमाखूजी 'सेर? (जिसको 
आजकल ठुमरी, दादरा, गजल आदि का बाज, रंगीन बाज, कहते हैं) बजाते 
थे। उपयुक्त मँझले उस्ताद ख्याल की चाल पर राग-रागिणी का बाज भी बजाते 
थे । युकतप्रान्त के आजमगढ़ जिले के रहनेवाले श्री देवीदत्त मल्लिक ने, जो छपरा 
में रहते थे, गया में गोपाली मल्लिक से जोड़ बजाना और नेपाल जाकर तमाखूजी 
से सैर बजाना सीखा था। वे अपने समय में सारंगी में जोड़ और सैर दोनों ऐसा 
बजाते थे कि उनका कोई जोड़ नहीं था। तमाखूजी के एक शिष्य तुल्ली मिश्र 
अपने समय के प्रसिद्ध सारज्ञी बजानेवाले थे और पटना मे रहते थे। उनका 
देहान्त आज से प्रायः चालीस वषे पूर्व हो गया। 

मुजफ्फरपुर शहर में स्वर्गीय बाबू बलदेव साहु और उनके छोटे भाई बाबू 

गजाधरप्रसाद साहु संगीत-विद्या के बड़े प्रेमी थे। बाबू गजाधरप्रसाद्‌ साहु 
हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे। बाबू बलदेव साहु के बड़े पुत्र बाबू 
जगन्नाथप्रसाद्‌ साहु और बाबू गजाधरप्रसाद साहु के पुत्र बाबू कालीप्रसाद 
साहु दोनों चचेरे भाई हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं। बाबू बलदेवप्रसाद 
साहु और बानू गजाधरप्रसाद्‌ साहु की सेवा में जोतसिदजी पखावजी, जो प्रसिद्ध 
पखावजी श्री कोदऊ सिंहजी के शिष्य थे, बराबर रहे और वहीं उनका स्वर्गवास 
हुआ। जोतसिहजी पखावज बजाने के अतिरिक्त ठुमरी बहुत अच्छा गाते थे। 

रईसो में उपयुक्त बाबू जगन्नाथप्रसाद और बाबू कालीप्रसाद के अलावा 
रायबहादुर नन्दनलालजो के वंशधर श्रीउमाशंकरप्रसाद बी, एस सी (त्री बच्चा 
TA) संगीत के धनन्य प्रेमी और वास्तबिक मर्मज्ञ हैं । मुजफ्फरपुर मे, सन्‌ 
१६३७ ३० मे, जो अखिलभारतवर्षीय संगीत-सम्मेलन हुआ था, उसके मुख्य 
फत्त-धर्ता बच्चा बाबू ही थे। आप धुपद बहुत अच्छा गाते हैं। 

चम्पारन 

चस्पारन जिले के अन्तर्गत बेतिया? राजधानी में, सौ-सवा सौ वर्षे हुए, 
दुखित मल्लिक एक प्रसिद्ध हिन्दू गवैया हुए थे। उनके वंश मे अबतक गान विद्या 
का ज्ञान और अभ्यास चला आता है। चे धुपद, तराना, सरगम, बरगम बहुत 
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_ ज्यन्ती-हपारक ग्रन्थ 


अच्छा गात थे और संगीत-विद्या का भी उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। 
उन्होंने अच्छे-अच्छे ध्रुपद्‌, सरगम और बरगम बनाये भी थे; किन्तु कोई yaw 
नहीं लिखी । 

चेतिया के स्वगीय महाराज नवलकिशोरसिह भी स्वयं बहुत अच्छे संगी. 
तज्ञ और संगीताभ्यासी थे। आपने छ- पदों की होरियाँ भी बनाई थौं। आप 
wag और होरी अच्छी तरह गाते थे। भगवती की स्तुति मे भजनों की एक 
पुस्तक भी राग-रागिणी के साथ आपने बनाई थी। महाराज 'आनन्दकिशोरतिंद 
बहादुर भी संगीत-शास््र के पंडित थे। आपके बनाये हुए गीत और भजन भाब 
तक याये जाते हैं । प्रसिद्ध दानी महाराज राजेन्द्रकिशोरसिह भी अनन्य atte 
प्रेमी थे। उनके दरबार मे अनेक गुणी-गवैया आश्रित थे । 

बेतिया से पाँच-छ कोस दक्खिन मिश्रटोला? ग्राम के श्रीजगदीशनारायश 
दीक्षित हारमोनियम बजाने मे बहुत मशहूर है, गवेया भी उच्चकोटि के हैं, कविता 
भी करते हैं; सारा जिला इन्हे जानता है। इनके बाद car के रहनेवाले पंडित 
राजवशी तिवारी का नाम याद आता है, जिन्होंने कई पुस्तके भी लिखी हैं। 
गहिरी-निवासी श्रीरघुनाथ ठाकुर भी एक संगीत-सम्बन्धी उत्तम पुस्तक लिख रहे 
हे--आप कवि और गायक दोनों हैं। इन सबके सिवा पंडित जगन्नाथ तिवारी, 
जगदीशनारायण, रुपाराम, नरसिहजी और महन्त शंकरगिरि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय है | चम्पारन के संगीताचुरागी इन्हे जानते हैं। 


शाहाबाद ( आरा ) 


जिस समय वेतिया में दुखित मल्लिक हुए थे, उसी के आसपास ' 
जिले के अन्तर्गत डुमराँव-रियासत में बच्चू मल्लिक ( प्रकाशः कबि) । 
राधाप्रसादसिह के परम कृपापात्र थे। ये भी उक्त दुखित मल्लिक हीके 
सगीतन्न विद्वान्‌ और अभ्यासी थे। इन्होंने ‘gens’ नामक पुस्तक रची 
जो छप चुकी है । इनके चनाये हुए बहुत-से गीत हैं । आरतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
“संगीताचार्य' की उपाधि दी oft | इन्हीं के वंश में पहले 'घनाजी? एक प्रसिद्ध ' 
और संगीताचायं हुए थे, जिनकी चीजें आजतक आरान्शहर और शा 
जिले के लोग गाते हैं। आरा-निवासी श्री प्रताप सिश्र, जो वहाँ के संगीतर्न 
लय में शिक्षक हैं और स्वयं भी अच्छे गुणी हैं, घना जी की और बच्चू मलिक रै 

£ ` बनाई हुई वहुत-सी अच्छी चीजें जानते और गाते हैं । 
०२ 
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बिहार ओर संगीत-कला 


स्वर्गीय सूर्यपुराधीश राजा राजराजेश्वरीप्रसादसिंह (‘at कवि ) बड़े 
विख्यात संगीतृ-मर्मज्ञ थे । गाने-बजाने की कला के नासी -शौकीन थे! आपके 
बनाये हुए बहुत-से सरस गीत आपकी भंथावली में प्रकाशित दो चुके हैं। आपके 
दरबार में बहुत-से गुणी, गायक और कलावन्त बराबर रहते थे । आपके रचे हुए 
अनूठे गीतों मे अनेक राग-रागिणियो और विविध ताल-खरों का अपूव समावेश 
है तथा उनकी स्वरलिपियाँ भी उनके साथ ही प्रकाशित हैं। | 

इस समय आरा-शहर में जमिरा के घनी-मानी जमीन्दार श्री शञुञ्जयत्रसाद 
सिंह ( श्रीलल्लतजी ) पखावज बहुत अच्छा बजाते El आप ७४ से ज्यादा 
स्वर्णपदक और ५० से ज्यादा रजतपदक पा चुके हैं। इलाहाबाद, बनारस और 
लखनऊ फे 'अखिलभारतचर्षीय सगीत-सम्मेलनों में आपने पखावज बजाकर 
सर्वोपरि नाम पैदा किया है। आपके उत्साह से आरा-नगर में संगीत की खासी 
चर्चा रहती है। अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों से आपकी घनिष्ठता है । 

आरा नगर में श्रीरघुनन्दन मल्लिक भी निपुण संगीतज्ञ हैं। सूर्यपुरा के पास 
cams? गाँव के निवासी हैं। यह सारा गाँव गायनाचार्य मल्लिको की ही मशहूर 
बस्ती है । यहाँ कितने ही प्रसिद्ध गायक और वादक हो चुके हैं , जो बिहार के 
कई राज-दरबारों में सम्मानपूर्वक आश्रय पाते रहे। आज भी यहाँ कई अच्छे 
संगीतज्ञ मल्लिक हैं। -- ' , कळे. य 

उपयुक्त 'घना/जी और बच्चू मल्लिक इसी 'धनगाई” गाँव के निवासी थे । 
घनाजी का पूरा नाम थां श्रीघनारङ्ग दूबे और पिता का नाम तिलक दूबे--आप 
श्रीमानिकचन्द दूबे और अनूपचेन्द॒ दूबे के शिष्य थे--पहले डुमरॉवं के राजदर- 
बार में रहते थे, पीछे gaged के दरबार में आकर वहीं जीवन व्यतीत 


| किया--आपके बनाये हुए पद बड़े कठिन और गूढ़ तथा आवपूणे हैं--आप 
1 साहित्यमर्मज्ञ भी'थे, कृष्णभक्त थे, रचित अंथ 'कृष्णरामायणा' प्रकाशित हो चुका 


1 
Pa 


है । आप दी के भाई पदारथ दूने के पुत्र थे उक्त बच्चू दूबे प्रकाश कवि), जिन्होंने 


' भानिकचन्द दूबे से संगीत-शिक्षा पाई थी; किन्तु इन 'बच्चू मल्लिक को सरस्वती 


ने अपूव शक्ति दी थी; क्‍योंकि ये संगीत-शाख के सभी प्रकार के गीत आशातीत 
सफलता के साथ गा सकते थे और अनेक ऐसे गीत बना चुके थे जिनमें स्पशो- 


2 UT का सवेधा अभाव था--इनके निरौष्ठिक गीत बड़े विशद भावों से पूर्ण और 


भक्तिस्सगर्मित हैं-ये अंत काल तक डुमराँव-नरेश के ही आश्रित रहे--इनके 
प्रधान शिष्य 'रेपुरा' ( जिला बलिया ) के निवासी पंडित शिवदीन पाठक श्रीनगर- 
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(पूर्णिया )-नरेश के दरबार में आजीवन गायक रहे--इनके दूसरे शिष्य भी उसी 
ग्राम के निवासी पंडित विश्‍वनाथ पाठक थे, जो पचगछिया ( भागलपुर ) के रईस 
रायबहादुर लक्ष्मीनारायणसिह के दरबार मे रहते थे । 

धनगाई' के एक मल्लिक श्रीसहदेव दूबे गान-विद्या में बड़े प्रवीण हैं ste 
स्वनामधन्य हिन्दी-साहित्यसेवी सूयेपुराधीश राजा राधिकारमणप्रसादसिहजी 
एम. ए के दरबार में रहते हें तथा रियासत के हाइस्कूल म॑ संगीत-शिक्षण का काम 
भी करते हे-इनके ग्रेजुएट सुपुत्र भी संगीत-विशारद हैं। जान पड़ता है, भैसे- 
पटना जिले के Rew ग्राम में उच्च अँगरेजी-शिक्षा की तूती बोलती है वैसे ही 
शाहावाद जिले के धनगाई ' गाँव में भी उच्च संगीत-कला का बोलबाला है। 
इसी गाँव के पूर्वोक्त श्रीरघुनन्दन मल्लिक ने आरा-नगर में बरसों से एक सगीत 
संघ स्थापित कर रक्खा है, जिसकी उत्तरोत्तर उन्नति का श्रेय उपयुक्त श्रीशत्रुञ्षय, 
प्रसादसिह को है। श्रीरघुनन्दन मल्लिक सितार, तबला और जलतरग बज्ञाने में 
बड़े सिद्धहस्त हैं | 

श्रीशन्नुञ्जयप्रसादसिह ( लल्लनजी) के स्वर्गीय पिता बाबू हितनारायण 
सिह भी संगीत के अच्छे ममंन्न थे-ध्रुपद गाने में प्रसिद्ध थे और बलिया जिले 
के. 'रेपुरा”-निवासी पंडित देवकीनन्दन पाठक के शिष्य थे। पाठकजी अमी 
जीवित हैं और नेपाल-राज्य के किसी कनेल के यहाँ धनकुट्टा नामक स्थान में रहते 
हे--आप 'मऊ? ( आजमगढ़ ) के yaad मदनमोहनजी के सर्वश्रेष्ठ शिष्य 
हैं; आप भारतप्रसिद्ध पखावजी हे; आपकी धर्मनिष्ठा और भगवद्भक्ति सवथा 
प्रशंसनीय हे । लल्लनजी को अपने पिताजी से ही सदद्वादन की शिक्षा मिली 
थी और पाठकजी से भी--उनके समान लव्धकीर्ति संगीतज्ञ विरले ही हैं। 

त्रह्मपुर-निवासी पंडित रामप्रसाद पांडेय पहले रायबहादुर श्यामनन्दन' 
सहाय एम, एल, ए, (वाघी, मुजफ्फरपुर) के दरबार में थे ओर अब उक्त 
के द्रवार मे हैं। आप अच्छे गवैया हैं। आपके चचा पंडित रामयत्न पांडेय 
धम्मार गाने में वड़े दक्ष थे। आपके दूसरे चचा पंडित शिवप्रसाद पांडेय सितार 
के सच्चे गुणी थे और गिद्धौर-तरेश के आश्रित थे । ब्रह्मपुर के ही पंडित राम” 
प्रताप पांडेय भी “भू पद? और ea गाने में काफी नाम कमा चुके इनर 
पिता पंडित हरिसद्दाय पांडेय भी सगीत-विद्या के अच्छे विद्वान्‌ थे | 

उपयुक्त वावू हितनारायणसिंहजी ३२ वर्ष की उम्र से ७३ वर्ष की बढी उत 


, „ चक केवल संगीत की ही घुन में मस्त रहे। आपको कम-से-कम तीन-चार 


बिहार और संगीत-कला 


प्रकार के बरिविध-राग-राविशी-युक्त धुपद याद थे। आपके शिप्यो में प्रोफेसर 
घन्द्रशेग्टर पाठक बहुन अच्छा निकले, जिन्होंने कई संगीत-समारोहों में आपका 
sie अपना नाम उज्ञागर किवा । आपके असल उस्ताद थे खों साहब तसदूढुक 
sna, जिन्होंने लसनऊ के नवात्री दरत्रार से निकलकर नेपाल-नरेश के यहां 
से ते हुए 'आरा' नगर में अपना अड्डा जमाया था। वे पचीस-तीस साल तक 
पारा नगर मे रद्दे ओर मन १६२२ में ६ जनवरी को आरा में ही स्वर्गगामी हुए । 
उन दिनों कलकत्ता ओर दिल्ली के बीच उनके जोड़ का कोई गवैया न था। बाबू 
साइत ने waz ओर aia में उससे विशेष शक्ति ओर सूर्तिप्राप्त की थी । 
जगतपुर-निवासो श्रीदेवदयालसिंदनों हारमोनियम के बड़े अच्छे उस्ताद 
El लसनऊ फे रेडियो-विभाग ने आपको जाडकास्टिग के लिये बुलाया था । 
रामपुर ( चोसा ) फे बाबू श्वामनारायण राय, वी? ए०, वी? ate, प्राचीन 
ओर अवाचीन संगीन तथा aera के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हे । आप कज्ञकत्ता, दिल्‍ली 
me बनारम फे मंगीवजा के समक्ष प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हें। तत्रला और हार- 
मोनियम बजाने में आपके समरत बहुत हो कम लोग मिलेगे। घ्रुपद, ख्याल, 
ठुमरी और दादरा गाने में आप अरनी कला का विशेष चमत्कार दिखत्ञाते हैं । 
यारा'-तगर के दो ओर स्वर्गीय रईस भो संगोत के बड़े पकडे अनुरागी 
ANT TAA अमवाल ओर बाबू भगवत सहाय वकील ( मूज्ननप्रसाद ); 
गन दोनों रईसो ने उक्त सॉ साहब के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त किया था । BAA 
ध्रसाइजी नो सितार फे ऐसे रसिक थे कि रात मे नित्य नियमपू्वक सितार वजा 
लेने फे माद हो शयन करने जाने थे । बाबू रामङुमार वड़ो शोकीन तमीयन फे रईस, 
जमीन्दार खोर वकर थे तथा संगीता फे सम्मान-सन्कार में उनको विशेष प्रबृत्ति थो। 
सारन ( छपरा ) 
सारन जिने में द्पराझाहर संगीत फा केन्द्र रहा है। जिले का प्रान 
नगर यने है । आज्ञकन भी रम शएर में ग्वालियर तफ के MAY आया करते हैं । 
Great सरसे सुन्रर हिन्दोरंगमंच की सुञ्वस्था होने से यहो के चाग- 
रियो से गोन फा पन्ता अनुराग है। सारन जिले फी प्रसिद्द रियासन Game 
फो शजवानी म. सतमान नहाराज के पिता-पितासद के समय में, संगीत का 
शरण रार था दरभंगा के सगेपामी उस्ताद सुरादमली गा खोर असगर 
परी गो पहले तृगानरियामर में ही झुलाजिम थे तीर वहीं से दरभंगा याये से । 
पटः पर rita fhe खर etter मित, दो भाई, ae गानेयाने थे । 
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छपरा-शहर में श्रीरघुवर मिश्र और उनके छोटे भाई श्रीयदुवर मिश्र 
संगीत-विद्या के अच्छे पंडित और गुणी गायक थे । श्रीरघुवर मिश्र तो पीछे 
बिल्कुल वहरा हो गये, किन्तु श्रीयदुवर मिश्र अन्त समय तक गाते रहे--सराम, 
बरगम, तरांना, और विशेषतः टप्पा बहुत अच्छा गाते थे । 

श्रीरघुवर मिश्र के पुत्र श्रीहाकिम मिश्र गवैया तो नहीं हुए, किन्तु सारङ्गी 
बजाने में परम प्रवीण और PTT हुए । आपने बहुत यश-अर्जन किया । आपके 
बारे में यह कहावत प्रचलित थी कि जिसको आपने 'आ? करना सिखा दिया, 
एक लहरा बता दिया, TS अपनी दाल रोटी की चिन्ता से मुक्त हो गया ! 

श्रीहाकिम मिश्र ने पुरुषों के साथ-साथ ख्ियाँ को भी संगीत शिक्षा दी। 
उनकी सिखाई हुई कई गायिकाएँ--बद्रेसनीर, सरजू, रसूलन आदि--छपरा 
में नामी गानेवाली हो गई हैं। कई अच्छे-अच्छे सारङ्गी बजानेवालो को भी 
उन्होने तालीम दी थी, किन्तु सबसे बड़ी विशेषता उनमें यह थी कि उन्होने किसी 
तवायफ के साथ सारङ्गी नहीं बजाई । कई बार, अवसर-विशेष पर, उन्होने 
प्रसिद्ध गवेयो के साथ सारङ्गी बजाई और बहुत प्रशंसा प्राप्त की । 

छपरा-शहर में सबसे अधिक नाम पकड़ी-निवासी श्रीमहावीर मिश्र 
का हुआ। वे खूब गाते और नाचते भो थे। किन्तु नाचने में नटों के ऐसा 
भाव नहीं बताते थे । परन्तु भाव न बताने पर भी उनके गाने का ऐसा निराला 
ढंग था कि गाने में ही भाव बताना हो जाता था। वे सरगम, बरगंम, तरोना ओर 
धुपद अच्छा गाते थे । किन्तु सबसे अच्छा गाते थे बिरहिनी धुन के गीत र 
चलती हुई ठुमरी--चार-चार जयों में । 

द्रभंगा-चरेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिह महावीर मल्लिक के विरहिगी 
गीतो के वड़े प्रेमी थे। उनके दस-पॉच गीतो को आपने याद भी किया था! 
महावीर मल्लिक की विरहिनी-धुन छपरा से बाहर काशी तक लोग गाते-बजाते 
थे । उनकी ब्रिरहिनी का अनुकरण काशी के लोगो ने ठुमरियो में भी किया, और 
विरहिनी-ठुमरियॉ वनाई गई । 

छपरा की गायिकाएँ आजकल जो पूरवी गीत गाती हैं और छपरा से 
चाहर की भो गायिकाएँ जिन्हें गाती हैं, चे पूरवी गीत भी श्रीमद्दावीर मल्लिक की 
विरहिनी से ही निकले--उनके भी उस्ताद वे ही हैं । 

छपरा-शहर मे स्तर्गवासी aq लाड़िलीशरणजो मुख्तार daha 
के अच्छे पंडित थे । गान विद्या मे कई आदमियों को उन्होने शिक्षा दी थी। 
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इस समय भी छपरा में महेन्द्र मिश्र वत्तेमान हैं, जो स्वयं अच्छा गाते हैं। 
आपने बहुत-से पूरबी गीत, फगुआ के गीत, कजरियाँ, चैत और दूसरे-दूसरे गीत 
बनाये हैं, जो छपरा में और छपरा से बाहर भी गाये जाते हैं | 

“हरदिया? गाँव के निवासी श्रीभुवदेव सहाय, एमू० ए०--काशी के 
सुप्रसिद्ध धुपदाचार्यं और पखावजी स्वर्गीय भोलानाथ पाठक के शिष्य हैं! 
हिन्दू-विश्वविद्यालय के सुदङ्गाचार्य पडित मन्यूजी औदीच्य भी आपके सगीत- 
गुरु हैं। आपने लगातार नौ बरसों तक सृदन्ग-वादन की कला सीखी है। 
श्रौदीच्यजी की पुस्तक 'तालदीपिका? के तीन भागों ( तबला-प्रकरण ) के प्रकाशन 
में र विशेष हाथ रहा है। आप स्वय भी एक गवेषणापूणे संगीत-ग्रंथ लिख 
WEI 
॥ 'केवानी' आम के निवासी श्रीशिवेन्द्र दीक्षित, बी० ए०--हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के गायनाचार्य पंडित शिवप्रसाद त्रिपाठी के शिष्य हैं। उक्त पाठकजी 
और औदीच्यजी से भी आपने संगीत-कला सीखी है । आप ध्रुपद गाने से 
अत्यन्त निपुण हैं। महामना मालवीयजी और आचार्ये धुव भी आपके मधुर 
कंठ और कला-कुशलता से तृप्त होकर आपकी प्रशंसा कर चुके हैं। आप 'विज्ञय” 


नामक साप्ताहिक पत्र ( छपरा ) के सम्पादक थे, जिसमे प्रायः सगीत की चर्चा 
ओर सामग्री रहती थी | 


पटना 
अनेक सम्राटों, वादशाहों और नवाबों की राजधानी रहने के कारण 
पटना-शहर बहुत प्राचीन समय से संगीत का प्रसिद्ध केन्द्र रहता चला आया 
है; किन्तु इस समय पटना मे कोई रससिद्ध गायक या गायिका नहीं है। सब्‌ 
१८१३ ई० Ha पटना के प्रसिद्ध संगीतज्ञ रईस मुहम्मद रजा साहन ने, हिन्दुस्तानी 
राग-रागिणियों का, उनकी गान-प्रणाली के अनुसार मेल मिलाकर, एक नया 
श्रेणी-प्रथन किया, जिसको राग-रागिणियों का ‘ore’ कहते हैं और जिसका वर्णन 
पहले हो चुका है। सितार से भी ऐसी ही ठाटबन्दी की जाती है। पूर्वकाल मे 
जब छोटी सारङ्गी ( eter ) बजती थी, जिसमें कुल ग्यारह या तेरह तरब रहते थे, 
तब उसमें भी इसी तरह ठाट बजाया जाता था। 
सुहम्मद्‌ रजा ने एक पुस्तक “नगमात आसफी' लिखी थी, जिसका उल्लेख 
एच० to पौपले ( मि. A. Popley ) की ‘cafe आफ इंडिया? मे और फॉक्स 
स्ट्रांगवे (105 Stranguay ) की “म्युजिक आफ हिन्दुस्तान? (Music of 
# H. A, Poploy’s ‘Music of India’, 
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Hindustan ) में पाया जाता है । किन्तु पटना मे खोजने पर भी यह किताब 
नही मिलती । 

अँगरेजी की एक पुस्तक मे मैने यह भी देखा है कि मुगल-द्रबार के 
प्रसिद्ध संगीताचाये मियाँ तानसेन भी पटना के रहनेवाले थे; किन्तु अभी यह 
प्रमाण-सिद्ध नहीं है | इतना तो मैने भी सुना है कि मियाँ तानसेन एक बार हैदराः 
बाद (दक्षिण) गये थे और वहीँ से लौटते समय कुछ दिनों तक पटना में रहे थे। 

जो हो, पिछले सत्तर-अस्सी वर्षों के भीतर पटना संगीत का बहुत ही बढ़ा 
क्रेन्द्र रहा। यहाँ हरदत्त मिश्र ( मशहूर हरदत्त गुरु) बहुत यशस्वी संगीतज्ञ 
थे--वे गाना और नाचना दोनो की तालीम दिया करते थे। दूसरे थे भी शिव, 
सहायजी, जो अपने समय के प्रसिद्ध सारङ्गी बजानेवाले हो चुके हैं। हरवत 
गुरु के तो कोई वशधर या शिष्य अब नहीं हैं; किन्तु शिवसद्दायजी के भतीजा 
श्री शम्भू मिश्र भी नामी सारङ्गी बजानेवाले हो गये हैं. और शम्भूजी के पुत्र श्री 
सरजूप्रसाद्‌ मिश्र इस समय काशी में प्रसिद्ध सारङ्गी बजानेबाले हैं। 

wat में स्वर्गवासी सुलतान नवाब ( मशहूर सुलतान साहब) संगीत 
के बड़े प्रेमी थे, थोड़ा-बहुत गाते भी थे । रईसो में ही प्यारे नवाब साहब भी, 
जिनका देहान्त हुए करीब चौदह-पन्द्रह वर्ष के हुआ होगा, संगीत-विद्या के महार 
पंडित थे। ये तानसेन के वंशधरों के शिष्य थे । गिद्धौरवाले उस्ताद मुहम्मद 
अली खाँ के साथ (जो तानसेन के नवासों के वंश में थे, ) इनका बहुत सत्स 
रदा करता था। अपने समय मे ये बहुत ऊँचे दर्ज के सितार बजानेवाले थै! 
बड़े-बड़े संगीतज्ञों की मंडली में, यहाँ तक कि स्वनामधन्य वीणावादक बढे 
अली खाँ के मुकाबले मे भी, सितार बजा चुके थे। ये सवो-सम्मति से प्रवीण 
शुणी माने गये। 

सारङ्गी बजानेवालों में बहादुर खाँ, जिनका स्वर्गवास हाल ही में हुआ है 
बहुत नामी संगीतज्ञ थे। एक तो वे सारङ्गी बहुत सुर में बजाते थे, दूसरे ai 
हाथ की तरकीवें ऐसी सुन्दर थी कि उनका मुकाबला सुप्रसिद्ध ठुमरी ama 
उस्ताद मोइजुद्दीन खाँ के गले में ही पाया जाता था । : 

उस्ताद बहादुर खाँ विशेपतः ठुमरी गाने के शिक्षक थे। उनके शिप्यों ग 
इस समय लखनऊ में उस्वाद मुमताज अच्छे सारङ्गी बजानेवाले हैं। बढाई 
खाँ के इकलौते पुत्र यद्यपि अभी पन्द्रद-सोलह वर्ष के हैं, सारङ्गी अच्छा वजाते ध 

पटना शहर मे तवला चज्ानेवाले भी अच्छे-अच्छे हो गये हुँ) जित 
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कन्हई शुरु, उस्ताद अली कद्र, उस्ताद मुबारक अली ( जगन ) मशहूर थे। 
इनलोगों का स्वर्गवास हुए प्रायः चालीस वर्ष हुए होंगे । 

उस्ताद अली कदर ठेका बहुत अच्छा बजाते थे-यहाँ तक कि उनका 
ठेका सुनकर लखनऊ के नामी उस्ताद BA खाँ ( लखनऊ के खलीफा के पुत्र) 
ने अरी सभा में यह कहा था कि 'बेटा, तू तो मेरे ही घर का सिक्खेकार दै, लेकिन 
जो तेरे हाथ में है, बह मेरे हाथ में भी नहीं है ।” क 

इन उस्तादो के वंशधरां में या इनकी शिष्य-परस्परा म अब कोई चत्तमान 
नहीं है। fad उस्ताद अली कदर के पुत्र मशहूर 'ढडुनजी? ही इस समय 
पटना के प्रसिद्ध तबलचियों में हैं; किन्तु अपने पिता के ऐसे नहीं =| 


गया 


बिहार में गया- शहर भी संगीत का एक मुख्य अड्डा और अखाड़ा था। 
इस शहर में तीथंगुरु ( पडा ) ढेड़ीजी के समय मे इसरार बहुत आला दर्ज का 
बजता था। ढेंडीजी पटना के मशहूर नवाब प्यारे साहब” के समकालीन थे! 
ये स्वय इसरार उसी दर्ज़ का बजाते थे जिस दर्ज का नवाब साहब सितार | 

ढेंडीजी के समकालीन एक प्रसिद्ध उस्ताद श्रीहनुमानदासजी अबतक 
वर्तमान हैं। संगीत-बिद्या के ये महान्‌ पडित हैं। कुछ-कुछ संगीत की शिक्षा 
अबतक देते है, किन्तु अब बहुत बूढ़े हो गये हैं। इन्हीं के सुपुत्र श्रीसोनीसिहजी 
स्वनामधन्य हारमोनियम-मास्टर थे | 

ढेंडीजी के समय का चला हुआ इसरार अबतक प्रसिद्ध इसरार-वादक श्री 
चंडिका दुबे के हाथ मे है। दुबेजी गया जिले के ‘cay गोव के रहनेवाले हैं। 
“पई? में कई अच्छे गवैये भी हैं । 

उस्ताद हनुमानदासजी के शिष्यों मे पंडा माधवलाल कटरियार और 
उस्तादजी के अपने पुत्र श्री शोणीजी ( सोनीसिंह ) थे । ये दोनों ही हारमोनियम 
बहुत अच्छा बजाते थे। दोनों का स्वर्गवास हो गया। श्रीसोनीजी तो हार- 
मोनियम बजाने में समस्त भारतवर्ष मे प्रसिद्ध थे । केवल प्रसिद्ध ही नहीं, अद्वि- 
तीय थे। ये इसराज बजाने में भी परम सिद्धहस्त थे। ठुमरी गाने में इन्हे कमाल 
हासिल था। हारमोनियम मे इन्होंने कितनी ही नई-नई धुन और गत पैदा की 
थी। इन्होंने ही हारमोनियम में “आलाप? और she बजाने की अपूर्व कला 
का आविष्कार किया था और इस दृष्टि से तो ये सर्वथा अतुलनीय थे। 
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गया ही में प्रसिद्ध सारंगी बजानेवाले गोपाली मल्लिक थे, जिनका रहे 
मुजफ्फरपुर के सगीतज्ञों के साथ हो चुका है। गया जिले की प्रसिद्ध रियासत 
'टेकारी? के दरबार में भी बहुतन्से अच्छे गवेये रहा करते थे । 

गया जिले के “अरवल” कस्बे मे, स्वर्गीय सोनीसिहजी के शिष्य, shag. 
देवनारायण वसो श्रीवास्तव हैं, जो अनेक राग-रागिणियों के बहुत ही अच्छे 
जानकार हैं। वहीं के रौनियार-बैश्य श्री शिवनन्दन साहजी भी राग-रागिणियों के 
रहस्य के सच्चे सममवार है। ये दोनों वास्तविक संगीत-मर्मज्ञ हैं । 

उक्त सोनीसिंहजी के गया-नगर-निवासी शिष्यो में हारमोनियम बजाने 
वाले पाँच व्यक्तियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं- श्री गोविन्दलाल नकफूफा, 
शंकरलाल परबतिया, नारायणलाल परबतिया, दादू बाबू और स्वयं सोनीजी के 
सुपुत्र गोपालसिहजी, जो अच्छे गायक भी हैं। गया के पंडा-समाज (गया 
वाल लोगों ) में गाने-बजाने का अनुराग विशेष रूप से है, इसलिये उनमें कई 
अच्छे उस्ताद हैं । 

मुंगेर 

मुंगेर जिले के अन्तर्गत 'गिद्धौर? रियासत का दरबार बहुत दिनों से 
संगीत का विख्यात केन्द्र रहा है। स्वगेवासी महाराज और उनके भाई रावसाहब 
संगीत के अच्छे विद्वान थे । उस्ताद मुहम्मद अली खाँ, जो तानसेन की कन्याओं 
के बश से से थे, अपने देहान्त के समय तक, इसी दरबार से-स्हे | ये रचाब बजाते 
थे और सेनी-घराने ( तानसेन-वंश ) के संगीतज्ञ विद्वान्‌ थे। इनको ध्रुपद श्र 
दोरियाँ बहुत अच्छी और प्रामाणिक याद थी, जिनमे से बहुतों को लखनऊ के 
स्वगवासी राजा नवाब अली खाँ ने, इनसे गचा-गवाकर, उनकी स्वर-लिपियाँ तयार 
करके, अपनी किताब 'मोआदीफुल नगमात" के हिन्दी-सस्करण में दिया था। 

मुगेर जिले के मँझौल गाँव के सुप्रतिष्ठित जमीन्दार थीफुलेना वाबू भी 
अच्छे सगीतज्ञ हैं। आप भी श्रीसोनीसिंहजी के शिष्यों मे हैं और हारमोनियम 
बहुत सुन्दर AAT हे | खास सुंगेरशहर मे भी बहुत-से लव्धकीत्ति गायक शरीर 
वादक हो चुके हैं तथा अब भी कई वर्तमान हैं । 

“विसप'-प्रामवासी श्रीयुगलकिशोरसिंह “ख्याल” के बड़े ही अच्छे गायक 
हें और तबला बजाने मे उस्ताद हैं। आप ब्रह्मचारीजी के शिष्य हैं। इन्हीं परम 
चारीजी के एक शिष्य “अशुबानी' गाँव में हे--श्री लक्ष्मीकांतसिह, जो “श्यालं 
और 'ठुमरी? के विशेषज्ञ गायक हैं. तथा इनका संगीत-शिक्षालय भागलपुर निरे 
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के 'मीरजान ere’ नामक स्थान में है। अगुवानी के ही निवासी हैं श्री उचित- 
नारायणसिंह, जो 'गजल? और “ख्याल? के बड़े सिद्ध गायक हें तथा तबला बजाने 
की कला में भी निपुण हैं। इसी जिले में तबला-बजवैया दो सजन और भी 
प्रसिद्ध हैं-दामोदर सिंह और दामोदर राउत । खड्गपुर के पंडित नारायणप्रसाद 
मा भी धुपद, ठुमरी और ख्याल के कुशल गवैया हँ--आप लोदोपुर के महंतजी 
के शिष्य हैं। श्रीपुर के अध्यापक ज्वालाप्रसादसिह बाँसुरी बहुत मधुर बजाते 
हैं और सुप्रसिद्ध बद्री कत्थक के शिष्य हैं-इनको संगीत-सम्बन्धी कई पदक 
और 'कप? मिल चुके हैँ--आधुनिक गीतों की लय-घुन बांधने भै इनको कमाल 
हासिल है। 


भागलपुर 


भागलपुर जिले के अन्तर्गत, सुपौल-सबडिवीजन के इलाके में, एक 
रियासत पॅचगछिया है, जिसके मालिक स्वर्गवासी रायबहादुर लक्ष्मीनारायणसिंह 
संगीत के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । भारतवर्ष के सुकीत्तिशाली संगीतज्ञो में उनकी 
गणना होती थी । वे संगीत की शिक्षा भी लोगों को देते थे। वे अपनी प्रौदा- 
वस्था में मृदङ्ग अच्छा बजाते थे | अन्तिम समय तक हारमोनियम बजाने में 
वे अपने हाथ की सफाई दिखाकर लोगो को चकित कर देते थे । अनेक देशमान्य 
संगीतज्ञ उनके सित्र थे। उनके पूवज लोग भी इस विद्या के अनुरागी एवं 
अभिज्ञ थे । 

रायबहादुर-द्वारा शिक्षित मगनरामजी गवैया, दो-एक सितारिया और 
उसी दरबार के शिक्षित अथवा सत्सङ्गी वासुदेव दुबे पखावजी वत्तमान हैं | जहॉ 
तक सुके मालूम है, दरभंगा-राज के श्री रामेश्‍वर पाठक भी रायबद्दादुर के संग 
बहुत दिन रह चुके हैं। भ्रसरपुर गॉव के सत्यनारायण मा प्रसिद्ध संगीतज्ञ और 
तबला बजाने में अद्वितीय थे। पँचगछिया-द्रबार तथा अन्य जगहों में रहकर इन्होने 
बहुतो को तबला बजाना सिखाया था। इनको मरे अभी चार-पाँच चष ही हुए हैं । 

रायबहादुर के बड़े पुत्र श्रीअमरेन्द्रनारायणसिंह एम्‌० wo ( हीरा साहब ) 
भी संगीत के अच्छे विद्वान्‌ थे और हारमोनियम अच्छा बजाते थे। पॅचगळछिया 
के पंडित रग्धू झा बढे अच्छे गायक हैं और वहीं के हरिनन्दनजी तबला 
बजाने में बड़े नामी हैं । भागलपुर-नगर में भी, जहॉ धनिकों और रईसो का बड़ा 
घना समाज है, कई कुशल संगीतज्ञ और उत्साही संगीतालुरागी हैं । 
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इस प्रकार यह स्पष्ट देखने में आता है कि बिहार में आज भी गाने-बजाने- 
वाले गुणियो और कलावन्तो की उतनी कमी नहीं है जितनी इस युग में होनी 
चाहिये, क्योकि इस युग में भारतीय संगीत के सच्चे स्वरूप के प्रेमी बहुत ही कम 
रह गये हैं, इसलिये संगीतज्ञो को आश्रय एवं प्रोत्साहन प्रदान करनेवाले अव 
रह ही नही गये--जो हैं भी वे इसे केवल दो घड़ी के मन-बहलाव का सामान 
समभते हैं, सर्वोच्च कला के रूप में इसे नहीं अपनाते। कब तक यह शोचनीय 
स्थिति बनी रहेगी, कौन कह सकता है ? 


~ 


रा 


SME) MIFADAWMIME Oh Pali mye 


sara दिवेदीजी के पत्र 


इंडियन प्रेस (प्रयाग) के स्वर्गीय स्वामी स्वनामधन्य बाबू चिन्तामणि घोष 
| ने जब--प्रायः १६०३ So भें--काशी-नागरी प्रचारिणी सभा से “सरस्वती” के 
' प्रकाशन का भार अपने ऊपर ले लिया, तश्र पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
' सम्पादकत में 'सरस्वती' खूब सजधज के साथ निकलने लगी | 
५ एक उत्साही बंगाली सज्जन का हिन्दी के प्रति ऐसा अनुपम अनुराग और 
¦ इहन्दी-प्रचार की ओर ऐसी अतुलित प्रबृत्ति देखकर हिन्दी-लेखको का उत्साह 
' दिन-दूना रात-चोगुना बढ़ चला । “सरस्वती' में अच्छे-अच्छे लेख छपने लगे 
किन्तु meat की संख्या थोड़ी होने से प्रकाशक को साल-साल बहुत घाटा लगा 
| जिससे उनका 'सरस्वती”-प्रकाशन के लिये खच करने का साहस घटने लगा । 
आखिर उन्होंने 'सरस्वती' में सचना दी कि “सरस्वती? के प्रकाशन में प्रेस 
of को अत्यधिक घाटा सहना पड़ा है, इसलिये यदि इस वर्ष भी ग्राहकों की संख्या 
| न बढी तो अगले साल से 'सरस्वती' नहीं छपेगी; लाचार होकर हमें “सरस्वती! 
का प्रकाशन बन्द करना पड़ेगा। 
“सरस्वती? में इस आशय की सूचना देखकर बिहार के गौरवस्तम्भ, 
साहित्य के परमाचुरागी, श्रीनगर ( पुर्नियाँ) के अधिप, राजा कमलानन्द्सिह को 
|बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने उसी घड़ी मुझे आज्ञा दी--“इंडियन प्रेस के मालिक को 
मेरी ओर से एक पत्र लिख दीजिये कि “सरस्वती” के प्रकाशन में अब से जो घाटा 
लगेगा उसकी पूर्चि मे करूँगा। “सरस्वती? बन्द न की जाय ।? इत्यादि । 
राजा साहब का यह पत्र पाकर चिन्तामणि बावू बडे विस्मित हुए । इन्हे 
sad हुआ कि मध्यदेश के अनेक राजा-महाराजों में से किसी का ध्यान 
६० ३१३ 
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अभी तक 'सरस्वती'-संरक्षण की ओर आकृष्ट नहीं हुआ है, परन्तु बिहार के 
एुनियाँ जिले में एक ऐसे हिन्दी-प्रेमी, सरस्वती-सेवक, साहित्यरसिक acta 
विद्यमान हैं जो हमें इस प्रकार ढाढ़स देकर अपनी उदारता दिखला रहे हैं। 
उन्होंने 'सरस्वती” के सम्पादक पंडित महावीरप्रसादजी ` द्विवेदी से उस पत्र 
का हिन्दी में यों उत्तर लिखवाया--“सरस्तंती को जीवित रखने के लिये आपने 
जो साहाय्य देने की बात कहकर हमारे उत्साह को बढ़ाया है, इसके लिये अनेक 
घन्यवाद्‌। आपकी उदारताभरी बातों से प्रोत्साहित होकर हम अब घाटा सहने 
पर भी उसे बन्द नहीं करेंगे । 'सरस्वती?-संचालन के लिये अभी आपसे आथिक 
सहायता लेने की आवश्यकता नही है। हम आपसे इतनी ही सहायता चाहते 
कि 'सरस्वती? की ग्राइक-संख्या आप जहाँ तक बढ़ा सके, बढ़ाने की कृपा करें! 
इसपर राजा साहब ने अपनी रियासत में 'सरस्वती' के सेकड़ों ग्राहक कायम 
कर दिये और उनके नाम 'सरस्वती'-सम्पादक फे पास लिख भेजे | 
राजा साहब और ठिवेदीजी के बीच तभी से पत्र-व्यवहार होने लगा। ग 
उत्त दिनों राजा साहब की सेवा में नियुक्त था । राजा साहब के साहित्य-विभा 
का प्राइवेट सेक्रेटरी मैं ही था । राजा साहब की ओर से मुझे; जब-तव द्विवेदी 
को पत्र लिखना पड़ता था। कभी-कभी में अपनी ओर से भी उन्हे कठ हित 
दिया करता था। फिर तो उनका स्नेह सुझपर इतना बढ़ गया कि वे हुम 
अपने एक हार्दिक मित्र तथा छोटे भाई के बराबर समझने लगे | 
हम दोनों से पत्र-व्यवद्दार की घनिष्ठता दिन-दिन बढ़ने लगी। पत्रका 
तत्काल समीचीन उत्तर देने में दिवेदीजी एक ही थे। उनके हाथ की लिखी सैकरं 
चिट्ठियाँ मेरे पास आई होंगी, जिनमें कुळ तो अरक्षितरूप में रहकर सो गई 
जिसका मुझे आन्तरिक दुःख है। तव मैं नहीं जानता था कि किसी दिन faa 
के पत्र का महत्त्व इतना बढ़ जायगा कि वह आदर्श समझा जाकर साहित 
सेवियों फे लिये एक अनुपम रत्न का काम देगा | 
जव उनके दिवंगत होने पर “सरस्वती! से उनके पत्रो के छपने की गर 
सुनी, तब में फाइलो में उनके पत्र ढूँढुने लगा। काठ के वक्स में दीमक लंग भार 
से उनके अनेक पत्र तो नष्ट हो गये; दुष्ट दीमको ने उनके कुछ पन्नों को बितर 
चट कर डाला ; कुछ पत्रों की इवारत को आंशिक रूप से खाकर उसे अपाव्य म 
दिया । दीमकों के आस से जो कुछ वचे इए मिले, उन्हें मैंने साहित्य प्रेमि f 
३१४ 
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मनोविनोदाथ प्रकाशित करा देना ही उचित सममा । आशा करता हूँ कि द्विवेदीजी 
के हाथ के लिखे इन पत्रों को पढ़कर हिन्दी-साहित्य-रसिक जनों को एक अपूव 
आनन्द का अनुभव होगा। पत्र अविकल रूप में उद्धृत किये गये हैं, पंक्तियाँ भी - 


ज्यों-की-स्यों रक्खी गई हैं। --जनादन भा 'जनसीदन? 
[१] ॥ 
भाता, 
६-£-०२ 
महाशय, 


आपका BUTT आया*जीवनचरित ४8 
भी मिला--उसके छापने का हम यथाप्तमय 
विचार  करेंगे--इसे श्राप किसके नाम 
से प्रकाशित कराना चाहते हे-इसमें 
कुछ फेरफार की जरूरत होगी-- 

आपने हमारे विषय में जो 
कुछ लिखा उसके लिये हम आपको 
धन्यवाद देते हे-- 

बहुत अच्छा; आप अपनी 
कविता और अपना लेख मेजिए। 


कृपा होगी 
भवदीय-- 
सहावीरम्रसाद द्विवेदी 
[२] 
कानपुर, 
१२-१-०१ 
प्रिय प्रेडितजी --अणाम. 


शिक्षा-शतक की तो समाधि 
हो गई-अब पश्चात्ताप? 
की बेला है-इपा करके 
मैने राजा कमलानन्दर्सिह साइब की जीबनी लिखकर भेजी थी, जिसे सुधारकर 
RSA RTH को अपने नाम से छापने का अधिकार दिया था। दिपेदीनी ने उसे 
इन, १९५ ३ की सरस्वती! मे प्रकाशित किया था ।---ज० भा 
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११६ 


उत्ते भी शीघ्र ही समाप्त करके 
मेज दीजिए तो छपना शुरू हो जाय-- 
आशा हे, अब श्रीमान्‌ 
राजा साहब बसूत्री आराम 
हो गये होंगे आर सब काम-काज 
करने लगे हॉगे-- 
भवदीय-- 
महावीरप्रसाद 


[३] ु 
झाँसी, 
१९४-१-१२ 
प्रिय महाशय, 

आफ्ना अत्यन्त ART 
पत्र आया-आ।पने जो कुछ हमारी ग्रशंत्ता 
की उसके हम पात्र नहीं--यह आपके स्नेह-- 
आपकी झपा ही का फल है जो आप हमे ऐसा 
समभते है. 

“सरस्वती? की जो भूलें आपने दिखाई 
उनके लिए हम छतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देते हैं- 
आपकी दिखाई हुई अनेक भूलें ठीक हें--परन्तु 
पत्र द्वारा उन सबका विवेचन हमसे नहीं 
हो सकता--होने की आवश्यकता भी ताइश नहीं 
हे-हमारे सहश अल्पन्ों से यदि भूले 
हों तो कोई आश्चर्य की भी बात नहीं. 

हिन्दी का कोई सर्वसम्मत व्याकरण नहीं है | 
व्याकरण के बनानेवाले हमारे-आपके सहश ही 
सामान्य जन थे। अतः हिन्दी-लेखप्रणाली में 
किप्तके किए हुए नियम माने जायें? किया 
का बहुवचन किये ठीक ही है। परन्तु 

( ए४ २) 
स्वर स्वतन्त्र हैं; awry अस्वतन्ध्र-- 


आचार्य द्विवेदीजी के पत्र 


इतलिए उच्चारण के अनुत्तार यदि किए भी 
लिखा जाय तो हो सकता है । हम तो दोनों लिखते 
है--जेप्ता जहाँ कलप से निकल जाय, 

हिन्दी लिखने में उदू-फारसी के शब्द आवें 
तो हम कोई हानि नही पमकते--कोई-कोई उठू के 
शब्द अधिक बोलचाल में आते रहने के 
कारण अधिक सरल और अधिक बलपूण 
हो गए है-सम्मति से ame ही अधिक 
सरल हे-धूल यें मिला देने को अपेक्षा 
खाक में मिला देना कहने ही में अधिक 
बल हे. 

अपना मत हमने आपकी आज्ञा के 

अनुसार लिख दिया-_पम्मव है, आपका ही 
मत ठीक Mat विचार प्रथक-प्रथक 
हुआ करते है, 

Gal इपा है, वैसी ही बनाए रखिएगा, 


यही प्रार्थना है. 
अपका- 
महावीरप्रतादद्विवेदी 
[४] ५ 
फार्सी, 
२१२१-२१-०३ 
प्रिय महाशय, 


२० तारीख का आपका इपापत्र आया | 
राजा साहब का पत्र पढ़कर हमारा चित्त ger 
हो उठा । इसमें कोई सन्देह नही । परन्तु हमारा BA 
हृदय के भीतर ही रहा | 'उससे हमने किती प्रकार का 
अनोचित्य नही होने दिया | उसका उत्तर जो हमने 
राजा साहब को भेजा उसके पाँचन्चार दिन पीछे 
हमने उनका जीवनचरित समाप्त किया-~उसमें उत्त 
शोभ का लवलेश भी आपको न मिलेगा। 
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Aye 


हम राजा साहब की उदारता Bie उनके भाषाप्रेम 
पर मोहित हैं। श्रतएव यदि वे हमको उससे भी 
सख्त पत्र लिखने तो भी हम शिषाय विनय के 
और कुछ न कहते | यदि और कोई होता तो 
हम उसके पत्र का जवाब भतहरि के उस शलोक 
से देते जिसका चतुर्थ चरण है-- 
मय्यप्यास्था न चेत्तत्तयि मम सुतरामेष राजन्‌ गतोऽस्मि 
परन्तु ऐसा करना हमारे शील के खिलाफ | धन- 
(एष२) 

वानों में कितने पुरुष साहित्व-अमी हैं ? एक ही दो। 
उनको कटुवचन कहना हमारा घर्म नहीं है | 

फ्रांस में दो कवि हो गये हैं। वे £? वर्ष तक 
एक दूसरे से नहीं मिले | परन्तु पत्र द्वारा ही उनका 
ग्रगाढ़ स्नेह हो गया | यहाँ तक कि दोनों ने मिलकर 
पुस्तके तक लिखीं। हमने समझा कि हमारा ओर 
राजा साहव का इतना पत्रव्यवहार हो चुआ है हि 
हम उनको उस कविता के विषय में लिख सकते 
हैँ-हमको यह भासित हुआ कि वे उत्त कविता 
से प्रसन्न होंगे। यदि वे, जेसा आप श्रब 
लिखते हैं, सचमुच उसके देखने के लिए 
उत्कण्ठित हैं तो हम नहीं समरते, क्यो उन्होंने 
हमको उस प्रकार की कड़ी चिट्ठी लिखी । 
वह कविता अश्लील है, अतएव हम उसे 
राजा साहब के पाप भेजने का साहस PAT 
नहीं कर सकते जबतक वे खयं हमको उसके 
लिए यथोचित रीति पर न लिखें | saat 
नकल करने में हमें दो-तीन दिन लगेंगे। 
उसमें कोई २०० पंक्तियाँ हैं । 

चायिका-मेद ओर इस प्रकार की किता 


आचार्य ठिवेदीजी के पन्न 


( पृष्ठ ३) 
सब कोई अपने घर में पढ़ सकता हे | परन्तु, नायिका-मेद 
का सर्वेसाधारण में प्रचार अच्छा नहीं। हम 
इसके प्रतिकूल हैं। इसपर एक चित्र भी 
wed’ में निकलेगा । इस प्रकार की पुस्तकों के 
कर्ताओं को पुरस्कार देने में भी हानि नही | परन्तु सर्वसाधारण 
को इसका ज्ञान न होना चाहिए कि अमृक-अमुक को 
अमुक-अमुक पुस्तक के लिए यह मिला । पर हमारा 
मत है-मन्दमति तो हम हई हैं; परन्तु इसमें 
हमारा क्या जोर--अपनी-अपनी समझ तो हे-- 
उत्त कविता & को राजा साहब के पास भेजने में 
हमने कोई हानि नहीं समझी । यदि राजा साहब या 
आपने वात्सायन, जयदेव," डल्ला, बाइरन आदि 
के ग्रन्थ देखे हैं तो विशेष कहने की आवश्यकता 
नही। इनसे बड़ा ऋषि, भक्त और कवि 
कोई इस समय नहीं है । 
रवीन्द्र बाबू की प्रन्थावली हमको कल 
तक मिल जायगी--उत्तके लिए श्रीमान्‌ 
राजा साहब से हमारा हादिक धन्यवाद कहिएगा। 
राजा साहब का प्रसाद समझकर हम इन पुस्तकों 
को अत्यन्त प्रेम से पहेंगे और सदेव 
पास wat | “प्रसादचिहानि पुरःफलानि? 
(पड) 
हमारी तो आपसे यही प्राथना थी कि आप 
भारतमित्र को कुछ न लिखिए । अपना लेख पढ़कर 
वह यह समझेगा कि हमी ने लिखा है और हमै 


* दिवेदीजी ने भुद्दागरात' शीर्षक की अपनी बनाई एक कविता राजा साहब 
ति से भेजी थी जिसे पढ़कर उनके मन में कुछ die हुआ । वह कविता 
7 अविकल रूप मे मेरे पास सुरक्षित दै | —To भा 
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फिर गालियाँ मिलेंगी । परन्तु यदि आपकी ऐसी ही 
इच्छा है तो छपने दीजिए । 
कोई ? महीना हुआ होगा हमने आपको एक 
कार्ड लिखकर पूछा था कि “साम्ब कमलानन्दम्‌?क में 
go श्रस्विकादत्त व्यास का कहाँ कोई निकर 
क्यों नहीं हे । क्या वह काड आपको नहीं 
मिला ? इसका उत्तर अब कृपा करके भेजिए | 
भवदीय-- 
महावीरप्रसाद 
[५] 
साँती 
x —E—07 
प्रिय महोदय, 
आपका °F ता० का छपापत्र अया । 
हमने आपको कल पोस्टकाडे भेजा है। 
श्रीमान्‌ के पत्र का उत्तर मी दिया है। उससे 
आपको सरस्वती के समाचार विदित हुए 
eit) हम आपको और श्रीमान्‌ राजा 
साहब को धन्यवाद दे चुके हैं और 
फिर भी देते हैं। 'सरस्वती' का जारी रहना 
कम से कम अगले वर्ष तक निश्चय रहा | 
श्रीमान्‌ राजा साहब को हमलोग अभी 
आर कोई कष्ट नही देना चाहते। 
हाँ, यदि उनके कोई परिचित, सुहृद 
इत्यादिको में से कोई ऐसे हों जो 
हिन्दी से प्रेम रखते हों तो उने लिए 
“सरस्वती! की काियाँ मेंगा करके उत्ते सहायता 
# इस नाम का एक काव्य सस्कृत में सोती-सलेमघुर (दरमंगा)-वासी ५० श्रीका'त मि 
ने राजा साहब के सम्वन्ध में लिखा था, जो छुपा हुआ है, जिसके लिए राजा साहब न 
चार इजार पुरस्कार दिया था | —Fe भी 
३२५ 
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(४४ २) 
दे सकते हैं । 
आपकी कविता में वे शब्द-- 
जिनके बारे में आपने लिखा है 


हम बदल देंगे | 
TAG] me 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
[६] 
कांती, 
८ सितम्बर, ०३ 
प्रिय महाशय, 


आपका इपाप्लावित पत्र आया। 
परमानन्द हुआ । हमारी ग्रशंत्ता में आपने जो 
इतनी बड़ी भूमिका बाँधी है उसकी क्या आवश्यकता 
थी। पत्र द्वारा हमारा आपका विशेष परिचय 
हो गया है। श्रतएव ग्रशंसात्मक लौकिकाचार 
अच्छा नहीं लगता | 

सरस्वती? के जिन शब्दों या वाक्यों पर आपने 
शंका की थी उनका स्मरण तक हमको नहीं | उस 
बात ही का विस्मरण हुए बहुत दिन हुए । यह एक 
अत्यन्त छुद्र बात थी | भला इसपर हम क्यों अग्र- 
सन्न होने लगे। हम जानते हैं कि मनुष्य मात्र 
भूल करते हैं तो क्या हम उनसे बाहर हैं? 
हम इन बातों का बुरा नहीं मानते | 

आप यदि मनोरजक चौर उपयोगी 
कवितायें रीर लेख “सरस्वती? के लिए नेजेंगे 
तो इस उनको सहर्ष और सधन्यवाद छाफैँगे | 
"सरस्वती? के स्वामी उसे अगले वर्ष ।से बन्द 

(पृष्ट २) 

करना चाहते हैं। परन्तु हमारी TT बात का 
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विश्वय नहीं हुआ। ग्राहकों की संख्या भी 
सवाई बढ़ी है, व्यय भी इस साल बहुत ही 
कम हुआ है, परन्तु आरम्भ से खगाकर 
आज तक उनको बहुत व्यय हुआ है। इसी 
लिए जारी रखते वे घबराते हैं। अगर 
'सरखती? जीवित रही और हम उसे लिखते 
रहे तो लेख इत्यादि sit, नहीं तो सब 
घरे ही रह जायेंगे। हमारे पास न मालूम 
कितने पडे है। 'सरस्वती' जारी रहने से हम 
आपसे लेख mapa  छापॅगे 1 
आप लिखने का अभ्यास बनाए रहिए। 
आप तो विद्वान्‌ हैं; अभ्यास से निपट मूढ़ 
विख्यात लेखक हो जाते है| 

संस्कत के जिस पन्थ का आप 
अनुवाद कर रहे हैं, कीजिए। समाप्त होने पर 
हम उसे Ba? | आपकी इति को देखना ही 
क्या हे, आपके पत्र की रचना ही देखकर 
हमको आनन्द आता हे, अन्थ देखकर तो 
और भी अधिक प्रमोद होया | 

भवदीय 


महावीरमसाद द्विवेदी 
[७] ; 


प्रिय महोदय, 
कपापत्र आया। श्रीमान्‌ की उदारता ने 
तो हमारे हृदय एर बडा ही असर Fer किया है । 
कै मैं उन दिनों मैथिल महाकवि विद्यापति ठाकुर के 'पुरुष-परीक्षा ग्रन्थ का fet 
श्रनुवाद कर रहा था! उसी के विपय में मैने द्विवेदीजी को लिखा था। समय पचि 
मेरा वह अनूदित ग्रन्थ पुस्तक-भंडार और विद्यापति प्रेस ( लहेरियासराय) के अध्यक्ष वाई 
रामलोचनशरण ने प्रकाशित कर अपने साहित्यानुराग का परिचय दिया । नम मं 
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हम यही ईश्वर से ग्रार्थी है कि आपकी यह नवीन 
चिन्ता ais ही दूर हो जावै | 

श्रीमान्‌ ने बड़ी ही कृपा की जो सरस्वती? 
के fag लेख foal दीनबन्धु बाबू का 
चरित win ही भिजवाइए--फोटो समेत | आप 
ead’ में छपने को जो लेख भेजे उनकी 
ava पर अधिक ध्यान रक्‍खें | “तरस्वी? की £ 
भाषा के काठिन्य कै विषय में बहुत शिकायतें 
आती हैं | 

यह पता आपको केसे मिला कि हमारे 
के*****'पुत्र भी हैं--न हमारे पुत्र न पुत्री | 

हम अपने वंश में AZT हो रहे हैं। वृद्ध 
माता और स्त्री के सिवाय हमारा और कोई 
निकट सम्बन्धी अथवा कुटुम्बी बढी । 


(we) 


श्रीमान्‌ को देने लायक हमारे पास अपनी फोटो 
नहीं--तैयार कराके किसी समय हम भेंट 
करेंगे । हमारा चित्र श्रीमान्‌ ने अपने पास 
रखने योग्य समका, इसलिए हम आपके RAT 
है, यह हमारे लिए गौरव की बात हे ! 

हमने आपको धन-सम्बन्धी सहायता के 
विषय में जो सरस्वती’ का अपील लिखने को 
कहा था उसे लिखने को मना किया और लेख 
लिखने को नहीं मना किया, और जो आप 
जितने ही लिखेंगे उतना ही अधिक हम आपको 
धन्यवाद देंगे। वे दो कविताएँ जो आपने 
भेजी हैं उनका शेष भाग भी कृपा करके AT 
दीजिए। सहायता” से हमारा अभिप्राय 
घन-सम्बन्धी सहायता पे हे । 
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३९४ 


हमको यह जानकर बहुत सन्तोष और 
प्रसन्नता होती है कि आप “सरस्वती” के गाहक 
बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हें । ऐसी ही दया बनाए 
रखिए | 

भवदीय 
महापीरप्रपाद द्विवेदी 
[=] 
झाँची, 
£२-१£--०२ 

प्रिय महाशय, 

आपका झपापत्र अर यिमन्त्रण-पत्र 
दोनों प्राप्त हुए--ईशवर करे आपका यह सद्नुष्ठान 
निर्वित्त समाप्त हो-आपके श्रीमान्‌ की उदारता 
का परिचय हमको मिल चुका हे-क्यों न ऐसे 
अच्छे काम में वे सहायता दे-- 

हमको बाबू नरनाथ का की कविता छापने 
में उजर नही हे। परन्तु ७०० कुरडलियों के 
लिए सात वर्ष नहीं तो ४ वर्ष अवश्य चाहिए 
ऐसी बड़ी पुस्त अलग पुस्तकाकार ही छपनी 
चाहिए--आपका शिक्षाशतक छप रहा हे-शसी 
महीने में निकलैया । कृपा करके शेष भी शीघ्र ही 
भेज दीजिए। और पश्चात्ताप वाली किता भी 
समग्र भेजिए | 


भवदीय 
महावीरम्रसाद 
[ ६ 
झाँच्ची; 
१८-१२-०३ 
प्रिय महाशय, 
कुपापत्र आया । गङ्गालहरी की 


आचार्य दिवेदीजी के पत्र 


एक प्रति बाबू नरनाथ का को जाती है। 
स्टाम्प भेजने की जरूरत न थी | 

अगर १० कुंडलिया भी एक बार 
में छुपी तो १०० के लिए १० महीने 
wee  रहिमनर्विलासत आज दो वर्ष 
से छप रहा हे तो भी समाति नहीं हुई। 
waa समाप्त होने पर हम बाबू साहब की 
कुंडलियों को छापने का विचार करेंगे । 

आपके और श्रीमान्‌ के हम 
प्रम कृतज्ञ हैं। जबतक आपकी और 
श्रीमान्‌ की सहायता पूरीयूरी न होगी तब 
तह 'तरस्वती' दीर्धायु भी न होगी | 

‘aaa? के लेखों के विषय में आपने 
जो लिखा उसकी हम यधथाप्ताध्य परिपालना 


करेंगे | 
आशा हे, भव थाप पहले से 
अच्छे होंगे। 
भवर्दीय-- 
महावीर्रसाद 
[ १० ] 
दौलतपुर, 
१८-१०४ 
प्रियबर, 


कुपापत्र मिला-आज से आप हमको 
Jubi (जुही) Cawnpur (कानपुर) के 
पते से पत्र मेजिएया--- 

शिक्षाशतक के शेषांश की पहुँच हम 
सेज चुके है-बहुत अच्छा, आप यथावकाश 
पार्वारातक Tee को समाप्त कीजिएगा--कोई 
जल्दी नहीं--तव तक शिक्षा को छुपने दीनिए-- 
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दीनबन्धु का चरित BT गया-हम प्रूफ 
देस चुके--परन्तु हमको उसके लिखने का तर्ज 
Tae नही) 
आपने हमारे विषय में राजासाहब 
को क्‍यों तकलीफ दी-एऐसा करने के लिए हमने तो 
आपसे प्रार्थना नहीं की-हमको जो जानते हे या 
हमपर जिनका स्नेह हे हम उनकी केवल कृपा के 
(पृष्ठ २) - 
भिखारी है। तृणादपि लघुस्तूलः इत्यादि का 
स्मरण हमको हमेशा रहता हे-इसलिए हमने 
याचकवृत्ति नहीं स्वीकार की-परन्तु ईश्वर की 
लीला समक में नहीं आती--यदि ऐता ही समय 
आया तो जिनका सालाना हिसाब रहता हे भोर 
जिनको राज्यसम्बन्धी कम झमेले रहते हैं, पहले 
उन्ही ते याचना करेंगे-यों तो बाझण जन्म से भी 
और परम्परा से भी भिखारी हें । परन्तु बाह्रा के 
एक भी लक्षण gad नहीं। अतः किस बल पर 
हम प्रतिप्रह का साहस करें--धृष्टटा माफ़ कीजिए 
भवदीय 
महावीर प्रसाद 


[ 2१] 
र ~ ०-०४ 
प्रिय पडितजी, 
छपापत्र आया। २२ ता० का लिखा 
हुआ कल मिला | हम श्रीमान्‌ की कृपा, श्रीमान्‌ 
की प्रीति, के भूखे, नहीं ऋणी हैं--नये पुराने 
का हमको जरा भर भी खयाल नहीं | जो कुछ वे 
भेजेगे उसे हम प्रेमोपहार $ TTA 
४ राजा वाइव ने द्विवेदीणी को लिखा था कि आपके “सरस्वती -सगादने क 
अनोइरता से भ्रसन्न होकर इम आपको कचु पुरस्कार देना चाहते हैं। इसपर दीन * 
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अनमोल और अलभ्य Wty मैशीन 
को पैक (बन्द ) करके सेजिएगा | दूर का मामला 
है । रेलवाले जिम्मेवारी भी वैसे नहीं लेते। शुक” 


सान का डर रहता है। 
और सब कुशल है | 
भवदीय 
महावीरअसाद 
[१२] 
२१--७--०४ 


दौलतपुर | डाकघर; भोजपुर | रायबरेली 
ग्रियवर, 
कृपापत्र आया--करविता भी पिली--शिक्षा- 
शतक का शेषांश भी भेजिए जिसमें हम उसे लगातार 
छापते जायें--बन्द न करना पड़े । कविता बहुत 
अच्छी है--रसालपश्चक को सी किसी समय 
प्रकाशित कर देंगे-नश्रात्तापशतक को आप 
थोड़ा ही सा भेजकर चुप हो गये-क्यों ? 
अभी हम कई एक महीना यहाँ रहैगे- 
अनन्तर कानपुर जाने का विचार है--रे महीने 
घर पर रहना काफ़ी होगा-यहाँ देहात में दिल 
नहीं लगता” आम की फसल भी गई-- 
हम आपके राजा WET और आपकी 
कृपा रूपी सहायता के हमेशा इच्छुक रहते हैं। 
उत्तके लिए समय और आवश्यकता क्या ? 
दीनबन्धु का चरित शायद अगस्त सें छप 
जाय~~तसवीर नहीं मिल्ली-- 
भवदीय 
महावीर 
लिखा था कि द्रव्य के अतिरिक्त कोई ऐवी चीज मेजिये जिसका हम नित्य उपयोग करें 
ओर जिससे इमें दैहिक और मानसिक सुख मिले । तब राजा साहब ने उन्हें एक कीमती 
बाइसिकिल ( जो अपने लिये मंगवाई थी) भेजी और एक बॅगला-काव्यन्ग्रम्यावली | 
3 meso झा 
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[१३] 
६६०४ 
जुही) कानपुर, 
प्रियवर) 
इपापत्र आया--हमारे लिए आपको 
अभ्यर्थना की जरा भी जुरूरत नहीं थी। जुरूरत है 
ग्रेम-पूजा की- उत्तीते आप हमको RIA करते 
रहिए-- 
श्रीमान्‌ राजा कमलानन्द ET जो हिन्दी के 
सुलेखकों को साहाय्य देना अपना कर्तव्य समभे हैं 
सो उनकी उदारता और HT है श्रीमान्‌ होकर भी 
जितने अपनी मातृभाषा-निशसहाय हिन्दी पर दया- 
दृष्टि की उसकी श्री की शोभा ही क्या ? हमारी 
आन्तरिक इच्छा रहती है कि हम अपने इष्टमित्र 
और कृपालु सज्जनों को अपना स्मरण पत्र द्वारा 
कराया करें-परन्तु राजा साहब को हम बारबार 
अकारण पत्र भेजकर उनके काम में वित्त नहीं 
डालना चाहते | 
याञ्चा बहुत बुरी वस्तु है। जब तक 
हाथ-पेर चलता है, हम इससे बचना चाहते हँ” 
त्यजन्त्यसून्‌ शर्म च मानिनो वरँ 
त्यजन्ति न त्वैकमयाचितब्रतम्‌। 
जिनका हमपर प्रेम अथवा कृपा है उनसे इसके 
विपरीत ब्रत का व्यवहार करने से, डर लगता है, कि 
(gg 2) 
कहाँ वह कृपा भी उनकी हवा न हो जाय । 
श्रीमान्‌ समर्थ हैं-अगर वे 'सरखती? के 
लिए कुछ भी पृजा-साममी भेजेंगे तो वह उन्हे 
स्वीकार करेगी और यथोचित रीति पर उसकी 


आचाय ठिवेदीजी फे पत्र 


पूयना भी छाप देयी=हय अपने BF जीवन 
के लिए उनको कष्ट नहीं देना चाहते 

हमारी सब पुस्तकें अनेक att में 
बद्‌ पड़ी हैं-यहाँ वर्ष दो वर्ष रहने का 
विचार है- मकान तलाश ,कर रहे हे-मिल 
जाने पर आपको लिखेंगे--श्रभी हमको यह भी 
नहीं याद कि रामचरितेन्दुप्रकाश हमको मिला 
हे या नही wk हमने उसकी समालोचना 


लिख ली हे या नहीं | 
ईश्वर करें, आप सदैव अस और 
सास्थतम्पन्न रहें । 
भवदीय 
महात्रीर्रताद 
[६४] 
जुही, कानपुर, 
१०-९-०४ 


श्रीमान्‌ कविशिरोमणि पण्डित जनार्दन का को बहुविध प्रणाम] 
विनय तुगिए । चापका अद्भत पत्र आया । पढ़कर चित्त 
पर ऐवा ania जमा कि हम उत्तका वर्णन नहीं कर सकते । 
पुराणों में लिसा हे फि देवता जब कित्ती पर प्रप्त होते थे 
तय ‘ate’ कहते थे। टीक वेमे ही आपने हमसे “वर 
महु? का प्रश्‍न किया है। इससे अधिक श्रीमान्‌ राजा कमला- 
नन्द सिह की उदारता, गुणन्माहकता ओर सामथ्यं का और 
पपा उदाहरण हो सकता है। आपके उदाहरणा से कर्ण, बलि 
डार दर्वि wife की कया सव सच जान पढ़ती Z । 

राजा साहब के लिए क्‍या कहना यशस्कर होगा, य. 
cama में हम wand हे । श्रीमान्‌ की अतिष्ठा, गी 
Sh wifi अनन्य, परिमेय आर en हैं, 
उगही waar हमारी समक में हैं ef नहीं, उसकी fea चाइ 
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वृद्धि होगी, या कौन काय करने से वृद्धि होगी, यह बालाना 
हमारे सामथ्यं के सर्वदा:बाहर है । 


सरखती? पर यदि कोई प्रसच होगा तो दो बातों पे 
होगा--उत्तकी Fle, सफाई, कागज इत्यादि पर या BAR 
लेखों पर | पहली बात का श्रेय छापनेवालों का हे, जो 
“सरस्वती? के मालिकों के आदमी है । दूसरी बात का भार हमपर 
है। जब हमने 'परखती' का अधिकार अपने हाथ से लिया था तब 

(ए२) 

उत्तकी दशा हीन-बहुत ही हीन-थी | पर-अब वह 'बात नहीं। 
अब उत्तका प्रचार तब से करीब-करीब दूना हो गया है। इसलिए 
उसकी अर्थकृच्छुता जाती रही है। उसके मालिक श्रात्मावत्रसी 
हैं और ऐसे निर्घन भी नहीं हैं। जत्र 'सरस्ती' weal हालत 
में न थी त्र भी उन्होंने दूसरों की सहायता धन्यवाद 
पूर्वक अस्वीकार कर दी। हाँ, ?००--१० कापी “सरस्वती! की 
यदि कोई लेकर अपनी गुणज्ञता Rama तो कोई बात ग 
थी। इस घात की सूचना हमने आपको भी दे दी थी। परतु 
शायद आप भूल गये होंगे । 

रही हमारी बात । सो इस विषय में भी हमारी प्रार्थना पुरनिए। 
महाराजा गायकवाड, ठाकुर साहब, गोंडल, महाराजा TW 
ने सम्पादको आर लेखकों को हजारों रुपये से मदद की है। 
जसवन्तजपोभूषण के लिए तो सुनते हैं, लाखों बिले हैं। यह ण्स 
तरफ की बात हुई । आपकी तरफ हिन्दी-लेखको को उत्साहित काने 
में आपके श्रीमान्‌ ही अनन्वयालड्ार के उदाहरण-सरूप हैं। यह 
हिन्दी के लिए गौरव की बात है और श्रीमान्‌ की उदारता की रर 
गुणज्ञता की परिचायक है । व्यासजी के लिए आपने जो कुछ किया 
वह शायद ही किसीने किया होगा । श्रीमान्‌ सम्पत्ति का सदव्यय 
करना जानते हैं | किपतीने ठीक कहा है-- 


अनुभवत ददत वित्त मान्यान्‌ मानयत सज्जनान्‌ भजत । 
अति-्परुप - पवन - विलुलित " दीपशिखा " चञ्चला mea il 
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(४९४३) 
किसी लेखक या अन्धकार की जो सहायता की जाती है वह प्राय 
उसे उत्साहित करने के लिए की जाती है। सो हम यों ही 
scaled हो रहे हैं। आपके श्रीमान्‌ की हमपर Sze है, 
यह हमारे लिए सबसे अधिक उत्साहनद्धक वात है। गत एप्रिल 
महीने तक हम एक ऐसे पद का उपभोग करते रहे जिसमें खूब द्वव्य- 
ग्राप्ति भी थी और प्रभुख भी था | अब यद्यपि हम उससे अलग हो 
गये हैं तो सी आपके आशीवाद आर श्रीमान्‌ राजा साहेब के जेते 
महोदर्यो के छपा-क्टाद्षा से हमको इस समय भी इतनी प्राप्ति है 
कि sah दशांश के लिए भी सेकड़ों ऑयरेजी-पढ़े अर्जियाँ 
लिए इधर-उधर धूमा करते हैं। कुछ चिद्धियाँ हम आपको भेजते 
हैं, यह दो ही चार महीने के बीच की हैं। ये समी राजाओं और 
राजाधिकारियो की हैं। इनसे आपको विदित हो जायया कि इस 
तुच्छ जन पर आपके श्रीमान्‌ ही की तरह और आमानो की 
भी छपा है | इन विद्टियों में एक और चिट्ठी भी आपको मिलेगी, 
fara आपको मालूम होगा कि जिस रेलवे में हम नोकर थे उसके 
एजेण्ट ने प्रसन्न होकर Wal इसी महीने ६०० रु० हमें इनाम देने 
का हुक्म दिया है । इन सब चिट्याँ को कृपा करके वापस कर 
दीजिएया । 

यह सव लिखने का यह मतलव है कि परमेश्वर किसी 

प्रकार भोजन-वल्र हमें दिये जाता हे । परन्तु आपके श्रीमान्‌ 

राजा हैं, हम बामण हैं। Tay को लेने में क्या इनकार 

हो सकता है। दान और प्रतियूह दो ही तो उसके प्रधान काम हैं । 

( BY) 
लेकिन खास हमारे लिए अभी सहायता अपेत्तित नहीं। यदि 
श्रीमान्‌ की यह इच्छा हो कि लोग जाने' कि वे हिन्दी के कहा तक सहायक 
हैं, उसके उत्कप-साधन में कहाँतक यत्नवान्‌ हैं, sar लिखनेवालों के 
कहाँतक उत्साहवर्धक हे, तो अपने और ‘aera? के सम्पादक 
फे गौरव फा पूरा विचार करके सरसर्ती? के लेखों पर प्रसव होने 
३३१ 
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का सूचक, जो चाहें भेज दे । तद्विषयक एक लेख ‘aera में निकल 
जायया | हाँ, यदि आपकी सहायता की सूचना देना अनुचित 
समझा जायया, तो वह रुपया हम MEA के मालिकों को भेज देंगे। 
उसके परिवर्तन में श्रीमान्‌ को सरस्वती की यथासंख्य कापियाँ मिला 
करेगी और हमसे उससे कुछ सम्बन्ध न रहेगा | 
भवदीय=- 
महावीरप्रसाद 
[ १५] 
जुही, कानपुर 
२०-१०-१६१४ 
प्रिय पंडितवर, 
आपका स्नेह संवलित पत्र आया । आपने हमारी प्रशांसा 
लिखकर हमको लज्जित किया। हमारे पहले पत्र में आत्मरलाषा 
का कुछ कालुष्य रहा हो तो आप क्षमा करें । 
हमारी यही x x अभिलाषा है कि आपके श्रीमान्‌ 
के यहाँ सदैव भीडभाड रहै x x व काम-काज की अधिकता रहे और 
सदैव नये-नये उत्सवों का अनुष्ठान होता रहे। इन कारणों से यदि 
हमको पत्र लिखने के लिए श्रीमान्‌ को समय न मिलै तो विषाद 
के बदले हमें उलटा हर्ष ही होगा | 
शिक्षाशतक छपने गया । अब लगातार उसका प्रकाशन 
होता रहेगा, पश्चाचाप” को सी।पूरा कीजिए | पर श्रीमान्‌ राजासाहव 
का पत्र हमारे पास आने तक ठहरिए । 


मवदीय= 
महावीरप्राद 


[ १६] 
जुही, कानपुर 
८-११-०४ 
प्रिय पंडितजी, प्रणाम | 
२ wa से ६ नवम्बर तक हम श्रवध की 


इडाहा राजधानी में थे। वहीं आपकी वापस की हुई 
३३२ 


पुस्तक मिली--उनके विषय में हम आपको कल लिख चुके 
हे । परन्तु यहाँ पर पुनर्वार धन्यवाद देते हैं। पुस्तकों को 
सुनने और उचित सलाह देने के लिए श्रीमान्‌ से भी 
हमारी तरफ से % € 2% % प्रकाशन कीजिए ह ड़ाहा 
तक्र ५ ५ % श १ २८ या हुआ है % > पढ्‌ बात 
जानकर हमको बड़ा आनंद हुआ-- 

हम समभते थे कि श्रीमान्‌ राजा साहब कुछ 
और समझकर हमारी सहायता करना चाहते थे। यदि वे 
दशहरे के आनंद के उपलक्ष्य में हमको कुछ 
देना चाहते हैं तो हमें लेने में कुछ उजर नहीं हो सकता । 
अपने आनंद के उपलक्ष्य में या हमारे ऊपर जो श्रीमान्‌ 
की कृपा या प्रीति है “उसके उपलक्ष्य में वे 
जो चाहें दे सकते हैं। उसमें पूछने की क्या जरूरत। 
आपने एक THT हमको एक पुस्तक मेजी। उसे हमने 
सादर स्वीकार किया। एक दफा श्रीमान्‌ ने हमको - 
कुछ आम भेजे। उनको भी हमने धन्यवादपूर्वक 
Tey किया । परन्तु हमारी प्रार्थना है कि दशहरे के 
उपलक्त्य में हमको द्रव्य न भेजा जाय । कोई 
चीज भेज दी जाय, जो हमारे पास बनी रहे ओर श्रीमान्‌ 
की कृपा, उदारता या प्रेम का स्मरण कराती रहे। 
हमारी वाइसिकिल & खराब हो रही है । हम एक नई 
वाइसिकिल मँगाने के लिए कलकचे को लिखनेवाले 
थेकि आपका पत्र आया % % x xx % 


छ राजा साहब ने एक बाइसिकिल ३६०) रुपये कीम्त की, जो शुरू-शुरू इजाद 
हुईं थी, अपने लिये मंगवाई थी। वह ज्योनत्यो बहुत दिनों तक wet रहो। राजा 
साहब ने पुरस्कारूस्मल्प fateh के पास वही मेज दी थी। परन्तु दिवेदीजी ने 
उसे पुराने फैशन को पहकर श्ण किया। अवकी बार राजा साहव ने कलकते से नये 
फैशन की बाइसिकिज १२१) में खरीद कर उनके पास मेज दी और पुरानी भेजी हुई 
बाइतिकिच् एर शो उनके मन सं असतोष था, उसे दूर कर दिया। “-ज० मा 


३३३ 
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x x x x x 
x & Co x x x 
x x Size x ways 


मेज दे | इससे श्रीमान्‌ की सी आज्ञा का पालन 
हो जायगा और हमको लेने में कुछ उजर भी व होगा। 

जिप समय हमकी द्रव्य अपेक्षित होगा 
या कोई पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए सहायता 
दरकार होगी उत्त समय हम श्रीमान्‌ कों सकोच 
छोड़कर लिखँगे। यह श्राप श्रीमान्‌ से कह 
दीजिएगा | 

भवदीय 
महावीरम्रसाद द्विवेदी 


[१७] 
जुही, कानपुर 
२०००-०४ 
प्रिय पंडितजी, प्रणाम । 
कपापत्र आया। वृन्दावन जाते समय आप AI 
दर्शन दीजिए । हमारा इरादा अभी यही रहने का है | 
बाइसिकित कै मूल्य की सीमा निर्दिष्ट हो 
चुकी है | इसलिए हम मैकर का नाम इत्यादि बताने की 
ताइश आवश्यकता नहीं समकते । उतने में जहाँ, 
जिस देश और जिस गैकर की मीडियम साइज मिल 
सके, भेजिए । हम उसे श्रीमान्‌ का प्रेमोपहार समर बडे आदर 
अर सम्मान से रक्सँगे । 
और x जहाँ तक हल्की, नफ़ीस और मजबूत हो * 
है । उसके पाथ उसकी सामगी लैम्प, पूचर थे (?)% जो अन्य 
चीजें रहती हैं वे सब रहें तो और भी अच्छा हो | 
यदि मैकर, नमूना या नाप इत्यादि जानना या देखना हो 
वो x % Thomson Co, Calcutta के सूचीपत्र में देख 


t 
आचाय द्विवेदीजी के पत्र 


लीजिएया | नहो चो एक कार्ड भेजकर Am लीजिएगा। 
इस्त विषय में हम और कुछ लिखकर आपको अधिक कष्ट देना 
नहीं चाहते | 
सवदीय-- 
Wo yo द्वि० 
[९८] 
x xX X 
प्रिय पंडितजी, 
HUTT आया | आज्ञानुसार हमने बाबू कालीप्रसाद सिह 
को कुमारसंभवसार की एक कापी भेज दी है! 
हमारे कुटुम्बीय लेग से तो बच गये-परन्तु घोर 
विस्फोटक रोग से हमारी दो भांजियाँ x x x 
यहाँ > x “x १६ X x XX 
( दूसरा पृष्ठ ) 
xX है-- 
HART WIR हमको पत्र % 
% % ~मारफत हम दो एक Gra १८ x 
x ords मॅगावे -तूची देख > १८ 
% % मगर अच्छे नहीं wa > % 
>प्राथनाशतक भेजिए-हम छापने x 
% रहे हैं--भाशा हे, भाप > % 
HAT 


Yo ho 
[१६] 


कानपुर 
१२-११-०४ 
पिय पंडितजी, प्रणाम । 
SUIT आया। परमानन्द हुता! 
आपका हमपर बढ़ा प्रेम हे । हम आपके 
चटणी हैं ।हम आपकी इस कृपा के पात्र तो 
३३ 
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नहीं । परन्तु यह आपकी उदारता है जो आप 
हमसे इतना स्नेह-भाव रखते है। आपने 
‘aad के लेखों के विषय में जो लिखा 
वह हमारे लिये बहुत उत्साहजनक है। कमी. 
कभी हमारे दोषों की यी हमको सूचना देते रहिए | 
छ महीने ही घर से श्रलग रहना आप 
बहुतश्षमझते हैं । शायद आप सस्त्रीक वहाँ नहीं 
हैं। हम तो तीन-तीन वर्ष घर का मुँह नहीं 
देखते रहे हैं । श्रीमान्‌ आपको अपनी दृष्टि से 
दूर नहीं करना चाहते, यह तो आपके लिए 
सौभाग्य की बात है | 
भवदीय 
सहावीरप्रपाद 
[१०] 
कानपुर 
२०-१९-०४ 
प्रिय पंडितजी, 
आपका खम्त्रा पत्र आया । उत्तमे आपने 
अच्छी कविता की। अजी इन बातों को छोडिए 
और % भावों को घता बताइए | हमारे आपके बि 
x x x x 
sala घर का वियोग दुःसह नहीं होता था! 
स्त्री ही तो घर हे । आपकी दसा विपरीत 
हे । आपको चाहिए कि आप अपने 
तरफ की Be को तोड़कर सकुटुम्ब 
रहना YR करें । देखिए, इस तरफ लोगों ने 
ऐसा ही करना आरंभ कर दिया है। और 
आराम भी इसी में हे । 
भवदीय 
महावीर प्र० 


श्रे 


आचाय दिचेदीजी फे पत्रे 


[२१] 

जुही, कानपुर 
२० १६ x 

प्रिय पैडितजी, प्रणाम, 
कृपापत्र भिल्ला । खुशी हुई । पंडित 
x का लिखना सब सच निकला x x 
x x x भी हो जाय तो हो जाव । 
हम तो यथासंभव समय को व्यर्थ 
न खोने की कोशिश करते है। 
अर » तरह शाम त xX » कर 
लेते हैं। इसीमें ga स्वार्थ 
और wy % » की सब शर्ते 


मंजूर हुँ। > x x 
x x x x 
आपकी x x उसके 
खिल्लाफ x x x 
विनीत 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
[RJ 
कानपुर, 
£२१-१९-०५ 
प्रणाम । 


४ ता० का झपाकाड कल 
आया। बहुत दिन में पहुँचा। 
परमेश्वर करे श्रीमान्‌ 
wis ही agin से नीरोय 
हो जायें और पूर्ववत प्राबल्य 
प्राप्त कर लें । 

ऐसे मेनेजरों का देशी रियासतों 
में न होना ही अच्छा है | श्रीमान्‌ ने 


३३७ 
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यह काम जो अपने कनिष्ठ को देना 
चाहा है, वह बहुत अच्छा किया हे | 
और एब प्रकार कुशल है। 
कृपा बनाए रखिए । 
सवदीय- 
महावीरप्रस्ताद्‌ 
[२२] 
कानपुर, 
२२-५-०५ 
प्रिय पडितजी, 


इपापत्र आया। हमारे घर 
के आदमी हमारे यहाँ कानपुर नहीं आये, 
वहीं काल की ee के बीच पडे हैं। 
एक हमारी भाजी के देवी निकला हैं, 
इसीसे वे न बाहर रहने गये न यहाँ 
आये। हमने उनकी फ़िकर अब छोड़ दी 
है। यङ्गवतु तद्भवतु । 
आपकी चिट्ठी को पढ़कर श्रीम 
खेद हुआ। पर सन्तोष इतना ह 
हे कि आप अपने कत्तव्य से नहीं चूके | प्रायः 
समापन विपत्तिकाले धियोपि gat मलिगी 
भवन्ति । 
कोई क्या कर सकता है। पर जब 
(gs २) 
समझदार भादमी अपने कत्तव्य से we होते 
हैं तब कुछ करते नही बन पड़ता। आज 
कल हमारे इस प्रकार के स्वदेशियों की जो 
दसा है, उसे देखकर दया और FU 
दोनों का आविर्भाव होता है। ईशर 
उनको सद्बुद्धि दे॥ किमधिकेन। 
श्रीमदीय 
महावीरम्रसाद द्विवेदी 


आचाये ढिवेदीञो के पत्र 


[२४] 
कानपुर 
६-३-०१ 

प्रियवर महाशय, 

प्रणाम | SUE > x x 
श्रीमान्‌ के नीरोग होने का वृत्तान्त सुनकर 
परमानंद हुआ >» x x x 
x xX X नव % xX xX बना हे 
x x x x द्र में 
x x x x x 

अहमिहापि क्सचपि तावकः 

त्वमपि तत्र वसन्नपि मामकः etc, 

बहुत अच्छा, “आर्थनाः छापना शुरू 
कर देंगे | 

Wagar Wee xX XxX X को 
हम लिखे देते हैं। परंतु उनका पता हमें 
ठीक ठीक मालूम नहीं > २८ २८पत्र न पहुँचे | ठीक 
काररवाई आप ही x Xx होगी | आप लिख 
दीजिये कि वह % x हमारे पास भेज दें 
अर > x x श्रीमान्‌ की और 
आपकी कुशलता के हम Waa हैं। 

पिनीत 


महावीरग्रपाद द्विवेदी 


[९५ ] 
कानपुर 
१-४-०६ 
प्रिय महाशय, 
प्रणामानन्तर विदित हो कि कल 
कलकत्ते से एक मैशीन हमारे पास 
आ गई आर अच्छी हालत में वह 
हमको मिल गई। हस कृपा के 


ake 


जयन्ती -हप्ारक प्रश्ध 
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लिए इम श्रीमान्‌ फे पिरज्ञतत् 
रहेंगे । श्रीमान्‌ की उदारता और 
कृपा के सदभाव तो सदेव ही से 
हमारे हत्पटल में aga हैं, पर अब 
वे हमारी आँखों को भी मूर्तिमान्‌ 
दिखाई देगे-इस दयाइष्टि में 
इतनी विशेषता है । श्रीमान्‌ नीरोग रहें 


ओर चिरायु हों, यही हमारी ईश्वर पे 
प्रार्थना हे | 
भवदीय 
महावीरप्रप्ताद 
[ १६ ] 
कानपुर 
रै-४००६ 
प्रिय परिडतजी, 


इपापत्र आया। मैशीव सी आ गई। 
दूसरा पत्र पढ़ लीजिए और यदि जरूरत हो तो श्रीमान 
को भी सुना दीजिए | हम आपके बहुत zag हँ 
आपको धन्यवाद दें तो क्या और न दे' तो क्या, 
धन्यवाद एक कोरी नाचीज चीज है। बात मह है 
कि हम एक क्या दो सैशीन ले सकते हैं, पर आपने 
तो यह अयाचित इपा gan दिखलाई। उते HET 
करने से इनकार करना हमने उचित न समका। इती 
कारण ते हमको एक अकार की vant हुई A 
वस्तु हम स्वयं लेने को समर्थ हैं उत्तके लिए मित्रा 
को कष्ट क्यों हमने दिया । अस्तु, मामला falta 
समाधि को पहुँच गया | इसका पक्ष अकेले आप ही 
को él 

आपके पत्र को पढ़कर हमें बेहद रंज हुभा 
सच तो यह है कि सेवा वास्तव में बहुत ही निन्प है। 


आचाय ठिवेदीज्ञी फे पश 


हमने तो कोई २३ वर्ष इस वृत्ति में काटे । आपको तो 
शायद अभी इतने दिन न हुए हॉ! इससे यदि 


(38 2) 

अर कोई आपका जरिया जीविका का न हो तो 
जहाँ तक हो an बने रहिए और श्रीमान्‌ की शुभकामना 
करते रहिए और TMA सदुपदेश भी देते रहिए । 

आपकी कविता का गंभीर भाव अब हमारी 
समझ में आया। आशा हे श्रीमान्‌ ने भी उत्तका 
गूढ़ाशय समझ लिया होगा। रियासतों की हालत 
बढी खराब हो रही है। जिनके पास पृथी है वे 
आलसी हो रहे हैं। उनसे उसका प्रबन्ध नहीं बन 
पड़ता । पर जिनमें वह शक्ति हे उनके पास उच्चल 
मर भी जमीन नहीं। ईश्वर की गति तो देखिए। 
यदि हमारे प्रभु ANT Wiel इस देश फो छोड़ 
कर इंगलैंड जाने खगे और जहाज पर सवार हो जायें 
तो हमको विश्‍वास है कि हम अकर्मण्य हिन्दुस्वा- 
fal को एडन को तार मेजना पड़े कि आप लौट 
आइए, CIN चाहे जैसा शातन कीजिए, हस 
चूँ नहीं करेंगे आपके विना हमारा एक दिन भी 
सुख से नहीं कट सकेगा | 

हमारा जो सद्भाव आपकी तरफ है उसमें कमी 
जरा मी न्यूनता नहीं हो सकती--इसका आप विश्‍वास 


रखिए-- 
“वसन्ति हि प्रेस्णि गुणा न वस्तूनि? 


भवदीय 
महावी 
[ २७ ] र्‌ 
कानपुर, 
८-१-०६ 
प्रियवर, 
आपका RTT आया | 
अत्यानन्द हुआ | 


३३१ 
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जब तक आप श्रीनगर में 
है तब तक वैसा लेख लिखने की 
हम सलाह नहीं दे सकते; क्योंकि 
जो कुछ आप लिखेंगे उत्तका सम्बन्ध 
राजा साहब की रियासत से लोग 
लगावेंगे--भऔर जिसके आश्रय 
में आदमी रहे उसके प्रतिकूल 
कुछ लिखना या saa भूलें आम 
में जाहिर करना थभचिन्तक सेवक 
का धर्म्म नहीं। जहाँ हम अभी तक 
( एड २) 
नौकर थे वहाँ की सैकड़ों बातें हमारी नजर में ऐसी भा 
कि लोगों के हजार कहने पर भी हमने उनको प्रकाशित 
करना उचित न समफा--यधपि उनके प्रकाशन हे 
बहुत आदामयों को लाभ पहुँचता | 
परन्तु यदि राजा साहब को कोई इनार ग हो पो 
आप लिख सकते हैं। छुपाने के पहले लेख आप hal 
लीजिएया। और तो रियासतों की दरा छिपी गही, पा 
जाहिर है, राजा प्रजा दोनों पर । 
श्रीमदीयल 
मद्दावीरप्रपाद 
[२८ 1 
दौलतपुर, डा० भोजपुर, रायबरेली | 
१५—४~० 
प्रिय पण्डितजी, 
कपापत्र यहाँ मिला | हमारी 
वृद्ध माता बीमार हैं। उन्ही को देखने आये | 
२-४ दिन मे कानपुर वापस जायेंगे | 
भट्टावाय्यंजी के चरित की सामग्री 
उनके पुत्र ने भेजी थी। ved विवा का 


आचार्य ढिचेदीजी के पत्र 


नाम नहीं था। इससे हमने भी पूछने की 
परवा नहीं» --वबैते ही रहने दिया। 
आपके उस पत्र का वह वाक्य 
हमारे ध्यान में नहीं रहा, इससे Fal गलती 
हुई । अब ऐसा न होगा । क्षमा कीजिए -- 
श्रीमान्‌ ने बाइसिकल के बारे में एक 
बहुत ही शालीनता - सूचक पत्र हमको 
भेजा है। आपने तो देखा ही होगा। देना 
ओर नग्नता दिखाना सबका काम नही। हम 
श्रीमान्‌ के सौजन्य पर मुग्ध हैं। इसी से 
हमने बाइसिकल की समालोचना भर कर दी है-- 
(पृष्ठ ३) 
उपहार की वस्तु की समालोचना ही क्या | वह तो सिर के बल 
लेना चाहिए। पर श्रीमान्‌ ने पूछा कि वह केपी है, 
इसलिए seal त्रुटियाँ हमने लिख दी। हमको आशा है, हमारा 
सद्भाव देखकर श्रीमान्‌ उसका विद्यार न करेंगे । लेकिन 
Walter Locke को एक फटकार भेजनी चाहिए। उसने 
बड़ी बेपरवाही से मरम्मत की है। अगर यहाँ उसके ऐब 
ठीक न हुए, तो शायद हमें भी उसे कलकत्त या लाहौर भेजना 
पड़े | 
प्राथनाशतक को पूरा कीजिए -- 
भवदीय 
महावीरिप्रसाद द्विवेदी 
[ ९६] 
कानपुर, 
Rm ६-०६ 
बहुविध प्रणाम | 
इपापत्र आया। सचमुच ही 
यङ्गातृट पर अमण करना बहुत ही 
सुखकर और शान्तिदायक होता है--- 
३४३ 
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विशेषकर इस ऋतु में। हमारा 
भी पर यहज्ञातट पर है। दो चार 
दिन में वहीं जाने और सायङ्काल 
तट पर बिताने का इरादा है। 
प्राथना के लिए अनेक 
धन्यवाद | बहुत दिन में आपने 
इस कविता को पूर्ण किया। आशा 
हे 'सरस्वती? के पाठक इसे पढ़कर 
प्रसन्न होंगे | 
भवदीय 
महावीरप्रसाद 
[ ३°] 
कानपुर, 
१०६-०१ 
बहुविध प्रणाम, 
आपकी भेजी हुई श्रती” 
थारादिनिराय नामक चार 
पुस्तके मिलीं । अनेक धन्यवाद | 
शतक का उचराद देख लिया | 
बहुत उत्त है। तबीयत 
लगे तो we मी कुछ 
लिखिए । 
विनत 
महावीर 
[ २? 1 
कानपुर, 
£१--४-०६ 
प्रिय पंडितजी, 
१९ ता० का कपा कार्ड आया | 
२१ जून को घर जाने का इरादा है | 


आचाय द्विवेदीजी के पत्र 


प्राथना-शतक का संशोधन 
थाने पर कर दिया जायया। 
वीराङ्गना काब्य के लिए 
हम श्रीमान्‌ के बहुत BAT 
हैं। जान पड़ता है, श्रीमान्‌ 
ने यह wane जल्दी में 
किया है! यदि श्रीमान्‌ कोई 
गद्य लेख भी किसी अच्छे 
विषय पर भेजें तो कृपा हो! 
विनत 
महावीरम्रसाद 
[१२] 
दोल्लतपुर, 
रै--७०-०६ 
प्रिय पंडितजी, 
कपाकाडं मिला। यहाँ. आये 
हमें कई दिन हुए। रोज wage 
यङ्गातट पर व्यतीत होता है। पानी 
खूब वरस रहा है। आम साने का 
बड़ा mae है। आशा है, आप भी 
सुख से कालयापन करते होगे। प्रार्थना 
का पूर्वा मिल गया | 'आ्राज्ञानुसार परिवर्तन 
जरूर कर देंगे | जरा वृहत्‌ लेख का 
बाम तो बतलाइए | 'परसती? के लिए तो 
छोटे ही छोटे लेख अच्छे होंगे जिनमें 
एक लेख एक ही अरङ्ग मेया अधिक से 
अधिक दो में=समाप्त हो जाय | श्रीमान्‌ 
को ईश्वर शीघ्र नीरोग करे । 
भवदीय 
महावीरम्रसाद 
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[ ३३] 

दौलतपुर, 
२१४--७--०६ 

प्रिय पंडितवर 
प्रणाम | एलेक्शन पर 
जो कविता आपने भेजी, बड़ी मजेदार 
है। यह राजनेतिक विषय है। 
इससे ‘Saved के नियमों के 
अनुसार इसके प्रकाशन में हम 
अक्षम हैं। इसे किसी और 
पत्र में छपवाइए; पर छुपवाइर 
जरूर | पाँचन्चार दिन से 
हम अस्वस्थ हैं। कई फोडे हो गये 
हैं। एक के कारण चल-फिर तक नहीं 

सकते । 
भवदीय 
Yo Fo 
[ ३४] 

xX Xz, रायबरेली 
२९--७--० 


प्रिय पडितजी, 


fa ता० का sary मिला। 


अबतक हमारे Be अच्छे नही हुए। न 
मालूम क्या सबब है | शायद रुधिर दूषित 


a 


गया है-- 


कविता हम कल ही वापस कर Fal 


पत्र भी आपको लिस चुके हैं। उत्तका 


प्रकाशित होना 'सरस्तर्ता? के नियमों के प्रतिकूल 


है। श्राया हे श्रीमान्‌ क्षमा करेंगे | 


ग्चाजी आजकल खूब बहा > 


हमारे याँव में एक वहुत अच्छा TX Xx 
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है। वहीं पर कई एक मन्दिर भी हैं। 
masa हम भी वहाँ जाते रहे हैं और 
earn में बेठकर कभी कभी जगन्नाथ- 
लहरी के कोई-कोई श्लोक पढ़कर दोहराते- 
तिहराते रहे हैं। पर ५-७ दिन से जानान 
हुआ | चलने में तकलीफ होती है | 
x १९ X 
[३५] 
दौलतपुर | STRAT, भोजपुर | रायबरेली | 
११९-७- ०६ 
प्रिय पंडितजी, 
हम आजकल अपने जन्मम्राम थापे 
हुए हैं। आपके उधर भी बहुत आम होता है 
और हमारे इधर भी । हम लुईकुने के 
अनुयायी हैं। फलो के हम भक्त हैं। इस 
लिए कुछ दिन के लिए हम यहाँ आम खाने 
चले आये Fl ७ अगस्त तक कानपुर 
वापस जायेंगे | 
आपका पत्र कल मिला। बहुत अच्छा; 
उत्तराद्ध आ जाने पर हम आपकी प्रार्थना प्रकाशित 
करना आरम्भ करेंगे । माफ कीजिए, आपके पहले 
२५ पद्य जितने सरस है उतने दूसरे १५ नहीं 
हैं | व्यता में शायद इनको आपने लिखा होगा। 
(38 २) 
आपके घर की बीमारी का हाल सुनकर रंज हुआ | 
ईश्वर आपके कुटुस्बियो को सदैव नीरोग रक्लै । 
प्रसन्नता और अग्रसन्नता के विषय में आपने 
जो लिखा उसका उत्तर हम इस पत्र में देना उचित 
नहीं समते । हम सिफ आपको---[7) “दानार्थिनो 
सघुकरा यदि कंरांताले/?--अथवा--(२। “अरमान 
३४७ 
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awe 


विचित्र वपुषशिरपृष्ठलरवान्‌” का स्मरण दिलाकर 
ही चुप रहते हैं | 


हमारे पास एक ग्रामोफ़ोन हे। पर उम्तके 
चूडियाँ ) अच्छी नह! । उनके गीत हमें पसंद 
नहीं। यदि आप किसी ऐसी सडक पर घूमने जाये जहाँ 
ग्रामोफोन की कोई बड़ी_दूकान हो तो दो चार wea सुनिएगा 
और जो आपको पसंद हों उनका नाम, नम्बर और यि 
संभव हो तो पूरा गीत हमें लिखिएगा तो हम मेगा हेगे। 
रेकार्ड्स हिन्दी, उदू या संस्कृत के हों; ७ FIT उट में 
थियेटर की कोई श्रच्छी-अच्छी गजले हों तो हमले लेंगे | संस्कृत 


tHe स 


(एष२) 


में ( ? ) “बाल्ये दुःखातिरेकात्‌”, ( २) “वेदानुदरते”, 


(३) “नमस्ते 


पतितजनभयहारी” हमारे पास हैं। 
अधिक कष्ट न उठाइएगा | बड़ी जरूरत नहीं हे । 
श्रीमदीय 
महावीरप्रपाद 
[२६ ] 
जुही, कानपुर 
१२६-०६ 


> जी, 


आपकी बीमारी का हाल सुनकर सख्त रंज हुभा। 


इधर आपके स्वास्थ्य का यह हाल रहा? 


x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 


जलमग्व | इन देवी विपत्तियो को पिष 
सहने के और क्या चारा हो सकता हेला 
में बूडे के समाचार सुनकर चित्त विकल 
आज स्वयं आपके ऊपर की यह आपति 
जानकर यत्परोनास्ति मनस्ताप gall 
का घर बिल्कुल ही जलमग्न हो गया 
गया---श्रथवा पानी उतर जाने तै 
रहने लायक हो गया है-लाखों आदमी 
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% के हो यये-इन निरन्‍न निरावात्त 
x x अब ईश्वर ही रक्षा करे तो ax x 


x हैं-ईशवर ने तो दे x x 
x x 
Ry से अकाल कभी x x 


उधर श्रीमान्‌ की भी तबीयत अच्छी x 
इसका भी अफत्तोत्त है, क्‍या कारण % 
युवावस्था में श्रीयान्‌ को इतना > 
आ. गया। इश्वर श्रीमान्‌ को win x 
करे। !! सरस्वती? के कई लेख आपने x 
यह हमारे लिए बड़े उत्साह की बात है % 
होता है। 'सरस्वती' में हम अच्छे लेख x 
का यल करते हैं-पर क्या करे लि > 
की विशेष कृपा विना हमारा यत्न % > 
होगा--त्राप सहर मित्रो के भा XK xX 
साहाय्य से जो कुछ हो जाता है val को हम 


गनीमत समते हैं | 
विनित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
[ ७] 
कानपुर 
ता० ७११-०६ 
प्रिय पंडितजी, 


२७ का पत्र fami xx 
छतरपुर चले गये थे। इससे उत्तर 

में विलंब हुआ। “माघवनी” की 

बात से बडा कुतूहल हुभा। 

आपने खूब कहा। मेडल हमारे 

लिए win अयोग्य बात है। 

हम दिन भर यो ही कलम रगडा करते 
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हैं। हम श्रीमान्‌ कौ कृपा ही की 
हजार मेडल समझते हैं। मेडल 
देने का sim शायद श्रीमान्‌ का 
यह है कि लेखकों को उत्साह 
मिलै! हमे पहले ही से श्रीमान्‌ ने 
काफ़ी तौर पर उत्साहित कर दिया है। 
हमको छोड़कर आर लोगों में से जिसका 
लेख श्रीमान्‌ को पसंद हो उसे मेडल 
मिलना चाहिए । एडिटर को मेडल देना यों भी 
सुचनेवालो के कान को खटकेया। आप अपने 
लेख में यह कह सकते हें कि किन कारणों ते 
मेडल लेना x x अनुचित समरा । मेडल 
कलकत्ते में आप ही बनवाइये। उसके एक 
तरफ पानेवाले का नाथ और “१६०५ की 
सरस्वती में सबसे अच्छा लेख लिखने के , 
उपलक्ष्य में? या ऐसा ह और कोई वाक्य 
रहै । दूसरी तरफ श्रीमान्‌ का मोगोग्राम इत्यादि । 
यदि आपको यह पत्र मकान पर मिलै तौ 
इसका आशय आप श्रीमान्‌ को 
लिख भेजिएगा या इसीको भेज दीजिएया। 
श्रीमदीय 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
[२८ ] 
जुही, कानपुर 
x— १८००६ 
प्रणाम, 
emg के लिए धन्यवाद । अच्छा, आपके 
यहाँ एक और भगवती पधारी--कही हमलोगों का ऐता 
हाल आपके यहाँ तो नहाँ-शादी-ब्याह गे बिशेष 
कष्ट और खर्च तो नहीं होता ? 


आचाये ढिवेदीजी के पन 


८घ--१० दिन हुए हम प्रयाग यये थे। वहाँ 
खानेवीने में snr हुभा । इससे ज्वर आ TAT 
तव से तबीयत खराब रहती हे। श्रब कलकत्ते 
जाने को जी नहीं चाहता XXX जायेंगे तो आपको पहले 
तै यूचना देंगे % % x x >९ रेलवे स्टेशन के 
पास होंगे तो मिलने के लिए » x x कर 
लोटे ये । 


श्रीमान्‌ कविकुलचन्द्र x xX x के सर्वथा 
योग्य हैँ“ २ x XX x जनेन?” 

हम देखते है श्री. % > किताब पर किताब 
श्रपण करते चले जा रहे हैं। हमने आजतक 
श्रीमान्‌ की इस तरह की कोई सेवा नही की 
श्रीमान्‌ अपने चित्त में इस कारण कही हमसे 
उदासीन न» x x | "स्वाधीनता? महीने दो महीने 
में छपकर तैयार हो जायगी। यदि उसे श्रीमान्‌ को 
श्रपण करते x % > xX नाम और यश 
विशेष हो तो हम % x और हर्षपूर्वक उसे 
अर्पण कर FP । आप श्रीमान्‌ के पात जब 
वापस जाये तब उनकी Fate की आहट लेकर 
हमें लिखिएगा। कृपापूर्वक वया आप वतला सकते 
है कि कौन कोन पुस्तके और किस किस ने श्रीमान्‌ 
को अर्पण की हैं। हमें याद पड़ता है कि दो एक 
किताषे' तो बहुत ही x x x श्रपण हुई FI 

श्रीमान्‌ ऐसी % > समर्पण क्यों मंजूर करते 
हैं। मालूम x xX X x समर्पणकर्ता लोग पहले से 
Xx x x > Waals नहीं लेते ? 


विनयावनतं 


महावीरप्रपाद द्विवेदी 
घ्य्‌ 


झयन्सीन्हमारक ग्रन्थे 


[३९६] 
जुही, कानपुर 
a (४०ऐ-०७ 
प्रियवर पंडितजी, 
११ qo का आपका इपापत्र 
मिला।% १२९ >» 
हम अपने को परम साग्यवान्‌ समझते हैं कि 
जो श्राप भोर श्रीमान्‌ राजा साहब हम पर 
इतनी छपा करते हैं । 
आप किस प्रकर का XX अब > % 
बनाते >> > > की कूपा ५ x xX 
से प्रार्थना कीजिए कि ge समय के 
लिये ही वाहर जरूर चले WTI 


~~ 


ऐसे समय में वहाँ रहना Wal 


नहीं 1 
विनीत 
महावीरप्रताद द्विवेदी 
[२०] 
दौलतपुर 
७-३-१७ 
श्रनेक प्रणाम । 
कुपापत्र मिला! वृत्त विदित 
हुआ । ग्रार्थनाशतक के विषय में 


हम जरूर अपराधी हैं। उसे और 
राजा साहब की एक कविता को अपनी ही 
चीज समकर हमने श्रमी तक नही छापा। 
जहाँ हमारे अनेक लेख बरसों से पड़े हैं 
वहाँ उन्हें भी हमने ere रक्ला। भौरों के 
छापते रहे, क्योंकि रों के मिजाज संभालने 
की अधिक जरूरत are । दशरथ के 
३५२ 


आचार्य Badin फे पत्र 


प्रति कैकेयी? तो हमने मार्च में छपने भेज 
दिया । ग्रार्थनाशतक भी अब महीने दो 
महीने में शुरू करेंगे कोई परिवर्तन दरकार 
नहीं। एक-आध जगह था सो पहले ही हो 
गया है। ११ माचे को कानपुर के लिए प्रस्थान 


है। 
भवदीय 
महावीर 
19५१] 
जुही, कानपुर 
१२-३-०७ 
बहुविध प्रणाम | 
quae सिला । आपके 
पत्र का उत्तर हम दे चुके हैं। 
बड़ी कृपा है जो “स्वाधीनता? आप 
श्रीमान्‌ को सुना रहे हैं। दूसरे पत्र 
में सविस्तर समाचार भेजने का जो 
आपने वादा किया हे सो सत्र 
पूरा कीजिए । स्वाधीनता इसी 
महीने छप चुकेगी | 
मपदीय--- 
महावीर साद 
। ४१ ] ‘@ 
कानपुर 
१६२-०७ 
प्रियकर) 


प्रणाम । इपापत्र समिला। श्रीमान्‌ "स्वाधीनता? 

का समर्पण स्वीकार करते हैं, यह हमारा अहोभाग्य है। 

हमने देखा कि «गाली लोग तक श्रीमान्‌ को 

पुस्तकें समर्पण करते हैं और हमपर क्या सारी हिन्दी 
३४३ 


ज्ञथन्ती-ह्मारके ग्रन्थ 


साषा पर श्रीमान्‌ की इतनी कृपा है, अतएव यि 
हम उनकी इस कृपा-इस साहित्यप्रेम का-बदबा 
एक आध पुस्तक समर्पण करके उन्हें न दें तो gay 
कृतञ्चता का दोष आता हे-यही हमारा मुख्य अभिप्राय 
है" 
पुरस्कार की बात न पूछिए। श्रीमान्‌ को अपने 
मानन्सस्भम की तरफ देखना चाहिए--हमारे न्हा! 
हमें यदि वे अपनी कृपा का पात्र बनाना चाहेंगे तो 
हमें बनना ही पडेगा, क्योंकि वैसा न होने से श्रीमान्‌ 
को क्या कम दुःख होगा ? भाई बात यह है— 
वसु यच्छतु वा न वा ate 
- यदि कणोऽपि च भारतीं करोतु 
( इडर) 
यदि श्रीमान्‌ राजारानी? का संशोधन हमसे करावेंगे तो हम क्या इतका 
कग! 
क्या यह मी संभव है ? करना ही पडेगा--हम खुशी से करेंगे । हमने ATT 
लिखना शुरू किया है । उसे कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे । राजाराम की का 
की सतरे दूर दूर हों, हाशिया भी हो, चर लिपि साफ हो तो अच्छा, गिते 
संशोधन में सुभीता हो। साथ मूल' पुस्तक भी मेजी जाय । कितनी बढी एता 
है ? शब्द भी जरा दूर दूर हों तो और अच्छा हो-- 
आपने स्वाधीनता की भाषा को पसन्द किया, यह सुनकर हे शी 
सन्तोष हुआ Ae हमारे लिए बडे उत्साह की बात है-- 
स्वाधीनता छप यई। भूमिका छप रही है। समर्पदापत्र तितका ति 
Ral तक छुपने भेजेंगे। चिठ्ठी देखते ही श्राप राजा साहब का um . 
ए i 


कमल्लानन्द्‌ सिह ठीक है न? आपकी अस्वस्थता और आपके बह्दोई १0 
जलने का हाल घुनकर दुःख हुआ | हमें आप अपने दुःख से gel पनि" 
विनत 


महावतार 
que 


आचार्य डिवेदीजी के पत्र 


[ क] 


कानपुर 
6--११--०७ 
प्रियवर पंडितजी, 

आज बह्‌ आपको एक पत्र 
भेज चुके हैं। सरे पहर आपका २ 
नवंबर का पत्र आया। पढ़कर विषम 
परिताप हुआ। परमेश्वर श्रीमान्‌ को 
सब संकटों से मुक्त करके win ही 
नीरुज करे! जब तक श्रीमान्‌ का 
स्वास्थ्य विशेष न GI जाय, कृपा करके 
दूसरे तीसरे दिन एक कार्ड डाल दिया कीजिए | 
चित्त बहुत चुब्ष हो रहा हे। हमने यदि 
कोई किसी जन्म पुण्य किया हो तो हम 
इश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके बल से 
श्रीमान्‌ के नीरोग होने में वह थोड़ा बहुत 

साहाय्य पहुँचावे-- 


( उसपार भी 
विनीत 


महावीरप्रताद 
आपकी तरह हम भौ आज रे दिन से 
ज्वर a हरारत से तंग हैं। आज 
कुछ ओषधि भी x ली है। मोतिम 
बहुत ही बुरा है। बहुत सॅभलकर 
रहने पर भी ज्वर आये बिना नहीं 


रहता । 
महावीर 
[ ४४] 
जुही, कानपुर 
४५० PP— ols 
प्रियवर पंडितजी, 


PR नवस्बर का कूपापत्र मिल्ला। 


जयम्ती"ह्मारक ग्रन्थ 


३५६ 


नवम्बर की सरस्वती को निकले £०--१२ 
दिन हुए | न मालूम क्यों श्रीमान्‌ को नहीं 
मिली । कही खो तो नहीं गई | 
२-४ दिन हुए एक पत्र और एक 
सचित्र “स्वाधीनता” श्रीमान्‌ को मुंगेर 
के पते से भेजी है। आशा है, वहाँ से 
वह श्रीनगर मेज दी गई होगी और श्रीमान्‌ 
को मित्र गई होगी | 
श्रीमान्‌ फी तबीयत का हाल कृपा करके 
देते जाइए। हमें fame है, आप 
aan हमारे हितचिन्तक हें । हमसे अधिक 
आपको हमारा खयाल हे । 
विनीत 
महावीर 
[ea] 
जुही, कानपुर 
{oP Pomc 
प्रियवर पडितजी, 
fo आई० आर० में हड़ताल होने 
के कारण आपका १८ नवंबर का कृपापत् 
हमें १९ को मिला। पढ़कर कृतार्थ हुए। 
स्वाघीनता की एक कापी आज हम आपको 
भेजते हैं। कृपा करके पहुँच शलिलिएगा। 
यदि (आपको इसमें कोई ऐसी त्रुटियाँ मिलें 
जिनके कारण भावार्थ समझने में बाधा 
आती हो तो कृपा करके, सूचित कीजिएया। 
इसका दूसरा संस्करण भी निकलनेवाला है। 
उसमें उनका ,संशोधन हो जायगा। पहले 
सँस्कार की ५०० कापियों में, सप्रेजी 


sare दिवेदीजी फे पत्र 


लिखते हैं, थोडी इी रह गई हें। इससे 
१००० कापियाँ और इसकी छापी जायेंगी। 
(पष्ठ) 

श्रीमान्‌ के नाम का संयोग इसके साथ हो जाते से 
चुरी चीज भी अच्छी हो गई जान पढ़ती है। 
श्रीमान्‌ को इसकी खबर दे दीजिएगा । 

आपकी इस अनन्य कृपा के लिए हम 
चिरक्रणी रहेगे। जहाँ मगलमय "जनादन? 
हैं वहाँ Aare का नाम न लीजिए | 

आपने अपने यहाँ की विवाह-अथा की 
जो बातें लिखी वे हमारे लिए बिलकुल ही 
नई हैं। परन्तु इस प्रथा के कारण बहुत 
कुछ saat जरूर होती होगी । इसमें 
परिवर्तत दरकार मालूम होता है। कन्या 
के लिए वर बहुत देख सुनकर रौर अनेक 
श्रागे-पीछे की बातों का विचार करके निर्थित 
करना चाहिये । 


छोटी चिट्टी लिखने के लिए हम चमाप्रार्थी हैं। 
हमारा 'सम्पत्तिशात्त' समाप्तप्राय हे । तीन चार परिच्छेद 
लिखना बाकी है। उसीमें हम अपना 


अधिक समय लगाते हे । 
विचीत 
महावीरभ्रसाद 
[ ४६] 
जुही, कानपुर 
६—११-—१६०७ 
प्रियवर पँडितजी, 


सादर प्रणामानन्तर निवेदन | 
आपका श्रीचगर से भेजा हुआ पत्र यथाप्तमय 


३३७ 


जयन्ती-ह्मारक ग्रन्थ 


३५८ 


मिला था । उत्तका उत्तर हम मुंगेर के पते 
से मेज चुके हैं। आशा है मिल गया x | 

आज आपका ७ दिसम्बर का xX 
मिला । साथ ही ४०० ₹पये के नोट भी %। 
आज्ञानुसार श्रीमान्‌ को नोटों की पहुँच 
हमने अलग भेजी हे । वह पत्र भी इसी 
के साथ पोस्ट करेंगे। इस विषय में 
आपको क्या कहकर हम धन्यवाद दें 
हम नहीं जानते। मान्‌ के तो हम 
कृतज्ञ हैं ही, पर आपके भी हम थोडे 
कृतज्ञ नहीं। क्योंकि आप ही इस 
कृपाकार्य के प्रेरक हैं। आपकी इस 
निरपेक्ष कृपा ने हमारे हृदय पर बहुत बढ़ा 
अत्तर किया है। यदि राजेमहाराजों के सदस्य 
और प्रेरक आप जैसे महानुभाव र 
सुजनशिरोमशि हों तो न मालूम कितनों का 
दुखदरिद्र दूर हो जाय। श्रीमान्‌ की इत 
कृपा ने हमें बहुत कुछ उत्साह दिया है। 
पर इसका यश सर्वथा श्राप हा को है। 
x % हमने अखबारों में पढ़ा है कि मुंगेर में 
x x x x 
२ के पुत्र इसीसे मर यये। इत दसा में 
आपलोगों को वहाँ अधिक दिन तक रहना 
नहीं चाहिए । पूणिमा के पहले ही आप 
और श्रीमान्‌ देहात चले जायें तो 
अच्छा। ऐसे अवसर में स्थानत्याग 
करना ही मुनासिब हे । 


विनीत 
महावीरपसाद द्विवेदी 


श्राचार्य डिवेदीजी के पत्र 
[ ४७] 


दौलतपुर, डाकघर भोजपुर, रायबरेली 
ता० ३० G07 
प्रिय पंडितजी, 

४६ ता० का कृपापत्र मिल्ला । 
आजकल हम अपने मकान पर 
हैं। अभी महीना पन्द्रह रोज यही 
रहने का विचार है। 

श्रीमान्‌ राजा साहब ने जो कुछ 
फरमाया उसके लिए हमारा कृतज्ञता- 
प्रकाशन उनपर प्रकट कर दीजिएगा। 

भालरापाटन के महाराज बड़े ही 
विद्यारसिक हैं और उनके दीवान 
qo परमानन्द चतुर्वेदी भी उन्हीं 
की तरह विद्याग्यसनी हैँ। महाराजा 
साहब ने अपनी राजधानी में 

( एष २) 
एक विशाल पुस्तकालय अपने विद्वान्‌ 
दीवान के नाम से खोला हे । हजार 
बारह सो की पुस्तके sat हर 
महीने नई सँगाई जाती हैं। 
बहुत अच्छा, सम्पत्तिशास्त्र 
छुप जाने पर और महाराज के पात 
पहुँच जाने पर आपको सूचना देंगे । 
उस चित्र को जाने दीजिए, और 
चित्रों में से जिसपर आपका जी चाहे 
फुरसत मिलने पर कविता मेजिएगा । 
आपसे सहायता की हमें बहुत 
कुछ आशा हे | 
अच्छी बात है, “वक्तव्य” की नकल 
Qs 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


कर लीजिए । उत्तम तो तब होता जब 
श्रीमान्‌ उसे छपा डालते। र एक 
आध कापी हमें भी भेज देते । पब्लिक 
के लिए नहीं, प्राइवेट तौर पर छुपाने 
से हानि न थी। आपकी नकल पूरी 
हो जाये तो हमें खबर दीजिएगा | 
भवदीय 
महावीरप्रत्ताद 
[४८ | 
जुही, कानपुर 
३८-०८ 
प्रियवर पडितर्जी महाशय, 

२७ का कुपापत्र मिला। ‘aver’ 
की पुरानी Gee प्रेस में एक भी नहीं 
रह wl कई लोगों ने हमें लिखा, 
पर [नहीं मिली । हमारा इरादा प्रयाय 
जाने का है। वहाँ जाकर हम खुद 
EST MUR दूसरा तीसरा भाग फालतू 
मिल्ला तो फौरन श्रीमान्‌ को भेज देंगे । 

आपको बुखार अआ गया, यह 
सुनकर दुःख gal आशा है, 
अव आप प्रकृतिस्थ हागे | 

विनीत 
महावीरम्र्ाद 
[ ४६ ] 
जुही, कानपुर 
२१~ १-०६ 


प्रणाम, 


छपापत्र निला । हमारी तबीयत 


अभी तक नहीं सुघरी। कोई डेढ 
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ay सख्त मेहनत करके सम्पत्तिशात्र 
लिखा। उसी का यह फल हे । और 
कोई फल तो दूर रहा, यही पहले 
मिला । दिमाग़ खराब हो रहा है। रात 
को नींद नहीं आती । डाक्टरों ने कहा 
हे, कुछ काम न करो, खूब हंसो, 
खेलो, गावो, वजावो। पर यहाँ जंगल 
में ये बातें कहाँ । wlan? आमीफोग 
बजाकर मनोरंजन किया करते हैं | 

श्रीमान्‌ की कन्या का पाणिमहण 
सुनकर बड़ी खुशी हुई । इश्वर करे 

( wr) 

जोडी चिरायु रहे, खूब आनन्द से रहे। 

बहुत ही अच्छा किया जो श्रीमान्‌ 
ने 'देवनागर' की सहायता की। श्रीमान्‌ 
की उदारता की कहाँ तक ग्रशंसा की जाय | 
क्या ही WR होता जो श्रीमान्‌ हैद्राबाद 
या बरोदा की तरह किसी बड़े राज्य के 
अधीश्वर होते। पं० उमापतिदत्त को हमने 
कोई पुस्तक अभी क्या शायद कभी नहीं 
भेजी | उनके योग्य हमारे पास ऐसी 
पुस्तक है ही कोन । जो पुस्तकं कलकत्ते 
वालों को देखने को भिल सकती हैं वे 
हम अररण्यवात्तियों के लिए दुलभ हैं। 
उनका पत्र हमारे पास आया था । उन्होंने 
लेख आदि से सहायता माँगी थी । उसका 
हमने उत्तर तो अवश्य दिया था। 
पुस्तक कोई नहीं मिली । आप 


(पृष्ठ ३) 
श्रीमान्‌ से पृछकर पुस्तक का नाम 


३६१ 


जयन्ती“स्मारक AT 


३६२ 


वतलाइए | हिन्दीभाषा की उत्पत्ति और 
विक्रमाडदेवचरितचचा जो इंडियन 
प्रेत ने कुछ समय हुआ छापी थी वे 
आपने देखी ही होंगी । यदि उनसे 
मतलब हो तो हम तत्काल भेजें। 
वह बहुत ही छोटी और तुच्छ पुस्तकें 
हैं, इसीसे हमने श्रीमान्‌ को नहीं 
भेजी | पर रों को भी नहीं 
भेजी । यह संभव नहीं कि कोई 
पुस्तक श्रीमान्‌ के पढ़ने योग्य हो 
आर हम न भेजें। ये दोनों पुस्तके 
हम आपके पास श्रीमान्‌ के लिए 
सेजते हैं । पहुँच लिखिएया | 

“हरस्वती? जान-बूककर इस्त महीने में 
देरी ते निकाली गई है । उसका मूल्य ४) 

( एड ४) 

कर दिया गया है। इससे ग्राहकों के उत्तर की 
झपेक्षा थी। कई दिन से वह भी जा रहीं 
है । इंडियन 'अस को भाज हम मुलायम 
नहीं सख्त चिट्ठी लिखते हैं कि क्यों अर्षा 
तक श्रीमान्‌ को नहीं भेजी गई । 

“कविताकलाप? के लिए कविता जिस छन्द 
में चाहिए कीजिए। £५ पच्च से अधिक ग 
हों। पर खूब सरस और सरल हों। नमूने की 
कविता होनी चाहिए । बोलचाल की भाषा ठीक 
होगी । पर [जो आपको पसन्द हो । 'मोहिनी' को 
जाने दीजिए, आप झपा करके ४ चित्रों पर लिखिए 
(£) छष्णरविरहिणी राधिका, (२) THT 
(१) परशुराम, (४) अहल्या । पिछले २ चित 
इसके साथ भेजते हैं। कविता के साथ लौटा 
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दीनिएगा। गङ्गावतरणा “सरस्वती? में छप चुका 
है। उसपर किशोरीलाल योस्वामी की कविता 
भी छप चुकी है। चित्र आपने देखा होगा। 
रविवर्मा के अॉगरेजी चरित में कृष्णुविरहिणी 
राधिका का चित्र चरित्र है। एक स्त्री शोक में 
बैठी है। सखी उसकी पास है। उत्तीपर लिखिए | 


महा० 


[५४० | 
दौलतपुर 
६०९०६ 
प्रियवर पंडितजी, 
कृपाकार्ड मिला । यह जानकर खुशी 
हुई कि आप अब नीरोग हैं। हमारा वही 
हाल है। होली के लिए घर आये हैं। 
१०-५ दिन में कानपुर लौट जायेंगे। 
वहाँ से १-२ मास के लिए विश्रामार्थ 
अलमोड़ा या हरद्वार जाने का विचार हे। 
आपके लेख में WMT ANF. 
wan होने पर उचित संशोधन फर दिया 
जायगा | श्राप खातिरजमा रखें। 
यथावकाश अन्यान्य उपयोगी लेख 
भेजने की झपा करे | 
विनीत 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


[+] 
बनारस, 
१—३—०६ 
प्रणाम । 
कृपाकार्ड मिला । आपकी तबीयत 
पहले से अच्छी हे; यह जानकर 


३६३ 


लयल्तीन्ह्मारक प्रन्थ 


खुशी हुई । आपने जो नुस्ते भेजे 
तदर्थ धन्यवाद्‌। भग से हमें 
स्वाभाविक नफरत है। उसके नशे से और 
भी नींद नहीं आती । यहाँ जलवायु बदलने 
आये थे | पर भौीइन्भडक्का इतना अधिक 
है कि और नही रह सकते। परसों 
कानपुर we जायेगे। एक महीने 
तक कुछ दिन के लिए अलमोडा 
जाने का विचार हें । आपका 
लेख win निकालने की चेष्टा 
करेंगे । 
विनत 
महावीरग्रसाद द्विवेदी 
[५२] 
इंडियन प्रेस, 
प्रयाग, 
£८-१९-४१६०६ 
प्रणाम, 
बहुत दिनों से आपके कुशल समाचार नहीँ 
मिले। आशा है आप असच और स्वस्थ zl 
हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। उन्निद्र रोग पीछा 
नहीं छोड़ता | जनवरी से कुछ समय के लिए 'सरसती' 
से छुट्टी लेने का विचार है। डाक्टरों की राय है 
कि हमारे लिए we रीति से विश्राम लेगा बहुत 
जरूरी है। 
कहिए इस समय आप कहाँ हैं--पया 
करते हैं। जीविका का क्या प्रबन्ध है! 
( एड २) 
पौराणिक वृत्ति से जी तो नहीं उवा ! 


एक बार आपने कहा था कि हम कहाँ किसी रजवाडे में 
ate 
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आपके लिए प्रबन्ध कर दे'। रजवाड़ों की नौकरी कैसी होती हे, 
इसका तो आपको अनुभव हो ही चुका है। हमारी राय में यदि 
आप कुछ काम करना चाहें तो इंडियन प्रेस में करे । अन्ध 
हम कर देंगे। आप इधरउधर की दौडधूप से बचेंगे। 
आराम ते एक जगह wit) काम सिफ fo बजे से ५ बजे 
तक करना war] काम भी ऐसा जो आप पसन्द करेंगे | 
अर्थात्‌ सरस्वती-सम्बन्धी कुछ काम तथा हिन्दी ओर सर्त 
में प्रेस का और भी कुछ काम जो मिले। इसके सिवा यदि 
आप घर पर मी कुछ काम करना पसन्द करेंगे तो यथासंभव 
उसका भी प्रबन्ध हो जायया। उसका पुरस्कार आपको अलग 
मिलेगा । ग्रेस के मालिक बड़े ही उदाराशय, सज्जन, दयालु 
और उत्साही हैं। आपको किसी तरह का कष्ट न होगा। 
कहिए कितने वेतन पर आप यहाँ आना पसन्द करेंगे । 
हमारी सलाह है कि आप जरूर यहाँ AT’ | आप यहाँ रहकर खुश हागे । 
यह भोका बहुत दिन में हाथ आया है। पत्रोचर c/o Post 
Master, Mirzapur. के पते से भेजिएगा। 


भवदीय 
महावीरम्रसाद द्विवेदी 
[ ५३ ] 
मिर्जापुर 
९२७--१३----०६ 
छपापत्र मिल्ला | x x x 


X यह सुनकर दुःख _ हुआ। आशा 
है कि आपकी mega शीत्र दूर 
हो जायगी | 

हम आपके लिए श्री आरंभ 
में x मासिक पेतेन का प्रवन्ध 
करने की कोशिश करेंगे। x x 
x x आफ्नै काम x x 


३६५ 


३६६ 


x x प्रेस केमालिक ६ x 
x xX आपकी तरक्की कर >» 
x अर करते जार्येगे। कुछ काम 
(एड १ ) 
% २, बहुत करके मिल x x 
x २ की पुस्तकें यी छप x x 
x % देखना पड़ता है | संस्क्ृतपुराणादि का सार भी 
यदाकदा हिन्दी में शायद आपको लिखना पड़े। आप 
इतनी संस्क्कत जानते हैं न ? इस प्रश्न की धृष्टता छमा 
की जाय Xx > व्याकरण आपका देखा > है 
न? बेंगला ५ आप अच्छी जानते होंगे xX? 
x जी x तनी जानते हैं; शीघ्र उत्तर x 
(पृष्ठ ३) 
उत्तर xX हम आपको एक पत्र %। श्राप 
उसे लेकर प्रयाग चले x KX 
स्वास्थ्य हमारा बहुत खराब है। से कुछ 
समय के लिए “सरस्वती? ते छुट्टी लेने का 
विचार है | 


x x द्विवेदी 
जनवरी तक यहाँ x फिर 
कानपुर जायेगे | 
fw] 
है जुही, कानपुर 
Et 
प्रणाम, 


२ जनवरी का आपका इपापतर 
मिला । आपकी संस्कृत. कविता 
बड़ी ही मनोहारिणी है-अआपकी सरटौ- 
fete हमने इंडियन प्रेस की 


आचार्य दिवेदीजी छे पत्र 


मेज दी है। आप फौरन प्रयाग चले 
जाइये । हमने ग्रेत के मालिक को 
लिख दिया है भर खुद सब बातें 
कह भी आये et पहुँचते ही आपको 
जगह मिल जायगी । मिर्जापुर से हम 
आपकी प्रयाग जाने के लिये लिख 


चुके हँ । 
भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[ ५५ ] 
जुही, कानपुर, 
१२-२-१० 
प्रणाम, 


कपाकाड मिला। ‘walt को 
छपने दीजिए। देखने की कोई वैसी 
जरूरत नहीं । में बहुत ही थोड़ा बंगला 
जानता हू । स्वास्थ्य की वर्तमान 
अवस्था में कापी देखने से 
तकलीफ भी होगी। भरतः 


क्षमा कीजिए | 
भवदीय 
महावीरप्रसाद द्विवेदी हे 
[५६] 
जुही, कानपुर 
££-४९-४० 
प्रणाम । 


कृपापत्र मिला | इसी बृहस्पति 

या कक को सुबह हम प्रयाय 

wet । बारह बजे तक 

प्रेत में ठहरेंगे। दर्शन 
३६७ 


जञयन्ती-एमारक ग्रन्थ 


दीजिएगा। बडे बाबू को । 


सूचना दे दीजिशगा | 
भवदीय 
Ho jo द्विवेदी 
[ ९७ | 
मिर्जापुर, 
२०-४-१० 
प्रणाम । 


राजा साहब का रारीरान्त- 
वृत्तान्त सुनकर बडा र॑ज हुआ। 
हिन्दी के वे बडे भारी हित-चिन्तक 
और सहायक थे | 

हमारे ऊपर तो उनकी विशेष रूप 
से झपा थी। उनके स्थान की 
पूत्ति होना असंभवनसा जान 


पडता है । 
भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[९८] 
जुही, कानपुर, 
c X—4—Po 
प्रणाम | 
आशा है आपकी तबीयत 
अब अच्छी होगी | 
आप निस्सन्देह, निर्भय 
और निश्चल भाव से काम किये जाइये । 


बडे बाबू के हृदय की महत्ता, उनकी 
सुजनता, उनकी न्यायशीलता, आश्रित 


जना पर उनकी कृपा पर विश्वास 
३६८ 


४७ 


आचार्य डिवेदीजी के पत्र 


रखिए। सत्र काम बनता ही चला 
जायगा । बिगड्ने का डर चढी | 
भवदीय 
बहावीरम्रसाद द्विवेदी 
[ ५६ 1 

जुही, कानपुर 

४६२१? 
बणाम, 

आपको आपिव्याधियों में पेसा हुआ सुनकर 

बड़ा दुःख हुआ। परमेश्वर करे आपकी सारी विन्तायें 
win ही दूर हों। ५ > की कोई अच्छी दवा कीजिए | 
saa शरीर भी काम का नहीं रह जाता हमें भी 
कमी कमी % x हो जाता है। आपकी दशा आयः 
हमारीनसी है। बहनोई के मर जाने से ह x x 
x श्रपनी % बहन ओर“उसके तीन बच्चों x x 
x न करना पड़ता है। आप पर भी २८ 
x > बोझ है। घबराइए नहीं। x = x 
x > २६ सामने % % चुपचाप उनका 
मुकाबला कीजिए | % x x संभव के x उत्त 
x क॑ के विषय % x x x युक्ति सचमच ही 
x १२९ अच्छी है। » x के 


x ०९ x x 
x 
[ ६० 1 
HAUT प्रेस, कानपुर 
४-११-१८ 
सादर प्रणाम | 


बहुत मुदत के बाद आपका 
पत्र मिला। पुराना स्नेह नया हो उठा। 
परमानन्द हुआ । बड़ी झपा की जो मेरा 
स्मरण किया । 


२६६ 


अयन्ती-ह्मारक प्रत्थ 


आपके कुटुम् का हाल मालूम 
हुआ। ईश्वर करे आप और आपके पुत्र 
कलत्र प्रसन्न रहें । आपही की तरह में भी 
मकान पर कृषक हो गया हू । पर AT 
के कारण इस वर्ष यहाँ दुर्मिक्ष सा है। 

शरीर गेरा अत्यन्त जीण है। कुछ 
समय से फिर उनिद्र रोग हो गया है। 
निरंदता की तो ata ही हीं | यहाँ Pater 
आया हूं एक मास शायद रहता पढ़े | 


स्तेहसाजन 
म० 90 द्विवेदी 
[११1 
दौद्दतपुर % +1 
१? फरवरी, १६३१ 
श्रीमत्सु सादरं WYATT सन्तु 


चिरकाल बीत जाने पर आपका 
% २ काडे मिला | यह जानकर ACTS 
xu कि आप अच्छी तरह हैं भोर 
अपने आत्मजों को उच शिक्षा देने के विचार 
में हुँ। बड़े बेटे को जरूर एम, ९. में 
दाखिल कराइए | 
मैं बहुत वृद्ध आर बहुत कमजोर होता 
जा रहा हूँ । चलने-किरने और लिखने-ढ़ने कौ 
शाक्ति बहुत ही कम रह गई हे | केवल दूध 
पीकर संयम के बल से शरीररक्षा कर रहा हें । 
seria जो कुछ था हिन्दूक्टवविद्यालय 
आदि को दान देकर महाग्रस्थान की तैयारी में है | 
पूर्ववत्‌ मुझपर कृपा बनी रहे । 
विनयावनत 
। महावीर १० द्विवेदी 


३७० 


strate द्विवेदौज्जी के पश 


६२ 1 
दौलतपुर ( रायबरेली ) 
Yom R—F9 
श्रीमान्‌ पडित जी को TYAS! 
१ मार्च का पो० का० मिल्ला। 
आप Hama से तंग रहते हैं, यह 
सुनकर दुःख हुआ। भाई, यह वार्धक्य 
व्याधियों का घर है। मेरी उच्चिद्रता फिर 
उमड़ी है । बहुत कष्ट दे रही है | 

में अब लिखनेग्पढ़ने योग्य नहीं 
रहा। aval ते कुछ नहीं लिखा। बहुत 
तंग किये जाने पर ही कभी दसपच 
सतर खींच खाच देता हॅ । मोका मिलने 
पर आपकी आज्ञा का जरूर पालन 
करूँगा । सेद है, आपने कभी पहले 


उत्तकी याद नहीं दिलाई । 
आपका 
म० yo द्विवेदी 
[१२] | 
Daulatpur ( Rae Bareli ) 
1-1-33. 
। dear Pandit Jee, 


Many thanks for your P. C- half in Sanskrita and half 
English. Whenever | hear from you ] feel greatly 
ighted. 

Like your ownself Iam somehow dragging on my 
and infirm body, suffering from various ailments. 

[ wish your son Hari Mohan a happy and prosperous 
: [trust he would soon be able to secure a suitable 
ployment. 

With best wishes for the new year. 

- ours Sincerely, 


M. P. Dwivedi. 


जयन्ती CATT Tet 


[६४1 
दोलतपुर 
रायबरेली 
१-८-रेरै 

THT 

eae मिल्ला | पुस्तक 
भी मिली | घन्यवाद--कृतज्ञतानिवेदन । 

आपके चिरंजीवी प्रोफेसर नियुक्त 
हो गये) यह सुनकर श्रत्यानन्द हुश्रा। 
उनकी शिक्षाम्पि और आपका व्ययभारवहन 
सफल हो गये । ईश्वर करे उनकी दिन पर 
दिन उन्नति होती रहे | 

काशी और प्रयाग में तो भापकी 
तरफ से कई लोग आये थे। एक महाशय 
तो काशी में राय कृष्णदास के यहां 
मेरे पास ही ठहरे थे। वहाँ आपके दर्शन 
ने हुए) इसका रंज जरूर रहा | 

आपकी कृषिता-पुस्तक देखकर 
सारी पुरानी बाते बई 
हो ग्रई। ` अन्योक्तियौ बड़ी 
सुन्दर हैं। कुतूहल में आलो- 
चनायें मी खूब चुभती हुई हैं । 

वार्धक्य का फल मैं भी भोग 
रहा हूँ । बस नही | उससे विरले ही पुण्य- 
पुरुष बच सकते हें | 

आपका म० प्र० द्विवेदी 


३७३३ 


न ०७ ~ 
बिहार का वन-वेभव 
भीयोगेन्द्रनाथ हिंद, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, चाइवाशा ( सिंहभूमि ) 


एक समय था, जन सारी पृथ्वी जंगल से भरी पड़ी थी। भारत में तो 
अनेक प्रसिद्ध जंगल थे। जंगलो में राक्षस रहते थे। दंडकारण्य में राक्षसों को 
मारकर रामचन्द्रजी ने कीर्ति प्राप्त की थी । अतः जंगल के नाम से ही भय उत्पन्न 
होता था । कुछ तो विश्वास-मात्र था और कुछ सच भी कि आभाग्यबश यदि कोई 
जंगल में घुस जाय तो फिर निकल नहीं सकता। यदि राक्षसों और विकराल 
जंतुओ के पंजों से निकल भी जाय तो उस घोर वन में, जहाँ सूर्य की किरणे भी 
नहीं समाती, रास्ता कहा? देश की जन-संख्या उन दिनो कम थी । ञ्यों-ज्यो आबादी 
बढ़ती गई, जंगल काटकर लोग खेत और बस्ती बनाते गये। जंगल साफ 
करना मिहनत का काम था, बड़ी नामवरी थी। जिसने जंगल काटा, जमीन 
उसी की हो TE | 
वर्तमान समय में पृथ्वी के बहुत-से des जंगल कट गये हें । यहाँ तक 
कि जिस अंश तक जंगल बचे रहने चाहिये, उससे बहुत कम बचे हैं। वैज्ञानिकों 
ने हिसाब लगाया है. कि किसी भी देश में, उसकी भलाई के लिये, ८० प्रतिशत 
भाग में आवादी और Ro प्रतिशत भाग में जंगल जरूर होना चाहिये | 
विहार में ३ प्रतिशत भाग में ही जंगल बचा हुआ हे! इसके विपरीत, 
आसास मे सैकड ३८ भाग जंगल है, मध्यप्रान्त में २०, मद्रास और dak सूवो 
में १२, और वमो में ६७। आजकल जंगल साधारणतः जंगल ही समझा जाता 
। दै । सव लोग जंगल का महत्त्व नहीं समझते । जंगल में राक्षस तो अब नहीं हैं, 
` पर भयंकर वाघ, भाळ इत्यादि हिस्न जंतु अब भी हैं। लोगो का खयाल है कि 
३७३ 


जयन्ती-ह्मारक ग्रन्थ 


जंगल रहने से मलेरिया-बुखार होता है , जंगल से कोई लाभ नहीं, इसे कारक 
साफ ही कर देना चाहिये; लकड़ी वगैरह जंगल से जरूर आती है, पर यह तो 
आयेगी ही; पहाडी पर जंगल ही तो भरे पडे हैं। क्या जल निकालने से ag 
खाली हो जाता है ? न 

लेकिन यह गलत खयाल है । जंगलों से अनेक लाभ हें । आगे की बां 
पढ्ने से यह साफ जाहिर होगा | ईश्वर की सृष्टि में कोई चीज बेकार नहीं है। 

खासकर बिहार में वन-वैभव की जानकारी और भी कम हे! एक काएए 
यह है कि बिहार का वन-समूह दूरस्थ ( सिहभूमि जिले में ) होने के कारए 
अज्ञात दशा में पड़ा है। इस प्रान्त की घनी आबादी गंगा के दोनो ओर की उ 
भूमि पर है । बड़े-बड़े शहर इसी तरफ हैं। पर इस तरफ जंगल नहीं हें । 

बहुत लोगों ने तो असली जंगल देखा भी नहीं है! जंगल की बाते वे छो 
लिये नही समझते । सोचते हैं--हम तो सुखी हैं, हमारे खेदो में फसल किक 
अच्छी होती है, शायद जंगल न होने से ही ऐसा होता है। हॉ, वषा कभी का 
होती है, कभी ज्यादा। कभी धान की फसल मारी जाती है। कभी गगा, सोन, 
गंडक में इतनी arg आती है. कि गॉव-के-गॉव बह जाते हैं। यह दुःख तो ह पर 
यह ईश्वर की मर्जी है! 


यदि ऐसे लोगो को सममाइये कि वषी और वाढू का सम्बन्ध जंगल से 
है, तो ये हँसते हैं, कहते Bae वकते हो, कहाँ पंजाब और हिमालय के जगह) 
कहाँ पटना और सारन की बाढ़ । जंगल क्या जादू है कि वाढू को रोक देगा य 
नीले आसमान से पानी बरसा देगा! तुम तो होमियोपैथी की वाते करने लो 
कि हरद्वार की गंगा में एक वंद दवा डाल दो और पटना में पी लो तो ड रोग 
भी दूर हो जाय ! 


यही साधारण विश्वास और यही तर्क है। जंगल नष्ट करने से जो हरे 
होती है, या उसके संरक्षण से जो लाभ होता है--दोनो परिणामों के सधटत 
समय लगता है । हमारे पास इस तरह के सबूत नहीं हैं कि धीमे च हग 
तो पिघल जाय और सर्दी लगे तो जम जाय । हमें तो जंगल के लाभ वैसे है 
साविन करने पड़ते हैं. जैसे एथ्वी की गोलाई । जैसे ae नहीं कहा जा सकता 
देखो प्रथ्वी गोल है, चपटी नहीं, वैसे ही हम सोधी तरह यह नहीं कह सकी रि 


जंगल काट देने से खराबी होगी और बचाकर रखने से लाभ | 
३७४ 


बिहार का वन-वैस च 


'छोटानागपुर? बिहार का प्रधान वन-प्रदेश है। सिंहभूमि जिले का नम्बर 
पहला है । इसके बाद पलामू , हजारीबाग और मानभूमि जिले हें । राँची जिले 
में जंगले की बड़ी बरबादी की गई है। कुछ दिन हुए, बिहार के एक बढे पुरुष, 
जिनके ऊपर जनता के सुख-दुःख की जिम्मेवारी है, रॉची आये । समभा था, 
TY छोटानागपुर का आंतरिक भाग हे और छोटानागपुर में जंगल-ही-जंगल F— 
रॉची जिले में तो घोर वन होगा । खेर, उन्होने GA और मुरहु का दौरा किया । 
लोहरदगा और गुमला देखा । मुरी गये । जहाँ गये वहीं नंगी पहाड़ियों ने चीर- 
हरण की कथा सुनाई । तब उनकी आँखें खुलीं। और, मार्क की बात तो यह कि 
ये सज्जन भी छोटानागपुर के एक इलाके के निवासी हैं ! 

गंगा के उस पार बेतिया ( चम्पारन ) में १०२ वर्गमील में जंगल है | 
बेतिया-राज्य से इसका प्रबन्ध होता है। सरकारी वन-विभाग कुछ वैज्ञानिक 
विषयों में सलाह देता है । 

बिहास्श्रान्त में जंगल प्रायः ६५०० वगंमील में है। इसमें से केवल २००० 
वर्गमील जंगल सरकारी वन-विभाग द्वारा चैज्ञानिक रीति से संचालित एवं संरक्षित 
है । बाकी ७००० वर्गमील से ऊपर जमींदारों के हाथ में है। ये उसका सदुपयोग 
नहीं करते, काटते हैँ, खराब करते हैं, अंधाधुंध बेचते हैं; गायें घंटे-घंदे qed हैं 
ओर दूध न दें तो डंडे मारते हैं ! 

हजारीबाग जिले में रामगढ़ का जंगल १६० वगमील में है। इसका प्रबन्ध 
कुछ अच्छा है; पर सरकारी जंगलों-जैसा नहीं | 

सरकारी जंगल कितने और कहाँ हैं, निम्नलिखित आँकडा से यह विदित 


होगा-- 


frat _जंगल ( aaa में) 
सिंहभूमि ००० ७७७ eee ००७ १ ०३२ 
| ला ह आलत र २६२ 
पलामू दु, अक छ क २४६ 
हजारीबाग ees ३७७ een ००० ६४ 
सानभूमि 994 ००० een eos १४ 
गया दह Ee ee ११ 
रॉची a आहत. प है 
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इसके अतिरिक्त प्रायः ४०० वगंमील जमींदारी जंगल--प्रधानत: रागी 
जिले और दालभूम में--सरकारी प्रबन्ध में है। कुछ जमींदारों ने ४५ वर्ष के तिये 
अपने जंगलो के बचाव और आर्थिक लाभ के निमित्त, शत्तनामों के साथ, 
जंगलों को गवर्नमेंट के सुपुद कर दिया है। इन्हें वर्गमील-पीछे ४०) साहा 
किराया मिलता है और मुनाफे का आधा । घाटे में इनका सामा नहीं। सारा खच 
सरकार का होता है। इसमें सरकार को घाटा है; क्‍योंकि जमींदारी जंगलों की 
अवस्था बुरी है। 

पर, इन जंगलों को राष्ट्रीय दृष्टि से बचाना आवश्यक है, खच कुछ भी हो। 
फिर भी, क्षणिक लाभ के प्रलोभन में, बहुत-से जमीन्दार, इन (उक्त) शर्तों पर 
भी, सरकार को जंगल का प्रबन्ध करने नहीं देते । 

सरकारी जंगल कुछ ऐसे भी हैं जो वन-विभाग के जिम्मे न रहकर निता 
कलक्टरो की निगरानी में हैं । उनकी तफसील यह है-- 


ai जंगल ( वर्गभील में) 
संताल-परगना  ''* '" "" "" पक 
सिहभूसि ११५ १९९ "०" at ak 
शाहाबाद ह. क क कन ळे 
हजारीबाग हर. क २ ०० २० 
पलामू २ ९९ ae ८ १५ 


जंगल से प्राप्त पदार्थ 
विह्ार-प्रान्त के जंगल अधिकतर पहाड़ों पर ही हैं।। इनमें माल या सहु 
प्रधान वृक्ष हैं। सिंहभूमि की मिट्टी इसके लिये बहुत अच्छी है । आठ-नी फीट शी 
गोलाई के दक्ष तो मामूली तरह से मिलते हैं। कही-कही १५ फीट की ra 
के साल-दृक्ष पाये जाते हैं। सिंहभूमि से रेलवे-लाइन के सलीपर और मोटे : 
बहुत चालान होते हैं। सिहभूमि के पोराहाट इलाके में, और पलामू के जों 
साल के साथ बॉस भी बहुत मिलते हैं। बॉस से कागज वनता दै; 
की मॉग दिन-दिन ag रही हे । 
हाल ही मे सोन के तट पर, शाहाबाद जिले में, 'डिहरी! ( satin 
से कागज का एक कारखाना खुला है । इसमे पलामू के जंगलो से बॉस श्रात 
कोयल नदी मे बॉस को तेराकर जंगल से डिहरी के नजदीक तक सोन 4 || 
इ। बहॉ से फिर रेल पर लादकर दूर-दूर पच्छिम के शहरों म वाल जाग | 
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जयन्ती-ष्मारक ग्रन्थ 


इमके अतिरिक्त प्रायः ४०० वर्गमील जमींदारी जंगल-प्रधामत रासे 
जिले और दालभूस में--सरकारी प्रवन्ध में है । कुछ जमींदारो ने ४५ वर्ष के लिरे, 
अपने जंगलो के वचाव और आर्थिक लाभ के निमित्त, शत्तनामो के साइ, 
जंगलो को गवर्नमेंट के सुपुदे कर दिया है। इन्हें वर्गमील-पीछे ४०) साहान 
किराया सिलता है और मुनाफे का आधा | घाटे मे इनका सामा नहीं। मारा न 
सरकार का होता हे! इसमें सरकार को घाटा हे; क्योकि जमींदारी जंगलो Pe 
अवस्था बुरी है । ह 

पर, इन जंगलो को राष्ट्रीय दृष्टि से बचाना आवश्यक है, खच इह भै ग्रे 
फिर भी, कणिक लाभ के प्रलोभन में, बहुत-से जसीन्दार, इन (उक्त) गरन क 
भी, सरकार को जंगल का प्रबन्ध करने नहीं देते । 

सरकारी जंगल कुळ ऐसे भी हैं जो वन-विभाग के जिम्मे न रहग्र डिब 
कलक्टरो की निगरानी में हैं । उनकी तफसील यह है-- 


जिला जंगल [ वगत पे ) 
सताल-परगना "' 2७ A * १४२ 

सिहभूमि ws दु ; 
शाहावाद ००० eee ००० *** ४० 

इजारीवाग ae ee उकळ 

पलासू ००० eee ० ee १ ५ 


जंगल से प्राप्त पदार्थ 
बिहार-प्रान्त के जंगल अधिकतर पहाड़ी पर ही हैं। इनमे माला मृ 
प्रधान वृक्ष हे । सिहभूमि की मिट्टी इसके लिये aga अच्छी है । आठनो 
गोलाई के इच्ष तो मामूली तरह से मिलते हैं । कहीं-कहीं १५ फीट का गोल 
के माल-वृक्ष पाये जाते हें । सिंहभूमि से रेलवे-लाइन के सलीपर nue 
बहुत चालान होते हैं। सिहभूमि के पोराहाट इलाके मे, और पलामू के 
साल फे साथ बॉस भी वहुत मिलते हेल बोस शोत्राक्रक वनता है; Faas 
की राग दिन-दिन ae QS Far एक के हहागीहि म PRED 
हाल ही मे सोन के सटर सिव rae ey eee Cee os 
| फागज का एक कारखान्रा खली है fe PRS पलमक गलो से : 
कोयल नदी मे वॉम को तेराकर जंगल से डिहेरो के नर्वदीक तकन 
टै । यहाँ से फिर रेल पर लादकर दूर-दूर पच्छिम के शहरों में वी. 
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बिहार का चन-वैमव 


सिंहभूमि के कोलहान इलाके में 'सबाई? या “सावे? घास बहुत होती है | 
अधिकतर यह प्राकृतिक है; पर कुछ बोकर भी उपजाई जाती है। इसकी भो खपत 
खासकर कागज बनाने में होती है। इसकी रस्सी भी बनती है। रानीगंज (बंगाल) 
के कागज के कारखाने में अधिकतर 'सबाई” घास की ही खपत होती है । 

आसन, पियासाल था पैसार, गम्हार, धो, करम इत्यादि और भी कई 
तरह की उपयोगी लकड़ियाँ बिहार के वनों में मिलती हैं। लकड़ी के अतिरिक्त 
विविध प्रकार के फूल-फल, जड़ी-बूटी इत्यादि TE इन जंगलों में मिलती हैं। 
वला, हरा, TU, चिरैता, अनन्तमूल, सत्तमूल, कुरची, गुइच, कत्थ, घुना, 
लाह, बीडी बनाने के लिये केंद के पत्ते, दवा बनाने की छाले इत्यादि पदाथे भी 
मिलते हैं! जंगल के नजदीक रहनेवाले कन्द-मूल खोदकर खाते हैं | 


वैज्ञानिक प्रबन्ध 

आप सोचते होंगे, जंगल का विज्ञान से क्या संबंध ? पेड़ खड़े हैं, काट 

लो, जंगल फिर अपने-आप उत्पन्न हो जायगा। पर इस तरीके से जंगल केवल 
कुछ दिनों तक ही रह सकता है, सब दिन नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से हम वन-समूह 
को मूलधन मानते हैं। मूलधन बैंक भै रखिये या कारोबार में लगाइये तो व्याज 
या लाभ के रूप में इसकी वृद्धि होती है। सम्पत्ति-शाक्ज कहता है कि व्याज था 
मुनाफे के रुपये आप भले ही खर्चे करे, पर मूलधन को न घटाइये; बल्कि 
कुछ इसकी भी वृद्धि करते रहिये | हमारे जंगल के वृक्ष भी बढ़ते हैं। हरएक पेड़ 
रोज कुछ-न-कुछ बड़ा होता है। हम यदि इस वृद्धि को प्रति वर्ष काट लिया करें 
ओर पेड़ को जैसा-का-तैसा छोड़ दें, तो हम केवल मुनाफा लेंगे, मूलधन नहीं | 
यही मुनाफा किस तरह निकाला जाय, यहीं पर विज्ञान काम आता है; क्योंकि 
हर पेड़ को छीलकर उसकी बढ़ती नहीं निकाल सकते । इसके लिये हम पेड़ों 
की गिनती करते हे--कितनी तरह के पेड़ हैं, कितने हैं, कितनी मुटाई है आदि । 
इसके साथ-साथ, खास-खास जगहों में, हमारे अनुसन्यानक्षेत्र भी हैं, जहाँ ait 
के उत्पत्ति-काल से लेकर अगले १०० वर्षे तक, हर तीसरे साल नाप होती है। 
इससे यह पता चलता है कि अझुक जाति का वृक्ष एक वर्षे में कितना बढ़ता है । 
यह बृद्धि-परिमाण ओर बुक्षों की पूरी संख्या जानकर हम हिसाब लगा सकते हैं 
कि हमारे इस खास जंगल सें एक वर्ष में कितने क्युबिक-फीट की लकड़ी व्याज या 
मुनाफे के रूप में पैदा होती है। इस क्युबिक-फीट को हम ail की संख्या में 
४ ३७७ 


जयन्ती-हृप्रारक ग्रन्थ 


परिणत करते हैं, जिसके द्वारा हम यह कह सकते हें कि इतने पेड इस नाप बे 
हमारे जंगल में इस साल नये हुए । इतने पेड़ों को हम काट सकते हैं और जंग 
ज्यों-का-त्यो बना रहेगा । पर इन पेड़ो के काटने की भी विधि है। उदाहरणतः, यदि 
दस पेड़ घने हैं तो उनके बीच से दो निकाल लेने में कोई खराबी नहीं, वि 
फैलने के लिये ज्यादा जगह मिलने से जो पेड़ खड़े रहेंगे वे और भी जोर पे 
बढ़ेंगे--या हो सकता है कि एक पेड़ के नीचे बहुत-से छोटे-छोटे पौधे हो गये हो, 
पर छाया के कारण बढ़ने नहीं पाते , ऐसी अवस्था में उस बड़े पेड को काठका 
छोटे की हम भलाई करेंगे। पर जहाँ अकेला पेड़ है, उसके आसपास साही 
जगह है--न बड़े पेड़ हैं न छोटे पौषे ही, उस पेड़ को हम कभी न काटेगे। इस 
पेड से बीज गिरेगे , पौधे होंगे, और खाली जगह धीरे-धीरे भर जायगी। इसी 
विधि से हम वार्षिक आय निकालते हैं। वन-नीति की हमें कडी आह्ञा हेरि 
वार्षिक आय से तिल-मात्र भी अधिक न ले और जो लें वह भी इस प्रकार से हि 
जंगल की उन्नति होती रहे, अवनति न होने पावे । जबतक हमें इस बात का निश्चय 
न हो जाय कि जिस पेड़ को हम काटना चाहते हैं उसकी जगह वैसा ही या उससे 
भी अच्छा पेड़ पैदा कर देंगे, तबतक उस पेड़ को काटने का हमें हक नहीं | 
इससे आप समझ सकते हैं कि वन-रक्षा का यह अर्थ नहीं कि मंगत 
काटिये मत, उसको बचाये रखिये, बल्कि सरकारी जंगलो में कटाई हम वहत 
करते हैं। कितनी ही मोटी लकड़ियाँ, कितने ही रेल के सलीपर, कितने ही करे 
हमारे सरकारी जंगलो से बराबर बिकते हैं, फिर भी जंगल जैसा-का-तैसा रहा 
है । इसके विपरीत जमीदारी जंगलों को देखिये । थोड़ी लकड़ी ही हर साल मिती 
है, वह भी पतली और घटिया ; पर जंगल की हालत हर रोज खराव होती जागी 
हे । सारा भेद प्रबन्ध में है । सुप्रबन्ध से वन की सम्पत्ति संरक्षित रहती है 
कुप्रवन्ध से वन-वैभव विनष्ट हो जाता है। अच्छी व्यवस्था से अन्य al? 
साथ-साथ, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा, वार्षिक आय भी अच्छी होती है। 


वन-संरक्षण की कार्यप्रणाली 
जव किसी जंगल का प्रवन्ध अपने हाथ में लिया जाता है, तव सबसे प 
काय-प्रणाली वनाई जाती हे । जंगल की पूरी तरह जॉच की जाती है- 
है, पत्थर किस किस्म के हैं, वृक्ष-लता, पौघे आदि किस जाति के हैं, जमीन प 


है या समतल, पहाड़ी है तो कितनी ऊँची--किधर का रुख है, ज्यादा माँग तिर 
३७ 


बिहार का वन वैभव 


नाप की लकड़ी की है और कहाँ है । जंगल की मिट्टी और पत्थर यदि अनुकूल न 
हुए तो वृक्ष अधिक मोठे न हो सकेगे । बहुत दिन छोड़ने से भीतर-भीतर होले होने 
लगेंगे या सड़ने लगेंगे । प्रवन्ध की प्रणाली इन्हीं बातों पर निर्भर रहती है। मान 
लीजिये, जंगल कम है और आसपास बहुत गॉव हैं--जेसे, हजारीबाग जिले में 

कोडरमा का जंगल । किसानों को हल बनाने की लकड़ी चाहिये, घर और मचान 
बनाने के लिये बल्ले, और जलाने की लकड़ी । ऐसी दशा में माँग ज्यादा होगी । 

हम ऐसा प्रबन्ध करेगे कि साल के वृक्ष ३ से ४ फीट की मोटाई तक के मिलें जिनसे 
सारा काम निकल जाय । अनुसन्धान से हमें पता है कि इतने मोठे साल के पेड़ 
आसत ४० वर्ष में होते हैं। इसलिये हम ४० वर्ष की अवधि निश्चित करेंगे। 

इसका अर्थ यह है कि जंगल का जो भाग आज काटा गया वह फिर ४० वर्ष के 
पहले नहीं काटा जायगा । जंगल को हम ४० भाग में बाँट देंगे और एक-एक भाग 

को एक-एक वर्ष लेगे । इस भाग को अँगरेजी Hay कहते हैं। कूप को वेचने 

के पहले उसमें कुछ पेड़ों पर अलकतरे का दाग देकर और नम्बर लिखकर छोड़ 

देते हैं। ये पेड़ इसलिये छोड़े जाते हैं कि खाली जमीन बीज के द्वारा क्रमशः 

पौधों से भर जाय | एकड़-पीछे करीब ८ पेड़ छोड़े जाते हैं। कूप नीलाम कर दिया 

जाता हे | ठीकेदार को ये नम्बर वाले पेड़ छोड़कर बाकी सब काट डालना पड़ता 

है। काटने का नियम यह है कि पेड़ कट जाने पर उसका खटा ( खुत्थ या स्थाणु ) 

छः इंच से अधिक जमीन से ऊँचा न रहे । ,ऐसे खूँटो से फिर पौधे निकलते हैं। 

यदि खूँटे ऊँचे रहे तो पौधे पतले और कमजोर होगे, उनसे आगामी Ta अच्छे न 

होगे | इस नियम पर इसी लिये बडा ध्यान रक्खा जाता है । गॉव वाले साधारणतः 

पेड़ को बडी ऊँचाई पर काटते हैं। वे जानते नही कि इसके द्वारा वे क्या हानि 

कर रहे हैं, या जानते भी हैं तो कोई फिक्र नही करते । इससे जंगल की वरवादी 
बहुत ज्यादा होती हे । 

“कूप? नम्वर १ कट जाने पर आगामी TT कूप नम्बर २ काटा जाता हे; 
इसी तरह ४० वे वर्ष में कूप नम्वर ४०। इधर ४० वर्षों में कूप नम्वर १ में पौधे 
चढ़कर ४० च के हो गये रहेंगे, करीब ३ से ४ फीट तक मोटे । इसलिये कूप नम्बर 

/ ४० फे वाद हस कूप नम्वर १ में फिर आवेगे । इसी तरह काम हमेशा होता रहेगा । 
) कूप कट जाने के वाद एक खँटे से कई पौषे निकलते हें । यदि सव छोड़ 
/ दिये जायँ तो कोई पेड़ अच्छा नही होगा; क्योकि सत्रको एक ही जड़ से खाना- 
i ३७६. 


|| 


जयन्तीन्ह्मारक ग्रन्थ 


पानी मिलता है--जो कुछ सिलता है उसी में सबको वॉटकर गुजर करना पड़ता है, 
और जगह की कमी से आपस में लड़ाई होती है। आप तो जातते हैं कि महे हे 
पौधे बहुत नजदीक-नजदीक हों तो भुट्टे अच्छे नहीं लगते । इसी लिये पौधे क्रमश, 
काटे जाते हैं और अंत में खूँटा-पीछे एक छोड़ दिया जाता है। 

“कूप? कटते ही घास-लता इत्यादि इतने जोरों से बढ़ती हैं कि सात श्रौ 
अन्य कीमती पौधे ढक जाते हैं। यदि इन्हें हम यो ही छोड़ दें तो मुस्य पौषे 
सरने का डर है। इस लिये हमें घास-लता आदि काटकर अपने उपयोगी पौ 
की सहायता करनी पड़ती है। सारांश यह है कि वन भी एक खेती है। मिती 
मिहनत और देखभाल किसान को करनी पड़ती है उतनी ही हमें भी | 

सिंहभूमि का जंगल--धालभूम और कोल्हान का कुछ भाग छोइक(- 
अधिकतर गाँवों से दूर है। आसपास की आवादी बहुत कम है। वहा यि ह 
३ से ४ फीट तक की लकड़ी काटे तो कोई लेनेवाला नहीं । इन वल्लो को जंगल ते 
गॉवो और शहरो में लाने में खर्च इतना आधिक है कि परता नहीं वैठता। स 
लिये यहाँ खूब मोटी लकड़ी पैदा की जाती है, छ फीट मोटाई से ऊपर। इन गोर 
पेड़ों से रेल के सलीपर, सिल्ली, धरन इत्यादि चीजे बनती हैं। इन जंगतोंर 
१२० वर्षे की अवधि है, अथात्‌ आज जो पौधा पनपा या लगाया गया वह A 
वर्षे के वाद काटा जायगा | 

बॉस के लिये भिन्न प्रवन्ध-प्रणाली है । इसी तरह सवाई-घास, TH 
इत्यादि के लिये अलग-अलग नियम हें । 

धन-विभाग की संस्था 

Rear के वन-विभाग के सर्वोच्च अफसर 'कंजरवेटर भ्र 
फोरेस्ट? कहलाते हें । वे रॉची में रहते हैं। सारा प्रान्त उन्ह का इताका ६ 
उनके इलाके को “सर्किल” कहते हे । 'सर्किलः का विभाग 'डिवीजन' म 
हे । 'डिवीजन” के जिम्मेदार अफसर को 'डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इहो 


विहार में अभी आठ डिवीजन हैं- र 
डिवीजन का नाम किस जिले में है wet 
दालभूस सिहभूमि चात 
पोराहार ११ : 
चाइचासा १? हैं 
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बिहार का वन-वैभव 


कोल्हान सिहभूमि 'चाइबासा 
सारंडा 33 13 
पलामू पलासू डालटनगंज 
संताल-परंगना संताल-परगना दुमका 
रिसर्चे और वर्किङ्ग 

प्लैन्स ( सम्मिलित ) बिहारःप्रान्त राँची 


रॉची और सिंहभूमि जिले फे कुछ जमींदारी जंगलों के प्रबन्ध के लिये 
रॉची में एक अफसर रहते हैं, जिनका ओहदा 'डिवीजनल फो रेस्ट ऑफिसर” का 
ही है; पर गवर्नमेंट ने अभी डिवीजन नहीं बनाया। इन्हें “प्राइवेट स्टेट्स फॉरेस्ट 
अफिसर” कहते हैं । 

Rater’ का फिर विभाग रेज” में हुआ है । रेंज के जिम्मेदार अधिक- 
तर 'रेजर? होते हैं। रेंज” के नीचे He होता है जिसके जिम्मेदार *डिप्टीरेजर” 
या 'फारेस्टर” रहते हैं। सबके नीचे 'सब-बीट” है जिसमें “फॉरेस्ट गाड” होते हैं । 

शिक्षा 

वन-विज्ञान की शिक्षा देहरादून में दी जाती है। अफसरों के लिये एक 
कॉलेज है, रेजरों के लिये दूसरा कालेज । दोनों में दो-दो साल की पढ़ाई होती 
है। फारेस्टरो की शिक्षा फारेस्ट-स्कूल में होती है जो क्योझर स्टेट ( उड़ीसा ) के 
अन्तर्गत चम्पूआ में है। फॉरेस्ट-गार्डा' की शिक्षा सिंहभूमि में होती है । 

आधिक हिसाब 

१६३६--४० साल में, अर्थात्‌ अप्रेल १६३६ से मार्च १६४० तक, वन- 
विभाग की आय ७,७५३,३१४) थी और खर्च ५,६५,६५६) तथा वचत १,७७,६५५) | 
इसके अतिरिक्त करीब २,३१,०००) की लकड़ी इत्यादि जंगल के पड़ोसी गॉववालो 
को मुफ्त बॉटी गई । इस रकम को भी आय में ही गिनना चाहिये--यदि महाजनी 
हिसाब किया जाय तो। पर जंगल के दूसरे लाभ इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि आर्थिक 
लाभ को गौण समझना चाहिये | 


जंगल के लाभ 


जंगल के साधारण लाभ सभी जानते हैं। जंगल से लकड़ी इत्यादि विविध 
प्रकार के उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, जिनके चिना हमारा काम नहीं चल सकता । 
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जयन्तौ स्मारक ग्रन्थ 


हजारो-लाखो आदमी रोजगार पाते हैं। बहुत-से लोग ay में लकड़ी काटक 
ठीकेदारो से पैसे पाते हें । कुछ लोग जंगल से लकड़ी खरीदकर वाजारो मे देको 
हें और मुनाफा उठाते हैं। कुछ लोग लकड़ी की कंघी, खिलौने इत्यादि वनाश 
वेचते हैं। कुछ लोग “सबाई”-घास काटते हैं और रस्सी वनाते हें । कुछ लोग ता! 
( चपड़ा ) जमा करते Sl कुछ लोग काष्टीषधों का पता लगाते हैं। ww 
के कीड़े लगा रेशम पैदा करते हें । कुछ लोग कथ बनाते हैं। इसी तरह ae 
स्री-पुरुष किसी-न-किसी काम में लगे रहते हैँ। जंगल में काम अधिकतर ऐसे 
समय मे होता है जब किसानो को खेती से फुसंत होती है । जंगल के walk 
अकाल कभी नही सुना जाता | खाने के भी बहुतेरे फल इत्यादि मिलते Ee 
चिरौंजी, वेर, केद, महुआ, करौंद, मकोय कंद-मूल आदि। 

जंगल का असर बृष्टि पर भी है, यह तो साधारणतः सभी जानते हैं। क 
हान प्रदेश 'सहारा!-मरुस्थल या राजपूताना के रेगिस्तान के समान हो जते है 
जंगल के पत्तो से पानी सुखकर हवा सें मिलता है, इसलिये जंगल के उग 
हवा सर्द रहती है । बादल जंगल के ऊपर आते हैं तो पानी वनकर वरस जाते! 
मरुभूमि या वन-हीन प्रदेश के ऊपर से बादल यो ही गुजर जाते हैं। 

पर, बृष्टि के कारण अनेक हैं | जंगल उन कारणो में केवल एक है। पटत, 
शाहाबाद, सारन आदि जिलो में जंगल न होने पर भी दृष्टि होती ही 
छोटानागपुर से कम, और छोटानागपुर की तरह वरावर थोड़ा-थोड़ा कर a 
पर केवल वरसात में ही और मूसलधार । ॥ 

जंगल का सबसे वड़ा काम वर्षा-जल का संरक्षण है। दो पहाडो कामा 
सिक चित्र खींचिये--एक वृक्ष-हीन नग्न, दूसरा वृक्त-पल्लवो से पूर्णतः ara 
उस नग्न पहाड पर वर्षा की बुँदे गोलावारी.की तरह सीधी आ पडती ee 
कोई रुकावट नहीं। बौछार से मिट्टी कटती है और धुल-धुलकर नीचे ४2 
है। यहाँ की मिट्टी धूप से सूखकर कड़ी हुई रहती है; इसलिये पानी व 
समाता भी नहीं । पानी ज्यो-ज्यो नीचे उतरता है, इसका जोर और i र 
जाता है, TA आपने पत्थर को लुढ्कते देखा होगा | मिट्टी, वाल, पत्थ व्र 
कड़े, सभी पानी के साथ वहकर नीचे आते हैं. और पहाइ-तले खेता 
होकर उनकी उर्वरता कम करते हैं। थोड़ी ही देर में वर्षी का सारा जल oe 
नालों मे बह्‌ जाता दै । पानी के जोर से जमीन कटकर खाई वन जाती 
सदा के लिये चेकाम हो जाती हे । 


पर 


बिहार का वन-पैमव 


मध्य प्रान्त में, इटावा के निकट, वन-हीन क्षेत्र में, इसी तरह खाई बन रही 
थी । उपजाऊ खेत तो चौपट हो ही रहे थे, इटावा शहर के भी कटकर खाई बन 
जाने का भय था। कहते हैं, वर्षा होते ही कीच और मटियाले पानी की प्रलयं- 
कर धारा इन खाइयों में बहने लगती थी। चरते हुए Se भी बह जाते थे ! वर्षो 
के एक घंटे के बाद ही जल की एक बूँद भी देखने को नही मिलती थी। इस 
भयंकर अवस्था को रोकने के लिये जंगल लगाया गया। वृक्ष की जड़ों ने हाथ की 
इंगलियो की तरह मिट्टी बोध ली और धीरे-धीरे खाई बनना बंद हुआ। बाढ़ का 
कारण यही है कि वन-हीन पहाड़ों और क्षेत्रों से एकाएक पानी बहकर सैकड़ों-- 
हजारों नालों में, फिर नदियों में, जाता है जिससे नदियाँ उमड़ उठती हैं । 

' अव वनाच्छादित पर्वत को लीजिये । इस पहाड़ पर बूँदें पहले पत्तों पर 
पड़ती हैं जिससे इनका जोर टूट जाता है। पत्तों से टपककर पानी जमीन पर 
आता है । यहाँ की जमीन पर सूखे पत्ते, सूखी लकड़ी के टुकड़े, झाड्योँ, घास, 
पौधे इत्यादि रहते हैं। ये पानी के नीचे बहने में वाधा देते हैं। यहाँ की मिट्टी 
छाया में रहने से नम और हल्की होती है तथा वषी का पानी सोखती है । इसके 
अलावा इसमें चूहे, खरहे, तरह-तरह के कीड़े-मकोड़े, बिल बनाकर रहते हैं। इन 
बिलों में भी पानी घुस जाता है। इस तरह वषो का आधे से अधिक जल जमीन 
में समा जाता है और आधा से कम ही पहाड़ से नीचे उतरता है। उतरता भी 
है इतना धीरे-धीरे कि मिट्टी को नहीं काट सकता । जो पानी जमीन में समा गया 
[ह पीछे करना बनकर निकलता है। वनों में छोटे-छोटे नाले भी गर्मी में चलते 
'हते हें । इनमें भरनो से पानी आता है; किन्तु उजाड इलाके में वर्षा के बाद 
गी नदी-नाले सूख जाते हैं । 

इस वर्णन से आप जंगल के निम्न-लिखित लाभ समझ सकते हैं--- 

[ १ ] जंगल नदियों में बाढ़ नहीं आने देता । 

[ २ ] झरनों और इनके द्वारा नदी-नालों-भीलों में जल-संरक्षण करता है । 

[ ३ ] पहाड़ के नीचे के खेतों को बालू-पत्थर से भरने से बचाता है। 
चाई के लिये पानी बचाकर रखता है | 

[४ ] पहाड़ी इलाकों में उपजाऊ मिट्टी को धुलकर बह जाने से बचाता है। 
भीन को कटकर खाई बनने से भी वचाता है। 
{ [५ ] जंगल के कारण वर्षा अधिक होती है । 

जहॉ जंगल की बरबादी हुईं है--जैसे धालभूम, मानभूमि, रॉची इत्यादि- 
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वहाँ वषी होते ही नदियाँ भर जाती हैं; परन्तु इतनी अधिक वर्षा होते पाग 
नवम्बर-दिसम्बर में ही नालों में एक बूँद जल नहीं रहता। सिचाई कीरे 
छोड़ ही दीजिये, पशुओ को पीने के लिये भी जल नहीं मिलता । एक आसिरी पान 
न हो तो धान सर जाता है । इसके विपरीत, सिंहभूमि के वनाच्छादित wid 
देखिये । वहाँ नाले जल्द नहीं भरते, साल-भर उनमें पानी बहता रहता है। 

वन से ढका हुआ Tad या पांचेत्य प्रदेश उस बुद्धिमान्‌ मनुष्य के सा 
जो अपनी कमाई का एकांश बचाकर रखता है कि दुःसमय भें aati 
उजाड़ पहाड़ उस बुद्धिहीन मनुष्य की तरह है जिसने कमाया, खाया, साएग 
दिया, और पीछे खुक्ख होकर दुःख भोगा | 

आप कहेंगे, बिहार के समतल भागों में--पटना इत्यादि जिलों He 
नहीं हैं; फिर भी कोई बुराई नहीं दीखती । इसका कारण यह है कि वहार 
जमीन अधिक ऊँची-नीची न होने से पानी वहने नही पाता, अधिकतर बफ 
जाता है । जंगल की खास जरूरत पहाड़ी इलाको में है । वहाँ फे लिये वन हीमा 
प्राणदाता हैं । 

पर समतल प्रदेश भी बाढ़ से बरी नहीं हैं। गंगा में बाइ इसहिये भर 
है कि पंजाब फे हिमालय-प्रदेश में जंगल का नाश हो गया है। छोटााएुए 
जंगल नष्ट होने से बंगाल और उड़ीसा में बाढ़ आती है । इसलिये समतत if 
वासी यह न सममे कि जंगल की अच्छाई-बुराई से उनका कुठ हक i 
या चन-रत्ता में उनका कोई दायित्व नहीं । जबतक पहाड़ी इलाकों में नंगा 
बचाव नहीं किया जायगा, तबतक बाढ़ नहीं रुक सकती; वल्कि दिगि कता 
विनाशिनी शक्ति बढ़ती ही जायगी। 

जमीन्दारी जंगल 

विहार के जमींदारों के हाथ में वहुत-से जंगल हैं! यह जगत 
वरवाद हो रहा है । रुपयों की जरूरत हुई, जंगल वेच दिया, चाहे ग हे 
कुछ भी हो । एक ही जगह हर साल कटाई होती है । पौधों के बढ्ने का an ; 
मिलता । काटने का कोई नियम नहीं । रैयत लोग भी जमीन्दार की अती 
या विना अनुमति के भी, अंधाधुंध काटते हैं । हि 

जंगल एक ऐसा व्यवसाय है, जो गवर्नमेंट के सिवा दूसरे रे ie 


सकता । आज का लगाया पौधा ४० वर्ष में बल्ला देगा और १९०१ ' 
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DA सिल्ली । कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतने दिन आगे के लिये खच या फिक्र 
करेगा ? केवल गवर्नमेंट ही इतनी दूरदर्शिता से काम ले सकती है। और देशों में- 
स्विदूजरलैंड, फिनलैंड आदि में--जमींदारी या खानगी जंगलों पर भी TTS का... 
ही अधिकार है । विना सरकारी अनुमति के कोई अपना जंगल नहीं काट सकता । 
यहाँ लोग कहते हैं, चीज मेरो है, में चाहे जो कहें, सरकार बोलनेवाली कौन ? 
यह तो ठीक है; पर जहॉ आपको कॉर्यवाहियो से दूसरों को हानि हो वहाँ सरकार 
को निम्संदेह दखल देने का अधिकार है। आप अपने लहराते हुए गेहूँ के खेत 
में घोड़ा छोड़ दीजिये, बकरियों से चरा दोजिये, रॉदकर मिट्टी में मिला दीजिये; 
नुकसान आपका होगा | शहर के बीच आपका घर हो, उसपर अधिकार आपका 
है, उसकी मरम्मत कीजिये यान कीजिये, उसे बेचिये या किराये पर दीजिये; 
पर उसमें आग लगाने का अधिकार आपको नहीं है । जंगल की बरबादी करना 
उस घर में आग लगाने के बराबर है । 

हम यह नहीं कहते कि दुनिया फिर जंगल से भर दी जाय, या खेती बढ़ाने 
के लिये जंगल कहीं भी काटा ही न जाय। जहाँ जंगल काटने से अच्छा खेत 
बन सकता है वहाँ काटिये । पर जंगल काटकर छोड़ देना और मीलों मरुभूमि 
बना देना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ९ 

जमीन को किसो-त-किसी काम में लगाना चाहिये। जो जमीन जंगल के 
सिवा किसी काम के लायक नहीं वहाँ जंगल क्यों न छोड़ा जाय? बिहार-प्रान्त 
में आज जितने जंगल बचे हुए हैं वे अधिकतर पहाड़ों पर या पहाड़ी इलाकों में 
हैं, जहाँ की जमीन आप और कित्ती काम में नहीं ला सकते । इसलिये हम सभी 
का धर्म है कि जंगल की रक्षा में सहायक हो । 
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प्रोफेसर वेनीमाघव अग्रवाल, एम्‌० Co, राजेन्द्र-कालेज, छुपरा | 

बिहार के परमपचित्र एवं परमप्रसिद्ध स्थानों में 'पावापुरी” तीथ का न 
सादर उल्लेखनीय है | जैनो के अन्तिम अर्थात्‌ चौबीसवें वीर्थङ्कर भगवान्‌ महावीर 
ने, आज से २४६८ साल पहले, इसी पवित्र भूमि में, निर्वाण प्राप्त किया था भो 
यहीं उनका दाह-संस्कार भी हुआ था। अतएव पावापुरी जैनों का एक प्रधान वी 
है और प्रतिवर्ष कार्तिक में यहाँ बढ़े समारोह से जैन लोग धार्मिक उत्सव मतो 
हें । किन्तु जिस प्रकार महात्मा सहावीर का उच्च और उदार संदेश केवल तंह 
लिये ही नहीं, वरन्‌ मन्नुध्यमात्र के कल्याण के लिये है, उसी प्रकार 'पावापुरी' ती 
भी केवल जैन-मतावलंवियो के लिये ही नहीं, वरन्‌ समस्त मतुष्यजातिके हि 
महत्त्व रखता है | ; 

पाबापुरी ( अपापापुरी ), पटना जिले में, राजगृह के पास, एक ग्राम 
पटना से ५८ सील दूर--पटना-रॉची-सड़क पर स्थित । उसके समीप ही, गम" 
सील दूर, “विहार-शरीफ” नगर है । पाबापुरी तक रेलवे-लाइन नहीं है, पर मोर 
का रास्ता है । यात्रियो को बिहार-लाइट-रेलवे के 'विद्वारशरीफ' स्टेशन पर 
साउथ-विहार-रेलवे के “नवादा? स्टेशन पर उतरकर मोटर (या टमट्म) 
पावापुरी तक जाना पड़ता है। सड़क अच्छी है और मोटरे भी विना दिव 
तथा सस्ते किराये पर मिल जाती हैं । “ 

यद्यपि जेनधर्म अति प्राचीन है, फिर भी उसके इतिहास में महावीर ; 
का स्थान इतना महत्त्वपूर्ण है कि हम यदि इस प्रेरक और सुधारक मह 
उसका संस्थापक, प्रकाशक अथवा उद्धारक कहें, तो भी कोई अलुक्ति न” 
विद्ासआन्त को ही सौभाग्य प्राप्त दे इस सहापुरुष की जन्मभूमि और ai 
होने का | 
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एक धनी और कुलीन ज्षत्रिय-चंश में, चेत्र gar त्रयोदशी के दिन, इनका 
जन्म झुँडम्राम वा कुंडनगर में हुआ था । इनके पिता “सिद्धार्थ” कुंडनगर के प्रधान 
थे । इनकी माता 'त्रिशाला? वैशाली के एक शासक चितक” की बहिन थीं । जब से 
ये अपनी माता की कुछ्ति में आये, इनके परिवार में नाना प्रकार की उन्नति और 
समृद्धि होने लगी । इसी से बालक का नाम 'वद्धेमान! LRAT गया | 

बचपन ही से चद्धमान की रुचि धर्म, दर्शन और तपस्या की तरफ थी। 

माता-पिता की आज्ञा से इन्होने यशोदा नाम की देवी से विवाह किया | इनके एक 
कन्या भी हुई--“प्रियद्शना? । माता-पिता की मृत्यु के बाद, तीस साल की अवरथा 
में, इन्होंने गृहत्याग किया, और वैराग्य धारण कर सतज्ञान की खोज में निकल 
पड़े । बारह वर्ष तक घोर तपस्या और कष्ट-सहन के बाद इनको दिव्य ज्ञान-- 
केवल्य--प्राप्त हुआ | इन्होने अपनी इन्द्रियों और परिस्थितियों पर विजय पाई, 
इसीसे ये 'महावीर' अथवा “जिन? कहलाये । 

इसके अनंतर तीस साल तक ये भिन्न-भिन्न स्थानो में श्रमण करते और 
'केवल-ज्ञानः का उपदेश लोगों को देते रहे । इनके उपदेशों में अहिंसा, तप और 
संयम की प्रधानता है। सच पूछिये तो संसार के किसी भी धर्म-संस्थापक ने जीव- 
दया के सिद्धान्त को उतना अधिक महत्त्व नहीं दिया जितना इस भारतीय सन्त 
ने । भारतीय जीवन एवं विचार-धारा पर इस उद्दीपनामयी विभूति का कितना 
गंभीर और अमिट प्रभाव पड़ा है, इसका अनुमान हम जेनों की संख्या से नहीं 
कर सकते | लाखों भारतवासी ऐसे हैं जो अपनेको जैन नहीं कहते, परन्तु 
अहिंसा-धर्म की उपासना उनके जीवन का एक प्रधान अंग है। 

७२ साल की अवस्था में, कार्तिक की अमावस्या को, पावापुरी में, जैनेन्द्र 
प्रहावीर ने मुक्ति पाई । प्राणिमात्र पर दया करनेवाले, अहिंसा के दृठत्रती महावीर 
वामी का मुक्तिधाम होने के कारण “पावापुरी? तीर्थ जैनों तथा अन्य भारतवासियों 
हे लिये विशेष महत्त्व रखता है । 

पावापुरी के तीन स्थान विशेषतया उल्लेखनीय हे--समवसरण-मंदिर, प्रास- 
दिर और जलमंदिर । पहला 'समवसरण-संदिर” जहाँ बना हुआ है वहाँ, कहा 
जाता है, भगवान_ महावीर ने लोगो को अपना अन्तिम उपदेश दिया था। 

दूसरा 'प्रास-मन्दिर? या ‘sade’, विशालता में, पावापुरी के सब 
मंदिरों और भवनों में प्रथम है, तथा सौन्दर्य में भी श्रेष्ठ है। जहाँ यह मंदिर बना 
हुआ है वहाँ भगवान, महावीर ने, राजा हस्तिपाल की लेख-शाला में, प्राण- 
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पावापुरी 
प्रोफेसर चेनीमाधव अग्रवाल, एम्‌० To, राजेन्द्र-कालेज, छुपरा 

विहार के परमपवित्र एवं परमप्रसिद्ध स्थानो में “पाचापुरी? तीर्थ का नाम 
सादर उन्लेसनीय है । जेनो के अन्तिम अर्थात्‌ चोत्रीसचे तीर्थङ्गर भगवान्‌ महावीर 
ने, आज से २४६८ साल पहले, इसी पवित्र भूमि भे, निर्वाण प्राप्त किया था और 
यहीं उनका टाह-संस्कार भी हुआ था। अतएव पावापुरी जैनो का एक प्रधान तीर्थ 
है ओर प्रतिवर्ष कात्तिक में यहाँ बड़े समारोह से जैन लोग धार्मिक उत्सव मनाते 
है । किन्तु जिस प्रफार महात्मा महावीर का उच्च और उदार ata केवल जैनो फे 
लिये ही नहीं, वरन्‌ मनुप्यमात्र के कल्याण के लिये है, उसी प्रकार 'पावापुरीः तीर्थ 
भी केवल जेन-मतावलंबियो के लिये ही नही, चरन्‌ समस्त मन्नुप्यजाति के लिये 
महत्त्व रखता हे | 

पावापुरी ( अपापापुरी ), पटना जिले में, राजगृह के पास, एक प्राम है-- 
पटना से ५८ मोल दूर--पटना-रॉची-सडक पर स्थित | उसके समीप ही, लगभग ८ 
सील दूर, 'विद्दार शरीफ' नगर हे । पाघापुरी तक रेलवे-लाइन नहीं है, पर मोटर 
का रास्ता है। यात्रियों को विहार-लाइट-रेलवे के 'बिहारशरीफ' स्टेशन पर या 
माउव-विहार-रेलवे के “नवादा' स्टेशन पर उतरकर मोटर (या टमटम ) द्वारा 
पायापुरी नऊ जाना पद्ता हे । सडक अच्छी हे ओर मोटरे भी विना दिक्कत के 
नथा सन्ते किराये पर मिल जाती हैं । 

यथपि जनधम अति प्राचीन दै, फिर भी उसके इतिहास में महावीर स्वामी 
पा स्थान इनना महत्त्वपूर्ण है कि हम यदि इम प्रेरक और सुधारक महात्मा को 
FATT सम्यापक, प्रकाशक 'अथचा उद्धारक कहें, तो भी कोई अत्युक्ति न होगी । 


पिद्यास्य्रान्न को ही भीमास्य प्राम है इस merges की जन्मभूमि और लीलातेर 
णिनि फा । 
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एक धनी और कुलीन क्षत्रिय-बंश में, चेत्र शुक्त त्रयोदशी के दिन, इनका 
जन्म झुंडग्राम वा कुंडनगर में हुआ था । इनके पिता “सिद्धार्थ? कुंडनगर के प्रधान 
थे। इनकी माता “त्रिशला? वैशाली के एक शासक “चेतक” की बहिन थीं | जब से 
ये अपनी माता की कुचति में आये, इनके परिवार में नाना प्रकार की उन्नति और 
समृद्धि होने लगी । इसी से बालक का नाम “वद्धेमान? रक्‍खा गया । 

बचपन ही से वद्धेमान की रुचि धम, दर्शन और तपस्या की तरफ थी। 
माता-पिता की आज्ञा से इन्होंने यशोदा नास की देवी से विवाह किया । इनके एक 
कन्या भी हुई--“प्रियदर्शना' । माता-पिता की मृत्यु के बाद, तीस साल की अवसथा 
में, इन्होंने गृहत्याग किया, और वैराग्य धारण कर सतज्ञान की खोज में निकल 
पड़े । बारह वष तक घोर तपस्या और कष्ट-सहन के बाद इनको दिव्य ज्ञान-- 
केवल्य--प्राप्त हुआ । इन्होने अपनी इन्द्रियों और परिस्थितियों पर विजय पाई, 
इसीसे ये 'महावीर अथवा “जिन! कहलाये | 

इसके अनंतर तीस साल तक ये भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण करते और 
'केचल-ज्ञान? का उपदेश लोगों को देते रहे । इनके उपदेशो में अहिंसा, तप और 
संयम की प्रधानता है। सच पूछिये तो संसार के किसी भी धर्म-संस्थापक ने जीव- 
दया के सिद्धान्त को उतना अधिक महत्त्व नहीं दिया जितना इस भारतीय सन्त 
ने । भारतीय जीवन एवं विचार-धारा पर इस उद्दीपनामयी विभूति का कितना 
गंभीर और अमिट प्रभाव पड़ा है, इसका अनुमान हम जेनों की संख्या से नहीं 
कर सकते। लाखों भारतवासी ऐसे हैं जो अपनेको जैन नहीं कहते, परन्तु 
अहिंसा-धर्म की उपासना उनके जीवन का एक प्रधान अंग है। 

७२ साल की अवस्था में, कार्तिक की अमावस्या को, पावापुरी में, जैनेन्द्र 
महावीर ने मुक्ति पाई । प्राणिमात्र पर दया करनेवाले, अहिंसा के दृठत्रती महावीर 
स्वामी का सुक्तिधास होने के कारण 'पावापुरी? तीर्थ जैनों तथा अन्य सारतवासियों 
के लिये विशेष महत्त्व रखता है । 

पावापुरी के तीन स्थान विशेषतया उल्लेखनीय हैँ---समवसरण-मंदिर, प्राम- 
मंदिर और जलमंदिर । पहला 'समवसरण-मंदिर? जहाँ बना हुआ है वहाँ, कहा 
जाता है, सगवान_ महावीर ने लोगों को अपना अन्तिम उपदेश दिया था। 

दूसरा प्राम-मन्द्र! या ‘Made’, विशालता में, पावापुरी के सब 
मंदिरों और भवनों में प्रथम है, तथा सौन्दर्य में भी श्रेष्ठ है। जहाँ यह मंदिर वना 
हुआ है वहाँ भगवान, महावीर ने, राजा हस्तिपाल की लेख-शाला में, प्राण- 
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त्याग क्या था । कहते हें कि यहाँ पर एक मंदिर भगवान, महावीर के बड़े भाई 
महाराज नन्टिवद्धन ने वनचाया था। लेकिन वत्तसान मदिर उतना पुराना नहीं 
जान पडता । मंदिर के प्रशस्ति-लेख से ज्ञात होता है कि शाहजहाँ के राज्य-काल 
मे, 'बिहार'-नगर के ४वेताग्वरी-संघ ने, सन. १६४१ ईसवी मे, इस मदिर का 
पुननिर्माण, आचाय जिनराज सूरि की अध्यक्षता मे, करवाया था । मंदिर अति 
सुन्दर और भव्य हे । इसके समीप अच्छी धसंशालाएँ भी हें । समवसरण- 
मंदिर तथा प्राम-मंदिर हिन्दृशेली के बने हैं । 

तीसरा 'जलमंटिर” पावापुरी की सवसे अधिक मार्क की इमारत हे । यह 
मदिर उस रथान पर वना हे जहॉ अहेत. महावीर का टाह-संरकार किया गया था। 
लगभग एक मील के घेरे में स्वच्छ जल का सरोवर है--कमलो श्रोर हष्ट-पुष् 
मछलियों से भरा हआ । उसीके वीच यह मंदिर अत्यन्त सुन्दर वना हुआ है। 
घाट से मंदिर तक जाने के लिये पत्थर का एक अच्छा पुल है, जिसकी लम्बाई 
६०० फीट हे । 

जल-मंदिर की बनावट विमान के सदृश हे । वहाँ पूजा के लिये भगवान, 
महावीर की चरण-पादुकाएँ प्रतिष्ठित El कहते हैं, भगवान, के अन्तिम संस्कार 
के समय उतने लोग उपस्थित धे कि जव उन्होंने श्मशान का भस्म एक-एक चुटफी- 
भर उठा लिया तत्र इतना वड़ा गइहा जमीन मे हो गया कि वहाँ सरोवर घन गया । 

अनुपम शोभा हे उस स्मरणीय स्थल शर भवन की। मंदिर, उसकी 
ifr, प्रवेशद्वार और चवूतरे का चिकना सफेद संगममंर; उसकी कलापूर्ण 
सुन्दर बनावट, सरोवर के प्रफुल्ल कमल; चारों तरफ उँचे-उँचे ताइ TAG की 
FAR, दूर पर URI की रग्य पर्वतमाला--सब वास्तव मे मनोहर हैं। अल- 
मंदिर और गॉव-मटिर के दरवाजे तथा पूजा फे सब सामान चाँदी के बने हैं । 

इन मदिरों के अतिरिक्त पावापुरी में दिगवरी Sai का एक मंदिर और 
धर्मशाला है । श्वेतांवरी जैनो की तो कई सुन्दर और विशाल धर्मशालाएँ है 
तथा एफ दीनशाला भी ई--सत्र जनों की धार्मिकता और दानशीलता की दैन। 

उनमें नपग्तन-थमशाला, गोव-मंडिर-घमशाला, गुलावछुमारी नाहर-धमशाला) 

सुशिदायाद-धर्मशाला उन्लेग्पनीय दे । यात्रियों के आराम का प्रवंध योग्यता शर 
दृग्दशिता के साथ पिया जाता रै । उन्हें चारपाई, विस्तर, वतन आदि धर्मशाला 
फी तरफ से मिल जाते है । पानी, रोशनी शर सफाई का प्रवन्ध बहुत अच्छा £ । 
ययात दीयारो पर areas निर्देश एव सुवाफ्य लिस हुए है । 


vere 
~ 


ad 


पावाषुरो 


वर्पो' से इन श्‍वेतांबरी संदिरों और धर्मशालाओं का प्रबंध रार नगर 
के प्रसिद्ध सुचन्ती-परिवार के हाथ में है। आजकल रायसाइव लक्ष्मीचंद सुचन्ती 
पाचापुरी के अवैतनिक प्रबन्धक (मैनेजर ) हैं। वे अत्यम्त कार्डुशल और 
मिलनसार सजन हैं | उनके समय. में पावापुरी की काफी उन्नति हुई है। सन. 
१६३४ के भर्यकर भूकम्प से पावापुरी के भवनों को चुकसान पहुँचा था; परन्तु 
Sat की दानशीलता एवं संचालको की बुद्धिमत्ता के कारण यह हानि भी उन्नति 
का कारण बन गई | रायसाहब सदेव लोगों को--चाहे वे जैन हाँ या और कोई-- 
पुरी? दर्शन कराते के लिये तत्पर ही नहीं, बरन, व्यग्र रहा करते हैं । 

भारत के अन्यान्य विख्यात जैन-तीर्थो' की तरह 'पावापुरी” भी जैन- 
संप्रदाय की धार्मिकता, कलाप्रेम, दानशीलता एवं सुप्रबंध का उल्लेखनीय उदाहरण 
है। साथ-ही-साथ इसकी कीर्ति का आधार इतिहास की स्मरणीय घटनाएँ भी हैं । 
पावापुरी का मुक्त और पवित्र वातावरण सहसा 'शान्तिनिकेतन? की याद दिलावा 
Rl महामना ,पंडित मदनमोहन मालवीय के शब्दो में यहाँ की शान्ति में एक 
tafe है, प्रेरणा है--यहाँ आकर मनुष्य थोड़ी देर के लिये संसार की दुःख-चिन्ता 
और कोलाहल को भूल जाता है तथा एक अदूसुत आध्यात्मिक चैतन्य का अनुभव 
करने लगता है । 

खुला हुआ मेदान, At खेत, ताइ के वृक्षों की श्रेणियों, राजगृह की 
पहाड़ियाँ--इस प्राकृतिक शोभा के बीच बसा हुआ यह पावन तीथे; संसार के एक 
सर्वश्रेष्ठ महात्मा की स्तृति से अनुप्राशित यहां के रमणीय मंदिर; सेवाभाव और 
कायकुशलता से संचालित यहाँ की धर्मशालाएँ--बारतव में ये सब पावापुरी को 
एक अनुपस स्थान बनाये हुए हैं । 

पावापुरी में प्रत्येक श्रद्धालुहृदय के लिये ये वस्तुएं सुलभ हैं-धार्मिक 
प्रेरणा, आध्यात्मिक स्फूर्ति, मानसिक शान्ति और विश्राम की सुव्यवस्था | वहाँ 
नहीं है पंडों का गुट्ट और धर्म के नाम पर व्यापार | संसार के भीषण स्वार्थ- 
संघष, रक्तपात एवं बहुरूपिणी हिसा से त्रत और ara व्यक्ति आज भी इस 
पावापुरी में जाकर उस अतिमानुपी विभूति की प्रेरणा का अनुभव कर सकते हैं, 
जिसने इस जगतीतल पर बिश्वप्रेम और जीवदया का वह अस्त बरसाया था, 
जिसकी आज सानवजाति को करुण आवश्यकता है! 

ऐसा परम पुनीत सुरम्य स्थल विददार-प्रान्त में ही है, यह हमारे लिये गौरव 
ओर अभिमान तथा उत्तरदायित्व का विपय है | 
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भ्रीगोपालराम गहमरी, 'जासूस'-पम्पादक ; काशी 

fren मेरी जन्मभूमि का सीवाना है । 'गहमर? ( जिला गाजीपुर ) le 
‘Trav ( जिला शाहावाढ ) के बीच में 'कर्मनाशा? नदी वहती हे । यही कर्मनाशा 
युक्तम्रदेश थर विहार को अलग करती है । मेरे जन्मस्थान ‘ae’ से डेट मील 
के बाद ही विहार शुरू होता हे । मेरा जन्म युक्तप्रदेश के पूर्वीय सीमान्त पर होने 
पर भी मेरी माता का जन्म बिहार ही के “चौसा' गांव में हुआ था । इस तरह में 
विहार के जलवायु का भी उतना ही हणी हैँ जितना युक्तप्रदेश का । 

में सन. १८७६ ई० मे मिडूल-वर्नाक्युलर मे उत्तीर्ण होने पर सन_ १८८३६० 
में पटना-नामल-स्कूल में शिक्षा पाने गया था । इस नाते भी मेरी आधी शिक्षा 
बिहार मे हुई । उस समय बॉकीपुर (पटना) मे खज्अविलास प्रेस मझीली के राजा 
ग्यावहाटुरमल्ल की विमल सुयश-पताका फहरा रहा था। उन्हीं दिनों इस प्रेस फे 
सयामी दम्य सटुयोगी वावू रामदीन सिह का दर्शन मिला था । 

ary रामदीन सिंह हिन्दी के परमोत्माही प्रकाशक ओर हिन्दी-मुलेसकों फे 
सम्मानदाता थे । बाबू साउवप्रसाद मिह के हाथ मे प्रेस का सत्र भार देकर वे 
टिन्दी-सुलेसकों की सरोज मे घूमा करते थे , और जहाँ हिन्दी के विद्वान्‌ पाते वहाँ 
पहुँचकर उनकी सेवा करते, उनसे कुछ लिखवाते ओर उनको आर्थिक सहायता 
देउर उनका उत्माह बढ़ाते थे। उसी प्रकरण में वे काशी पहुँचकर भारतेन्दु बात 
एग्ट्चिन्द्र के यहा भी पधारे थे। उन दिनों भारतेन्ट की विरदावली भारत भर मे 
aaa थी । उन्होने भाग्तेन्दुजी की सत्र पुस्तको का प्रकाशननवत्व लेकर उनत्री 
फीनि ओर उनफा साहित्य चिरम्थायी करने का उद्योग जिया था । 

में पटना-नामंलज्पूल में पटता ही था कि मन, १८८४ ई० मे बाबू रामदीन 
far ने मागनेन्ट री क्रीशरिश्चन्द्रकला' का बृहदाफार में sara आरभ पर 
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दिया था | उस ‘war की बचाई में विहार के बड़े-बड़े कवियों ने अपनी काव्य- 
शक्ति का परिचय दिया था । झुँगेर के पंडित कन्हाईलाल मिश्र, पटना-कालेज के 
पंडित छोढूराम त्रिपाठी, दरभंगा के पंडित भुवनेश्वर मिश्र, भागलपुर के साहित्या- 
चार्य पंडित अम्विकादत्त व्यास आदि बड़े-तरड़े कवियों की बधाइयोँ मिली थीं । 
“य नई उनई हरिचन्दकला”--समस्या की पूर्ति में एक बड़ी पुस्तक तैयार हो 
गई थी । 

उन दिनों साहित्याचार्य पं० अम्बिकादत्त व्यास हिन्दी का व्याकरण 
साहित्य-सूत्रधार' के नाम से लिख रहे थे। पटना-कालेज के कालीप्रसाद त्रिपाठी 
ने “रामकथा” नाम से रामायण की अनोखी रचना की थो। पं० बिहारीलाल चौबे 
ने साहित्य का अनुपम मन्थ 'बिहारी-तुलसी-भूषण-जोध' लिखा था। ये नामेल- 
स्कूल ( पटना ) में हमलोगों की पाठ्यपुस्तके थीं । arg रामदीन सिंह ने उन्हीं 
दिनों हिन्दी का “भाषा-प्रभाकर? नामक व्याकरण प्रकाशित किया था, जो पादरी 
एथरिंगटन के 'भाषा-भास्कर' और राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के “हिन्दी-च्या- 
करण? के बाद बड़ा मान्य ग्रंथ था। उन दिनों साहित्य के जो अनुपम ग्रन्थ हम- 
लोगों को पढ़ने को मिलते थे उनका तो अब दर्शन भी नहीं मिलता | 

उन दिनों पटना से “बिहार-बन्धु” साप्ताहिक निकलता था जिसके कत्ती- 
धत्ती-विधाता बिहारशरीळ के पं० केशवराम भट्ट के वंश के लोग थे । जिन दिनों 
को बात में कहता हूँ उन दिनों पं० केशवराम भट्ट के लिखे हिन्दी के दो चुटीले 
नाटक बिहार-बन्धु प्रेस से निकल चुके थे--“सञ्जाद सुम्बुल? और 'शमशाद 
सोसन! | पंडित केशवराम भट्ट के बाद “बिहार-बन्घु' पं० लक्ष्मीनाथ भट्ट लिखते 
थे। सें उन दिनों भी पढ़ता ही था। चार वर्ष तक पटना में सन १८८८ fo 
तक मैं रहा था। उन्हीं दिनों सन. १८८४ में भारतेन्दु का आगमन वलिया नगर में 
हिन्दी के प्रेमी मुंशी चेथरूलाल डिपुटीकलक्टर के आग्रह से हुआ था। उसके 
वाद्‌ साहित्याचार्यं पं० अम्बिदत्त व्यास छपरा से पटना अक्सर आते और अपने 
व्याख्यानामृत-पान से सबको TA करते रहते थे। 

उन दिनो दानापुर मै आर्य-समाज का वड़ा जोर था। राँची के बाबू 
बालकृष्ण सहाय वकील दानापुर में आर्यसमाज के स्तम्भ थे । sated’, जो 
राँची से पं० सद्रदत्तजी के सम्पादकत्व में निकला था, दानापुर से प्रकाशित होने 
लगा था। पं० अस्विकादत्त व्यास ने आर्य-समाज की बहती हुई विशाल धारा के 
सामने बड़े उद्योग से सनातनधर्म की मर्यादा रक्खी थी । कई वार दोनों समाजो 
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ज्ञयन्ती-श्मारक प्रन्य 


मे टकर हुई, और एफ वार तो मुजफ्फरपुर में एक बडी महती सभा मे व्यासजी 
को यहाँ तफ कहना पड़ा था कि आय-समाज मेरी दक्षिण भुजा हे । इसपर आ 
समाज क सत्र पत्रा म यह तार छप गया था कि व्यासजी आयं-समाजी हो गये । 
आयसमाज और सनातनधर्मे का यह बहस-मुवाहसा उन दिनो बिहार में 
बड अच्छे ढंग से ऐसा चल रहा था कि दोनों उन्नत दशा को प्राप्त होते जाते भे । 
दोनो का परस्पर उत्साह बढ़ता जाता था। दोनो में वैमनस्य तनक भी न था। 
दोनों अपने मार्ग पर गम्भीरता से पग उठाते हुए बढ़ते चले जा रहे ये। सनातन- 
धर्म के पंडित अम्बिकादत्त व्यास साहित्याचाय और आयसमाज के पं० area 
शर्मा बिहार मे इस लगन के कार्यकर्त्ता और प्रचारक थे कि बाहर के होने पर भी 
ये लोग इस कार्य में विहार फे ही समे जाने योग्य थे । 
सन्‌ १८८० से सन्‌ १६०० ई० तक वीस वर्षा मे आर्यसमाज का सूव जोर 
विहार मे बढ़ा । बडे-त्रडे gee विद्वान्‌ वक्ताओ का बिहार में ममागम हुआ। 
उन दिनों सर्वत्र आर्यसमाज का वड़ा जोर धा । युक्तप्रान्त में भी उसका प्रचार वद्वा 
हुआ था । पंजात्र मे बडा प्रावल्य था । आर्यसमाज में महाराजा-जोधपुर की इतनी 
श्रद्धा थी कि उन्होने देश-भर में विज्ञापन दिया कि 'आय-समाज में स्वामी दयानन्द 
के बाद उनके समान या लगभग कौन महाशय हैं, इसका निर्णय होने पर उनको 
घडा पुरस्कार दिया जायगा ।' उस समय पडित रुद्रदत्तजी का ही नाम अधिक 
लोगो ने लिया था । स्वामी भास्करानन्द को अधिक मत मिलने से उनफोही 
पुरम्फार दिया गया। उसके बाद यह विज्ञापन निकला कि “वेद में मास याने का 
विधान है, इसका मंडन किया जाय । श्रीयुत मान्यवर do भीमसेन शर्मा का पत्र 
उम समय “श्राय-सिद्वान्त' था, जो फिर “्राह्मण-सर्बस्थ/ होकर 'अवतक अपनी 
फीत्ति-पताका फटरा ग्दा है । 
उन दिनो बॉफीपुर ( पटना ) से 'क्षत्रिय-पत्रिका,? 'बिहार-यन्धु)' “चतन्य 
Farr ओर प्रजञात्रन्धु,' चेतिया से “चम्पारण-चन्द्रिका,' दरभंगा से 'मिबिला" 
मिरिर' २, मुजपफरपुर से 'तिरहुत-ममाचार? & छपरा से "नारद? क्ष, गया से 
“लक्ष्मी” ओर 'म्रहम्थ' €, रॉची से Soap; पूर्णिया से 'पूर्णिया-समाचार! 
भागलपुर से पोयूष-प्रवाह?, “मोतीचूर! आर “कमला”, वगहा ( चम्पाग्ण ) सं 
विदा गम-दोपिफा', वाइ से 'तेलो-ममाचार'; आरा से “्वानी-समाचार मैंने 
नेपलते हण देगे शरीर पढ़े थे । 
oi? Part पत्र आजतक निकल रहे Ey 


विहार के हिम्दी पत्र ae उसके लेखक 


उन दिनो विहार के लेखको में रायसाहव पं. गोविन्दप्रसाद, पं. चन्द्रशेखरधर 
मिश्र, to जीवानन्द शर्मा, बाबू जैनेन्द्रकिशोर, मान्यवर do सकलनारायण शर्मा 
तीर्थत्रय, पं० अक्षयवट मिश्र, बाबू गोकुलानन्द वर्मो, श्रीयशोदानन्द अखौरी, पं० 
महावीरम्रसाद मिश्र, do ईश्वरीप्रसाद शर्मा आदि से मेरा परिचय था । उसके बाद 
की पीढ़ी में बहुत-सी हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओ का जन्म बिहार में हुआ । अच्छे-अच्छे 
लेखक भी हुए । पं० लक्ष्मीनाथ भट्ट के बाद पं० हरदेव भट्ट ‘Peary’ के अधि- 
कारी हुए । विहास-बन्घु' के सम्पादन के लिये सन्‌ १६०६ में मेरे भोपडे में आकर 
वे मुके भी बुला ले गये। मैंने भी दो वर्ष ‘Peay’ की सेवा की थी। पंडित 
हरदेव भट्ट, पंडित पुरुषोत्तम भट्ट 'बिहार-बन्धुः के उद्योगी प्रवत्तेक थे। उसके बाद 
भाई काशीप्रसाद जायसवाल ने पटना से “पाटलीपुत्रः नामक बड़ा प्रभावशाली पत्र 
निकाला था । उसके सहायक सम्पादको में Go ईश्वरीप्रसाद शमी ( आरा) और 
मेरे लघुभ्नाता बावू सहावीरप्रसाद गहमरी भी थे । 
बिहार में पहले भी अच्छे-अच्छे सुविज्ञ हिन्दी-सुलेखक हो गये हैं--बाबू 

'अयोध्याप्रसाद खत्री, वाबू शिवनन्दनसहाय, पं० रामावतार शमो, पं० विजयानन्द 
त्रिपाठी 'श्रोकबि', श्रीदामोदरसहाय 'कविकिंकर?, पं० चन्द्रशेखर शास्त्री, Fo जगन्नाथ 
प्रसाइ चतुर्बेरो आदि। इन दिनों भी श्रीयुत त्रजनन्दनसहाय; श्रोरामलो चनशर णजी, 
बेनीपुरीजी, पं? जनादनप्रसाद झा “Bs, do जगन्नाथप्रसाद मिश्र, श्रीदेवत्रत 
mre, Yo प्रफुडचन्द्र ओभा ‘aw’, श्री 'दिनकर' जी, श्रीआरसीग्रसाद 
सिह, बाबू शिवपूजनसहाय आदि सुलेखक हिन्दी की सेवा सें दत्तचित्त हैं। 
लहेरियासराय का बालक केजज्ञ बालक हो नहो, बड़े पुरुषाथियों ओर सयानो को 
भी सीखने की बहुत सामग्री देता हुआ, हर महीने, साहित्योद्यान में अच्छे-अच्छे 
मंकरन्ददायी कुसुम खिला रहा है। पटना से आरती” और “किशोर” नामक दो 
उत्तम मासिक पत्र, 'नवशक्तिः और 'योगी? नामक दो सुन्दर साप्ताहिक निकल रहे 
हैं तथा 'राष्ट्रवाशी' और “आयोः नामक श्रेष्ठ दैनिक भी । बिहारःम्रान्तीय हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन बिहार में एक सजीव संस्था है । “पुस्तक-भंडार” उत्तमोत्तम पुस्तको 
के प्रकाशन-द्वारा हिन्दी की सराहनीय सेवा कर रहा है। सब तरह से इस समय 
बिहार साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर है। 
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अखिल भारतीय चरखा-संघ की बिहार-शासा 


पडित रमावल्लभ चतुर्वेदी, मलयपुर, मुँगेर 
कहते है, १२ वर्ष पर घूरे का भाग भी फिरता है । घूरे का, मालूम नही, 
फिरता हे या नही; पर खादी का फिरा है। १२ न सही १५० वर्ष वाद सही । 
भारत का भाग्य फिरे, इसके लिये खादी का भाग्य फिरना जरुरी था भी। भारत 
की दुर्दशा का सूत्रपात तभी से शुरू हे जव से खादी के सूत्र का पतन । देश के दुडिन 
मे जत्र अकलवाले, होशवाले ओर जोशवाले सभी अपनी गिरी हालत देसते, 
समभने ओर दुखी होते थे, पर कुछ कर नही पाते थे, तब ऐसे समय ऐसे नेवा फी 
जरूरत थी जो उसे उद्वार की राह पर चलावे । सौभाग्य से उसी समय गांधीजी 
राष्ट्र की रंगभूमि में क्रियाशीलता के साथ आये ओर १५० चर्ष पहले भारत फा 
भाग्यसूत्र जहॉ से टूटा था उसे वहीं पकडा । यह कहते संकोच नही होता कि तप 
से भारत का भाग्य-चक्र जिस तेजी से घूम रहा है, अगर उसमें वाधा न परी तो 
सफलता बहुत पाम है । 
सन_१६२१ मे गाधीजी ने असहयोग-आन्दोलन छेडा था। उमफा एफ 
'प्रग चरखा A सादी भी था। बढती हुई राष्ट्रीयता की लहर मे उसके नाम पा 
प्रचार तो कम-से-कम देश के कोने-कोने म हो ही गया और इधर-उधर चर्म की 
TATA सुन पहने लगी। उस समय साडी के काम फो चलाने के लिय कोई 
paki प्रमन्थ नहीं था । प्राय' क्रांप्रेस-कमिटियॉ शर आश्रम ही उम 
aaa फे प्रयोगालय थे | 
डि के फाम फो सुब्यवस्था के साथ चलाने के लिये कोऊनद-कांग्रम न 
१६२३ मे एक स्यादो-योर्ट बनावा । पर उससे भी काम मे सुविधा नदी दुई) क्योकि 
पउ भी काप्रम का ण्फ विभागही था और उसै हर छोटी-मोटी बात के लि 
mae पी मजूरी की ज़रूरत होती थी । इससे काम मे र्फाचट होनी थी । उमलिग 
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सन, १६२५ में २४ सितम्वर को अखिलभारतीय कांग्रेस-कमिटी ने अपनी 
fon ( पटना ) में 'अखिलभारतीय चरखा-मंघ?.का विधान स्वीकार किया। इस 
महत्त्वपूर्ण संस्था को जन्म देने का गौरव विहार की भूमि को ही हे। तव से 
झखिलभारतीय चरखा-संघ “कांग्रेस की आदेश-ग्राप्त ( Chartered ) संस्था? के 
रुप में सादी के सुधार, विकास और प्रचार का काम करता आ रहा हे । 
चरखा-संघ कांग्रेस का एक अंग होते हुए भी अपनी सीमा सें स्वतन्त्र है। 
संघ को कांग्रेस से पूर स्थानीय स्वशासनाधिकार ( Autonomy ) प्राप्त है । संघ 
फो अपने काम से काफी सफलता मिली है; पर करने को तो अभी बहुत 
काम चाकी हैं । 
अगर चरखा-्संघ को कांग्रेस से अलग सान लें तो महामहिम कांग्रेस के बाद 
भारत फी सबसे वडी संस्था यही हो सकती हे । अपने सदस्यों, कार्यकत्तीओ, कातने- 
बुनने और तरह-तरह फे दूसरे काम करनेवाले कलाविदो की संख्या-बहुलता के 
कारण भारत फी जनता से सवसे अधिक संपर्क इसी संस्था का है। अगर खादी 
फा व्यचद्दार करनेवालों की संख्या भी इसमें जोड़ दी जाय, तो यह दावा ओर 
वद जायगा । भारत फे सात लाख Mal में से, १६३० ई० में, १३२६३ गांवों में 
चरसा-संघ का काम हुआ था; और २८१८८० कत्तिनों, १८६३२ घुनकरों और 
५०६६ दूसरे कलाविदो से संघ का संपर्क हुआ, जिन्हें कुल ३२६१०८१) रुपये 
मजूरी फे दिये गये । 
चरखा-संघ की, दातव्य-संस्था-कानून फे अनुसार, रजिस्ट्री हो चुकी है । 
इसका प्रवन्ध आजीवन ओर निर्वाचित सदस्यों का ट्रस्टी-मंडल करता हे जिसके 
प्रधान स्वयं गांधीजी दै । प्रत्येक प्रान्त के प्रवन्ध के लिये एजेंट जिम्मेदार हैं। 
एजेंटों फे नीचे प्रान्त की शाखा के मंत्री है । विहार-प्रान्य में भी अखिलभारतीय 
चरखा-संघ की शाखा हे । यहाँ के एजेट स्वनामधन्य राजेनद्र चावू हैं और मंत्री 
थीलक्ष्मीनारायणजी, जिनकी प्रशंसा थोर जिनका परिचय विहार का सादी-कार्य ही है। 
प्रसहयोग-आन्दोलन से पउले दूसरे प्रांतो के किसी-न-किसी भाग में चरखा 
TEI चल ही रहा धा. पर विहार सें प्रायः बिलकुल चन्द ही हो गया धा । 
दरभंगा जिले मे, ओर खासकर उसके सघुदनी सवडियीजन में , सेथिल ब्राह्मणों 
फे घर फी णियों सें, जनेऊ के लिये. तफली पर चहुत सरीन सुत कातने की प्रथा 
एभी रफी नहीं पी. ओर कोडटी-कपान की भी कताई चल ही रही थी। इसलिये 
र्री फे प्रारंभिक फार्यकर्ताओं ने इन क्षेत्र को ही पहले चुना। 'अव विहार के 
३६५ 


* 
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ग्यादी-कार्य का पचास प्रतिशत दरभंगा जिले ओर मधुवनी सवडिवीजनमे हो हे 
रहा है । इसी लिये प्रधान कार्यालय, जो पहले मुजफ्फरपुर मे था. काम की सुविधा 
के लिये. मधुचनी मे लाया गया है। आज-कल प्रधान कायोलय मे कार्यालय के 
सिवा केन्द्र-भंडार, रॅगाइ-विभाग, छपाई-विभाग, कागज-विभाग, करघा-विभाग 
र बढ्ई-विभाग हे । उत्पत्ति का स्थानीय केन्द्र भी यही है। 

केन्द्र-भंदार-- मछुवनी के आसपास के सभी केन्द्रो की तैयार सादी केन्द्र 
भंडार मे आती है ओर यहाँ दाम लगाकर भिन्न-भिन्न विक्री-भंडारों को भेजी जाती 
है । पहले रेशमी खादी भी यहीं से सव जगह भेजी जाती थी, पर सचे घटाने के 
विचार से अब रेशमी खाटी का केन्द्र भागलपुर--जहाँ रेशमी माल काफी तैयार 
होता है--कर दिया गया हे । बिहार की वनी ओर बाहर की भी तरह-तरह की 
सादी का चारह-मासी प्रदर्शनी है 'केन्द्र-भंडार? | 

छपाईविभाग- इसमें खादी की रंग-विरंगी 'छीटो ओर दूसरी तरह के 
कपडा की छपाई होती हे । (हाथ से) पुहारे की छपाई ( Sprsy puntirg ) भी 
यहाँ होती है। ब्रिजली-डिजाइन के कपडे के लिये यहाँ हाथ से ही सृत की छपाई 
होती है । 

कागज-बिभाग--उसमै हाथ से कागज बनाने का प्रयोग होता है । धान 
के बेकार पुआल से सुन्दर कागज वनाने का प्रयोग यहाँ सफलता-पूवक हुआ है। 
चररपा-संघ मे काम आन वाले सभी कागज यहीं बनते हैं, मामिक 'सादी-सेवक' 
का फागज भी | छानने का कागज ( Filter paper ) अच्छा तैयार हुआ है। 
पटना फे माइन्म कालेज की लेवोरेटरी के लिये सरकार ने उसे सरीदा है । इसकी 
कीमत लडाई के पहले की दर से आवी है । 

रंगाईे-विभाग--डसमें खाढी को तरह-तरह के रंगों में रॅगने की त्रिया होती 
हे । पहले तो हर नाट के नीचे रंग गरम करने के लिये चूल्हा रहता था; पर अब 
एफ ोँयलर” ( Boiler) से भाफ लेकर सभी नांदो का रंग गरम किया जाता 
हिं । उमसे काम की सुविधा बढ गई हे । पुलिम की वर्दी के लिये विहार-मग्कार ने 
जितनी art ली, मवकी रेंगाई यहीं हुई है । कई तरह के देशी रंग इस विभाग 
म यनाय गये है | 

बढ्ईै-विभाग--टममे सादी के काम के सभी श्रीजार बनाये जाते है. 
पीजारों फो ओर अच्छा बनाने के प्रयोग भी उम विभाग में होते हे और मि 
साथ उनफा उपयोग किया जाना है । सून गिनने ओर मजबूती नापने क फर 
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अखिल भारतीय चरखा-संघ की बिहारशाखा 


सुन्दर यन्त्र यहाँ बनाये गये हैं । नकशादार ( 62000 ) कपड़े बनाने का यन्त्र 
यही फे कार्यकर्ता श्रीगोपी महतो जी ने बनवाया हे । सूत बटने का यन्त्र भी यही 
बनाया गया है। 

बुनाई-विभाग- इसमें ऊनी, सूती, रेशमी और नकशादार कपड़े बनाने 
के कितने ही प्रयोग होते हैं और सफल प्रयोग गाँव के कारीगरों को सिखाये जाते 
हैं । खादी की सुन्दर जीन यहाँ तैयार की गई है । 

जब से खादी-आन्दोलन शुरू हुआ है, राष्ट्रीयता की लहर की न्यूनाधिकता 
का असर उसपर भी पड़ता आया है । पर सब कुछ होते हुए भी खादी की गति 
आगे की ओर बढ़ रही है और प्रायः हर साल, पिछले साल से, विक्री या उत्पत्ति-- 
किसी-न-किसी दिशा में, अधिक काम होता आया है । 

सन, १९३८ Fo में बिहार के १५२७ गाँचो में चरखा-संघ का काम हुआ। 
उन गाँवो में ५४८६६ कत्तिनो ने चरखा-संघ से ३४६७६६) रुपये पाये । इसी साल 
१८६४ बुनकरो तथा ओटने-धुनने-रेंगनेवाले १२०७ कारीगरों ने क्रम से ६४०५४ ) 
ओर २३३०८) रुपये पाये | सन. १६२६ में १६३८ से कम सूत काता गया; क्योंकि 
बढ़ती हुई उत्पत्ति के अनुसार जनता की माँग खादी के लिये नहीं थी, इसलिये 
कत्तिनों के सन, १६३८ से कम मजूरी दी गई; पर बुनकरो तथा दूसरे कारीगरों को 
सन, १६३८ से अधिक मजूरी बॉटी गई । सन, १६३६ में घुनकराँ को १३७६३७) 
अर दूसरे कारीगरों को ४१८५१) रुपये बाटे गये। ये ऑकड़े देश-प्रेमियों और 
दानशील व्यक्तियों का ध्यान खादी की ओर खींचने की कोशिश करते हैं । 

सन. १६३६ में बिहार-चरखा-संघ के ४६३ कायकत्तो थे, जिन्हें सहायता- 
रूप में ६०६३०) रुपये दिये गये। तब से अबतक खादी का विस्तार बहुत बढ़ गया 
है और कार्यकत्ती भी बढ़े हैं । 

खादी हमारे गाँवों की आर्थिक भलाई ही नहीं करती, बल्कि उनकी हर- 
एक समस्या सुलमाती है। गॉववालों को यह आत्मनिभर, निर्भीक और परिश्रमी 
बनाती है। उनमें मिलकर काम करने की भावना जगाती है। खादी हिन्दू , 
मुस्लिम, राह्मण, अछूत, सबको एक नजर से देखती है और जहॉ-जहाँ खादी- 
कार्ये हुआ है, ऐसी भावना का उदय काफी हुआ है! 

चरखा-संघ का उद्देश्य है गरीबों को अन्न-वस्त्र देकर उनका संस्कार शुद्ध 
करना । देश में अनेक दातव्य संस्थाएँ हैं; पर उनका उद्देश्य गरीबों को केवल कुछ 
भोजन-बस्त्र देना ही है। इससे गरीबों की कुछ जरुरते तो जरूर पूरी हो जाती हैं, पर 


Was 
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उनकी भावना ऊँची नहीं होती । गरीबों भै भिखारीपन वढ़ जाता है। sarin 
भी गरीत्रो को दान ही देता है, पर दान के रूप मे नहीं--गरीबों से कुछ काम लेकर 
उनकी मिहनत की मजूरी के रुप मे उन्हें देता है । इससे उपकृत गरीत्र अपनेयों 
किसी का उपकृत या भिखारी नही समझता ओर उसे अपनी मिनत का भरोसा 
होने लगता है । इस तरह से वह अपनी मिहनत की कमाई खाने की आदत भी 
सीख लेता है | 

चरखा-संघ मे ऐसे कई उदाहरण है जिनसे पता चलता है कि जो गरीय 
कताई के पहले बुरी हालत मे थे, अब अपने दूसरे गरीब भाई-बहनो की सहायता 
करते हे । ऐसे उदाहरणा में वेलाही ( दरभंगा ) की श्रीमती देवकी देवी भी है। 
देवीजी ५५ वप की विधवा ब्राह्मणी है । उनके शब्दों मे ही, उन्हें, १५ वर्ष पहले 
बहुत कष्ट था, पर कांग्रेस! & ने उनकी लाज वचा ली। देवीजी ने अपनी कताई 
की कमाई छुछ-कुछ वचाकर?,उससे अपने गॉच के चमारो के लिये Sen aT 
उनका भयंकर जलकट्ट दूर किया हे । 

देवकी देवी के उदाहरण से दानशील व्यक्तियों की आँख खुलनी चाहिये और 
उन्हें सादी खरीदकर गरीयो को अन्न देकर जिलाना ही नहीं, उनकी मनुप्यता भी 
बचानी चाहिचे । आर, इस तरह, खादी लेकर, दुहरा--किन्तु शुप्रदान का--पुण्य 
कमाना चाठिये। 

खादी लोगो में सामूहिकता का केसे उदय करती है, इसका एक उदाहग्ण 
देखने की चीज है । दरभंगा जिले में ‘Shoe’ एक गॉव है। यहाँ मैथिल ब्राहमणो 
का एक प्रसिद्ध सामाजिक मेला (सभा) होता है। इस गॉव मे मैयिल arma ही 
अधिक हे । पहले यटॉ के युवक ताश, शतरंज और नशे मे अपना समय गेंवाया 
करने थे। आज से तुळ वर्ष पहले उन्होने चरखा अपनाया। अब सव लोग उमटे 
शिऊर नित्य चरग्या चला कुछ पसे कमा लेते हैं। यही नही, उनकी अपनी एफ 
गोडी ( (10४ ) ह, जहाँ वे कताई के तरह-तरह के प्रयोग करते है। हम 
मिवा गोव की भलाई फी बहुन-सी आलोचना करने है और गॉव की सफाई भी 
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ग्पिलभारनीच चरग्या-मंघ ने अच्छी कताई की मजुरी प्रति- 
८ एट ) तीन आने की दर से देने का निश्चय किया, जिमसे कचिनो फो 
— लालः 


गिर मजूरी मिल जाय। यट निश्चय १६३६ से काम मे लावा गया । 
* पिन ee को ही ria दती हें । 


अखिल भारतीय चरखा-संब की विद्दार-शाखा 


इस निश्चय से खादी का दाम बढ़ना जरूरी था और वह बढ़ा भी। तब बहुतों को 
आशंका थी कि इमसे खादी-प्रचार में रुकावट होगी। पर इससे खादी की विक्री 
घरी नही, बढ़ी ही हे। १६३८ से ३६ में सारे हिन्दुस्तान में १८'३ प्रति सेकड़ा 
खादी अधिक विकी यही नही, मजूरी वढाने के वाद ओर कुछ पहले के “विहार 
के विक्री फे आकडे से यह पता चलेगा कि मजूरी बढ़ाने का प्रभाव खादी-प्रचार 
पर केसा पढ़ा-- 


भजूरी वढ्ने के पहले की विक्री मजूरी बढ़ने के की विक्री 
9 १६३६--श१२२४८७॥ 
२--२१६२३४॥०-)। 
क हा जा ) १६३७--५१६६८७॥७-)॥ 
» ९६३३--२४३४६१-) १६३८--७०३६३१८॥) 
» २६२४--२७१८७रे। 0111 १६३६---६५३७३४) 
» १६३४--३३०४६०।-)॥॥ १६४०--११४३३८१) 


इससे यह तो मालूम होता ही हे कि खादी के मॅहगी होने का बहाना वही 
करते हैं. जिन्हें खादी पहनना ही नहीं हे । कताई की मजूरी बढ़ाने से लाभ कई 
हुए हैं। एक तो यही कि सूत का सुधार करते समय उसमें सजवूती और समानता 
लाने की ओर कत्तिनों का ध्यान और दिलचस्पी बढी है ओर सूत सै बहुत सुधार 
हुआ है। दूसरे, खादी के कारीगरों में--जो पहले स्वयं खादो नहीं पहनते थे--- 
खादी पहनने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है, ओर दिन-दिन यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। 
१६३८ में खादी के कारीगरो ने जहॉ १०७४११) की खादी अपने लिये ली थी, वदॉ 
१६३६ मे १७२७२४) की खादी ली । 

हिन्दुस्तान भें उचित मजूरी देकर हाथ से कते-बुने सूती, ऊनी और रेशमी 
कपड़े फो-गांधीजी के अनुसार-'खादी” कहते हैं । ऐसी तीनो तरह की खादी 
बिहार में बनती हैं । सूती खादी तो वारीक-से-बारीक--ऐसी कि जिसका झुकावला 
दुसिया-भर का वारीक-से-वारीक कपड़ा नही कर सकता--विहार सै बनती है । 
तीन सी नम्बर का बहुत ही वारीक सूत बिहार फी कत्तिनें कातती हैं। 
रामगढ-कांयेस-प्रद्‌शनी मै विहार की श्रीमती देवसुन्दरीदेवी फे काते हुए ३०० 
तंवर फे सूत की खादी दिखाई गई थी । पर अब तो सात बहने ३०० नंचर का सूत 
कात रही हैं, जिनमें श्रीमती सुमित्रा देवी और कमली देवी प्रमुख हैं । श्रीमती 
फूलमशिदेवी हाय से ऐसी सुन्दर घुनाई करती है कि घुनी हुई रुई अगर अखवार 
पर रक्‍सी जाय तो आप रुई के नीचे के अक्षर मजे में पढ़ सकते हैं । 

रेशमी--रेशसी सादी भी सागलपुर-फेन्द्र मे तैयार हो रही है। भागलपुर 


र 


ज्ञयस्ती-स्मारक प्रस्थ 


का प्रसिद्ध तसर तो चाजारु व्यापारो लोगो ने एकदम नष्ट कर दिया था) अत्र भौ 
बाजारू भागलपुरी कपड़ा परदेशी तागे से बनता है। चरखा-संघ ने भागलपुरो 
उद्योग को फिर से जिलाने की सफल कोशिश की हे । 

ऊनी--चंपारन जिले के मधुत्रनी स्थान में चरखा-कलाशाला मे श्रीमथुरा- 
दास पुरुषोत्तम की निगरानी में ऊनी माल की कताई का प्रयोग सफलतापूर्वक हो 
रहा है । यहाँ का कता ऊन प्रधानकार्यालय के घुनाई-विभाग मे बहुत सुन्दर बुना 
जाता है । मथुराटास भाई के यहाँ कम्वल भी सुन्दर और मुलायम वनते है, जिनकी 
कताई से लेकर मलीदागरी तक यहीं होती हे । 

गया जिले के 'जमोर'स्थान मे सघ का दरी-कालीन-विभाग है । यहां दरो 
आर सूती तथा ऊनी सुन्दर-सुन्दर कालीने बनती है । रामगढ़-कांग्रेस की सभी छोटी- 
बडी हर तरह की दरी-कालीने यही बनी थीं । 

सिमरी ( दरभगा ) ओर मधुवनी ( चंपारन ) में क्रम से सवंश्री रामदेव 
ठाकुर ओर मथुरादाम भाई की अधीनता मे शिक्षण-केन्द्र है, जहाँ कार्यकर्ताओं 
ओर कारीगरो को कताई, YATE और ओजारो के सुधारने की शाम्र-विहित शिक्षा 
दो जाती हे । यहाँ के सीखे हुए कार्यकर्ता केन्द्रों में कत्तिनो को काम सिसाते है 
ओर उनके काम का सुधार भी करते हे । इससे खादी मे बहुत सुधार हुआ है । 

बहुत-से आलोचक चरखा-संघ को पूँजीवादी संस्था कहते हैं। हमारे स्वनाम- 
धन्य क्रांतिकारी श्रीमानवेन्द्रनाथ राय तो इसे 'ईस्ट-इडिया कपनी? कहते हैं ! पर यह 
सत्र आलोचना करने के पहने सबको चरखा-संघ की नीति और कार्य अच्छी तरह 
जान लेना चाहिये । चरग्या-सघ गरीत्र कारीगरो की भलाई करनेवाली सस्था है । 
इससे उसका साल-भर का मुनाफा उन्ही का ( कारीगरो का ) होना ही चाहिये। 
खीर, मचमुच, यह मुनाफा उन्ही को मिलता भी हे । 

घरखा-संब का एफ 'कत्तिन-सेवा-कोप' हे । इस कोप म संघ का साल-भर 
का मुनाफा जाता है और वह कत्तिनो की शिक्षा, स्वास्थ्य और सस्क्रति के लिये ही 
सर्च क्या जाता है, या किसी अनिवाय आवश्यकता पर उस रुपये से उनकी श्र 
तरह की भी मदद की जाती है । 

चरसपा-सम परिहार मे क्या कर रहा है, यह लिसकर बताने से अच्छा हे कि 
आपको चट कार्य fran जाय | इसलिये चरसा-संघ आपको अपने केंद्रों मे 
ग्यामन्त्रि करता है कि आप आऊर उसके कार्यो की जाँच करे । सुके पूरा भरोसा 
t fs अपनी आर्यो देखते पर आप निश्चय ही सघ के कार्यो की उपयोगिता फे 
फायल हो जायेगे। 
Neo 


अखिल भारतीय चरखा-लंघ की बिहास्शाला 


चरखा-संघ के पास जो थोड़े रुपये हैं उनसे उसने जितना बड़ा काम किया 
है, वह सव उदार, देशभक्त और विवेकी लोगों के विचार करने तथा संघ की 
प्रशंसा करने की वात है ! लेकिन कोरी प्रशंसा का मूल्य ही क्या, यदि आपने उस 
कार्य में सहायता नहीं दी । इसलिये पहली बात तो यह है कि आप अपने जरूरत 
के कपड़े ज्यादा-से-ज्यादा या सभी केवल चरखा-संघ की खादी के ही लें। इससे 
गरीबी का, अपनी मिहनत से, गुजर हो सकेगा। ध्यान रखिये, चरखा-संघ की खादी 
पहनकर आप अपने कपडे की जरूरत ही नहीं पूरी करते हैं, बल्कि गरीबों के 
लिये कुछ दान भी देते हैं । 

यहाँ यह पूछा जा सकता है कि चरखा-संघ की ही खादी क्यों, तो वह इसी 
लिये कि इस खादी के लिये दिया गया पैसा-पैसा गरीबों के हितार्थ ही होता है । 
दूसरे, यह वात निस्संकोच कही जा सकती है ( कम-से-कम बिहार-प्रांत में तो 
जरूर ही ) कि चरखा-संघ को छोड़कर दूसरी जगह की खादी चरखे के सूत की 
शुद्ध खादी नही है। 

बहुत-से लोगों को यह भी शंका है कि चरखे से क्या देश के कपड़े की सभी 
जरूरतें पूरी हो सकती हैं ? में कहूँगा, जरूर | चरखा-संघ को तो नित्य नई फत्तिनों 
को मना करना पढ़ता है कि तुम्हारा सूत हम नही लेगे । इसके सिवा पुरानी कत्तिनों 
को भी यदा-कदा कम कातने के लिये कहा जाता है; क्योकि खादी की खपत 
उत्पत्ति के अनुपात से बहुत कम है । 

संघ को अपने कार्य-विस्तार में बहुत कठिनाई रुपयो के अभाव में होती 
है । अतः धनीसानी लोगों को अपने दान से संघ की पूँजी बढ़ानी चाहिये। और 
कुछ नही, तो कम-से-कम अधिक-से-अधिक मात्रा में खादी ही खरीदकर गरीबो 
का--द्रिद्रनारायण का--आशीबोद तो सबको लेना ही चाहिये | 


५१ ४०१ 


बिहार के मेथिली-साहित्यसेवी 


भीकुलानन्द दास “नन्दन”, मातृमन्दिर पुस्तकालय, बेलाराही ( दरभंगा ) 

The chief glory of every people arises from its authors. 
—Dr. Johnson 
पुण्यभूमि मिथिला सदा से संस्कृत-विद्या का ही विख्यात केन्द्र रहा है। 
प्राचीन काल मे तो विद्वान्‌ चलित भाषा में बोलना तक एक प्रकार से पाप ही सम- 
भते थे । चलित भापा निम्न श्रेणी के जनसमुदाय की भाषा समभी जाती थी। 
इसलिये मैथिल विद्वान प्राय. चलित भाषा मे न लिखकर संस्कृत भाषा में ही प्रंय- 
रचना करते थे। हॉ, नाटको मे कभी-कभी खी-पात्रियो और अधम पात्रों फे कयोप" 
कथन में लोकभापा का प्रयोग करते थे। किन्तु वौद्धो ने चलित भाषा को ही 
अपनाया । यही कारण है कि प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं मे ata 
के अनेक ग्रंथ पाये जाते हैं। आठवीं और वारहवीं शतियो के वीच वोढ़ मिश्नुथा 
ने कुज पद्यों की रचना की, जिनका सम्रह 'सिद्धगान” के नाम से प्रसिद्ध है । भाषा- 

तत्त्व-वेत्ताओ (Linguists) ने इन पद्यो की भाषा को मैथिली माना हे | 
तेरहवी शती में कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्णन-रत्राकए' भर 
योदद्दवी शनी के कवि-कोफिल चिद्यापति के “कीर्तिलता” ग्रंथो की भाषा से इन 
fe भिल्लुओ के पद्मा की भाषा की तुलना करने पर साफ मालम पडता है कि 
पद्य जिम भाषा मे रचे गये है वह मेथिली का ही प्राचीन स्वरूप है। नीचे के 
कुड उदरणौं से पाठक ममक मफेगे कि मैथिली-माहित्य का आठवीं शाती से ही 

श्रीगणेश होता है, और इस प्रकार यह अति प्राचीन भाषा है । 
“ag मन-पवन न सश्चरइ, रवि शशि नाह पवेण | 
तदि वह चिच विसाम करू, सरदे sfen उवेश ॥” 

सिद्ध arene (८ बी राती) 


al ७ 


Ly 


विहार के मैथिली-साहित्य-सेवी 


eal दुआरत fag देवडा, आइल गराइक अपणे बहिभा । 
qgas पढ़िये देर पसारा, पइउल गराइक नादि निसारा ॥!* 
—fea विरूपा ( ९ वीं शती ) 
“एके” aged विश्वकर्मा जे Presta जाक मुख क शोमा देखि पद्म जल 
प्रवेश कएल, पि क शोभा देखि हरिण वन गेल, केश क शोभा देखि चमरी 
पलायन कएल, दॉत क शोमा देपि तालिवे हृदय विदीण कएल, अधर क शोभा देखि 
प्रवाल द्वीपान्तर गेल, कान क शोभा देखि वौद्ध ध्यानस्थित भेल, कंठ क शोभा 
देखि कचु समुद्रप्रवेश कएल, स्तन क शोभा देपि चक्रवाक उच्छन्न भेल, वाहैँ क 
शोभा देखि पजुक मृणाल पंकनिमग्न भेल, जंघयुगल क शोभा देपि स्थलकमले 
gas कएल । एवस्विध रनालड्रारयुक्त त्रिसुवनमोहिनी देपू ।” 
~-'बणंन-रत्माकर' ( १३ वीं शती ) 
“बालचन्द निउजावइ भासा, हुहु नदि उयाइ हुज्जन हासा | 
ओ परमेठर इरसिर सोहइ, ई शिञ् नाअर मन मोइइ ॥१ 


--कौतिद्तता? ( १४ वीं शती ) 

मेथिली-साहित्य-सेवियों के सम्बन्ध में यदि वर्पो' परिश्रमपूर्वक खोज 

CR search ) की जाय, तो कुळ लिखा जा सकेगा। हस तो यहाँ खोज के लिये 
एक तालिकामात्र तयार कर देने का प्रयास कर रहे हैं । 


कविहोग्वराचार्यं उपोतिरीश्वर ठाकुर --महाकवि विद्यापति ठाकुर 
के प्रपितामह-श्राता थे । निवासस्थान 'सौराठ' ( दरभंगा )। समय तेरहचीं सदी । 
सेथिली भाषा मे adaware’ अपूर्व ग्रंथरन्न। मैथिली भाषा का यही सबसे 
पाचीन ग्रंथ माना जाता हे । कहते हैं, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाली अन्वेपण- 
कार्यवश नेपाल गये थे । वहीं उन्हें इस ग्रंथ का पता मिला | age द्रव्य ब्यय कर 
चे इसका एक चित्रपट ( फोटो-्कापी ) अपने साथ हिन्दुस्तान ले आये, और 
“एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल” को दिया। इसके वाद महाराजा सर रमेश्वर 
सिंह वहादुर इसकी एक प्रतिलिपि तैयार करवाकर राज-लाइत्रेरी ( दरभंगा ) में 
ले आये । आपका लिखा 'धूत्त-समागम? नामक संस्कृत-कान्य-्अंथ नेपाल-राज- 
पुस्तकालय में मिला हे । संस्कृत में भी आपकी अगाध विद्वत्ता थी। 
महामहोपाध्याय उमापति इपाध्याय-( देखिये ge १०, पंक्ति = )। 


कोई-फोई आपको 'मङ्गरौनी?-( दरभंगा )-चासी चतलाते हैँ । आपका “पारिजातः 
Ye 


जयन्ती स्मारक-ग्रन्थ 


हरण! नाटक मुस्यत सस्कृत ओर प्राकृत में लिखा गया है । इसके गीत मेथितो 
मे ही हैं। लोकभापा-सम्बद्ध नाटक-रचना के आप प्रथम प्रवत्तेक थे। एतहेशीय 
आपके परवर्त्ती नाटककारो ने आप ही के निद्धोरित किये हुए मागे का अब- 
लम्बन किया है। आपके समय के सम्बन्ध में मतभेद है। किसी-किसी का मत 
है कि आप हरिसिहदेव के द्वारपडित थे और मेथिल-पब्जी-प्रवन्ध आप ही 
की देखरेख में निर्मित हुआ था। हरिसिंहदेव के समय के सम्बन्ध में एड 


प्रामाणिक श्लोक हे-- 
वस्वन्धिबाहुशशिसम्मितशाकवर्षे | 


पोषस्य शुक्लदशमी च्षितितूनुवारे ॥ 
प्यकृत्वा सुपट्टनपुरीं हरिसिंह देवो । 
दुर्दव-दर्शितपथो गिरिमाविवेश || 
अर्थीत्‌-“( मुसलमान सूवेदार द्वारा पराजित होकर ) हरिसिंह देव १२४५ 
शाके ( १३२६ ई० ) पीप सुदी दशमी मंगल को अपनी राजधानी सुपट्टन- 
पुर छोड़कर पर्वेतवासी हुए।” 
इससे उमापति का समय १३ वीं शती का एकदम आदिभाग मालूम होता 
हे । डॉक्टर ग्रियर्मन और डॉक्टर उमेश मिश्र आपका समय १४ वीं शती वतलाते 
हैं। स्वर्गीय पडित चेतनाथ झा आपको मिथिलेश राघवसिह का समसामयिए, 
१७ चीं शती के आदि-भाग का, कहते है। किन्तु मिथिला की प्रसिद्धि आपो 
ची एन० उब्ल रेलवे के “भपटियाही? स्टेशन के समीप “सप्तरी” परगना 
( नेपाल ) में 'मऊमानी? के राजा हरिहरदेव का आश्रित वतलाती है। आपने 
भी 'पारिजात-हरण' मे लिखा हे-- 
सृ०--आदिष्टोस्मि .यवनवनच्छेदन करालकरवालेन हिन्दूपति श्रीहरिहर" 
देवेन" नया म इत्यादि । 
आपके “उपा-हरण' में भी एक पद्य है-- 
#पुकवि उमापति हरि होए पर्न मान होएत समधाने | 
asa नपति पति हिल्दूपति निउ पटनमहिपी विरमाने |” 
यहाँ ऊपर फे संस्कृन-वाम्य के हरिहर” का छोटा रूप हरि” ओर हिन्दू 
पति' दोनो ज्यॉनके-त्यो मथिली पद्य मे आये हैं। फिर मैथिली पद्म की जो भाषा 
४ TaN, उमी काल के कविशेसराचाय के 'बणन-रक्षाकर' Aa की भाषा से. 


चुनना कर्ने पर साफ मात्टम होता है कि यह उस समय की भाषा कथमपि am 
yey 


बिहार फे मेथित्री-खादित्य-सेथी 


हो सकती । दूसरा प्रमाण यह मिलता है कि किसी निसंत्रण-पन्न के उत्तर में 
आपने लिखा था-- 

“एकठा नाव नदी मरखाहि, इम अति qe चढ़ब नहि तादि। 

गोकुलनाथ st छयि जैह, et सम्मति जानब सेइ ॥” 

महामहोपाध्याय गोकुलनाथ झा का समय १७ वीं शती के अन्त से १८ वीं 

शती के आरम्भ तक माना गया है। उस समय आप अपनेको बहुत वृद्ध बतलाते 
हैं। इसलिये, इससे भी साबित होता है कि आप १७वीं शती के आदि-माग 
में रहे हो । विद्वानों को इसपर प्रकाश डालना चाहिये । 


कवि-कोकिल विद्यापति ठाकुर--( देखिये पष्ठ ६ के अंत में ) । आपका 
आदि-निवास-स्थान 'सौराठ? ( दरभंगा ) था । राजा शिवसिंह ने आपको 'बिसपी? 
ग्राम पुरस्कार में दिया और तब से आप वहीं रहने लगे। मेथिली भाषा 
का साहित्य-भांडार भरनेवालों में आपका विशिष्ट स्थान है। आपने ही इस 
भाषा को अमरत्व प्रदान किया । आप ही मेथिली के प्राण हैं। आपकी पदावली 
पर मिथिला और मैथिली को गव है। आपके बाद मैथिली, बंगला और हिन्दी 
के कई कवि ऐसे हुए हैं जो आपकी कविताओं से पूणं प्रभावित हैं। 'बंगभापार 
इतिहास” नामक ग्रंथ में रायसाहब श्री दिनेशचंद्र सेन लिखते हैं--“आमादेर 
अनेकशुलि प्रथमश्रेणीर कवि विद्यापतिर शिष्य । विद्यापतिर शिष्यत्व आमादेर 
नूतन कथा नहे ।? कविसम्नाटू_ श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा है-- “His 
( Vidyapati’s ) poems and songs were one of the earliest 
delights that stirred my youthful imagination.» स्वर्गीय महासहो- 
पाध्याय हरप्रसाद शास्री ने भी लिखा है--“प्रथम मुसलमान आक्रमणेर प्रबल स्रोते 
हिन्दूदिगेर धर्म-कर्म एक प्रकार लोप पाइया आसे। मैथिल पंडितेरा नाला ग्रन्थ 
रचना करिया आवार हिन्दू-समाज के पुनगेठित करिवार चेष्टा करेन । विद्यापति 
एइ सकल मैथिल पंडितद्गिर मध्ये एक जन प्रधान। ये समये मुसलमानेरा 
कुरक्षेत्र, बृन्दावन, प्रयाग, एमन कि काशीपय्येन्त लोप करिया तुलिया छिल, सेइ 
समय विद्यापति प्रादुर्भूत हया नाना मन्थ लिखिया अनेक तीर्थेर पुनःसंस्थापन 


ओ अनेक हिन्दूसत्कर्मेर पुनःप्रचलन करेन ।” 
“कीर्तिलता? की भूमिका 


आप संस्कृत के भी महान विद्वान और कवि थे । संस्कृत में आपके कई 
प्रंथ हैं। मेथिली में आपकी “पदावली? अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक है । उसका सटीक 
wey 


जयन्तो स्मारक ग्रन्थ 


मस्करग तथा “महाकवि विद्यापति' विशाल मंथ 'पुस्तक-भंडार' से प्रकाशित हुआ 
हे । मुजफ्फरपुर जिले के 'वाजितपुर' गाँव में आपकी चिता पर एक विशाल 
(शित्रमन्दिर' अत्र भी विद्यमान हे । आपकी मृत्यु के सम्बन्ध मे कहा जाता है-- 
“ विद्यारतिक mg थवसान, कातिक घवल त्रयोद्सि जान ।! 
महामहोपाध्याय महेश ठाकुर--( देखिये प्रध ११) आप संटवला- 
कुलमूलक श्रोत्रिय-कुल-भूपण थे। आपके पिता का नाम चन्द्रपति ठाकुर था। 
अकबर से जो मिथिला-राज्य आपको मिला था उसकी वाईसवीं पीढ़ी मे वर्तमान 
मियिलेश है । आप भगवान्‌ के और मेथिली के बड़े भक्त थे। मैथिली मे o> 
रचे अनेक पद्य हैं, किन्तु अद्यापि अप्रकाशित ! 
कवि देवानन्द शर्मा-आपके संस्कृत-मेथिली-मिश्रित 'उपाहरण' नाटक 
का पता कवि चन्दा झा के लेख से लगता है | समय १६ वीं शती । 
महामहोपाध्याय गोविन्ददास झा-मेथिली भाषा के आप एक azz 
आर प्रतिभाशाली महाकवि हो गये हँ। 'गोविन्द-गीतावलो? आपकी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'पुस्तक-भंडार? से प्रकाशित है । ६ वाइस-चान्सलर अमरनाथ भा द्वारा 
सम्पादित यही पुम्तक 'मथिली-साहित्य' नामक पत्र ( द्रभंगा-राज प्रेस) में भी 
प्रकाशित हुई थी, जो अत्र पुस्तक्राफार मे सुलभ है । आप कात्यायन-गोत्रीय मेयिल 
samy । आपके पिता का नाम do कृष्णास झा था। आपका निवासस्थान 
लोहना (दरभगा) था। कहा जाता है कि संस्कृत-विद्यापीठ आप ही की स्मृति 
मे महाराज रमेश्वरसिंह ने लोहना मे बनवाया है । आपके वंशज अब भी धर्मपुर, 
ममोल, भटमिमरी आदि ग्रामों मे मोजूद हे । आप विद्यापति को अपना काव्य- 
शुरु मानते थे। ममय ?७ वी शाती । ( देखिये पृष्ठ १६ के अंत में ) I 
पठित रामदास झा--आप गोविन्ददास झा के सौतेले भाई थे | उनको 
आप अपना काव्यगुरु मानते थे, Sar आपने अपने “आनन्द-विजय' नाटक को 
प्रस्तावना मे लिसा है । यह नाटक राजप्रेम ( दरभंगा ) से तथा श्रीमुवनेश्वरसिह 


चेशाली 


“नुयन? द्वारा सुमम्पादित होकर वैशाली प्रेस ( मुजफ्फरपुर) से प्रकाशित हो 
शुफा ह । ( देगिये प्रष्ठ २०, पंक्ति 3 ) । 
लोचन कबि--( देखिये प्रष्ट १३ के आरम्भ में )। मिविलेश महिनाथ 


छ स्वर्गीय चेतनाप झा ने एक ane चर्चा की है कि आपकी रचना “कृष्णलीटा" 
मी है) दिस मुझे इसका car alts 
४०६ 


बिहार के मैथिली-साहित्य-सेथी 


ठाकुर के अनुज कुंमर नरपति ठाकुर की आज्ञा से आपने संगीत-विषयक एक उत्तम 
ग्रंथ 'रागतरङ्जिणी' लिखा | उसमें एक जगह आपने लिखा हे-- 
(/किञ्चित्‌ समाद्वत्य क्ृतश्मिदन्यत्‌ स्वयं च सम्पाद्य पद्प्रबन्धान्‌" 
वितन्यते खोचननामघेयनद्विजिन सा रागतरक्षिणीयम्‌ |” 

पंडित रमापति उपाध्याय- ( दे? Bo १८ का मध्य ) । आप पलिवार- 
मूलक वत्सगोत्रीय मैथिल ब्राह्मण थे। संस्कृत, प्राकृत और मेथिली पर आपका 
पूर्ण आधिपत्य था, जो आपके 'रुक्मिणीहरण” नाटक का मनन करने से स्पष्ट 
ज्ञात हो जाता है। आप मैथिली के सफल कवि थे । आपका नाटक अभी तक 
अप्रकाशित है ! 

लाल कवि--मङ्गरौनी-( दरभंगा )-निवासी थे। मैथिली के बड़े सफल 
कवि थे। मिथिलाधीश महाराज नरेन्द्रसिह के दरबारी कवि थे। आपके लिखे दो 
ग्रंथ मिलते हैं--“गौरीस्वयंवर? तथा 'कन्दर्पीघाट की लड़ाई?। पहला अभी तक 
अप्रकाशित है। दूसरा डाक्टर प्रियसन प्रकाशित करा चुके हें । समय १७ वीं शती । 

इरिनाथ उपाध्याय--आपने भी “पारिजातहरण” नाटक लिखा है। 5 

नन्दीपति-मिथिलेश माधव सिह के समय में थे। आपकी लिखी 
“कुषणकेलिमाला? नाटिका उपलव्ध है, जिसमें दी हुई आपकी वंशावली से 
ज्ञात होता हे कि आपके पू की छठी पीढ़ी में 'शिवदत्त” नाम के एक क थे, 
जिन्होंने 'पारिजातहरण” नामक अपर नाटक लिखा था। 

रत्नपाणि--( प्रसिद्ध नाम 'बबुरैया का? ) मेथिली में 'धमं-सुबोधिनी' 
आपने लिखी । ( देखिये पृछ १७, पंक्ति ३ )। 

कविरत्न भागुनाथ (भाना झा) पिलखवार' दरभंगा >निवासी 
थे । पिता का नाम महामहोपाध्याय दीनबन्धु ( नेनन ) उपाध्याय था। महाराज 
महेश्वरसिंह के दरबारी कवि थे। 'प्रभावती-हरण' नाटक फे रचयिता हैं। 
समय १६ चीं शती | 

कवि जयानन्द दास- मैथिल कर्ण कायस्थ। भागीरथपुर - निवासी । 
मैथिली के बड़े विशिष्ट कवि । “रुक्माङ्गद? नाटक। १६ वीं शाती । 

कान्हाराम दास--मेथिल कर्ण कायस्थ । लदहो-( दरभंगा )-निवासी । 
'गोरी-परिणय' तथा 'सीता-स्वयंचरः दो नाटक उपलब्ध हैं, किन्तु अमुद्रित हैं ! 
१६ बीं शती | 


४०७ 


जयम्ती-स्मारक ग्रन्थ 


९ x ७ 

महामहोपाध्याय हपनाथ का--आपके पुत्र पं० ऋद्धिनाथ मा ओर 
जामाता डाक्टर सर गङ्गानाथ झा हैं। मेथिली में आपके चार नाटक है। 
( दे० go १६, पंक्ति १३ )। 

भोलन ( उपनाम 'मनवोध? ) कवि--भराम?-(दरभंगा)-आम-निवासी | 
'कृष्ण-जन्म? पद्य-मथ हे--डाक्टर उमेश मिश्र द्वारा सुसम्पादित, 'पुस्तक-भंडार' 
द्वारा प्रकाशित । 

चन्द्रमणि झा ( चन्दा का )—( दे० ए० २५, पं० ३ )। आपके निम्नां- 
कित मेथिली-अंथ उपलब्ध हें--( १ ) पुरुप-परीक्षा, ( २) मिथिला-भापा-रामायण, 
(३) महेशवानी-संग्रह, (४) चन्द्र-पद्यावली, (५) 'अहल्या-चरित्र नाटक, 
(६ ) गीत-सप्तशती, (७) गीत-सुधा। इनसे दूसरा ग्रन्थ परम रोचक तथा 
चित्ताकपेक हे । यह राज-प्रेस (दरभंगा ) से प्रकाशित है। आप मिथिला पे 
तुलसीदास थे । पहला ग्रंथ विद्यापति के उसी नाम के संस्कृत-प्रंध का मेथिली- 
अनुवाद हे । विद्यापति के पदों के सबसे बड़े waa मिथिला मे आप ही थे। 
डाक्टर प्रियसेन और नगेन्द्रनाथ गुप्त को आपने ही विद्यापति-पदावली सममाई 
थी, जिसके लिये उनलोगो ने कृतज्ञता प्रकट की है । 

फतूर कवि-गोपालपुर परगने मे 'शाहपुर” प्राम ( दरभंगा ) के निवासी 
'गरा्टुकवि थे। कविता वढी मनोहारिणी होती थी। १८७४ ६० के टुभित्तका 
वर्णन बड़े ललित पद्यो मे किया है। ये पद्य अमुद्रित है । 

नन्दी दास--नवादा-( दरभंगा )-निवासी कणं कायस्थ | त्रिजपरिक्रमा! प्रब 
"पप्रकाशित है ! 
नित्यानन्द दास- मैथिल कर्ण कायम्थ | कन्होली-( मंमारपुर, दरभगा )' 

निवासी | विशिष्ट गणितज्न । मुद्रित गणित-अथ “अद्वविज्ञास! 

मनमोहन द।स--मेथिल कण कायस्थ | राधारमण के विशेष भक्त । मटन 
पे बहन घडे विद्वान्‌ । महाकवि जयदेच-क्कत “गीत-गोचिन्द? का पद्यमय मिली 
sare 'तिलकमोहन-विलास' 

छष्मीनाथ गोसाई--“परसरमा'-(भागलपुर)-निवासी सिद्ध योगिराज थे | 
Serer के रचयिता । यह मुद्रित दै, किन्तु 'अम्नाप्य है ! 

कवि गंगा दाप्त-मेधिल कर्ण कायस्थ । मद्दाभारत के विराटू पत्र का 
Sa मिधिला-भापा में फुटफर पद्य भी बहुत मिलते हैं । 


wes 


बहार फे मैथिली-साहित्य-सेवी 


महंत साहवराम दास सुप्रसिद्ध पचा ' मठ ( दरभंगा ) के प्रतिष्ठापक 
तथा सूलपुरुप | जन्म-स्थान कुसुमौल ( दरभंगा ) मेथिल ब्राझण । कहते हैं कि 
आप किसी कारण पटना के नवाब के कारागार में बन्द थे। वहाँ से नित्य अलक्षित 
रूप से स्नान-पूजा के लिये गंगा जाया करते थे। किसी तरह नवाब को इसकी 
खबर लगी | स्नान के समय उन्होंने वहाँ पहुँचकर कोठरी में दो ताले लगा 
दिये, और वहीं बैठ गये । यह देखकर आप ईश्वर-भजन के पद गाने लगे । गान 
समाप्त होते-होते आप-से-आप कोठरी का दरवाजा खुल गया और आप नित्य 
की साति गंगा की ओर चल पड़ें। यह अपूर्व चमत्कार देखकर नवाब ने आपको 
बहुत सम्मान के साथ घर पहुँचवा दिया । आपके भजनो का संग्रह 'गीतावली? 
के नाम से प्रकाशित है। 

लाल दास-मेथिल कणं कायस्थ | 'खड़ीआ-(द रमंगा)-निवासी । मैथिली 
भाषा के अगाध विद्वान_। संस्कृत और फारसी के भी अच्छे ज्ञाता। रचित ग्रंथ 
उपलब्ध--( १ ) प्रतिञ्रताचार, (२) खी-शिक्षा, ( ३ ) शम्भु-विनोद, (४) 'चंडी- 
चरित, ( ५ ) जानकी-्रामायण, ( ६ ) गणेश-खंड, (७) रमेश्वर-चरित रामायण, 
(८) लक्ष्मीश्वर-चरित रामायण, (६ ) रमेश्वर-चरित, ( १०) लक्ष्मीश्वर- 
चरित, (११) गंगाचरित, ( १२ ) विरुदाबली, ( १३ ) ढुगो-सप्तशती, (१४) 
हरितालिका-त्रतकथा, (१५) वैधव्यभज्िनी, ( १६) सत्यनारायण-त्रत-कथा, 
(१७) छुलदेवता-स्थापन-विधि, ( १८) अलुष्ठानीय सुन्द्रःकांड रामायण, 
( १६ ) सावित्री-सत्यवान नाटक, (२० ) तंत्रोक्त सिथिला-माहाल्य । 'अनुष्ठानीय 
सुन्दर-कांड रामायण” की प्रस्तावना में आपके पुत्र श्री वनखंडी दासजी ने लिखा 
है कि इनकी बनाई हुई सातो कांड रामायण अप्रकाशित है; द्रव्याभाव 
से केवल अनुष्ठानीय सुन्द्र-कांड ही--जिसकी बहुत माँग थी--छप सका । 


महामहोपाध्याय मुरलीधर झा जन्म १८६६ ol पिता का नाम 
fo चानन झा । “भराम? ( दरभंगा ) के निवासी थे, किन्तु सदैव अपने नानि- 
हाल--बछौड़ परगने के श्यामसीधप माम में रहे। आपका व्युत्पत्ति-कोशल 
विलक्षण तथा वक्ठुता देने की शक्ति अद्भुत थी। मैथिल ज्योतिषियों में सर्वेश्रथम 
'सहामहोपाध्याय-उपाधिधारी आप ही हुए | भैथिली के अनन्य भक्त थे । रचित ग्रंथ 
( १) अजुन-तपस्या” उपन्यास, (२) हितोपदेश, (३) मैथिली व्याकरण । 
६० वर्षे की अवस्था में मृत्यु-६ दिसम्बर, १६२६ ६० । (Fo ए० २३) | 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


जीवन भा समस्तीषुर ( दरभंगा ) के समीप 'हरिपुर-बढ़ेता'आ्रामजाते 
पंडित घोधाई झा के सुपुत्र थे । काशी-नरेश महाराज प्रसुनारायण सिह के आपि 
थे । सैथिलो आपा में पाँच नारक उपलब्ध हैं-( १ ) पुनर्जन्म, (२) साम 
gray, (३) नमंदासागर सट्टक, ( ४ ) मैथिली सद्टक, (५) सुन्दर संयोग) 
अन्तिम नाटक की भूमिका का अन्तिम वाक्य है--“इति प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण १ 
भोम, सं० १६६१ ।” 

वेयाकरणङ्षेसरी महामहोपाध्याय परमेश्वर झा--( दे० १० २, 
Go १२ ) । दरमंगा-राज-संस्कृत-पुस्तकालय के अध्यक्ष थे । भैथिली मंथ--मिथित्ा- 
तत्त्व-विमशे, सीमन्तिनी-आख्यायिका, सदाचार-पद्धति ( कायस्थ-सदाचार ), 
महिपासुरवध नाटक | 

बाबू तुापतिसिंह साहव_दरभंगा-राज-वंश के खड़ौरे बबुआन थे। 
रचित मेथिलीमंथ--( १) शुलिस्तों (अनुवाद ), (२) ढुगा-सप्तशती, (३) 
मदनराज-चरित । 

महामहोपाध्याय PHT झा वर्शी- पंडित नन्दलाल झा वरसी फे 
सुपुत्र थे । पहले स्वर्गीय महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह वहादुर की धर्मपत्नी महारानी 
लक्ष्मीवती साहवा के द्वार-पंडित थे। फिर मुजफ्फरपुर के धर्म-समाज-संछृत- 
कालेज की प्रोफेसरी से अवकाश ग्रहण कर पटियाला-नरेश के दवार-पंडित 
थे । अन्त में काशोवास । मेथिली-अंथ--( १ ) गीतागीत-विलास, ( २) मिविला- 
भापामय इतिहास, ( ३ ) व्याकरण, (४) अमरकोप ( टीका ) ।--( दे० 9 
२२, पं० ७ )। 

रासतिशारीलाल दास-भक्षी-( दरभंगा )-निवासी मेथिल कणंकायत्य 
डुलारसिह दास के सुपुत्र थे । “सुमति? उपन्यास बड़ा ही रोचक है । “मिविला" 
दर्पण! घुम्तक हिन्दी मे लिखी है, जो मिथिला फे इतिहास पर अच्छा प्रकाश 
डालती है । 

त्रिलोचन भा--वेतिया-( चम्पारन )-निवासी । काशी फे माग्वारी- 
संरह्न-कालिज फे प्रोफेसर थे। मथिली अंध--( १) श्रीमद्भगवद्गीता का पद्यानुवाद, 
(+ ) शरन्नलोपान्यान, ( ३ ) महाभारत ( अनुवाद ) | 

बाबू गुणवन्तताल दास-कर्ण कायस्थ । भश्ी-( दरभगा )-निवामी । 
मबिल्ये मंथ--नलोपास्यान, कृष्णावतार क मूल-कारण-कथा, मैथिली टुर्गामभरानी, 
४१० 


बिहार के मैथिली खादित्य-सेथी 


सुदर्शनोपाख्यान, गोरी-परिणय, गन्गालहरी, गजग्राह-उद्धार, सत्यनारायणन्रत- 
कथा, कृषि-पबोध, सुकन्योपाख्यान, कुमारि-भोजन-विषय, कामिनी-विलास इत्यादि । 


कुछ और मैथिली-साहित्यसेवी ओर उनके ग्रंथ-- 


शिवानन्द चौधरी--भारत क इतिहास, कपालकुंडला | अनूप मिश्र-- 
हितोपदेश ( मित्रलाभ-पर्यन्त ), नारद-विवाह | गंगाधर मिश्र--सत्यत्रतोपास्यान, 
सुकन्योपाख्यान । काशीनाथ झा--सपयज्ञकाव्य, वृद्धविवाह (प्रथम ओ दोसर 
de), राजपूत-जीवन-संध्या, युगलाङ्कुरीय, मायाशंकर | गोकुलानन्द--मान- 
चरित नाटक । बचे झा--सखुआ-( भागलपुर )-निवासी; दुगो-सप्ततती ( आल्हा- 
छन्द में ) | हल्ली का--दुर्गो-सप्तशती ( पद्यानुवाद ), मैथिली व्याकरण | जनादन 
झा--ठाढी-( दरभंगा )-निवासी; जानकी-परिणय । जगदीश झा--रासचरिता- 
मृत । महेन्द्रनारायण भा--शिश्ु-रामायण, बंगला के “राधारानी उपन्यास का 
अनुवाद | चेतनाथ झा--महरैल-( द्रभंगा )-निवासी; जगन्नाथपुरी-यात्रा, गोनू- 
विनोद (२ भागों में ), डाक-वचनासृत (४ भाग ); राम-जन्मचरित । यदुनाथ 
मिश्र-चन्द्रकला-कुसुमायुध नाटक । हरिनारायण भा--'सुदर्शनोपाख्यान? 
उपन्यास | जनादन झा-प्रेमलता? उपन्यास | पुलकित मिश्र-नवटोली-(दरभंगा)- 
निवासी; 'मोहिनी-मोहन' उपन्यास । चन्द्रशेखर झा--हरिनगर-( दरभंगा )- 
निवासी; मिथिला-सुमति-समागम । विद्यासिन्धु वैद्यनाथ मिश्र-द्रभंगा-राज- 
ज्योतिषी रघुनाथ मिश्र के सुपुत्र; बसैठ-( दरभंगा )-निवासी; मिथिला-भापा- 
व्याकरण, मेथिली-हिन्दी-कोष ( अपूर्णं ) । मुकुन्द झा--फुलसरा-( पूर्णिया )- 
निवासी; कुमारी-तपोत्रत अथवा गिरिजोद्राह । शाशिनाथ भा--कलिधर्म-प्रकाशिका 
( नाटिका) । मनमोहन भिश्र--अहल्योपाख्यान । शिवानन्द चौधरी--रूपसपुर- 
( पूर्णिया )निवासी; भारत क इतिहास । जगदीश मा--बसुआरी-( भागलपुर )- 
निवासी; रामायण ( सातो कांड )। शशिपाल झा--मानेचौक ( मुजफ्फरपुर ), 
'दुर्गीसप्तशती? ( आल्हा-छन्द में), इसकी भाषा मैथिली के बदले हिन्दी है, 
सिथिला-गणित पाटी | जनादन का--पचगछिया (भागलपुर) ; 'सुमुखी” उपन्यास | 
पुण्यानन्द्‌ झा--सिथिला-दपंण । हलघर भा--मैथिली-व्याकरण । गणेशदत्त 
पाठक--मैथिली-व्याकरण | हरिकान्त का--कोइलख ( दरभंगा ); मिथिला-शब्द्‌- 
कोष ( aS ) | सदाशिव झा--पञ्चभाषा-प्रकाशा ( अपूर्ण कोप ); इसमें मैथिली 
शब्दों के अँगरेजी, संस्कृत, हिन्दी तथा बँगला के पर्यायवाची शब्द हैं । जनार्दन 
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मिश्न--सवीर (भागलपुर ) भारत क इतिहास। जगमोहन झा-ंगाहरिपुर 
( दरभंगा ); मैथिल चारुचर्चा । जीवछ सिश्र-- बिचित्र रहस्य” और 'रामेरवर' 
उपन्यास । निर्भयलाल चौधरी--मैथिल कण कायस्थ, तारालाही-( द्रभंगा } 
निवासी, भजनाम्रत-तरंगिणी । परमेश्वरी दत्त-इजोत-( दरभंगा )-निवासी कि, 
मैथिल कर्ण कायस्थ; गौरी-विलाप ( पद्य-प्रेंथ )। मुकुन्दलाल दास--मैधिल कएं 
कायस्थ; डखराम-( दरभंगा )-निवासी कवि; दरभंगा-राज-वंशावली ( छन्दोबद ), 
द्रभंगा-राजम्रेस से प्रकाशित । धरणी दास--भेथिल करण कायस्थ; रेवासी-पफडी 
( मुजफ्फरपुर ) निवासी योगी; काया-परिचय ( आध्यात्मिक अंथ ) । आदिना 
मका--महरेल-( दरभंगा )-निवासी; भगवती-भक्त कवि; गीतों का संग्रह 'आदिनाय- 
भजनावली'( मुद्रित ) मुकुन्द भा--चनौर ( दरभंगा), अमरकोप, गीता-गीत- 
विलास । गणेशदत्त ठाकुर--ज्योतिप | 

लोचन-कवि-कृत 'रागतरब्विणी” में निम्नाङ्कित कवियो फे भी नाम ई। 
किन्तु इनकी रचना और इनमें अधिकांश के वासस्थान का कुळ पता नहीं। 
यहाँ सिफ नाम इसलिये दिये जाते हैं कि मैथिली-सेवी इनके विपय में सोम 
करें-कवि जयकृष्ण, भूपतिसिंह, श्रीनिवास, कवि भवानीनाथ, राजा लक्ष्मी 
नारायण, धरणीधर, कवि मुकुन्दी, गदाधर, मधुसूदन, कुमर भीपम, विद्यापति क 
पुत्रवधू चन्द्रकला, कवि चतुभुज, कवि हरिदास, फंसनारायण, जीवनाथ) राजा 
लखनचन्द, गङ्गादास, कवि श्यामसुन्दर, अस्रतकर, यशोधर, कवि रत्न, चन्द्र कमि 
प्राचीन, 'अमृतकर, प्रीतिनाथ, कवि भीष्म, कवि रंजन, दुगोदत्त । 

'मिथिला-गीत-सम्रह? मे इन कवियो के भी नाम हैं--सुवंरालाल, दत्त कवि, 
सुकविदाम, तुलाराम, माधवदास, शंकर, सूरदास, दुखरन, कुलपति, सीताराम, 
यदुनाथ, चन्द्रनाथ, करनाट, रांभुदास, परमानन्द, रामनाथ, मोदनाथ, सनाथ 
जयनाथ, Aaa, धेरजपति, रंकमणि, वुद्धिलाल, ढुरमिल, जलधर, WAN 
कबि वासुकी, कृष्ण कवि, धनपति, वंशी, भञ्जन, चिरज्ञीव, मॅगनीराम, FATT, 
SUIT, मोतीलाल, WIT, लोकनाथ, मधुकर, हृदय दाम, यदुवर दाम इत्यादि | 


वर्तमान काल के मेथिली-साहित्यसेवी 


प्रहामहोपाध्याय डाउ्टर सर गंगानाथ झा- जन्म शाथिन छग सन 
१२७६ फमली । ४-६ वर्ष की अवस्था नक अपने नानिद्वाल “गन्धवारि" ( दरभगा ) 


भ ही रहे। राजम्कूल (For) से मन, १८८६ ई० से इट्रेस पाम किया! 
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बिहार फे मैथिली-खाहित्य-सैवी 


इलाहावाद-विश्‍वविद्यालय से एफ० ए०, वी० ए० तथा एम० ए० की परीक्षा पास 
कीं और तीनों में सर्वप्रथम रहे । दरभंगा-राज-पुस्तकालय का अध्यक्ष रहते 
हुए पंडित चित्रधर मिश्र से मीमांसा का अध्ययन किया । मेयोर-सेंट्रल-कॉलिज 
( प्रयाग ) में सन्‌ १६०२ So में प्रोफेसर नियुक्त हुए। १६०५ ई० में इलाहाबाद- 
युनिवर्सिटी के 'फेलो' और १६०६ ई० में वहाँ के सिडिकेट के मेम्वर चुने गये-- 
इसी वर्ष “डाक्टर ऑफ लेटसे! और १६१० ई० में 'महामहोपाध्याय” तथा १६४१ 
में ae की उपाधियॉ मिलीं । १६१८ So में कौँसिल ऑफ स्टेट के सरकारी सदस्य 
चुने गये। १६२३, १६२६ तथा १६२६ ६० में, तीन वार, प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
वाइस-चान्सलर निर्वाचित हुए। संस्कृत, हिन्दी तथा अंगरेजी में अनेक ग्रंथ रचे 
हैं। मेथिली-पुस्तक “वेदान्त-दीपक! मैथिली-साहित्य-परिषद्‌ (दरभंगा) से प्रकाशित 
हे! Wa पुत्ररत और पाँच कन्याएँ हैं। “योग्य पिता के योग्य ga’ प्रोफेसर 
अमरनाथ भा हैं, जो प्रयाग-विश्वविद्यालय के वाइसचान्सलर हैं । 
कविवर मुंशी श्रीरघुनन्दन दास--मैथिल कर्ण कायस्थ । सखवाड़- 
(दरभंगा )-निवासी । मिथिला-भाषा के प्रथमश्रेणी के विद्वान्‌ । फारसी तथा 
संस्कृत के भी विशेष ज्ञाता। मेथिलीग्रंथ--मिथिला नाटक, उत्तररासचरित 
( नाटक ), हरितालिका-त्रत-कथा, दूताङ्गदव्यायोग ( रूपक ) मैथिली-बाल- 
शिक्षा, सुभद्रा-हरण ( महाकाव्य ), पावसप्रमोद (हिन्दी में), भर्हरि-निर्वेद 
(हिन्दी में )--आदि । 
डाक्टर उमेश मिश्र, काव्यतीर्थ--गजहडा-( दरभंगा )-निवासी महा- 
महोपाध्याय जयदेव मिश्र के सुयोग्य सुपुत्र। प्रयाग-विश्वविद्यालय में संस्कृत- 
विभाग के प्रधान अध्यक्ष । विद्यार्थि-जीवन से ही आपने माठ्भापा मैथिली की 
स्तुत्य सेवा की है। सन्‌ १६३३ ६० में मेथिली-साहित्य-परिषद्‌ की घोघड़रिया- 
( दरभंगा )-वाली सभा के अध्यक्ष-पद्‌ से वड़ा ही गवेपणा-पूर्ण भापण किया था; 
इसका मनन करने से मालूम होता हे कि सापा-शासत्र का आपका अध्ययन अत्यन्त 
गम्भीर है; सेथिली-साहित्य का तो यह छोटा-मोटा इतिहास ही है । रचित मैथिली 
TINA, गय-कुसुमाञ्जलि, साहित्यदर्पण (अनुवाद ), शङ्कर 
मिश्र ( जीवनी ), भवभूति ( जीवनी ), भेथिली-तर्णंभाला क परिचय, नलो- 
पाख्यान, यक्ष-पांडच-संबाद आदि । 
श्रीबदरीनाथ झा 'कविशेखर'सरिसव-( दरभंगा )-निवासी हैं। 
सुजफफरपुर-संस्कृत-्कालेज में साहित्य के प्रोफेसर Ei विख्यात सुकचि हैं। 
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जयम्ती-श्मारक ग्रन्थ 


'सुलोचना-परिणय' नामक सर्वोच्चसुन्दर महाकाव्य लिखकर मैथिली-साहिल 
का असीम उपकार किया हे । संस्कृत-महाकान्य 'राधा-परिणय” आपकी age 
कवित्वशक्ति का परिचायक है। क 

श्रीगंगापति सिंह, वी० ए०--पचही-मघेपुर-( दरभंगा )-निवासी । दरभंगा- 
राजवंश से घनिष्ठ सम्वन्ध । कलकत्ता-युनिवर्सिटी मे हिन्दी और मैथिली 
के लेक्चरर थे। हिन्दी के भी सुपरिचित लेखक हैं। मैथिली में 'वालव्याफरण' 
तथा 'रचना-निवन्ध? प्रकाशित हैं। और भी अनेक मेथिली-पुस्तकें है, जो 
प्रकाशित नहीं हैँ। आपके निवन्ध प्राचीन खोजो से परिपूर्ण रहते हैं। मिथिला 
में प्रचलित किबदन्तियो एवं दन्तकथाओ का विशाल संग्रह तैयार किया हैं। 
विनोदप्रिय सहृदय व्यक्ति हैं । 

महामहोपाध्याय वालकुष्ण मिश्र दे? ए० ३७, पं०५)। भासतः 
प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ हें । विद्यापति के पद्संग्रह का सुन्दर सम्पादन किया है। 

श्रीरामभद्र का, To ए०--राजपूताना के अलवर-स्टेट मे चीफ 
जस्टिस ये। मैथिली फे सुविदित साहित्यसेवी हैँ। आपकी गद्य-पद्य-रचना से 
मैथिली की गौरवन्वृद्धि हुई दै । 

Prasat मिश्र क्रोइलख-( दरभंगा )-निवासी । कलकत्ता-विश्व 
विद्यालय मे मैथिली फे लेक्चरर हैँ ओर मैथिली के प्राचीन साहित्थिकों में है। 
ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान्‌ है । 

श्रीसीताराम झा- चौगमा - ( दरभंगा )-निवासी प्रसिद्ध आशुकवि हैं । 
कविता अत्यन्त रोचक ओर हृदय-आहिणी होती है। काशी के एक संस्कृत- 
विद्यालय मे ज्योतिष के प्रधान अध्यापक है । मेथिली-रचनाएँ--मेबिली सृक्ति- 
सुधा, पट्थ्या-्चरित्र, भूकम्प-वणेन, अलंकार-दर्पण, शिक्षा-सुधा, मेथिली-छंदो" 
5लंकार-मंजूपा उत्यादि। ज्योतिप के वीसियों मंथ लिखे हैं। प्रतिभा सुग्धकर दै | 
वर्तमान मथिली के कविरन्न कहे जाते हैं । 

श्रीवलदेव मिश्र--( दे? ०० ३७ के अंत मे ) । राज-पुस्तकालय के मत" 
विभाग के अध्यक्ष है । सुप्रसिद्ध वररुचि? और 'हलायुव? तथा “चाणक्य” का मंवि 
लत्व बड़ी ग्योज के माथ मिद्ध किया हे । भक्ति-विपयक बहुत-से पद्म मेविली में रचे 
इ । प्राचीन सस्कृन-विद्दाना की जीचन-कथाओ के विशेषज्ञ माने जाते है। लोचन 
saya 'रागवरंगिशी' तथा “चन्द्रपद्यावली” का सुन्दर भम्पाटन किया हर 
सदाचारी लब्धप्रतिष्ठ राजाश्रित विद्वान्‌ है । 

४१९ 


बिहार के मैथिली-साहित्य-सेवी 


श्रीयुवनेश्वर सिंह साहब 'धुवन'-- “निवासी प्रतिष्ठित 
रईस; मैथिली भाषा के सुलेखक, सुकवि और सुरुचिसम्पन्न पत्र-सम्पादक हैं। 
दरभंगा-राजवंश से अत्यन्त समीप सम्बन्ध है। मैथिली कविताओं का संग्रह 
rage प्रकाशित है। “आनन्द-विजय' नाटिका का सुन्दर सटिप्पण सम्पादन 
किया है । आपके सम्पादकत्व में “विभूति? नाम की मैथिली मासिक पत्रिका खूब 
चली धी । 'लेखमाला”, विद्यापति”, वैशाली” आदि हिन्दी-मासिकॉ के सम्पादन 
से हिन्दी-संसार में आप प्रसिद्ध हो चुके हैं। आपकी कविताएं भैथिली की 
सुन्दर सम्पत्ति हैं। हिन्दी के भी प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार हैं । 
श्रीजनाईन का 'जनसीदन'-इमर-बाजितपुर ( मुजफ्फरपुर )-निवासी 
हें । राष्ट्रभाषा हिन्दी के पुरातन यशस्वी सेवकों में हैं। द्रभंगा-राज्य के प्रसिद्ध 
पत्र 'सिथिला-सिहिर” के सम्पादक रह चुके हैं। मैथिली में सुन्दर कविताएँ रचते 
ओर पठनीय निबन्ध लिखते हैं। बिहार के प्राचीन साहित्यिको में ऊँचा स्थान है। 
श्रीकुशेश्वर कुमर--कुमर-वाजितपुर-( मुजफ्फरपुर )-निवासी ज्योतिष 
के विख्यात विद्वान्‌ हैं। मातठ्भाषातुराग प्रशंसनीय है। आपके सम्पादकत्व में 
मैथिली की विख्यात पत्रिका 'मिथिला? बड़ी सज-धज से निकली थी। खी-कत्तव्य- 
शिक्षा और शिक्षा-सोपान--दो मेथिली-मंथ प्रकाशित हैं। बहुत-से संस्कृत-मंथों 
का सम्पादन किया है। मैथिली की कविता बड़ी परिमार्जित होती है । 
कुमार श्रीगंगानन्द सिंह, एम्‌, ए, एम्‌, एल. सी, श्रीनगर-राज्य 
(पुर्णिया ) के अधिपति स्वर्गीय दानवीर साहित्यसरोज राजा कमलानन्द सिंह के 
सुयोग्य सुपुत्र हैं । इस समय वत्तेमान दरभंगा-नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं । अँगरेजी, 
हिन्दी और मैथिली फे seve लेखक हैं । मिथिली-नाटक-साहित्यः पर आपका 
विद्दत्तापूर्ण निबंध एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित है। आपका प्रकाशित भैथिली 
उपन्यास अगिलही” अपने ढंग का अनूठा है । “विवाह” नामक कहानी की पुस्तक 
भी प्रकाशित है । आपके मैथिली-निबंघों की सूची काफी बड़ी है । आपसे मैथिली- 
साहित्य को बहुत बड़ी आशा है । 
पंडित जीवनाथ राय, बी, ए.-वीरसायर-( दरभंगा )-निवासी । जिला- 
स्कूल ( दरभंगा ) के हेडपण्डित हैं। भैथिली के अधिकारी विद्वान्‌ भाने जाते 
हैं। मैथिली की लेख-शेलीः नामक शेली-सम्बन्धी ग्रंथ 'पुस्तक-मंडार? से 
प्रकाशित हुआ है। भैथिली-लिपि के चिर-विदित प्रचारकों में हैं। लेख-शेली 
परिमार्जित है। 
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जयन्तीन्स्म्रारक AR 


श्रीभोलालाल दास, वी, ए.. एल-एल्‌. ची, कसरीर-( दरभंगा ) 
निवासी कायस्थ । वर्तमान मेथिली-साहित्य के उन्नायको में अग्रगण्य भैथिली-साहिल 
परिपद्‌ ( ढरभंगा ) के प्राणस्वरूप। आपके सम्पादकत्व मे 'मिथिला? sk 
“भारती” नामक भेथिली मासिक पत्रिकाएँ निकल चुकी हैं। मैथिली का प्रामाशिफ 
व्याकरण 'व्याकरण-प्रमोद” लिखा है । दर्जनों मैथिली-पुस्तकों का सम्पादन fen 
है। कुछ मेथिली-कविताएँ भी लिखी हैं, वड़ी ओजस्विनी। राष्ट्रभापा हिन्दी पे 
भी प्रसिद्ध लेखक हैं। मैथिली के अनन्य अनुरागी । 

श्रीदीनवन्धु झा इसहपुर-( दरभंगा )-निवासी। संस्कृत के प्रकाह 
विद्वान, हैं। आपका 'मेथिली-भापा-विद्योतन' नामक मैथिली व्याकरण अद्वितीय 
है। किसी अन्य भाषा में संस्कृत व्याकरण की शेली पर ऐसा सूत्र-वृत्त्यात्मक मंथ 
शायद ही लिखा गया होगा। मैथिली के शब्द-कोप का भी बृहत्‌ संग्रह किया 
है। मैथिली भाषा के प्रामाणिक आचार्य है। 

प्रोफेतर श्रीअमरनाथ भा, एम. ए.--स्वनामधन्य महामहोपाध्याय 
डॉक्टर सर गंगानाथ भा के सुपुत्र हैं । अंगरेजी भाषा के भारत-असिद्ध विद्वान्‌ हैं। 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के वर्त्तमान वाइस-चान्सलर हैं । राष्ट्रभापा हिन्दी के प्रभाव- 
शाली सुवक्ता एवं सुलेखक हें । माट्भापा मैथिली के बड़े प्रेमी हैं। मैथिली 
कवि गोविन्ददास की श्रंगार-भजनावली का सुन्दर संकलन ओर सम्पादन किया 
है । हपनाथ-अंथावली भी आप ही के सम्पादकत्व मे निकली है। मैथिली भाषा 
को आपपर गर्व है । 

प्रोफे तर हरिमोहन भा, एम. ए.- ङमर-च्राजितपुर-. ( मुजफ्फरपुर ) 
निवासी श्री 'जनसीदन”जो के सुयोग्य पुत्र | वी. एन... कालेज (पटना) के 
दर्शनशाश्र के प्रोफेसर हैं । अत्यन्त प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हैं। हात्यरस के वेजोड़ 
लेखक हैं। मैथिली उपन्यास कन्यादान? अपने ढंग का अकेला है। मैथिली के 
गल्प-लेखफो में अग्रगण्य हैँ । संस्कृत, हिन्दी तथा अँगरेजी में बहुत-सी पुस्तके 
लिम्वी हैं । सथिली में (द्विरागमन” उपन्यास लिख रहे हैं। 

डाक्टर सुधाकर का, पम्‌. ए,, पो-एच. टी, प्रेमनगर-( FAT 
पुर )-निवासी । पटना-विश्वविद्यालय मे मैथिली के प्रीढ विद्वान्‌ हूँ। मैथिली 
भाषा पर आपने सुन्दर 'थीमिस' (निबंध) लिसा है। मेथिली भाषा का गुदर 
प्रामाणिक कोप लिप रहे 5 | ही 

श्री घुमद्र 'झा, एम्‌. ए.--नागदद-( दरभंगा )-निवासी। मैथिली के 
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पटना-विश्वविद्यालय की ओर से, रिसचे-स्कॉलर रह चुके हैं । मैथिली में कुछ उप- 
न्यास भी लिखे हैं जो अप्रकाशित हैं। भैथिली लिपि और ध्वनि! नामक वृहत्काय 
प्थीसिस' लिख रहे हैं। आप तीत्र आलोचक हैं । 
श्रीअच्यतानन्द दत्त-भलुआही-( भागलपुर )-निवासी कर्णकायस्थ। हिन्दी 
के भारतप्रसिद्ध बालोपयोगी मासिक पत्र बालक” के सहकारी सम्पादक हैं। 
मैथिली भाषा के उदूभट सेवक हैं। “रघुवंश? का पद्यात्मक अनुवाद पाठ्यमन्थों 
में है। 'महाभारत! का भी मैथिली में पद्यबद्ध अनुवाद कर चुके हैं। 'बताहि! और 
'सत्यहरिश्रन्द्र” नामक मैथिली-खंडकाव्य हाल ही में लिखे हैं । हास्यरस के भी 
आप मँजे हुए लेखक हैं। मैथिली में आपके अनेक प्रकाशित लेख संग्रहणीय हैं । 
हिन्दी के आप अधिकारी विद्वान्‌ हैं! हिन्दी में आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित 
हैं। हिन्दी साहित्य और संस्कृत-साहित्य के ममज्ञ हैं 
श्रीपुलकितलाल दास “मधुर-वमनगामा-( भागलपुर )-निवासी कर्ण 
कायस्थ । भैथिली के सुकंवि और सुलेखक हैं । माएभाषानुराग आपमें कूट-कूटकर 
भरा है । प्रसिद्ध मैथिली-रचनाएँ--केतकी ( खंडकाव्य ), लोपामुद्रा ( उपाख्यान ) | 
स्फुट लेख और कविताएँ बहुत-सी हैं । 
श्रीकालीकुमार दास कुमर--भक्षी-( दरभंगा )-निवासी कर्ण कायस्थ! 
मैथिली के सुपरिचित लेखक हैं। मिथिलेश की धौत-परीक्षा में उत्तीण हैं। खी- 
साहित्य पर मैथिली में कई छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें 'कामिनी-जीवन! 
प्रसिद्ध है। कविता अत्यन्त रोचक होती है। कविता-पुस्तक 'मैथिली-गीतांजलिः 
ओर बालोपयोगी गद्य-पुस्तक “बच्चा खेलाइ अछि? प्रकाशित हैं । 
श्रीळच्प्रीपति सिंह, वी. ए.मधेपुर-( दरभंगा )-निवासी । दरभंगा- 
राजवंश के हैं। मैथिली के उत्साही सेवको में हैं। 'मैथिली-शिक्षकः पुस्तक में 
हिन्दी के द्वारा मैथिली की शित्ता-पद्धति बतलाई है। सचित्र मासिक 'मैथिल-बन्धु? 
(अजसेर)क संयुक्त सम्पादक हैं । मैथिली तथा हिन्दी में निबन्ध और कविताएँ खूब 
लिखते हैं। 
श्रीहरिनन्दन ठाकुर 'सरोज--भक्षी-( दरभंगा )-निवासी। मैथिली के 
लोकप्रिय गल्प-लेखक हें । 'साधवी-माधव' सैथिली-उपन्यास बड़ा ही रोचक है। 
‘Trae’ नाटक बहुत सुन्दर है । “गल्प-संग्रह काफी बड़ा है ! 
श्रीपरमानन्द दत्त परमार्थी--पूर्वोक्त सहकारी 'बालक'-सम्पादक श्रीयुत 
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अच्युतानन्द दत्त के अनुज हैं । मैथिली के उदीयमान साहित्य-सेविया मे wk 
कार्यशील हैं । “मैथिली मेघदूत? प्रकाशित हे । हास्यरस के प्रहसन एबं गल पुनर 
लिखते हँ । मैथिली मे नितरन्ध भी खूब लिखे हैं। मैथिली हरिवंश, मृच्छ 
( अनुवादित नाटक ) आदि गैथिली ग्रंथ और माघ-महाकान्य का हिन्दीपपदु 
वाद अप्रकाशित हें । हिन्दी मे आपकी कई वालोपयोगी पुस्तके छप चुकी हैं। 
श्रीकपिलेश्वर झा शास्री-फएुलपरास-( दरभंगा )-निवासो। ae 
'मिथिला-मिहिर? ( दरभंगा ) के सम्पादक वर्षों रह चुके हैं । 
श्रीरमानाथ झा, एम्‌. ए., वी, एल, काव्यतीध--उजान-(दरभग) 
निवासी | 'मेथिली-साहित्य-पनत्रः का सम्पादन कर मैथिली मे अनेक सुसमाहित 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं । “उदयन-चरित” उपास्यान प्रकाशित है । विद्यापतिसाति 
का गहरा अध्ययन किया हे। अपनी खास शेली हे । निबन्ध खोज-भरे att! 
सुसम्पन्न दरभगा-राज-लाइब्रेरी के पुस्तकालयाध्यक्ष हैं । 
श्रीजयनारायण मल्लिक) एम्‌, ए, ( डवल ), काव्यतीये- हों 
कविता, छायावाद के ढंग की, बडी रोचक होती है। गल्प भी सुन्दर लिये हैं। 
सेथिली के सर्वमान्य लेखकों में है । 
श्रीवेदानन्द झा--कोइलख-( दरभंगा )-निवासी । काशी में रहते हैं। 
भैथिली - कविता वढी हृदय-आहिणी होती है। 'काव्य-कौसुदी? नामक मिली 
का अलद्वारशास्र 'मिथिला-मिहिरः मे क्रमशः प्रकाशित हुआ है। कई Ae 
उपन्यासो का मथिली में अनुवाद किया हे। 
श्रीशशिनाय चौधरी बी० ए०, वो० एड०--दरमंगा - ( मिश्ररोला) 
निवासी हैँ । मैथिली के निवन्धकार, कहानी-लेखक और आलोचक हैं । गैविली i 
मिथिला का इतिहास 'मिबिला-दर्पण' प्रकाशित है । सौन्दर्यशाख, a7 
विज्ञान, वुद्ददेव आदि हिन्दी-पुस्तके लिखी हैं । 
श्रीसुरेन्द झा ‘gaa’ साहित्याचार्य-वल्लीपुर - ( दरभंगा )-निपामी 
1 मैथिली कविताएँ और कहानियों aa लिखते हैँ । सम्प्रति 'मिथिला-मिरिए' 
सम्पादऊ El अपनी कलापूर्ण सम्पादन-रोली से ‘Paleo की काया पलट 
दी है। 'मिहिर' को प्रगतिशील सामाहिक बनाने का श्रेय श्राप ही को है। 
श्रीदेदी का--चनगोंव-( भागलपुर )-निवासी। मैविली-्याफरण प्रपारित 
है । 'पैदेही-वनवास' फा संबिली-अनुवाद भी प्रकाशित हुआ ह। Afar म 
गीनगोविन्द झा gare’ अप्रकाशित है । कविता और निवन्ध सुन्दर लिग ई । 
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। श्रीथुवनेश्वर झा--“बल्लीपुर-( दरभंगा )-निवासी। मैथिली के प्राचीन 
। सेवकों में हैं। आपके कवित्वपूर्ण गीत लोक-प्रचलित हैं। मैथिली योगवाशिष्ठ- 
सार, खरणपरीक्षा ( नाटक ), ऋष्णचरितावली ( पद्य ) प्रसिद्ध मेथिलीप्रंथ हैं । 

श्रीबलदेव मिश्र, ज्योतिषाचाये--बनगाँव - ( भागलपुर ) - निवासी । 
मेथिली के उच्चकोटि के लेखक और आलोचक हैं। समालोचनात्मक मेयिली- 
प्रंथ 'रामायण-शिक्षा! प्रकाशित है । 

MEANT झा--( Fo go ३६, पं० १० )। आपका मेथिली-प्रेम 
अनन्य है। आलोचना, यात्रा, गल्प इत्यादि बड़ी मॅजी शेली में लिखते हैं । 
“उद्यनाचाय की जीवनी” मेथिली में लिखी है। 

श्रीयदुनाथ का यदुवरा--सुरहो-( भागलपुर )-निवासी । मेथिली के 
अच्छे कवि हैं । 

श्रीधनुषधारी दास 'मैथिल्लो वाचस्पति'--कहुआ-(दरभंगा)-निवासी | 
कर्ण कायस्थ । 'मिथिला-मित्र” ( भागलपुर ) के सम्पादक रह चुके हैं। 'बिहारी- 
सतसई का मैयिली-पद्यानुवाद “मैथिली में बिहारी” नाम से प्रकाशित है। मेथिली 
के सुपरिचित सेवकों में हैं। हिन्दी में प्रजा’ नामक साप्ताहिक दरभंगा से 
निकाला था । 

श्रीभीमेश्‍वरसिंह तथा श्रीनदेश्वरसिह--दोनों पूर्वोक्त श्री भुवन” जी के 
अनुज हैं। मेथिली में गल्पें बहुत अच्छी लिखते हैं । 

श्रीनन्दकिशोरलाल॒ दास-- छतनेशवर-(दरभंगा )-निवासी । मैथिली में 
अनेक सुन्दर कहानियों लिखी हैं। “मिथिला का इतिहास” अभी अपूर्णं है । 

श्रीउपेन्द्र ठाकुर मोहन--चतरिया - ( दरभंगा ) - निवासी । नवीन 
मेथिली - कवियों में बड़े लोकप्रिय हैं। कविताओं में आधुनिकता का गहरा 
रंग होता है। वेद्नामयी कविताएँ बड़ी age होती हैं। मैथिली के विशुद्ध 
पद्य-लेखक हैं | 

श्रीदामोदरलाल  दास--बरहेता - ( दरभंगा ) - निवासी । 'शकुन्तला! 
( खंडकाव्य ) मनोरंजक है। हास्य-रस की कविताएँ बड़ी अच्छी होती हैं। 
हास्यरस की सहिलोपयोगी पुस्तक भ्रेम-पत्राबली? बहुत अच्छी लिखी है। 
ओर भी कई छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित हैं । 

श्रीश्यामानन्दन भाा--लालगंज - ( दरसंगा ) - निवासी । संस्कृत के 
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सुकवि हैं। मैथिली में बहुत-सी अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखी हैं। भेविर 
में अलंकारशाल-सम्बन्धी सुन्दर ग्रंथ लिखा है,।जिसका कुछ अंश 'भारती' हे 
प्रकाशित हो चुका है। 

श्रीनरेन्रनाथ दास विद्यालंकार--सखवाड-( दरभंगा ) - निवासी । 
मैथिली के सुपरिचित सेवको में हँ । 'विद्यापति-काव्यालोक' अत्युत्तम समालोर 
नात्मक ग्रंथ हिन्दी मे लिखा है। गोबिन्ददास पर वैसी ही सूक्ष्मवरितापूर 
समालोचना अभी अप्रकाशित ही है। प्रतिभाशाली समालोचक हैं! मेयिली को 
प्राचीन कविताओं के अच्छे मर्मज्ञ हैं । 

श्रीकाश्ीनाथ का 'किरण--घर्मपुर-- टरभगा )-निवासी। मैयिलो 
के सुन्दर गल्प-लेखक है। “चन्द्रमहण” पुस्तिका प्रकाशित है। कविता श्री 
निवन्ध भी लिखते हैं। 'मिथिला-मोद? ( काशी ) के अनामक सम्पादक हैं । 

श्रीगोरीशइर झा--उजान - ( दरभंगा )-निवासी । “भद्रि - निवे 
( खडकाव्य ) प्रकाशित है। 'मेवनादवव? (ana) का Haga भी 
प्रकाशित हे । 

श्रोवैद्यनाथ मिश्र 'वेदेह!--वरोनी-( दरभगा )-निवामी । वोद्वर्म की 
दीक्षा लेने के कारण 'नागाजु न! नाम से प्रसिद्द हैं। अत्र यात्री” नाम से Blah 
कविता लिखते हैं, जो बड़ी हृदय-आहिणी होती हे । 

श्रीकपिडेश्वर मिश्र वैयाकरणशिरोमणि-( दे? ४० ४० पं ६)। 

श्रीहीरालाल झा हिम्र--अ्रमरपुरः( भागलपुर )-वासी । मिथिला^भाग- 
व्याकरण? लिसा हे । 

श्री श्रीन्तलाल दास, ate एस्‌० सी०-वेलारही-( दरभंगा )-नियामी 
कायस्थ । विज्ञान, ज्योतिप, गणित इत्यादि के अच्छे ज्ञाता है। रचनाएँ मैथिली 
मे प्रकाशित होनी थीं । कुछ अच्छे उपन्यास भी लिखे है जो अभी छपे नहीं। 
पटनाकरोँ लिजियट म्पूल मे विज्ञान के अध्यापक है। संम्कृत के अच्छे विद्वाम्‌ हैं। 

श्रीईशनाथ झा--नवटोल-( corn ara । मैथिली मे अनृदित 
'शहन्तला' (नाटक) प्रकाशित हे । दूसरा नाटक “चीनी क लड! भी प्रकाशित है! 
रचना मनोरजर होनी है '? 

NAA झा) We ए०--उजान -( दरभगा ) - बायो । गला रे 
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बिहार के मैथिली-सादित्य-लेबी 


प्रसिद्ध कवि स्व० माइकेल मधुसूदन दत्त की शेली के चतुदंशपदी एवं अमिताक्षर 
are को मैथिली में प्रवर्तित किया है । 'कीचकवध” काव्य उसी ढंग का है । 
श्रीदीनानाथ का, To ए०--नवटोल-( दरभंगा ) - वासी। 'वेकफिल्ड 
क पादरी” ( मैथिली-डपन्यास ) अनुवादित उपन्यासो में श्रेष्ठ है । 
“_ श्रीदुर्गाधर झा-उजान-( दरभंगा )-वासी । सांख्य-शास्र-सम्बन्धी सुन्दर 
निबन्ध-प्रंथ प्रकाशित है । 
श्रीजीवनाथ झा--इसहपुर-( दरभंगा )-निवासी पंडित श्रीदीनवन्धु का के 
पुत्र हैं। मेथिली के सुयोग्य गद्य-पद्य-लेखक हैं। विद्यापति पर एक खंडकाव्य और 
शंकरमिश्र पर एकाङ्की नाटक लिखा है । 
श्रीकाशीकान्त भित्र 'मघुप'--कोथु-( दरभंगा )-निवासी | 'मेथिली-र्स- 
मंजरी! साप्ताहिक 'मिथिला-मिहिरः में प्रकाशित हुई है । 'सतीसुकन्या' (खंडकाव्य) | 
अनेक स्फुट कविताएँ । | 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक मेथिली-साहित्य-सेवी हैं, जिनके परिचय 
स्थानाभाव से यहाँ नही दिये जा सके। कुछ के नाम और निवास-स्थान आगे 
दिये जाते Fok ऋद्धिनाथ झा--उजान (दरभंगा)! श्री गणेश भा-- 
लालगंज ( दरभंगा )। श्री आनन्द झा--सिहबाइ ( दरभंगो ) । श्री जगदीश 
भिश्र--सहवाजपुर (मुजफ्फरपुर) | श्री यदुनन्दन शमी--शुभंकरपुर ( दरभंगा ) | 
श्री रामनिरेषण मिश्र--बल्लीपुर (दरभंगा) । श्री काशीनाथ ठाकुर-भक्षी (दरभंगा) | 
श्री काशीनाथ झा--धर्म पुर (दरभंगा) । श्री महावीर झा 'वीर'--उजान(दरभंगा) | 
श्री जीवनाथ झा--हादी ( दरभंगा )। श्री यहुनन्द्न दास 'यदुनाथ?--गंगापुर 
( दरमंगा ) । श्री राजदेव झा--भखराइन ( दरभंगा ) । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट विदित होगा फि भारतवर्ष की प्रान्तीय भाषाओ 
में मेथिली-भाषा का साहित्य कितना उन्नत और सम्पन्न है । उसका प्राचीन साहित्य 
जेसा समृद्ध है, वैसा ही अवोचीन साहित्य भी प्रगतिशील है । 
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श्रीरघुवीरनारायण, बी० to; छुपरा-निवार्सी; प्राइवेट-सेक्रेट्रो, बनैरी-गःय 
उत्तर-त्रिहार में, तिरहुत-कमिश्नरी में, सारन ( छपरा ) जिला है । 

सन्‌ १६२४ ई० में मैं लम्बो छुट्टी लेकर छपरा आया। एक दिन अपने घर 
की प्राचीन पाडुलिपियो को, जिन्हें मेरे पूर्वजों ने सुरक्षित रक्खा था, देखने लगा। 
अचानक फारसी की एक हस्तलिखित पुस्तक सुमे मिली, जिसे मुंशी दिगम्बरलाल 
ने--जो मेरे दादा के बड़े भाई थे--अपने हाथ से उतारा था। ईस्ट-ईंडिया-कम्पनी 
के शासन-काल मे मुंशी दिगम्वरलाल परगना कसमर के कानूनगो 'तरफ-सारंग 
विहार? थे । एक दूसरे कानूनगो बाबू लक्ष्मणसिंह और भी इस परगने में थे 
जो 'तरफ दान-योगिराज? कहलाते थे। दिगम्वरलाल का इलाका सोनपुर से डुमरी 
या शीतलपुर तक था । ओर, शीतलपुर से संठा तक का इलाका बाबू लक्ष्मण 
सिह का था | 

इन लोगो की पडवी मे जो 'सारग-बिहार” ओर 'दानन्योगिराज' शत 
ory है, उनसे ज्ञात होता है कि ये दोनो स्थल वीद्धकाल के दो प्राचीन संत्मारक 
थे, जिनके नाम मे मुसलमान अमलदारो ने या ईस्ट-इंडिया-कम्पनीवालो ने भी कोई 
परिवत्तन नहीं किया था । 

बस, में इसकी खोज में लग गया । कई वर्षों के बाद में यह पता लगा सका 
कि सारग-विहार का डीह &, मही नदी के किनारे, डुमरी गॉव मे, जो नयागाते 
के निकट है, मौजूद है। वहाँ के लोग इस खॅडृहर को 'सारंग-डीह” या “मारन 
ar? फे नाम से पुझारते है। उम डोह को एक सञ्जन खुदवा रहे थे। उमम से 
भगवान बुद्ध की सगमरमर की एक मूर्त्ति निकली, बहुत ही सुन्दर ! हजारा वप 
fara गये, यह मूत्ति ज्यो-की-त्याँ हे । उस गॉव के लोग उस मूर्ति को श्रमवरा 
गयान्‌ विष्णु सानफर एक मदिर में प्रतिष्ठित कर पूजते हैं ! 

छ Meza SA री 
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'खारन? जिले मै प्राचीन बौद्धकाल के'स्थल 


उस मूत्ति में भगवान्‌ बुद्ध की योग-मुद्रा है। मूर्ति के प्रस्तर-आसन पर पाली- 
भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है; पर जिसके पढ़- 
वाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इस अनुसन्धान के सम्बन्ध में पटना के अॅगरेजी 
दैनिक 'सर्चलाइट में एक लेख मैं लिख चुका हूँ। 

aq रहा दान-योगिराज” फे स्मारक-चिह का शोध करना। चीनी यात्री 
हु-यंग-सांग जब गाजीपुर से शाहाबाद होता हुआ वैशाली की ओर चला, तब गंगा 
के उत्तरी किनारे पर उसने नारायण-देव का मंदिर देखा था। यह मंदिर जरूर 
सारन जिले में था । जेनरल कनिंघम ने अन्दाज किया है कि इु-यंग-सांग अवश्य 
रिविलगंज के नजदीक गंगा के पार आया होगा । 

रिविलगंज में गौतम ऋषि के प्राचीन आश्रम का होना माना जाता है। 
गौतम का ही अपभ्रश “गोदना? कहा जाता है। उस घाट को 'गोदना-सेमरिया- 
घाट” सी कहते हैं। इसी Pra के आधार पर कनिंघम का अन्दाज था कि हु-यंग- 
सांग ने यहीं वैशाली जाने के लिये गंगा-पार किया होगा । कनिंधम का शायद यह 
खयाल था कि गौतम के नाम पर ही लोगों ने इसे गौतम ऋषि का आश्रम कहना 
शुरू कर दिया होगा। मगर यह कनिघम की गलती है। यही कारण है कि वे 
नारायण-देव के संदिर का पता न लगा सके | 

मिस्टर कारलाइल ने भी कनिघम की खोज को आधार मानकर कास 
करना आरम्भ किया, इसलिये उनका परिश्रम भी निष्फल हुआ | 

हु-यंग-सांग के लिखने के मुताबिक तीन स्मारक-चिहू थे । एक था नारायण- 
देव का मन्दिर । उसके करीब तीन कोस पूरव एक स्तूप था, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ने 
नर-मांसाहारी दुष्टों को अपनी शरण में लेकर बौद्धधर्म में दीक्षित किया था। इसको 
कनिघम 'सारन-स्तूप' कहते थे। परन्तु बौद्धभन्थो से ज्ञात होता है कि 'सारन 
ददू-चेत्य? वैशाली में था या वैशाली के आसपास था, जिसका जिक्र भगवान्‌ बुद्ध 
ने स्वयं किया है। मेरा अन्दाज है कि यही चैत्य या विहार मुसलमानी अमलदारी 
में 'दान-योगिराज' कहकर पुकारा गया, जिसका जिक्र फारसी की उपयुक्त 
पांडुलिपि में है! 

इस 'दान-योगिराज' का पता लगाने के लिये नारायण्देव के मन्दिर के 
प्राचीन स्थान को खोज निकालना आवश्यक है। जिस 'समय में इस खोज में 
लगा हुआ था उसी समय कोठिया-नरांच ( सारन ) के निवासी मित्रवर बाबू 
सथुराप्रसाद सिंह ( पोस्टमास्टर, बनैली, पूर्णिया ) ने मुके बतलाया कि उनकी बस्ती 
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में, जो गंगा-तट पर हे, एक वड़ा पुराना डीह है, जिसपर एक प्राचीन देवता 
नारायण ठाकुर” नाम से पूजे जाते हैं। विदित होता है कि पहले यहाँ are. 
देव का मन्दिर था, जिसकी सुन्दर वनावट के सम्बन्ध में हु-यंग-सांग ते a 
किया हे; लेकिन जो अव गिरकर डीह और खेंडहर के रूप मे वत्तमान है। उनसे 
यह भी मालूम हुआ कि वहा की एक विधवा ने उस डीह पर नारायण ठाकुर श्र 
एफ मन्दिर वनवा दिया है! 
उस डीह से उत्तर एक दूसरा वड़ा डीह है! कोठिया-नरॉब के थोड़ी x 
पृरव एक वस्ती वोद्धा-छपरा' है । यह बस्ती गंगा के कटाव में पड़ गई थी। 
कोठिवा-नरॉव मे ही एक पुराना टूटा पुल भी हे, जिसे आज तक ‘de 
का पुल” कहते El कोठिआ-नरोंव के “घाट का नाम 'चपर-घाट? (चपल या 
चपला ) हे । इससे सिद्ध होता है कि बुद्धदेव फे सभय का प्रसिद्ध चपला-चेल; 
जिसके वारे में डाक्टर हे! (Dr. 110०) ) ने अन्दाज किया था कि छपरा शहर 
के तेलपा मुहल्ले के आसपास था, यही है। ae स्थान कोठिया-नरॉव भर 
बोद्धा-छपरा के निकट ही कहीं था; क्योकि छपरा शहर “चिरान छपरा” कहलाता 
है । यह विदित है कि एक पुरानी असभ्य जाति, जो “वेरो? वा 'चेरन' के नाम से 
विख्यात थी, सारन के इस हिस्से पर किसी काल में शामन करती थी और चेर 
की राजधानी थी चिरान’ | न 
डाक्टर हे ( 07. 10८5 ) की धारणा थी कि बौद्धकाल का “चपला चेस 
छपरा शहर के पूरची हिस्से में धा । वे पता नहीं लगा सके थे कि Maran, 
जो शायद वीद्वकाल मे कोठिया-मरॉब तक कहा जाता था, गंगा के किनारे संश 
के ममीप वर्तमान था, और चपला-चैत्य का स्थल कहीं कोठिया-नरॉव या थोड़ा" 
छपरा के निकट ही पाया जायगा। बौद्धकाल का “चपला? वोद्धा-छुपरा से शात 
होता है। चहो फे घाट का नाम “चपर-घाट' भी “चपला-चैत्य! के नाम से ही 
सम्बद्ध है। मालम होता है, हुन्यंग-सांग इसी प्राचीन घाट पर गंगा-पार फर 
उतरा था और अपने सामने नारायणदेव के सुरम्य मन्दिर को देखा थी 
जिसका स्थल अभी तक “नारायण ठाकुर का धान! नाम से विख्यात है, श्रार 
जिमफो कारलाउल तथा कर्निषम गिविलगंज की ओर खोज रहे थे, पर पा न सके! 
नारायणदेव के मन्दिर का पता लगाने के पहले यह याद रसना होगा हिं 
नारायणदेव के लगभग एफ मील उत्तर एक विशाल डीह है। वह यदि “TTA 
Sar का टी है तो श्रनेकानेक ्रन्यों के अनुसार वैशाली नगर भी इससे बहुत दूर 
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नहीं था। चूँकि बौद्धयन्थों से ज्ञात होता है कि वैशाली की सीमा पार करने के 
बाद चपला-चेत्य कुछ ही दूर पर था, इसलिये यह सिद्ध होता है कि इस जगह 
से पूरब और उत्तर दो-चार कोस पर ही वैशाली नगर था । 

आगे चलकर यह सिद्ध किया जायगा कि वैशाली नगर “बनिया-बसाढ़” 
( मुजफ्फरपुर ) से लेकर हरदिया-चौंर' #( सारन ) में नयागॉव और डुमरी 
के उत्तर तक फैला हुआ था, जिसके अबतक बहुत-से अवशिष्ट चिह हैं । 

अब नारायणदेव के डीह से पूरब आगे चलकर उस स्थान का पता लगाना 
है जहाँ पहले एक स्तूप और एक अशोकस्तंभ खड़ा था--यह बताते हुए कि इसी 
स्थल पर भगवान्‌ बुद्ध ने कुछ नर-राक्षसों को अपनी शरण में ले लिया था। यह 
अन्दाज किया जाता हे कि फारसी-पांडुलिपि में 'दान-योगिराज” इसी स्थान 
को कहा है; क्योंकि योगिराज बुद्ध ने इसी स्थल पर उन नरमांसाहारियों को ब्रह्म- 
ज्ञान का दान किया था। कनिंघम इसको 'सारन-स्तूप” कहते थे; क्योंकि बुद्ध ने 
यहाँ नर-राक्षसों को “शरण? दिया था। पहले कहा भी जा चुका है कि बुद्धदेव भी 
स्वयं एक 'सारन-दद्‌-चेत्य’ का जिक्र किये हुए हैं। शायद इसी चेत्यं के खराब 
होने के पश्चात्‌ उस स्थान पर उक्त स्तूप और स्तम्भ कायम किये गये थे । यह स्तूप 
नारायणदेव के मन्दिर से लगभग तीन कोस पूरब था । इससे अनुमान होता है 
कि दिघवारा या शीतलपुर के आसपास इसका स्थल पड़ेगा । यह घात मुझे मालूम 
भी हुई है कि शीतलपुर और वेला गाँवों के बीच की किसी बस्ती में गड़ा हुआ 
एक प्राचीन स्तंभ है । स्तंभ के सन्निकट ही एक प्राचीन डीह भी है । 

अब, इसके बाद, द्रोण” या कुंभ! स्तूप का पता लगाना होगा । छुंभ-स्तूप 
सारन-स्तूप से करीब दस कोस दक्षिण-पूर्व कोने पर था । शायद यह स्तूप पटना 
जिले की ओर, दानापुर के पास कहीं देहात में, पाया जायगा; क्योंकि इु-यंग-साँग 
ने लिखा है कि इस स्तूप को देखने के बाद गंगा पार कर चह वैशाली आया था | 

वैशाली के स्थल की खोज करने पर बौद्धग्रन्थों में यह लिखा मिलता है 
कि “चपलान्चेत्य' वैशाली की सीमा से कुछ ही दूरी पर था। और, यह भी लिखा 
पाया जाता है. कि “पाचा-जहॉ एक सोनार ने भगवान्‌ बुद्ध को भोजन का 
निमंत्रण दिया था और जहाँ भोजन के घाद ही बुद्ध की बह भयानक बीमारी 
शुरू हुई जिसने इन्हें शरीर-परिवत्तन के लिये वाध्य किया--कोसल देश में था 
ओर वैशाली नगर पावा से दूर नहीं थां। . 

& चौर = पानी से भरा हुआ विस्तृत मैदान । 
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यह तो विदित ही है कि 'सारन' जिला, प्राचीन काल में, कोसल देश $ 
अवि पूर्वीय सीमा था । अतएव जब 'चपला-चेत्य' का निश्चित चिह सारन मिने 
पाया जाता है तब तो 'पावा' का स्थान भी निश्चित रूप से इसी जिले में फा 
जायगा । 

में जव महापंडित राहुल सांकृत्यायन से पटना मे मिला था, मैंने उने 
कहा था कि जो चिह मुके सारन जिले में मिले है उनसे झुमे शात होता है हि 
वैशाली नगर मुजफ्फरपुर जिले के वसाढ़ गॉव से सारन जिले फे हरदिया बो! 
में 'चिलावे? और Garr गाँवों से कुछ दक्षिण तक अर्थात्‌ नयागॉव और इमी 
के उत्तर तक फैला हुआ था, तव उन्होंने तुरत कहा कि उस युग में गंडक न 
का प्रधान स्रोत वर्तमान काल के समान नहीं था-इस समय जो मही नदी गी 
धारा है, जिसे “गंडकी? भी कहते हैं, पुराने समय में वही गंडक नदी की 
धारा थी) 

मेरा अनुमान सच निकला; क्योकि वैशाली के असंख्य चिह्न वमाढ फे 
दक्षिण सारन जिले में पाये जाते हैं। ह-यंग-सॉग ने भी दो वैशालियो का जिए 
किया है । ज्ञात होता दै कि एक नन्दिवर्धन फे समय की वैशाली है जो सा 
जिले भै दे, और दूसरी प्राचीन काल की वैशाली दै जो BATA fra 
में थी। 

एक दिन में चिलाबें और ककरा की ओर कुछ मित्रों के साथ टहलने गया 
था । उस समय एक विशेष स्थान को दिखलाते हुए एक ने कहा कि यह सथान 
‘fra या 'बिमल”-चौरा कहलाता है--छुछ दिन पहले तक यहाँ एक कू 
ओर ध्वस्त मकानों के अवशिष्ट Pre वर्त्तमान थे। यह सुनकर हुयं 
का वैशाली-वर्णन याट श्रा गया । उसने लिखा है फि एक संघाराम था, जश 
कई बौद्ध चेले पढा करते थे और उसी के आसपास थोडी ही दूर पर णको 
धा जहॉ तथागत ने विमल-कोर्चि-सूत्र पढकर लोगों को समझाया था । | 

बह टूटा हुआ संघाराम आज़ तक चिलावें-मठ के नाम से मशहूर ६ँ। 
जिसपर अब “तीथ? जाति के लोग वसे हुए हैं। इसका असल नाम 'चेलावॅन' 
है जो गवर्नमेट के सेट्लमट-रेकर्ड में भी दर्ज दै । मालम होता दे कि ata fag 
यहाँ पदा ast थे और जव हु-यंग-सॉग आया था तव उनकी संरया बुत योगी 
थी । उमी के निफ्ट यह सृपथा जो आज तक विमल-चौरा कहलाता हे। इम 
sa से पृग्च एस म्तूप और भी था, जहाँ 'मारि-उुत्त को पूर्ण जदाज्ञान की पानि 
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' हुई थी। बह स्थान भी आज तक कायम है। हरदिया-चौंर में जैसे और चिह 
मिलते हैं वैसे ही इसके चिह्न भी हैं। आज भी उसी स्थान को शिवपुर-मठ के 
नाम से पुकारते हैं | 

सारन जिले में बहुत-से प्राचीन मठ हैं. जहाँ अब अतीथ लोग रहते हैं. । 
मालूम होता है कि ये सब प्राचीन बौद्ध मठ थे, जो समय के प्रबाह Fe गये 
ओर अब उनके ध्वंसावशेष के ऊपर अतीथों की बस्ती बसी हुई है। आज तक 
ये बस्तियों बहुत ऊँचे स्थान पर हैं, जहाँ बाढ़ के दिनों में भी पानी नहीं पहुँच 
सकता | 

हु-यंग-साँग के मुताबिक राजा के महल और उसके घेरो से यह 
'चिला-वन-संघाराम? ( चिलावें-मठ ) केवल एक मील के करीब उत्तर-पश्चिम 
था । इस कारण, जब चेलावन (चिलाबें) और बिमल-कीर्ति-सूत्र वाले स्तूप 
की जगहें आज तक विमल-चौरा के नाम से प्रसिद्ध हैं तत्र महल के स्थान का 
पता लगा लेना केवल नाप-जोख का काम है । 

चेलावन-संघाराम से एक सील से भी कुछ कम ही दूर दूसरा स्तूप था, 
जहाँ विमलकीर्ति का मकान था। यह भी आज तक कायम है। इसका पुराना 
खँड्हर वत्तेमान है । कोई इसे 'मठ-शंकर” कहते हैं. और कुछ कहते हें कि मुस- 
लमानी अमलदारी में कोई अमीर-उमरा यहाँ रहते थे। मालूम होता है कि 
जगदगुरु शंकराचार्य ने इस स्थान पर बौद्धधमे को पराजित कर हिन्दू-धर्म की 
पताका उड़ाने के लिये एक संस्था कायम कर दी थी। इसी कारण पुराने आदमी 
इसे आज तक मठ-शंकर कहते हैं । 

इससे थोड़ी ही दूर 'हु-यंग-साँग' के कथनानुसार एक विहार या चेत्य 
था, जो बिलकुल पत्थर या कंकड़ का बना हुआ था। यह स्थल आज तक कंकड़ा- 
मठ के नाम से मशहूर है। लोग कहते हैं, यह बिलकुल कंकड़ का बना हुआ 
था । ईसी मठ से, हुन्‍यंग-सॉग के कथनानुसार, विमल-कीर्ति ने, जो वैशाली 
का रहनेवाला था, अपनी बीमारी की अवस्था में ही, बौद्धघर्म पर भाषण 
किया था। इसी कंकड़ा-मठ के निकट, हु-यंग-सॉंग के कथनानुसार, विमल-कीत्ति 
के पुत्र रत्नाकर? का मकान था और उसके समीप ही एक दूसरा स्तूप था, जो 
“अस्बापाली' के मकान का स्थान था । इसी मकान में बुद्ध की काकी और शाक्‍यरबंश 
की अन्य भिक्लुणियों ने निर्वाण प्राप्त किया था। 

रत्नाकर के मकान का स्थान अब एक खेत में पड़ता है जिसे देहाती लोग _ 
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'बघवा-चोरा' कहते हैं। बह कंकडा-मठ के ठीक दक्षिण है। और, aga 
के पास ही पश्चिम की ओर एक खेंड्हर है, जिसके देखने से मालूम होता है! 
चार-पॉच सो वर्ष पहले यहाँ कोई सुरम्य मकान कायम था। यही ses 
का मकान AT | 

चीनी यात्री फा-ही-यान ने अपने वणन में लिखा हे कि अम्वापाली वार 
मकान या विहार, जो वेशाली शहर में था, उसके समय में भी, वैसी ही तः 
सूरती के साथ खड़ा था जैसे पहले रहा होगा। इस VET पर अब oe 
की पूजा होती है । यह विदित है कि अम्वापाली मगध के राजा बिम्विसार शी 
aren ( पालिता ) थी। इससे ज्ञात होता है कि राजा बिम्विसार के, अपने पुत 
अजातशत्रु के हाथो, मारे जाने के वाद वह वैशाली भाग आई ओर Aaa 
में दीक्षित हुई । 

राजा बिम्बिसार की सैनिक पदवी 'सेनिया! थी। संभव हे कि वैशाही 
मे बस जाने के वाद अम्वापाली ने अपने मृत प्रेमी बिस्बिसार की पूजा प्रारंम 
कर दी हो । हजारों वर्ष चीत जाने के बाद शायद उसी 'सेनिया' का I 
शनि?! हो गया । 

चिलाचे-मठ ओर कंकड़ा-मठ के बीच एक भील हे जिसे लोग आग 
'काठखार? कहते El इस भील का दक्षिणी भाग 'ब्रिभारी”-नाला कहा जागा 
है, जो वेशाली का अपभ्रंश मालूम होता है। और, ककरा से पुरब बढ्ने पर 
इसी काठखार का नाम 'महुरा? पड़ जाता है, जो हरदिया-चीर होकर मही मरी! 
मे सोनपुर के निकट गिरता हे । इससे साफ ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मा 
के समय में काठखार और वैशाली-कील, खेती की सुविधा के लिये, नहर कै 
रूप मे काटकर सोनपुर तक बढ़ा दी गई थी। इसी वजह से इसका नाम 
मोर्या नाला? पडा जिसका अपभ्रंश ‘aga नाला? है । प्राचीन इतिहास देखन 
से भी विदित होता है कि चन्द्रगुप्त सौर्य ते किसानो की सुविधा के लिये बहु 
से नाले और नहरे त्रनवाई थीं। इसी काठखार-मील के किनारे नाप-जोख 
फरने से, पुराने वैशाली नगर के राजमहल का पता लग सकता हे. । कारण, यह 
राजमदल ओर राजमाम, फा-ही-यान और हु-यंग-सॉग के फथनानुसार, mi 
समाने में विल्कुल टूट-फूट गया था, और इस समय देखने से विल्कुल मावा 
खेत मालम होता £ 

Heart में लिग्या हुआ है कि वैशाली के उत्तर एक घना जगल थी, 


tara? जिले में प्राचीन बोद्धकाले फे eu 


जिसके दक्षिणी छोर पर एक 'दह? ( हद) था और उसी के किनारे कोटागार- 
शाला थी, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध वैशाली जाने पर प्रायः ठहरा करते थे। मालूम 
होता है, उसी कोटागार के नजदोक से और उसी Eq से यह काठखार-मील 
खोदी गई थी । स्पष्ट विदित होता है कि 'कोटागार' से 'काठखार” का कोई सम्बन्ध 
अवश्य है। 

उपयुक्त चेला-वन-संघाराम से एक मील के भीतर ही, उत्तर-दिशा में, 
एक स्तूप था जहाँ भगवान्‌ बुद्ध कुशीनगर जाते समय ठहर गये थे। यह स्थान, 
चिलावें-मठ से थोड़ी दूर उत्तर, 'हरदा-नह्मचौरा' नास से प्रसिद्ध है। इससे थोड़ी 
ही दूर उत्तर-पश्चिम एक स्तूप था, जहाँ से भगवान्‌ बुद्ध ने वैशाली नगर के 
अन्तिम दर्शन किये थे। उससे भी थोड़ी दूर दक्षिण, वैशाली नगर से बाहर, 
एक विहार था, जिसके सामने एक स्तूप था। यही अम्बापाली के उस आम्रवन 
का चिहृस्थान है जिसे उसने भगवान्‌ बुद्ध को दान में दे दिया था। इस आम्रवन 
के भी एक ओर एक स्तूप था, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ने अपने चचेरा भाई आनन्द से 
अपनी आनेवाली मृत्यु के बारे में कहा था । बौद्धमन्थों से मालूम होता हे कि 
इस स्थान का नाम 'बेलूगामकः' था। आजतक वेला गॉव उसी स्थान पर 
स्थित है । 

बेला से थोड़ी दूर पर एक स्तूप था जहाँ हजार-पुत्रों ने अपनी माँ को पह- 
चाना और अख-शख्न डाल दिये। यह आज तक 'कपरफोड़ा? के नाम से प्रसिद्ध 
है। किपर” को पहले “चपर” कहते होगे और चपर “चापालय” का टूटा रूप है, 
जहाँ चाप डाल दिया गया था, और "फोड़ा? निश्चय ही “पुर” वा पुरा? का 
अपभ्रंश है | 

उक्त स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक स्तूप था, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध व्यायाम 
के खयाल से टहले थे और उनके चरण का चिह्न हु-यंग-सॉग के समय तक वत्त- 
मान था। ज्ञात होता है कि यह चिह्न 'देवती' गॉव में था, जहाँ आजतक एक 
पत्थर 'सुद्शेन-चक्र' के नाम से पूजा जाता है। हु-यंग-सॉग के जीवन-चरित से, 
जिसे हवाई ली? (एण! Lie) ने लिखा है, माझम होता है कि पटना में भी एक 
ऐसा ही पत्थर था जिसपर भगवान, बुद्ध के चरण का निशान था। उस पत्थर में 
भी, हवाई-ली लिखता है, कमल और चक्र बने हुए थे। आश्रये नहीं कि देचती 
चाले पत्थर पर भी चक्र का चिह होने के कारण ही लोगों ने उसे सुदर्शन-चक्र 
सममकर पूजना शुरू कर दिया हो। 
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देवती गोव में एक बहुत बड़ा पुराना तालाब है। और भी अनेकानेक 
पुराने चिह हैँ जिनसे यह साफ जाहिर होता है कि यह एक प्राचीन वौद्धस्थान है। 
यह भी हरदिया-चौर ही में पड़ता है। इस चरण-चिहृवाले पत्थर से भी उपयुक्त 
सभी स्थानो की दूरी उतनी ही पड़ती है जितनी हु-यंग-सॉग ने लिखी है । 

देवती से कुछ दूर पूरब एक पुराना Wear था जहाँ बुद्धदेव के धर्मअचार 
करने के लिये एक विशाल उपदेश-संदिर ( Turretted preaching hall) 
था, जिसमें भगवान्‌ ने स्वयं अपने मुख से 'सामन्त-मुख-धारिणी' ओर दूसरे 
सूत्रो का उच्चारण किया था । मेरे विचार से यह स्थान, कोटागारशाला और फा- 
ही-यान का “डबल गैलरीवाला विहारः ( Double-galleried Vihar )-सा 
एक ही हैं। वह स्थान आजतक 'वॉड़ा-डीह? के नाम से, चिलावें श्रोर ककरा के 
उत्तर, हरदिया-्चौर में मशहूर है । हु-यंग-सॉग ने लिखा हे कि इस खेंडृहर से 
एक उज्ज्बल-ज्योति-शिखा निकला करती थी। एक हजार वर्ष से ज्यादा समय 
निकल गया, पर आज भी लोग कहते है कि “बॉड़ा-डीह” से जब-तब रोशनी देस 
पड़ती है--खासकर होली के समय संवत्‌ जलाने की रात में । 

बॉड़ा-डीह के पूरव एक बड़ा चिह्न ‘ae? या भील का है। यही ae बौद्ध 

प्रन्थो मे 'मकटा-हद? के नाम से मशहूर है । इसी “हृद? के कारण आजतक 

शायद उस चौर का नाम हरदिया-चौँर है। उस चौर में, चिलावें के उत्तर, जो 
Sey पूजे जाते हैँ उनको लोग आजतक 'हरदा ब्रह्म? कहते हैं । 

चौद्धग्रन्थ से चिदित होता हे कि 'मर्कटा-हद” वन्दरो का बनाया HH 
नहीं था, वल्कि वैशाली-निवासी "मर्कट? नामक एक नागरिक ने यह भील grat 
थी। माळूम होता है, यह “हृद? वैशाली के महावन से सटा हुआ दक्षिण-भाग में 
था। घेँकि ह-यंग-सॉग ने लिखा हे कि इस हद के एक ओर एक बन्दर का श्राकार 
श्रनाया हुआ था, इसलिये विदित होता है कि पुराने समय में 'बॉड़ा-्डीह” फो लोग 
शायद 'भनरा-डीह? कहते थे, जिससे विगड़कर यह आज 'बॉड्रा-्डीह? हो गया है । 

वैशाली से करीब छ' कोस उत्तर-पच्छिम एक बड़ा स्तूप था । इसी स्थान से 
लिन्छवि अर aha सरदारो को भगवान्‌ वुद्ध ने अपना कमडलु देकर लीटा 
दिया था। बे भगवान्‌ बुद्ध के कुशीनारा जाते समय उनका पीछा नहीं छोड़ते थे, 
क्योकि घे जानते थे कि भगवान्‌ वहाँ शरीर-त्याग करने जा रहे हैं। उनके बहुत 
हठ करने पर भगवान्‌ बुद्ध ने एक बड़ी नहर, बहुत दूर से, अपनी श्रलीकि$ 
afer शक्ति से, परवा दी थी। यह नहा शत्र भी नाले के रूप में बहुत दूर गे 
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सारत जिले में बहती है । इसका नाम आज भी 'बौधा-धार' है। उक्त स्तूप का स्थल 
शायद 'अजनी-सिक्टी गाँव में था, जहॉ आज भी एक पुराना तालाब ओर एक 
बड़ा टीला (डीह) मौजूद है । यह बौधा-धार के निकट ही है । 
` अन्त में फा-ही-यान और हु-यंग-साँग दोनों यात्रियों ने उस विहार का 
जिक्र किया है जहॉ राजा नन्दिवद्धन के समय में बौद्ध भिक्षुओं के बौद्धसंघ का 
दूसरा अधिवेशन ( Second Buddhist Council of Buddhist Monks ) 
हुआ था । दोनों यात्रियों के इस स्थल के वर्शन में भिन्नता है; किन्तु फा-ही-यान 
का वर्णन ठीक और साफ है। बह लिखता है कि जिस जगह भगवान, बुद्ध ने 
आनन्द से अपनी आगामी मृत्यु के बारे भै कहा, उससे इस संघसभा (Council) 
का स्थल केवल एक मील पूरब था। पहले कहा जा चुका है कि 'बिलगासक! वह 
स्थान था जहाँ बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले-पहल आनन्द से कहा था और 
वही वेळ्गामक आजकल बेला? नाम से प्रसिद्ध है। चेला से एक मील पूरब एक 
बहुत प्राचीन एवं विशाल मठ का एक स्थान है, जिसे लोग आजकल पियरा-मठ 
कहते हैं। यही द्वितीय बौद्धसंघ की बैठक का स्थल होगा; क्योंकि फा-ही-यान के 
कथनानुसार 'बेळ्गामक' से वह संघ का स्थल एक ही मील के लगसग था। बौद्ध 
प्रंथो में लिखा हुआ है कि इसका नाम 'कुसुमपुरी विहार था। इससे स्पष्ट है कि 
इसका बाहरी रंग कुसुम के फूल-सा पीला होगा, जिससे यह आजतक पियरा-मठ 
कहलाता है । 
वेला, देवती, चिलावें और ककरा के बीच इतने मठ और de® कि 
साफ विदित होता है, ये सब पुराने बौद्धस्थल हें । हु-यंग-सॉग ने अपने विवरण 
( Records ) में लिखा है कि वैशाली में बहुत-से तालाब, मीलें और अनेकानेक 
ध्वस्त स्थल थे। ये सब चिद्व सारन जिले के इस हिस्से में आज तक जीणँगीण 
अवस्था में अवशिष्ट हें । इससे यह भी साफ जाहिर है कि महाराज नन्दिवद्धेन 
की, जिन्होंने वैशाली में दूसरी राजधानी बनाई थी, हरदिया-चौर के इसी हिस्से 
में राजधानी थी । इसका कारण स्पष्ट है। यह हिस्सा, पाटलिपुत्र के एकद्म सामने, 
गंगा के उत्तरी तट के पास, है। 
आशा है, बिहार के हजारों विद्यार्थी, पुरातत्त्व की खोज में जिनकी दिल- 
Teh है, स्वतंत्र रूप से, इस खोज को आगे बढ़ायेंगे । 


कविवर हलधरदास 


श्रो अच्युतानन्द दत्त, सहकारी 'बालक'-सम्पादक 

प्राचीन काल से लेकर आज तक हिन्दी-साहित्य के विभिन्न अंगो के Hate 
में विहार का प्रधान हाथ रहा है । यही क्यों, यदि हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
के शोधो के अनुसार बौद्ध-सिद्धी के दोहों और गान की भाषा को हिन्दी मानें तो 
प्राचीन हिन्दी-सादित्य की जन्मभूमि भी विहार को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उन 
ate भिक्षुक के सदियों वाद हिन्दी के आदिकवि चन्द-वरदाई का श्राविभौव em 
था! अस्तु । 

हिन्दी-साहित्य में एक विचित्रता हे! उसमें सूर्य, चन्द्र ओर aga पहने ही 
उगे और अस्तमित हुए; परन्तु आकाश ( | ) का आविभौव उन सबसे पीछे हुत्रा ! 
माननीय मिश्रवन्धुओ का ऐसा ही मत है, परन्तु इन मान्य भ्राताओं की eh उस 
नीहारिका-पुंज पर नहीं गई जिसकी आमा से हिन्दी के वे सूर्य, चन्द्र और नत 
मंडल प्रभान्वित हुए थे । हमें यह सूचित करते हप होता है कि उस नीहारिका-ुंत 
का जन्मस्थान भी विहार ही था। वह नीहारिका-पुंज विद्यापति! फे रुप में 
प्रकट हुआ था | 

यह कहने की धृष्टता हम इसलिये करते हैं कि विद्यापति की भाषा को वंगा- 
लियौं ने 'त्रजवूलि? ( त्रजमापा ) कहा है। यद्यपि विद्यापति और गोविन्दा की 
भाषा सेथिली है, तथापि वह प्राचीन द्विन्दी-साहित्य की भाषा के श्रतिनिकट है। 
इसीसे आज gy भाषानत्त्यविद्‌ मथिली को भी हिन्दी का एक उपभेद मानते हैं । 
इमपर युद्ध मथिल विद्वानों की राय ₹ कि मेथिली हिन्दी का एक उपभेद नहीं; 
बरन वँगला, मराठी, उडिया इत्यादि की भाति स्वतंत्र भाषा है! हमारा मत है हि 
इसमें यियाद का स्थल नहीं है और न हिन्दी तथा मैथिली के मूल रूपों के भने" 
पर की ही 'मावश्यकता है, क्योकि हिन्टुम्तान भर में वोली जानेवाली मभी भाषाभों 
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को Rea ही मानना चाहिये । केवल मैथिली ही क्यों--बैंगला, मराठी, गुजराती, 
उड्या, तामिल, तेलगु इत्यादि सभी भाषाएँ हिन्दी की ही शाखा-प्रशाखाएँ मानी 
जाये | हिन्दी-भाषा के दायरे को संकुचित करना उसकी महत्ता को घटाना दै । 


यद्यपि हमारा यह कथन कुछ अवैज्ञानिक-सा जँचता है ओर भाषा-विज्ञान 
के मर्मज्ञ इसकी खिल्ली उड़ाये विना नहीं रह सकते, तथापि है यह कठोर सत्य | 
भला, जो भाषा वंगाल, आसाम, उड़ीसा, सिन्ध, गुजरात, महाराष्ट्र, आंत्र इत्यादि 
की भाषाओं से अपना सम्पर्क रखना नहीं चाहती और उनको नहीं अपनाती उसे 
भाषा-चेत्र में सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करने का--४हिन्दी? या 'हिन्दु- 
स्तानी' कहलाने का--क्या अधिकार है ? यदि वह ऐसा नहीं कर सकती, तो उसके 
लिये मैथिली, मगही या भोजपुरी को ही अपनाने की चेष्टा करना व्यथं है। 


हाँ, अब हम अपने विषय पर आते हें । सोलहचीं शती से लेकर उन्नीसवीं 

शती तक का समय मोटामोटी हिन्दी-साहित्य का रीतिकाल कहलाता है । इतने 

लम्बे अरसे में रामचरितमानस, सूरसागर, रामचन्द्रिका इत्यादि कुछ ही er ऐसे 

लिखे जा सके जिनसे सवसाधारण का उपकार साधित हो सका है। शेष प्रायः 

अन्य सभी राज-दरबार को प्रसन्न करने के लिये और रसिक विलासियो के मनो- 

विनोदाथ रस, छन्द और अलंकार पर ही, एक दूसरे की नकल पर, Ter लिख- 
लिखकर पिष्टपेषण कर गये हैं। 


उसी रीति-काल में--जब पीयूषवर्ष बिहारीलाल जयपुर-नरेश जयसिंह को 
“नहिं पराग नहिं मधुर मधु? का मजा चखा रहे थे, जब दक्षिण में भूषण “जहाँ पातसाही 
तहाँ दावा सिवराज को? कह-कहकर शिव-अवतार' शिवाजी को उत्साहित कर रहे थे 
ओर जब महामति मतिराम “ज्यों-ज्यों नेरे हे” निहारते थे उनको अपनी कविता में 
'त्यॉ-त्यो खरी निकरे-सी निकाई” देख पड़ती थी--बिहार के अंधे 'हलधर दास! ने 
भगवान्‌ कृष्ण की आज्ञा से उनके मित्र ( सुदामा ) का चरित-गान करना आरंभ 
किया था, जिसको सुन-सुनकर लोगों का विश्वास अटल हो गया कि 
सुदामा की तरह हमारे दारिद्र्य का भी अंत होगा। आश्चर्य तो यह है कि साहित्य 
की उतनी बड़ी सेवा पर नतो 'सरोज”-कार ही की आँख गई, न 'विनोद”- 
कार की ही। और तो और, 'कोमुदो' में भी त्रिपाठीजी उसकी कलक न देख सके | 
इतना ही क्यों, इन “विनोद,” 'सरोज” इत्यादि अन्वेषणमरन्थो में बिहार के शताधिक 
सत्कवियो और सुलेखकों के नाम छूट गये हैं, और जो थोड़े-बहुत सौभाग्यवश 
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उल्लिखित हुए हैं उनके भी उटपटोंग परिचय दिये गये हैं। ऐसा करने से हिनी 
साहित्य का सवोङ्गपूणं इतिहास प्रस्तुत नहीं हो सकता। 

यहाँ-हम हिन्दी-भाषा के चिर-उपेक्षित कवि 'हलधर दासजी? के जीवनडूत 
पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करेगे। आपका 'सुदामा-चरित? हिन्दी-साहिल 
में अहितीय है । 

विहार के मुजफ्फरपुर जिले के अन्तर्गत विसौरा परगने मे पक्षौल नाम वा 
एक गॉव है। कहते हैं कि इस गोव को एक वैश्य महाजन पद्मसाह ने वसाया 
था। पहले इस गाँव मै पॉच सौ घर श्रीवास्तव्य कायरथो के थे। उस गोव फे 
कायस्थ बादशाही जमाने में बड़े-बड़े पदों पर रहकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
चुके थे । कचिवर 'हलधर दास” का जन्म उसी गाँव में एक प्रतिष्ठित और सम्पन्न 
कायस्थ-परिवार से हुआ था। संयोग ऐसा हुआ कि बचपन में ही आपके 
मोँचाप मर गये | 

वचपन ही से आपको फारसी और संस्कृत की शिक्षा दी गई । आप अपनी 
दादी से सुनी हुई कहानियों को हिन्दी के छोटे-छोटे सरल पद्यो में चनाफर लिस 
लिया RAAT उन्हें अपने साथियो को सुनाया करते थे। कुळ वयस्क होने पर 
पुराण, शास्त्र और व्याकरण भी थोड़ा-बहुत पढ़ने लगे; परन्तु अभी तक आपं 
विद्या का पूरा विकास नहीं हो पाया था | 

महाभारत में लिखा है कि जो अत्यन्त मेधावी होता है उसकी चार मे 
एक गति जरूर होती हे) वह या तो अल्पायु होता हे या निस्संतान रहकर दुःस 
भोगता है अथवा दरिद्र होता है वा चिररोगी हो जाता है । इसी अटल नियम 
का शिकार हमारे वालक हलधर दास को भी हो जाना पड़ा। आप एक वार शीतला 
से श्याक्रान्त हो गये । उसकी जलन से घवराकर आप अवसर पा घर के अन्दर 
चावल के कोठिले मे जा छिपे । लोगों ने आपकी बहुत खोज-ढँढ की, आप न 
मिले । घर-भर में कुहराम मच गया। इतने में आपके घर की एक दासी mi 
फोटिले के पास गई । हलधर टाम उसीमे पडे कराह रहे थे। दासी ढग्कर भाग 
गई, ओर बाहर आफर सतर वृत्तान्त लोगों से कहा। लोगों ने उस कोठिले से वाल 
raat को निकाला । आपकी दोनों aa शीतला से मारी गई । छळ दिनी में 
न्प्राप नो हण, परन्तु अघे हो गये । लोग आपऊो 'सृर cara’ कहने लग । 

ATT हान पर आप भगवान श्रीकृष्ण क शरगापन्न ट्वा] गाव क॑ बादी 


को बुलारर आप हरिकीत्तन कराते और स्वयं भी हरिकीर्तन के सुन्टरासुन्दर पर 
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बनाकर गाते-गवाते थे। धीरे-धीरे आपकी गिनती प्रेमी भक्तों में होने लगी। यों 
आपका नाम चारों ओर फैल गया । 

एक बार उस गाँव के लोग जगन्नाथ-घाम को रवाना हुए । पहले रेलगाड़ी 
नहीं थी । रास्ते में अत्नेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जो जगन्नाथजी 
के दर्शनों के लिये विदा होता, उसके घरवाले उसके लौटने की कम आशा रखते 
थे और विदाई के समय तो वह करुण दृश्य उपस्थित हो जाता कि पत्थर भी 
मोम की तरह पिघल जाय ! बहुत-से लोग तो बीच राह से ही लोट आते थे और 
उनकी बड़ी भह उड़ती थी । कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय आज की 
तरह जगन्नाथजी की यात्रा सहज नहीं थी और जो जगन्नाथजी फे दर्शन कर 
लौट आता, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती | 

qe हलधर? ने भी गॉव के लोगों के साथ जगन्नाथजी जाने की इच्छा प्रकट 
की । पहले तो आपको अंधा होने के कारण लोगों ने साथ ले चलने में आपत्ति 
प्रकट की, परन्तु विशेष आश्र देखकर आपको भी साथ ले लिया | 

मार्ग में आपने एक स्वान देखा कि दिव्य वखाभरण-विभूषित वेणुचादन-तत्पर 
श्रीक्षष्णचन्द्र आनन्दकन्द प्रकट हुए और मन्द-मन्द युसङुराते हए आपको आदेश देते 
हुए कहने लगे--“हे हलघर, तुम मेरे पूर्ण भक्त हो और साथ ही कवि भी । आज 
से तुमको हरिलीला के गूढ़ रहस्य स्वयमेव ज्ञात हो जायेगे--तुम पूर्ण पंडित बन 
जाओगे। कलियुग के कवियो ने मेरी लीला का तो सविस्तर वर्णन किया है, 
परन्तु तुम यहाँ से घर लौट जाओ और मेरे मित्र सुदामाजी के चरित्र का सविस्तर 
वर्णन करो । तुम इसमें सकल हो जाओगे। मेरे अभिन्न भगवान्‌ भूत-भावन 
चन्द्रचूड शिवजी का स्मरण किया करो। तुम पूर्ण योगी और इच्छामृत्यु बन 
जाओगे | तुम चाहो तो तुम्हारी आँखे आज ही की तरह कायम रह जाये ।” 

हलधरजी भगवान्‌ की उस अलौकिक रूप-राशि में निमग्न हो गये और 
जैसे बालक धुव को विष्णु के पाञ्चजन्य शंख के स्पर्श-मात्र से सम्पूर्ण वेद-वेदांगों 
का ज्ञान हो गया था, वैसे ही आपमें भी सभी विद्याओं का विकास हो गया। 
आप बडी दीनता से बोले--“नाथ, आपने झुक दीन पर कृपा की | मैं कृतकृत्य 
हो गया । आपने मुझ अधम को उबारकर अपना 'पतित-पावन? नाम सार्थक कर 
लिया । आपकी आज्ञा शिरोधाय है । किन्तु, नाथ ! जिन ऑखो से आपको देख 
लिया, फिर उन ऑखो से असार संसार को क्या देख? अतएव आप ऐसी कपा 
कीजिये कि अपने अन्तःकरण सें आपको बराबर देखता रहूँ 7” 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'एवमस्तुर कहकर अन्तर्हित हो गये। हलधर amg 
ओर 'सुदामाचरित की रचना करने लगे। अब आपको जगन्ञाधदशंनो के 
आवश्यकता न रही और आप घर लोट आये। 
इस घटना का वर्णन आपने 'सुदामाचरित” के आरंभ में यों किया है-- 
अवचक ही अभु सम में, टेरि gaat वेगु। 
जागु - जायु रे हलघरा, चन्द्रचूड = पद -रेबु ॥ 
चन्द्रचूछ - पद = जपन करु, जय सपना को ऐन) 
और कछुक तू कान पर, सुधा - सरित्त मो बेन ॥ 
aia के कविगन भ्रमित), बरने चरित wa! 
we लगि gua बखानऊँ, तवे सलोने सन्त Il 
तू चरित्र मम मित्र को, करु प्रसिद्ध संत्तार। 
जातु. बाहुरी प्रेम सों, हम कीन्ही आहार ॥ 
उठे ततच्छन शब्द a, लगे करन TTT! 
थमे इहे उचारि गुरू, पूरन बहा तमान 
सुदामा-चरित? की रचना होने लगी । आप प्रतिदिन एक-एक छन्द बनाने 
लगे ओर आपके मित्र सुंशो रामज्ञालजो उन पदों को लिख रखने लगे। Wat 
को वात तो यह थो कि सुंशीजो से लिखने में यदि ya हो जाती तो हलघर दास 
चट उसे सुधारकर लिखबाया करते थे। मुंशोजी को आपको प्रतिभा ओर पांडित्य 
पर आश्चर्य हुआ करता था । इस प्रकार एक वर्ष में यह 'सुदामाचरितः पृण हो 
गया । लोगो में इसका प्रचार भी थोड़े ही दिनो मे हो गया। 
चूँकि भगवान्‌ कृष्ण ने आपको शिवभक्त बनने का आदेश दिया था, इममे 
आप विश्वनाथ शित्र के पूर्ण भक्त घन गये । आपका रचा संस्कृत मे 'शिव-स्तोत्र' इम 
वात का प्रमाण हे। आप अनन्य भक्त होते हुए भी स्मार्त मत का 'अवलस्वन 
फर अन्य देव-देवियो की निन्दा के पत्त-पाती न थे। आपके ‘genre’ से 
यह वात स्पष्ट है । 
पद्मील गॉव मे आपके स्थापित नर्मदेश्वरनाथ महादेव है जो ET 
भो ऊहे जाने E । आपका यर स्मारक भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
जो कोई झापके सामने कुळ Bere लिखना, आप झट उसे बतला दिया 
Fra थे। उससे कुद लदके आपसे Paz गये और आपकी अनुपस्थिति में आपर 
ra पर उन लड़कों ने कॉटा रस दिया । शाव बाहर से श्रातै ही नीरर मै 
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बोले--इस HE को विछावन पर से हटा दो और मुके अंधा जानकर मेरे साथ 
शरारत करनेवाले उन लड़को से कह दो कि आज से उनके कुल में कोई विद्वान्‌ 
न होगा । बड़ों से हँसी करने का यही फल है ।” 

कहा जाता है कि भक्तवर हलधर दास के शाप का प्रभाव आजतक उन बंशों 
में विद्यमान है । 

आप घर के सुखी थे। आपके बड़े भाई ही आपके अभिभावक रहे । आप 
दरिद्रों के साथ बड़ी सहानुभूति रखते थे और समय-समय पर उनकी सहायता 
करते थे। बड़े भाई साहब बराबर इस यत्न में रहते थे कि हलधर दास को किसी 
तरह का कष्ट न होने पावे । 

आपने आजन्म ब्रह्मचये से रहने का प्रण कर लिया था। बड़े भाई ने 
आपके विवाह के लिये बहुत जोर दिया। आपके इष्ट-सित्रो ने भी समझाया कि 
धृतराष्ट्र भी अंधे ही थे, फिर भी उन्होने विवाह किया था; वंश की रक्षा के लिये 
दार-परिप्रह आवश्यक है। परन्तु, आप अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे; बोले--“अतिज्ञा 
से च्युत होना नरक का भाग है। मैं भगवान्‌ फे सामने ब्रह्मचर्य से रहने की 
प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। भीष्म ने, गुरु परशुराम के कहने पर भी, अपनी प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध विवाह नहीं किया था; फिर भी उनको गुरु-अपमान का पाप नहीं लगा । 
अब्र रही वंशवृद्धि की बात। मेरा वंश 'सुदामाचरित! से ही 'यावच्चन्द्रदिवाकरी' 
कायस रहेगा। भगवान्‌ कृष्ण मेरा उद्धार कर चुके हैं, इसलिये पिड पाने की 
अमिलाषा मुझको नही है । आपलोग मेरी चिन्ता छोड़ दीजिये ।” 

विवश होकर सब चुप रह गये। आपका विवाह नहीं हुआ। आपने 
आजन्म कठोर न्रह्मचये-त्रत निबाहा । इस घटना से आपके चरित्र पर पूरा प्रकाश 
पड़ता है | 

हलधर दासजी १०१ वर्प की आयु तक जीते रहे । फिर आपने जोते-जी 
समाधि ले ली | पझौल में वह समाधि अब तक है । एक बार मुंशी मजलिस सहाय 
इस समाधि को खुदवाने लगे। उसमें से एक माला और एक खड़ाडें 
. निकली। परन्तु सुंशीजी की जीभ मुँह से बाहर निकल आई और उनके प्राणों 
की नौवत आ गई | हलधरेश्‍वर महादेवजी की आराधना से वे स्वस्थ हो सके 
थे। यह घटना प्रमाणित करती है कि हलधर दासजी कितने बड़े योगी थे । 

हलधर दासजी के जन्ममरण-काल का पता नही है; पर अपने 'सुदामा- 
चरित? की समाप्ति के काल का यो उल्लेख किया है-- 
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ब्रह्म सहस रस रस विसद, कुतुमाकर सुदि पंचदतत | 
सम्पूरव पोथी नवीन दीनउद्धरन प्रेमरसत॥ 

इस पद्यांश में सन्‌ १०६६ का उल्लेख हुआ हे। इस सन, का वतर 
बंगाल और विहार मे है, जो प्राय” हिजरी-सन, का समकालीन है। इसका नर 
फसली है, जो ईसबी-सन. से ५६२ वर्ष छोटा है। अव सन. १०६६ से ५६९ रोर 
दिया जाय तो सन. १६५८ ई० होता है । यही 'सुदामाचरित' की समाप्ति का कार 
है। हिन्दी में यह समय रीतिकाल के अन्तर्गत है। उस काल सें, जय मंगा 
रस का समुद्र उमड़ रहा था, 'सुदामाचरित? के समान सरस प्रतन्ध-कात् बे 
रचना करना कवि के लिये कम महत्त्व को वात नहीं है। 

कवि को 'सुदामाचरित? बहुत प्रिय था। इसको वह अपना बंश चलाने 
चाला समझता था। उसके शब्ठो में यह अन्थ-रत्न “दीन-उद्धरण' ओर 'प्रगर्म' 
हे। हिन्दी-साहित्य में यही एक उसकी रचना & है । इसलिये में भी इसपर उः 
विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। 

'सुदामाचरित? में कुल ३६५ छप्पय हैं। छप्पय वह छन्द है जिसमें ध 
चरण होते हैं--चार चरण रोला छन्द के और दो चरण उल्लाला छन्द फे। af 
ने स्वतंत्र प्रकृति के कारण, महाकवियो की तरह, कहीं-कहीं एकाध मात्रा घटाया 
चढ़ा दी है। नये-नये शब्दों निर्माण ओर उनके प्रयोग में भी कवि ने सत 
से काम लिया है। 'सुदामाचरित” की रचना का कारण पॉच दोहो में कहा गया 
है, जो यथास्थान उद्धृत हे । 

इस न्थ से सुदामा की भयंकर दरिद्रता, उनकी पत्नी [ जिसको किमे 
ध्कीया? से ‘afer’ वना दिया है ] का पातित्रत्य और प्रेरणा, धन की महिमा) 
पत्नी की प्रेरणा से सुदामा का हारका जाना, कृष्ण-सुदामा का मिलन, बाहरी 
भक्षण, कृप्ण-पत्निया का हाम-विलास, कृप्ण-कृत सुढामा के आदर्मान स द 
गदली मे चिन्ता, कृष्ण की कृपा से सुदामा का गाजा होना आदि विपय वर ही 
रोचक टग से वर्णित दै । साथ ही नगर-वर्शन, THAR, दशावतारवर्शन भी 
प्रमंगयश गरा ही गये हें । सक्षेप मे यो कहना पड़ता है कि जहाँ नरोत्तमगम शी 
सुदामाचरित कुळ हो नाहित्य्रमियी तक सीमित है चहॉ हलवर दाम के सुरार्मा 
चरित फा प्रचार उत्तरःविहार मे घर-घर हे! मैने ऑखों देगा है हि लोग रिम 

£ मद ग्रव मोटे wal में खट्गविलास प्रेस ( वॉकीपुर, पटना ) में छुआ गा) ९९ 
भर मडग्य शो रहा रे। इसकी एक हस्त खिखित प्रति पेरे पास है। “कैश 
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श्रद्धा से गोरवामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस का पाठ करते हैं उसी श्रद्धा से 
दलधर दासजी के सुदामाचरित का भी पारायण किया करते हैं । उत्तर-बिहार में 
लोकप्रियता की ef से रामचरितमानस के वाद इसी ग्रन्थःरत्न का नम्वर हे । 

अच्छा, (पहले सुदामाजी के दारिद्रय का वर्णन कवि के शब्दों में 
सुन लीजिये- 


fay चुदामा एक दीन होते Gea? पर। 
निर्धन निपट निकाज जनम ते परम दुखी नर ॥ 
चसनहीन कोपीच एक सोऊ बल्कल के। 
हुईल दसा मलीन मूँज ava Age के ॥ 
दूटी vel पुरान में aver हिम आतप सहत | 
खट प्रकार दुरलम सदा कन्द मूल फल सखि रहत ॥ 
साथ ही, सुदामा की पत्नी का भी चित्र देखते चलिये। आप देखियेगा कि 
पेचारी पद्मिनी किस तरह दरिद्रता की रात में दुःख के पाले से विकल हो रही है- 


qm स्तुदामा-चारि कता की सदा अधघीनी। 
भूषन वसन मलान नयन कज्जल faq दीची॥ 
विनु परिमल तन तपत तेल faq चिकुर मलिन सन | 
मानों मधुप-त्माज दीन हारे मधु बिनु तब ५ 
दुख-तुपार fifa मलिन मन परत होत अति वेकला | 
al पति-रवि तेवा सुमुखि आलत करे न बिहला॥ 
यद्यपि इस दरिद्र दम्पती पर विपत्ति फे पहाड़ टूट पड़े हँ, फिर भी उनका 
मन-मधुकर भगवान. के पद-पद्मों में आसक्त हे-- 
उनछ कर्म करि कन्त कन्तिनी दिवस गॅवावत | 
बहुत काल तिय कहे किक भिच्छा करि लावत ॥ 
विधाषारिधि भकिइन्हु पै दीव वने हैं। 
fais बिधि wane में कट घने हैं॥ 
यदपि सीन मन दग्पती परेड जाल सम ga बिहुन | 
aah ललक नित मिलन को विगल वारि श्रीपतिचरन ॥ 
"पच इस दरिद्र दग्पती का वात्तोलाप भी जरा सुन लीजिये । किस प्रकार धन- 
प्राप्ति फे उपाय पर दोनों प्रेसिया मे प्रेम-फलह हो रहा है । पद्य सरल और सरस हैं, 
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इसलिये उनके अर्थ देने की जरुरत नहीं है। अच्छा तो सुनिये, सुर 
क्या कहती हें 
एक समय cam? नारि wale समुझावे। 
gig कन्त सम विनथ दीनता अधिक सतावे॥ 
बिनु उद्यम सन्तुष्ट आतमा सुन्यो न साई 
बिनु हरि-भक्ति न मुक्ति काहु त्रिभुवन में पाई ॥ 
कनिक भीख से नाहि घन अधिक मान आद्र न रह | 
जो महेस त्रिमुत्रचधनी तों fra daw कह॥ 
अब सुदामा का उत्तर भी सुन लीजिये-- 
घन कारन हरिभिजन छाडि के जाउँ नृपतिपुरु। 
सुरपदवी ले शुक्र शुक्र पुनि भयउ दोयगुरु ॥ 
चिन्तामनि पद्‌ चिन्त्य चिन्तनो अपर कहा धन) 
घन - कारन रै द्वापाल जलचर-बारन-तन ॥ 
धर्म रहे निर्धन रहे धातिक भये नहि धर्मे रहु। 
इहे दसा तिय मानि सुख चरन-परन गोबिन्द गहु ॥ 
विडुपी पत्नी कब चुप होनेवाली थीं ? फिर समझाया 
घन-वल वेद पुरान मन्थ मत थुति कीन्हो है। 
पन-वल विविध प्रकार दान विम्न्हि दीन्हो है ॥ 
घनन्वल यज्ञन्समूह सारि सुरपति-पदवी लह। 
घनन्वल योपुर-प्डि-दान ते पितर falta रह ॥ 
धन-वल धनिक अयत्र में, वहु दुल-संकट ते बचे। 
धन faq पिय वारिधि-जगत धर्यसेतु कैसे रचे॥ 
लाचार सुदामा पृछते है कि धन कैसे मिलेगा! इसका उत्तर भी उती 
पत्नो देतो ह~ 
oe उपाय धन मिलै कन्त नर लहे परम सुख । 
करन कहाँ सो कियो नाथ श्रव बढ़ हुगुन दुख ॥ 
एक उपाय gaa नाथ हित हृदय गुन्यी है। 
द्वारायति में शप्णराय के वनिक वन्यी हे ॥ 
WY तव राजा जगत कहत महाराजा TEI 
fete जाय पिय जाँचिये परम aera मुने ॥ 
ट्र 
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भगवान, कृष्ण सुदामा के वालसंगी थे । आज राजा हुए तो क्या, उनके 
सभी चरित सुदामाजी जानते हैं। बोले-- 
कृष्णुराय को सील कन्तिनी तुम न ga? है। 
ब॑द्राय जतुमती पालि के सीस धुनी हे ॥ 
ga गोपी निज नाथ जानि कुलन्कानि ग्रॅवायी । 
तोहि वियोगिची fet कूत्ररी-कन्त कहायो॥ 
प्राननाथ जानत रहे, बजबाती उत्तम क्रिया। 
तेहि त्यायत नहि बार भौ, कोच सील उनमें प्रिया ॥ 
परन्तु पत्नी ने क्या कोदो देकर पढ़ा था जो इसका उत्तर न देतीं ? देखिये, 
श्रीकृष्ण पर आरोपित दोपों का निराकरण किस ढंग से कर रही हैं- 
दया हेतु बज ate ब॑दि बहुदेव छुड़ायों। 
जहुकुल छुषन कोटि कमल कह भानु कहायो ॥ 
जो वृजबधू रहस्य -केलि में कान्ह भुलाते। 
तो दस भर wee छुटि कैसे घर जाते॥ 
तृपकन्या सोलह सहस रही बिकल तेहि सरन दिय । 
दयासिन्धु गोबिन्द गुनि तुमहुं द्वारका जाहु TN 
अब सुदामाजी अपनी पत्नी के कायल हो गये और-- 
जब समुझाई नारि नाइ तंडल तब लीन्हौ। 
'शुक्राम्बर शशि? वरण भाखि मारग पग दीन्हो ॥ 
चले जाहि पे अधिक सोच हिरदय मो आने। 
कृष्ठुराय नृपराज दीन ae बिधि पहिचानें॥ 
तदपि जाइही देखिहों प्रिया प्रसंसेउ बहुत fale | 
जो मों पर कछु रीकिहे तौ तो जानिहौ सीलनिधि॥ 
सुदामाजी विद्यावारिधि हैं। फिर भी उनकी पत्नी ने उन्हें अच्छी राह 
सुकाई है। इससे जान पड़ता है कि कवि के हृदय में खियों के लिये कितना ऊँचा 
स्थान था। उस रीतिकाल में-जिसमें ख्ियों के नखशिख का खुला वर्णन केवल 
शइंगार के उद्दीपन के लिये किया जाता था--ख्ली का ऐसा महत्त्वपूर्ण चित्र उरेहना 
किसी भी कवि के लिये कम महत्त्व की बात नहीं है । 
वीच में द्वारका के विशाल वैभव का बहुत लम्बा वर्णन छूट जाता है 
सुदामाजी कष्ण के द्वार पर पहुँच जाते हें । हारपाल उनके मुँह से यह सुनकर 
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अचरज में पड़ गया है कि वे कृष्ण के सहपाठी मित्र हैं । उसे चकित देव 
सुदामाजी कहते हँ-- 


al भिखारि सत्तार दीन दुर्वेल gee हौं। 
उनछ कर्म कै करनहार दारिद के बस हौँ॥ 
विप्र सुदामा नाम इष्ण हैं मित्र हगारे। 
सय्रित्रनमिलन हो द्वारपाल आये हरिद्वारे॥ 
अव एतनी विनती सुनी, अहो पवरि तुम चतुर नर । 
कहो जाय गोपाल ते खड़ो सुदामा द्वार पर ॥ 


अव कृप्ण-सुदामा के मिलन का प्रसंग देखिये-- 
सुचत सुदामा नाम नाथ सुभ घडी गुन्यौ है। 
बहुत दिनन पर आजु मित्रनआगसन सुन्यौ हे ॥ 
कर बारी वरपूर पान कर ते डारी है। 
रही न सुधि पट पीत पानही पगु छारी है॥ 
रही लटपटी पाय सिर, सोउ न सके वनाइकै। 
तजि भूषन ऐतेहि चले, मिलै सुदामहि धाइकै॥ 
सजल नयन गोपा मित्र के पाये गहे हैं। 
अकमालिका देत बहुरि उर लाय रहे हैं॥ 
दोउ मित्र के नेत्र नीर ढरकन लागे हैं। 
द्वारापि के लोग देखि धीरज त्यागे हैं। 
जो यादव समुक्तावते महाराज धारण ae । 
तों अधीर होते अधिक विलि बिलाखि अंकम भरें ॥ 
जब उषो अमूर आदि यादव समुकायो। 
तब गोपाल व्रजि अंकमाल भुज कंध चढायी ॥ 
कुसल gad चले जहाँ रुकमिनी-भवन है। 
हरि-्धधूटिया हते कहे. यह दीन कवन है॥ 
बहुत वधू Sle हसि कहे जॉ यह उभु की रीत है। 
तो धुनियत कुब्जा रगन अरु माली के मीत हैं॥ 
दहिन क्म्ल कर लिये कनक झारी EAA | 


याय कमल कर ते Vad शरन घुदाम ॥ 
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जातु wary धात ध्याग मुनि जन्म यँवायो । 
जाकी गति नहि fea विर॑ति पन्नगपति पायो ॥ 
जेहि पुर तदा पुकारते जगदस्वा जयतारिणी ! 
तिन्हे my सुर देखते मिचुऋ-चरण-पसारिणी || 
इस पद मे 'पखारिणी' शब्द पर ध्यान दीजिये। कवि ने स्वतंत्रता से 
THA के अर्थ में इसका प्रयोग किया हे। पूर्वी शब्दो का प्रयोग तो इस 
कवि के लिये स्वाभाविक ही है । 
त्र तंडुल या वाहुरी के भक्षण का प्रसंग पढ़कर आनंद लूटिये । भगवान्‌ 
कृष्ण अपने मित्र से मित्राणी का संदेश मोगते हे. । मित्र महोदय सकुचकर कहते 
हैं कि वह वेचारी chen आपके लिये क्या संदेश भेजे? इसपर भगवान्‌ का 
विनोद सुनिये-- 
दोउ भित्र हम गुरु दयाल ते पढ़े सरल मत । 
रहे वसतत इक संग सर्वदा निपट कपटगत। 
हम ते कबहुँ न मित्र जीव कीन्ही चतुराई । 
श्व कदापि कछु शयन-सेज पर ससी पिसाई ॥। 
तनिक हिठाई होइ wal, मित्र छमा सो कीजिये। 
दीन आपुनो जानिके, सखी-सॅदेसो दीजिये ॥ 
at प्रबोध दह मित्र दीन ते मित्र नृपतिवर । 
तौ पुनि तजी न लाज वाहुरी लई न निजकर ॥ 
प्रभु देख्यौ मम मित्र लाज ते धरत न mitt 
लई मोटरी एचि ale ते खोलन लागै॥ 
अधिक लजाने पिग्र तव, tat त्रिया मति छोट री । 
जिन दीनी मग साथ के, भर्म गावत मोटरी ॥ 
यदों खी से चिढ़कर सुदामा से “प्रिया? के वदले “त्रिया? कहलाना भी प्रसं- 
गानुङूल बहुत हौ समुचित हे । हॉ, तो आगे चलिये-- 
लै गोपाल हक मुठी aed मुख ढारी है। 
अधिक स्वाद के चसे सखी-यशा भनुवारी है। 
बहुरि दूसरी मुठी बाहरी भले युत्ताई' । 
दुगुनो साद सुग दूसरी यार जनाई ॥ 
४४३ 


अयन्तीन्ह्मारक Ae 


चपरि लई पुनि तीसरी, wad करन चाह्यौ हरी। 
तुरत हाथ श्रीनाथ के, लर्पाके प्राटवंधी घरी॥ 
हटकि रहे हरि हत हस्नी कहा करी है। 
सुभग स्वाद में कहा कंतिनी बाह घरी है॥ 
हो दयाल, दुई मुठी बाहुरी यह खायो हे) 
दुइ ही ते द्विज दीन लोक दोनों पायो है॥ 
पुनिक तीसरी खाइके, लोक तीप्तरी दीजिये। 
हम सबको लै कन्त जू, Tea कहे कीजिये | 
हो सुन्दरि सुभसती प्रेम तुम सखी न जानी। 
देत मित्र पे तीन खोक संका कपत आनी॥ 
इन फरुही ते आजु प्रिया अस्त तृप्त भये हम। 
तीच लोक दे दीन मित्र करते मघवा सम॥ 
हों लै सकल सहेलियाँ, लघु अनुचर कहलावते। 
सर्ी-सहित श्रीमित्र-पद्‌, सेवत ही सुख Wad | 


हे जीवन-सहचरियो, हमारा तो विचार है कि-- 


wera वसे ससि ante’ अग्निमोगी खग भासें। 

भक्त कहेँ सुरलोक माहि किन्नर सुर We 

कोउ कहे अस नागलोक में वतत अमिश्र-रत्त। 

रसिक we? सदा अपर-पहलव-शामिति बस ॥ 
गुंजि af मधुकर कहे, मो श्रमरित हुरतरु लत । 
हम जानत है किनी, तखीनाहुरी में वसे॥ 

केवल रुक्मिणी आदि शानियो के ही नहीं, वरन. देवताओं के मन में भौ 
सलवली मची हुई है कि अब क्या होगा । कवि के शब्दों में ही झुनिये- 

विधि हे ara बिचार सोच मन महेँ कीन्हो है। 

आजु frat मग नाथ दान गोह दन्हो है॥ 

wile Wa पट होरातिन्यु महेँ रहे गुताई | 

आजु किध द्विज दीन दान मोहे को पाई ॥ 
द्‌हलि-दइलि चुर्गन कह, हम gute’ काके सरन । 
द्विज सवाई लघु बाहरी, सर्च चाह चेरी करन ॥ 


कवि वर हलघर दाख 


अमरनगर ते अमिश्र साजि सुरबधू चली है। 
इत नाचे सुरनटी जात तेहि बीच मिली हे ॥ 
इन पूछे तुम किते जाहु gay सयानी। 


उन भाखी लिये श्रमिश्र पूजिबे हरि जगदानी ॥ 
बहुरि कह्यौ इन सपथ दे, लेह अमरित घर जाहुरी। 
जो weg हरि पूजिबो, तो eet कछु बाहुरी॥ 
इतना ही नहीं, स्वयं भगवान, को अब अन्य प्रकार के भोजनो में स्वाद्‌ 
नहाँ मिल रहा है। इसपर सत्यावती या सत्यभामा की चुटकियाँ भी बड़ी मार्मिक 


Zl इनका रस भी चखते चलिये- 
भोजन करत ङपाल नाथ बोले मुदुबानी | 


महा wa एक आज लागत है रानी ॥ 
जब ते बाहुरी सखी-हाथ की हम खाई है। 
तब ते जानत मधुर मोद में करुआई है॥ 
मुसुकानी सत्यावती, sat weir को सही। 
कै फरुही मुदु मोद सम, कै पियूष जानत मही॥ 
सत्यभामा ने तो यहाँ तक कहा-- 
“आजु सुभद्रहि देत कन्त करते न खुटाई? | 
इसपर भगवान, ने कहा-- 
“मित्र निकट में आपुनो निरमल नाम नटी सुनो? । 
सत्यभामा कहती हैं-- 
क्यों न होहि हम चटी नाथ भम नट कहलायो । 
कालिन्दी-तट नाचि नाचि gray रिझायो॥ 
ओर आगे कहती हें कि इनपर रामावतार के ससय से ही ख्रियो की नजर 
लग रही है। fay इनको चश में करने फे लिये कौन-कौन टोटके नहीं 
करतीं ! सुनो-- 
जदपि भीलनी रही टोनही तदपि न dat} 
रूपयर्विता जनकनन्दिनी रही असेतो॥ 
जौ मिलनी बत ठानि दुगे टोनो अनुतार्‌यौ । 
तों कमला ते नेह नाथ wa न बिसार्‌यौ ॥ 
अब की बार हो सौतिनी अस परबल टोनो लहे । 
फरुही-फरही रटत विय सखी-पास जानौ चहे ॥ 
eeu 


अयम्ती-श्मारक ग्रन्थ 


सचमुच सखी को भगवान, नहीं भूले। उनको विपुल ऐश्वर्य देकर ऊ 


पास पहुँचे। देखिये 


अर्ध निप्ता गत होत रैन सोये नर-गारी। 
सिल्पराय को संग लाइके चले बिहारी। 
पहुँचि मित्र के नगर बिस्वकर्मेहि समुकायो | 
छिनक एक महेँ कनकृकोट मनिमहल बनायो ॥ 
सकल खोक की संपदा हुरत आनि मदिर भरा! 
श्रीगोपाल टेरन लगे जागु जागु ससि सुन्दरी ॥ 


सखी चौंक उठीं। सामने अपने आराध्य देच फो खडा देखा। हाथ जोइ: 


कर कहने लगी-- 


हो गोपाल करुवानिधान करतार गो्ताई। 
तुम ही ते गज गीध व्याध afar गति पाई ॥ 
रजहिँ न दर्प महेस-सीस चढ़ि सप्ति सरवर कर। 
कपानिधान सुजान हस्त जब लसत ताहि पर॥ 
रजह ते हम नीच तिय नाथ नाथ-हग-पतहसपर। 
अपनो विरुद बढावनो सखी कहत राजाविबर॥ 
जब भगवान्‌ ने विदा मॉगो तव उनकी सखी कहती हँ-- 
हग फूटे तब दरस नाथ छूटे मम हग ते। 
हृते व्याध तन प्रीति चाहिँ दूटे उन मृग ते ॥ 
जो प्रभु चरन - सरोज पेखते सखी weer! 
तो कैसे हम कहहिं नाथ मो गृह ते जाही॥ 
प्रभु इच्छा जो Ras मो ते कहा TARE | 
मो विहंग पद्-बिटप रखि नाथ द्वारका जाइहँ ॥ 


अब, सुदामा द्वारका से विदा हुए हैं। पास एक कौड़ी भी नहीं # | 


द्वारका के लोग कृष्ण की इम निष्ठुरता पर चकित हैँ । 


at 


ula फरुह प्रभु जगत द्रब्य ले द्विज गृह पूरे । 
लूटे जाहि कुबेर रुद्र जत्र सात घतूरे॥ 
दारावति के लोग जानते निठुर योत्ताई' । 
erga कत क्रियो दीन प्रति हयनि fend ॥ 


कविवर हलघर दास 


सवै कहे जत दीन अन इते श्राइ निर्धन गले । 
सये धनिक है dat एई दीन निर्धन चले || 
इधर सुदामा कुप्णजी के शील पर मुग्ध हो उनकी बढाई करते चले जा 
रहे ६-- 
जेते घन de तेतई सील aed} 
जेते राजमहृतत्प मेरु तेते नवताई॥ 
हमते उन तो अधिक प्रीति सी भाव जनाई। 
और कहा जो wy aig फरही उन पाई॥ 
fas ज्ञानविचरत्तिणी महाराज की रानियाँ। 
तो जपि जपि सव अस भये सकल मूत के ज्ञानियाँ ॥ 


फिर घर की सुधि आई; पर पास एक कोड़ी भी न देखकर लगे अपना 
क्रोध भगवान, ही पर झाइने-- 
धन सर्वत ले जिन frat वलि-पीठ नपायी | 
चिन्हें कन्तिनी महाराज दानी ठहराया ॥ 
जिन भूले में जूठ भीलनी नहि बाँची है। 
चिन्हें, जाँचनो कह्यो, कन्तिनी सति काची है॥ 
जे लालच ते कनक के कनकमृया पाछे परे। 
ते कनिका भरि कनक दे कब काह को उपकरे ॥ 
खेर, क्या करते ? इसी तरह वकते-मकते सुदामाजी अपने गोव के पास 
पहुँचे तो-- 
चले दीन चिन्ता विहाइ निज पुर अमरे हैं। 
मनिमंदिर सोचने घाम तत देखि परे हैं॥ 
जह देखे ag धवल धाम है कनक अटारी। 
रत्न लाल विद्रुम मवाल भूपित नरनारी ॥ 
फहराता चामर घुजा लगी माल मुक्ताबली। 
करि करिनी की भीर महे रनित सब्द घंटावर्ला ॥ 
at, फिर द्वारका ही पहुँच गये क्या ? पर-- 
अस मति यति सम हरी नाथ जो कहि न परत हैं | 
amas में बहुरि चारिकं निलाज करत है॥ 


ज्ञयस्तो-श्मारक प्रन्थ 


नहिं कोउ करहि' प्रमान दीन को गेल भुल्लान्यौ । 
सवै कहेंगे दीन सीत सुख देखि लुभान्यों॥ 
पुनि बोले नहि द्वारिका भूले हम संका करें। 
यह तो देखियत मेर में नृप सुदाम डंका परें॥ 
यह राजा सुदामा कौन है? इसने मेरी कोपड़ी उजड़वा दी, तो क्या बेर 
स्री भी ले ली? धमोत्मा राजा तो ऐसा नहीं करता | पर-- 
तुप को कहा बिचार पांडु ते महा बिचारी। 
मृग ही के अम fan विनी wet अचारी ॥ 
गज - अम ते तर मांह सब्दभेदी सर Ta! 
ते सर कठिन कराल तीन मूरति संहारयो ॥ 
परसुराम जननी हती जातु ज्ञान गुन अजर ते। 
अत बिचार पूर्वहि छुद्यौ, रप सुदाम तो अपर ते ॥ 
परन्तु, अब ली के लिये किसके पास फरियाद पहुँचाई जाय? TTF 
विरुद्ध यहाँ कौन झुनेगा ? देवलोक मे भी जाने से कठिनाइयों हैं। GIT 
तके-वितके सुनिये-- 
निज दुख बिधि ते उचित सासिवो जगत कहत है। 
उनहें को कत कोटि टकटकी लगी रहत है॥ 
सीत हमारे fier नारि को बिरह न जागे 
विरह समय उन श्रस्वमेध मंगल मख ठानें॥ 
x x 
सिव लह थाक धतूर मातु लीन्ही विकलाई | 
हम गरीब केहि प्रास जाइकै विपति gael 
तीन se तीनों श्रगाष गोचर कबि गावे ॥ 
061 x 
सर्व देव ते विर्भरोस हम दीन गये हैं। 
काहु देव नहि fay दान को वाहु लगे हैं॥ 
उद्दालकःसी होति नारे ती सोच न होते। 
निच्दुफ ही सी होति ax कह ate’ रोते ॥ 
मग तिय रही प्रतिवता fafa ala छवि अँधियार गे । 
अप्त तिय विनु पिय जीवनो धग जीवन कतार में॥ 
४४२ 


कविवर हलघर दास 


ऐसा सोचकर सुदामाजी जंगल को चले । इतने में उनकी पत्नी की दृष्टि 
उनपर पड़ी। ये अव दीन न थीं--महारानी थीं। आरती सजकर सहेलियो 
के साथ स्वामी की अगवानी करने चलीं । यह देखकर सुदामा सोचते हैं-- 
रानी सखी » समाज पेखि द्विज को भरम्यो मति। 
vel कहाँ उड्गन समेत आवत रजनीपति ॥ 
सची feat सुरवघू साथ नम ते सँचरी है। 
रती किध निज पतिहिं जोहती भूलि परी है ॥ 
समुझि क्यौ पीछे पुनिक पुराचीन सो भारती । 
यह नवीन सोया लसत नृप सुदामनानी हुती ॥ 
दोनो में योग्यतापूणं चार्तालाप हुआ है । वह स्थल बहुत ही मनोरंजक है । 
उसमें अनेक चमकारपृणे उक्तियां हें | किन्तु विस्तार-भय से उसे छोड़ना पड़ता है । 
सुदामा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया है । सब बातें माझम होने पर राजभवन 
में आ गये, और कृतकृत्य हो युगल दम्पती भगवान, कृष्ण से प्रार्थना करते F— 
हो काली wa फे मयूर, मधुकर मधुवन के। 
संजीवन ay के, उदार पारस निर्धन के॥ 
हों पामर द्विज wal मूलि अज्ञान मोहवन। 
अनजाने में बिंग नाथ सो कियो कछुक सन ॥ 
शब सांचे भनुमानेज भृगु-अध-्दोषन्छमा करन | 
भजु रे मृढ़गनन हलघरा छप्णचरन संकट-हरन ॥ 
हो कीन नीरद - सरीर सिर काकपच्छ-घर । 
मोरपच्छ सोमासमेत मुरली बिचित्र कर॥ 
दई दीन को महाराजगी देस-देस की! 
भक्तिसुधा की हमें प्यास नहि आस ओसतकी॥ 
अव साचे पहिचानेड महाराज श्रोढर-्ढरन। 
मजु रे मूढ़मन FAM SYM] संकट-हरन ॥ 
चस, सुदामाचरित फी कविता की वानगी हम दिखला चुके। विज्ञ पाठक 
देखें फि raat दासजी केवल इसी एक पंथ से महाकवि न सही--कवि कहलाने के 
भी अधिफारी हैं वा नहीं । सेने समालोचना नहीं लिखी है जिसमें इनकी कविता 
SUIT की पूरी समीक्षा को जाती। हमने हिन्दी-संसार के सामने कविवर 
एलधर दास फे जीचनयृत्त और इनकी कविता का संक्षिप्त परिचय-मात्र दे दिया है । 
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Av 
बिहार का वेभव 
पंडित कपिलेश्वर मिश्र, वैयाकरणशिरोमणि 


जिससे किमी वस्तु के गौरव की वृद्धि हो, यश का बिरतार हो, गुण श 
aida हो, सौन्दर्य का उत्कप हो और महत्त्व की चर्चा हो, वही उसका वैभा 
हे । बिहार के भी कुछ वैभव ऐसे हैं जिनसे उसकी गुरुता, कीर्ति, कुशलता, शोमा 
आर महत्ता की बड़ी ख्याति है । इस लेख में ऐसे ही वैभवों का वर्णन है। उस 
वर्णन को सम्पन्न एवं आकर्पक घनाने के लिये प्राचीन रथो के सुलभ प्रमाणां ऐ 
साथ-साथ कहीं-कहीं लोकविश्रुत किवदन्तियो का भी आश्रय लेना पड़ा है । अपनी 
पुरातन सभ्यता और संस्क्रति का अभिमान रखनेवाले श्रद्धालु राष्ट्रभक्तो fet 
तो प्राचीन प्रमाण सर्वमान्य और आदरणीय हैं ही, किवदन्तियों को भी हम सरमय 
निराधार नहीं कह सकते । अनुंसन्धानशील ऐतिहासिकों के लिये कभीकभी 
किंवदन्तियों भी महत्त्व-प्रसविनी सिद्ध होती हैं। इस दृष्टि से हमने उन्हें तिर 
स्करशीय न समझ संग्रहणीय ही समभा है । आशा है, विचारशील पार्ट 
अपनी सारमाहिणी बुद्धि से इस लेख का उपयोग करेगे। 

पहले विहार-प्रदेश का यह रूप न था, जो आज हम देखते हैँ । इमे Wt 
भाग थे ओर वे तीरजुक्ति ( तिरहुत-मिथिला ), अङ्ग, मगध, कीकट, FET यादि 
नाम से प्रमिद्ध थे । 

तीरभुक्ति ( मिथिला ) 

शनपथधत्रादाण के अनुसार, नदियों की बहुलता से, यह भूमि दलदली 
थी । अग्निदेव ने इसको सुखाफर कठोर वनाया। केवल कोसल की परी मीमा 
पर वटनेवाली “सदानीरा? ( गंडकी ) जलमय रह सकी । अग्निदेव की श्रारा 
से माधव शर wars ( गोतम ) सदानीरा के पृरवचाले भाग भे जा बसे, जिम 
wie 


विहार का ये मव 


नाम 'बिदेह! या 'तीरभुत्ति” धा । इससे यद्‌ स्पष्ट प्रनीत होता है कि नदियों की 
अधिकता से दलदल वनी हुई भूमि पर जव ऋषियों ने नदियों के किनारे अग- 
शित यज्ञ किये, तत्र असंस्य होम होने से इस भूमि में कठोरता आ गई। इसी 
कारण इस भूमि का नाम नीरभुक्ति ( तिरहुत ) हुआ। मिथिला और विदेह के 
नाम से तो यह प्रदेश पीछे प्रसिद्ध हुआ । 
भविष्यपुराण के अनुसार अयोध्या के महाराज vgs पुत्र निमि! इस 
यज्ञभूमि में पदार्पण कर असंख्य यज्ञो और ऋषियो के दर्शनों से अपनेको कृतार्थ 
सममते थे । उनके पुत्र 'मिथि! ने अपने वाहु-वल से यहाँ एक नगर बसाया, जो 
'भिथिल्ञा? के नाम से प्रसिद् हुआ । पुरी-निमोता होने फे कारण “मिथि? का दूसरा 
नास “जनक? भी पड़ा | यथा-< 
निमेःयुत्रधतु ara मिधिर्वाम महानस्मृवः । 
प्रथमं सुजवलेयेन तेरहूतस्य पार्वतः ॥ 
निम्मित स्वीयचास्या च भिथिश्ापुरसृत्तमम्‌ | 
पुरीजननसामर्थ्याज्ञचक्ः सच कीतितः 1 
—( भविष्यपुराण ) 
राजाऽमूत्तिपु लोकेपु विश्रुतः स्वेन कर्म्मणा 
निधिः परमधम्मात्मा सवतत्तवतां वरः | 
तस्य पुत्रो मिथिमाम जनको मिथिपुत्रकः ॥ 
—( चाल्मीकीय रामायण ) 
यज्ञाभिलापी निमि का निमन्त्रण अस्वीकृत कर जव gfe इन्द्र के 
पुरोहित हो स्वर्ग चले गये, तब वसिष्ठ की अनुपस्थिति में भृगु आदि सुनियो 
की सहायता से निमि ने यज्ञ-सम्पादन किया । इस काम से वसिष्ठ को स्वर्ग से 
लीटने पर बहुत क्रोध हुआ ओर निमि को ‘Ale हो जाने का शाप दिया । 
वसिष्ठ के इस काम से सत्र जगह हाहाकार मच गया। प्रजा घबरा गई। तब 
पियो ने अराजकता के डर से निमि को मथ डाला, उससे जो उत्पन्न हुए उनका 
नाम 'मियिल' या विदेह" पड़ा । ये अनक? नाम से भी प्रसिद्ध हुए । 
जन्मना जनकः सोभ्भूद्ेदेहस्तु विदेहजः | 
गिथिल्लो मयनाज्जातो मिथिला येन निम्मिता ॥ 
—( श्रीमद्भागवत ) 
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निमि की उन्नीसवीं पीढ़ी में राजषिं “सीरध्वज जनक? हुए, ये जोवनुक्त बे! 
वशोऽस्मिन्येऽपि राजानस्ते सर्व जनकास्तथा | 
विख्याता ज्ञाचिनः सर्वे विदेहाः परिकीर्तिताः ॥ 
~-देवीभागवत, स्कन्ध ६ 
एते वै मैथिला राजन्रात्मविधाविशारदाः | 
योगेशवरप्रसादेच द्वन्द्वेसु Zea II 
(श्रीमद्‌भागवत ) 
इससे साफ झलकता है कि महाराज जनक ने ऐसा वातावरण तैयार इर 
दिया था कि उनके पाशवेवत्ती गृहस्थ भी सुख-दुःख से मुक्त थे । 
जव व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी ने अपने पिता से तपश्चयों के लिये श्राह 
मॉगी, तव व्यास जी ने योगिराग जनक का दृष्टान्त देकर अपने ही घर में रहकर 
तपस्या करने फे लिये अनुरोध किया। इस वात से शुकदेवजी wag 
देखकर व्यासजी ने उन्हें राजर्पि जनक के यहाँ उपदेश-मरहण करने के लिये जाने 
की आज्ञा दी । 
वर्षद्वयेन मेरुं च समुल्जड्घ्य महामतिः। हिमालय च वर्षेण जगाम मिथिला प्रति॥ 
अविष्टो मिथिलां मध्ये पश्यन्तर्वद्विमुचमर्‌ | प्रजाएच सुखिताः सर्वाःसदा वाराः FAT | 
(देवीभागवत ) 
मिथिला पहुँचकर जनक के द्वारपाल की विद्ठत्ता से शुकदेवजी चकित हो गये! 
“कि सुखं, कि दुःखम्‌? इत्यादि द्वारपाल के प्रश्नों के समीचीन उत्तर दिये बिना 
वे भीतर न जा सके। झुकदेवजी का स्वरूप वड़ा ही तेजस्वी था। वे बहुत बई 
ज्ञानी थे। उनका अपने यहाँ आना सुनकर जनक बहुत प्रसन्न हुए। जनक ने 
उनके विश्राम के लिये सव उचित प्रबन्ध कर दिया ओर उनके योगी होने को 
परीक्षा के लिये उनके पास अत्यन्त सुन्दरी दासियॉ भेजी । 
गीतवादित्रकुशलाः कामशात्रविद्यारदा: | 
ता आदिय च सेवार्थ शुक्रस्य मन्त्रितत्तवः ॥ 
—( देवीभागवत ) 
जनक के इस काम से झुकदेवजी चकित हो गये। साथ ही, अपना अपमान 
ममकरर दु सी भी हुए । वे उन दामियो को मातृवन्‌ समककर योग में लीन 
हो रत । 


दामियों के मुस से चे सत्र बाते सुनफर महाराज जनक प्रमन्त हो WM 
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गुरु, पुरोहित, मन्त्री आदि के साथ शुकदेवजी फे पास आये । जनक के सव 
भ्रमिम्राय और अपने सब प्रश्नों के समुचित उत्तर सुन-समझकर शुकदेवजी का 
सारा सन्देह दूर हो गया। जनक का शिष्यत्व-स्वीकार कर वे अपने आश्रम 
को लौटे । 

स्वयं भगवान कृष्ण भी जञान-चचो के लिये जनक फे पास आये थे। इसीसे 
उस समय के यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान और महत्त्व का पूरा पता चलता है। 
पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण, रामायण इत्यादि मन्थो में इन्हीं सब कारणों से मिथिला 
को ज्ञानभूमि कहा है। 

मिथिला के धर्मव्याध का महत्त्वपूर्ण उल्लेख महाभारत में पाया जाता है। 
इनकी ज्ञान-चची आज भी मिथिला में प्रसिद्ध है। इन्होंने एक क्रोधी ब्रामण को 
गृह-्तपस्या की शिक्षा देकर गृहस्थ बनाया था। 

आनन्द्रामायण के अनुसार रावण ने सर्वत्र त्रिलोक-सुन्द्री लक्ष्मी-रूपा पद्मा 
के रूप-गुण की प्रशंसा सुनकर उनके पिता से उनकी याचना की। इस प्रार्थना 
के अस्वीकृत होने पर रावण ने जब उनके पिता को मारकर उनको पकड़ना चाहा 
तव वे अग्नि में प्रवेश कर गई | आग्नि-प्रवेश के बाद वे र्न-रूप में परिणत हो 
गई । यह देखकर रावण बड़ा चकित हुआ। उसने कुवेर को भी जीतकर उनके 
सत्र अमूल्य रत॒ आत्मसात्‌ किये थे; किन्तु ऐसा पूर्व रत्न अपने जीवन में उसने 
कमी देखा न था । उस अद्वितीय रत्न को देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसे 
अपने यहाँ लाकर पूजा की पेटी में GET | 

दूसरे दिन सन्दोदरी को दिखलाने के लिये जव पेटी खोली गई, उसमें 
अत्यन्त विकराल सहस्रमुखी पद्मा को देखकर रावण बहुत त्रस्त हो गया ! पद्मा 
ने उस समय रावण से कहा--“तुमने यहाँ लाकर सुमे बहुत अपमानित किया 
है। जहाँ पाप का लेश न हो उस पवित्र भूमि में सुके अभी ले जाकर मिट्टी के 
नीचे रख आओ, नहीं तो अपना सर्वनाश ही समझो । आज से हजारों वर्ष बाद 
उसी पवित्र भूमि से उत्पन्न होकर मैं ही तुम्हारे सर्चनाशा का कारण Ash 
जव उस भूमि से कोई उत्पन्न हो तब तुम समझना कि अव शीघ्र ही सेरा सर्वनाश 
अवश्यम्भावी है ।” 

उस समय एकमात्र मिथिला ही ऐसी भूमि मिली, जहाँ पाप का लेश भीन 
था | यहीँ लाकर उस लइमी-रत्न को रावण ने मिट्टी के नीचे स्थापित किया। इस 
भूमि को कलुषित करने के लिये रावण ने कोई उरा उठा न रका; यहाँ तक किं 
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ऋषियों के रक्त से परिपूर्ण घड़ा भी यहीं लाकर गाडा, जिससे भविष्य मे इ 
पुण्यभूमि से किसी ऐसी शक्ति की उत्पत्ति न हो जो उसके सर्वनाश का कार 
हो सके | किन्तु भावी होकर ही रहती है। अन्त में इसी पुण्यभूमि से उप 
होकर जगज्जननी जानकी ने रावण का सर्चनाश किया | 
सीता का-सा स्वयंवर आजतक संसार में दूसरा न हुआ। जिस शित परदा 
का उठाना अत्यन्त कोमल वालिका सीता के बॉये हाथ का खेल था, उसके उठे 
में त्रिलोक-विजयी रावण, वाणासुर आदि को भी मुँह की खानी पड़ी; भर कौ 
तो वात ही क्या, क्षत्रियो के धूमकेतु परशुराम को भी इसी भूमिमे तीया 
देखना पड़ा | 
मिथिला का परिमाण नाना प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार है-- 
गरडकीतीरमारभ्य चम्पारण्यान्तगं शिवे । 
विदेहमूः समाख्याता तीरभुक्त्यमिषः सत तु॥ 
=! शक्तिप्तेगमतन्त्र ) 
यह “चम्पारण्य’ कौशिकी नदी के तीर पर था-- 
“Teal कोशिकी चेत तयोसध्ये वरस्थ्ह्मम्‌।? 
“+ स्कन्द पुराए) 
कोशिक्ीन्तु समारभ्य गण्डकीमधिगम्य वे। 
योजनानि चतुर्विशद्व्यायाम: परिञ्षीतिवः ॥ 
गङ्गाप्रवाह मा WITT वतम्‌ । 
विस्तार? पोडरा प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन | 
मिथिला नाम नगरी तत्रास्ते लोकविश्रुता ॥ 
—( वृहृद्विष्छुषुराण ) 
अर्थात्‌ गंडकी से कोशिकी और गङ्गा से हिमालय तक लोफत्रमिद्र 
'मिविला' नगरी हे। देवीभागवत (स्कन्ध ६) मे इसकी प्रशंसा इस तरह की गई है 
एव विमिशुतो राजा प्रथितो जनकोऽभवत्‌ 
नगरी निम्ता तेन age मनोहरा । 
बिथिलेति चुवित्याता गोपुराट्वालसंयुता 
घनवान्यसमायुक्ा ) हट्ट धालाविराजिता ॥ 
धामि ef से भो मिथिला की विशेषता अनेक पुराण, तिहास और 
तन्त्र क प्राचीन प्रन्यो म इस प्रकार मिलती है-- 
LE 


घ हार का वैभव 


ग्रथाऽयोष्यापुरी नित्या मिथिलाउपि तथा Ba । 
सवैरवर्य्यशुणोवीपि नायोध्यातः पृथड्सता॥ 
तत्र यात्रा महापुण्या सरवकामरुमुद्धिनी। 
इयं तु मिथिला पुण्या स्वयं रामस्परूपिणी ॥ 
विथिलला सर्वतः पुण्या घुराणामपि दुर्लभा | 
भ्रतरतर्थेषु सर्वेषु मिथिला पूज्यते स्तदा ॥ 
मायापुर्यादिकाः प्रोक्ताः सामान्येन विमुक्तिदाः | 
यैषा तु मिथिला राजन्‌ विष्णुसायुज्यकारिशी ॥ 
= ( पृहट्विष्णुपुराण ) 
'यासलसारोद्धार? में शिव-जनक-संवाद-- 
वैकुएउगानपुरस्ङत्य लोकाल्लद्मीरवातरत्‌। 
वैकुरठस्तु निजांशेन मिथिलामूमिमाविशत्‌ ॥ 
अतोनिवासभूमिस्ते सर्वस्थानाद्विशिष्यते । 
वैकुएठाच कला न्यूना इद्यते मिथिला मया ॥ 
मिथिल्लावासमासाध जीवन्मृको भवेचरः। 
देहान्ते राघवं ग्राप्य TEMA मोदते ॥ 
“( वृहद्विष्णुपुराण ) 
यहाँ के बहुत-से तीर्था के नास रामायण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण आदि 
ग्रन्थों में सिलते F— 
वैदेहो१वनस्यान्ते दिश्येशान्या मनोहरम्‌ | 
विशालं सरसस्तीरे गोरामधदिरमुत्तपम्‌ ॥ 
Ret वाटिका तत्र नानापुष्यपुगुम्फिता | 
रक्षिता मालिकन्यामिः सर्वतु सुखदा शुभा ॥ 
प्रभाते TAS तत्र गत्वा स्‍्नाखालिभिश्तह | 
गौरीमपूजयत्तीता मात्राज्ञप्ता चुमक्तितः ॥ 
—( अगस्त्यरामायण ) 
यह 'गिरिजञा-स्थान! सिथिला में बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। दरभंगा जिले में 
कमतौल स्टेशन के पास 'फुलहर' गॉव मे है । यहाँ विदेह-वाटिका के ईशान 
कोन मे सरोवर के तट पर आज भी गौरी का मन्दिर है। यही प्रतिदिन प्रातःकाल 
अपनी माता से आज्ञा लेकर सीता सखियों के साथ भक्तिपूर्वक गौरी की पूजा 
३२५ 
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करती थीं, जिसका वर्णन उपयुक्त श्लोकों के आधार पर तुलसीदासजी ने 
'रामचरितमानस” ( बालकांड- “फुलवारी? ) में किया है । 

मिथिला को शस्यश्यामला और तीथे सममकर अनेक aah a 
अपना-अपना आश्रम वनाकर तपस्या करते थे। इनमें योगिराज याइवल्स्वद् 
नाम विशेष उल्लेखनीय है । शतपथन्राह्मय से साफ पता चलता है कि aR 
मिथिला के ही निवासी थे । उस समय के wate विद्वान्‌ यही थे । fee 
राजसभा में कुरु, पाञ्चाल आदि देशो के बड़े-बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मणों का सपुत 
रहता था। उसमें रूम, चीन, जावा, सुमात्रा, मलाया) तिव्यत, स्थाम भरे 
देशो के अनेक विद्वान्‌ भी थे। उसमें समय-समय पर विद्वानों में शाला (१३ 
वितर्क ) हुआ करता था । उसमें याज्ञवल्क्य ने अन्यान्य देशों के विख्यात विद्वान 
को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया था | 

शतपथब्राह्मण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक समय महाराज TH 
ने सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ के लिये स्वर्णश्द्न, रोप्यखुर और बहुमूल्य vest छ 
सहस्र गाये देने की घोषणा की;' किन्तु बहुत शाखार्थं और प्रश्नोत्तर केश! 
सर्वसम्मति से वे गौएँ याज्ञवल्क्य ही को दी गई । 

शुक्कयजुर्चेद के सम्पादन का श्रेय भी मिथिला को ही प्राप्त हुआ बा 
कुरु, पाञ्चाल आदि देशों के आयोँ को भी मिथिला के सामने सिर भुकाना फान 
था। वृहदारण्यकोपनिपदू ( अध्याय ४) से जान पड़ता हे कि मियित्र रै 
केवल पुरुषों तक ही विद्वत्ता सीमित न थी, गार्गी, मैत्रेयी आदि meat 
विदुपियो भी उस युग में मिथिला की शोभा बढ़ा रही थीं । और, उसके बा 4 
बहुत-सी विदुपी feet मिथिला को अलंकृत कर गई । इनमें सरस्वती देशी 
लखिमा देवी और विहासा देवी के नाम विशेष उल्लेखनीय है । विद्यापति 4 
पुत्रवधू चन्द्रकला देवी तो 'महामहोपाध्य़ाय' पद से भी विभूपित थीं। महाय 
शिवसिंह की रानी लखिमा देवी के अतिरिक्त एक अन्य 'महामहोपाऱ्याय लिक 
देवी? भी हो चुकी हैं, जो एक महिला की अग्निपरीक्षा में मध्यस्थ हुई बीँ। 
सरस्वती देवी और विद्दासा देवी की पाण्डित्य-प्रखरता भी मिथिला में प्रसिद्ध है! 

दरभंगा जिले फे 'भरवड़ा? परगने में fade’? नदी के निकट पुर 
गाँव मे न्यावदर्शन के प्रवर्तक गौतमऋषि का आश्रम दे। उसके zhi 
कोने मे गौतमकुंद” 2, 'जिसफे पास ही “अद्दियारी? गाँव में “न्याइ 
बिद्यमान १ । 
४५६ 
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माँझी ( सारन ) के पुराने गढ़ का भग्नावशेष । इसकी एक dz पर जो लेस मिला ह, 
उससे पता चलता है कि यह गढ छडी warleg में, गुप्तकाल में, वत्तमान था । जनश्रुति 


है, इस किले में कोई मल्लाह ( मॉमी ) राजा रहता था। 
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आतसीदतहापुरी नाम्ना मिथिलायां विराबिता | 
तस्यां लतति धम्मात्मा गौतमो नाम तापसः ॥ 
अहल्या नाम तत्पत्री पतिभक्ता श्रियंवदा । 
aeaqar सात्तीकरवाङ्गसुन्दरी॥ - 
Iie 7 स्कन्दपुराण ) 
“ गौतमस्याश्रते यास्ये ,पातालोस्थितपाथसि । हि 
RUA BUS TART ययुः पाठफलं TAT ॥ 
~~(वृहद्विष्णपुराण ) 
गौतमाश्रम से कुछ ही दूर 'विभांडक' मुनि का आश्रस है, जिसका नाम 
इस समय जगवन' (योगिवन) है-- 
विभारडको महायोगी दक्षिणो नित्रसतत्यसौ । 
यौतमस्याश्रमालुरयाधाम्यपर्चिमकोणके ॥ 


~ 


“-(इहहिष्णपुराण ) 
मिथिला शब्द ही से यह प्रतीत होता है कि केवल अध्यात्म-विद्या में ही 
नहीं, शस्त्र और शास्त्र दोनों में इसका समान अधिकार था । 
श्रन्तोषहिश्च सर्वत्र मथ्यन्ते रिपवः सदा । 
मिथिला वाम सा ज्ञेया जनकैश्च इता मही ॥ 
“-(पराशर-मैत्रेय-संवाद) 
- - शर्थोत्त-भीतर और बाहर, सब जगह, सब समय, जहाँ पर शत्रुओं का 
सथन हो, वही जनक-निर्मित मिथिला है । 
वाल्मीकीय रामायण में विश्वामित्र से महाराज जनक कहते हैं-- 
कस्यचित्त्वथक्रालस्य सांक्राशयादायत+पुरा | 
सुधन्वा वीर्यवान्‌ राजा मिथिलामवरोधकः ॥ 
स॒ च मे प्रेषयामा्त शीव धनुरनुत्तमम्‌ । 
सीता च कन्यां पद्माक्षी सह्यं वे दीयतामिति ॥ 
तस्या्रदानान्महषे युद्धमासीन्मया सह । 
स हतो विमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे ॥ 
निहत्य ते मुनिश्रेष्ट gene नराधिपम्‌ | 
सांकाऱ्ये भ्रातरं शूरमभ्यर्षिञ्चि कुशध्वजम्‌ 1 
अर्थात्‌--सिथिला पर घेरा डालनेबाले राजा सुधन्वा ने मेरे पास शिवधचुष 
पद ४५७ 
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भेज दिया और दवाव डालकर पद्माज्ञी सोता की याचना की । उसके न देने पे 
मेरे साथ युद्ध हुआ । उस युद्ध में वे मारे गये । हे सुनिभ्रेष्ठ । राजा सुधन्वा शे 
मारकर मैंने सांकाश्य में अपने वीर भ्राता कुशध्वज का अभिषेक किया | 
इससे साफ कलकता है कि महाराज जनक विषय-विरागी होते हुए भी 
राज-काज अथवा सांसारिक कत्तव्य से विमुख नहीं थे। इसी लिये वे राज, 
योगी, जीवन्मुक्त, विदेह इत्यादि विविध उपाधियो से विभूषित थे । तुलसीदासजो 
ने कहा है-- 
“योग-भोग US राखेउ ME, राम विलोकत प्रगटेउ सोई ।” 
उसके वाद भी मिथिला में एक से-एक अद्वितीय विद्वान्‌ हो गये हैं, जिनश्रै 
कीर्ति देशव्यापी है। महामहोपाध्याय रघुनन्दन राय की वदान्यता अनुपम है, 
जिन्होंने दिल्लीशवर अकबर की सभा में सव विद्वानो को परास्त कर मिथिला झा 
राज्य पाया था और फिर हाथी के हलके के साथ यहाँ आकर गुरु-दक्तित बे 
अपने गुरु महामद्दोपाध्याय महेश ठाकुर को सारा राज्य दे दिया था। हाथी के 
हलके के साथ यहाँ उनके आने के सम्बन्ध में एक पद्य प्रचलित है -- 
“आयाते रघुनन्दने गजघटाघयटारवः श्रूयते |” 
घोर संकट के समय नास्तिकों से वैदिक धर्म को बचाने का श्रेय विद्र 
कुमारिल भट्ट को है, जिनके मैथिल होने का प्रमाण 'किरणावली? की भूमिका श्रौर 
“न्यायकणिका? में मिलता है । महाराष्ट्र के यशस्वी विद्वान्‌ श्रीआ©पटे और श्री 
रामचन्द्र काले भी यह वात स्वीकार करते हैँ । 
आधुनिक काल में भी मिथिला की राजधानी 'दरमंगा“नगरी में मिथिलेश 
का राजप्रासाद, गोशाला और 'पुस्तक-भंडार' दर्शनीय वैभव हैं | 
वैशाली 
उत्तर बिहार में, मुजफ्फरपुर से दक्षिण-पश्चिम, सात कोस की दूरी पर, गहकी 
के वायें किनारे, 'वसाढू? बहुत प्राचीन स्थान 21 अलम्बुपा के गभ से उतत 
सूर्यवंशी राजा दृद्दवाकु के पुत्र विशाल? ने इस नगरी ( “विशाला” ) का निर्माण 
किया था। इसका “वैशाली? नाम aga पुराना है। वाल्मीकीय रामायण 
( सर्ग ४४ ) मे मिलता है-- 
Ta नरव्याघ्रः पुत्रः परमधघाम्मिकः 
अलम्बुपायामुत्पचो विशाल इति विश्रुतः । 
तेन चासीदिह स्याने विशालेति पुरी छता॥ 
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लौरिया-नन्दनगढ़ ( चम्पारन ) का Set का बना ८० फीट ऊँचा स्तूप, जो सात बीघे जमीन को घेरे हुए है । मिर 
स्मिथ के अनुसार यह स्तूप बुद्धदेव को अस्थि पर बनाया गया स्मारक है, ओर सि० ब्लोच के अनुसार यह किसी 
प्राचीन राजधानी का ध्वंसावशेष है । 


ढ़ 
इ ५ 


लौरिया-नन्दनगढ 
( चम्पारन) मे 
वैदिक समाधिभूमि 
लौरिया-नन्दुनगढ ( तम्पारन ) को वैदिक समाधि-भूमि। के टीले से निकली 
इसका समय इसवी सन्‌ से ५००-६०० ad पहले का माना हुई, स्वणंपत्र पर 
जाता है। इसके खोदने पर मचुप्य'को egal और खोपड़ियाँ अकित एश्वी-माता 


मिली हैं । चाँदी और सोने की कुड वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं । की सूत्ति। 


बिहार का aaa 


राजा विक्रमादित्य और राजा भोज की राजधानी “उज्जयिनी' को, बहुत 

विस्तृत होने के कारण, लोग “विशाला? भी कहते थे। किन्तु मिथिला की यह 
“विशाला? पुरी उससे भी कहीं बड़ी और पुरानी थी। इसी नगरी में जैनियों के 
चौबीसवें तीथेडूर महावीर? का जन्म हुआ था। इस नगरी से गौतम बुद्ध को 
बहुत ही प्रेम था। कई बार गौतम बुद्ध ने यहॉ आकर अपने उपदेशों से लोगो 
को ae किया था। यहा के लोग भी उनके बहुत भक्त थे। 

वैशाली” का बिस्तार हिमालय तक था। तेरह सौ वर्ष पहले चीनी यात्री 
युवानच्वाँग यहाँ आया था | उसके अनुसार उस समय इसका घेरा २० मील का 
था। नगर के निकट उत्तर की ओर एक 'महावन' था। उसमें देव-विमान के 
आकार का 'कूटागारशाला' नामक एक दोमंजिला विहार था, जिसमें भगवान्‌ 
बुद्ध रहते थे । 

वैशाली! लिच्छवि-बंशी aha की राजधानी थी। ये लोग बड़े वैभव- 
शाली और प्रतापी थे । इनकी गणतंत्र-शासन-प्रणाली अतुलनीय थी । यहाँ 
सात हजार सात सो राजा थे । यहाँ का शासन एक संघ द्वारा होता था। अब 
वैशाली” का खँड्हर मात्र रह गया है । 


अङ्क 

दक्षिण बिहार में आधुनिक भागलपुर और युङ्गेर जिले प्राचीन अङ्ग देश 
हें । महाभारतीय युद्ध के समय यहाँ के राजा कर्ण थे। इनकी वीरता और 
चदान्यता जगञ्रसिद्ध है। get के दुर्ग में इनका चोरा ( चत्वर) आज भी 
अतीत का स्मरण दिला रहा है, जहॉ ये प्रतिदिन सवा मन स्वण दान किया 
करते थे | 

भागलपुर से कुछ दूर, कहलगॉव के पास, गंगा-तट पर, 'विक्रमशिला- 
महाविद्यालय का ध्वंसावशेष है । नालन्दा-विश्वविद्यालय के बाद इसी का नम्बर 


आता है। यहाँ चीन, जापान, तिव्त्रत, स्याम आदि सुदूरवर्त्ती देशों के छात्र 
शिक्षा पाने आते थे । 


सारन ओर चम्पारन 


सारन ( छपरा ) और चम्पारन ( मोतोहारी ) जिले पहले जंगल से भरे 
थे; इस कारण इनका पहला नाम सारज्ारण्य और चम्पकारण्य था; सारन 
ओर चम्पारन इन्ही के अपभ्रंश जान पड़ते हैं । चम्पारण्य विदेह-भूसि के निकट 


Bye 


रगगीन््पारक ग्रन्थ 


था। इसलिये उससे इसका घनिठ सम्पण वा) एमी ahaa Hara’ प्रश 
ज्ञानी ऋषि शरीर ate भि.तु साइना हरने थे । ५ यौद् सूप अप भी वहाँ विच- 
मान हूँ। लीसियानन्द्रन am मे समाद्‌ शोक फा स्तम्भ ऐ जिसपर उनके 
atari घधर्मौपदेरात्राम्प dit bi महामा गांचो ने भी weave 
sarah सत्याप* फा शग चम्पारन में ही फेका था। सारन जिले में भी कई 
प्राचीन एनिहामिफ स्थल ओर नोव फे चित 'अवरिष्ट है ।£ 
मगध 
गध! आर “कीकट? शब्द येदो म पाये जाते है । '्एग्वेर में जो कीकट 
है की अवययेर मे गगर है। भाध्यहार यास्क ने इसरो 'अनार्यभूमि कहां है-- 
भन्न गरलिङ्गेपु तोराष्ट्रमगधेपु घ । 
तीर्थयात्रा गिना गःडेपुवः संस्कारपर्हति ॥ 
वायु पुगण फे अनुसार गगव मे गया, Taga नरी, च्यवन मुनि का श्रम, 
राजगरृदू-्वन उत्पादि फुइ इने-गिने स्थान हो पुण्यभूमि El अवरे? मे क्राय! 
यठरुर मगधयातपियों फी निन्दा फी गई है । भविष्यत्रदापँट नामक 
पौगणिफ प्रन्य में लिया ह~“मगध की उत्तरी सीमा पर गंडकी नटी थहती 
है, जहॉ हरित्रनाव महादेव विदयमान है । पश्चिम मे “चारल गाँव! भोज वेश 
की मीमा पर वर्त्तमान है । पूर्यमोमा पर गदरा और दक्षिण मे सूर्यपुर है। कनि 
म यहा के मनाव 'आचारन्धीन होंगे ।” 
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गुनेरी ( गया) मे सूत्तिकला के कुछ उत्कृष्ट नमूने, संगतराशी के बाराक काम, चीच मे बुद्धदेव की प्रतिमा । 
गुनेरी, शेरघाटी से, सात सील पर एक गाँव है । ये मध्ययुग की कृतियाँ है । 
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हार ( गया ) मे पाई गई काँसे की अनेक सूर्तियॉ 


जयन्त-एमारक ग्रम्थ 


था । जैन-अन्थों में 'कुशागारपुर” या 'कोपागारपुर? नाम भी मिलते हैं। राजा 
विम्विसार के सदा यहाँ रहने से इसका नाम “राजगृह? हुआ। यहाँ का ऋष्यशड- 
कुड? तीर्थ समझा जाता है । हिन्दुओं का विश्वास हे कि मलमास में सव देवता 
राजगृह चले जाते हँ, इसलिये उस समय वहाँ यात्रियों की वडी भीड रहती है । 
मगध के विशाल वैभव की चर्चा सारी दुनिया मे फैल गई थी । कहते 
हैं कि उसी से आकृष्ट होकर सिकन्द्र ने भारत पर चढ़ाई की थी । किन्तु मगध- 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के रणकोशल को देखकर विजयी सिकन्द्र की भी हिम्मत पस्त हो 
गई | सिकन्दर के आक्रमण के समय मगध-साम्राज्य का नाम प्राच्यराज्य था। 
पालवंश के प्रथम राजा गोपाल के समय मे मगध “विहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
धर्मपाल के वंशज विक्रमशील ने मगध की दूसरी राजधानो वनाई थी, 


जो विक्रमशिला के नाम प्रसिद्ध हुई | | 
मगध का इतिहास वास्तव मे भारतवर्ष का इतिहास है। सगधराज 


जरासन्ध ने अनेक वार स्वय भगवान्‌ कृष्ण से भी लोहा लिया था । ऐतिहासिक 
युग मे भी मगध मे बडे-बड़े साम्राज्य स्थापित हुए । किन्तु केवल नंगी तलवारों को 
नचाकर या भालो को चमकाकर साम्राज्य-विस्तार करना ही किसी देश का महत्त्व 
नहीं है । उसके साथ ही वहाँ की राजनीति, विद्वत्ता और ज्ञानचर्चा भी महत्त्वपूर्ण 
होनी चाहिये। संसार मे भारत का सिर ऊँचा करनेवाला नालन्दा-विश्वविद्यालय 
इसी मगध-भूमि का अलङ्कार था। ससार के राजनीतिज्ञमडल फे आचार्य 
“चाणक्य? ( कोटिल्य) इसी मगध-भूमि को सुशोभित करते. थे। dae 
प्रसिद्ध अद्वितीय प्रतिभा-सम्पन्न पाणिनि की परीक्षा इसी मगध की प्रधान नगरी 
पाटलिपुत्र मे हुई थी। इसी भूमि मे आचार्यवर्य ‘ad? से इनकी Regier 
भी हुई थी। 

अस्ति पाटलिक्क नाम पुरं नन्दस्य भूपतेः | 

तत्रास्ति चैको वर्षाख्यो विप्रस्तस्मादवःप्स्यथः | 

इत्स्वाविधामतस्तत्र युवाभ्यां गम्यतामिति ॥ 

—( कथासरित्सागर, १ लम्बक, २ तरग ) 
विहार के नगरो में इस समय; “पटना? सचसे चढ़कर है । यह नगर बहुत 

ही प्राचीन है । इसको मगध का शिरोसुकुट कहना भी अलुक्ति नहीं है । पाटलिपुत्र, 
पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि इसके अनेक प्राचीन नाम हैं। इस समय यह समस्त बिहार 
की राजधानी हे । यह सुयोग इसको पहली ही वार नहीं मिला हे । चहुत समय तक 
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जयन्त-हमारक ग्रन्थ 


था । जेन-मन्थो में 'कुशागारपुर” या 'कोपागारपुर” नाम भी मिलते हैं। राजा 
विम्बिसार के सदा यहाँ रहने से इसका नाम “राजगृह” हुआ । यहाँ का “ऋष्यशड्न- 
कुंड” तीथे सममा जांता हे । हिन्दुओं का विश्वास है. कि मलमास में सव देवता 
राजगृह चले जाते हैं, इसलिये उस समय वहा यात्रियों की वढी भीड़ रहती है । 
मगध के विशाल वैभव की चचो सारी दुनिया में फैल गई थी। कहते 
हैं कि उसी से आकृष्ट होकर सिकन्द्र ने भारत पर चढ़ाई की थी । किन्तु मगघ- 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के रणकौशल को देखकर विजयी सिकन्दर की भी हिम्मत पस्त हो 
गई | सिकन्दर के आक्रमण के समय मगध-साम्राज्य का नाम प्राच्यराज्य था। 
पालवंश के प्रथम राजा गोपाल के समय मे मगध 'विद्दार? के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
धर्मपाल के वशज विक्रमशील ने मगध की दूसरी राजधानो वनाई थी, 
जो विक्रमशिला के नाम प्रसिद्ध हुई । 
मगध का इतिहास वास्तव मे भारतवर्ष का इतिहास है। सगधराज 
जरासन्ध ने अनेक वार स्वयं भगवान्‌ कृष्ण से भी लोहा लिया था। ऐतिहासिक 
युग मे भी मगध मे बढ़े-बढ़े साम्राज्य स्थापित हुए। किन्तु केवल नंगी तलवारो को 
नचाकर या भालो को चमकाकर साम्राज्य-विस्तार करना ही किसी देश का महत्त्व 
नहीं है । उसके साथ ही वहाँ की राजनीति, विद्वत्ता और ज्ञानचर्चा भी महत्त्वपूर्ण 
होनी चाहिये। संसार मे भारत का सिर ऊँचा करनेवाला नालन्दा-विश्वविद्यालय 
इसी मगध-भूमि का अलङ्कार था। संसार के राजनीतिज्ञमंडल के आचार्य 
“चाणक्य? (after) इसी मगध-भूमि को सुशोभित करते. थे। संसार 
प्रसिद्ध अद्वितीय प्रतिभा-सम्पन्न पाणिनि की परीक्षा इसी मगध की प्रधान नगरी 
पाटलिपुत्र मे हुई थी। इसी भूमि मे आचार्यवर्य ‘ay से इनकी शिक्षा-दीक्ता 
भी हुई थी। 
nr पाटलिकं नाम पुरं नन्दस्य मूपतेः | 
तत्रास्ति चैको वर्पाख्यो विप्रस्तस्मादवःप्स्यथः । 
इत्स्नाविधामतसतत्र युवाभ्यां गम्यतामिति ॥ 
—( कथासरित्सागर, १ लम्बक, २ तरंग ) 
विहार फे नगरो में इस समय; “पटना? सबसे बढ़कर है। यह नगर बहुत 
ही प्राचीन है । इसको मगध का शिरोमुकुट कहना भी अत्युक्ति नहीं है । पाटलिपुत्र, 
पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि इसके अनेक प्राचीन नाम El इस समय यह समस्त बिहार 
की राजधानी है । यह सुयोग इसको पहली ही चार नही मिला है । aga समय तक 
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बिहार का वैभव 


इसको भारत-साम्राज्य की राजधानी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त था। कभी इसका 
प्रताप-सूर्य सारे संसार में चमकता था । इसने अनेक महान्‌ राज्यों का उदय और 
अस्त देखा है। अपने बुद्धि-विभव से सूर्य के चारों ओर प्रथ्वी के घूमने का 
सिद्धान्त निश्चित करनेवाले “आर्यभट्टः यहीं के थे। अपनी कठोर शास्ति से अत्या- 
चारियाँ का दमन करनेवाले दसवें सिक्ख-गुरु वीरशिरोमणि शुरु गोविन्द्सिह को 
जन्म देनेवाली यही वीरप्रसविनी नगरी है। दक्षप्रजापति के यज्ञकुंड में शरीर- 
त्याग करनेवाली 'सती? की देह को कन्धे पर लेकर जव शोकविह्वल शंकर उन्मत्तवत्‌ 
परिभ्रमण करने लगे थे तब सती का पट” यहीं गिरा था। आज भी “पटनदेवी? 
का मंदिर बहुत प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। “पटना? नाम का उसीसे सम्पर्क जान 
पड़ता है। मिट्टी के नीचे से खोदकर निकाली हुई पुराने जमाने की बहुत-सी चीजें 
इस नगरी की प्राचीन कीर्ति की याद दिला रही हैं । 

पटना जिले के 'सनेर” ( सणिगढ़ ) गॉव में वार्तिककार कात्यायनजी का 
जन्म हुआ था। आज भी वहां जीणँशीणँ अवस्था में कात्यायनी देवी का मन्दिर 
विद्यमान है। उन्हीं की आराधना से जन्म होने के कारण इनका नाम कात्यायन 
पड़ा था। 


आरा [ शाहाबाद्‌ ] 


वर्तमान आरा या शाहाबाद जिले का ही पुराना नाम कारूष दै। यह 
स्थान बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक है । यह ऋषियों की तपस्थली, वीरों 
की रणस्थली, ताडका-मारीच आदि UT की क्रीडास्थली है। वैवस्वत मनु 
के पुत्र करूष के नाम पर यह भूखंड कारूष कहल्षाया । रामायण में aqme पर 
इसका अवस्थान लिखा है। पहले यह प्रदेश अरण्यमय था। ताडका राक्षसी 
यहाँ रहती थी । महर्षि विश्वामित्र जब ताडकावध के लिये राम और लक्ष्मण 
को साथ लेकर गङ्गा और सरयू के संगम पर आये तब दूसरे दिन सवेरे नित्य्गत्य 
समाप्त कर नौका पर चढ़ गङ्गा के दक्षिण पार चले । राह में उन्होंने घोर जंगल 
देखा। रामचन्द्रजी ने विश्वामित्र से पूछा--महामुने ! इस वनका क्या नाम 
है ? इसपर विश्वामित्र ने कहा- 
एती जनपदौ स्फौतौ पूवेमास्तां नरोत्तम । 
मलदाश्च करूषाश्च देरनिर्माणनिम्मितो ॥ 
—( वाल्मी०, बाल० २४ सग ) 
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अ थोत्‌ प्राचीन समय में यहाँ 'मलद? ओर 'करूप' नाम के दो देव- 
निर्मित जनपद थे । 

सुन्द की खली ताडका और उसके पुत्र मारीच ने इन दोनों देशों का aa 
किया था, यह सुनकर राम और लक्ष्मण ताडका को मारकर महात्मा वामन के 
आश्रम में पघारे | रामचन्द्र के प्रति विश्वामित्र की उक्ति-- 

एष पूर्वाश्चमो राम वामनस्य मह्दामनः। 
तिद्धाश्रम इति ख्यातः पिदोऽह्यत महात्मनः ॥ 
—( वाल्मी० ) 

यह सिद्धाश्रम बक्सर के पास गंगातट पर अव भी प्रसिद्ध है। 

आरा! अरण्य का अपभ्रंश है । उसका दूसरा पुराना नाम एकचकापुरी भी 
कहते हैं। लाक्षाशुह से निकलकर पांडवो ने व्यासजी की आज्ञा से इसी पुरी मे एक 
ब्राह्मण के घर आश्रय लिया था। इसके समीपवर्ती -अरण्य में रहनेवाले वका- 
सुर को मारकर भीम ने यहाँ की जनता का उद्धार किया था! “आरा' नगर से 
एक कोस दा क्षिण, नहर फे किनारे, ‘ara’ गोव में अव भी एक बहुत ऊँचा टीला 
है, जिसे वहाँ के लोग 'वकासुर का गढ़” कहते हैं is 

झारा फे रेलवे-स्टेशन के पास डुमरॉव फे महाराज के वगीचे में एक 
विशाल प्रस्तर-मूर्सि है जिसको वहाँ के लोग चाणासुर की मूर्ति वतलाते हैं । आरा 
से चार-पॉच कोस पच्छिम ware nia मे एक aga विस्ट्त तालाब है जिसे लोग 
वाणासुर की कन्या उपा का पोखरा कहते El उसके पास के मिट्टी के टीले से अनेक 
शिवलिङ्ग निकले हैं, जो आसपास के गाँचो मे मौजूद हैं। लोगों का अछुमान 
है कि परम शिवभक्त बाणासुर की राजधानी ( शोणितपुर ) यहीं थी । 

“आरा? के विषय में कुछ लोगो का यह भी कहना है कि पुराण-असिद्ध राजा 
सयूरध्वज ने धम-परीक्षा में अपने पुत्र को यहाँ आरा? से चीरा था, इसी लिये 
इसका नास “आरा” हुआ किन्तु छपरा में भी सयूरध्वज की राजधानी का चिह 
है। वहाँ भी इस प्रकार की किवदन्ती है । वह स्थान “चीरॉद छपरा? के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसमें सन्देह नहीं कि आरा और छपरा के भूभाग मे उनका राज्य 
था। इसके अतिरिक्त एक और भी पुराण-असिद्ध मयूरध्वज हो गये हैं, जिनका 
राज्य मुरादाबाद ( युक्तप्रांत ) के पास होने का अनुमान किया जाता है । 

इसी जिले में वह प्रसिद्ध भोजपुर! परगना है, जिसके विषय में लोग कहा 

क्ष “आरा-पुरातत्त्व? ( to सकलनारायण शर्मा )--आरा ना० To सभा | 
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करते हैं कि उज्जयिनी के विद्याम्रेमी राजा भोज के वंशज गया' श्राद्ध करने आये 
थे और रास्ते में यहाँ के जंगल में उनलोगों ने कुत्ते-खरगोश और चूहे-बिल्ली को 
आपस में लड़ते देखा, जो लड़ते-लड़ते मर गये, किन्तु आखिरी दम तक उनकी 
हिम्मत न टूटी । यह देख इस भूमि को क्षत्रियोचित वीरभूमि समझकर उन 
लोगो ने सेना के साथ यहीं पड़ाव डाला। तब से इस भूभाग का नाम भोजपुर 
पड़ा । इन्हीं उज्जैन क्षत्रियों के वंशज राजा रुद्प्रतापनारायण ने भोजपुर गाँव 
बसाकर वहाँ 'नवरत्न” नाम का महल बनवाया, जिसका भव्य भग्नावशेष अद्यापि 
वर्तमान है | 

इसी उज्जैन-वंश के वीर-पुन्ञव योद्धा थे जगदीशपुर के बाबू कुँवर सिह, 
जिन्होंने सिपाही-विद्रोह में उपयुक्त स्वभाव का परिचय दिया था। कहते हैं. कि 
इनके पूर्वजों के यहाँ मधु साहु नाम के एक कोषाध्यक्ष थे । यह वही समृद्धिशाली 
मधु साहु हैं, जिन्होने शेरशाह को हुमायूँ से लड़ने के लिये धन दिया था। इतिहास- 
प्रसिद्ध हेमू इसी बंश के साहसी सुपूत थे। इस वंश की एक शाखा मुजफ्फरपुर 
जिले के 'राधाउर गाँव में है, जिसमें श्रीरामलोचनशरण बिहारी का जन्म है। 

सन्‌ १६२३ ई० में अपने पिता से रुष्ट होकर शाहजहॉ ने बिहार में आकर 
जहाँ खीमा डाला था उसी ढाई बीघे जमीन का नाम शाहाबाद? हुआ । पुराने 
सरकारी नक्शे में भी आरा” नगर की उस जगह का वही नाम दर्ज है । पीछे वही 
जिले के नाम से मशहूर हुआ । 

मुसलमानी साम्राज्य के आरम्भ-काल में इस जिले की गिनती अवधप्रान्त 
में थी । उस समय अवध की सीसा सोन नदी के पास तक थी । अब भी वहाँ एक 
गॉव 'सरौधा” है, जो 'सरहदे अवध” का Raa रूप है। 

यह्‌ जिला मगध के अंतर्गत न होते इए भी मुसलमानी राज्य-काल के पहले 
ATTA के अवीन था । इसलिये इसकी गिनती बिहार में होने लगी | 

जो हो, बक्सर इस जिले में बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इसका पहला नाम 
Gay था, क्योकि सृष्टि के आदि में सबसे पहले यहीं वेद का प्रकाश हुआ 
था। यहाँ गंगातट पर विश्वामित्र और रामचन्द्रजी की स्थापित की हुई शिव- 
पिंडी है तथा सेंट्रल जेल के पास पूर्वोक्त वामनाश्रम ( सिद्धाश्रम ) के स्मारक- 
स्वरूप वासनेश्वर महादेव हैं | 

बक्सर-सबडिवीजन में "रघुनाथपुर? और aay” उल्लेखनीय स्थान 
Sl महाकवि गोस्बामो तुलप्तीदासजो घूमते-घूमते रयुनाथ पुर आकर ठहरे थे। 
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इस गॉव का पहला नाम 'वेलयात? था, गोसाईजी ने नया ( रघुनाथपुर ) नाम- 
करण किया | इस गॉव से एक कोस उत्तर “Hage गॉव में पश्चिम द्वार का एक 
विशाल शिव-मन्दिर है जैसा ओर कहीं भी नहीं देखने में आता। परम्परा से 
ऐसी किंवदन्ती है कि ब्रह्माजी का स्थापित यह शिवलिङ्ग है । कहते हैं कि कासिम 
अली नामक किसी मुसलमान शासनाधिकारी ने जब मंदिर तोड़ना चाहा, तब 
गंभीर गर्जन-सहित उसका द्वार पश्चिम तरफ फिर गया, जिसे देख डरकर वह 
भाग गया । जो हो, इस मन्दिर का भीतरी भाग अत्यन्त प्रशस्त है तथा शिवलिङ्ग 
भी विशाल है। फागुन आर वैसाख की शिवरात्रि पर यहाँ वहुत वडा मेला हुआ 
करता है, जो विहार-भर मे प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुर के पास ही “कॉट” गॉव है। वहाँ 
भी तुलसीदासजी पधारे थे । वावू श्यामसुन्दरदासजी ने इन गॉवो को बलिया 
जिले में लिखा हे, पर ये शाहाबाद मे ही है । 

STEN सती 'महंती' नाम की ब्राह्मणी इसी जिले की थी, जो कामातुर 
हैहयबंशी राजा भूपतिदेव से बलात्‌ शरीर-स्पश होने के कारण अजुताप से स्वयं 
जलकर मर गई | 'विहिया'-स्टेशन (Fo आइ० आर० ) के पास जंगल में 'महथिन 
दाई” का मंदिर अब भी विद्यमान है, जो बड़ा सिद्ध स्थान माना जाता है। 

इस जिले का 'रोहतासगढ़”-किला भी बहुत प्रसिद्ध है। यह दुर्ग पहाड़ 
( विन्ध्य-भ्रेणी ) पर है, जो समुद्र-तल से १४६० फीट ऊँचा है। कहा जाता है 
कि सूर्यवंशी राजा हरिशचन्द्र के पुत्र रोहिताश्व ने इसका निर्माण करवाया था। 
लोग इसका व्यास चोदह कोस का वतलाते El इसके आसपास की geil 
जातियों--चेरो, खरवार, ओरॉव आद्--का कहना हे कि हमलोग सूर्यवशी 
क्षत्रिय हें! वे कहा करते है कि १५३६ ई० में शेरशाह ने हुमायूँ से लड़ते समय 
यहाँ के क्षत्रिय राजा से अपने परिवार की रक्षा के लिये इस किले में शरण मांगी 
थी और इसी व्याज से इस किले पर दखल जमाया था | 

इस जिले का ससराम शहर भी ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ चन्दनपीड़ 
की पहाड़ी गुफा “चिराग-दीन? में अशोक की आज्ञा खुदी है, जिसमें महात्मा बुद्ध 
के निवोण की तिथि आदि भी अंकित हे । वहाँ एक बहुत बड़े पक्के तालाब में 
शेरशाह का दर्शनीय मकबरा ( समाधि-मंदिर ) है। ससराम से थोड़ी दूर पर 
एक पहाडी गुफा मे गुप्तेश्रनाथ महादेव हैं। शिवपुराण मे इनका वर्णन आता 
है। लगभग आध मील तक पहाड़ की एक तग सुरंग मे छॉघेरी राह चलने पर 
इनके दर्शन होते हें । बहुत दूर-दूर से इनके दशेनार्थी आते हैं । 
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बिहार का वैभव 


आरा नगर भै सन्‌ १८४७ ई० के सैनिक विद्रोह के कुछ स्मारक चिह हैं, 
जिन्हें देखने के लिये सन्‌ १६१२ ई० में, दिल्ली में राज्याभिषेक हो जाने के बाद, 
स्वयं सम्राट्‌ पंचम जाज पधारे थे। यहाँ जैनियों के अनेक बड़े-बड़े मंदिर भी 
हैं जिनके दर्शनों के लिये दूर-दूर से जैनी तीर्थयात्री आते हैं । 

इस जिले के ‘agen सबडिवीजन और परगना चेनपुर में “श्री हरसू 
ब्रह्म” का स्थान अत्यन्त प्रसिद्ध और प्राचीन है। ये बड़े तेजस्वी ब्रह्म हैं। इनकी 
महिमा के विषय में हिन्दी के प्रख्यात लेखक स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास गौड़ एम० ए० 
ने बहुत-कुछ लिखा है। मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया आदि 
युक्तप्रान्तीय पूर्वी जिलों के लोग भी यहॉ आकर अपना विश्वास और मनोरथ 
सफल करते हैं | 

परिशिष्ट 


बिहार नदीमाठक देश है। इसलिये यहाँ के अधिकांश भूभाग में उवरा- 
शक्ति अधिक है। इस प्रान्त की भूमि पश्चिमी प्रान्तों की अपेक्षा अधिक शस्य- 
श्यामला है। यहाँ असंख्य प्रकार के उत्तम धान पैदा होते हैं। यहाँ के फलों में 
आम और लीची विशेष प्रसिद्ध हैं। जलफलो में मखाना अत्युत्तम फल है; 
बिहार छोड़कर इसकी उपज संसार में और कहीं नहीं होती । 
बिहार में बहुत-से बड़े-बड़े मेले होते हैं। पूर्णियां जिले में मेलों की संख्या 
सबसे बढ़कर है । वहाँ बरसात-भर एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान में मेला 
लगा करता है । किन्तु सारन ( छपरा ) जिले का सोनपुर का मेला सबसे प्रसिद्ध 
है। इसका नाम 'हरिहरत्तेत्र” है। गंगा और गंडक के संगम पर हरिहरनाथ 
महादेव का मन्दिर है। पुराण के अनुसार गजग्राह का युद्ध यहीं हुआ था । यह 
एक प्रधान तीथे समझा जाता है। पुराणों के सिवा रामायण आदि ग्रन्थो में भी 
इसका उल्लेख है। यहाँ कार्त्तिक-पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। सम्पूणं 
भारतवर्ष के श्रीमान्‌, साधु-संन्यासी, व्यापारी और दर्शक यहाँ जुटते El यह 
'छुतर का मेला? कहलाता है । बिजली-बत्ती और पानी के नल तथा सड़कों का 
प्रबन्ध रहता है । लगभग एक महीने तक बड़ी चहल-पहल और धूमधाम रहती है । 
संसार में इस मेले का दूसरा स्थान है। सोनपुर का रेलवे-छाटफाम भी दुनिया 
सें सबसे बढ़ा कहा जाता है। . 
बिहार में खनिज पदार्थों और उद्योगधंघे के साधनों का भी बाहुल्य है । 
“जमशेदपुर” ( तातानगर ) का लोहे का कारखाना समस्त एशिया में प्रसिद्ध 
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और भारत में अद्वितीय है। शाहावाद जिले के 'डिहरी? नामक स्थान में, सोन 
नदी के किनारे, 'डालमिया-नगर” चहुत वडा उद्योग-केन्द्र चन गया है | तावा के 
कारखाने की तरह यह कारखाना भी विहार का वैभव बढ़ानेवाला है। 

महात्मा गांधी के चरखा-खादी-आन्दोलन मे भी विहार का मिथिला-्रान्त 
विशेष सहायक सिद्ध हुआ है। अखिलभारतीय चरखासंघ की विहार-शाखा का 
प्रधान केन्द्र सधुवनी ( ढरभंगा ) मे हे, जहॉ मिथिला के हस्तशिल्प और कुटीर- 
शिल्प का वैभव देखते ही बनता है। दरभंगा जिले के कथवार-विप्णुपुर आम 
के जयगोविन्द मिश्र की माता नागरि देवी ने २५० नम्वर का सर्वोत्तम सूत कातकर 
हरिपुरा-काग्नेस मे सबसे प्रथम पारितोपिक प्राप्त किया था। उक्त महाशय की 
पत्नी श्रीमती वागीश्वरी देवी ने तो रामगढ़-काग्रेस में ४५० नम्बर का सूत कातकर 
सवको चकित कर दिया था। महात्मा गान्धी ने इन सूतों की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए स्पष्ट कहा था कि अभी तक इस तरह के चारीक सूतों से कपड़े तैयार 
करने के लिये किसी यन्त्र का निर्माण नहीं हुआ है । मिथिला में आज भी बहुत 
चारीक ओर सुन्दर जनेऊ वनता है जिसका एक जोड़ा हरे चने की ढेंदी के छिलके 
Hse जाता है । 

भारत की प्रसिद्ध वस्तुओ में शेरशाह का Hess रोड” नामक राजपथ 
भी है, जिसका aga वड़ा भाग बिहार के दक्षिणी खंड में पड़ता हे। किंवदन्ती है 
कि सम्राट्‌ अशोक-निम्सित राजपथ का ही वृहत्संस्कार कर शेरशाह इस महान्‌ कीत्ति 
का भागी हुआ | 

विहार के वैसव-स्वरूप, हिन्दू-जाति के लोकमान्य लेता, दरभंगा के स्वर्गीय 
महाराज रमेश्वरसिंह वहादुर, हरद्वार में गंगा-नहर का वोध कटवाकर, गङ्गा के 
रुके हुए प्रवाह को फिर से भगीरथ-खात मे लाकर, “अपर भगीरथ' कहलाये । 

सिथिला का पञ्जी-प्रवन्ध भी विहार का एक प्राचीन वैभव है । मिथिला में 
शिवसिह और हरिसिंहदेच वडे यशरवी राजा हो गये हे । विद्यापति इन्हीं शिवसिह 
के सभा-पंडित थे। मिथिला में इनकी अनेक कौर्तियॉ El इनका खुदवाया 
हुआ एक कोस का एक विराट पोखर ( सरोवर ) है जो “घोडदौड? या 'रजोखर' 
के नाम से प्रसिद्ध हे । इसके सम्वन्ध की एक कहावत है-- 

“पोखरि रजोखरि, और सव पोखरा , राजा शिवसिंह, ओर सव छोकरा ” 

हरिसिहदेव के शासनकाल में ही एक यज्ञ हुआ था, जिसमें प्रत्येक 
सैथिल ब्राह्मण और मैथिल कर्ण-कायस्थ का पूरा वंश-परिचय लिखा गया था, और 
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रोहतासगड ( शाहाबाद ) के फिले के राजमहलो का साधारण दृश्य 
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गुप्तकालीन सुन्देखवरी मन्दिर का भग्नाचडेप, जिसकी श्रञस्थिनि पुक शिला-लेख के 
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सुन्देश्वरी-मन्दिर ( शाहाबाढ ) में पाये गये शिलाखड से खोदी हुई एक सूत्ति 
जिसकी सुन्दर रचना थतीव मनोसुग्धकर है । 


बिहार का वैभव 


वही पद्नी-प्रबन्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ । तब से, हरएक मैथिल ब्राह्मण और 
कायस्थ का, छ सौ वर्ष से लेकर आजतक, पूरा वंश-परिचय लिखने का व्यवस्था- 
क्रम चला आ रहा है। इस वंश-विवरण का आठ वर्ष अध्ययन कर 'पंजीकार' 
बनते हैं। जब पंजीकार लाल रोशनाई से “सिद्धान्त? लिखकर अपना हस्ताक्षर कर 
देते हैं, तभी विवाह होता है । इस तरह की परम्परागत वैवाहिक व्यवस्था और 
कहीं भी नहीं पाई जाती । 

इस तरह बिहार के वैसव-सूचक अनेक विषय हैं, जिनसे विहार के प्राचीन 
गौरव का स्पष्ट आभास मिलता है । 
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[ राजा कमलानन्द तिंह 'तताहित्य-तरोज' के साहित्यिक संस्मरण ] 
पडित जनादुंन झा 'जनसीदन' 
wa अभंग रागरंग सों सने ही रहें, 
सुजस वसाने कवि जाके गुन ओज को। 
सुमन असेष में बिसेष san जाहि, 
बिवुध चढ़ावे da गहि मन मौज को॥ 
कोमल न जास्तं ‘sme जहान बीच, 
कमला fat कृपा जापे रोज रोज al 
ताप को हरनपारो सीतल करनवारो, 
फेलि रह्यो चारों ओर 'सोत्म सरोज” को ॥ 


उपोद्घात 


जब मेरी उम्र २७ वर्ष की थी, तव मैं जैतपुर ( मुजफ्फरपुर ) के महन्त 
चौधरी रघुनाथदासजी की छत्रछाया में रहकर सुख से समय विता रहा था! 
उन्हीं दिनो, सन्‌ १८६८ ई० में, कानपुर से पडित मनोहरलाल शमी के सम्पाद- 
कत्व में 'रसिकमित्र' नामक समस्यापूर्ति का एक मासिक पत्र प्रकाशित होने 
लगा था। उसमें समस्याएँ दी जाती थीं। कवि उनकी पूर्त्ियॉ करके भेजते थे । 
पूर्सियॉ छपती थीं । सम्पादक महोदय कवितानुरागी राजा-रईसों के मनोविनोदाथ 
'रसिकमित्र” उनके पास भेजते थे । वे भी चन्दा दिया करते थे । 

उसी समय कानपुर से राय देवीप्रसादजी साहब ( (पूर्ण! कवि ) की निरीक्ष- 
कता सें 'रसिक-वाटिका? नामक समस्यापूर्ति-सस्बन्धी एक मासिक पत्रिका 
Sie भी निकलने लगी थी । परन्तु “सिकभित्रः का प्रचार इतना बढ़ गया था 
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प० श्रीजनादन मा 'जनसीदन' 
[ द्विवेदी-युग के बिहार के प्रतिनिधि लेखक ] 


श्री 'जनसीदन' जी के सुपुत्र प्रोफेसर श्रीहरिमोहन मा, Wo To 


सरोज-सौरस 


कि भारतवष के प्रायः सभी प्रान्तों के कवि तथा कतिपय विदेशस्थ कवि भी अपनी 
पूर्तियाँ उसमें भेजते थे। समय-समय पर समस्या-पूत्तियो की समालोचना भी 
निकलती रहती थी । 
जैतपुर के महन्तजी के पास भी 'रसिकमित्र' आता था। वहाँ के मिडिल 
इंग्लिश स्कूल के कोई-कोई शिक्षक भी उसमें अपनी पूर्तियाँ भेजा करते थे। एक 
दिन महन्तजी ने चह मासिक पत्र मुझको देखने दिया और कहा कि इसमें जो 
समस्या छपी है, उसकी पूर्ति करके सम्पादक के पास भेज दीजिये। मैं उनकी 
आज्ञा मानकर उस पत्र को अपने वासस्थान पर ले गया। देखा कि श्रीनगर 
( पूर्णियाँ ) के राजा कमलानन्द सिंह “साहित्य-सरोज? की तथा उनके आश्रित 
कवियों की पूर्तियाँ भी उसमें छपी हैं । मुके अत्यन्त हषे हुआ कि मैथिल-समाज 
में एक ऐसे भी धनी-मानी महान्‌ Saget पुरुष हैं, जो स्वयं कविता करते 
हैं और कवियों के आश्रयदाता भी हें । राजा साहब का नाम उसी समय मेरे 
हृत्पट पर अङ्कित हो गया और मैंने उनसे मिलने का मन में संकल्प कर लिया। 
स्वर्गीय पंडित जीवनाथ ठाकुर, जो स्व० do देचीकान्त ठाकुर के पिता और 
अथरी-निवासी Yo मुक्तिनाथ ठाकुर के छोटे भाई थे, एक बार महन्तजी से 
मिलने आये थे। मेरी ही कोठरी में ठहरे और महीनों बहॉ रह गये। आप 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। तन्त्रशात्न में आपकी विशेष प्रगति थी। आपने 
‘ata में छपी समत्या को संध्कृत-पद में परिवर्तित करके संस्कृत-पद् में 
उसकी पूर्ति की थी। श्लोक आप शोध बना लेते थे । आपने महन्तजी को 
अपनी पूर्ति सुनाई और उसकी व्याख्या की। सुनकर महन्तजी तथा उनके 
आश्रित विद्वान्‌ बड़े प्रसन्न हुए। चलने के समय महन्तजी ने आपकी अच्छी 
बिदाई की । 
“रसिकमित्र' के जिस अङ्क में सुमे राजा साहब का परिचय मिला था, 
उसमें समस्या थी “गाय के” जिसकी पूर्ति मैंने दो कवित्तों में की थी-- 
भारतप्रसद बुधि fin धुन बाग जामे, 
रसिक -सुमित्र सर सोहे aa के! 
सर्त कबित्त जलपूरन विराजि रह्यो, 
सुषि अनेक ga जामे रहें छाय Fy 
विकच बिलोकि एक '“साहितन्सरोज” तामे, 
गुंजत मलिन्द मन. मेरो. हरषाय कै। 
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wy vende हैं दिने ‘salad जू, 
कुकाबि fet को तम दीन्हों विज्वयाय कै॥१॥ 
जाती aft कन्त को न afar बुलाती जडे, 
नगदी Ret रहि जाती है चुषाय की। 
हीय हुलचाती ना सक्राती 'जनत्ीदन! त्यो, 
सखिन समाज हैं a रहति ,छिपाय Fi 
मैन = मदमाती अंग - श्रय उमगाती रस- 
बचन gid तकुचाती मृसुकाय की। 
धन्य जग जाहि ऐसी Rata "राती सटि, 
aia या हिमन्त राती छाती at लगाय केत! 


जव ये दोनों कवित्त “रसिकमित्र' में छपकर राजा साहव की नजर से 
गजरे, वे बड़े प्रसन्न हुए--यह उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फे हाथ की लिखी धन्यचाद्‌- 
सूचक चिट्ठी से मुझे ज्ञात हुआ । 


प्रतिवर्ष दुगी-पूजा के अवसर पर श्रीनगर में पहलवान लोग जुटते थे, 
कुश्तियों होती थीं । दंगल देखने के लिये दूर-दूर से दर्शक आते थे । जैतपुर के 
पहलवान भी वहाँ जाते थे और कुश्ती से विजय प्राप्त करके अच्छा पुरस्कार पाते 
थे । उनलोगो के मुँह से राजा साहब की तारीफ सुनकर मेरा मन उनसे मिलने 
के लिये और भी उत्कंठित हो उठा। 


आखिर मैंने भहन्तजी से कुछ दिनो की छुट्टी लेकर श्रीनगर जाने का 
संकल्प किया । मेरा इरादा पहले वनैली जाने का हुआ, क्योंकि इसके पू मैं 
यह भी सुन चुका था कि बनेली ( रामनगर ) के प्रसिद्ध राजा पझानन्द सिंह भी 
वड़े उदार हैं ओर कवियो का अच्छा सम्मान करते हैं । 

सैं छुट्टी लेकर रामनगर गया। बरसात का आरम्भकाल ( आपाढू ) था। 
धर्मशाला में जाकर ठहरा । मेरे आने की खबर राजा पद्मानन्द सिंह को दी गई | 
उन्होने दूसरे दिन सवेरे सुमे घुला भेजा A उनसे जाकर मिला। जो कवित्त 
उनकी तारीफ में बनाकर में ले गया था, उन्हें सुनाया। बहुत प्रसन्न हुए । मेरा 
परिचय पूछा । मैंने अपना परिचय दिया। Stage के महन्तजी के विषय मे 

# 'र्सिकसित्रः के सम्पःदक पं० मनोहरलाल शर्मा कविता में अपना उपनाम 
“रतिकेशः लिखा करते थे ।=ज० भा 
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१ 
श्रीनयर ( पूर्णिया ) के अधिपति 
साहित्य-सरोज 
स्वर्गीय राजा कमलानन्द सिहजी 
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राजा कमलानन्द सिहजी के अनुज 
स्व० कुमार कालिकानन्द सिहजी 
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वत्त भान श्रीनगराधीश 
कुमार गंगानन्द सिह, एम० ए० 


धाई और -- स्वर्गीय महाराजाधिराज सर रमेषवर सिह, दुरभया 
दाहिनी ओर--स्व० रायबहादुर रामानुअहनारायण सिह, बदक्षपुरा 


सरोज-पोरभ 


उन्होंने वट्टत-सी बातें gat) HA सवका उचित उत्तर दिया । उन्हें यह जानकर 
विशेष हप हुआ कि मैथिल-समाज का एक नवयुवक त्रजभापा में ऐसा अच्छा 
कवित्त बनाता है। मैंने जो कवित्त सुनाये थे, उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हँ-- 
जानै सव कोऊ रामगंगर - aa ऐपो, 
दूतरी न कोळ सुप दीन- दुःखहारी हे। 
आज लो न देख्यौ निज tag न कानों gait, 
आपके समान जग दूजो उपकारी है। 
कहे जनप्तीइन' वेहाल जाहि देखें ताहि, 
करहि निहाल दया दीह उर घारी है। 
कोऊ सरनागत है. अरज लगावे aah 
fanz रहे ना कवि » कीरति प्रचारी है॥१॥ 
होती गगधार तो समाती यह जटा बीच, 
जाति ना परति गति स्वच्छता सजी की है। 
कोऊ war में घनेरो घनतार धोरि, 
लेपन वनाय af कीन्ही भक्ति जी की है। 
ad मुकुता को पुंज 'मानि या हिमालय को, 
पंक्ति राजहंसन की जुटी सो छटा नीकी हे। 
अयो कछु ज्ञान में न ध्यान करि जान्यो शिव, 
कीरति amet - पति पद्मानन्द्जी की है॥२।। 
मेरी कचिता सुनकर राजा साहच ओर दरवार के पंडित तथा कवि बड़े 
प्रसन्न हुए । राजा साहव उसी दिन पुर्नियाँ जानेवाले थे। sak प्राइवेट सेक्रेटरी 
ने मुझे उनके साथ पुर्नियाँ चलने की सूचना दो । किन्तु मेरा तो श्रीनगर जाना 
भी जरुरी था। इसलिये भने उनसे यह वादा किया कि कुछ दिनो के दाद फिर 
राजा साहब की सेवा में हाजिर sul इस प्रस्ताव को उन्होने स्वीकार 
फर लिया। 
रामनगर से श्रीनगर | मील दूर हे। सड़क अच्छी हे। सॉम होते-दोते 
अपने नोऊूर मे; साथ पेदल ही चलकर चहो पहुँच गया । उसी समय राजा कमला- 
नन्द भि साहब अपने सहचरो फे साथ टहलने के लिये फाटक से बाहर हुए 
थे । मने आगे agae उन्हें आशीर्वाद दिया । उन्होंने मेरा परिचय पूछा । मेने 
सरना नाम बनलाया ओर जैतपुर से आने को बात कदी । उन्होने कर पहचान 
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जपन्ती-शमारक Wey “ 
लिया ओर जमादार को हुक्म दिया कि सुमे तहसीलदार के पास ले जाकर ठहरावे 
तथा खाने-पीने का प्रवन्ब कर दे । 


तहसीलदार मैथिल ब्राह्मण थे । नाम था उनका विश्वनाथ मा । श्रीनगर 
के समीप ही किसी गॉव के रहनेचाले थे। बड़े हँसमुख ओर उदार थे । उन्होंने 
एक कोठरी मे चारपाई रखचाकर मेरे रहने की सारी सल्तनत कर दी। वे 
मुझे मेथिल ब्राह्मण ओर हिन्दी का कवि जानकर वड़े खुश हुए। उनके मुँह से 
यह छुना कि साहित्याचार्य पं० अम्बिकादत्त व्यास भी यहाँ आये हुए हैं, रात के 
दरवार में नित्य कविता की अविरल धारा बहती हे, राजा साहव के दरवार में 
तीन-चार कवि नियुक्त हें जो प्राय नित्य अपनी वनाई कविता राजा साहब को 
सुनाते हैं। यह सव जानकर बड़ा ET हुआ । 


रात फे आठ वजे दरवार में मेरी घुलाहट हुई | राजा साहब की प्रशंसा के 

कवित्त बनाकर में लाया था, साथ लेता गया । राजा साहव से भेंट तो हो ही 
चुकी थी । उनके सामने जिस पंक्ति मे कवि और पडित वैठे थे, में भी वैठा । कुछ 
देर तक इधर-उधर की वात होने के वाद दरवारो कवि यज्ञराजजो ने सुकते 
कहा कि अपनी वनाई कविता सरकार को सुनाने के लिये लाये हों तो पढ्कर 
सुनाइये । मैंने लिखित कवित्त जेम से निकालकर श्रीमान्‌ को सुताना आरम्भ 
किया । उनमे से कुछ ये हैं- 

बिधा मे aa gait में gra, 

रिद्पवुदिध में घने धीरता में अवधेत्त हों | 

वानी-ङत कोसल में सेष त्यों दिने तीखे 

तेज में, gala - कला में Bea हों॥ 

सान्ति - सुख-भोग में रमेत 'जनपीदव”' जू, 

ज्ञान - गुरुता में नृप जनक जनेप हों। 

Fara में सुरपूज्य sca? से, 

सुकबिन्प्रससित wane - नरेत्त aT ell 

कोऽ मुगभ्रंक, कोड वारिधि को पक्क माने, 

मिटे चाहि पाप को कलंक उर धारो है। 

कोऊ कहे रोहिनी-ध्यंजन की रेख लायी, 

जानै जन कोऊ भूमिन्छाया छारि डारो है॥ 
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सरोज-तौरभ 


कोऊ कछु माने अनुमान्यों 'जनतीदन! जो 
साहित-सरोज! दूजे भोज सों उच्चारी हे | 
qua तिहारो देखि अजस 'अमित्रन को, 
छिप्यो जाय चन्द माँहि' सोई वह कारी है ॥२॥ 


( सवैया ) 

साधन सिद्धि चौ gags, समृदिध चहौ जो चह दुख ate | 

धर्म चहौ, grat चहो, नित समे vel, कविता-रस TU 

त्यों 'जनसीदन? सान चहो, गुन ज्ञान चहौ, जग में जस लाजे । 

श्रीकमलानेंद सिंह महीपहि सेह मनोरथ पूरन कीजे FN 

दीनन को दुख दूर करें प्रभु, को eral बढ़ि दीन जहान। 

विप्रन को उपकार करें यदि हें हम मैथिल fay महान॥ 

जो सरनागत पै करुवा ae हौँ सरनागत सील्लनिधान। 

त्रान करें 'जनसीदन? को जग धर्म न जीवन “दान समान ॥९॥ 

इसी अवसर पर सुनाया हुआ एक कवित्त इस लेख के आरंभ HV 

कविता सुनकर राजा साहव तथा दरबारी कचि और पंडित बहुत प्रसन्न 
हुए। उस दिन व्यासजी किसी कारण-वश दरवार में नहीं आ सके थे। दूसरे 
दिन मैंने उनके वासस्थान पर जाकर उनके दर्शन किये और अपनी कुछ नई- 
पुरानी कविताएँ उन्हें सुनाई | उन्होंने प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हुए पूछा कि 
साहित्य का अध्ययन तुमने कहॉ किया । मैंने कहा--साहित्य की पुस्तकें सॅगाकर 
स्वयं पढ़ी हैं, किसी गुरु से साहित्य-प्रन्थ पढ्ने का अव तक अवसर नहीं मिला 
है । इसपर उन्होने भेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा--तुम्हारी सूक अच्छी है, किसी 
अच्छे साहित्यज्ञ फे पास कुंछ दिन रहकर शिक्षा ग्रहण करोगे तो तुम अच्छे 
कवियों में गिने जा सकोगे | 

इतना कहकर उन्होने कुछ आम खाने का आग्रह किया | उनके पास ढेर- 
के-ढेर आम पड़े थे। मुझे कुछ सकुचाते देखकर कहा--अच्छा, अगर अकेले 
खाने में तुम्हें कुछ संकोच होता है, तो लो, पहले मैं ही आरम्भ करता हूँ । उनकी 
आज्ञा के अनुसार उनके विद्यार्थी ने मेरे आगे भी अच्छे-अच्छे आम रख दिये । 
मैं उन दिनों आम कुछ अधिक खाता था । इससे व्यासजी को वडी प्रसन्नता हुई | 
उन्होने अपने विद्यार्थी को और लाने का संकेत किया। विद्यार्थी ने दस-वीस 
आस ओर भी लाकर रख दिये। सेने यथेष्ट आस खाये । च्यासजी ने मिथिला में 
आम की विशेषता पर एक संस्कृत-पद्य पढ़ा, जो मुझे याद नहीं है। भाव यही था 
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जयम्ती-स्मारक ग्रन्थ 


कि जिस मिथिला के जड वृक्ष रसाल के फल में इतना सरस भाधुये भरा है, 


उसके मनुष्यों में कितना माधुये ओर सरसता होगी | 


आम खाने के अनन्तर व्यासजी ने अपने हाथ से मुझे दो वीडे पान के 
देकर अपना सौजन्य दिखलाया | मैने उस आदर-सूचक पान को बडी श्रद्धा और 


भक्ति से ग्रहण किया। 


दूसरे दिन के दरवार में राजा साहब ने कुछ समस्याएँ पूर्ति करने को 
दीं--( १ ) मारकीन छीन वाहि नेनसुख दीजिये, (२) कानन तें निकरि 
दुकानन पसरिगो, ( ३) जोतसी जो हेतो नेक सगुन विचारिये, (४ ) सॉवरे 


वदन पर भोवरे भरत है, ( ५ ) वार-हि-वार उछालत निम्बू । 


पॉचवीं समस्या राजा साहत्र के मोसेरे भाई की दी हुई थी। मैने उसी 


समय सबकी पूर्ति की-- 
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वतन खरीदे पित्त चली है तहेली संग, 
मन मनमोहन सों मिलन पतीजिये। 
आवत विहारी को बिलोकि सखि चोली वहाँ, 
कब सों संडी है झट दाम कर लीजिये | 
wal प्रतीति करि ल्याई यहाँ एकी दूर, 
सुनिये ama बहु मोल मत कीजिये। 
बिलम लगाइए न, रासिए, न लैहाँ यह, 
सार कीन छीन याहि नेनसुख दीजिये ॥१॥ 
काहे यों waal बन वीच सति बैठी यहाँ, 
aa न देह की हे, नीबीहू ससरि गो। 
हाँफति हो वोलति न मोंसों 'जनसीदन' क्यो, 
चलति न भोन देखु धोसतहू निछरि गो! 
watt लगी है कहँ we की उरी हो, घुषि 
देह की न, मेरी कही वातहू बिसरि यों । 
तेरो नाम लै लै कान्ह बाँसुरी बजावै यह 
काबन तै विक्रि दुकानन परि at TN 
सोचति किते हो बैठि भौघट अकेली अरी) 
बोलति न काहे नीर नेन कोर भरि यो। 


सरोज-सौरभ 


लेती हौ जम्हाई 'जनसीदन' क्यों बार-बार, 
तिथिल we? देह बारह बिथरि गो॥ 
दन्त दाबि ओठ, कर ओट के छिपाओ गाल, 
हमसों बताती क्‍यों न हाल तो उभरिगो | 
कानन में कान्ह सों मिली तू यह बात आज 
कानन ते निकरि हुकानन पसरि गो॥र। 
पख है अंधेरी, भई साँझ 'जनसतीदन” al, 
पथिक हमारे घर थातिथ सकारिये। 
आये बहु दूर चलि थकित भये है आप, 
ठइरि wa ही सम दूर करि डारिये। 
wax जिठानी गई रूसि कै पड़ोसी घर, 
इत में अकेली बात मेरी मत टारिये। 
पाय परि पूछो कत्र ऐहे घर कन्त मेरो, 
जोतसी जो हैं तो नेक सगुन बिचारिये yi 
जा दिन सों नजर लगाई “जनसीदन” वे 
ता दिग सों मेरे उर कल ना परत हे! 
भावत न भोन, चित चंचल चकोर यह 
वाको मुखचंद बिन देखे हहरव है॥ 
जतन नेरे करि हारी पे न माने कर, 
प्रेमरत लोमी WT घर TST हे! 
चंचल हृमारो उस नरे Se car हे 

= walt 


> he - आह 3 52:5८ वजय = wz 
ayn पीच wise TSS ciel हैं ash ज्यों as तम्वू। 
~ 


का yh wis 
dat में feed wa Tee wes st मनो फल TF || 


ताकृति है किछे ‘ee we Se ge ARTI 
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राजा साहूव ने मेरी समन्धम्पूर्चिध gee प्रसन्नता see की। I= 
में जितने पंडित और कवि ये, नेरे ater करने ठगे । eae आ 
छकार 


राज-द्रवार भें Ren के सस्मुख सुसू ऋचित पटने का saat 77S" * - 


जयम्ती-ह्मारक ग्रन्थ 


राज-द्रवार की नीति-रीति-व्यवस्था से अनभिज्ञ रह्ने पर भी मैं प्रशंसा-भाजन 
बना, यह क्या कम सोभाग्य की वात थी। 

दरवार में उस समय सलेमपुर ( दरभंगा ) के वैयाकरण श्रीकान्त मिश्र, 
कोइलख के प्रसिद्ध पंडित खुद्दी का, तिलाठी ( उत्तर-भागलपुर ) के ज्योतिषी 
परमेश्वरीदत्त मिश्र, पचाढ़ी के वैदिक वासुदेव ठाकुर, सुलतानपुर जिले के नोनरा- 
आमवासी यज्ञराज कवि और पुर्नियाँ जिले के मनियारी-मामवासी कवीश्वर 
जयगोविन्द महाराज नियुक्त थे । राजा साहव का नाम सुनकर कितने ही पंडित 
आर कवि नित्य आते-जाते थे | 


राजा साहव जैसे साहित्य-सेवी और काव्य के अलुरागी थे, वैसे ही उनके 
छोटे भाई कुमार फालिकानन्द सिंह संगीत के ज्ञाता और प्रेमी थे । उन्होंने एक 
नामी सितारिया शिवदीन पाठक और उनके वड़े भाई कमलदीन पाठक गवैया 
को अपने यहाँ नियुक्त कर लिया था। रात मे सात-आठ वजे से दस वजे तक 
एक तरफ साहित्य की चर्चा होती थी और दूसरी तरफ संगीत की मधुर ध्वनि से 
कमरे में आनन्द का स्रोत उमड़ पड़ता AT! 


नित्य नये-नये गुणी लोग आते और अपने गुण से दोनों भाइयों को 
रिमाते तथा दरवार की शोभा बढ़ाते थे। कुछ दिन वे रहकर यथायोग्य सम्मानित 
हो श्रीनगर का यश गाते हुए अपने घर जाते थे। 

साहित्याचाये शतावधानी पंडित अभ्विकादत्त व्यास राजा साहब के 
feet नायिका-भेद का एक मन्थ 'सुकवि-सरोज-विकास' वनाकर लाये थे, 
जिसमें नायक-नायिका आदि के लक्षण तो संस्कृत-सूत्र मे थे और उनकी व्यास्या 
हिन्दी में तथा उदाहरण ब्रजभापा के कवित्त-्सवैयो मे दिये थे। वह मन्थ उन्होंने 
राजा साहव को समर्पित किया | खेद है कि वह मंथ प्रकाशित नहीं हो पाया | 

राजा साइव जव भागलपुर-जिला-स्कूल मे अॅगरेजी पढ़ते थे तव उस स्कूल 
में व्यासजी संस्कृत के हेडपंडित थे। व्यासजी मे उनकी सच्ची शुरुभक्ति थी। दूसरे, 
साहित्य फे नाते उनमें विशेष अनुराग था । राजा साहव ने 'सुकविसरोजविकास” 
के पुरस्कार में व्यासजी को दो हजार रुपये नकद, बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण तथा 
एक हाथी दिया । व्यासजी अतीव प्रसन्न होकर गये । उस समय तक उनको उतनी 
बड़ी विदाई किसी राजधानी से नहीं मिली थी । यह उन्होंने अपनी कविता मे, जो 
उन्होंने सम्मानित होने के बाद सुनाई थी, स्पष्ट रूप से लिखा है- 
९३७३७ 
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(कवित्त ) 
कीन्हों wet मान पिरीनगर-नरेप्तुर ने, 
देखिबे को भीर भरि गई चहुँघा ATI 
बसन AT अदूषन दै अंग - अंग, 
संग दीने चोपदार wea हियरा पगे। 
ऊँचे गजराज पै चढ़ाय कै बिदाई दीन्ही, 
चलते “सुषिः हिय संसय यहे जगै। 
मति धों बघेला, कै बुंदेला कै Fear जानि, 
कहूँ ते ven पे सलामी ert लगे ॥१॥ 
( सचैया ) 
तू जयर्तिह सो है महाराज बिहारी सो ज्यास wal ga सारो। 
दूसरों तू छत्रताल अहे, qual’ तों समा महेँ लाल निहारो। 
श्रीकमलानेंद fie सुनो, जस आपको ARE ओर Tat 
तू सिवराज अहै मिथिला को ot भूषन भ्रस्बिकादच तिहारो ।२॥ 
है गुनगाइक चौर गुनी, इन दोठन दुलंभ लोग कहै है। 
जो पे कहीं गुनगाहक होहि तो आप गुनी we खोजन IF 
भागन ते ‘qa’ कों मिले तुम तोज हहा हम और लजेहै। 
आप इतो गुन देखि दियो गुनगाइकता पै कहा हम देहे uae 


( कवित्त ) 


चूमि wa भूमि लों दिगन्तन को कन्त बन्यो, 
चाँदनी भ्रलिङ्गे श्रजहू न हिय हारो है। 
mag शंगरागग लपटि रौ, 
wee चीरधि तरगन निहारो है। 
gat सुनो तो कमल्लानेंद जू महाराज, 
याने गुनी यनन Ter गहि गारो है। 
कुलटा सुनी ही तिय उलटा पुलट देख्यौ, 
नायक कुलट एक yaa तिहारो है॥४॥ 
बरबस दौरि कै wat है जाय जाय, 
अर और yor की कीरति कुमारी है। 
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qe दिप्तान, भत्रलान को अलिंगन कै, 
ya खमकि भन्द - क्विन फारी है। 
परम del अल्लनप्रेज्ी मेरी कबित ह, 
an ज्यो मन्त्र मारि वत्त करि छाती है। 
उधम पारी अब नाहिन सहा री जात, 
चुजत्त तिहारो भयो भारी fam? है॥५॥ 
व्यासजी जव श्रीनगर से चिदा हुए, तब राजा साहब अपनी समम्त पंडित 
मंडली के साथ पुर्नियॉ तक पहुँचाने गये । शे भी उनके साथ चला । सत्र लोग 
राजा साहव की मधुवनी चाली कोठी मे ठहरे । 
पुनियाँ के रईसो ने जत्र व्यामजी फे आने की घात सुनी, सवने वडे 
उल्लास फे साथ आ-आकर व्यासजी के दर्शन किये । सर्व-सम्मति से निश्चय 
हुआ कि व्यासजी का अवधान हो । एक निश्चित तिथि को सार्यकाल सब लोग 
डाक-वॅगले मे एकत्र हुए। व्यासजी के साथ राजा साहब ओर इमलोग भी अवधान 
देखने फे लिये चहा गये। सात वजे से अवधान शुरू हुआ। एक साथ कई 
विपयो का अवधान हुआ | अववान मे सिर्फ एक घंटा लगा होगा । जहाँ तक सुमे 
स्मरण है, निम्नलिखित विपय 'अबधान के लिये चुने गये थे-- 
(१) संस्कृत-रलोक की समस्या-पूत्ति, (२) हिन्दी-सवेया-्छन्द को समस्यापू्ति, 
(३) निर्दिष्ट विषय पर सरस्वती-यन्त्र, अर्थात्‌ अनुप छन्द के आठ-आठ अद्रो 
के चार कोष्ठ वनाकर उँगली GA हुए ae मे तुरन्त अक्षर-न्यास करके 
शलोक रचना, (४) निर्दिष्ट संख्याओ का जोड, (५) निर्दिष्ट अडू का गुना, (६) 
व्यचकलन अर्थात्‌ अङ्क से अङ्क घटाने का प्रश्‍न, (७) ताश दिखलाया जाना 
(उसे स्मरण रखना), (=) घंटानाद । 
प्राय. ये ही आठ अवधान हुए थे। नियम यह था कि पहली आवृत्ति मे 
शठो प्रश्नो का एक चतुर्थाश उनसे कहा गया, जिसकी पूर्ति उन्होने की। इसी 
प्रकार चार आशृत्तियो में सत्र प्रश्‍नो फे उत्तर देकर अन्त मे उन्होने एक साथ 
किये हुए अवधानो को पएथक्‌-प्रथक्‌ सुना दिया। 
सभास्थ सभी लोग उनकी स्मरणशक्ति पर चकित हो गये और सष लोग 
एक स्वर से उनकी प्रशंसा करने लगे । अन्त में राजा साहब की ओर से पान- 
इलायची बॅट जाने के अनन्तर सभा विसर्जित हुई । 
इस प्रकार अपने अवधान से पुर्नियो के सभ्य समाज को चकित पुलकित 
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करके व्यासजी बनारस चले गये | चलते समय उन्होंने मुझसे कहा कि भागलपुर 
होकर घर जाना । 

उन दिनों कौशिकी नदी में पुल नहीं बना था । पुर्नियाँ से फारबीसगंज 
होकर अचला-घाट तक रेलगाड़ी गई थी। उस पार का नाम कनमाघाट था। 
कौशिकी की प्रखर धारा में डाँगी पर सवार होकर यात्री इस पार से उस पार 
आर उस पार से इस पार जाते-आते थे। असाढ़ में कौशिकी के प्रवाह का वेग 
कितना उत्तुङ्ग और भयङ्कर होता है, यह मुझे बिलकुल मालूम न था। शायद 
व्यासजी को यह ज्ञात था, इसीसे उन्होंने मुके भागलपुर होकर जाने का आदेश 
किया था। 

दूसरे दिन मैंने भी राजा साहब से बिदा होने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने 
मुझे ऊँचे दरजे के भाषा-कवि की जो बिदाई नियत थी वह दी और चलते 
समय कहा--हमारे यहाँ शारदीय पूजा में विशेष उत्सव होता है, अवकाश हो 
तो यहाँ आ जाइयेगा । 

मैं राजा साहब के सौजन्य, सदूव्यवहार और उदारता से अत्यन्त प्रसन्न 
होकर चला | राजा पद्मानन्द्सिह बहादुर तबतक पुर्नियाँ में ही ठहरे थे। बहा 
पहुँचकर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से मैंने भेट की वे सुके देखकर बड़े प्रसन्न हुए । 
मेरे ठहरने और खाने-पीने का सारा प्रबन्ध ठीक कर दिया और कहा कि कल 
सवेरे राजा साहब से भेंट होगी | 

दूसरे दिन जब राजा साहब दरबार में बैठे, मेरी बुलाहट हुई । मैं पहले ही 
से तैयार था । ६ बजे दरबार में हाजिर हो गया। राजा साहब को आशीर्वीद देकर, 
जिधर बैठने का संकेत हुआ, बैठा | राजा साहब ने कहा-अच्छा, हम कुछ समस्याएँ 
देते हैं, उनकी पूर्ति अभी करके सुनाइये | 

दरबारी लोग मेरे मुँह की ओर देखने लगे और यह कहकर मेरा उत्साह 
बढ़ाने लगे कि शीघ्र समस्या-पूर्ति करके हुजूर के आदेश का पालन कीजिये । 
समस्याएँ निम्नलिखित थीं--(१) मोर-पच्छधर हैं सो मोर पच्छकर हैं; (२) आधा 
सिन्धु बीच, आधा बसत नटावा-घर, दोऊ मिल कहा होत कहा नाम धरिये; 
( ३ ) वाह-वाह कहिहों; ( ४ ) केहि कारन पर्वत पच्छ कटायो । 

मैंने पहली समस्या की पूर्ति तुरन्त कर डाली। पूर्ति तो साधारण हुई, 
परन्तु राजा साहब तथा दरबारी लोग उसे सुनकर वाह-वाह करने लगे। राजा साहव 
ने तो कई वार मुझसे पढ्वाकर सुना । 
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विप्र पच्छकर हैँ सो देल-च्डहर हैं, 
जो दैत्य-पच्छचहर हैं सो देव-रच्ककर हैं। 
जो देव-रच्छकर हैं तो सैल-दंगधर हैं, 
Riad हैं तो Frazer हैं। 
जो नन्द-मोदकर हैं सो घन्द-गन्दकर हँ, 
जो चन्द-मन्दकर हें सो मोर पच्छुकर हैं। 
जो मोर पच्छुक्र हैं तो सोर-पच्छुघर हैं, 
जो मोर-पच्छुधर हे पो मोर vga Fw 


शेप दो समस्याओं की पूर्तियॉ में वासस्थान से कर लाया और दिन के 
५ घजे राजा साहब को सुनाया। सुनकर वे वड़े प्रसन्न हुए और अपने एक मुसाहव 
से भेरी समस्यापूर्तियों को लिख लेने के लिये कहा-- 


ora तिहि नाम को प्रतिद Eh? सिन्धु वीच, 
ved सदा ही सो प्रतीत मन गहिये। 
आधा नाम "ताल? सो गटावा-्घर पाइयत, 
दोऊ मिलि होत गिरि ऊपर सो खहिये। 
ताको नाम जाने ‘eka’ जनसीदनजू। 
राखत पसारी, पद घोये अनुसरिये 
आधा सिन्धु वीच आधा वसतत नटावा-पर, 
दोळ मिलि यही होत यही चाम परिये ॥२॥ 
काहे करो रार इत आयके कलिन्दी-तीर, 
चालक न हो जो रिस रोकि वात सहिहाँ। 
मागी दर्षिदान, क्यों गुमान करी एतो कान्ह, 
होती वटपारी अब बज में न व्तिहो। 
चाही TMT जो मों सो कडु लेन आज, 
नाचि कै arnt मोहि, साचे ga लहिही । 
पैही मुँहर्माया दान, तभी तुम सुनो कान्ह, 
यान सुनि तेरो जब वाहनाह कहिहो NI 


धन्य जटायु भये जग में, जिन जानकी-कारन प्रान TAT । 
धन्य तमीर-तने कपि जो, बिन पंख समद्र को पार हे आयो । 
YER 


सरोज-सोरम 


da जराय तिया-्सुधि लै, 'जनसीदन' राम को दुःख दुरायो। 
हौं हिं पंख कियो न कछु, एहि कारन पर्वत पच्छ कटायो ॥४॥ 

समस्यापूर्ति सुनकर राजा साहब बड़े खुश इए । बार-बार मेरी तारीफ की । 
प्राइवेट सेक्रेटरी से कह दिया कि वे मेरे रहने का सब प्रबन्ध ठीक कर दे | 

बाहर आकर उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एक रुपया रोज भोजन के 
लिये मिलेगा । खाने-पीने का इन्तजाम आप स्वयं कर लेंगे । हाँ, जिस चीज की 
जरूरत हो, हमसे कहियेगा । 

दूसरे दिन के दरबार में मैं फिर उपस्थित हुआ । राजा साहब की आज्ञा के 
अनुसार कुछ अपनी और कुछ अन्य कवियों की कविताएँ पढ़ी । दरबार में जो 
साहित्य-प्रेमी थे, सब मेरी प्रशंसा करने लगे | 

एक दिन मैंने राजा साहब के समक्ष अपने जाने का जिक्र किया। दरवारी 
लोग कहने लगे--“कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी कविता से सरकार का मनोरंजन 
कीजिये । जाने में इतनी 'जल्दी क्‍यों कर रहे हैं? सरकार आपकी कविता से 
प्रसन्न हैं ।” 

राजा साहब के ड्यौद़ी-सुपरिंटेडेट बाबू तीर्थमणि झा (मँगरौनी-निवासी)'नै 
मुमे बुलाकर कहा--“आप यहाँ कुछ दिन और रह जाइये। राजा साहब की आपके 
ऊपर बड़ी कृपा है। आप यहाँ नौकरी करना चाहे तो हम सरकार से कहकर 
आपको बहाल करवा दें । आपको यहाँ रहने में कोई कष्ट होता हो तो कहिये, हम 
आपके आराम का सारा प्रबन्ध कर दें | कम-से-कम एक महीना भी तो यहाँ रहिये । 
कुछ रुपये की जरूरत हो तो वह भी मिल जा सकता है ।” 

किन्तु मेरे अदृष्ट-योग में वहाँ का रहना नहीं लिखा था ! 

आखिर उन्होंने राह-खच कहकर कुछ रुपये दिये और कहा कि राजा साहब 
से तो आपको पूरी बिदाई तब मिलती जब आप उनकी मर्जी से जाते। 

मैंने उनको धन्यवाद देकर वहाँ से प्रस्थान किया । पुर्नियाँ स्टेशन आकर 
सोचा-भागलपुर होकर जाने में एक तो रेलवे-महसूल ज्यादा लगेगा, दूसरे देर 
से घर पहुँचूँगा । इतना बड़ा द्राविडी प्राणायाम कौन करे ? कौशिकी पार उतरकर 
शीघ्र घर पहुँच जाऊँगा | इसलिये कनमाघाट का ही टिकट कटाया। साथ एक 
नौकर भी था | 

जब कौशिकी के किनारे गाडी से उतरा, घाट पर कई डॉगियाँ लगी थीं। 
उत्तुङ्ग We देखकर होश उड़ गये । सुना कि कई नावें इच चुकी हैं । तो भी कितने 
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ही यात्री उस पार जाने को तैयार थे। मडुकिया गॉव के एक प्रसिद्ध ज्योतिपी 
यदुनाथ झा कूचविहार ( बंगाल ) से अपने विद्यार्थी के साथ आ रहे थे । कुछ देर 
बाद एक साथ सात-आठ नावें खुलीं। हरेक नाव पर २४५--२४ यात्री सवार थे। सबके 
पीछेवाली डॉगी पर मैं और उपयुक्त ज्योतिपीजी तथा अन्यान्य यात्री आरूढ हुए । 

जव कोशिकी की वीच धार में डाँगी पहुँची, तव तो सवकी छाती दहल 
उठी । ताड-वरावर तरङ्गे ऊपर उठती थीं और फिर उतना ही नीचे गिरती थीं। 
मन मे होता था, इम वार नाव कोशिकी के गर्भ में विलीन हो जायगी। सत्र लोग 
जय कौशिकी महारानी की? पुकार करने लगे । ज्योतिपीजी चंडी-पाठ करने 
लगे । में भी अपने wea का स्मरण करने लगा । लेकिन यह आशा न थी कि 
हमलोग उस पार पहुँच सकेगे । जो नावे आगे निकल चुकी थीं, पता नहीं चलता 
था कि कौन बची और कोन जलमग्न हुई। सल्लाह लोग जान हथेली पर 
लिये, हमलोगों को धीरज Ferd, नाव खेते आगे ag रहे थे । 

जब हमारी नाव किसी तरह वीच धारा से निकल गई, तव सबकी जान 
में जान आई और सव अपना पुनर्जन्म समझ कौशिकी महारानी का जय-जयकार 
करने लगे। राम-राम करके हमलोग किनारै लगे। सव नावें सकुशल किनारे 
पहुँच गई । 

कौशिकी की प्रखर धारा देखकर झुमे स्मरण हो आया कि त्रिकालदर्शी 
व्यासजी ने भागलपुर होकर जाने का आदेश क्यों किया था । उन्हीं के आशीर्वाद 
से डूबते-डबते जान वची । 

कनमाघाट से मैंने दरभंगा का टिकट कटाया। दरभंगा से ६-७ कोस 
आग्नेय कोण में हमारे age पंडित नचारी झा का आवासस्थान ( बहेड़ी ) था। 
वहाँ जाने का विचार पहले ही कर लिया था । उन दिनों मेरी सहधर्मिणी अपने 
मायके में ही थीं। उन्हें बहा से अपने घर ले जाना जरूरी था । दरभंगा से एके 
पर मैं वहेडी पहुँचा | वहों आठ-दस दिन रहा | वहाँ से खी के विदा होने की तिथि 
का निश्चय कराकर अपने घर गया । 

कुछ दिन बीतने के बाद श्रीनगर से एक पत्र आया। वह राजा साहब फे 
प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू नरनाथ झा के हाथ का लिखा था। उसमें उन्होंने सुझसे 
पूछा था कि शारदी पूजा में मैं वहाँ जा सकूंगा या नहीं । 

कलरा-स्थापन से दो दिन पहले ही मैं श्रीनगर-ड्यौढी war! राजा 
कमलानन्दसिंह मुके उपस्थित देखकर बड़े प्रसन्न हुए । 
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नवरात्र में वहाँ हर साल की तरह उत्सव हुआ । शुनी-गवैये जो हर साल 
आते थे, आये | कुश्ती भी पाँच-सात जोड़े अच्छे पहलवानों की हुई । राजा साहब 
का यश सुनकर पंजाब से २-४ जोड़े नामी पहलवान आये हुए थे । 

उत्सव सकुशल समाप्त हो गया। समागत लोग अपने-अपने घर जाने की 
Sant करने लगे | जिन्हें जो मिलने का नियम था, मिल गया। जब मैं जाने को 
उद्यत हुआ, राजा साहब ने मुझसे अपने मौसेरे भाई बाबू नरनाथ मा द्वारा पुछवाया 
कि मेरे यहाँ यदि इनको रहना स्वीकार हो तो जो वेतन कवियों को यहाँ मिलता है, 
इन्हें भी मिलेगा । विशेषता इनमें यह है कि ये मैथिल हैं, इसलिये इनके भोजन 
का प्रबन्ध मेरे रसोई-घर में ही हो जायगा। इन्हें अलग रसोई बनाने का HA 
नहीं उठाना पड़ेगा | 

मैंने उनके आदेश को स्वीकार कर लिया | राजा साहब ने जब मेरी स्वीकृति 
की बात सुनी, बड़े प्रसन्न हुए । नवरात्र के दाच-विभाग से TH ५०) रुपये घर पर 
भेज देने के लिये दिलवा 'दिये गये। मैं राजा साहब की सेवा में स्थायी रूप से 
रहने लगा | 

राजा साहब का परिचय 
जन्मन्स्थान और पूर्वज 

मिथिला के पू्व-भाग में पुर्नियाँ जिले के अन्तर्गत बनेली-राजधानी की एक 
शाखा “श्रीनगर” नाम से प्रसिद्ध है। वहीं राजा साहब का जन्म हुआ था। 

राजा साहब के प्रपितामह राजा दुलारसिह ने सर्वप्रथम बनेली-राजधानी 
का स्थापन किया था । वे यजुर्चेदीय वत्सगोत्र मैथिल ब्राह्मण थे | उन्होंने बनेली में 
निवास करके सर्वत्र अपना यश फैलाया | सारे बिहार-प्रदेश भें उनका प्रताप प्रचंड 
मार्तण्ड की भाति उहीप्त था। जिस समय नेपाल के सीमास्थित मोरङ्ग-प्रदेश के 
लिये नेपालियों और अँगरेजों के बीच विरोधाग्नि प्रज्वलित हुई, उस समय उन्होने 
अंगरेजों की बड़ी सहायता की । उन्हीं के सुप्रबन्ध, दूरदर्शिता और नीतिकौशल 
से अति शीघ्र सीमा-चन्दी हो गई । यदि वे उस समय गवनेमेंट की सहायता नहीं 
करते तो प्रायः सन्धि न होकर युद्ध अनिवाय हो जाता, जिससे दोनों पत्तों की बड़ी 
हानि होती। उनके इस साहाय्य और कौशल के उपलक्ष में भारत-सरकार ने 
१८११ FoF उन्हें राजा-चहादुर की उपाधि दी। तब से वे राजा दुलारसिह 
बहादुर कहलाने लगे। सरकार की दयाद्ृष्टि से उनके ऐश्वर्य की दिन-दिन उदधि 
होने लगी | 


४८५ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


राजा दुलारसिंह के दो पुत्र हुए--वेदानन्द्सिह और रुद्रानन्दसिंह | दोनों 
सौतेले भाई थे । पिता के परलोकवासी होने पर कुछ दिन तक दोनों भाइयों मे 
प्रेमभाव घना रहा | तदनन्तर हृदय का भाव बदल जाने से राज्य आधा-आध वॅट 
गया । दोनो भाई अपना-अपना अंश लेकर अलग हो गये । 

राजा वेदानन्दसिंह के एकमात्र पुत्र लीलानन्द्सिह हुए। वे वडे दानी थे । 
राजा वेदानन्दसिह भी हिन्दी के अच्छे लेखक थे | उनका वनाया हुआ वैद्यक-यन्थ 
विदानन्द-विनोद? प्रसिद्ध है । 

राजा रुद्रानन्द्सिह अल्पायु हुए। उनकी पाँच समन्तानो में एकमात्र राजा 
श्रीनन्दरसिह वच गये। इनके शुभचिन्तकों ने इन्हें स्वतंत्र रूप से अन्यत्र निवास 
करने की सम्मति दी। इसलिये उनलोगो ने वहाँ से कुछ दूर हटकर एक नगर 
बसाया, अच्छे-अच्छे महल वनवाये | वहीं अल्पवयस्क श्रीनन्दसिंह को ले गये। 
वह नगर श्रीनन्दसिंह के नाम से वसाया गया, अतएव उसका नाम “श्रीनगर? 
रक्खा गया। 

राजा श्रीनन्दसिंह्‌ को यह संसार छोड़े ६० वर्ष के लगभग हो गये। परन्तु 
उनका कीर्त्तिकलाप अब भी विद्यमान है । उन्होने वडी योग्यता से राज किया और 
अनेक लोकोपकारी कार्य किये । उन्हें अपने सुख-दु ख का उतना ध्यान नहीं रहता 
था जितना अपनी प्रजा के सुख-दु'ख का । वे ३४ वर्ष की आयु में ही इस संसार 
से चल वसे। 

राजा श्रीनन्दसिंह की तीसरी धमंपत्नी ( रानी जगरमा देवी ) से दो पुत्र 
हुए--एक कमलानन्द सिह, दूसरे कालिकानन्द सिंह । 

जन्म-काल और बाल्यावस्था 

राजा कमलानन्दसिंह का जन्म संवत्‌ १६३३ में जेठ gH पष्ठी सोमवार 
( १८७६ ई० में २६ मई ) को हुआ था । जव वे ५ वर्ष के हुए, तभी उनके पिता 
का देहान्त हो गया | उनकी माता वड़ी विदुपी और कत्तेव्यपरायणा थीं | उन्होने 
पतिविहीन होने पर धेय धारण करके शीघ्र ही पुत्र की शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया । 

छठे वर्ष में उनका अक्तरारमभ्भ कराया गया। लिखने-पढ़ने का थोडा 
“अभ्यास हो जाने पर वे चाणक्यनीति और अमरकोष के श्लोको का थोडा-थोडा 
अभ्यास करने लगे | इसके साथ ही उनको उदू-भाषा की भी कुछ-कुछ शिक्षा दी 
जाने लगी । ६ वर्षे की उम्र तक वे राजभवन में ही शिक्षा पाते रहे । उसके वाद 
उनको अगरेजी पढ़ाने के लिये एक शिक्षक नियुक्त किये गये! उन्होंने एक वर्ष 
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तक अँगरेजी पढ़ी । अँगरेजी का कुछ बोध हो जाने पर पुर्नियाँ-जिला-स्कूल में 
उनका नाम लिखाया गया | वहाँ उन्होंने दो वर्ष तक पढ़ा । बारहवें वषे में उनका 
यज्ञोपवीत हुआ । 

चावू मन्मथनाथ सुकुर्जी बी. एल.--एक विद्वान्‌ बंगाली सञ्जन--उनके 
अभिभावक नियुक्त हुए । उनकी संरक्षकता में पढ़ने के लिये वे भागलपुर गये । 
वहाँ जिला-स्कूल में उन्होंने नाम लिखवाया। फारसी का कुछ बोध उन्हें पहले 
ही से था; परन्तु उसमें उनकी विशेप रुचि न थी। इसलिये उन्होंने पढ़ने में 
द्वितीय भाषा संस्कृत ली | जब वे वहाँ पढ़ते थे, जिला-स्कूल के हेडपंडित साहित्या- 
चाये अम्बिकादत्त व्यास थे । व्यासजी की काव्यरचना और हृदय-हारिणी वक्‍्ठृता 
सुनकर उनको हिन्दी-काव्य का ज्ञान प्राप्त करने का अनुराग हुआ | यह अभिलाषा 
उन्होने अपने अभिभावक बाबू मन्मथनाथ से प्रकट की । वे महाशय हिन्दी-काव्य 
के रसास्वादन से सबंथा अपरिचित थे । इसलिये वे उनके इस प्रस्ताव से सहमत 
नहीं हुए । उन्होने राजा साहब को बँगला-काव्य पढ्ने का परामश दिया । वे उनकी 
सम्मति के अनुसार बॅगला-कान्य पढ्ने लगे | बंकिम बाबू , माइकेल मधुसूदन दत्त, 
रमेशचन्द्र दत्त तथा अन्यान्य वङ्गीय ्रन्थकारो को सारी पुस्तके पढ़ डालीं । थोड़े 
ही दिनो में बॅगला-काव्य के मम को भली भाति समझ गये । 

१६ वर्ष की उम्र में राजा साहब प्रवेशिका-कक्षा ( Entrance) में पहुँचे । 
परीक्षा का समय समीप आते देख पढ्ने में अत्यधिक परिश्रम करने लगे, जिसका 
परिणाम अच्छा नही हुआ। स्वास्थ्य बिगड़ जाने से परीक्षा न दे सके। सिर 
के दद से दिन-रात बेचेन रहने लगे। अनेक उपचार करने पर भी Resa 
निवृत्ति न हुई । इसलिये सिविल-सर्जन की राय से जलवायु बदलने के लिये शीत- 
प्रधान प्रदेश में घूमने जाना पड़ा | 

दो वर्ष तक पहाड़ी प्रदेशो में भ्रमण करने से उनको विशेष लाभ हुआ। 
शिरोरोग निवृत्त होने के साथ-साथ अनेक महात्माओ और विद्वानों के दर्शन हुए 
तथा अनेक प्रकार की शिक्षाऐँ भी मिलीं । भिन्न-भिन्न प्रदेशो के भिन्न-भिन्न आचार- 
व्यवहार और रस्म-रिचाज देखकर उन्हें बहुदर्शिता भी प्राप्त हुई | तवतक उनका 
राज्य “कोटे आफ वाडे स? अर्थात्‌ सरकारी प्रबन्धकत्तीओ के अधीन था | 

१८६१ ई० सें सरकार ने राज्य का अधिकार उन्हें सौंप दिया। किन्तु वे 
उस समय भी पूर्ण रूप से वयस्क नहीं हुए थे। इसलिये उनकी बिदुपी माता ने 
राज्य-रच्ता का भार अपने हाथ में लिया ओर भली भाति राज-काज देखने लगीं; 
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राज्य-शासन में इन्हें समय-समय पर पुर्नियाँ के कलक्टर से सहायता मिलती धी । 

राजा साहव की आगे पढ्ने की इच्छा थी, परन्तु रियासत का प्रवन्ध भाता 
के हाथ में जाने से उन्हें भी उसमें यथासाध्य aera देना पड़ता था। इसलिये 
वरवस स्कूल छोड़ना पड़ा स्कूल छोड दिया, परन्तु विद्याध्ययन का व्यासङ्ग नहीं 
छोड़ा घर पर रहते हुए भी हिन्दी, वॅगला और अँगरेजी ग्रन्थों का अध्ययन 
करके अपनी AAT वढाते रहे। थोड़े ही दिनों मे उन्होने हिन्दी-साहित्य मे 
अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली | 

कुछ दिन वाद उन्हें अपने राज्य-शासन का पूरा अधिकार मिल गया। 
तव से राजकाज मे उनका अधिक समय जाने लगा । तव भी वे अपने प्रिय विषय 
साहित्य को कभी न भूले ; उसकी सेवा के लिये कुछ समय निकाल ही लेते थे। 

साहित्य-सेवन के साथ ही उन्हें आखेट और कुश्ती का भी कम शौक न था। 
जव वालिग हुए, कोशिकी के किनारे, नेपाल-राज्य की सीमा के समीप, अपने राज्य 
में तथा नेपाल के जंगल में, जाड़े के मौसम मे प्राय. प्रतिवर्ष, शिकार खेलने जाते 
थे । चन्दूक चलाने मे वड़े सिद्धहस्त थे। निशाना शायद कभी खाली नहीं आता 
था | उनका नाम सुनकर एक दफा Tanne ( मेमनसिंह ) के जमींटार राजा 
जगतकिशोराचार्यं और गोवरडॉगा (बंगाल) के जमींदार ज्ञानदा वावू उनके साथ 
शिकार खेलने आये थे। उनसे सत्कृत होकर वे लोग बड़े प्रसन्न हुए । तव से उन 
लोगों मे मित्रता हो गई । 

नित्य नियम-पूवक वे व्यायाम करते थे । कुश्ती लड़ने और पहलवानो को 
कुश्ती लडाकर देखने के भी वे वड़े शौकीन थे। कई पहलवानो को नौकर रख 
लिया था, जिनमे एक का नाम मजहर हुसेन था। 

साहित्यिक जीवन 

राजा साहव का साहित्यानुराग दिन-दिन बढ्ता गया। ब्रजभाषा मे दो-एक 
पद्यो की रचना तो आप नित्य ही करते थे। इसके अतिरिक्त सर्वप्रथम उन्होने 
वङ्किम वावू के बॅगला उपन्यास “आनन्द-मठ? का अनुवाद हिन्दी-भापा में किया, 
जिसका संशोधन पडित अम्बिकादत्त व्यास ने किया था और चम्बई के वेङ्कटे- 
श्वर प्रेस ने उसे प्रकाशित किया था। 

पडित श्रीकान्त मिश्र ने, जो उनके दरबार में चिरकाल से नियुक्त थे, 
उनसे BSA लेकर, 'साम्वकमलानन्दकुलरन' & नामक एक सस्कृत-काव्य रचा, 

छ देखिये--पृष्ठ ३८ को अतिम और ३६ की चौयो पक्ति तया पृष्ठ ३२० को टिपणी । 
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जिसे राजा साहब ने छपवा डाला। यह काव्य ललित पदों में १५ सर्गों का है। 
इसमें राजा साहब के fiesta तथा माठ्बंश का वर्णन है। 

पंडित अम्बिकादत्त व्यास से उनको हिन्दी-साहित्य में विशेष साहाय्य 
मिलता था । देश के दोभोग्य से १६०० ई० में व्यासजी का काशी में देहान्त 
हो गया । इसलिये “सुकवि-सरोज-विकास” & ग्रन्थ राजा साहब की लाइब्रेरी † 
में अपूर्ण ही पड़ा रह गया। राजा साहब की इच्छा स्वयं उसे पूरा करके प्रकाशित 
करने की थी; परन्तु वे भी असमय में ही कालकवलित हो गये ! इस कारण चह 
अधूरा ही रह गया और प्रकाशित भी न हो सका। हॉ, उनके चिरजीवी पुत्र सबे- 
गुग-सम्पन्न कुमार गङ्गानन्द सिंह साहब, एम्‌ ए., उसकी पूर्ति चाहें तो कर सकते 
हे-र्‍ये भी काव्य-रसिक, कविता के मर्मज्ञ तथा निपुण निबन्ध-लेखक हैं । 

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने “सरस्वती के किसी 1 अङ्क में “श्रीमान्‌ 
राजा कमलानन्द सिंह” शीर्षक लेख में लिखा है--“जब हम १६०० ई० में काशी 
जाकर व्यासजी से मिले थे, तब व्यासजी ने उत्त पुस्तक की भूमिका बड़े प्रेम 
से पढ़कर हमें सुनाई थी। उस भूमिका में अनेक प्राचीन कवियों की बातें थीं । 
सारी भूमिका पद्यमय थी ।” 

व्यासजी पर राजा साहब की कितनी भक्ति और कैसा प्रेम था, यह उनके 
तथा उनके आश्रित कवियो के द्वारा रचित “शोकप्रकाश? (व्यासजी की मृत्यु के बाद 
लिखी गई पुस्तक) से ज्ञात हो सकता है। राजा साहब को जिस दिन व्यासजी 
के देहान्त की खबर मिली उस दिन उन्होंने अन्न-जल-अहण नहीं किया । रोते-रोते 
उनकी आँखे सूज गई । यह ऑखों-देखी वात है। हमलोग उन्हें आश्वासन देते- 
देते थक गये, परन्तु उनके सन में घैय न होता था। आजकल का शायद्‌ ही 
कोई राजा-महाराज कवियो और विद्वानों में ऐसा गहरा प्रेम रखनेवाला मिलेगा । 

राजा साहब केवल ऑसू वहाकर ही चुप न बैठे | उन्होने स्वर्गीय व्यासजी 
की नि:सहाय पत्नी और थोड़ी उम्र के वालक के निर्वाह के लिये २००) रुपये 

अ पंडित अस्मिकादत्त व्यास कविता में झरना उपनाम ‘gat और राजा कमला- 
i a “सरोज? लिखते थे | इदीसे उस मन्थ का नाम 'ुकवि-सरोज-विकासः रकन 

थ 

† दैवदुर्वियाकवश सन्‌ १३३२ ३० में बह aad भषण अग्निहाड में भस्म दो 
गई जिससे अमूल्य साहित्य-संग्रह स्वाहा हो गया !! | 

३: भाग ४; संख्या ६, एष्ट १९१ से १३८ तक; जून १६०३ Fe 
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वार्षिक नियत कर दिया, और जवतक राजा साहब जीवित रहे, वरावर उनके पास 
भेजते रहे । 

व्यासजी का एकमात्र पुत्र राधाकुमार जव कभी अपना दु ख राजा साहब 
को सूचित करता था तव वे उसे अपने छोटे भाई के समान समझ उसे आश्वासन 
देते थे ओर यथासाथ्य उसके दु ख दूर करते थे। राधाकुमार भी अपने पिता की 
भाति मेधावी ओर अनेकशुण-सम्पन्न हो चला था, पर वह भी ढैवदुर्योग से 
अल्पायु--२१ वपं की उम्र का-होकर संसार से चल वसा । उसका एकमात्र पुत्र 
है--अत्यन्त विनीत और विचारवान्‌ | काशी (मानमन्दिर) मे रहता है । व्यासजी 
के रचित मन्थो की विक्री से साल मे जो कुछ आय हो जाती हे, उसीसे परिवार- 
पोपण होता है । 

इलाहाबाद की कमिश्नरी मे एक जिला फतेहपुर 21 उसमें गङ्गा के 
किनारे एक प्रसिद्ध गॉव 'असनी” है । चहा प्रजभापा"के अनेक विख्यात कवि हो 
गये हैं । नरहरि ( जो सम्राट्‌ अकबर के दरवार मे थे ), हरिनाथ ( जिनके लिये 
यह कहावत मशहूर हे कि दान पाय दोही बढ़े के हरि के हरिनाथ' ), ठाकुर 
आदि नामो कवि वही के निवासी थे । वहीं के रहनेचाले “सेवक? कवि का वनाया 
हुआ “वागूविलास? ( नायिका-भेद का ग्रन्थ ) लुप्त-सा हो गया था। राजा साहव 
ने उसे बड़े प्रयत्न से, बहुत द्रव्य खच करके, SF निकाला | व्यासजी से सशोधित 
कराकर उसे FIAT | उसके प्रकाशन-काल में व्यासजी चीमार थे, इस कारण 
वे उसका पूर्णरूप से संशोधन न कर सके | कहीं-कही टिप्पणो-मात्र कुळ कर दी । 
राजा साहब को हिन्दी-साहित्य से कितना प्रेम था, यह उनके इस अदम्य उत्साह 
से जाना जा सकता है । 

अयोध्या के महाराज ( सर प्रतापनारायणसिह वहादुर ) के दरवार मे 
प्राचीन et के एक कवि थे। नाम था उनका 'कचोश्वर लछिराम? ( ब्रह्मभट्ट ) | 
राजा कमलानन्द सिह अपनी माता के साथ तीथे-भ्रमण करते हुए अयोध्या 
पहुँचे । लछिराम उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। उनसे कहा कि हम आपके 
नाम पर 'कमलानन्द्‌-कल्पतरु? नामक एक अलङ्कार-ग्रन्थ लिख रहे है, उसे आपके 
करकमलो मे समर्पित करगे, यह आप स्वीकार HE | 

राजा साहब ने उनकी अभ्यर्थना को स्वीकार कर लिया। इस ग्रन्थ फे 
नाम मे “कल्पतरु” शब्द ध्यान में रखने योग्य है । कवीशवरजी का मनोरथ सफल 
हुआ , मन्थ का नाम सार्थक हुआ । 
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लछिरामजी उस पुस्तक को लेकर देवी-पूजा के उत्सव पर श्रीनगर आये । 
उनके शिष्य यज्ञराज कवि राजा साहब के दरवार में पहले ही से नियुक्त थे। वे 
अपने गुरु महाराज को साथ लेकर दरबार में उपस्थित हुए। कवित्तमय आलंकारिक 
“कल्पतरु? राजा साहब को समर्पित करके कवीशवरजी सफल-मनोरथ ETI 
अयोध्या-नरेश के दरबार में प्रतिष्ठा पाये हुए वृद्ध कवि का राजा साहब ने अच्छा 
सम्मान किया । उनके रचित अन्थ के कुछ कवित्त भी उनके मुख से सुन लिये । 
अन्थ की कल्पतरुता राजा साहब के हाथ आकर कविजी के लिये सार्थक हुई । 
राजा साहब ने कवीश्वरजी को १५००) रुपये और बहुमूल्य वञ्जाभरण देकर अपनी 
कल्पतरुता का परिचय दिया। राजा साहब की इच्छा उस मन्थ को छपवाने की 
थी ; किन्तु उनकी असामयिक मृत्यु से वह नहीं छप सका | 

राजा साहब की गुणग्राहिता की प्रशंसा सुनकर कितने ही कवि और 
विद्वान्‌ उनसे मिलने आते थे और उनकी गुणज्ञता तथा उनके स-सस्मान दान से 
सन्तुष्ट होकर जाते थे । 

एक समय बंगलोर-( मैसोर )-निवासी भिमोरी रामशास्त्री शतावधानी ने 
श्रीनगर आकर अपने अनेक अवधानो से राजा साहब को चकित और अतिशय 
प्रसन्न किया था। 

आरा (शाहाबाद ) जिले के बिलौंटी-प्रामवासी (ete) पंडित विजयानन्द 
त्रिपाठी 'श्रीकवि? अपने छोटे भाई पंडित शिवनन्दन त्रिपाठी के साथ राजा साहब 
को निज-निमित “रणधीर प्रेममोहिनी नाटक का संस्कृत-अनुवाद समर्पित करने 
के लिये आये । राजा साहब ने उनके अनुवाद को सादर अहण करके उन्हें 
पुरस्कार देकर सन्तुष्ट किया। 

इस सदी के शुरू में जब “सरस्वती? निकलने लगी और उसके प्रकाशन में 
दो साल पूरा घाटा सहना पड़ा, तब राजा साहब उसकी GAT करने के लिये तैयार 
हो गये--१०० ग्राहक सरस्वती के वढा दिये &। उनकी कविता 'सरस्वती? में 
जब-तब छपती थी। अपने लेखों हारा भी “सरस्वती? की सेवा-सहायता किया 
करते थे । 

कानपुर से निकलनेवाले 'रसिक-मिन्नः ( समस्या-पूर्ति-विषयक मासिक 
पत्र ) में राजा साहब बराबर अपनी पूर्तियॉ भेजा करते थे । कवि-समाज ने उनकी 
कविता से प्रसन्न होकर उनको 'साहित्यसरोज” की पदवी प्रदान की थी । साहित्य- 

४3 देखिये एए ३१३-१४ 
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सम्वन्धी कई मासिक पत्रों के संरक्षक होने के कारण कवि-मंडली की ओर से 
उनको “द्वितीय भोज” की उपाधि मिली थी । भारत-धर्म-महामंडल (काशी ) 
ने उनकी साहित्य-सेवा से प्रसन्न होकर उनको 'कविकुलचन्द्र” की उपाधि से 
अलंकृत किया था । 

दरभंगा-नरेश महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह वहादुर का देहान्त होने पर उनके 
शोक मे राजा साहब ने 'मिथिला-चन्द्रास्त नामक एक छोटी-सी पुस्तक छपवाकर 
अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट की थी । उसमे राजा साहव के तथा उनके आश्रितों 
के बनाये शोक-सूचक भापा-पद्य हैं । 

सम्राट्‌ सप्तम एडवड के राज्याभिपेक के उत्सव में राजा साहब ने 'एडवडं- 
वत्तीसी? vat मे लिखकर छपवाई थी । उसके अन्त में एक दोहा अँगरेजी में 
उन्हीं का बनाया हुआ हे-- 

कौरोनेशन डे टुडे, लेट असत कम एड सिंग । 
ग्रे टु गौड श्रालमाइटी, लॉग लिव दि किंग ॥ 

राजा साहव की माता ने १६०२ ई० में कात्तिक-त्रत का उद्यापन किया था। 
मिथिला के घ्राय' सभी प्रसिद्ध पंडितों को निमन्त्रण-पत्र भेजा था | सैकड़ों विद्वान्‌ 
उपस्थित हुए थे । पंडितों में शास्त्रार्थं छिडा ! मध्यस्थ माने गये दरवारी पंडित 
श्रीकान्त मिश्र £ और पंडित खुद्दी झा 1 तथा दो-एक और भी आमन्त्रित पंडितो मे 
श्रेष्ठ । नैयायिक अपूछ झा न्याय के शास्त्रार्थ मे विजयी हुए। राजा साहब ने उन्हें 
सम्मान-सूचक एक स्वर्णपदक दिया it 

एक वार काशी में महाराष्ट्रीय कीर्तनकार श्री रामचन्द्र ववा का कीर्तन 
सुनकर राजा साहव अत्यन्त प्रसन्न हुए । किन्तु दो-एक दिन के कीत्तन से उनकी 
तृप्ति नहीं हुई । इसलिये उन्हें अपने यहाँ ( श्रीनगर ) बुलाकर महीनों रोज- 
रोज कीत्तेन सुना, उनको हजारो रुपये नकद और बहुमूल्य वस्त्र-भूपण दिये तथा 
'कीत्तनाचाय! पद्‌ से अङ्वित एक स्वर्णपदक भी दिया । इतना देने पर भी राजा- 
GET को सन्तोप न हुआ । वे रामचन्द्र ववा का कीर्तन सुनने के इतने अनुरागी 
थे कि शारदी पूजा के महोत्सव में प्रतिवर्ष आने के लिये उन्हें एक सनद दी 
थी । उसमें दस दिन तक कीर्तन करने के उपलक्ष्य मे २००) नकद, अलावा 

& देखिये पृष्ठ ३८ के अन्त में । 

† देखिये os १४ के मध्य में । 

{ देखिये इष्ठ २६ के अन्त में | 
४६२ 


सरोज-तौरभ 


भोजन-वस्त्र और आने-जाने का मागेव्यय देने की भी बात लिखी गई थी । 
उस सनद को पाकर कीर्तनाचायं बड़े प्रसन्न हुए और जवतक वे जीवित रहे, 
प्रतिवर्ष नवरात्र में श्रीनगर आकर कीत्तन & करते थे। जिस साल किसी कारण 
से वे स्वयं नही आ सकते थे, उस साल उनके सुयोग्य पुत्र श्रीयुत Tas धवा 
श्रीनगर में उपस्थित होते थे । सुना है, अब वे गवालियर-स्टेट में नियुक्त 
हो गये हैं। 
काशी के प्रसिद्ध कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर? बी. ए. भी राजा साहब 
से मिलने के लिये दो-तीन बार श्रीनगर आये । उनका काव्यानुराग तथा गुण- 
ग्राहिता देखकर रक्षाकरजी बड़े प्रसन्न हुए। रत्माकरजी ने अँगरेजी में कल्पित 
AM हारा लिखे हुए लेख पढ्ने का चमत्कार राजा साहब के छोटे भाई कुमार 
कालिकानन्द सिंह को दिखलाकर चकित कर दिया था । कुमार साहब ऐसे 
मेधावी थे कि रत्नाकरजी के चमत्कार का अनुभव करके स्वयं भी कल्पित spat 
के लेख पढ्ने और लोगों को विस्मित करने लगे। एक बार उन्होने बनैली-नरेश 
राजा कीत्यौनन्द सिंह वहादुर से अँगरेजी में कल्पित seni फे द्वारा लेख 
लिखवाकर पढ़ दिया, जो देख उक्त राजा साहब को अत्यन्त आश्चयं हुआ । इस 
विषय में कुमार साहब ने सुमे भैथिली भाषा में एक पत्र लिखा था । उसे सैं यहाँ 
पाठको के मनोर्॒नार्थ उद्धृत करता हँ-- 
सुहृद कविवर श्रीजनसीदन, २६ मई, १६०३ 
आहाँक पत्र पहुँचल | अहाँक माता क समाचार चुकल । पत्रोत्तर में हमरा 
विलम्ब भेल। तकर कारण जे हमरा माथ में दद नौ दिन धरि बड़े कष्ट 
देलक | तदुत्तर कर्णवेध, अच्तरारम्भ क काये में पढि गेलहुँ | काल्हि कार्य सम्पन्न 
भेल कुशलपूवक | अक्तरारम्भ चस्पानगर क कनिष्ठ कुमार करौलथिन। दुनू भाई 
आएल रहथि । ई हाल विस्तर रूपें de कहब sel अपना गाम और माता क्र 
समाचार विशेष रूपें लिखब । हमरा लोकनि ङुशल-पूर्वक छी । चम्पानगर क 
कुमार क सोमा दूटा गुप्त लेख पढ्ल | केक ठाम अशुद्ध छलैन्ह से देखा देलिऐन्ह । 
सुदा करू की, सरस नहिं | ओर हाल पश्चात्‌ लिखब | इति-- 
कालिकानन्द्‌ सिंह 
& alia में जो प्रारङ्गिक सुभाषित श्लोक शरी रामचन्द्र बवा के मुख से निकलते 
थे, उन्हें राजा साहब का सफेत पाकर में नोट कर लेता था । दूसरे दिन उनके पास जाकर 
ते सब श्लोक लिख जाता था। श्लोकों की संख्या पाँच हौ से ऊपर दो गई थी |--ज० झा 
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पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता नामक एक उत्तम पुस्तक 
( शँगरेजी 'लिबर्टी का हिन्दी-अनुवाद ) राजा साहब को समर्पित की थी । उन्होंने 
स्वयं श्रीनगर न आकर समपंण-वाक्य-सहित तथा राजा साद्दव के चित्र से विभूषित 
पूरी पुस्तक डाक के जरिये भेज दी थी । राजा साहब ने ५००) रुपये के नोट 
चुपचाप वीमा कराकर उनको भेज दिये । 

नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) को उन्होंने दो हजार रुपये दिये थे। 
सभा की प्रार्थना पर REY का पद भी ग्रहण किया । अपनी राजधानी (श्रीनगर) 
में एक 'हिन्दी-साहित्य-प्रचारक-समिति? भी स्थापित की थी । हिन्दी के सुलेखकों 
का उत्साह बढ़ाने के लिये समय-समय पर उन्हें द्रव्य की सहायता देते थे । 

जो विद्यार्थी द्रव्य के अभाव से पढ़ने के निमित्त काशी जाने मे असमर्थ 
होकर उनकी शरण में आता था, उसे वे खर्चे देकर पढ़ने के लिये काशी भेजते 
थे। ऐसे विद्यार्थी कृतविद्य होकर काशी से घर आते थे । 

हिन्दी के सिवा शॅगरेजी, संस्कृत और उदू के भी वे ज्ञाता थे। वॅगला- 
साहित्य में तो उनकी पूर्ण योग्यता थी। “आनन्द-मठ? का.अनुवाद तो उनका 
छप चुका है, “राजारानी? ( वेंगला-नाटक ) का अनुवाद प्राय" अवतक नहीं 
छपा है! सबसे अधिक प्रशंसा की वात तो यह थी कि वे हिन्दी के सुलेखक 
ओर आशुकवि थे | 

राजपूताना से एक वार दो चारण-कवि आये थे । उन्होंने राजा साहव को 
डिगल-भापा की कविता सुनाई | सुनकर और उसका भाव सममकर राजा साहव 
बड़े प्रसन्न हुए । उनसे कविता सुनने के लिये अपने यहाँ उन्हें महीनो टिका रक्खा 
शौर चलने के समय उनकी पूरी विदाई करके उन्हें प्रसन्न किया | 

राजा साहव का नाम सुनकर भगवन्त, वालदत्त, अजान, सुजान, aes 
आदि अनेक हिन्दी-कवि उनसे मिलने आये ओर सभी प्रसन्न होकर वापस 
गये । सभी ने उनकी कवित्व-राक्ति और काव्यमर्मज्ञता की मुक्त क्ठ से 
प्रशांसा की । 

राजा साहब के एकमात्र अनुज कुमार कालिफानन्द सिंह अब इस संसार 
में नहीं हैं । वे अगरेजी, बंगला, संस्कृत ओर हिन्दी के वेत्ता थे । शिल्पकला 
और संगीत में तो बड़े ही प्रवीण थे कविता करने की शक्ति रखते हुए भी वे 
काव्य की रचना तो नहीं करते थे, किन्तु काव्य के पूरे रसिक और wae! 
बड़े उदार और दयालु थे । बाघ का शिकार करने में अपने बड़े भाई के अनुकल्प 
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ही थे। परन्तु दया उनमें इतनी थो कि सहसा किसी जीव पर अस्र-प्रहार नहीं 
करते थे । आश्रितों की रक्षा करना अपना परम धर्म सममते थे । बड़े Taga 
ओर मधुरभाषी थे । 
राजा साहब की निरभिमानिता 
आत्मगौरव उनके रोम-रोम में भरा था, परन्तु अभिमानी न थे।जो 
लोग मिलने आते थे, उनका यथायोग्य सम्मान करते थे । सबसे मोठी बातें करते 
थे | अपने वुद्धिबल या धन का उनको जरा भी घमंड न था। साधारण-से- 
साधारण लोगो के साथ बातचीत करने में भी अपना अपमान नहीं समझते थे । 
गुरुजनो के प्रति उनकी नम्रता सराहनोय थो। पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने जब 
उनकी तारीफ में कविता सुनाई तब उन्होने एक सत्रैया रचकर' व्यासजी को 
सुनाया, जिससे उनके हृदय की कोमलता, सरसता और विनय का भाव स्पष्ट 
झलकता है-- 
धोर अगम्य गभीर जलासय ऐसे कुदेस में बास है रोज को। 
पास में मेक समाज सदा तब कैसे' बढ़ाय सको गुन ओज को ॥ 
नेक दया कमला की रहै तिहि सों नित फूलि करों मन मौज को । 
जो सुकी न विराजते तो कहो कौन सराहते आज सरोज" को ॥ 
राजा साहब की दयालुता रीर ज्ञगाशीलता-- 
जो कोई दुखिया उनकी शरण में आकर अपना दुःख सुनाता था, उसका 
वे यथासाध्य अवश्य उपकार करते थे। दूसरे का दु.ख देखकर उनका हृदय 
द्रवित हो जाता था। जो कोई अतिथि आता था, उसका उचित रवागत-सम्मान 
होता था। कोई याचक विमुख न जाता था । 
एक समय की बात है। पूर्वोक्त पंडित विजयानन्द त्रिपाठी ‘site’ ने, 
किसी प्रकार का संकट आ पड़ने पर, सहायता के लिये राजा साहब को पत्र 
लिखा | उन्होंने तुरन्त त्रिपाठीजी के सहायताथ रुपये भेज दिये । संकट-मुक्त 
होने पर पंडितजी ने उनको अनेकानेक धन्यवाद दिये । 
एक बार पौषी पूर्णिमा को राजमाता साहबा कौशिकी-स्नान करने गई थी | 
उनके साथ राजा साहब और हमलोग भी गये थे। कोशिकी के किनारे साधारण- 
सा जंगल था, जिसमें हिरन और बनेले सूअर रहते थे। राजमाता तो स्नान 
करके SHA चलो गई । जो लोग खासकर उनकी सेवा में रहनेवाले थे, वे भी 
चले गये lade वहाँ से छ-सात कोस दूर थो । राजा साहव शिकार खेलने के 
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लिये रह गये । हमलोग, जो गिनती मे दसन्त्रारद व्यक्ति उनके अनुयायी थे, उनके 
साथ रहे | हाथी की सवारी थी । राजा साहब शाम को एक दवा साते थे। दवा 
की शीशी रखने के लिये सुमे दी गई । मैंने जेत्र में शीशी रख ली । 

एक जगह हमलोग पानी पीने के लिये हाथी से उतरे । उतरते समय 
शायद शीशी जेब से गिर पडी । जब शाम फो उन्होंने दवा की शीशी मोगी, मैने 
जेब में हाथ डाला, शीशी का कहीं पता नहीं ! में तो श्रवाक्‌ हो रहा । वे समझ 
गये कि शीशी कहीं गिर पडी है । उन्होंने हँसते हुए कहा--दवा का खो जाना 
शुभ लक्षण है । उसके लिये आप सोच न कीजिये । हम अत्र विना दवा खाये ही 
अच्छे हो जायेंगे ।? 

इस प्रकार उन्होंने अपनी ज्ञमा-शीलता दिखाकर सुमे अनुगृहीत किया | 

जच में शुरू-शुरू श्रीनगर-द्रवार मे बहाल हुआ था, बाबू नरनाथ मा 
छुट्टी लेकर किसी काम से घर गये थे। राजा साहव की आज्ञा से वे अपना चार्ज 
सुके दे गये। आलमारियो की छुंजियों का गुच्छा मेरे जिम्मे कर गये । एक दिन 
Ha पर स्नान करते समय वह गुच्छा वहीं छूट गया। दूसरा आदमी वहाँ स्नान 
करने आया तो यह जानकर कि ये चावियॉ सरकारी हे, राजा साहब को दे आया । 

कुछ देर वाद राजा साहत ने मुके आलमारी से कोई चीज निकालने को 
कहा । चावी तो सैं घरावर कमर में रखता था; टटोलऊर देखा, गुच्छा नदारद ! 
मुँह सूख गया | तमाम खोजा, नहीं मिला । He पर जाकर FET, कहीं पता नहीं | 

मुझे इस प्रकार न्यम देखकर राजा साहव ने बुलाया और कहा कि कात्ते- 
वीर्ये $ को कुछ कत्रूलिये तो चाबी मिल जा सकती है। मैंने कहा-क्य़ा कवूळें ! 
बोले-वस, दो रुपये की मिठाई । मैंने कहा, एवमस्तु । 

राजा साहव ने तवतक मेरी चारपाई के नीचे किसी के द्वारा गुच्छा रखवा 
दिया । थोड़ी देर वाद कहा कि एक वार जाकर फिर अपनी कोठरी मे हेँढ़िये, शायद 
कहीं रक्खी हो । मैने जाते ही देखा कि गुच्छा चारपाई के नीचे पडा है । समझ 
गया कि यह सव कौतुक राजा साहब का है। 

चाबी लेकर मुसकुराता हुआ राजा साहब के पास पहुँचा । उन्होने हँस 
कर पूछा-क्या चाबी मिल गई ? मैंने गुच्छा दिखला दिया । उनके पास जितने 
लोग बैठे थे, सब कात्तेवीय के प्रभाव की प्रशंसा करने लगे । 

# पुराणों में लिखा है कि योगिराज राजा कार्चवोर्थ का स्मरण करने से खोई चीज 
मिल जाती है । इन राजा की राजघ.नो नमदा फे किनारे माहिष्मती नगरी में थी | —a7e 
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--- इतने में: रसोई-परसी-जाने की खबर आई । राजा साहब के-साथ हस्‌लोग 
भोजन करने गये । उन्होने कहा--कात्तेवीये को दो रुपये की मिठाई कबूल, 
करने पर 'जनसीदन? को चाबी मिल गई हैं; इसलिये एक आदमी खजांची से 
दो रुपये लेकर जल्दी हलवाई की दूकान से जलेबी ले आवे | 


एक आदमी दौड़ा गया और गरमागरम जलेबियाँ खरीद लाया । सबकी- 
पत्तलों पर जलेबियोँ परसी गई । तरह-तरह के विनोद होने लगे । कोई कहता, 
भगवान करें कि फिर इनकी चाबी खो जाय तो हमलोगों को मिठाई मिले । 
इसी प्रकार लोग चुहल करने लगे। मैं चुप सबकी बाते सुनता रहा। मेरा कुछ 
लज्ित-सा भाव देखकर राजा साहब ने इस प्रसंग को दबा दिया । राजा-महाराजों में 
अब ऐसी परिहास-प्रियता कहाँ देखने सें आती है ? 

मुझमें अनेक दोष रहते हुए भी राजा साहब ने मेरे कामां से प्रसन्न होकर 
अपने हाथ से यह सर्टिफिकेट लिखकर सुके दिया था-- 


श्रीनगर--पुर्नियाँ 

१२ नोअम्बर १६०४ ६० 
पंडित श्रीजनादेन का ( जनसीदन ) सेरे यहाँ १६०० ई० से नौकर हुए 
और आजतक मेरे यहाँ नौकर हैं। इनके रहने से बहुत उपकार हुआ है; 
क्योकि एक सङ्ग कवि, वैयाकरण, लेखक और मोसाइंब का कास 
इनके रखने से चलता है । ज्योतिषी का काम भी ये अच्छी तरह कर सकते हैं 
और मेरे यहाँ कभी-कभी किया करते हें । ये भाषा और संस्कृत के अच्छे कवि 
हैं । आशु कविता भी किया करते हैं। मुझे इनसे राजकीय कार्यों में सलाह भी 
मिला करती है । ये परिश्रमी अत्यन्त हैं। मेरे यहाँ नित्य ७--८ घंटे काम करके 
भी अपना काम किया करते हैं। ये मेरे परम विश्वासी हें । इनका स्वभाव 
इतना अच्छा है कि इतने दिन यहाँ पर इनको रहते हुआ है, परन्तु इनको किसी 
पर अथवा इनपर किसी को रंज होते नहीं देखा है । यदि मुके एक भी नौकर 
रखने की शक्ति रहेगी तो मैं सदा इनको अपने पास नौकर रक्खूँगा ; क्योंकि 
ये मेरे ५-६ नौकरों का काम अकेले किया करते हैं। जब कभी ये घर जाते 
हैं, तब मुझे वड़ा परिश्रम उठाना पड़ता है । इन चार वर्षों के काम से प्रसन्न 

होकर मैंने यह सर्टिफिकेट दिया है कि इनको भविष्य झै कास आवे । इति । 

टु श्रीकमलानन्द्सिंद 
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कविवर श्रीरामधारीसिं€ 'दिनकर', वी० ए० 'श्रानर्स' 
वये चेव महाराज जरातन्धमयाचदा। 
मधुरा संपरित्यज्य यता द्वारी पुरीम्‌ Il 
—( मशभारत, जरासन्घ-वघ पवे, अध्याय १४) 


दिल्ली ( इन्द्रप्रस्थ ) के राजा युधिष्ठिर द्वारकानिवासी राजा श्रीकृष्ण के 
मत्र से राजसूय यज्ञ करके अपरिमित कीर्ति के भागी होना चाहते थे । सभी देशों 
के राजाओं ने अधीनता स्वीकार करली थी और अपने ‘ae भेज दिये थे, 
केवल मगध का राजा जरासन्ध ही ऐसा था जिससे “कर” भोगने की हिम्मत भी 
नहीं की जा सकती थी । शायद यह भी सोचा जा रहा था कि राजा जरासन्ध को 
सूचित किये विना ही यज्ञ सपन्न कर लिया जाय | 
लेकिन श्रीकृष्ण सगधराज के पराक्रम को जानते थे, और भारतवर्ष-भर 
मे उसकी जो धाक थी उसे देखते हुए जरासन्ध को सुला देना भी कठिन था & 
फिर श्रीकृष्ण खुद भी उससे खार खाते थे और उसी के भय से मथुरापुरी छोड़ 
कर द्वारका मे जा वसे थे। उनका दढ मत था कि संग्राम करके तो उसे देव 
अर असुर भी नहीं जीत सकते थे 1] 
जरासन्ध अपने समय का अद्वितीय मह था और उसे पराजित करने फे 
& न तु शक्यं जरासन्धे जीवमाने महाबले । 
राजतूयस्त्वयाऽऽवाप्तुमेषा राजन्मतिमंम ॥ 
† न शक्योऽसौ रणे जेतुं सर्वैरपि gage! 
प्राणयुद्धेन जेतब्यः स इत्युपलभामहे । 
महाभारत, जरासन्भन्त्रथ पवे ( युधिष्ठिर के प्रति भीङ्ष्श्‌-वचन ) 
gen 


बिहार के मल्ल 


लिये इसी फनवाले किसी पहलवान की जरुरत थी । बहुत सोच-विचार के बाद 
यह निश्चय हुआ कि अपनी जान हथेली पर लेकर भीम ही जरासन्ध से युद्ध करे । 
भहाभारतकार ने जरासन्ध और भीम के सल्युद्ध का बड़ा ही रोचक 
वर्णन किया है । अखाड़े में उतरते ही जरासन्ध ने किरीट उतारकर अपने बालो 
को बॉध लिया | खम ठोकने पर उसका शारीर कस्त (कश ?) से फूल उठा और वह 
उद्वेलित समुद्र की भाति उछलने लगा | भीम और जरासन्ध ने पहले एक दूसरे के 
HTT पर झुजाएँ डालकर बार-बार मारना और फिर अंगों से अंगों को रगड़ना 
शुरू किया | इसके अनन्तर चित्रहस्त आदि दावे करके वे कक्षा-अन्धन करने लगे | 
उनके मस्तक जब परस्पर टकराते थे तब चिनगारियों उड़ने लगती थीं ! 
जरासन्ध के अखाड़े की प्रसिद्धि सारे संसार में थी और उससे भिड्ने में 
कृतान्त मल्ल भी भय खाते थे । पुराणेतिहास के अन्दर राजा जरासन्ध बिहार 
का अग्रणी मछ है और उसकी स्थापित परम्परा उस प्रदेश में अब तक अझ्लुण्ण 
चली जा रही है। 
महछयुद्ध में महाभारत के सुप्रसिद्ध दानचीर बॉके-बहादुर अंगराज कर्ण का 
भी नास कम प्रसिद्ध नहीं है। उसने प्राग्ञ्योतिषपुर ( कामाख्या-आसाम ) के राजा 
WET की कन्या भानुमती के स्वयंवर में मगधराज जरासंध को मल्लयुद्ध में ही 
पछाड़ा था । 
मिथिला के राजा सुमति जनक का भी अखाड़ा उन दिनों बहुत प्रसिद्ध 
था। भगवान्‌ कृष्ण के बड़े भाई बलरामजी की पद्धति पर ही यह अखाड़ा बना 
था, और तात्कालिक मिथिला-नरेश ने उन्हीं बलरामजी से मछयुद्ध और गदायुद्ध 
की शिक्षा पाई थी । 
इतिहासाभाव से हमें यह पता नही कि जरासन्ध के बाद से बिहार अथवा 
भारतवर्ष में कौन-कौन नामी पहलवान & हुए, लेकिन गोँवो में मछ-चिद्या-विषयक 
अ यो तो aval की श्रेणी में रावण, इनुमान, बलराम, कंस, भीम, सुष्टिक, चाणूर 
आदि के नाम गिनाये जाते हैं; पर श्रीमद्धगवद्वीता के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण 
( धर्मच्षेनरे कुरुदेत्रे समवेता युयुत्तवः ) के अंतिम शब्द से मालूम होता दै कि प्राचीन 
भारत में मल्लविद्या का बहुत प्रचार था; वर्योकि जितने वीर योद्धा कुरुदेत्र में जुटे थे, 
सब-के-सब व्यायामशील और हुप्टपुष्टाड्क थे। भारत की धयुयुत्सु'कला ही आज जापान 
में 'जुजुत्सु'-ख्प में विद्यमान है । 
ee TCH 
vas 


जञयन्ती-हमारक ग्रन्धं 


जो कथाएँ प्रचलित हैं उनसे साफ जाहिर होता हे कि यहाँ wel का क्रम टूटा 
नहीं, बरावर चलता ही रहा हे । 
जगदीशपुर के राजा कुँवरसिह योद्धा के साथ-साथ बहुत बड़े मह भी थे, और 
कहते हें कि अखाडे से लौटने पर दोपहर तक उनफा दरवार धूप मे ही चलता 
था ओर CATH दरवार मे ही चार-चार छ-छ मह उनके चढन में सरसों के तेल की 
मालिश करते रहते थे । 
मगध ओर मिथिला दोनों Awe की खान रहे हैं, बल्कि या कहना 
चाहिये कि इधर आकर वलरामीय परम्परा के स्थान पर जरासन्धीय परम्परा 
मिथिला मे ही आन बसी हे और अभी हाल तक यहा ऐसे-ऐसे पहलवान होते 
रहे हैं जिनके वल के सामने भीमकाय गजराज भी सात थे । 
शंकरदत भा मिथिला के हो निवासी थे जो दुम पकडकर घुटनों की 
चोट से हाथी को पेठा देते थे । कहते है, एक वार नेपाल-नरेश ने इन्हें अपने 
पाले हुए शेर से भिडा दिया । इन्होने शेर के मुँह मे हाथ डालकर उसकी जीम 
बाहर खींच ली। इस क्रिया में शेर ने इनके हाथ का कुळ मास चत्रा डाला, 
लेकिन जीभ बाहर निकल जाने पर वह खुद भी मर गया । इसी वीरता के पुरस्कार 
भे इनको कुछ गॉव दिये गये थे जो आज भी इनके चंशधरो के उपभोग मे है। 
मिथिलेश महाराज लक्ष्मीरचर सिंह से परवरिश पानेवाले एक दूसरे व्यक्ति 
शिवनन्दन का भो अपने समय फे विकट मह थे। कहते है कि उनके शरीर मे 
भी एक हाथी का वल था। उनके दो लड़कां--सत्यनारायण और जगदीश--की 
गणना आज भी देश के अच्छे पहलवानों मे की जाती है। उनके TATA 
उदितनारायण का नाम आज के पहलवान करुणापूर्वक लेते = और कहते हैं 
कि वह अगर जीवित रहता तो आज देश मे उसका जोड नहीं मिलता और गामा 
की जगह शायद उसे ही मिली होती । बीस साल की उठती जवानी में ही, मिथिला 
में क्या, दरभंगा-नरेश के वाहरी पहलवानों मे भी, उससे हाथ मिलानेवाला 
कोई नहीं था । कहते है कि उसकी उमड़ती हुई वीरता से सहमे हुए किसी बाहरी 
पहलवान की कुत्सित क्रिया ने ही कायुरुपतापूवेक उसकी जान ली । त 
जब महुआर ( दरभगा ) मे शिवनन्दन फा की जवानी ढल रही थी, उन्हीं 
दिनों Pager ( मुजफ्फरपुर ) के एक नौजवान जमींदार बाबू मथुराप्रसाद सिंह 
पहलवानी के हुनर सीख रहे थे । मथुरा बाबू अभी जीवित हैं और आज भी 
दूर देहातो के लोग उनके दर्शन करने प्रायः आते ही रहते हैं। एकडंगा ( बाढ़, 
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पटना ) के पोखन सिह और चिहुँटा के मधुराप्रसाद सिह समसामयिक रहे 
होंगे। मथुरा बाबू की पहलवानी कुल TARE बरसों तक कायम रही। एक 
मार्मिक दुःखद प्रसंग के कारण उन्होने मझ्लविद्या की साधना छोड़ दी और पहल- 
वानी से भछाकर चुप बैठ गये। बल के उभाड़ के समय उन्होने प्रान्त से बाहर 
जा-जाकर बनारस, प्रयाग और लाहौर में दंगल मारे और गौरव के साथ घर 
लोटे । मुजफ्फरपुर के कलक्टर के तत्त्वावधान में उनकी कुश्ती प्रसिद्ध मछ 'सिद्दीक' 
से हुई, जिसे उन्होने हाथ छूते ही पट्ट-छाप पर खींच लिया। 

उन्हीं दिनों किसी बली प्रतिद्वन्द्वी की तलाश. में वे दरभंगा पहुँचे और 
राज में पलनेवाले पहलवानों को कुश्ती के लिये ललकारा। उस समय वत्तमान 
तिरहुत-चेस्पियन सुखदेव का के पिता बोतल का अपनी पूरी जवानी पर थे, 
लेकिन उन्होने मथुरा बाबू से लड़ने से इनकार कर दिया। अतः महाराज की 
ओर से मधुरा सिह को यह लिखित प्रमाण-पत्र दिया गया कि यहॉ आपसे लड़ने 
लायक कोई पहलवान नहीं है। 

सन्‌ १६११ में मथुरा बाबू ने गामा से मुलाकात की और उससे कुश्ती 
चाही ; लेकिन गामा ने कुश्ती नहीं की, और उनसे मित्रतापूर्वेक मिलकर अलग 
हो गया । ढाक, पट्ट, TERM और बाजूबन्द मथुरा बावू के प्रिय दावे थे और 
प्रायः इन्ही दावो के प्रयोग से वे अपने प्रतिद्वन्द्वी को पछाड़ा करते थे । प्रसिद्ध 
पंजाबी पहलवान झपसू को भी उन्होंने पट्ट-छाप पर ही मारा था। 

मथुरा बाबू को मैंने देखा है। अब तो वे बहुत ही बूढ़े हो गये हैं, लेकिन 
आज भी उनके बदन में डेढू-दो मन से कम हड्डियों न होगी । पुरानी बातें बहुत 
सुनाते हैं; नये पहलवानों को देखकर हँस देते हैं। कहते हैं, इनमें पुराने हुनर 
नहीं रहे । सुखदेव की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने अपनी पूरी 
हिफाजत नहीं की, नहीं तो आज उसके जोड़ का पहलबान शायद खोजने पर 

ही मिलता । 

दार्वेपेच की कला के साथ-साथ मथुरा बाबू में बल भी अपार था | 
जमींदारी के झगड़े में एक बार चलहा ( पूणियॉ ) में बन्दूकवाले वाबुओं से 
उनका सामना हो गया। हाथी को पीठ पर से बन्दूक चला और मथुरा वाबू को 
टॉग में उसका निशाना लगा। गोली खाकर वे क्रोध से गरज उठे और दाहिने 
हाथ से हाथी की पूँछ खींचकर वायें हाथ से एक ऐसी लाठी जमाई कि हाथी 
बहींन्का-वहीं बैठ गया और उन्होंने गजारूढ बावू साहव के हाथ से बन्दूक छीन 
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लिया । एक दूसरे हाथी की सूँढ में उन्होने ऐसी चोट दी कि वह भाग खडा 
हुआ | अपने समय में वे वड़े ही सरल और संयमी पहलवान रदे ! 

प्रमुखता के विचार से मथुरा चावू के वाद जिन पहलवान का नंबर आता 
है उनका नाम पोखन सिंह है। वे एकडगा ( वाइ, पटना ) के निवासी राजपूत 
हू. । पहलवानी करते उन्हें ५० वपं हो गये, लेकिन ७४ वर्प की उम्र मे आज भी 
उनका दावा है कि अगर ४० दिनों तक उन्हें पहलवानी खूराक मिल जाय तो 
वे गामा के साथ सफल कुश्ती कर सकते हें। १६२६ ई० मे गामा को उन्होने 
खुला चेलेंज भी दिया था, लेकिन उससे कुश्ती हुई नहीं। देश के कोने-कोने 
मे घूमकर उन्होने कुश्ती की है ओर प्रायः waa ही गौरव प्राप्त किया हे । 

हिन्दू-सगठन के दिनो मे वे महामना मालवीयजी और दानवीर विडलाजी 
के परम प्रिय पहलवान थे। इनलोगों को प्रेरणा से उन्होने कलकत्ता और वनारस 
में कई अखाड़े भी खोले थे। नवजवानों फो कुश्ती लड़ाना और डडे-पट्टे सिखाना, 
वरसो उनका यही काम रहा | कहते हें, कलकत्ता के हिन्दू--विशेपत मारवाडी- 
युवकों मे आज जो निर्भीकता देखने को मिलती है उसका वहुत-कुछ श्रेय उन्हीं 
को मिलना चाहिये । विहार के किसी भी पहलवान ने, प्रान्त से वाहर जाकर, 
वह नाम नहीं पेदा किया जो उन्होने । देश के सभी प्रमुख टंगलो मे उन्हें निमत्रण 
दिया जाता था, और इस सिलसिले मे वे कई वार पेशावर से ढाका तक की 
यात्रा कर चुके E | 

इन्दौर फे एक दगल का हाल उन्होने कहा है, जो वडा ही मनोरंजक है। 
वहाँ इन्दौर-नरेश की ओर से एक ऐसा दगल आयोजित किया गया, जिसमे 
१४००० पहलवान इकह हुए थे, और जो लगातार ३० दिनो तक चलता रहा। 
प्रतिदिन सौ जोडो के हिसाव से उसमे तीन हजार पहलवानों ने कुश्ती की। 
अखाड़ा अवीर से भरा गया था और उसमें केसर घोलकर छिड़काव किया जाता 
था । इस दंगल मे उनकी झुरती कई नामी पहलवानो फे साथ हुई थी। उन्हें 


बहुत सुयश और इनाम मिला । ३ 
ai उन्होने अपनी जिन्दगी मे सेकड़ो नामी पहलवानों से छुश्ती की है । 
उनसे लड़नेवाले नामी पहलवानो मे कुछ के नाम ये हँ--नव्या ( पंजाब ) गुलमू 
( गुलाम का भाई ), सुभान ( स्यालकोट ), करीम ( गया ), ताज TB तिनकौड़ी 
# यह Temata ईरान का या और “एशिया का चैम्पियन! होने की गरज से देश- 
देशान्तर में कुश्ती करने निकला था। बाढ (पटना ) में मिस्टर टॉपलिस कै सामने 
पोखन foe ने ताज खाँ को १ मिनट में फेक दिया। सेः 


५०२ 


बिहार के मल्ल 


चौचे ( मथुरा ), हाशिम ( लखनऊ), छोटा आगा (दिही), गामू ( बडोदा ), 
रमजानी नट ( पानीपत ) और गूजन ( बनारस ) | 


बड़ा सैयद कानपुरिया से पोखन सिह की कुश्ती रामनगर ( बनारस ) में 
सम्राट्‌ पंचम जाजे के सामने हुई थी, जिसमें बाजी पोखन सिह की रही। वे 
बहुत ही गुणवन्त पहलवान हैं। उनका दावा है कि सारे भारतवर्ष में एक भी 
ऐसा दावे नहीं है जिसे वे भली भाति न जानते हों | 
छपरा के सूचित सिह भी देश के नामी पहलवान हो गये हैं। जब गुलाम, 
कल्लू और रहीम--तीनों भाई दुनिया में नाम मार रहे थे, सूचित सिंह भी अपनी 
पूरी जवानी पर थे | गुलाम और कडू अपने समय के सर्वश्रेष्ठ पहलवान थे-- 
इनसे हाथ मिलानेवालों की संख्या बहुत ही कम थी। आज का नामी पहलवान 
हमीदा इन्हीं भाइयो में से एक ( रहीम ) का लड़का है। गुलाम ने किंकर सिंह 
( लाहौर ) को इन्दोर में पछाड़ा था । 
सूचित सिंह ने गया ( बिहार ) में गुलाम से कुश्ती की; लेकिन पछड़ 
गये | फिर कलकत्ता में उनकी कुश्ती कल्लू पहलवान से हुई, जिसमें वे मिट्टी पर 
नीचे आ गये । कल्लू ने खफ्फा-दावे लगाकर उनको चित करना चाहा, लेकिन 
कर न सका । मालूम होता है, इस दावे से उनके किसी मर्म-स्थान पर अनुचित 
दबाव पड़ गया था; क्योंकि अखाड़े से लोटने पर दो दिनों के बाद ही वे मर गये । 
शाहाबाद जिले के जीवित पहलवानों में कई पुराने और प्रसिद्ध पहलवानों 
के नाम उल्लेखनीय हैं । सूयपुरा-दरबार के अँगरापिटाठ-( पीरो-थाना )-निवासी 
सहदेवचन्द दो-दो हजार की बाजी के दंगल जीत चुके हैं। सूर्यपुरा के स्वर्गीय 
राजा राजराजेश्वरीप्रसाद सिंहजी स्वयं पहलवान थे और पहलवानी के ऐसे 
मशहूर शौकीन थे कि अपने दरवार में अच्छे-अच्छे कुश्ववान बराबर रखते ये । 
उनके दरबार के नामी पहलवान लाट चौबे अब वृद्ध हो गये हैं। उसी प्रकार 
चौगाई के प्रतिष्ठित जमीन्दार बाबू रघुनन्दनप्रसाद सिंह को भी स्वयं अखाड़े की 
धूल मलने का बड़ा शौक था और उनके दरबार में गउसपुर-निवासी श्री aie 
बहुत अच्छे पहलवान थे । सलेमपुर के बॅगला दुबे तो शाहाबाद के पहलवानों 
में बड़े ही प्रतिष्ठित हैं। वे अब कलकत्ता में रहकर बुढ़ापे में भी अपने दर्शनीय 
शरीर की रोटी खा रहे हें । ओयना-सोनबरसा का निवासी बिल्लर अहीर भी 
कलकत्ता में ही पहुलवानी की कमाई खाता है । उसके दोनों गुरु--नवरंगा- 
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नैनीजोर के निवासी भूमिहार-ब्राद्यण वसुधर ठाकुर और श्रोयना-सोनवरसा के 
ही वलेश्वर मिश्र--इस समय बड़े अखाड़िया पहलवान माने जाते हैं । 

समहुती-निवासी स्वर्गीय जमीन्दार वावू बच्चा सिंह शाहावाद के पहलवानों के 
प्रसिद्ध आश्रयदाता थे और स्वयं भी अच्छे मल्ल थे । उनका गुरु--कोरीराम-मकोदी 
( रामगढ़-धाना ) का निवासी मोतीलाल ग्वाला--बद्धावस्था के निकट होने पर 
भी छुश्ती के करतव दिखाने मे उस्ताद है। ईसरपुरा (नटवार-थाना) का चल्हकू 
गैवाला और धनगाई (सूर्यपुरा ) का भिखारी ग्वाला, दोनो ही, अपनी जाति की 
स्वाभाविक शारीरिक शक्ति के प्रचल प्रतिनिधि i जमुओँव (पीरो-थाना) के 
शिवसरन पाठक को सी ईश्वर ने मस्त भैंसे का-्सा शरीर दिया है, जो असाडे 
मे चट्टान की तरह दीख पढ़ता है । उपयुक्त सलेमपुर के व्यास दुवे और डुमरॉव के 
भूमिहार-त्राह्मण छत्रपति राय भी शाहावाद के पहलवानों मे अपनी कला और 
शक्ति के लिये बहुत विस्यात हूँ । कलकत्ता-निवासी शाहावादी पहलवानों में वम्हवार 
( पीरो-थाना ) का शोतल sate भी वड़ा नामी है जो वहाँ कई दंगल मार चुका 
हे । इस जिले के उत्तर-खंड मे, जो गगा-तट के रामीप है, कई अच्छे शक्तिशाली 
पहलवान हें । गंगा-तट के गाँवों में अनेक घराने ऐसे हूँ जिनमें परम्परागत 
रीति से पहलवानी की कला का अचल अनुराग पाया जाता है--हर धर में 
व्यायामशील युवक और Me पुरुप देखने में आते हें-गंगातट पर अखाडों 
की भरमार हे । 

आजकल विहार में सवसे अधिक प्रसिद्ध मह छपरा जिले के वावू वशी 
सिंह हैं । वे भूमिहार-त्राह्मण हैं । तगड़ा वदन के aga गाँडील जवान हैं | ताकत के 
लिहाज से उनकी गिनती देश के प्रथम श्रेणी फे पहलवानों मे की जाती है। 
लेकिन आरभ ही से अच्छे उस्तादों की संगति न होने के कारण दावॅ-पेच में वे 
उतने दक्ष नहीं हैं । मशहूर पहलवान 'खयाली? से, जिसने “अदालत? को पछाइ- 
कर वडा नाम कमाया था, उनकी कुश्ती इलाहाबाद के दंगल में हुई थी, लेकिन 
कुश्ती साफ न हो सकी, दोनों सल बरावर पर ही ger दिये गये । 

वंशी सिह प्रायः कलकत्ता मे रहते हें । वहीं फे दंगलो से देश मे उनके 
नाम की प्रसिद्धि हुई है । वहीं के एक विशाल दंगल में उन्होने गामा को चेलेंज 
दिया, लेकिन उसने कुश्ती लडना कबूल नहीं किया। तब से वे उसके पीछे पडे 
हुए थे, लेकिन वह यह कहकर कुश्ती टालता रहा कि वे पहले इमामवख्शा 
से लड़ ले । आखिर बम्बई में वे इमाम से पछड़ गये । 
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हाँ, कलकत्ता के दंगलों में उन्होने कई नामी मल्लों को पछाड़ा है। वहाँ 
उनकी आखिरी कुश्ती पूरन सिह (पंजाबी ) से हुई; लेकिन फैसला न हो सका। 
उनके नीचे जाते ही दोनो तरफ के जवानो में मार-पीट शुरू हो गई । कहते हैं, 
किसी तरफ के एक जवान का खून भी हो गया | जो हो, उनकी कुश्ती गोरखपुर 
के नामी पहलवान at से भी हुई थी, लेकिन समयाभाव के कारण तप्पे को वे 
चित न कर सके, कुश्ती बराबर पर छुड़ा दी गई | 

मथुरा के भूतेश्वर अखाड़े के पहलवान हिन्दुस्तान से हमेशा ही नामी 
रहे हैं। इसी अखाड़े के 'छोटा रतन? ने अपनी जवानी में रीवॉ के दंगल मे 
गामा को पटका था । इसी अखाड़े के चन्द्रसेन पहलवान ने गामा के प्रधान शिष्य 
जाली? ( लाहोर ) को तीन घंठे लड़कर पछाड़ा था । आजकल इस अखाड़े के 
धुरं चौबे और काला पहाड़ बड़े नामी मल्ल गिने जाते हैं । उपर्युक्त वंशी सिह की 


कुश्ती काला पहाड़ और हसीदा से होनेवाली थी | 
वंशी सिंह के बाद जिन्होंने मल्ल-विद्या में सबसे अधिक नाम Gar किया है 


वे हैं सुखदेव झाई । दुःख है कि इनकी पहलवानी अब उखड़ रही है। इसके 
लिये ये चिन्तित भी नहीं दीखते । इनका रंग साफ, कद लम्बा और शरीर वजनदार 
है। लेंगोट बॉधकर अखाड़े में उतरने पर इनकी शोभा देखते ही बनती है। 
दानवी शरीर में सुन्दरता कूट-कूटकर भरी हुई है। अखाड़े में खड़ा होते ही ये 
जनता के प्रिय पहलवान हो जाते El इनका स्वभाव भी बड़ा ही मधुर है । ऐसा 
कोई भी दंगल मैंने नहीं देखा जिसमें जनता की शुभकामना इनके साथ न रही 
हो। मधुरा के उठते शेर चुन्नी चौबे के साथ कुश्ती में जब इन्हें दम आने 
लगा तब जनता ने घबराकर बड़े जोर का शोर मचाया और कुश्ती बराबर पर 
छुड़वाकर इन्हें अखाड़े से उतार लिया । गत बीस वर्षों से ये दंगलों में भाग लेते 
रहे हैं । प्रायः सत्र ही इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को कायम रक्खा है । 
इनके पिता बोतल भा भी बड़े नामी पहलवान थे । उनका कद और उनकी 
ऊँचाई मशहूर थी | सिमरिया-घाट ( मुँगेर ) के मेले में दूर से ही जिसकी गरदन 
सबसे ऊँची दीख पड़ती थी, लोग उसे बोतल झा समम लेते थे, और यह पहचान 
ठीक सी थी। झपसू पहलवान ने बुढ़ापे में उनको पटक दिया था। सुखदेव झा 
ने इक्कीस वर्ष की उम्र में ही अपने वाप का बदला लिया--झपसू को पटक दिया। 
कुछ दिन हुए, चम्पारन जिले की जेतिया-राजधानी में सुखदेव की कुश्ती करनेल 
क 'वालक' (वर्ष ३, कातिक, संवत्‌ १९८५) मे इनकी सचित्र जीवनी छुप gat है | 
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सिंह ( कुरुक्षेत्र ) से हुई थी, जिसमें सात मिनट के अन्दर ही करमैल सिह 
चित हो गये । 

सुखदेव तिरहुत के चेम्पियन गिने जाते हँ।ये मिथिला के अत्यन्त प्रिय 
पहलवान हें । जिस प्रकार गामा सभी नये पहलवानों की sel का लक्ष्य हो रहा 
है उसी प्रकार इनसे लड्ने फो भी चहुत-से उठते जवान उभढ़ते ही रहते हैं। 
लेकिन ईश्वरेच्छा से अभी इनकी इज्जत वनी हुई है। वालक्रष्ण नेपाली, गुलाम 
मुहम्मद (गया), वस्सू मुलतानी, सरवन सिंह (पटियाला), शावू (कोल्हापुर), 
अलीदत्ता पंजाबी, उत्तम सिंह मुजफ्फरपुरी, गुलाम हैदर अमृतसरी, केरसिंह 
(पटियाला), रामकिसुन सिह ओर जागा गोप (छपरा) के साथ कुश्ती लडकर ये 
विजयी हो चुके = । 

छपरा जिले के जागा गोप, लोहा सिंह, रामलखन सिंह और सभा सिंह 
बहुत अच्छे पहलवान हें । जागा और लोहा के शरीर की बनावट देखते ही 
वनती हे । फेकन चौधरी, शकूर, उस्मान, गफ्फार और अब्हुहा (सीतामढी, 
मुजफ्फरपुर); अधिकलाल गोप और महावीर चौवे तथा रामभरोससिंह (मुंगेर), 
जगदीश और सत्यनारायण (दरभंगा)--इनकी गिनती बढ़िया पहलवानो में होती 
है। महावीर चौवे ओर गफ्फार उठते पहलवान हैं और उम्मीद की जाती है 
कि ये लोग अच्छा नाम पेदा करेगे । वंशीसिंह की मंडली में भी कई पहलवान 
बहुत ताकतवर सम मे जाते हैं । 

लेकिन सव कुछ होते हुए भी अभी तक तिरहुत का भीम मंगल गोप 
( मुजफ्फरपुर ) ही है। उसकी उम्र ४० के आसपास होगी। ऊँचाई लगभग 
छ फीट तथा शरीर भरा-पूरा और सुडोल है । जो लोग उसके बल को जानते है 
वे उससे भिडने में कॉप जाते हैं। वेतिया के दंगल मे पजाब के नामी पहलवान 
“बगा? को उसने सिर्फ एक मिनट में आसमान दिखा दिया। सीतामढी के दंगल 
में--जिसमे जागा, अदालत और सुखदेव भी थे-उसकी कुश्ती लोहा सिह से 
हुई । अखाड़े में दोनो की जोडी देखने ही लायक थी। दोनो दो सुपुष्ट गज- 
राजो की भाँति मूम रहे थे। उनके आपस मे टकराने पर ऐसा लगता था 
मानो दो भेसे टकरा रहे हो । लेकिन सात-आठ मिनट में ही लोहा सिह गिर 
गया और हॉफने लगा। आखिर जागा की सिफारिश से कुश्ती बराबर जोड़ पर 
छुड़ा दी गई । अखाड़े से उतरने पर लोहा सिह ने कहा--“मंगला तिरहुत का 
भीम है और इसे पछाड़नेवाला पहलवान इस अखाड़े में कोई नहीं है ।” 
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भागलपुर जिले के भ्रमरपुर-निवासी पुलकित मिश्र इस समय बिहपुर- 
थाना-इलाके के बड़े नामी पहलवान हैं । बौसी, गोनूधाम और पूर्णिया ( गुलाब- 
बाग ) के मेलो तथा गढ़-बनेली में इन्होंने कई दंगल मारे हैं। लाठी चलाने 
की कला में भी इन्होंने बड़ी प्रसिद्धि पाई है। ये मैथिल ब्राह्मण हैं, और बड़ा 
ही सुडौल शरीर पाया है । 
गुजरे हुए पहलवानों में मगध के भत्तूमल ( मल” की पदवी "मल्ल? से 
ही निकली है ) और उसके लड़के वजीरमल का बड़ा नाम है। इनलोगों ने 
बाहर जाकर कुश्ती नहीं की; लेकिन ताकत में सचमुच भीम थे। वजीरमल 
की कुश्ती बहुत कम लोगों से हो पाई थी; क्योकि अक्सर अखाड़े में खड़े होने 
पर वजीर की ऑखो की गहरी लाली और उसके अंगों का आशातीत उभाड़ 
देखकर प्रतिद्दन्ही पहलवान भाग जाते थे। और, यही हाल शाहाबाद जिले के 
करनपुरा-निवासी हाथीराय नट का था। लॅगोट बाँधकर जब गरदन पर अखाड़े 
की धूल लगाता था तब अपने नाम को अक्षरशः सार्थक कर देता था--भयंकर 
देत्य-सा रूप देखकर लड़नेवाले पहलवान कदरा जाते थे। उनवाँस ( बक्सर- 
थाना) के रास-आदित अहीर का शरीर भी ध्वजा के समान ऊँचा था। 
पहलवानो के दल में वह मंदिर-कलस की तरह दीख पड़ता था। उसका शारीरिक 
सौन्द्य देखने ही योग्य था। शरीर के अनुपात से ईश्वर ने उसे बल भी 
पूरा दिया था। 
बड़हिया ( मुंगेर ) के श्यामकिशोर सिह, द्वारका सिंह और जित्तू सिंह 
भी अपने समय के नामी पहलवान थे और मल्लो के बीच इनका काफी आद्र 
था । बहेलिया-बिघा ( टिकारी, गया) के सीता जाट का 'कालाजंग”-दावें 
हिन्दुस्तान-भर में मशहूर था और उसने इसके प्रयोग से बड़े-बड़े मल्ला को 
पछाड़ा था। गया का जंगू पहलवान भी बड़ा नामी था और उसके “पट, 
घिस्सा और सवारी? से प्रतिद्वन्दी पहलवान बहुत घबराया करते थे। टिकारी 
(गया) के राजा रंगबहादुर सिंह का एक दूसरा पहलवान करीम भी बहुत प्रसिद्ध 
था, और वह भी देश में घूम-घूमकर कुश्तियाँ लड़ा था। वैद्यनाथ-धाम 
( देवघर ) के सरदार पंडा की कुश्ती गुलाम से हुई थी, जो जोड़ पर छूटी । 
ढाला झा और बौधा धोबी ( दरभंगा) भी बहुत अच्छे पहलवान थे। ढाला 
झा तो अब भी जीवित हैं; लेकिन इधर दंगलों में आते इन्हें नहीं देखा है; 
ये लड़ने के फन में बहुत होशियार माने जाते Ei दरभंगा के ही सूरज और 
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मूँगा नट अपने समय में दार्वे-पेच के लिये बहुत मशहूर थे । वडहिया-(मुंगेरो- 
निवासी श्रम्विका सिह और द्वारका सिंह के वल का पता किसी कोन लगा] 
भत्तूमल कहता था कि इन दोनों भाइयों से पार पाना कठिन है। 


शाहावाद जिले में जगदीशपुर-राजवंश के बाबू ज्यालाप्रसाद सिंह 
( डिलीपपुर-देवढी ) बड़े मस्त पहलवान थे । हाथी की पूँछ पकड़ लेते ये तो 
वह एक डग भी आगे नहीं वढ सकता था।ये तबला वजाने में भी पक्के 
उस्ताद थे। दिलीपपुर के ही yore गुमाई' और टिलन खलीफा भी अपने 
समय के वेजोड पहलवान थे, जिनकी पीठ कभी कहीं लगी ही .नहीं । वेलहरी 
( नावानगर-थाना ) के निवासी रामजी दुवे सूर्यपुरा के राजा साहव के बरवार 
में रहते थे। उनका शरीर इतना भारी था कि लोहे की मजबूत खाट पर ही 
सोते थे । यही हाल बड़का-सिंघनपुरा ( डुमरॉव-थाना ) के विवेखी ओमा का 
था। इनका शरीर भी अकेला ही एक वैलगाडी का वोझ था। कहते हैं कि शरीर 
की सुगठित बनावट मे उनवॉस का रामचरित्र अहीर ओर ममोआ का रामस्वरूप 
fae दोनो वेजोड़ थे। दोनों ने कितने ही दंगल मारे, कही भी इनकी पीठ में 
धूल न लगी । रामस्वरूप सिंह आरा मे पुलिस का सिपाही था और रामचरित्र 
बक्सर-थाना का चौकीदार । रामस्वरूप सिंह धावन जिलों के पुलिस-पहलवानों 
के दंगल मे विजयी हुआ था। रामचरित्र की आवाज ठीक ais के समान थी 
ओर वह लाठी चलाने में अपना सानी नहीं रखता था। गिरहवाज कबूतर की 
तरह उसके गठीले बदन मे फुर्ती थी। उसी का सगा छोटा भाई राम-आदित था, 
जिसका नाम पहले आ चुका हे ओर जो खुत्थ की तरह अटल रहकर अपनी 
भुजाओं पर बड़े-बडे लडाके भेडों की लगातार टक्करे आडता था | 


गया जिले में तिलोक सिंह टिकारी-राज का पहलचान था। कहते हँ, 
उसका आकार भीमकाय दानव का-सा था। पोखन सिंह से सुना है कि चह 
दस सेर चावल नाश्ते में फॉक जाता था और उसके दोनो जून के भोजन-- 
चावल, दाल और आटा--की तौल छ पसेरी ( तीस सेर) होती थी। इतना 
खाकर भी वह टिकारी से पटना तक डाक लेकर रोज आता-जांता था। 

बड़हिया (मुंगेर ) के एक बहुत ही जबरदस्त पहलवान बाबू रामकिशोर 
सिंह का नाम छूटा जा रहा है । वे प्रायः लाख मे एक थे। बिहार में जब जोड़ 
न मिला, तब वे प्रतिद्वन्द्वी की तलाश में मथुरा पहुँचे , लेकिन वहाँ भी उनसे 
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लड़ने को कोई तैयार न हुआ, और पूर्वोक्त उदितनारायण की तरह ही शायद 
उन्हें भी अपनी जान गँवानी पड़ी । 

हमारे प्रदेश में, सभी क्षेत्रों में, गुण वा गुणियों के संरक्षकों ( Patrons ) 
का अभाव है । नहीं तो यहाँ एक की क्या चर्चा, अनेक गामा पैदा होकर बिला 
चुके हैं। रामकिशोर fre और उदितनारायण-जैसे अगड़धत पहलवान आकर 
चले गये, सगर ये लोग वे करतब न दिखला सके जिनके लिये इनका जन्म 
हुआ था । ऐसे ही कितने गुणी “बिन खिले सुरमा गये? । 

भारतवर्ष में मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ मलों की संख्या सबसे अधिक 
है और सचमुच मथुरा को AS ही कहना चाहिये । अत्यन्त प्राचीन काल से ही 
उसकी यह उपाधि उपयुक्त है । यहाँ दो मशहूर अखाड़े हँँ--चौबे का अखाड़ा 
ओर भूतेश्वर का अखाड़ा | इन दोनो अखाड़ो से बड़े-बड़े पहलवान निकलते रहे हैं, 
जिन्होने अपने देश का मस्तक ऊँचा कियां है। मथुरा के बाद पंजाब का नम्बर आता 
है । आज गामा, हमीदा, इमासबख्श आदि के कारण पंजाब ही मह्न-विद्या में 
अग्रणी गिना जा रहा है. । पहले भी पंजाब ने कडू, गुलाम, रहीस और किंकर 
जैसे दजनों पहलवान पैदा किये थे । बिहार का नम्बर इन दोनो जगहों के बाद 
आता है; लेकिन सूबा-सर मै कहीं भी संगठित अखाड़ो के न रहने के कारण 
पहलवानी का हुनर यहाँ पूरे उभार से खिल नहीं रहा है। वंशी सिह को ही 
लीजिये । अगर यहाँ कोई संगठित अखाड़ा रहा होता, अथवा किसी सर्वमान्य 
उस्ताद की संगति उदीयमान मलो को प्राप्त रही होती, तो आज वंशी सिंह भारत 
का नाम बढ़ानेबाला पहलवान गिना जाता--किन्तु अलं विलापेन |! 

पहलवानों का प्रधान भोजन दूध, घी और बादाम है । कुछ पहलवान 
मांस को भी प्रधानता देते हें । पंजाब के: पहलवान अखनी (मांस का शोरबा या 
अक ) खूब पीते हैं | हिन्दुओं और सिक्खों के यहाँ फलों की भी चलन है। 
लेकिन मथुरा के चौबे तो मोदक-प्रिय ठहरे । उनके यहाँ रबड़ी, मलाई, लड्डू 
ओर हलवे पर सबसे अधिक चोट है; दूध में घी डालकर भी पीते हैं; भंग और 
बादाम पीना भी प्रायः उनके लिये जरूरी होता है। विश्वविख्यात भारतीय मल 
Tay भी अखनी अधिक पीता है। दूध और. घी का सम्मिलित पेय भी उसे 
बहुत पसन्द है। बंगाली मल्ल गोबर बाबू दस-पन्द्रह रुपयो के फलों का शरबत 
पी जाते हैं। 

किन्तु बिहार के पहलवान अखनी नहीं पीते; क्योंकि यहाँ उसकी चलन 
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नहीं है । रोटी खाते हैँ और कचा दूध पीते हैं। फलों की प्राप्ति भी उन्हें संयोग 
से ही होतो दै । सब मिलाकर दूध, घी ओर रोटी उनका प्रधान आहार है] 
मिथिला के पहलवान मांम-मछली भी खाते हैं। कहते हैं, वोतल झा भी वडे 
खाऊ थे; प्रायः सात-सात सेर मांस आसानी से खा जाते थे, भोर में ढाई सेर 
जलेबियों खाकर दोपहर के भोजन के लिये भूखे रहते थे ! उनके पुत्र सुखदेव भा 
भी एक सेर बादाम, आध सेर मिसरी, छ सेर दूध और एक सेर पिस्ता केवल 
जलपान करते थे । एक सेर आटा, दो सेर मांस, आध सेर घी ओर एक सेर 
मलाई इनका कलेवा था । प्रतिदिन दो वार जलपान ओर एक वार भोजन का 
सियस था । पर अव तो इनकी शारीरिक स्थिति सन्तोपप्रद नहीं दै । 

दूध और रोटी वहुत अच्छे खाय हैं; लेकिन 'अखनी का पेय पहलवानो 
के लिये आवश्यक सममा जाना चाहिये । दूध पीनेवाले Wel का वदन समुचित 
नियत्रण मे नही रह पाता और प्राय' चे-सिलसिला फैलकर कुरुप हो जाता है। 
जो मह मांस खाते हैं उन्हे तो अखनी पीने मे कोई उञ्र होना हीन चाहिये । 

विहार में पहले पट और चॉह-बल्ली के दावें बहुत चालू थे । लेकित पोखन 
सिह, मधुरा वावू , दरभंगा-राज के अखाडे और टिकारी-राज मे पलनेवाले 
पहलवानों फे जरिये अब प्रायः सभी दावे यहाँ प्रचलित हो गये हैं। मैंने देखा 
है कि दिहात के अखाड़ो में भी कम-से-कम सौ दावे चालू हैं। 

पहलवानी एक विचित्र हुनर है। इसमें न तो शरीर की विशालता प्रधान 
है, न ताकत और न दावे | सवके बीच उचित सामंजस्य की प्राप्ति जिसे हो 
जाती है वही अच्छा पहलवान निकलता है । छोटे कद के अदालत नट (गोरखपुर) 
को देखिये कि वह केसा चतुर मह है. । 
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बिहार के पुस्तकालय ओर संग्रहालय 

श्रीजयकान्त मिश्र, 'ज्योतिभी?-सम्पादक, सहकारी धआर्यावत्त-सम्पादक; सीतामढी (मुजफ्फरपुर) 

प्राचीन काल में बिहार अपने विद्याव्यसन के लिये बहुत प्रसिद्ध था। 
इसके उत्तरी भाग “मिथिला” को तो इतिहासकारों ने 'सरस्वती-विद्यापीठ? के 
नाम से ही पुकारा है। प्राचीन मिथिला के प्रत्येक आम में एक विद्यालय और 
उसी के भवन में एक पुस्तकालय था। उन दिनो मुद्रण-कला का आविष्कार 
नहीं हुआ था। पुस्तके हाथ से ही लिखी जाती थीं । पुस्तकालयों में रक्खी गई 
पुस्तकों से विद्यार्थी अपने पाठ नकल कर लिया करते थे। पंडितों के घर 
इसी तरह की हस्तलिखित पुस्तको के संग्रहालय थे। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य 
अध्ययन और अध्यापन था, जिसके साथ गरीबी का भाव आरंभ से ही जुड़ा 
हुआ था । यह आर्य-संस्क्ृति की ही विशेषता है कि उसमें ज्ञान और दारिद्र्य का 
सम्मान कभी समृद्धि से कम न रहा। मिथिला के ब्राह्मणों को सम्पत्ति उनकी 
पुस्तके ही थीं । 

बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नासक विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों 
में लाखों पुस्तकें थीं, जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियो ने नष्ट कर डाला। 
इन विशाल ग्रन्थागारों की ख्याति देश-देशान्तर में फैली हुई थी। इतिहासो 
सें भी इनका महत्त्वपूर्ण उल्लेख पाया जाता है। 

देश फे अशान्ति-्युग और अव्यवस्था-काल में जनता का जीवन 
अस्तव्यस्त होने तथा समाज की स्थिति अनिश्चित रहने के कारण बहुत-से 
पुराने पुस्तकालय नष्ट हो गये । आक्रमणकारी विदेशियों द्वारा अनेक म्रन्थागार 
अभि की भेंट चढ़ा दिये गये-पुस्तकें जलाकर स्नानागर का पानी गरम करने 
को कहानी प्रसिद्ध ही है। देश की उस अव्यवस्थित दशा में छोटे-मोठे बचे- 
खुचे पुस्तकालय भी बिखर गये, जिनकी छिट-फुट पुस्तके at और शहरों 
के पुराने घराचों मै यत्रतत्र आज भी पाई जाती हैं । 
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अंगरेजी गज में छापे की कला थाई । लेखन-कला विदा हुई । बेचारे 
लिपि-विशारद चेकार हो गये । किन्तु पुम्तकै सुलभ हो गई । ज्ञान का द्वार 
सबके लिये खुल गया । क्रसश' ga की संस्या बढती चली। स्वभावत' 
पुस्तकालयों की भी सम्यात्रद्धि धोने लगी । 

पुरानी बातें गत हुई । इन दिनो भी बिहार मे ऐसे पुस्तकालय हैं, जो 
भारत-भर मे प्रसिद्ध ह । कुछ पुस्तकालय तो आदर्श हैं । 

खुदाषरुश खाँ की ओरियंटल asad (परना)--भारव बी 
प्रसिद्ध लाउग्रेरियों में उसका एफ सास स्थान है, यो तो यह संसार की प्रसिद्ध 
लाइत्रेरियों में गिनी जाने योग्य है । यह मुसलमानी साहित्य का एक अनुपम 
भाडार है। इसके संस्थापक खॉ-बहादुर Gre खाँ छपरा ( सारन ) निले 
के निवासी और पटना मे सरकारी वकील थे। उनके पितामह मरते समय ३०० 
हस्तलिखित अन्ध छोड़ गये थे। उनके पिता ने भी १२०० हम्त-लिसित अन्यां 
का संग्रह किया था। इन्हीं डेढ़ हजार म्रन्थो से इस लाइब्रेरी का जन्म हुआ। 
कहा जाता है कि उनके पिता ने मरते समय अपने संग्रहालय के ग्रन्थों से एक 
लाइब्रेरी खोलने की राय दी थी । अत' वे आजीवन अपने पिता की आज्ञा का पालन 
करने मे लगे रद्दे। वकालत से उनकी अच्छी आमदनी थी, जिसे वे अधिकतर 
पुस्तकों के संग्रह करने में व्यय किया करते थे। सन्‌ १६०८ ई० मे वे स्वर्गवासी 
हो गये। किन्तु उनकी यह उज्ज्वल कीर्ति आज भी उनके पवित्र नाम और 
अखंड विद्याप्रेम को अमर बना रही है। यह बिहार-प्रान्त का एक अमूल्य 
अलंकार है । इसकी इमारत में प्रायः एक लाख रुपये खर्च हुए हैं। wi 
संगममर का है। दीवारे Vt हुई हैं। इसकी सम्पत्ति सव मिलाकर प्राय' 
नव लाख रुपये की है। खुदावख्रा खोँ ने सन्‌ १८६१ ई० मे ही इसको ट्रस्टियो 
( संरक्षको ) के हवाले कर दिया था। ट्रस्टियो फे अधिकारपत्र मे उन्होने यह 
शत्ते भी लगा दी है कि लाइब्रेरी की कोई भी पुस्तक कहीं बाहर ले जाने के 
लिये किसी को न दी जाय। उनके जीवन-काल में ही लंदन के 'त्रिटिश म्यूजियम' 
के अधिकारियों ने काफी रुपयो का' लोभ दिखाकर इसे खरीदना चाहा था; पर 
उन्होंने स्वीकार नही किया। इस पुस्तकालय को देखकर स्वर्गीय सम्राट्‌ पंचम 
sit, भूतपूर्व सम्राट्‌ अष्टम एडवर्ड (जब प्रिस आफ वेल्स थे), लाडे कणन 
आदि भी मुग्ध हो चुके हैं। इसमें कई ऐसे प्राचीन हस्तलिखित दुलभ मन्थ हैं 
जो बड़े-बड़े राज्य निछावर करने पर भी कहीं नही मिल सकते | इसमे लगभग 
५१२ 
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व्हिप के पुस्तकालय ओर संग्रहालय 


पॉच हजार हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। अरबी और फारसी के छपे हुए ग्रन्थों की 
संख्या चार हजार है ।; लगभग एक लांख रुपये की लागत के मुद्रित अँगरेजी 
ग्रन्थ भी हैं। सभी ्रं्च बहुमूल्य और महत्त्वपूर्ण ही हैं। साधारण पुस्तकों 
के संग्रह पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अनुसंधानकत्ताओं के लिये यह 
संग्रहालय बड़े लाभ की वस्तु है। आरम्भ सें. ग्रन्थों की खोज और संग्रह करने 
के लिये खॉ-बहादुर ने 'मुहम्मंद मकी? नामक एक विद्या-प्रेमी सज्जन को नियुक्त 
किया था। 'मकी साहब”? सचमुच ही पुस्तकों के शिकारी थे। अठारह साल 
वे देश-देशान्तर में धूस-धूसकर ग्रन्थों का पता लगाते और संग्रह करते रदद । वे 
भारत के सिवा सीरिया, अरब, मिस्र, फारस आदि देशों से भी मंथ-संमह 
कर लाये थे। उनके सम्बन्ध में “सिस्टर ची० सी० स्कॉट ओकौनरः ने अपने 
ग्रन्थ “ऐन ईस्टर्न लायत्रेरी” ( An Eistern Library ) में जो कुछ लिखा 
है, उसका भावार्थ इस प्रकार है--“खुदावरूश-खों अपने निकटवर्ती एकं 
राजकुमार के यहाँ से एक योग्य पुस्तक्र-संग्रहकत्ती को फुसला लाये थे और साथ 
ही उन्होंने एक अरव को भी नौकर war थां, जिसने अठारह वर्षों तक केरो, 
दमिश्क, बीरूत, अरब, fra, फारस आदि महांनगरों और देशो" में भ्रमण कर 
पुस्तकों का संग्रह किया था।” इसके अतिरिक्त खो-बहादुर स्वयं भी विज्ञापन 
प्रकाशित करते रहते थे कि जिसके पास कोई हस्तलिखित उत्तम ग्रन्थ हो, वह 
उसे लेकर आवे; यहाँ उसको मन्थ के उचित मूल्य के- सिवा मागं-व्यय- भी 
दिया जायगा। इस तरह भी उन्होने बहुत-से प्राचीन vet का संग्रह किया 
कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के समय तक उन्होने साढ़े तीन हजार प्राचीन 
ग्रन्थ संग्रह कर लिये थे। कुछ उदार सजनां ने तो उनके अविरल विद्या-्रेम 
पर सुग्ध होकर चहुत-से प्राचीन ग्रन्थ उपहार-स्वरूप भी दिये थे। उन्होंने साठ 
हजार रुपये खच कर इंगलैंड का एक पूरा संग्रहालय ही नीलाम में खरीद लिया 
Tl उन्हें स्पेन के शंडोवा-विश्वविद्यालयं से भी कई प्राचीन- हस्तलिखित 
ग्रन्थ हाथ लग गये थे। दक्षिण-हेदराचाद-हाइकोट फे प्रधान न्यायाधीश रहते 
हुए भी उन्होने वहुत-से प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह feat था। वे दिन-रात अंथ- 
संग्रह की चिन्ता में ही लीन रहते थे। धुन पक्षी थी, लगन सच्ची; 
इसलिये लाइजेरी भी अद्वितीय हुई । इसमें एक ग्रन्थ तो स्वयं सम्राट्‌ जहॉगीर 
का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद ही“ अपनी जीवनी लिखी है। यह ग्रन्थ 
सम्राट्‌ ने गोलकुँडा के बादशाह को भेट में दिया था। एक मन्थ और है, जो 
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जयन्ती श्मारव-प्रन्थ 


कुर्तुनतुनियॉ मे--सोलहवीं सदी के अन्त में--लिखा गया था। समस्त 
संसार मे इस ग्रन्थ की यद्दी एक प्रति 21 कई भन्थ ऐसे हैं, जो सुनहते 
SR में लिखे हए है; agit मे तो सुनहले चित्र भी हँ। ऐसे ्रन्यों मे 
कुरान, हफ्तावदे-काशी, “जामी? का सुप्रसिद्ध उपन्यास-ग्रन्य 'युसुफ-जुलेखा' 
ओर दीवान-मिर्जा कामरान ( जहॉगीर ओर शाहजहॉ के आत्म-चरित ) मुस्य 
हैं। अरवी-फारसी मे लिखे हुए अतीच प्राचीन एव अप्राप्य ऐतिहासिक ग्रन्थ 
भी ईं। जगससिद्ध 'शाहनामाः की बह प्रति भी है, जिसे काबुल और 
काश्मीर के शासक अलीमदोन खॉ ने सम्राट्‌ शाहजहाँ को भेंट की थी। एक 
प्रति 'तारीखे-खान्दाने-तेमूरिया” की है, जिसमे १३३ चित्रित ge हैं, जिन्हें 
अकबर के समय के तीस सुप्रसिद्ध चित्रकारों ने अकित किया था। इतना ही 
नहीं, प्रन्थों के सिवा कई पुराने सुनहले चित्र भी हँ--एक-से-एक वढ़कर। 
ये किसी समय मुसलमान वादशाहों और नवावो की चित्रशालाओ को सुशोभित 
कर चुके El महाराज रणजीत सिह के चित्र-सम्रह मे से भी कई चित्र यहाँ 
मौजूद हैं। भारत के सिवा विदेशों के प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्र भी इसमे 
संग्रहीत हैं। इतिहास-प्रसिद्ध वीर वावू छॅवरसिंह का शिकारी चित्र देखने हो 
योग्य है । यह संम्रहालय सव तरह से अनूठा है। 

श्रीमती राधिकासिद्र इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी ( पटना )-- 
इसके जन्मदाता हैँ पटना-विश्वविद्यालय के वर्तमान वाइस-चांसलर डॉक्टर 
सच्चिदानन्द सिंह, जो भारतम्रसिद्ध पत्रकार, सुवक्ता और सुलेखक हें । आपने 
अपनी सहधर्सिणी स्वर्गीया श्रीमती राधिका देवी के स्मारक-स्वरूप इसकी स्थापना 
की है । इसके भवन फे वनवाने और सजाने मे लगभग एक लाख रुपये खचे हुए 
हैं। सन्‌ १६२४ ई० (फरवरी) में विद्दारःउडीसा के तात्कालिक गवनेर “सर 
हेनरी Gee ने इसके भवन का उद्घाटन किया था। संग्रहीत पुस्तको का दाम 
लगभग दो लाख रुपये कहा जाता है। विद्दार-सरकार ने हाल ही इस पुस्तकालय 
को आठ हजार रुपये वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया है । सन्‌ १६३२ ६० 
से, पटना-विश्वविद्यालय के दीत्षान्त-भाषण से, पटना-हाइकोटे के चीफ-जस्टिस 
“सर कर्टनी देलर? ( स्वर्गीय ) ने इसे सार्वजनिक साहित्य का शानदार पुस्तकालय 
(Splendid Library of General Litorature ) कहा था। इसके साथ 
एकान्त अध्ययनालय और 'अनुसंधानालय तथा सार्वजनिक वाचनालय ओर 
समाचार-पत्रालय भी सम्बद्ध Bl समाचार-पत्रालय से देश-विदेश के अनेक 
पू९ए 


बिहार कै पुस्तकालय sierra 


मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्रों की फाइलें सुरक्षित हैँ। इसका “उल्लेख- 
विभाग’ ( Reference Section ) अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कई 
विश्वकोष, शब्दकोप, ज्ञानकोष, पुस्तक-सूची और विभिन्न विपयों के उल्लेखनीय 
seat का संग्रह है । भन्थों की कुल संख्या लगभग बीस हजार है । सवसाधारण के 
लाम के लिये इसमें हिन्दी की भी बहुतेरी पुस्तके हैं । इसकी प्रबन्धशेली प्रशंसनीय 
है। इसके जन्मदाता की निजी लाइब्रेरी भी देखने ही योग्य है और अपने ढंग की 
अकेली भी । उसमें अखबारों की कतरनों का विराट्‌ संग्रह आश्वयजनक है । 
पडना-थुनिवर्सिटी-लाइब्री ( पटना )-- इसमें तीन विभाग हैं-- 
साधारण पुस्तकालय, बेली-मेमोरियल संग्रहालय ( The Bayley Memorial 
Cullection ) और  बनेली-अर्थशा्रीय पुस्तकालय । प्रथम साधारण विभाग 
में छ हजार रुपये हर साल खच किये जाते हैं; इसमें इस समय लगभग 
अठारह हजार मन्थ हैं। द्वितीय बेली-मेमोरियल में लगभग दस हजार; इसकी 
स्थापना बिहार-उड़ीसा के सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर “सर चाल्स बेली” की 
स्मृति में हुई थी। यह सवसाधारण के काम में आ सकता है। सन्‌ १६२३ के 
सितम्बर में बिहार-उड़ोसा की सरकार ने इसे पचास हजार रुपये दिये थे। 
फिर सन्‌ १६२४ ई० में पटना युनिवर्सिटी के बेली-मेमोरियल-ट्रस्ट से ४६०४६) 
रुपये मिले थे। दरभंगा और हथुआ के महाराजों और बेतिया की महारानी 
ने दस-दस हजार रुपये दिये। गिद्धोर के महाराज ने चार हजार, अमावॉ के 
राजा ने चार हजार, बनेली-नरेरा राजा कीत्यौनन्द सिह बहादुर ने दो हजार, 
बिहार के भूतपूव लेफ्टिनेंट गवर्नर 'एडवड गेट? ने एक हजार और पंचेतगढ़ 
( छोटानागपुर ) के राजा ज्योतिःप्रसाइसिंह देव ने भी एक हजार रुपये प्रदान 
किये थे | इस तरह एक फंड कायम किया गया, जिससे इन दिनों पटना-युनिवर्सिटी 
को ४२४२) की वार्षिक आय है और उसीसे इस विभाग की अभिबृद्धि होती जा 
रही है। सन्‌ १६३१ ई० से इस विभाग के लिये अंथो का खरीदना जारी है । 
संभव है, यदि यही सिलसिला जारी रहा तो, यह विभाग बिहार के लिये गौरव की 
एक वस्तु हो जायगा । तृतीय विभाग के लिये, सन्‌ १६२० ई० में, बनेली-नरेशा 
राजा कोत्यानन्दसिह बहादुर बी. ए. ( स्वर्गीय ) ने पटना-विश्वविद्यालय को पाँच 
हजार रुपये दान दिये थे, जिनसे अर्थशाख-सम््ंधी मंथ खरीदे गये इस विभाग 
की देखभाल युनिवर्सिटी द्वारा मनोनीत दो वोडोँ के सदस्य करते हैं। युनिवर्सिटी 
लाइत्ररी में हिन्दी की पुस्तकों और पत्रपत्रिकाओं का भी उपयोगी संग्रह है । 
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ज्ञयन्ती-ध्मारक ग्रन्थ 


बिहार-उड़ीसा-रिसचं - सोसाइटी - लाइब्रेरी ( पटना )-- 
इसकी स्थापना सन्‌ १६१४ ४० में हुई थो । इसके संस्थापको में स्वर्गीय महामहो- 
पाध्याय डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल प्रमुख थे । इसका भवन अत्यन्त सुन्दर 
हे। इसमे बहुत-से वहुमूल्य हस्तलिखित और मुद्रित ग्रंथ सगृहीत हे । प्रान्तीय 
सरकार प्रति वर्ष एक हजार रुपये इसे दिया करती है। सन्‌ १६२० ई० से 
यह सोसाइटी मिथिला और उड़ीसा के प्राचीन हस्तलिखित seat का de 
करती आ रही है। मिथिला मे जितने प्राचीन भन्थो का पता चला है, सबको 
वर्णनात्मक सूची दो पोथो मे छपी हे। इनके सिवा तिब्बत से प्राप्त हस्तलिखित 
बौद्ध ग्रन्थो के woo चोमे (वडल) भी यहाँ मौजूट हे। तिव्वत से उक्त 
दुष्माप्य reat के लाने का श्रेय त्रिपिटकाचाय महापंडित राहुल सांट्त्यावन को 
हो है। इन्हीं dar के आवार पर अब हिन्दो-कविता का आदिकाल आठवीं 
शताब्दी निश्चित हुआ दै | 
पटना-कालेज लाइब्रेरी--यह उसी भवन मे हे, जो सत्रहवीं शताब्दी 
सें 'डचों की कोठी! था। इसमे लगभग २७ हजार ग्रन्थ है। सरकार हर 
साल ५५००) रुपये इसे देती है। पटना में पहला हाइस्कूल सन्‌ १८३४ ई० मे 
खुला और वही सन्‌ १८६३ ई० मे कालेज के रूप से परिणत हो गया । इसलिये 
उसी समय से इसमे पुस्तको का संग्रह होता रहा। इसमे हिन्दी की नई-पुरानी 
पुस्तको और पत्र-पत्रिकाओं की पर्याप्त संख्या है। 
साइंस फाहेज-लाइत्रेरी ( पटना ) इसकी स्थापना सन १६२७ ई० मे 
हुई । इसके पुस्तकालय मे लगभग एक हजार ग्रन्थ हे । अधिकांश पुस्तके विज्ञान 
सम्वन्धी ही है । हिन्दी की वैज्ञानिक पुस्तको का केवल चुनिन्दा संग्रह है । 
विहार-नेशन ज्ञ- वी० एन० )-फालेन-लाइब्रेरो (पटना) सन्‌ १८८६ 
ई० में इसकी स्थापना हुई । इसके पुस्तकालय मे साढ़े सात हजार से अधिक 
ग्रन्थ हे । विभिन्न भाषाओं की पत्र-पत्रिकाएँ लगभग साढ़े इक्कीस हजार है | इसमे 
हिन्दी की पुरानी और नई पुस्तके तथा पन्निकाऐँ भी हजारो की संख्या से हैं। 
इंजी चियरिंग-काठेज-लाइब्रेरी ( परना )-- इसमे व्यावहारिक विषयों की 
करीब ढाई हजार पुस्तके है । शिल्प-कौशल-सम्बन्धी मन्थो और सामयिक पत्र- 
पत्रिकाओं के खरीदने के लिये सरकार हर साल इसे एक हजार रुपये देती दै। 
इसमे हिन्दी की एतद्विपयक पुस्तके अत्यल्प है | 
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facie फे पुस्तकालय और संग्रहालय 


मेडिकल-कालेज-लाइबेरी ( पटना )--इसमै लगभग दो हजार ग्रन्थ 
हैं। सरकार इसे प्रति वर्ष ढाई हजार रुपये देती है। हिन्दी में चिकित्सा-सम्बन्धी 
अनेक पुस्तकों के होते हुए भी इसमें उनकी पर्याप्त सख्या नहीं है। 

Sto एन० जुबली-कालेन-लाइब्रेरी ( भागलपुर )--इसमें बीस हजार 
से भी अधिक पुस्तकों का संग्रह है जिसमें अँगरेजी, संस्कृत ओर हिन्दी की 
पुस्तके सबसे अधिक हैं। रेफरेन्स-बुक के अलावा पत्र-पत्रिकाओं की फाइले भी 
काफी संख्या में हैं । हा 

जी० बो० बो० कालेन-लाइब्रेरी (पुजफ्फरधुर)--इसमे संस्कृत और 
इतिहास की अँगरेजी पुस्तकें सबसे अधिक हें. । संस्कृत-कालेज का पुस्तकालय 
सम्मिलित कर लेने पर लगभग बीस हजार पुस्तके यहाँ हैं। पत्र-पत्रिकाओ की 
रक्षा का भी प्रबन्ध है। हिन्दी का अन्थ-संग्रह उपयोगी है. । 

बिहार-यंगपेस-इस्टीव्यूट-लाइब्रेरी ( पटना ) “इसमे साहित्य, दर्शन, 
धर्म आदि विषयों के ६००० ग्रन्थ हैं। स्वनामधन्य महात्मा श्रीरुपकज्ञाजी के 
शिष्यां ने अपने धार्मिक अन्थो का संग्रह इसी पुस्तकालय को दे दिया । इसलिये 
इसमे हिन्दी की भक्ति साहित्य-सम्बन्धी, दार्शनिक और धार्मिक पुस्तकों का अच्छा 
संग्रह है । डाक्टर सचिदानन्द सिंह और स्वर्गीय मिस्टर ३० ए० हाने ने भी इसे 
कई बहुमूल्य प्रन्थ-रक्न प्रदान किये हें । नवयुवको के लिये विशेष लाभदायक, 
विविध भाषाओं और विषयों के, बहुत-से अच्छे ग्रन्थ हैं। इसका अपना स्वतंत्र 
भवन भी है | 

बिशर हितैषी पुस्तकालय-( पटना )-स्वर्गीय रायसाहब नारायण प्रसाद 
ने, सन्‌ {८८३ So में, इसकी स्थापना की थी। पटना-सिटी में मंगल-तालाब 
पर, इसका भवन स्थित है, जिसमें wooo ग्रन्थ हें । सिटी-म्युनिसिपैलिटी से इसे 
हर साल तीन सौ रुपये अन्थ-संग्रह के निमित्त और तीन सौ रुपये चलता-फिरता 
पुस्तकालय के खर्चे के निमित्त मिलते हैं। इसमें कई विभाग हें । यह बिहार के 
प्रगतिशील पुस्तकालयो में है। सजीव संस्था होने से भविष्य उज्ज्वल है । 

सदेशवर-पडिलिक-लाइब्रेरी ( पटना )-- सन्‌ १६२८ ई० में, सेठ पुरुषोत्तम 
प्रसाद ने, अपने पिता स्वर्गीय सेठ मद्देश्वरप्रसाद के स्मारक-रूप में, इसकी स्थापना 

_ की थी । इन दिनो यह सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप सें है। इसमें लगभग आठ 
हजार ग्रन्थ है । हिन्दी की पुस्तके और पत्र-पत्रिकाएँ बहुसंख्यक हैं । व्यवस्था बड़ी 
अच्छी है । वाचनालय में हिन्दी फे सामयिक पत्रों का वड़ा सुन्दर संग्रह है । 
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जयन्ती-ह्मारक प्रस्थ 


सहद-परिपद एवं हेमचन्द्र-लाइत्रेरी ( पटना )--इसके प्राय सभी अन्य 
बँगला-भापा में हे । वॅगला के बहुत-से बहुमूल्य ग्रन्थों के प्रथम सस्करण मौजूद 
Sl प्रन्थो की संख्या लगभग छ हजार है। कुळ हिन्दी-प्रेमी भी इससे लाम 
उठाते हैं । 

'पराजु ऊ -संग्रहालय--पटना के सुप्रसिद्ध वारिस्टर मिस्टर पी० सी० मानुक 
ने चालीस वर्षों मे महत्त्वपूर्ण seat का जो संग्रह किया हे चह दर्शनीय और 
प्रशंसनीय है | इनके इस संप्रहालय मे मुगल-काल के बहुत-से बहुमूल्य चित्र मौजूद 
Sl स्वर्गीय महामहोपाध्याय डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने इस सप्रहालय 
को संसार के सुन्दर संग्रहालयो में एक? लिखा हे। इममे राजा मानसिह, राजा 
रोडरमल, दारा शिकोह, जेवुन्निसा आदि इतिहासःप्रसिद्ध व्यक्तिया के भी प्राचीन 
चित्र है । ऐतिहासिक ओर कलापूर्ण चित्रों तथा अलभ्य ग्रंथों का यह अनुपम 
भांडार हे | 

जालान*-संग्रह(लय--पटना-सिटी के सुप्रसिद्ध कलाविदू रईस रायवहादुर 
राधाकृष्ण जालान के संग्रहालय मे भी दुलभ ग्रन्थों और सुगल-काल के चित्राँ का 
'अच्छा संग्रह है । यह कलामंदिर भी अपने ढॅग का अकेला ही है। 

बिार-व्यवस्थापिका सभा की लाइब्रेरी ( पटना )--इसकी स्थापना 
सन्‌ १६१२ ई० में हुई । सिफ व्यवस्थापिका सभा ( कोंसिल ) के सदस्य ही इससे 
लाभ उठा सकते हें । इसके प्रन्थो की सख्या लगभग पन्द्रह हजार है । हिन्दी के 
लिये इसमे स्थान कहाँ ! 

श्रीमन्तूलाल-पुस्तकाजय ( गया )--विहार के पुस्तकालयो में इसका 
प्रमुख स्थान है । इसके सस्थापक हे गया के सुप्रतिष्ठित रईस वावू सूयप्रसादजो 
महाजन । यह उनके पिता स्वर्गीय बाबू सन्नूलालजी के स्मारक के रुप मे है। 
इसके सजाने मे वावूसाइव ने हजारो रुपये खच किये हें । इसके विशाल भवन 
का उद्घाटन, महामना पडित मदनमोहनजी मालवीय के कर-कमलो से, सन्‌ 
१६१४ ई० की २६ वीं मई को, हुआ था । इसे चलाने के लिये तीन हजार दो सौ 
रुपये की सालाना आमदनी दे दी गई है। इसमे संस्कृत और हिन्दी के प्राचीन 
तथा नवीन अंथो का अभिनन्दनीय सग्रह है। संस्कृत, हिन्दी, उदू, अँगरेजी, वॅगला 
आदि भाषाओ की छपी हुई पुस्तको की संख्या १५२३६ है । हस्तलिखित प्राचीन 
ग्रन्थ १७२४ हैं। संस्कृत के १३७३ ger हें । इनके सिवा इसके सम्रह-विभाग मे 
पुराने चित्रो, मूर्तियों, शिलालेखो, ताम्रपत्रो और प्राचीन सिको की भरमार aI 
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[ लेप-एष्ट ५१८ ] 


ढ़ | 
गाशा 
ME ५ A 
PENA ga] Mr, 


कक 


iy 


2 
* 


र्ट 


ie 
Te, 
Be 


Lo] 


चिक्रम-स वत्‌ १४६६ की लिखी हुईं एक पोथी का gu, जो श्रोमन्नृलाल-पुस्तकालय के हस्तालाप 
विभाग में सुरक्षित है 
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'कुल्लियात शेख सादी' नामक फारसी के प्रसिद्ध काव्यग्रन्थ का एक हस्तलिखित पृष्ट । इसमे भी 
लिखनेचाले के हाथ की सफाई काबिल-तारीफ है । बारीक नक्काशी बहुत सुन्दर है । यह पुस्तक 
सन्‌ १०११ हिजरी मे लिखी गई थी--आज से ३४९ वर्ष पहले, इस समय १३६० हिजरी है। 
यह भी श्रीसन्नूलाल-पुस्तकालय ( गया ) मे सुरक्षित है । 


बिहार फे पुस्तकालय और संग्रहालय 


संग्रहीत वस्तुओं में दो बडे दी अमूल्य wa हैं--(१) भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति, 
जिसमें पाली-भाषा में लेख अंकित है और जो एक हजार वर्ष की पुरानी है। 
(२) पलामू की लड़ाई का दृश्य कपड़े पर चित्रित है; कपडा २८ फीट ५ इंच 
लम्बा है और १० फीट १ इंच चौड़ा । यह लड़ाई पलामू के राजा और औरंगजेब 
के सेनापति फे बीच हुई थी--इसके संबंध में एक लेख बिहार-छड़ीसा-रिसचे- 
सोसाइटी के मुखपत्र में छप चुका है 1s 

सुहद-संघ-पुरतकालय ( मुजफ्फरपुर )--यह अपने सुयोग्य मंत्री 
श्री नीतीश्व॒र प्रसाद सिंह के सतत और सजग प्रयत्न से, गत पॉच-छ बरसों से, 
प्रशंसनीय जन-सेवा कर रहा है। प्रतिवर्ष इसका वार्पिकोत्सव बड़े समारोह से 
होता है। बिहार की कांग्रेसी सरकार के समय में इसको आर्थिक सहायता भी 
मिली थी। अपनी जमीन में इसका छोटा-सा सुन्दर भवन भी बन गया है। 
इसके उद्योगी मंत्री के उत्साह से इसकी दिन-द्नि उन्नति हो रही है और भविष्य 
इसका बडा उज्ज्यल है। बिहार के साहित्यिक आन्दोलनों में यह प्रमुख भाग लेता 
है। विहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का कायोलय पहले मुजफ्फरपुर में 
ही था। उसी के पुस्तकालय की बची-खुची पुस्तकों से इसका श्रीगणेश हुआ। 
किन्तु अब यह साहित्यचचो का केन्द्र बन गया है। इसमें हिन्दी की पुस्तकों और 
पत्र-पत्रिकाओं के संरक्षण और वितरण की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसने 
नवयुवकों में अच्छी जागृति पैदा की है । 


राज-लाइब्रेरी ( दरभंगा )---यह बिहार का एक विशाल पुस्तकालय है । 
इसमें अँगरेजी, संस्कृत, हिन्दी और मैथिली के असंख्य ग्रन्थ हैं। बहुत-से अमूल्य 
हस्तलिखित ग्रन्थ भी हैं। मिथिला-नरेश सदा से विद्वान्‌ होते आये हैं। आजतक 
जितने महाराज मिथिला की गद्दी पर बैठे हैं; सबने संस्कृत, हिन्दी और मैथिली 
के हस्तलिखित मन्थां का दर्शनीय संग्रह किया है। इसका नवीन विशाल भवन 
अत्यन्त रमणीय उद्यान के मध्य स्थित हे । श्रीमान्‌ मिथिलेश की खास अनुमति 
बिना कोई भी व्यक्ति इससे लाभ नहीं उठा सकता ! महामहोपाध्याय डॉक्टर सर 
गंगानाथ झा अपने जीवन के आरंभिक काल में इसी पुस्तकालय के अध्यक्ष थे | 
अँगरेजी के मूल्यवान्‌ प्रामाणिक मन्थां का यहाँ अपूर्व संग्रह है। लाखो रुपये 


धड इस पुस्तकालय का सुविस्तृत सचित्र परिचय 'वाळक' (at ११ अक ४, अप्रैल, 
१६३० ) में छप चुका है। “सम्पादक 


जयन्तीन्श्मारक ग्रन्थ 


की ग्रन्थराशि देख चकित रहना पडता है । यह सर्वथा दरभंगा-राज्य की महत्ता 
के अनुरूप ही है। 

श्रीराजराजेश्‍वरी-पुस्तकालय ( सूर्यपुरा, शाहाबाद )-इसके संरक्षक 
हें सूयपुराधीश राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, एम० ए०, जिनके स्वर्गीय पूज्य 
पिता राजा राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह का यह स्मारक हे । इसमें स्वर्गीय राजा 
साहब के समय से लेकर आजतक के संग्रहीत ग्रन्थों का समुदाय 21 हिन्दी, 
संस्कृत, उदू-फारसी, वेंगला ओर अँगरेजी की चहुत-सी पुरानी और अलभ्य पुस्तके 
इसमें भरी El बत्तेमान राजा साहव ने भी नवीन साहित्य से इसको सम्पन्न 
किया हे , उन्हं के अविरल साहित्यानुराग से इसकी अनुदिन वृद्धि हो रही है। 

श्रीनगर-( पूर्रिया '-राज-लाइब्रेरी--यह पुस्तकालय अपने अमूल्य 
हस्तलिखित अन्थी के लिये प्रसिद्ध था; किन्तु सन्‌ १६३२ ई० मे अचानक आग 
लगते से जलकर भस्म हो गया! इसके सस्थापक थे “अभिनव भोज! स्वर्गीय 
राजा कमलानन्द सिंह, जो कवियों के आश्रयदाता के रूप में विस्यात थे। 
पुरस्कार के लोभ से वहुत-से कवि अपनी रचनाएँ इन्हें offs करते थे, जिन्हे 
ये पुस्तकालय में रखते जाते थे । इनके सिवा अँगरेजी और हिन्दी की कई हजार 
मुद्रित पुस्तकें इसमें थीं | शुरू से सन्‌ १६३२ तक की हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ इसमें 
सुरक्षित थीं। कहा जाता है कि इसमे संग्रहीत पुस्तकों का मूल्य कई लाख रुपये 
था । किन्तु अब श्रीनगर-राज्य के स्वामी श्रीमान्‌ कुमार गंगानन्द सिह का अपना 
खास पुस्तकालय भी दशनीय है, जिसमें चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तको के अतिरिक्त 
महत्त्वपूर्णं पत्र-पत्रिकाएँ, अखबारों की कतरने, चिट्ठियोँ आदि वडे ही सुन्दर 
ढेंग से सगृहीत हें । 

लक्ष्मीश्वर-पब्लिक-लाइब्रेरी ( दरभंगा )-इसमें हिन्दी और अँग- 

रेजी के हजारो ग्रन्थ संग्रहीत हे । स्वर्गीय मिथिला-नरेश महाराज सर लक्ष्मोश्वर 
सिंह बहादुर की धर्मपत्नी महारानी लक्ष्मीवती साहवा ने इसकी स्थापना की है। 
इसका भवन एवं उद्यान अत्यन्त सुन्दर है। अँगरेजी और हिन्दी की सामयिक 
पत्र-पत्रिकाओं की सुरक्षित फाइलो के लिये यह विशेष प्रसिद्ध है। इसकी आर्थिक 
अवस्था और सुव्यवस्था संथा सन्तोपजनक है । 

नागरी-प्रचारक पुस्तकालय ( नागरीप्रचारिणी सभा, आरा )7 
यह बिहार का बड़ा पुराना और प्रसिद्ध पुस्तकालय है। इसमे अनेक प्राचीन अप्राप्य 
प्रन्थ और हिन्दी की बहुमूल्य पत्र-पत्रिकाएँ संग्रहीत हैं । पुरानी पत्र-पत्रिकाओं 
१२० 


बिहार के पुस्तकालय और संग्रडाक्षय 


को सुरक्षित फाइलें रिसचे-स्कालरो के घड़े काम की El इसकी स्थापना 
सन्‌ १६०१ ई० में १२ अक्टूबर को हुई थी। संस्थापको में पंडित सकलनारायण 
पांडेय, वाबू जयबहादुर, बाबू रामकृष्ण दास, बावू देवकुमार जैन, बाबू जेनेन्द्र- 
किशोर जैन और रायसाहब हरसू प्रसाद सिंह के नाम स्मरणीय हैं। सभा के सव- 
प्रथम सभापति हुए वैद्यराज पंडित वालगोविन्द तिवारी। सन्‌ १६१६ में सभा के 
उद्योग से ही केथी लिपि की जगह बिहार की कचहरियों और सरकारी दफ्तरों में 
देवनागरी लिपि का प्रचार हुआ | इसमें पुस्तको की संख्या ७००० है। हस्तलिखित 
संस्क्रत-हिन्दी-पुस्तको की संख्या २०० से ज्यादा है। शाहावाद-जिला-बोडं से 
४८०) और म्युनिसिपैलिटी से ६०) सालाना मिलता है। उपयुक्त बाबू रामकृष्ण 
दास ने सभा को जो मकान दान दिया था, उससे २६४) वार्षिक भाड़ा आता है। 
बिहार-सरकार ने सभा को दो बीघे जमीन और ३०००) रुपये दिये थे। आरा के 
धनी-मानी रईस और उपर्युक्त बाबू जयबहादुर के अनुज बाबू अमीरचन्दजी ने 
४०००) का दान सभा को दिया था। इन रुपयों से पुस्तकालय और वाचनालय 
के लिये भव्य भवन बन चुका है। भवन की स्कीम ५००००) की है। भवन अभी 
अधूरा ही है। सभा ने कई महत्त्वपूर्ण अन्थ भी प्रकाशित किये हैं। जेसे-- 
मैथिलकोकिल विद्यापति, मेगास्थनीज की भारत-यात्रा, सिक्खगुरुओ की जीवनी, 
नवरस, हिन्दी-सिद्धान्त-प्रकाश, गत पचास वर्षों का हिन्दी का इतिहास इत्यादि | 
महाकवि ‘este’ को अभिनन्दन-अंथ अर्पित करके सभा ने सम्मानित किया 
था। अगले साल देशपूज्य डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी को भी एक सर्वौङ्गसुन्दर 
अभिनन्द्न-अन्थ भेंट करेगी। सभा के पुस्तकालय से अनुसन्धानकत्ती साहित्य- 
सेवियों को लाभ उठाना चाहिये। 
विहार-प्रादेशिक-हिन्दी-साहित्य - सम्मेलन - पुस्तकालय ( पटना )-- 
यह पटना के कद्सकुँआ मुहल्ले में सम्मेलन? के विशाल भवन में हो है। इसमें 
बहुत-से प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रन्थ और अनेक नई-पुरानी पत्र-पत्रिकाओ की 
फाइले हैं । हस्तलिखित पुस्तको और प्राचीन चित्रो का भी संग्रह हे। कितनी ही 
अप्राप्य पुस्तके भी इसमें हे । संग्रहालय की सामग्री का संकलन हो रहा है। 
विधापति-पुस्तकालय ( लहेरियासराय )--यह 'पुस्तक-भंडार का 
ग्रन्थागार है। सन्‌ १६२६ ३० में श्रीरामलोचनशरणजी बिहारी ने इसका नाम- 
करण ओर संस्थापन किया था। इसमें लगभग दस हजार पुस्तको का संग्रह है । 
पत्न-पत्रिकाओ की संख्या इससे भी अधिक हे । अँगरेजी और हिन्दी के अनेक बहु- 
६६ ५२१ 


अयन्ती-हप्रारक प्रन्थ 


मूल्य ग्रंथ इसकी शोभा वढाते St इसमें विहार के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के भी 
शिक्षा-विभाग की विविध विपयों की हिन्टी-पाठ्य-पुस्तको का पर्याप्त संग्रह है। 
हिन्दी की अनेक दुप्माग्य पुस्तकें इसमें सगृहीत हे । दैनिक, साप्ताहिक, मासिक 
आदि पत्र-पत्रिकाओ के लिये विहार के सभी पुस्तकालयो से यह धनी है। अभी 
यह 'पुरतक-भंडार? फे भवन मे ही स्थित हे, किन्तु इमके स्वतंत्र भवन का निर्माण 
निकट भविष्य में ही होनेवाला हे । तव यह साहित्यिक अनुसन्धान करनेवालो 
को विशेष 'आक्तष्ट करेगा | 

ओरियंटल लाइब्रेरी ( नेन-सिद्धान्त-भएन, झारा )-इसके दो नाम 
हे-अँगरेजी मे (दि सेट्रल जैन ओरिएंटल लाइब्रेरी! ओर हिन्दी मे Ge 
सिद्धान्त-भवन’ | सन्‌ १६११ ई० में १ जून को इसकी स्थापना हुई थी। इसके 
संस्थापक थे आरा-निवासी स्वनामधन्य रईस स्वर्गीय दानवीर श्रीदेवकुमारजी 
जैन । वे बढ़े धमनि और विद्याप्रेमी थे। काशी मे जैन-महाविद्यालय स्थापित 
करने के लिये प्रभुघाट मे स्थित अपना विशाल भवन उन्होंने सहर्ष दे दिया था, 
जिसमे आज भी वह सस्था चल रही हे। इस जेन-सिद्धान्त-भवन के सचालन 
के लिये भी उन्होंने श्रपनी जमीन्दारी से डेढ़ हजार रुपये ais आय का एक 
अंश 'अलग निकाल दिया है। उनके सुपुत्र श्रीनिर्मलङुमारजी जैन ने सन्‌ १६२४ 
४० मे लगभग तीस हजार रुपये व्यय करके इसके लिये एक सुन्दर भवन वनवा 
दिया । इसके पहले यह एक विशाल जैनमन्दिर मे था। वत्तमान नवीन भवन 
दोतल्ला है । इसके प्रवेशद्वार के ऊपर सरस्वती की एक दर्शनीय सूरि वनी हुई 
हे । वाचनालय मे पाँच सो पाठको के लिये वेठने का प्रशस्त स्थान हे और उसी 
भे एक ओर उपर्युक्त सस्थापक महोदय का तैलचित्र ( ३ फुट लम्बा, २७ इंच चौडा) 
लगा हुआ है । तीस वडी-वड़ी आलमारियो मे सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, 
मराठी, तामिल, तेलगु, बंगला, कन्नड, डॉगरेजी आदि प्राच्य एवं पाश्चात्य भापाओं 
के उत्तमोत्तम अथ सुरक्षित हैं। इसके मत्री स्वयं श्रीमान्‌ aq निर्मलकुसारजी 
जैन हैं और पुस्तकालयाध्यक्ष हे सस्कृत, प्राकृत, कन्नड, मराठी आदि भाषाओं 
के ज्ञाता तथा जैनपुरातत्त्व के विशेपज्ञ श्रीमान्‌ पडित Be भुजवली शास्त्री विद्या 
भूषण , ये कणौटक के निवासी हैं । इसमें तालपत्र पर लिखे हुए प्राचीन ग्रन्थ 
की सख्या १८७६ है । इनके पत्र चार अशुल चौड़े और sed बालिशत लम्बे 
है, कोई-कोई डेढ़ हाथ तक लम्बे । पुराने कागज पर हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या 
४४६६ है । इनमें एक जैन-रामायण दशनीय वस्तु है--पतला चमकदार कागज) 
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पृष्ठ-पष्ठ में प्रसंगानुकूल बहुरंगे चित्र | “सोता की 'अग्निपरीक्षा-सम्वन्धी इसके 
दो चित्र सन्‌ १६१२--१३ में 'सरस्वती' (प्रयाग ) में प्रकाशित हुए थे । मुद्रित 
रथों की संख्या ७४५२५ है। सन्‌ १६४० के जून तक कुल ग्रन्थसंस्या १२६०३ है । 
एक छोटे-से काडे पर लिखा हुआ “भक्तामरस्तोत्रः दर्शनीय पदार्थ है-वसंत- 
तिलका-छंद में ४८ पद्य हैं, जो आसानी से पढ़े जा सकते हैं। 'तत्त्वा्थसूत्रः भी एक 
काडे पर ही लिखा हुआ है जिसमें ३४७ सूत्र हैं। चमेली के पत्ते, सरसों, तिल 
आर चावल के दाने पर लिखी सूक्ष्म लिपियॉ विशेष दर्शनीय हैं। सचत्‌ ११८६ 
के लिखे हुए “आवश्यक सूत्र” का केवल एक हो ( अन्तिम ) पृष्ठ ( तालपत्र ) है, 
जो अत्यंत प्राचीन होने के कारण विशेष महत्त्वपूर्ण है। जैन-पुराणों के अनुसार, 
सैकड़ों रुपये व्यय करके, वहुत-से बड़े-बड़े रंगीन चित्र तैयार कराये गये हैं जो 
देखने ही योग्य हैं। यथा--सोलह स्वप्न, समवशरण, पावापुरी, महाराज 
चन्द्रगुप्त, सम्मेदशिखर, चम्पापुरी, dasa आदि । इनके सिवा सिक्के, नोट, 
स्टाम्प आदि का संग्रह भी अवलोकनीय है। भारत के सुप्रसिद्ध पुस्तकालयो की 
पुस्तक-सूचियॉ और जैनतीथा की फोटो-तसबीरें भी संग्रहीत हैं। सर्वथा दर्शनीय 
संग्रहालय है । 


मिथिला-कालेज-लाइब्रेरी ( दरभंगा )--इसमें पाँच हजार पुस्तके हैं। 
हिन्दी की पुस्तके लगभग एक हजार हैं। बिहार-सहिला-विद्यापीठ ( मभोलिया, 
दरभंगा ) के संस्थापक श्रीरासनन्दन मिश्र ने समोलिया के मगन-आश्रम का 
पुस्तकालय इसी में सम्मिलित कर दिया है। और भी कई सजनो ने पुस्तके दी हैं । 
दिन-दिनि संग्रह बढ़ता ही जाता हे। 
पटना-म्युजियम-यदद विहार का दर्शनीय सरकारी संग्रहालय है। इसे 
लोग अजञायव-घर भी कहते हैं। पटना-गया-रोड पर मुगल-राजपूत-शेली में वनी 
हुई इसकी खूबसूरत इमारत का उद्घाटन सन्‌ १६२६ So में हुआ था। कहा 
जाता है कि ब्रिटिश भारत मे दूसरे किसी भ्यूजियम की इमारत इतनी सुन्दर नहीं 
चनी है । इसकी इमारत वनने से पहले इसकी चीजें पटना-हाइकोटे की दो-चार 
कोठरियो मे कई साल रक्‍खी रहीं । अब सारी नई इमारत सुसजित हे। इसमें 
मौयेकालीन कला की सुन्दर कृतियॉ, मौयंकाल से भी पहले की वस्तुएँ, गुप्तकालीन 
अङ्कित ads, सोयंकालीन रथो के पहिये, सब्य-युग की aay आदि 
संगृहीत ह । राजपूत, गुगल और पठान राजा-सहाराजाओ ओर वादशाहो के सिके 
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वस्तुतः दर्शनीय हैं। वडे-वड़े हाकिमों और शँगरेज अफसरों की हस्तलिपियोँ, कुछ 
चीनी और जापानी तथा भारतीय चित्र, अन्यान्य रंग-विरंगी चस्तुऐँ भी दर्शनीय 
हैं। मोयं-सम्राटो के छत्र ( छाता ) के ढुकड़ें और उनके राजप्रामाद के संभों में 
लगी हुई सोने की अँग्री लत्तियों की लच्छियोँ भी संग्रहीत है । वास्तव मे यह 
म्यूजियम विहार का गौरव है । रिसचे-स्कॉलरों के लिये इसमें काफी मसाला है । 

श्रीवागीशवरी-पुस्तकालय--यद्द ‘Saale’ आम में हे | डाकघर--इटाढी, 
रेलवे-स्टेशन--तरक्सर, जिला--शाहाबाद । सन्‌ १६२१ $० में श्रीरामनवमी की 
शुभ तिथि को, श्रीशिवपूजनसहाय ने, अपने पूज्य स्वर्गीय पिता मुंशी बागीश्‍वरी- 
दयाल की स्मृति मे, इसकी स्थापना की थी । इसमे तीन हजार पुस्तक, दो हजार 
मासिक पत्र-पत्रिकाएँ, पॉच हजार साहित्यिक चिट्ठियों और दो सी चुने हुए चित्र 
संग्रहीत हैँ। संरथाओ के कार्य-विवरण, सभाओं के भाषण, पुस्तकों के सूचीपत्र, 
डाक के देशी-विदेशी टिकट, पत्र-पत्रिकाओं के आवरण (रैपर) आदि सव 
मिलकर एक हजार हें । दैनिक ओर साप्ताहिक oat की भी फाइले Fl कतरनो के 
वावन बंडल हैं । अथीभाव से आजतक स्वतंत्र भवन नहीं वना हे । स्थानाभाव के 
कारण aad चीजें विहारःप्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (पटना) को 
श्रीवागीश्वरी-स्मारक-संग्रह के रूप मे दे दी गई हैं । 

शर्मा-लाइबरेरी ( राजेन्द्र काढेज ), छपरा--यह स्वर्गीय महामहोपाथ्याय 
रामावतार शर्मा के नाम पर उन्हीं की स्मृति से स्थापित है । सन्‌ १६३८ मे कालेज 
के साथ ही इसकी स्थापना हुई । इसमें अॅगरेजी, संस्कृत, फारसी, हिन्दी, उदू, 
arent आदि भापाओ की विविध विपयक आठ हजार पुस्तके और पत्र-पत्रिकाएँ 
हैं। केवल हिन्दी की पुस्तके और पत्र-पत्रिकाएँ दो हजार हें । संग्रह का सतत 
प्रयत्न होता रहता है । 


श्रीसनातनधमं-हिन्दी-पुरतकालय (सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर) यहद वडा 
पुराना और सुप्रतिष्ठित पुस्तकालय है। इसका स्वतंत्र पक्का भवन वडा सुन्दर 
और प्रशस्त है। इसके मंत्री डाक्टर रामाशीप ठाकुर बड़े उत्साही और उद्योगी 
हैं। इसमें कई हजार हिन्दी-पुस्तके हैं। वाचनालय मै पत्र-पत्रिकाएँ wie हैं। 
प्रति वर्पे उत्सव और जयन्तियाँ नियमित रूप से मनाई जाती है । यहाँ एक सब- 
डिवीजनल लाइब्रेरी-एसोसिएशन भी कायम हुआ है, जो पुस्तकालयों की उन्नति 
ओर पुस्तकों के संग्रह में विशेष दत्तचित है । 
५२४ 


विद्दार फे पच्तकाक्य शर संमदालप 


श्रीकमला-स्मारक-पुस्तकालय ( लहेरियासराय ) यह स्वर्गीय सीमनी 
कमला नेहरू डौ स्मृति में स्थापित है। नवयुवको के उन्माद से अच्छा राम हो 
गत है । सग्तकों जोर पप्र-पत्रिकाओं की रक्षा फा The प्रबन्ध है । स्वतंत्र भवन- 
निर्माण का प्रयत्न हो रहा है। Teas नेता ओर माहित्यसेधी इसे देखकर सन्तोप 
प्रकट फर चुके हैं । उन्नतिशील संस्था दे । 

श्रीसरखती-पुस्तकालय ( लहेरियासराय ) यद श्रीरोलिन्द्रमोहन झा 
नामफ वशावर्षीय बालक के समुत्साह का फल है । सन १६३६ ६० के सितम्वर में 
प्रमिउ काँप्रेस-कर्मी श्रीनारायणदास ने इसका उद्घाटन फिया । पुस्तकों की संल्या 
मान मो फे लगभग है । इसकी ओर से समय-समय पर साहित्यिक, सामाजिक, 
रामनीमिक महोत्सव MNT शोक-सभाएँ भी की जाती हैं । उन्नतिशील है । 


श्रीगान्पी-श्राश्रमःपुस्तकालय ( मलखाचक, दिघवारा, पारन )य6ह 
राष्ट्रीय आन्दोलन के 'तरास्म्म-काल से हो चल रदा है। एक सुन्दर दोतल्ला भवन 
हं । अगरेजी पीर दिन्दी की राजनीतिक पुस्तकों का 'जच्छा संग्रह हे । राष्ट्रीय पत्र- 
पम्रिकाध्गे की पुरानी फाइलें सुरक्षित हैं। कई वार राजनीतिक आन्दोलन में यह बहुत- 
एए यो चुका ४ । इसमें कभी पुलिस का अड्डा था । इसके संस्थापक श्रीरामविनोद 
fre प्रसिद्ध फाग्रेस-झार्यकर्ता हैँ। उनके अनुज स्वनामधन्य विद्वान, दिन्दी-लेखक 
टापटर सत्यनारायण, पी-एच० डी०, इसके वत्तेमान संरक्षक हैं और वही 
इसका सदुपयोग करने हॅ. । उन्होंने इसमें बहुत-मी नई पुस्तकों का भी संप्र करना 
शुरू फिया है, fae चा! “अपन्टु-टेट' बनता जा रहा है । 
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श्रीनन्दन-स्मारक-पुस्तफालय ( छपरा )-जिल्लावोडे के भूतपूर्व (स्व०) 
चेयरमैन की स्मृति मे स्थापित हे । स्वतंत्र नया भवन वन गया है। हथुआ-नरेश 
ने पाँच हजार रुपये की सहायता दी है और रेडियो का एक सेट भी। भवन में 
चिजली भी लग गई हे। पुस्तकों और पत्र-पत्रिकायो के रने और वोटने का 
बढिया इन्तज्ञाम है | 

सरखती-पुस्तकालय ( पूणिगा सिटी ae वारह वरसो से जनता 
की सेवा कर रहा है। एक हजार से अविक gers ओर पत्रिकाएँ हँ । एक सेट 
रेडियो भी हे । उन्नतिपरायण है । 

भगवान-पुस्तकालय ( भागलपुर )-यद पुरानी संम्था है । निजी पढ़ा 
भवन है। इसकी ओर से पहले तुलसीकृत रामायण की परोक्षाएँ प्रचलित थीं। 
अब केवल वाचनालय का सचालन होता है । पुरानी चीजो का कुछ समह अब 
भी वचा है । श्रीभगवान्‌ चौवे का स्मारक है । 

वेदिक पुस्तकालय ( gaya, पटना )-सन १६३६ से स्थापित है। 
इसका नया भवन वन रहा है । वैदिक साहित्य का संग्रह र प्रचार इसका मुस्य 
लक्ष्य है । आयंसमाजी सज्जनो की सहानुभूति ओर सहायता से उन्नति-पथ पर 
अग्रसर हो रहा है । किसी खास विपय की पुस्तको का संग्रह और प्रचार करनेवाले 
पुस्तकालयो का भी कम महत्त्व नहीं हे । ऐतिहासिक, भौगोलिक, पौराणिक, 
धार्मिक, सामाजिक आदि चिपयो के ग्रथसंग्रह का स्वतत्र लक्ष्य सर्वथा स्तुत्य है । 
पर ऐसे पुस्तकालय बहुत ही कम देख पडते है । 

विहार-विद्यापीठ-पुस्तकालय ( सदाकत-ग्राश्रम, दीघा, पटना )- इसमें 
से वहुत-सी चीजे समय-समय पर पुलिस उठा ले गई जिससे अनेक बहुमूल्य 
बस्तुएऐँ लुप्त हो गई' । फिर भी इसमे पिछले बीस-इकीस वरसों के राष्ट्रीय आन्दो- 
लन से सम्वन्ध रखनेवाले साहित्य का वडा सुन्दर संग्रह है। राजनीतिक और 
आर्थिक विपयो की पुस्तकें ही अधिक हैं। स्वदेश-दशा दर्शन के साधनो का संग्रह 
विशेष रूप से हे । राष्ट्र की जागृति के इतिहास मे काम देनेवाली कई चीजे हैं । 

श्री अन्नपूर्णा-एुस्तकालय ( हिलसा, पटना )--विक्रम-संवत्‌ १६६२ में 
श्रीवसन्तपंचमी ( मंगलवार) को इसकी स्थापना हुई । पहले इसका नाम 
सरस्वती-पुस्तकालय था । सन्‌ १६३८ ई० में पहली दिसम्बर को स्थानीय जमींदार 
और रईस श्रीराम वानू की धर्मपत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के नाम पर इसका 
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बिहार के पुस्तकालय और संग्रहालय 


नया नामकरण हुआ | इसमें लगभग दो हजार पुस्तके और पत्र-पत्रिकाएँ हैं । 
एक भ्रमणशील विभाग भी है जिसके द्वारा आसपास के करीब तीस गाँवों 
में पुस्तकें पहुँचाई जाती हैं । ज्ञान-विस्तार का सुकाये उत्साहपूवंक होता है । अपनी 
जमीन में मकान है । 

श्रीराजेन्ध-पुस्तकालय-यह पटना जिले के 'सेवद्ह? आम में, श्रीराजेन्द्र- 
साहित्य-महाविद्यालय के संरक्षण में, है। इसका डाकघर 'बिरजूमिलकी? है । मन्‌ 
१६३७ So में २५ जुलाई को देशपूज्य भारत-रल्न डॉक्टर राजेन्द्रमसादजी के नास 
पर महाविद्यालय खुला और उसी के साथ पुस्तकालय भी । इसके दो विभाग हैं-- 
एक है गॉवों में शिक्षा-प्रचार के निमित्त, दूसरा है केवल विद्यालय के छात्रो के 
लिये । एक छोटा-सा भवन भी बन गया है; पर कसंच्चेत्र विस्तृत होने से स्थान- 
संकोच बहुत खलता है । 

श्रीशिववालक-पुस्तकालय-यह 'बम्हवार” आम ( Sto दिलीपपुर, जि० 
शाहाबाद ) में है। सन्‌ १६१६ ई० में श्रीकृष्णजन्साष्टमी को मुन्शी कालिका 
प्रसाद ने अपने पूज्य स्वर्गीय पिता मुन्शी शिवबालकलाल की स्मृति में स्थापित 
किया था | इसमें हिन्दी और संस्कृत की डेढ़ हजार पुस्तके तथा पाँच सौ पत्र- 
पत्रिकाएँ हैं । डेढ़ सौ सुन्दर चित्र और मानचित्र तथा व्यंग्यचित्र हैं। पंचांग, 
जंत्री और सूचीपत्र भी डेढ़ सौ हें । मुन्शी कालिकाप्रसाद ने अयोध्या-नरेश के 
दुष्माप्य रसकुसुमाकर” ग्रंथ की नकल अपने हाथ से पूरी कर ली थी, वह भी है । 
काशी-नरेश के छन्दोबद्ध बृहत्‌ महाभारत से उन्होंने सारी भगवद्गीता भी उतार 
ली थी, वह भी सुरक्षित है। उन्होने प्राचीन त्रजभापा-साहित्य का अच्छा संग्रह 
किया था। अब उनके दिवंगत होने पर उनके सुपुत्र श्रीविन्ध्येश्वरी-सिद्धेशवरीप्रमाद 
ने उनके स्मारक के रूप में आठ सौ पुरानी पुस्तकं और पत्र-पत्रिकाएँ बिहार-प्रादेशिक 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ( पटना ) को अर्पित कर दी हैं। 

वांल-हिन्दी- पुस्तकालय ( आरा )--यह हिन्दीम्रेमी नवयुवको के उत्साह 
से, सन्‌ १६११ fo के लगभग, स्वामी सत्यदेव परित्राजक के करःकमलो 
द्वारा, स्थापित हुआ था। इसके कार्यकत्ती राजनीतिक आन्दोलन में सम्मिलित 
हुए जिसके परिणामःस्वरूप यह कई वार जब्त हुआ और महीनो वन्द रहा | इसमें 
चहुत-सी पुरानी चीजे थी, पर अस्तव्यस्त हो गई | इसका स्वतत्र भवन वन गया 
है, पर अधूरा है । इसके कार्यकत्ती देश-सेवा के विभिन्न कार्यक्षेत्रो में बिखर गये 
हैं। फिर भी सजीव संस्था हे । 
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जयन्तीन्ह्मारक श्रन्थ 


जिला-हाइस्कूलो के पुर्तफ़ालय-सरकारो जिला-स्कूला के पुस्तकालय 


भी कम महत्त्व के नहों है । उनमें sesh, फारमी, सम्झृत, हिन्दी, उदू, वॅगला 
आदि भाषाओं की बहुत-सी ऐसी gers हँ जो अन्यत्र कहीं कठिनता से मिल 
सकेगी । दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, आरा, गया, रॉची, हजारीबाग 
आदि स्थानो के जिला-स्कूल मे हिन्दी की ऐसी अनेर पुस्वका का पता लगा है जो 
किसी हिन्दी-पुस्तकालय मे भो नहीं है । सरकारी स्कूलो फे सिवा अन्य ee 
भी कितने ऐसे पुराने = कि उनके पुस्तकालय में चहुत-सी ला-पता कितात्रे पडी 
हुई हैँ; सिफ खोज करनेवालो की कमी हे । इसी प्रकार कही-कही मिडल स्कूलों 
ओर प्राइमरी स्कूलों के भी पुस्तकालय बहुत अच्छी अवस्था मे है । 

राजाओं फे पुस्तकालय-दरभंगा-राज्य के प्रधान पुस्तकालय का वर्णन 
पहले किया जा चुका है । श्रीनगर थर gag के राज-पुस्तकालयों की भी चचा 
हो चुकी है | किन्तु बेतिया, दधुआ, टिकारी, अमावॉ, डुमरॉव, रामनगर, राम- 
गढ़, शिवहर, गढ़-बनेली ( चम्पानगर ) आदि प्रसिद्ध रियासतो में जो राजकीय 
पुस्तकालय हैँ उनमे अनेक अलभ्य एव मूल्यवान्‌ ग्रंथ विद्यमान हू । कितने ही हस 
लिखित ग्रंथ भी है, जिनमे उन दरवारों के आश्रित कवियों की रचनाएँ मिल सकती 
हैं। बेतिया, हथुआ, टिकारी, डुमरॉव और बनेली के राज-पुस्तकालयों मे ऐसी 
सामग्री के बहुतायत से मिलने की सभावना है । हप का विपय है कि वेतिया-राज 
के देशभक्त मेनेजर श्रीविपिनविद्दारी वर्मा वारिस्टर के उद्योग से अब राजपुस्त- 
कालय ने नवीन कलेवर धारण कर सार्वजनिक रुप ग्रहण कर लिया है। यदि 
सभी रियासतो के अधीश्वर अपनी प्रजा के हित फे लिये ऐसी ही उदारता दिखावें 
वो हरएक राजधानी मे ज्ञान की ज्योति जगमगा उठे । 

घरेलू पुस्तकालय- घहुतन्से रईस, वकील, साहित्यसेवी आदि अपने घरो 
भें निजी पुस्तकालय रक्खे हुए है । ऐसे पुस्तकालयो की सख्या सार्वजनिक पुसत" 
कालयो से कदाचित्‌ कम न होगी। ऐसे घरू पुस्तकालयो के कुछ स्वामियों ने 
अपने अथागार का कोई एक नाम भी रख लिया है। सुनने मे आता है कि कुर" 
सेला ( पूर्णिया ) के सुप्रतिछित जमीन्दार ओर हिन्दी-प्रेमी रईस रायत्रहाढुर खु 
वंशनारायणसिह के पास हिन्टी-पुस्तको का अत्यन्त सुन्दर और सुसम्पन्न संग्रह दै! 
कृष्णगढ ( सुलतानगंज, भागलपुर ) के कुमार कुष्णानन्दसिह वहादुर का AT 
पुस्तकालय भी उत्तम decal से सुसज्जित है। मुजफ्फरपुर के साहित्यानुरोगी रईस 
श्रीभुवनेश्वरसिह 'भुवन' का वैशाली-पुस्तकालय तो अपने ढॅग का अकेला है। 
प्रक 


बिहार के पुस्तकालय और संग्रहालय 


de सचमुच शुद्ध साहित्यिक संग्रहालय है। उसमें संग्रहीत वस्तुओं की रक्षा बड़ी 
लुगन और सुव्यवस्था के साथ की जाती है। कहते हैं कि भुवन” जी के पितृव्य 
के पुस्तकालय ( आनन्दपुर-देवढी, दरभंगा ) में प्राचीन अन्थो का अपूर्व संग्रह 
है। मुँगेर नगर के कुछ धनी रईसों को पुस्तक-संग्रह का बड़ा शौक है और उनके 
घरेलू पुस्तकालय वास्तव में दर्शनीय हैं। बरारी ( भागलपुर ) का समृद्धिशाली 
ठाकुर-परिवार भी विद्याव्यसनी और कलाप्रेमी होने के कारण भ्रन्थसंग्रह का 
विशेष अनुरागी है । दिलीपपुर ( शाहाबाद ) के रईस महाराजकुमार बाबू दुर्गी- 
शंकरप्रसादसिह के पास बड़ा पुराना ग्रन्थभांडार है जिसे वे अपने पूर्वजों की 
संचित को हुई सर्वोत्तम निधि--सञ्ची पैतृक सम्पत्ति-मानते हैं। उस भांडार से 
कई पुराने ग्रंथ और चित्र उन्होंने बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के 
संग्रहालय में भी दिये हैं । मिथिला-कालेज को पचास हजार रुपये दान देनेवाले 
दानवीर बाचू चन्द्रधारी सिहजी का निजी पुस्तक-संग्रहालय भी बहुत प्रसिद्ध है। 
कहा जाता है कि उसमें हस्तलिखित संस्कृत-मन्थो का द्रष्टव्य संग्रह है । इसी प्रकार 
कितने ही वकील-मुख्तार अपनी कानूनी किताबों के साथ कुछ मनोरंजक साहित्य 
का भी संग्रह रखते हैं। बिहार में ऐसा कोई नगर नहीं जहाँ दो-चार अच्छे हिन्दी- 
प्रेमी वकील या कानूनदाँ न हों। उनके घरेलू पुस्तकालय में सिर्फ चुनी-चुनाई 
हिन्दी-पुस्तक ही रहती हं । गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ने कितने ही घरों में धार्मिक 
पुस्तकालय खुलवा दिये हैं। साहित्य-सेवियों के घर में पुस्तकालय होना तो 
स्वाभाविक है। आरा-निवासी बाबू त्रजनन्दनसहाय का निजी हिन्दी-पुस्तकालय 
अनुसन्धानपरायण साहित्यिको के लिये एक आकर्षण है। उसमें कितनी ही ऐसी 
पुरानी चीजें हैँ जो अन्यत्र सबंथा दुलेभ Fl महामहोपाध्याय सकलनारायण 
शमो के घर में जो सरस्वती-पुस्तकालय हे उसमें संस्कृत-अंथों का अभिनन्दनीय 
संग्रह है । भलुआही-( भागलपुर )-निवासी श्रीअच्युतानन्द दत्त ( सहकारी 
बालक'”-सम्पादक ) हारा सन्‌ १६१६ ई० में स्थापित घरेलू पुस्तकालय 
(इन्दिरा-पुस्तकालय) में भी संस्कृत, बंगला और हिन्दी के प्राचीन अंथों का बड़ा ही 
अनमोल संग्रह है। ऐसे-ऐसे छिपे संग्रहालयों का सदुपयोग होने से ही साहित्य की 
श्रीवृद्धि होगी । 


एुस्तकालय-आन्दोलन--विहार में पुस्तकालयों की संख्या दिन-दिन बढ़ 
रही है। गत पाँच बरसो में कई अच्छे पुस्तकालय खुल गये हैं। साप्ताहिक 
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जयन्तीम्ध्मारक प्रस्थ 


“नवशक्तिः ने पुस्तकालय-आन्दोलन को प्रगतिशील बनाने के लिये अपना स्वतंत्र 
एक ug नियमित रूप से सुरक्षित कर दिया । यदि उसकी हर साल की फाइल 
सिलसिले से देखी जाय तो विहार के पुस्तकालयों का इतिहास स्पष्ट दृष्टिगोचर हो 
सकता है । पुस्तकालयों के प्रति जनता मे अनुराग, विश्वाम और उत्साह उतत 
करने मे 'नवशक्तिः सतत सचेष्ट है श्रीर इस दिशा मे उसकी सेवाएँ सचमुच 
अभिनन्दनीय है | पुस्तकालय-सम्बन्धी जागृति का अधिकांश श्रेय उसी को है। 

सरकारी सहायता का भोत्साहन--कांग्रेसी मत्रिमंडल के शासन-कात 
में निरक्षरता-निवारण ओर म्रामोद्वार के जो आन्दोलन चालू हुए उनसे भी 
विहार मे पुस्तकालयो को बडी प्रगति मिली । कितने ही ग्रामीण और नागरिक 
पुस्तकालयो को काम्रेसी सरकार ने आर्थिक सहायता देकर सजीव एवं सुर 
बनाया । 'पुस्तक-भंडार' द्वारा प्रकाशित विविध लोकोपयोगी विषयो की एक-एक 
पैसेवाली एक सौ पुस्तिकाओ के वितरण से सरकार ने कई पुस्तकालगे को 
प्रोत्साहन प्रदान किया । देखादेखी जिला-ोडाँ और म्युनिसिपल चोडों ने भी 
पुस्तकालयों की यथाशक्ति सहायता करने मे दिलचस्पी दिखाई । इससे कितने ही 
पुस्तकालयों को प्रेरणा मिली और वहुतो का अत्तित्व स्थिर हो गया । 

निला-पुरतकालय-सघ- इस नाम की इछ संस्थाएँ प्रान्त के gg जिलो 
में कायम हो गई हे। जेसे--पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि। इन सर्घों द्वार 
जिला-भर के पुस्तकालयो के संगठन और संचालन मे नवजीवन का संचार होने 
की आशा और संभावना है। जिला-साहित्य-सम्मेलन, थाना-साहित्य-सम्मेतन) 
साहित्य-परिपद्‌, साहित्य-संघ आदि सस्थाएँ भी कई स्थानो मे स्थापित होकर 
अपनी सजीवता के लक्षण प्रदर्शित कर रही हैं। इनके उद्योग से नगरों और ग्रामो 
की जनता मे साहित्यिक अभिरुचि का विकास क्रमशः हो रहा है तथा पुस्तकालयों 
आर वाचनालयों के रूप मे उसके प्रमाण भी मिल रहे हैं । 

छन्यान्य उल्लेखनीय पुस्तकालय--[ १ ] पटना नगर और जिले के 
कुछ पुस्तकालय--सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी; थियोसाफिकल werd, बीए 
ऐडबोकेट्स लाइब्रेरी, हाइकोटे, इंडियन इंस्टीट्यूट लाइनेरी, दानापुर, 'आयंसमाज 
पुस्तकालय, दानापुर; युवक-संघ-पुस्तकालय, रवाइच, सरस्वती-पुस्तकालय) अर्क" 
पुनपुन; थुवक-हितैषी पुस्तकालय, वाहरी-धवलपुरा; वेणी-पुस्तकालय) तारण्पुर 
धुनपुन;  श्रीहिन्दी-पुस्तकालय, सिलाव; विद्वा हिन्दी-पुस्तकालय, Pere 
नागरी-प्रचारक-पुस्तकालय, बाढ़। [२] गया नगर और जिले Hw 
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लाइन्रेरी; श्ररवल का हिन्दी-पुस्तकालय; औरंगाबाद का सार्वजनिक पुस्तकालय; 
नवयुवक-पुस्तकालय, दरियापुर, वासंलीगंज; दाऊदनगर का हिन्दी-पुस्तकालय | 
[३ ] meme जिले में--नवजीवन-पुस्तकालय, भभ्ुुआ; सरस्वती-पुस्तकालय, 
बक्सर; सरस्वती-पुस्तकालय, डुमरॉव; हिन्दी-पुस्तकालय, ससराम; सनातनधम- 
Ten पुस्तकालय, अन्धारी; श्रीउमेद-पुस्तकालय, सेमरिया; हिन्दी-पुस्तकालय, 
गजियापुर; हरप्रसाद दास जैन पब्लिक लाइब्रेरी, आरा । [४ ] मुजफ्फरपुर नगर 
आर मुफस्सिल में--टाउन-हॉल-लाइ्रेरी; आर्यकुमार-पुस्तकालय, अजीजपुर; सेवक- 
सदन-पुस्तकालय, करनौती; कुशेश्वर-पुस्तकालय, घघरी। [ ५ ] चम्पारन जिले 
में--प्रकाश-पुस्तकालय, सोवैया, केसरिया; राजेन्द्र-पुस्तकालय, छतोनी और मितहा; 
श्रीगंगाधर-पुस्तकालय, धनकुटवा; नवयुवक-पुस्तकालय, मोतीहारी; प्रताप-पुस्तकालय, 
वेतिया; हिन्दी-पुस्तकालय, मेहसी; हिन्दी-भवन, नरकटियागंज । [ ६ ] दरभंगा 
जिले में--मॉडर्न TEA, लहेरियासराय; नवयुवक-मित्र पुस्तकालय, सिंधिया; 
सुभाप-भारती-भवन-पुस्तकालय, रामपुर; हितैपी-पुस्तकालय, हसनपुर; इंडियन क्लब 
लाइन्रेरी, समस्तीपुर; श्रीमुक्तेश्वर-पुस्तकालय, Feet, वेनीपट्टी । [ ७ ] भागलपुर 
नगर और जिले में--गणेश-पुस्तकालय, खोसला लाइब्रेरी; श्रीराम-पुस्तकालय, 
गोपालपुर; जगन्नाथ-पुस्तकालय, अरसी; मारवाड़ी-पुस्तकालय, कहलगाँव; हिन्दी- 
पुस्तकालय, सुलतानगंज। [5] मुंगेर जिले में-भामा रेलवे पुस्तकालय; 
चित्तरंजन-पुस्तकालय, लक्खीसराय, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, जमालपुर; 
'आनन्द-पुस्तकालय, वीहट; राष्ट्रीय पुस्तकालय, नौगाई; हिन्दी-पुस्तकालय, खडगपुर; 
साहित्य-सदन, उज्ञाव । [ ६ ] पूर्णिया जिले में--श्रीकाली-पुस्तकालय, बलिया, 
रुपौली; हिन्दी-पुस्तकालय, कटिहार; साहित्य-संदिर, धमदाहा; हिन्दी-भवन, 
अररिया; हिन्दी-सेवासदन, किशनगंज । [ १०] सन्ताल-परगना जिले में-- 
मारवाड़ी-पुस्तकालय, दुमका, सार्वजनिक लाइन्रेरी, देवघर; वैद्यनाथधाम-गुरुकुल 
"पुस्तकालय, देवघर; हिन्दी-हितेपी पुस्तकालय, गोडा | 

जहाँ तक पता लग सका है, विवरण दिया है । वढी कठिनाई से सूचनाएँ 
प्राप्त हुई हँ । चेष्टा करने पर भी यथेष्ट सामग्री न मिल सकी । कहीं भ्रम हो, छूट 
हो, अभाव हो, जैसा बहुत संभव है, तो पाठक मेरी कठिनाइयों का अनुमान कर 
सन्तोप कर लें। प्रस्तुत सामग्री से ही लेख का मुख्य उद्देश्य सिद्ध है । 
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हिन्दी गय-निर्माए में बिहार का हाथ 
पंडित सुरेन्द्र झा 'सुमन', साहित्याचार्य, 'मिधिला-मिदिर'-सम्पादक, दरभंगा 
‘net कवीनां fad वदन्ति? 

विद्वानों की योग्यता की कसौटी गद्य-रचना है। पद्य ऋत्रिम होता है, गद्य 
स्वाभाविक । पद्य मे, छंदों की आड में, कभी-कभी निरदुशता से भी काम ले लिया 
जाता है; परन्तु गद्य में तो विन्दु-विसगं-मात्र की घुटि भी अक्षम्य है। 

फिर भी, Pare की साहित्यिक प्रतिभा, सदा से, गद्य की कसौटी पर खरी 
उतरती आई है। सुप्रसिद्ध संस्कृत-गय-प्रंथ 'कादम्बरी' के रचयिता “वाणभट्ट' विहार 
ही के रन थे । उनके समान ललित अलंकृत गद्य का लेखक प्राय' किसी भी भाषा 
में मिलना कठिन है। कादम्बरी? का सुधा-धवल गद्य-प्रासाद आज भी ताजमहल 
की भाति दर्शनीय हे--अनुपम चमत्कारपूर एवं निष्कलद् सौन्दर्य का प्रतीक है। 

संस्कृत के सिद्धहस्त गद्य-लेखक दार्शनिक-प्रवर वाचस्पति मिश्र की प्रौढ 
लेखनी से प्रसूत वाग्बैदग्ध्यपू्ण रचना का रसास्वादन उनके भाष्य-अन्थो में किया 
जा सकता है । इतिहास-प्रसिद्ध कौटिल्य का अर्थशास्र भी संस्कृत-गद्य-साहित्य का 
एक उत्कृष्ट sa हे । ‘aga’ के प्रसिद्ध कथाकार और ‘Rate के मूल 
संग्रहकत्तो विष्णुशमी भी बिहारी थे। बाल-सुलभ सरल गद्य लिखने में इन्हें 
आश्वयंजनक निपुणता प्राप्त थी । इस तरह संस्कृत-साहित्य के गद्य-निर्मौण में भी 
बिहार का प्रमुख स्थान रहता आया है। 

प्राकृत-प्रसूत 'पाली' में भी जो गद्यात्मक जातक-प्रन्थ मिलते हैं, वे 
बिद्दार में ही लिखे गये थे । आगे चलकर भी, जिस समय प्राकृत से उद्धृत प्रान्तीय 
भाषा-शिशुओं का कंठ कठिनता से फूट पाया था, एक-आध छंद सुनाने के अतिरिक्त 
भारत की कोई परवर्ती भाषा तुतलाकर भी गय बोलना नहीं सीख पाई थी, बिहार 
के एक कोने में, मिथिला के शान्त वातावरण में, आज से सात सौ वर्ष पूवं 
५३२ 


हिन्दी-गय-निर्माण मै बिहार का हाथ 


PS ed 


महाकवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर 'वर्णन-रत्राकर-जैसा पांडित्यपूणं गद्य-मन्थ भैथिली में 
लिख चुके थे 1 ये महाकवि सुप्रसिद्ध मैथिल-कोकिल विद्यापति के पितामह-श्राता थे। 
सौभाग्य से उक्त पुस्तक की ताल-पत्र पर लिखी प्रति नेपाल से प्राप्त कर कलकत्ता की 
“एशियाटिक सोसाइटी? ने हाल ही प्रकाशित की है । इस तरह वर्त्तमान प्रान्तीय 
भाषाओं के गद्य-निर्माण में भी बिहार का नाम निस्सन्देह अग्रगण्य है | 
साधारणतः प्राचीन साहित्य पय-प्रधान है, आधुनिक गद्य-प्रधान | संसार 
की सभी भाषाओं के इतिहास में प्रायः यही विकास-क्रम देखा जाता है। यदि 
मुद्रण-कला के आविष्कार से पुस्तक-प्रकाशन सुलभ न होता तो जो गद्य आज 
महासागर के रूप में लहरा रहा है, छोटी तलैया के रूप में ही उपलब्ध हो पाता। 
इसीसे आधुनिक हिन्दी के गद्य-साहित्य का विकास ( देवनागरी की ) सुद्रण-कला 
के उदय के साथ चलता है। 
हिन्दी-गद्य का अरुणोदय 
[ सन्‌ १८०० ६०--१८४० ई० ] 
हिन्दी-गय का प्रथम प्रभात बिहार के क्षितिज फर ही हुआ । एशियाटिक 
सोसाइटी (कलकत्ता) द्वारा प्रकाशित पंडित सदलमिश्र-रचित “चन्द्रावती? परिप्कृत 
हिन्दी-गद्य का पहला मन्थ है& । विद्दारःप्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सव- 
#परिष्कृत दिन्दी-गद्य का पहला ग्रंथ है रामप्रसाद निरंजनौ का लिखा gar 
“भाषा योगवासि$? जो संवत्‌ १७९८ ( सन्‌ १७४१ go) Het लिखा जा चुका था। 
इसके विषय में आचार्य शुक्रजी ने लिखा हे--'-निरंजनी ने गद्यग्रंथ बहुत साप-सुथरी खड़ी 
बोली में लिखा | अंथ को देखकर यह स्पष्ट दो जाता है कि सुशी age और लल्लूलाल 
से ६२ वर्ष wea aut बोली का गद्य अच्छे परिमाजित रूप में पुस्तके आदि लिखने में 
व्यवद्दत दोता था। अबतक पाइ गई पुस्तकों में 'योगवासिष्ठ' ही सबसे पुराना है जिसमें 
गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है।” यह निरंननी महाशय पजाबी थे | इनके 
अतिरिक्त gat सदासुखलाल ( उपनाम 'सुखसागर”) ने भी सदलमिभ से cer ही 
शौमद्भागवत का हिन्दी-अचुवाद किया था, जो 'सुखसागर नाम से बहुत प्रसिद्ध हे, 
जिसकी भाषा 'साफ-सुयरी 'खड़ी बेली? है, जिसमें ‘ge तद्भव और तत्सम शबद हैं! और 
(विदेशी शब्द एक मी नदीं भाया दै'। आचाय शुक्रजी ने स्पष्ट और यथार्थ लिखा t— 
“जिए समय फोट विलियम कालेज की ओर से उदू और हिन्दी गद्य की पुस्तकें लिखाने 


की व्यवस्था हुई उसके पहले हिन्दी खड़ी बोली में गद्य कौ कई पुस्तक लिखी जा 
चुकी थीं ?-- सम्पादक 


नी 
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प्रथम अध्यक्ष पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने अपने भाषण मे कहा था-'विहार को 
अपने age मिश्र का गवे है ।! उसी आसन से कहे गये राजा राधिकारमणप्रसाद 
सिंह के शब्द इस प्रकार हँ---“हम विहारियों के लिये यह गौरव की घात है कि 
हिन्दी के सर्वश्रथम गय-लेखक हमारे ही प्रान्त के निवासी थे, हिन्दी का इतिहास 
उनके पक्ष में न्याय करने को तैयार हे ।” पुन' उसी पढ से प्रकट किये गये वावू 
शिवनंदन सहाय के उद्गार भी सुनिये--“सदलमिश्र तथा लल्लुलालजी फे सम- 
सामयिक एवं साथी होने पर भी सदलमिश्र की भाषा लल्ट्लालजी की भाषा से 
कहीं प्रीढ तथा परिमार्जित हे और साहित्य का लालित्य भी इनमें विशेष पाया 
जाता हे ।”& 

उन्नीसवीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल था। अँगरेजी शिक्षा की ज्योति 
फैलने लग गई थी । देशी भाषाओं के नक्षत्र जग रहे ये। व्रजभापा शंगारपूणं 
अवश्य थी, पर पद्य के परदे से ही कॉक रही थो। खड़ी वोली का गद्योदय हो 
रहा था। फोट विलियम कालेज (कलकत्ता) की चनौक्युलर-सोमाइटी के 
अधिकारियों ने पाठ्य पुस्तकों के लिये गद्य-निर्माण की आवश्यकता समभी। 
do सदल मिश्र ओर पं० लल्लूलाल को हिन्दी-गद्य-मंथ तैयार करने का भार 
सौंपा गया | सदल मिश्र ने “नासिकेतोपाख्यान' के आधार पर चंद्रावती! f और 
लल्लूलाल ने श्रीमदूभागवत के दशम स्कन्ध के आधार पर '्रेमसागर” की रचना 
की । इन दोनों की भाषा पर यदि विवेचनात्मक दृष्टि डाली जाय तो यह स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि लल्लूलालजी की भाषा पर जहाँ ्रजभापा की छाप है, वहॉ 
सदलमिश्र की भाषा कुळ-कुळ पुरानी शैली की होने पर भी आज-कल की परिष्कृत 
हिन्दी के बहुत निकट पहुँची हुई है और उससे आंखे वरावर कर सकती ait 
उदाहरणार्थ दोनों के गद्य की वानगी नीचे दी जाती है-- 

लल्लूलाल--“जिस समय घन जो गरजता था सोई तो धौंसा बजता 
था और चणे-वणे की घटा घिर आई थी सोई शूरवीर रावत थे तिनके बीच 

# “बिहार के कथाकार? नामक लेख इसी अंथ में अन्यत्र प्रकाशित है। उतकै 
झरस्मिफ अंश में पंडित सदलमिभ के विषय में विशेष विवरण पढ़िये ।--सम्पादक 

ग यद ग्रंथ विक्रम-संवत्‌ १८६० (सन्‌ १८०१ ई०) में लिखा गया था ।--सम्पादृक 

4 “लल्लूलाल के प्रेमसागर से सदलमिभ्र के नाहिकेतोपा्यान की भाषा अधिक 
पुष्ट भौर सुन्दर है। प्रेमसागर में भिन्न-भिन्न प्रयोगों के रूप स्थिर नहीं देख पडते । 
सदलमिश्र में यद बात नहीं है ।”--श्यामसुन्दरदास 
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बिजली की दमक शाख की सी चमकती थी, बगपाँत ठोर-ठौर ध्वजा सी फहराय 
र्दी थी!” 

सदल' विश्र--“उस वन में व्याघ्र और सिह के भय से वह अकेली कमल 
के समान चंचल नेत्रवाली व्याकुल हो ऊँचे खर से रो-रो कहने लगी कि अरे 
बिधना तेने यह क्या किया और बिछुरी हुई हिरनी के समान चारों ओर 
देखने लगी ।? 

इंशाअल्ला खाँ और मुन्शी सदासुख लाल सरकारी क्षेत्र से बाहर ही रहकर 
गद्य-रचना में प्रवृत्त हुए थे । तो भी उक्त दोनों गद्यकारों के समान ही ये दोनों भी 
गद्यशेली के प्रवत्तेक माने जाते हें । खाँ साहब की भाषा यद्यपि Ash हुई और 
मुहावरेदार है तथापि उन्होने संस्कृत के तत्सम शब्दों का Maa बहिष्कार किया 
है; उनकी भाषा पर उदू की छाप है । और, मुन्शीजी की शेली पंडिताऊ है तथा 
उसमें कितने ही संस्कृत-शब्दो का रूप विकृत कर दिया गया है। किन्तु इन दोनो 
की तुलना में भी, विचारपूर्वक देखने पर, to सदल मिश्र की भाषा का शब्द-संगठन 
ओर वाक्य-विन्यास आधुनिक हिन्दी के निकटतम है । बाबू श्यामसुन्दर दास और 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने भी हिन्दीगद्य के प्रतिष्ठापक उपयुक्त चार लेखको मे 
सदासुख लाल और age मिश्र की भाषा को ही अधिक उपयुक्त? माना है तथा 
उसमें “आधुनिक हिन्दी का पूरा-पूरा आभास? पाया है । 


हिन्दी-गद्य का प्रारम्भिक युग मंदगामी था । सदल मिश्र आदि के बाद 
हिन्दी-भाषी प्रान्तों मै पद्य की बहुल रचना होते हुए भी गद्य-रचना की स्वल्पता 
ही थी। फिर भी बिहार में गद्यनिमोण का काम चालू था। यहाँ के मिशनरी 
पाद्रियो ने, घर्से-प्रचार के निमित्त, हिन्दी का आश्रय लिया । १८०६ ई० में इंजिल 
का अनुवाद “नये धर्म के नियम? नाम से छपा। सन्‌ १८१८ ई० में बाइबिल का 
हिन्दी-अनुवाद पूरा होकर प्रकाशित हुआ । इन पाद्रियो के प्रचार-केन्द्र थे मुँगेर४8 
ओर भागलपुर | इनलोगों का 'प्रधान अड्डा? था सिरामपुर ( बंगाल )। इनका 
यह हिन्दी-गद्य-निमोण, प्रचार-मूलक होने पर भी, सर्वथा LET माना जायगा 
ओर बिहारी ही नहीं, अन्यप्रान्तवासी भी इसके लिये इनके कृतज्ञ रहेंगे । 


# मुंगेर के पादरी जॉन साहब कविता मी करते ये, हिन्दी में उनकी 'भुक्ति-मुक्तावली' 
प्रकाशित है। देखिये बि० प्रा० हि सा० स० का प्रथम भाषण | = संपादक 
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हिन्दी-गद्य का खुप भात 
[ सन्‌ १८४५०--१६०० Fo ] 

उन्नीसवीं सदी का सध्य-भाग हिन्दी-गद्य की उन्नति की दृष्टि से विशेष 
महत्त्व का नहीं प्रतीत होता । कचहरियों में उदू की प्रधानता थी | पाव्य पुस्तकों 
में भी अरवी-फारसी के शब्दों के वोझ से हिन्दी दवी पडी थी । इस दिशा में राजा 
शिवप्रसाद 'सितारे-हिन्द' भाषा-सुधार का प्रयत्न कर रहे थे। पर हिन्दी के पत्त- 
पाती होते हुए भी वे उर्दू का मोह न छोड़ सके। सन्‌ सत्तावन के गदर से एक 
साल पहले वे युक्तप्रांत के शिक्षा-विभाग मे इन्स्पेक्टर नियुक्त हुए थे। उन्हीं की 
लिखी पाठ्य पुस्तके लगभग वीस वरसों तक विहार के स्कूलों में भी चलती रहीं। 
पिनकाट साहब की लिखी 'बालदीपक” नामक पाठ्य-पुस्तक भी, जो चार भागों में 
खङ्गविलास प्रेस ( पटना ) से निकली थी, विहार के स्कूल में पढ़ाई जाती थी। 
किन्तु जव भूदेव मुखोपाध्याय के उद्योग से विहार मे पाठ्य पुस्तकों की रचना होने 
लगी तव विहार के शिक्षाक्रम में भी परिमाजित हिन्दी-गद्य की पुस्तकों का साहाय्य 
प्राप्त होने लगा । 

इस क्षेत्र में भूदेव मुखोपाध्याय के प्रयत्न चिरस्मरणीय हैं । शिक्षा-विभाग के 
इन्स्पेक्टर फे पद्‌ पर वे विहार मे १८७५ के लगभग आये | हिन्दी की दुर्दशा पर 
उनकी दृष्टि गई । उनके सञ्रयत्न से विशुद्ध वोलचाल की हिन्दी मे गद्य-अंथ लिखे 
जाने लगे। फलस्वरूप राजा शिवप्रसाद की उदू:मिश्रित पुस्तकों के बदले बिहार में 
शुद्ध हिन्दी की पाव्य-पुस्तको का निर्माण घडले से होने लगा । सन्‌ १८८० में भूदेव 
बाबू की प्रेरणा से 'विहार-दर्पण? नास की पुस्तक वावू रामदीन सिह ने प्रस्तुत की, 
जिसमें विहार के तेइस महापुरुषों की जीवनियॉ हैं । उसी समय, विहार मे हिन्दी 
की प्राणप्रतिष्ठा करनेवाले to केशवराम भट्ट ( बिहारशरीफ-निवासी ) ने हिन्दी" 
व्याकरण” लिखा, जिसको प्रामाणिक मानकर हिन्दी-अंथो का प्रणयन होने लगा! 
गणपति सिंह ने भूगोल”, बंगाली विद्वान्‌ गोविन्द बाबू ने 'पुराइत्त-सतार', THT 
लाल ने च्चित्रमिति”, रामप्रकाश लाल ने “भूतत्त्व-प्रदीप?, सीतारामशरण भगवान" 
प्रसाद ( श्रीरूपकलाजी ) ने 'शरीर-पालनः और “तन-मन की स्वच्छता) TA 
बिहारी लाल ने 'देशी लेखा-जोखा”, सञ्जीवन लाल ने 'ज्यासिति' आदि विविध 
विषयो की पाठ्य पुस्तकें गद्य में लिखीं। १८७३ ई० में मुन्शी राधालाल ने 
“शब्दकोष? तैयार किया जो सरकार-द्वारा प्रशंसित एवं पुरस्कृत हुआ। यह कोष 
KE 


हिन्दी-गद्य- निर्माण में विहार का हाथ 


ओर उपयुक्त भट्टजी का व्याकरण--दोनो पुस्तके हिन्दी में अपने चिपय की पहली, 
सबसे पहली, पोथी हैँ । इसी तरह साहचप्रसाद सिह ने 'भापा-सार? नाम की पुस्तक 
लिखी, जिसका सर्वत्र आदर हुआ। वाद तो पं० चलदेव राम की विज्ञान-शिक्षा? 
एवं 'लीति-प्रवाह” तथा बाबू गोकर्ण सिंह की 'विज्ञान-सोपान? आदि पुस्तकें खूब 
चलीं । इस प्रकार थोड़े ही दिनो के प्रयास से, शिक्षा के चेत्र में, बिहार ने हिन्दी 
के पेर जमा दिये | खेद हे कि आचार्य रामचंद्र शुक्त ने अपने ग्रंथ ( हिन्दी-साहित्य 
का इतिहास ) में इस प्रसंग की चर्चा तक नहीं की दे। युक्तप्रान्त में राजा 
शिवप्रसाद ओर पंजाब में वाबू नवीनचन्द्र सेन द्वारा किये गये शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यों के साथ भूदेव बावू तथा उनके समय के लेखको की सेवा का उल्लेख न 
करके Tal ने विहार की उपेक्षा की है । यदि वे 'सरस्वती!& में भूदेव बावू की 
जीवनी पढ़ गये होते तो कदापि ऐसी उपेक्षा न करते | 

जो हो, उसी समय, १८७३ ई० में, 'बिहारबंधुः नाम का हिन्दी-पत्र निकला, 
जिसके द्वारा लगातार तीस वरसो तक do केशवराम भट्ट ने हिन्दी की शेली 
परिमार्जित करने का अथक प्रयत्न किया। जो पौधा वीसवीं सदी के प्रारम्भ में 
“सरस्वती? ने उगाया उसका बीज पचीस साल पहले ही west ने बोया, सींचा 
ओर पनपाया था | भट्टजी वावू हरिशचन्द्र के समकालीन थे । वे “भारतेन्दु के साथ 
हिन्दी की उन्नति में योग देनेवालों में विशेष उल्लेख योग्य हैं?। हस्थ्विन्द्र को 
'कला' उन दिनो हिन्दी-साहित्य-गगन को उद्‌भासित कर रही थी। भारतेन्दु की 
कला! की ओर साहित्यिक चकोरो के aan लोचन लगे हुए थे। उस समय 
विहार ने हिन्दी की आराधना में स्पृहणीय तत्परता दिखाई। इस साहित्यिक जागृति 
के परिणाम-स्वरूप विहार के कोने-कोने से पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं | 'भारत- 
रन, 'हरिश्वन्दर-कला'!, 'पीयूप-प्रबाह', 'सारन-सरोज?, “चम्पारन-चंद्रिकाः, 'क्षत्रिय- 
पत्रिका”, खत्री-हितैपी' आदि पत्र कार्यक्षेत्र मे उतरकर गद्य-निर्माण मे जुट पड़े। 
इनमे किला”, “प्रवाह? ओर 'चन्द्रिका' तथा पत्रिका का गद्य ही आदर्श मानने 
योग्य है। 

हरिश्वस्ध-काल की साहित्यिक प्रगति में बिहार का योग-दान 

उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में हिन्दी का गद्य-पद्य वावू हरिशचन्द्र की प्रचेष्ट 
से अजुप्राणित हुआ । दो दशको में ही भारतेन्दु ने गद्य-पद्य की धारा पलट दी-- 

कै देखिये--'सररवती', भाग १३, श्रक ८, ( अगस्त, १९१२ ), पृष्ठ ४१८ में 
इिन्दोहिवेषी स्वर्गीय श्षोभूदेव मुखोपाध्यायनी, सौ० आई० ई० | Ze 
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युगान्तर उपस्थित कर दिया--हिन्दी-बाटिका में नव चसन्त वसा दिया 
यह समय हिन्दी-साहित्य के इतिहाम में 'हरिखिन्द्र्युग! कहा जाता है। 

धावू हरिश्चन्द्र फे इस साहित्योत्थान फे महायज्ञ मे विहारी लेखकों क 
होठवर्ग भी सम्मिलित wel चावू रामदीन सिंह के द्वारा न केवल भारतेन्‌ 
की रचनाओं के प्रकाशन का सर्वप्रथम श्रेय विहार को मिला, अपिः 
विहारी लेखकों के सहयोग से हिन्दी फे उत्थान का संकल्प भी बहुत अंशो में पूर 
हुआ Yo केशवराम भट्ट ने नाटक, नित्रन्ध, व्याकरण, आलोचना एव पत्र 
सम्पादन के द्वारा भारतेन्दु-युग मे विहार को सदा अग्रसर रक्खा। Yo विजयानन 
त्रिपाठी 'श्रीकवि' भारतेन्दु फे प्रिय मित्रों मे थे । इन्होंने भी उस समय साहित्य १ 
निर्माण में पूरा भाग लिया। ये उद्धट वैयाकरण, दार्शनिक, पत्रकार, सुवक्त 
सुकवि ओर नाटककार थे । महाकवि भास ओर कालिदास के कई संस्कृत-नाटक 
ओर काव्यां का भी इन्होने हिन्दी-अचुवाद किया । “महा अंघेर नगरी” इनका एव 
उत्तम हास्य-प्रधान नाटक हे । इनकी सर्ङृत-सपुटित शेली वडी प्राञ्जल होती थी। २ 
बहुभापाभिज्ञ और संस्कत के भी उत्कृष्ट कबि ये । इनके अप्रकाशित 'अ्रम-साम्राव्यादर्श 
नाटक मे संस्कृत, प्राकृत, शोरसेनी, मागधी आदि भाषाओं का सफल प्रयोग 
देखकर चकित रह जाना पड़ता है। काशी के भारतेन्दु-कालीन हिन्दी-साप्ताहिव 
भारत-जीवन' इन्हीं की प्रेरणा से निकला था आर उसमे ये घरावर गद्य-पर 
लिखा करते थे। भारतेन्दु की 'कविवचनसुधा? पत्रिका में भी इनकी अने 
गय-पद्य-रचनाएँ छपी हैँ । सस्कृत की प्रसिद्ध नाटिका “रत्नावली? का हिन्दी-अघुवार 
भारतेन्दु ने अधूरा छोड़ दिया था, उसे इन्होने ही पूरा किया था। अखिल 
भारतवर्पीय हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन के दशम अधिवेशन ( पटना ) के स्वागताव्यद 
के पद से इन्होंने जो अपना मुद्रित भाषण पढ़ा था, वह इनके पांडित्य ओ 

परिष्कृत गद्य का सुन्दर नमूना है | इनकी गद्यरचनाएँ बहुत उच कोटि की हैं। 

विहार के चयोवृद्ध साहित्यसेवी चम्पारन-निवासी प० चंद्रशेखरधर मिश्र ' 
हरिश्चन्द्रजी के जीवनकाल में ही संयुत्तप्रान्त के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिल 
मे अपने खच से घूम-घूसकर अनेक भारतेन्दु समाए और साहित्यिक संस्था 
स्थापित की थीं । आपके द्वारा हिन्दी की ढाई सो dent उन दिनो स्थापित हु 
थीं | इसमें आपने अपनी जसीन्दारी से हजारो रुपये खच किये थे। भारतेन्दुर्ज 
से इस विषय में आपको परयत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था और आप कई बार उनसे 
मिलकर हिन्दीप्रचार के विषय में परामश कर चुके थे। ईश्वर की दया से आप 
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अभी तक वर्तमान हैं । इस समय ८४ वर्ष की अवस्था में काशी-वास कर रहे हैं । 
आप कुशल चिकित्सक ही नही, साहित्य के यशस्वी आराधक भी हैं। पद्य-प्रणेता 
ही नहीं, गद्य-रचयिता भी हें । आप बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
अध्यक्ष-पद को गौरवान्वित कर चुके हैं। आपके गद्य में भी कवित्व का आनन्द 
मिलता है । भाषा-शुद्धि के आप परम पक्षपाती हैं। वर्णोचारण-विधि पर आपने 
जो विचार-धारा उपस्थित की, “ष? एवं er के उच्चारण-सास्य पर जो प्रमाण इकट्ठ 
किये, वे आज भी माननीय हैं। आप भारतेन्दु-युग में ही 'विद्या-धमंदीपिका? नाम 
की शिक्षाप्रद मासिक पत्रिका निकालकर हिन्दी-हितार्थ निःशुल्क बॉटा करते थे । 
आपके द्वारा आविष्कृत 'उदुम्बर-सार? नामक मद्दोषधि से अपरिमित लोकोपकार 
हुआ है । आपका 'आरोग्यप्रकाश' ग्रन्थ बड़ा लोक-हितकर है । संस्कृत के आप 
सुन्दर कवि एवं विद्वान्‌ हैं । 

आपके बाद आरा-निवासी श्री यशोदानन्दन अखोरी भी हरिश्चन्द्रःकालीन 
लेखकों में प्रसिद्ध हैं। इन्होने 'भारत-मित्र? के सम्पादन-विभाग एवं व्यवस्था-विभाग 
में ही अपने जीवन का अधिकांश बहुमूल्य समय व्यतीत किया था। विहार-प्रादेशिक 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (पूर्णिया) के प्रधान-पद से इन्होंने जो गवेषणापूर्ण भाषण 
किया था, और विभक्ति-सम्बंध मे 'राम-खुदैया नीति की जो आलोचना की थी, 
वह आज भी कानों में गूँज रही है । इनके लेख अन्वेषणपूण, प्रामाणिक, ज्ञानवद्धक 
ओर चित्ताकर्षक होते थे । श्री शारदाचरण मित्र के एक-लिपि-विस्तार-परिपदू के 
मुखपत्र “देवनागर? का भी इन्होंने सम्पादन किया था। इनकी गद्यरचनाएँ बहुत 


परिमार्जित शेली में हैं। इनका उक्त भाषण बिहार की साहित्य-सेवा की महत्ता 
सिद्ध करनेवाला है | 


हरिश्चनद्र-कालीन हिन्दी-गद्य-लेखको में आरा के बाबू शिवनन्दन सहाय का 

नाम विख्यात हे । आप हिन्दी के कट्टर पक्षपाती एवं आदश जीवनी-साहित्य 
के निमोता थे । आपने “तुलसीदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सीतारामशरण भगवान 
प्रसाद और सिक्ख-शुरुओं की जीवनियॉ? लिखकर नये मनोवैज्ञानिक और 
आलोचनात्मक ढंग से विस्तृत जीवन-चरित लिखने की परम्परा चलाई और 
साहित्य में जीवनियो की उपयोगिता सिद्ध की। आपकी लिखी हुई “गत पचास 
वर्षों में विहार में हिन्दी की प्रगति? नामक पुस्तक आरा की ना० No समा द्वारा 
प्रकाशित दै, जो बिहार की हिन्दी-सेचा और साहित्य-्साधना पर पूरा प्रकाश 
डालती है । आप संस्कृत-संपुटित शेली का प्रयोग करते हुए भी दिन्दी-उदूं के भेद को 
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दूर करने के पक्षपाती थे । नीचे के उद्धरण से आपकी शेली और विचारधारा का 
परिचय मिल सकता हे-- 

भज्ञेसे पतित-पावनी कलकल-नादिनी परम सुखदायिनी पवित्र सलिला गंगा 
हिमालय की गहर-गुद्दा से गंगोत्री की राह वहिमुंखी होकर मार्गम्थ मिन्न-मिन्न स्थानों 
में और भिन्न-भिन्न समयों पर भाति-भॅ[ति की मनोहर छवि धारण करती, कहीं चौडी, 
कहीं पतली, कहीं सीधी, कहीं टेढी धारा से प्रवाहित होती, यमुना आदि वडी और 
छोटी सहायक नदियों को अंक मे लगाती और जहा-तहाँ निज-अंगोद्भव नहरों 
की वहार दिखलाती, वगप्रदेश में गंगासागर के समीप ह्विधारा-प्रवाहिणी होकर 
जलनिधि में प्रवेश करती है, उसी प्रकार हिन्दी भाषा संस्कृत की गभीर 
गुफा से प्राकृत द्वारा समुद्धत होकर समय-समय पर परिवर्तित छुटा प्रदर्शित 
करती, sear विविध नामो से विरयात होती और अनेक प्रादेशिक तथा 
प्रान्तिक भापाओ को अपने में सम्मिलित करती, परिपक्वता-सागर की समीप- 
वर्तिनी होने पर, हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी दो प्रत्यक्ष aed मे शोभायमान हो 
रही है, जो दोनों वस्तुत एक ही हँ--यदि आम्रह तथा पक्षपात की दृष्टि से 
नहीं देखी जायें ।” 

द्रभंगा-निवासी fo भुवनेश्वर मिश्र भी इस काल के 'बडे प्रसिद्ध लेखक 
हुए हैं । आप भारतेन्दु के घनिष्ठ मित्र थे । आपके यहाँ आकर भारतेन्दु आतिथ्य 
ग्रहण कर चुके हैँ । आपने हिन्दी की बहुमूल्य सेवा की । आपका “घराऊ घटना! 
मौलिक उपन्यास गृहस्थ-जीवन का सजीव चित्र है। इसकी भाषा फडकती हुई 
झर शेली चित्त लुभानेवाली है | 

भूतपूर्व सूर्यपुराधीश राजा राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह से भी भारतेन्दुजी की 
घनी सैत्री थी । भारतेन्दुजी सूयपुरा-दरवार मे पधारे थे और उनका यथेष्ट 
सत्कार भी हुआ था । राजा साहब ने कवीन्द्र रवीन्द्र के 'चित्रांगदाः नाटक का 
अनुवाद तत्सम ललित गद्य मे किया है । आप कवित्वपूर्ण सुपुष्ट गद्य के सिद्धहस्त 
लेखक. थे । नाटककार और सुकवि भी थे । आपकी सचित्र ्रन्थावली हिन्दी मे एक 
दशनीय ser है । 

इसी समय धर्म-समाज-विद्यालय (मुजफ्फरपुर) के अध्यापक पं० गोपीनाथ 
कुमर 'ने सरल हिन्दी-गय में 'रामचरितेन्दु-प्रकाश” नामक सुन्दर ग्रंथ लिखकर 
प्रकाशित किया । यह ग्रन्थ विशुद्ध हिन्दी का नमूना है। इसमें एक भी विदेशी 
शब्द नहीं आने पाया है । 
५४० 


00 ती ee Me of 


Nile हट ae ma me 
ee a ei | 


- डॉ 
~ ® 04 5 
a सभक. 
~ 
~) ee 
= 


NN 


भि 
om 


hy ता कर awn रड 
F ही, ree F 
५ र शै 0) 4 ने 
ती शी / 
1३ ba 4 f टू २ ४ ७ 
Fu ~ Sg डु 
३ sit « उ 
rs +” igs f रूट cay 
[os t A 7 SN, 
ee न Te कल री 
५ - >, 25 rt 
ne Ee Ses 1. = ळे न 
ee, ces anes 
+५० eye Smt प ७ 1 ट्ट 
: pe, “7 £” (६ 
ae न” 5 4 
EE 3% af 4, Re me] 
is wi" é ब्‌ 
रु 


“ऊस 

+ Fee ees मो vy र 

“ff. es ny ¥ 4 an “F 

~~ FY ६४ ee क्र 
टर hae 

wet हि र 
भर DP ee fy + tt FS 
x tat Sena 


™ 


| 
| 
i 


ह 
‘ 


WEES S| 
AF 


“झर स्वर्गीय go 


-्झ््स्वर्गीय बाबू शिवनन्दन सहाय 


आरा-निवासी 


स्वर्गीय पं० विजयानन्द त्रिपाठी हुछ 


( शाहाबाद ) 


To साहित्याचायं प० रामावतार 
शर्मा, एम० ए०, महामहोपाध्याय 


छुपरा 
( पृष्ट १४७, ५४३ ) 


स्वर्गीय Sito अक्षयवट मिश्र 


“चिश्रचद्व', इमराँव (शाहाबाद) छन 


जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी; मलयपुर ( झुँगेर ) 
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सारन-जिला-निवासी 
डाक्टर सत्यनारायए, 
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प्रोफेसर माहेश्वरी सिंह 
Cader’, एम० ए० (भागलपुर) 


भागलपुर-जिला-निचासी 
साहित्याचायं 'मग' 
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इसी युग में दिलीपपुर ( शाहाबाद ) के रईस महाराजकुमार बाबू नमदेश्वर 
प्रसाद सिंह ईश? ने aah? नामक एक अपूर्व गद्य्रन्थ लिखा था, 
जो सम्राद सप्तम एडवडे के राज्याभिषेक के अवसर पर छपकर सम्राट्‌ को समर्पित 
हुआ था। ऐसा विद्वत्तापूर्ण धर्मनीति-प्रन्थ आज भी हिन्दी में कोई नहीं है। 
आरा के शौकीन रईस बाबू जैनेन्द्रकिशोर ने 'कमलिनी', “मनोरमा?, 
“सुलोचना”, “सोमा सती", Gea’, 'परख” आदि कई गद्य-पुस्तकें लिखी थीं, जो 
छपने के उपरान्त बहुत लोकप्रिय हुई। भारतेन्दु ने जिस प्रकार अनेक नाटक 
लिखकर उनके अभिनय-द्वारा हिन्दी-प्रचार को उत्तेजन दिया था, उसी प्रकार 
इन्होंने भी कई नाटक लिखकर तथा अपने द्रव्य से नाटक-संडली खोलकर 
जनता में साहित्यानुराग उत्पन्न किया था। ये आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा के 
संस्थापको में थे। गद्य-रचना के समान कविता करने में भी बड़े कुशल थे। 
इसके अतिरिक्त डुमराँच-निवासी Yo नकछेदी तिवारी ( अजान' कवि ), 
दीनदयाल सिह, लालदास ( दरभंगा ), मटुकपुर-( शाहाबाद )-निवासी मुन्शी 
ब्रजविहारीलाल आदि भी भारतेन्डु के समय में ही सुन्दर गद्य-रचना कर गये हैं । 
तिवारीजी की 'कविकीर्तिकलानिधि? और मुन्शीजी की “बालबोध? आदि पुस्तकं 
प्रकाशित हैं, जिनसे उनकी स्वच्छ गद्यशैली की सुघराई प्रकट होती है | 
यही नहीं, इस युग में „साहित्य-सेवा की भावना झोपड़ी से महल तक 
अपना प्रभाव दिखा रही थी । दरभंगा के महाराज लक्ष्मीशवर सिह साहब के राज्य- 
काल में भी हिन्दी के कई गद्य-अंथ लिखे गये । मैथिली के साथ हिन्दी के भी 
विकास में यहाँ से अच्छी सहायता मिली । इसी प्रकार गिद्धौर, बनेली, श्रीनगर, 
टेकारी, सूर्यपुरा, बेतिया, हथुआ, डुमरॉव आदि रियासतों फे दरबारों से भी 
हिन्दी-साहित्य के विकास में बड़ी सहायता मिली । चेतिया, डुमराँव, सूर्यपुरा आदि 
से भारतेन्दुजी का साहित्यिक सम्बन्ध बराबर बना रहा | 
हॉ, महाराजकुमार बाबू रामदीन सिंह की चर्चा फे विना भारतेन्दु-काल 
में बिहार-द्वारा की गई हिन्दी-सेवा अधूरी रह जायगी। वे 'भारतेन्दु के सहयो- 
गियों भें? थे। उनके Perey’ नामक गद्यम्रन्थ को भारतेन्दु ने “हिन्दी में 
अपने विषय और ढेंग का सबसे पहला ग्रन्थ” कहा था। उन्होने न केवल we 
तेन्दु की रचनाओ को प्रकाश में लाने की स्तुत्य योजना की, अपितु अनेक पत्र- 
पुस्तकों का प्रकाशन कर अपनेको हिन्दी-साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय चना 
डाला । उनकी भाषा प्रौढ़ तथा सबंत्रोधगम्य होती थी! इसका प्रमाण उनका 
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'विहार-दपेण' प्रत्यक्ष है, जिसके दो संस्करण, उनके जीवन-काल में ही, दो-तीन 
साल के अन्दर ही, हुए थे--उस युग में भी ! उन्होंने सच्ची लगन के साथ कत्तैव्य- 
पालन करके अपनेको भारतेन्दु का अभिन्न एवं अनन्य मित्र प्रमाणित कर दिया | 
भारतेन्दु के अस्त हो जाने के वाद अनेक वर्षों तक भारतेन्दु की साहित्यिक कीर्ति 
को अमर बनाने के प्रयत्न मे दत्तचित्त रहे । 

इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध है क्रि २०वीं शताब्दी के पूर्वफाल में विहार 
ने हिन्दी-गगय-निर्माण मे जो योग-दान क्रिया वह आदर एव गौरव की वस्तु है। 
अन्य प्रान्तो की तुलना मे उसकी सेवा Bledia है, इम घात को कोई अख्रीकृत 
नहीं कर सकता | 


ब्विदी-युग में बिहार की साहित्यिक प्रगति 


धीसवीं सदी के आरम्भ तक हि-दी के प्रति लोक-रुचि जागृत हो चुकी 
थी। सन्‌ १६०० ई० में इंडियन प्रेस ( प्रयाग ) से 'सरस्वती” निकली | सौभाग्यवश 
१६०३ ई० से उसका सम्पादन-सूत्र आचाये महावीरमसाद द्विवेदी के यशखी 
हाथों में आया । फलस्वरूप “सरस्वती? के उद्योग एवं सहयोग से हिन्दी-साहित्य 
का रुद्ध प्रवाह शत-शत धाराओ मे फूट निकला । आचार्य द्विवेदीजी की अस्तमय 
रससिद्ध लेखनी ने हिन्दी के गद्य-पद्य-क्षेत्रों में अभिनव क्रान्ति उपस्थित कर दी। 
हिन्दी गद्य मे सजीवता, सुकरता, सुष्ठुता, सुरुचि और सामयिकता लाने मे 
हिवेदीजी ने अथक ओर अकथ परिश्रम किया, जिसमे उन्हें उल्लेखनीय सफलता 
भी मिली । लगातार १५ बरसों तक वे गद्य-शेली के सॅवारने भे ही लगे रहे। 
दिन्दी-साहित्य के इतिहास मे यह समय 'द्विवेदी-युग? के नाम से विख्यात हुआ। 
सदासुखलाल, सदल मिश्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, केशवराम भट्ट, रामदीनसिंह, प्रताप- 
नारायण मिश्र, प्रेमघनजी, बालकृष्ण भट्ट, अस्विकादत्त व्यास आदि की साँची 
ओर सजाई हुई हिन्दी-गद्य-वाटिका इस समय लहलहा उठी। पर इस नव- 
वसन्त के आह्वान मे विहार भी अग्रदूत का काम कर रहा था। 

राजा कमलानंदसिह# हिवेदी-युग के सर्वप्रथम बिहारी लेखक थे, जिनके 
साथ “सरस्वती और द्विवेदीजी का यावज्जीवन बहुत ही घनिष्ठ सम्पर्क रहा। 

६ एक लेख आपके संस्मरण के रूप में इसी अथ में अन्यत्र छुपा है । दूसरा लेस 
“आचाय दिवेदीजी के पत्र! नाम से भी इसी में है। दोनों के पढ्ने से स्पष्ट TAT हो जायगा 
कि द्विदेदीजी से आपका कैसा घना सम्बन्ध था | ना सम्पादक 
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आपने वंग-साहित्य-सम्राट्‌ वंकिम बाबू के सर्वतोऽधिक प्रसिद्ध 'आनन्द-मठ' 
उपन्यास का सुन्दर अनुवाद किया था। आपकी गद्य-रचनाएँ 'सरस्वती' में भी 
प्रायः छपती थीं । 
हिवेदी-युग के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बिहारी लेखक थे साहित्याचाये पं० रामावतार 
शर्मा । ये मौलिक विचारो के विद्वान्‌ गद्य-लेखक थे। जब कभी इनके लेख निकलते, 
“सरस्वती? गम्भीराशया हो जाती। उसी प्रकार 'सरस्वती में छपे महामहोपाध्याय 
डाक्टर गंगानाथ झा के दार्शनिक निबंध हिन्दी-संसार के लिये वरदान-स्वरूप होते 
थे। बिहार के गोरवालंकार इन दोनों साहित्य-महारथियों से द्विवेढीजी आग्रह 
पूवेक लेख लिखवाते थे । 
पं० सकलनारायण शमी, जिनकी व्याकरण-कसौटी पर कसी भाषा खरा 
सोने के समान दमकती और कीमती होती है, इस युग के धुरन्धर बिहारी लेखक 
हैं। आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान, सुबक्ता और हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ पत्रकार तथा 
व्याख्याता हैं। हिन्दो-गय-निर्माताओ में आपका स्थान महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि 
आप “सरस्वती” में लेख नही लिखा करते थे, तथापि उसके क्षेत्र से बाहर रहकर 
भी वही काम कर रहे थे जो 'सरस्वती” करती थी, अर्थात्‌ व्याकरण-संगत भाषा 
लिखने की परिपाटी स्थापित करने में आपको समर्थ लेखनी बड़ी सावधानता के 
साथ तत्पर थी । आपका एक-एक लेख भापा-तत्त्व तथा शब्द्शाख-विचार की दृष्टि 
से परमोज्ज्वल ta है। “शिक्षा? के सम्पाद्न-द्वारा आपने हिन्दी की गयशेली के 
परिष्कार का काम लगातार पचीस-तीस बरसों तक किया। आरा की नागरी- 
प्रचारिणी सभा की स्थापना कर नागरी-लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का भी 
प्रशंसनीय प्रयत्न किया। आज बीस-बाइस बरसों से आप कलकत्ता विश्वविद्यालय 
सें संस्क्त-व्याख्याता हैं । 
डिचेदी-युग में द्विवेदोजी के विशेष स्नेहभाजन लेखकों का भी एक स्वतंत्र 
मंडल था। उन द्विवेदी-मंडल के विशिष्ट लेखको में बिहार फे कृतविद्य साहित्यसेवी 
प्रोफेसर अक्षयबट मिश्र “विग्रचंद्र' भी थे, जो अपने सरस लेखों से सदा “सरस्वती? 
के पाठको को आहादित करते रहते थे। विविध विपयों पर आलंकारिक भाषा में 
इनके लेख बड़े रोचक और प्रसादगुणपूर्ण होते थे। जिस समय द्विवेदीजी की 
लेखनी से इनके लेखों की भेट भी नहीं हुई थी, उस समय भी ये उत्कृष्ट गद्यरचना 
में पारंगत थे। जिस साल (१६०३ ई० में) डिवेदोजी ने सरस्वती? का सम्पादन-मार- 
महण किया उसी साल इनकी एक पुस्तक भारतमित्र प्रेस ( कलकत्ता ) से प्रकाशित 
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हुई थी। वह पंडितराज जगन्नाथ के भामिनोविलास' का हिन्दी-पद्यानुवार 
( भामिनोविलास-प्रतिविभ्त्र ) हे । उसकी भूमिका से इनके गद्य का नमूना यहाँ 
दिया जाता है-- *'सत्कविया मे दिल्लीश्वर-सभा-सम्मानित पडितराज जगत्राय 
अन्तिम कवि थे। इनके बाद ऐसा विलक्षण उहंड कवि कोई न हुआ। इनके 
काव्य मे शब्दमाधुर्य, पदलालित्य, भावगाम्भीर्य, सरम यमक श्रनुप्रास ऐसे उत्तम 
होते हैँ फि श्रवण भात्र ही से साधारण विद्वान्‌ का भी द्वृटय आनत्दोद्रेक्पखश 
हो जाता है । जब हमने इनके बनाये हुए भामिनीविलास को देखा तो चित्त मे 
अनिर्वचनीय आनन्द उत्पन्न हुआ | पर दु रप हुआ कि हा । इसके अनुपम सुख को 
केवल संस्कृत ही के कवि wet दै । विचारे हिन्दीभापा के रसिक कवि इस सुख से 
सर्वदा वचित हो रहे है। इस कारण यह अत्युत्तम ग्रंथ हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध 
छन्दो मे अनुवाद किया फिर सन्‌ १६०५ ई० मे प्रकाशित अपने आनन्द” 
कुसुमोद्यान' के समर्पण मे लिखते है--“रसिकशिरोमणे ! यह आनन्दकुसुमोद्यान 
आप ही के विराजने के लिये लगाया गया हे । इसमे अनेक प्रकार की लहलहाती 
लोनी-लोनो लताएँ तथा सुन्दर सुद्दावने aa शोभित दै । यहाँ आइये, विराजिये, 
कविताऊसुमॉ को सुगन्ध लीजिये, और विप्रचन्द्र-कोकिल का कलरव सुनकर 
आनन्दित हूजिये ।” 

पं० जनादन झा “जनसीद्न” ने निरन्तर न केवल पद्य से, अपितु मौलिक 
गद्य-रचनाओ ओर 'अलुबादो से भी, हिन्दी का भाडार भरने में पूरा हाथ वेंटाया। 
वॅगला की अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों का इन्होने हिन्दी अनुवाद किया। ये भी द्विवेदीजी 
के परमप्रिय लेखको मे थे । “सरस्वती” मे सदा लिखा करते थे। इनका गद्य वडा 
मञ्जु मनोहर है । 

go गिरीन्द्रमोहन मिश्र एम. ए बी. एल. का नाम भी इस युग की 
साहित्य-सेवा के इतिहास मे उल्लेखनीय रहेगा; क्योकि उन दिनों कचहरियो की 
फारसी-अरवी प्रधान भाषा के विरुद्ध इनकी प्रखर लेखनी ने जबरदस्त आन्दोलन 
किया था। ये भी “सरस्वती? मे लिखते थे । 

इसी समय विनोद-भरी रचना-प्रणाली, चोखी शेली एवं मॅजी भाषा के लिये 
प्रसिद्ध प० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी तेजस्वी नक्षत्र की भाति बिहार के साहित्याकाश 
भे उदित हुए ये भी प० सकलनारायण शर्मा की भोति द्विवेदीजी के चेत्र से एयक 
ही गद्य की चुहल-भरी शेली की सृष्टि मे प्रवृत्त थे। ये द्विवेदी-दल के प्रतिद्वन्द्वी प के 
अग्रगण्य सल्ल थे । व्यापार-सम्बन्ध से कलकत्ता-प्रवासी होने के कारण बाई 
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रमाला” चम्पारन “निवासों चारा-निवासी, महामहोपाध्याय 
aera चिडित्सकचूड़ामणि qo सकलनारायण शर्मा 
So चन्द्ररोखरधर मिश्र व्याख्याता — कलकत्ता-विश्वविद्या्जय 
(५३८,५५३,५३१५६१३) 


( पुष ३७, ५४३ ) 


aes --“-< - 


Go जनादन झा 'जनसीदन' 
( कुमरबाजितपुर, सुजफ्फरपुर ) 
( १,३१३,४ ७०,५४४,५६० ) 


ह प्रो० देवदत्त त्रिपाठी 
प्रो० रामदास राय (गाजीपुर) भूतपूर्व 'जद्मी-सम्पादुक भूतपूचे संस्कृताध्यापक 
भूतपूर्व हिन्दी-अध्वापक रायसाहब लक्ष्मीनारायण छाल परना-कारेज 


सुजफ्फरपुर-काळेज औरंगाबाद ( गया ) दिल्लीपपुर ( शाहाबाद ) 


बिहारशरीफ - निवासी 

'बिहारत्रन्धु -सरपादक 

स्व प. केशवराम भट्ट 
(go ५३७ ) 


च ~ स्व० do जीवानन्द शर्मा काव्यतोर्थ सारन-जिला-निवाधो 
( ४० ५६० ) स्व० दामोद्रसहाय कविकिकर 


(ge ३३९२ ) 
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बालमुकुन्द गुप्त से इनका सतत संसंगे रहा। गुप्तजी की प्रेणा से ये अहर्निश 
तात्कालिक गद्यरौली की परख में दत्तचित्त रहते थे । इनकी गद्य-परीक्षा की कसौटी 
पर कौन न कसा गया | इन्होंने स्वयं द्विवेदीजी की आलोचना कर हिन्दी-संसार को 
चौंका दिया । द्विवेदीजी की लिखी लेखमाला “कालिदास की निरङ्कुराता' के उत्तर 
में इन्होंने जो आलोचनात्मक लेखमाला 'भारत-मित्र' में लिखी वह समस्त 
हिन्दीजगत्‌ में वड़े चाव से पढ़ी गई, और पीछे पुस्तकाकार में 'निरंङुशाता-निदशीन' 
नाम से छपी भी | अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली के कारण ये 'हास्यरसावतार? कहे जाने 
लगे | अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के द्वादश अधिवेशन ( लाहौर ) के 
अध्यक्ष-पद से किया गया इनका भाषण Reda के सुधार और निखार 
पर तथ्यपूर्ण परामशे देनेवाला है । 
इस युग में वावू त्रजनंदन सहाय 'त्रजवदभ' ने बड़ी सफलता से उपन्यास-त्षेत्र 
में पदार्पण किया । उन दिनों हिन्दी में भावपूर्ण मौलिक उपन्यासो की बड़ी कमी 
थी । घॅगला के उपन्यासाँ के अनुवादों का ही बाहुल्य था। 'सौन्दर्यापासक' और 
'लालचीन? द्वारा आपने इस कमी की पूर्ति की। “सरस्वती? में भी प्रायः आपकी 
गद्यपद्यमयी रचनाएँ छपी थीं । “विस्मृत सम्राट” और “विश्वदर्शन आपके नये 
मौलिक उपन्यास हैं। आप गद्यकाव्य के सफल रचयिता हैं। मनोभावों का 
हृदयप्राही चित्रण करने के कारण ही आपके उपन्यास समाहृत हुए हैं। “मेथिल 
कोकिल विद्यापति? नाम की आलोचना-पुस्तक लिखकर सबसे पहले आपने ही 
सप्रमाण सिद्ध किया कि महाकवि विद्यापति ठाकुर विहार के थे, बंगाल के नहीं। 
हिन्दीक्षेत्र मै विद्यापति की सादर प्रतिष्ठा करके आपने साहित्य की चिरस्थायी 
सेवा की है। आपकी भाषा बड़ी ही अलङ्कार-पूरण और काव्यमयी है । 
उपन्यास-तेत्र में अपनी एक ही रचना से स्वप्रिय वननेवालों में दरभंगा के 
वाबू अवधनारायण का नाम भी चिरस्मरणीय रहेगा। “विसाता? की करुण कथा, 
उसकी सरल शैली एवं AA चरित्र-चित्रण ने ही हिन्दी में आपको आदरणीय 
स्थान दिलाया है। 'सरस्वती' ने इसकी आलोचना करते हुए इसे 'कभी न मुमोने- 
वाला फूल? कहा था। आपने इधर कहानियों भी लिखी El आपकी भाषा 
निराडम्वर, सहज एवं सुंहावती होती है । आपका नया उपन्यास 'सेकंड-हेंड लेडी? 
शीघ्र छपनेवाला है। 
'विहारी'-सम्पादक श्रीगोकुलानन्द प्रसाद वमा और छपरा-निवासी पंडित 
जीवानन्द शमी इस युग में बिहार के अच्छे पत्रकार हुए। घमौजी ने “आत्मविद्या! 
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ओर 'प्रेमाभक्तिः तथा “सत्संग? का भी सम्पादन किया था । कमला-सरस्वती, पवित्र 
जीवन, मोती, गार्हस्थ्य जीवन आदि उनके गय-अंथ हैं। शर्माजी ने 'श्रीऊमला' 
ओर 'प्रजाचन्धु” द्वारा इस प्रान्त की ओर हिन्दी-संसार की बढ़ी सेवा की। आप 
बड़े विख्यात कथावाचक थे । गायक, कवि, नाटककार और हिन्दी-प्रचारक के 
रूप मे आप विशेष सुपरिचित थे । 

इस युग मे पटना के नामी वारिस्टर डॉक्टर श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल 
की सेवाएँ भी स्तुत्य एवं बहुमूल्य है । आपकी जन्मभूमि मिर्जापुर भे थी, पर 
यावज्जीवन विहार ही आपकी कर्मभूमि रहा । आपके अनेक लेख 'सरस्वती' में छपे 
El आप द्विवेदीजी के श्रद्धालु शिष्य लेखको में अपनेको मानते थे। आप 
इतिहास और पुरातत्त्व के ठोस विद्वान थे। आपकी भाषा मे वडी सादगी है। 
आपके गद्य-लेख बड़े सुचिन्तित ओर संयत होते थे । 

आरा के पं० ईश्वरीप्रसाद शमो विलक्षण प्रतिभाशाली लेखक थे। जिस 
प्रकार युक्तप्रान्त मे श्री गणेशशांकर विद्यार्थी की पेनी लेखनी “प्रताप! के सम्पादकीय 
स्तंभो के द्वारा भाषा के गौरव की वृद्धि करती रही, उसी प्रकार शमोजी की 
चुटीली लेखनी मनोरंजन” और 'हिन्दू-पञ्च' के द्वारा भापा मे सरसता का संचार 
करती रही । एक आलोचक के शब्दों मे-“शमोजी की लेखनी सवेग घारा की 
तरह बहती जाती थी और कागज पर नीलम की बुँद विछती जाती थीं।” 
'मनोरंजन, लक्ष्मी, धमोभ्युद्य, पाटलिपुत्र, विद्या, शिक्षा, साहित्यपत्रिका, हिन्दू: 
पञ्चः आदि पत्न-पत्रिकाओं के सम्पादन में अपनी सफलता दिखाकर आप लब्ध" 
प्रतिष्ठ पत्रकार कहलाये | अनेक मौलिक अंथों एवं अनूदित उपन्यासों तथा 
कहानियो द्वारा आपने हिन्दी का भांडार भरने मे अपना जीवन खपा दिया। आप 
समुज्ज्वल नक्षत्र की भीति हिन्दी-जगत्‌ को सहसा आलोकित करते आये और 
देखते-देखते विलीन हो गये। फिर भी, अपने अल्प जीवन-काल मे ही, अपनी 
सुन्दर कृतियो की जो छाप आप छोड़ गये हें, वह अमिट है । शिवपूजन सहाय- 
जैसे साहित्यसेवी के गुरु-पद पर आसीन होने का जिसे महत्त्व मिला, उस अमर 
साहित्यिक का कीत्तिस्तम्भ अशोकस्तम्भ की भाति गर्वोन्नत है । 

साहित्याचाय पं० चन्द्रशेखर शाखरी का नाम इस युग में चिरस्मरणीय है। 
उन्होने जैसे “शारदा? द्वारा संस्कृत की सेवा की, वैसे ही मौलिक पुस्तकों एवं 
धार्मिक प्रंथों के अनुवादो द्वारा हिन्दी की भी। वे विद्दद्दर पंडित रामावतार शमो 
के सहपाठी और गुरुभाई थे। महाभारत, श्रीमद्भागवत और श्रीमद्वाल्मीकीय 
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रामायण की विशुद्ध टीकाएँ लिखकर आपने संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं पर 
झपने असाधारण अधिकार का परिचय दिया है। 
पं० जगदीश्वरीप्रसाद ओझा इस युग के अनुभवी लेखक हैं। आपके लेख 
हिन्दी-अचार से अधिक सम्बद्ध थे । 
do रामवृहिन मिश्र भी इसी युग के लेखक हैं। वे 'सरस्वती' में बहुधा 
लिखा करते थे। उनका 'मेघदूत-विसर्श! एक रमणीय आलोचनात्मक गय-पंथ दै । 
उनका वास्तविक रचना-मैपुण्य बाल-साहित्य के निर्माण में आगे चलकर प्रकट हुआ | 
'मिथिला-मिहिर? के भूतपूर्वं सम्पादक पं० योगानन्द कुमर की सेवा भी 
भुलाने योग्य नहीं है । इन्होंने लगातार कई वर्षों तक अपने विचारपूर्ण लेखों के 
द्वारा हिंदी की श्लाघ्य सेवा की । 
एतदतिरिक्त और भी बहुत-से लेखक इस युग में हुए, जिन्होने हिन्दी के 
भिन्न-भिन्न Sat में काफी काम किया, और जिनमें से कई ने 'सरस्वती' के द्वारा 
भी अपना रचना-कोशल प्रदर्शित किया। यथा--श्रीदामोदरसहाय 'कविकिंकर', 
श्रीपारसनाथ सिंह एस० ००, श्रीपीरमुहस्मद मूनिस, श्रीयुगलकिशोर अखौरी, 
श्रीसुपाशवंदास गुप्त एम० ए०, प्रोफेसर राधाकृष्ण का एम० ए०, श्रीईश्वरदास 
जालान एम० ए०, श्रीनरेन्द्रनारायण सिंह इत्यादि | 
इस प्रसङ्ग सें यह कहना आवश्यक है कि हिन्दी-संसार में उत्त समय दो 
गद्य-धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं-एक द्विवेदोजी की, दूसरी प्रसिद्ध उपन्यासकार 
बाबू देवकीनन्दन खत्री की द्विवेदीजी गम्भीर और आलोचनात्मक तथा साव- 
कालिक साहित्य का निर्माण कर रहे थे और देवकीनन्दनजी रोचक कथा-साहित्य 
की सृष्टि। सच पूछिये तो उनकी “चंद्रकांता? ने बह काम किया जो सैकड़ों हिन्दी- 
प्रचारक मिलकर नही कर सकते थे । जो लोग हिंदी की तरफ आँख उठाकर देखते 
तक नहीं थे, उन्हें केवल “चंद्रकान्ता? पढ्ने के लोभ से विवश हो हिन्दी सीखनी 
पड़ी । हिन्दी में यह एक ऐसा उपन्यास निकला, जिसको पढ्ते-पढ्ते लोग भूख-प्यास 
भूल जाते थे और एक भाग समाप्त होने पर दूसरे भाग के लिये तार भेजते थे । 
अगर डिवेदीजी साहित्य के विकास के लिये कीर्तिशाली हैं तो खत्रीजी हिन्दी को 
लोकप्रिय बनाने के लिये यशोभागी हैं। साधारणतः लोग इस बात से कम परिचित 
हैं कि खत्रीजी विहार के ही लाल हैं । संवत्‌ १६१८ ( सन्‌ १७६१ ६० ) सें इनका 
जन्म मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था । दस वर्ष की अवस्था के बाद थे देकारी 
( गया ) चले गये और चौवीस वर्ष की अवस्था तक वहीं के दरवार में रहे, जहाँ 
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से काशी-नरेश की सेवा में पहुँचने का सूत्र मिला । तीस वर्ष की अवस्था मैं, 
सन्‌ १८६१ ई० में, वनारस राज्य और मिर्जापुर के जंगलों में ठीकेदारी करते हुए, 
इन्हें उपन्यास-रचना की प्रेरणा ओर प्रवृत्ति हुई । इनकी लोक-प्रियता का अशमागी 
विहार भी है। 
वत्तेमान काल में विहार की गद्य-गंगा 

विहार के उवर साहित्यक्षेत्र में हिन्दी-गद्य का जो अखंड प्रवाह सन्‌ १६११ 
से १६३० तक प्रवाहित हुआ है, उसको उपमा गंगा से दी जा सकती है । भारतेन्दु 
की यह भागीरथी, उनके समकालीन साहित्य-रसिको की रचना-कालिन्दी के संयोग 
से विस्तृत होती हुई, BAA की “सरस्वती? के व्यक्त प्रवाह से हिन्दी-साहित्य को 
तीर्थराज वना गई । फिर आगे बढ़कर, विहार मे आकर--शोण, सरयू , गंडक, 
कोशी आदि के समान विविध बिहारी लेखकों के सहयोग-समावेश से--पुष्टतर 
होती चली गई | 

किन्तु, जिनकी लेखनी का प्रवाह अजख रूप से गंगा की मध्य-धारा के 
समान प्रवाहित होता रहा है, वे हैं विहार के हिवेदी श्रीरामलोचनशरणजो। 
“वालक? के यशोधन सम्पादक, अगणित पाठ्य पुस्तकों के निर्माता, सैकड़ों ale 
त्यिक प्रन्थों के सम्पादक, आधुनिक हिन्दी-व्याकरण के परिष्कतो, वाल-शिक्षण- 
बिज्ञान के अनुभवी आचार्य, प्रारंभिक शिक्षा-कम में आरोह-विधि के आविष्कत्ती 
श्रोशरणजी का नाम हिन्दी-संसार का वच्चा-बच्चा जानता दे। 

शरणजी की भाषा की छाप, ज्ञात या अज्ञात रूप से, विहार के अनेक नव” 
युवक लेखकों की रचना में स्पष्ट रूप से झलकती है। जिनकी एक-एक पुस्तक, 
लक्ष-ज्क्ष की संख्या मे, विहार के कोने-कोने में, पाठ्य सामग्री वनकर प्रचलित हो 
रही हो, वह भी प्राय, तीस वर्षों तक, चाहे उसपर सरकारी मुहर हो या नहीं-- 
ओर ऐसी पुस्तक एक-दो नहीं, पचासों हैं, उनके प्रभाव का परिधि-विस्तार मापना 
साधारण काम नहीं । 

आपने प्रारम्भिक शिक्षण-पद्धति को सुगम बनाने के लिये जिस स्वाभाविक 
शैली का सजन किया है उसका अनुकरण केवल विहार मे ही नहीं, अन्य मान्तो 
भे भी हो रहा है। विद्ार की क्या वात, अन्य प्रान्तो के लेखक भी, आपके आदर्श 
पर, आप ही की विधि का अनुसरण करते हुए, पाठ्य पुस्तकों का प्रणयन करते 
हुए दिखाई देते हैं । अपनी स्वतत्र मनोवैज्ञानिक सत्ता रखनेवाली गयरीली के 
प्रवर्तक के रूप में आपकी यह सफलता बिहार के लिये गौरव की वसु है। 
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आपकी भांषा विशुद्ध, व्याकरण-मयौदित, वागाडस्बर-रहित एवं टकसाली 
होती है । वाक्य-विन्यास ऐसा चुस्त-दुरुस्त कि एक शब्द भी इधर-उधर नहीं किया 
जा सकता | कठिन और दुरूह शैली से, कटुता और अश्लीलता से, आपका कोई 
नाता नहीं । चंचलता और कल्पना-प्रवशता को आपने कभी अपनी रचना में 
स्थान नहीं दिया । आपकी भाषा में प्रवाह दै, उफान नहीं; वेग है, आवर्ते नहीं; 
शुभ्रता है, विविध रंगों का सम्मिश्रण नहीं । 

आप बाल-मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं। इसीलिये बाल-साहित्य के निर्माण 
में आपको सबसे अधिक सफलता मिली है। कोमल मस्तिष्क वाले बालकों को 
कठिन-से-कठिन विपय हृदयंगम कराने की कला में आप इतने प्रवीण हैं कि 
अपनी चटपटी रौली के द्वारा बीहड़ विषय को भी हस्तामलकवत्‌ बना देते हैं। 
इस फन में आपको कमाल हासिल है । 

आपकी लेखनी की सबसे बड़ी विजय यह है कि आरम्भ ही से आपने 
जिस सर्वजन-सुलभ गद्यरौली का gana किया, वही आज देशव्यापिनी भाषा 
के लिये उपयुक्त समझी जा रही है! वास्तविक राष्ट्रभाषा का निखरा हुआ रूप 
आपकी गयरीली में पाया जाता है । बिहार की गद्यगंगा को प्रशस्त प्रवाह-क्ेत्र देने 
में आपने भगीरथ प्रयत्न किया है । 

आपकी गद्यशैली की सवजनोपयोगिता समझकर ही आलंकारिक भाषा 
लिखनेवाले भी उसी की ओर आकृष्ट होते दीख पड़ते हँ । “गांधी-टोपो” में 'राम- 
रहीम” के शिल्पी की वही प्रबृत्ति दिखाई पड़ती है और “विभूति” का लेखक 
“देहाती दुनिया” में उसी सरलता की ओर उन्मुख दृष्टिगोचर होता है। भाषा 
द्वारा जनता के अन्तस्तल तक पहुँचने का मार्गअद्शैन करने में ही आपकी 
सफलता का श्रय है | 

त्रिपथगा गंगा की तरह हिन्दी-गद्य-गंगा की भी तीन धाराएँ फूटी हुई परि- 
लक्षित होती हैं। एक तो सरल गद्य की वह धारा, जिसमें अवगाहन करने के 
अधिकारी साधारण जन भी होते हैँ। sata लेखकों का ध्यान, अधिकाधिक 
मात्रा मे, इसी तरफ आकृष्ट होता जाता है। दूसरी गम्भीर गद्य की वह धारा है, 
जिसकी तरङ्ग-भङ्गियों में अवगाहन करनेवाले निष्णात पाठक ही हुआ करते हैं। 
साधारण पाठक दूर से उसके चंचल प्रवाह को देखकर चमत्क्कत होता है; पर 
उसमें प्रवेश करने का साहस नहीं करता। तीसरी धारा सरल एवं गम्भीर गय- 
स्रोतो की मिश्रित धारा है । इस वर्ग के लेखको में जब साहित्य का लालित्य-प्रदर्शन 
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करने की रदति होती है, पाठकों की हृदय-भूमि को रस-लहरी से 
करने की धुन समाती है, तव वे गम्भीर खोत को प्रगति देते हैं। पर जिस 
उन्हें जन-बर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करने की स्रा होती है, विराटू 
समुदाय के मस्तिष्क को विकसित करने की इच्छा होती है, उस समय Faw 
गद्य की धारा प्रवाहित करते हैं । 

उपरि-कथित तीनां शैलियों में हम पहली के परिपोपको की चर्चा पहले 
करेंगे । श्रीरामवृत्त वेनीपुरीजी इसके प्रथम प्रगतिशील लेखक हैँ । अपनी चुभती 
शेली और फडकती भाषा के लिये वे अपने ढेंग के एक ही लेखक हैं । उनकी खास 
अपनी शेली दे, जो विना नाम-मुद्दर फे भी चमकती रहती है। यदि वे अपनी 
चीज छिपाना भी चाहें तो छिप नहीं सकती। उनकी शेली वोलती है, उनके 
विराम-चिह वोलते El उनकी मुहावरेदार भाषा में जो लोच और लहर है, बह 
विहार की सीमा फे वाहर भी aga कम देख पड़ती है । 

प्रोफेसर जनादन झा 'द्विज? एम, ए, की साहित्य-सेवा से हिन्दी की समृद्धि" 
बृद्धि हुई दै । आपकी सर्वतोमुखी प्रतिभा जिधर प्रधावित हुई, चमत्कार प्रकट 
करती गई । आपकी करुणरसाद कहानियां में सरल शेली की ही प्रधानता है। 
आपके भाव चाहे जितने गहरे ओर ममेस्पर्शी हों, पर भाषा दुर्वोध नहीं होने 
पाती | जहॉ आप गद्यकाव्य फी छटा दिखलाते हें वहाँ भी सारल्य का ही प्रावल्य 
रहता है । आपकी भाषा मे वही ओजस्विता और प्रासादिकिता है जो आपकी 
वाणी--वक्तृत्वशक्ति--मे । 

प्रोफेसर हरिमोहन का की रचना मौलिक विचारों से परिपूर्ण होते हुए 
भी सरल और आकर्पक होती है। इनकी तेजस्विनी लेखनी वालोपयोगी सरल 
विषय से लेकर asa कठिन विषय तक अवाध गति से चलती है । इनकी 
रचना में विनोद और परिहास का पुट वडा सुन्दर रहता है । अत्यन्त गहन विषय 
को भी खुलासा तौर से समझाने की इनमें अद्भुत क्षमता है। इसी प्रकार बाबू 
अच्युतानंद दत्तजी की भाषा भी स्वच्छता और सरलता का नमूना होती है 
गम्भीर गवेपणात्मक निबंध से लेकर हास्यरस की रचनाओं तक में ये अपनी 
स्वाभाविक सरल शैली नहीं छोडते। काजी और दत्तजी दोनों ही शरणजी की 
शैली के सफल अनुयायी हैं। श्रीअवधनारायण, बाबू गंगापति सिंह बी. ए. पं? 
कमलनारायण झा कमलेश?, To हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय”, पं? रामलोचन शमी 
“कटक?, पं० शशिनाथ चौधरी आदि भी “शरण'-शैली के अनुगामी हैं । 
५५० 


श्रीमान्‌ सूर्यपुराधोश राजा 
राधिकारमणप्रसाद्िह, 
एस्‌ ० To 


श्वीरामदृक्ष वेनीपुरी 


हिन्दी-गद्य-निर्माण में बिहार का हाथ 


(किशोर”-सस्पादक to रामदहिन मिश्र काव्यतीथे की रुचिर रचनाओं में 
भी सरल भाषा का ही प्रवाह है, जिसमें बच्चे और प्रौढ सभी अवगाहन कर 
सकते हैं। . 

“नवशक्तिः और 'राष्ट्रवाणी? के ख्यातनामा सम्पादक श्री देवत्रत शाखी की 
भाषा भी साफ-सुथरी और सुलभ्ही हुई होती हे । आपकी गद्यशेली में राष्ट्रीयता का 
आज्ञ और लोकरुचि को स्फूर्ति देनेवाला तेज होता है। 

दूसरे वर्ग के अन्तर्गत सूर्यपुराधीश राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह एम, ए, 
का नाम अग्रगण्य है। संस्कृत के अलंकरणो एवं उदू-फारसी के सेहरो से सजी-सजाई 
आपकी भाषा बिजली की तरह चकाचौंध डालती है । आपके 'रामरहीम? का गद्य, 
साहित्य के संग्रहालय का, जाज्वल्यमान रतन है। आपकी शेली में अद्भुत आकर्षण 
अर दिल को फड़का देनेवाली चुहलबाजी है । 'गल्पकुसुमाक्ली' और “नवजीवन- 
प्रेमलहरी” में आपने जिस सुसंस्कृत एवं विशद हिन्दीगद्य का मनोज्ञ रूप प्रदर्शित 
किया था, उसकी रंगीन रश्मि अब यत्रतत्र ही आपकी रचना में बॉकी कॉकी 
दिखाती है। इधर आप हिन्दीगय में उदू-फारसी के भावयोतक शब्दों और 
मुहावरों को बड़ी सफाई और सफलता के साथ खपाने लगे हें । आपकी इस 
प्रवृत्ति से हिन्दीगद्य की व्यापकता और मधुरिमा कहाँ तक बढ़ेगी, यह तो भविष्य 
ही बतलावेगा | किन्तु इसमें अत्युक्ति नही कि आप यथार्थतः विचक्षण 
शाब्द्‌-शिल्पी हैं । 

कुमार गंगानन्द सिह एम, ए. भी सरल-गम्भीर शेली के विद्वान्‌ लेखक हैं । 
किन्तु आपका ध्यान शब्दों की अपेक्षा भावो पर अधिक रहता है । 

'कर्मवीर?-सम्पाद्क to माखनलाल चतुर्वेदी के शाब्दो में "मालतीमाला 
की तरह गमाला पिरोनेचाले साहित्यिक” प्रोफेसर शिवपूजन सहाय हैं, जिनकी 
गम्भीर गद्य-रचना-शेली प्राजल होती है। भद्दी-सेःभद्दी रचना भी आपके हाथ में 
WR आपकी लेखनी से कट-छेंटकर निखर उठती है। मिट्टी को छूकर सोना 
बनाना आप ही का काम है। 

Yo जगदीश झा “विमल” भी इस वर्ग के विख्यात लेखक हैं । इनका गद्य 
सरल ओर गंभीर दोनो प्रकार का है। इनमें भी शब्दालंकार और भावगाम्भीयै 
की विशेषताएँ प्रायः पाई जाती हैं । 

गम्भीर गय-लेखकों मे उदग्र प्रतिभाशाली पं० नंदकिशोर तिवारी वी. ए. का 
नाम गौरव के साथ लिया जायगा। आप महारथी, चाँद, भविष्य, कर्मयोगी, सुधा 
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आदि प्रथितयशा पत्र-पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक सम्पादन करके पर्याप्त प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुके हें । आपके लिखे हुए सम्पादकीय लेख आपकी प्रगतिशील विचार- 
धारा के परिचायक हैं । 

Go दिनेशदत्त झा वी. ए. हिन्दी-संसार के अनुभवी पत्रकार हैं। आपके 
गम्भीराशय विशुद्ध गद्य से सर्वश्रेष्ठ दैनिक 'आज” लगभग पन्द्रह-वीस वर्षों तक 
उपकृत रहा | इस समय आप पटना के सुन्दर दैनिक “आर्यावर्त? के प्रधान 
सम्पादक हें. । आपका गद्य भारतीय संस्कृति का भावोद्रेक करता है । 

मासिक 'विश्वमित्र' के भूतपूव सफल सम्पादक प्रोफेसर जगन्नाथप्रसाद मिश्र 
की गम्भीर लेखन-शेली से हिन्दीसंसार पूर्ण परिचित है। आपका गद्य उदात्त- 
भावपूर्ण शब्दयोजना से अलंकृत होता है। उसके प्रत्येक वाक्यविन्यास में 
उत्साद्दोत्तेजन का वल रहता है । 

ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह सुधांशुः एम० ए० वस्तुतः गम्भीर विचारपूणं 
गद्य के अत्युत्कृष्ट लेखक हें । आप आचाय रामचन्द्र शुक्ल के शिष्य ही नहीं, 
उनकी अभिव्यजना-रोली के प्रतिनिधि भो हैं। आपके साहित्यिक निवंधो और 
मामिकतापूर्ण आलो घनाओ में आचार्य शुक्लजी की दिव्यात्मा बोलती है । "काब्य 
में अभिव्यंजनावाद्‌? आपका वड़ा ही अनूठा गद्य-मंथ हे । 

प० भुवनेश्‍वरनाथ मिश्र माधव’ एम० wo की साधु गद्य-रचनाओं ने भक्ति 
साहित्य और सन्त-साहित्य का भमोदूघाटन करने मे अभूतपूर्व भावुकता एवं 
सहृदयता प्रदशित की है । आप “कल्याण” ( गीता प्रेस ) के सम्पादक-मंडल के 
पुण्यश्लोक सदस्य हैं। यदि सुधांशुजी विद्वार के रामचन्द्र शुक्ल हैं, तो माधवजी 
विहार के वियोगी हरि हैं । 


तीसरी शैली की गद्य-धारा के प्रधान कर्णधारो भें श्रीमोहनलाल महतो 
गयावाल “वियोगी? एवं महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम अग्रगण्य हैं। 'वियोगी'जी 
के गद्य सें कविकल्पना का चमत्कार ठौर-ठौर वड़ा मनोरम मिलता है । इन्होने 
कहानियों एवं संस्मरणं में कहीं गम्भीर और कहीं सरल शेली की छटा दिखाई 
है । और, राहुलजी ने तो इष्ठ ही वर्षों में हिन्दी का भांडार इस प्रकार सुसम्पन्न 
कर दिया है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उनकी यह सेवा चिरस्मरणीय रहेगी! 
उनके दर्जनों सुन्दर और उपादेय गद्य-अंथ प्रकाशित होकर यथेष्ट लोकप्रियता 
सम्पादित कर चुफे हैं । 
५५२ 


हिन्दी-गद्य-निर्माण में बिहार का हाथ 


'द्रिनकर?जी कवि-रूप में प्रकाशमान हैँ। पर जहा-कहीं गम्भीर या सहज 
गद्य लिखा है वहाँ अपने नाम के अनुरूप चमक रहे हैं । 
प्रसिद्ध औपन्यामिक श्रीअनूपलाल संडल की भाषा भी कहीं गम्भीर और 
कहीं सरल होती है। श्रीमुवनेश्वर सिंह 'भुवन' की गद्यशैली भी यथोचित प्रसंग 
के अनुकूल बड़ी मनभावनी होती है। इनकी गद्य-गरिमा वैशाली? के प्रांगण में 
चमक चुकी है । 
श्रीजयकिशोरनारायण सिंह में ललित साहित्य की रचना की आश्चर्यजनक 
प्रतिभा है । आपके कलामंडित निवन्ध सचमुच साहित्य की अक्षय्य सम्पत्ति हें. । 
आपके गद्य में आपकी कवित्व-शक्ति का सहयोग मणिकाज्चन-संयोग के सहश 
आहादकर प्रतीत होता हे । 
कविवर “आरमी? जी की गद्य-रचना भी मनोहारिणी होती है। उनकी 
चितचोर कहानियाँ बढी दिलचस्पी से पढ़ी जाती हें । उनका गद्य gag और 
चित्तप्रसादक होता हे। 
गोपालसिंह, नेपाली? का कविहृदय गद्य का हीरक-हार पहने देख पड़ता है । 
इनका गद्य वड़ा स्निग्ध, शीतल, सुरुचिवद्धक और शोभन होता है । 
श्रीमोलालाल दास, Ao ए०, वी०-एल० ने गम्भीर गद्य भी लिखा है, सरल 
भी। “अन्तरो की लड़ाई?-सरीखी नये ढंग की पुस्तक में सरसता और सरलता 
पूरी सफाई से दिखाई हे । 
“विद्यापति-साहित्य’ के स्वाध्यायी आलोचक श्रीनरेन्द्रनाथ दास भी इसी शेली 
के लेखक हैं । इनका 'विद्यापति-काव्यालोकः कमनीय गय-्रन्थ है । 
इनके अतिरिक्त विहार में और भी उच्च कोटि के गद्यकार हैं जिनकी शैली 
वडी निर्मल, मधुर, प्रसन्न ओर आलोकप्रद होती है । यथा-डाक्टर जनादन मिश्र, 
प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र एम० ए०, प्रोफेसर धमेन्द्रत्रह्मचारी शाखरी एम० ए०, प्रोफेसर 
विश्वनाधप्रसाद साहित्याचाय साहित्यरत्न एम० ७०, प्रोफेसर मद्देश्वरीप्रसाद सिंह 
“महेश? एम० ४०, श्रीरामाबतार शर्मा एम० To Fo एल०, श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, 
साहित्याचाय मग, श्रीरामधारीप्रसाट 'विशारद', श्रीमधुराप्रसाद दीक्षित, ओगोवद्धन- 
लाल गुम्न ण्म० To वी० एल०, श्रीजञानकीवल्लभ शास्त्री, श्रीहंसङुमार तिवारी, 
भीललिवकुमार सिह 'नरवर', श्रीराधारमण शास्त्री, प्रोफेसर नवलकिशोर गौड़ 
एम० ए० इत्यादि | इनमे डाक्टर जनादन मिश्र और प्रोफेसर धर्मेन्द्र शारी बड़े 
विद्वान समालोचक ओर अन्वेषक हैं । दोनों के गद्य-प्रन्थ प्रकाशित और प्रचारित 
७२० ५१३ 


अयन्ती-ह्मारक प्रन्थ 


आदि प्रथितयशा पत्र-पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक सम्पादन करके पर्याप्त प्रसिद्द 
प्राप्त कर चुके हें । आपके लिखे हुए सम्पादकीय लेख आपकी प्रगतिशील विषार 
धारा फे परिचायक हें । 

Go दिनेशदत्त झा बी. ए. हिन्दी-संसार के अनुभवी पत्रकार हैं। आफ्ने 
गम्भीराशय विशुद्ध गद्य से सर्वश्रेष्ठ दैनिक “आज? लगभग पन्त्रह-वोस वर्षों व 
उपकृत रहा । इस समय आप पटना के सुन्दर दैनिक आयांवत्तं! के प्रपात 
सम्पादक हैं । आपका गद्य भारतीय संस्कृति का भावोद्रेक करता है। 

सासिक विश्वमित्र” के भूतपूर्व सफल सम्पादक प्रोफेसर जगन्नायप्रसाद मित्र 
की गम्भीर लेखन-रीली से हिन्दीससार पूर्ण परिचित है। आपका गद्य उदा 
भावपूर्ण शब्दयोजना से अलंकृत होता है। उसके प्रत्येक वाक्यविन्याप्त में 
उत्साद्दोत्तेजन का वल रहता है । 

ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह “सुधांशु? एम० ए० वस्तुत. गम्भीर PN 
गद्य के अत्युत्कृष्ट लेखक है । आप आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शिप्य ही नहीं 
उनकी अमिव्यंजना-रोली के प्रतिनिधि भी हैं। आपके साहित्यिक Pediat 
मार्मिकतापूर्ण आलोचनाओं मे आचार्य शुक्लजी की दिव्यात्मा बोलती है। कल 
में अभिव्यंजनावाद? आपका बड़ा ही अनूठा गदय-प्रंथ है । 

पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव? एम० ए० की साधु गदय-रचनामो ने भर्फि 
साहित्य और सन्त-साहित्य का मर्मोद्घाटन करने मे अभूतपूर्व भावुकता ए 
सहृदयता प्रदर्शित की है । आप 'कल्याण? ( गीता प्रेस ) फे सम्पादकमडत 
पुण्यश्लोक सदस्य हैं। यदि सुधांशुजी विहार के रामचन्द्र शुक्ल हैं, तो माधवी 
बिहार फे वियोगी हरि हैं । 


तीसरी शैली की गद्य-घारा के प्रधान कर्णधारो में श्रीमोहनलाल महो 
गयाधाल “वियोगी? एवं महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम अम्रगण्य हैं। “वियोगी'यी 
के गद्य में कविकल्पना का चमत्कार ठौर-ठौर वड़ा मनोरम मिलता दै । इन्होने 
कहानियों एवं संस्मरणो में कहीं गम्भीर और कहीं सरल शेली की छटा 
है। और, राहुलजी ने तो कुछ ही वर्षा मे हिन्दी का भांडार इस प्रकार सुस 
कर दिया है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे उनकी यह सेवा चिरस्मरणीय रहेगी। 
उनके दर्जनों सुन्दर और उपादेय गद्य-पंथ प्रकाशित होकर यथेष्ट TAHT 
सम्पादित कर चुके हैं । 
५५२ 


हिन्दी-गय-निर्माण में बिहार का हाथ 


'देनकर'जी कवि-रूप में प्रकाशमान हैं। पर जहो-कही गम्भीर या सहज 
गद्य लिखा है वहाँ अपने नाम के अनुरूप चमक रहे हैं। 

प्रसिद्ध औपन्यासिक श्रीअनूपलाल मंडल की भाषा भी कहीं गम्भीर और 
कहीं सरल होती है । श्रीसुवनेश्वर सिंह 'भुवन' की गद्यशैली भी यथोचित प्रसंग 
के अनुकूल बड़ी सनभावनी होती है। इनकी गद्य-गरिमा वैशाली” के प्रांगण में 
चमक चुकी है । 

श्रीजयकिशोरनारायण सिंह में ललित साहित्य की रचना की आश्चर्यजनक 
प्रतिभा है। आपके कलामंडित निबन्ध सचमुच साहित्य की अक्षय्य सम्पत्ति हैं। 
आपके गद्य में आपकी कवित्व-शक्ति का सहयोग मणिकाज्चन-संयोग के सदृश 
आह्वादकर प्रतीत होता है । 

कविवर “आरसी? जी की गद्य-रचना भी मनोहारिणी होती है। उनकी 
चितचोर कहानियाँ बढी दिलचरपी से पढ़ी जाती हैं। उनका गद्य सुस्वादु और 
चित्तप्रसादक होता है । 

गोपालसिंह नेपाली? का कविहृदय गद्य का हीरक-हार पहने देख पड़ता है । 
इनका गद्य बड़ा स्निग्ध, शीतल, सुरुचिवद्धेक और शोभन होता है । 

श्रीभोलालाल दास, बी० ए०, बी०-एल० ने गम्भीर गद्य भी लिखा है, सरल 
भी । “अक्षरों की लड़ाई!-सरीखी नये ढंग की पुस्तक में सरसता और सरलता 
पूरी सफाई से दिखाई है । 

“विद्यापति-साहित्य” के स्वाध्यायी आलोचक श्रीनरेन्द्रनाथ दास भी इसी शेली 
के लेखक हैं । इनका “विद्यापति-काव्यालोक' कमनीय गद्य-प्रन्थ है । 

इनके अतिरिक्त बिहार मे और भी उच्च कोटि के गद्यकार हैं जिनकी शैली 
बड़ी निर्मल, मधुर, प्रसन्न और आलोकप्रद होती है । यथा--डाक्टर जनार्दन मिश्र, 
प्रोफेसर कुपानाथ मिश्र एम० ए०, प्रोफेसर धर्मेन्द्रत्रह्मचारी शाखी एम० wo, प्रोफेसर 
विश्वनाथम्रसाद साहित्याचाये wera एम० ४०, प्रोफेसर महेश्वरीप्रसाद सिंह 
“महेश? एम० ए०, श्रीरामावतार शमी एम० to वी० एल०, श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, 
साहित्याचाये सग, श्रीरामधारीप्रसाद 'विशारद?, श्रीमधुराप्रसाद दीक्षित, श्रीगोवद्धन- 
लाल गुप्त एम० Yo बी० एल०, श्रीजानकीबल्लभ शाखी, श्रीहंसङुंमार तिवारी, 
श्रीललितङुमार सिंह “नटवर”, श्रीराधारमण शाखी, प्रोफेसर नवलकिशोर गौड़ 
एम० ए० इत्यादि | इनमें डाक्टर जनादन मिश्र और प्रोफेसर धर्मेन्द्र शाखी बड़े 


विद्वान समालोचक और अन्वेषक हैं। दोनों के गय-अन्थ प्रकाशित और प्रचारित - 
७० oor 


जयन्तीन्ह्मारक प्रनयं 


होकर हिन्दी-प्रेमियों-द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। महेशजी और रामावतारली 
प्रभावशाली गद्य-लेखक हैं। दुर्गाशंकरजी ओर 'मग'जी गद्यकाव्य और कहानी मे 
बडी रसज्ञता दिखाते हे । रामधारी वावू ओर दीक्षितजी विहार-प्रादेशिक हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के संस्थापको मे हैं और गद्नक्षेत्र में वरसो कीत्ति कमा चुके हैं 
गुप्तजी सुप्रतिष्ठित निवन्धकार हैं। जानकीवलह्॒भजी समालोचना, कहानी और 
निबंध के सिद्धहस्त लेखक हँ--साथ ही, संस्कृत के बहुत ही अच्छे विद्वान्‌ भर 
कवि भी | तिवारीजी भी कवि होने फे साथ-साथ निवधकार ओर समालोचक हँ । 
“नटवर? जी का गद्य बडा चटकीला-भडकीला होता है ओर उसमें चुलवुलाहर 
काफी रहती है । राधारमणजी की कहानियाँ साहित्यिक आनन्द देती हैं! गोडजी 
का एकांकी नाटक वड़ा सुन्दर बन पडा है। हर तरद से और हर तरफ से गय की 
उन्नति और परिपुष्टि तथा सजावट का ही प्रयत्न हो रहा है। विहार के गयकारों का 
यह सामूहिक प्रयत्न उज्ज्वल भविष्य के सामीप्य का सूचक है | 

वर्तमान समय के विहारी गद्य-लेखको मे सारन (छपरा) जिले के 
डॉक्टर सत्यनारायण, पी-एचू० डी० का नाम अपूव ज्योति के साथ जाज्वल्यमान 
दृष्टिगत होता है । आपके समान age एवं बहुश्रुत लेखक पर Pre को गब होता 
स्वाभाविक है । आपने सर्वथा नूतन गद्य-रचना-प्रणालो का सूत्रपात किया है। 
आपकी हृदयहरिणो गद्य शैली हिन्दी-पाठकों के लिये अद्भुत आकर्पण की बलु है। 
“अपराजित अबीसीनिया”, “आवारे की योरप-यात्रा”, 'युद्ध-यात्रा, रोमांचक रुस 
भे”, 'हवाई युद्ध, “लड़ाई के मोर्चे पर”, 'उन्नीस सौ चालीस” आदि आपकी परसिद्ध 
पुस्तकें हैं, जो हिन्दी-संसार में अपने विपय और अपनी शैली का कोई जोड नहीं 
रखती | विलकुल नया विपय, नई बणन-रीली, नई कल्पना, नई TH | अव आप 
बॅगला-भाषा में अपनी हिन्दी-पुस्तको को स्वयं ही लिखकर प्रकाशित करा रहे 
हैं। बेंगला की प्रसिद्ध पत्रिका “शानिवारेर चिट्ठी ( कलकत्ता ) के सम्पादक ने 
उसके एक अंक ( जनवरी, १६४१ ) में आपके विषय मे जो कुछ लिखा है, उसका 
यथार्थ अनुवाद हम नीचे दे रहे है । हिन्दी-पत्र-सम्पादक क्या इस प्रतिभा-सम्पन्न 
बिहारी लेखक के विपय मे इस तरह दिल खोलकर कभी लिख सकेंगे ?- 

“श्रीसत्यनारायण अबंगाली भारतवासी हैं । जर्मनी के फ्रांकफोर्ट-विश्वविद्या- 
लय से आपने 'डाक्टरेट' की उपाधि पाई है । आपके विषय थे अर्थनीति और 
राष्ट्रनीति | ऐसे विचित्र और अमिज्ञता-सम्पन्न मनुष्य भारत में बहुत थोडे ही 
देखे गये हैं। इम समय आपको अवस्था तीस से अधिक नहीं है । इसी अल 
पूप 


हिन्दी-गद्य-निर्माण में बिहार का हाथ 


वयस में आपने भारत, अफ्रिका का उत्तरी भाग और सारा योरप छान डाला 
है--वह भी खाली हाथ ! भारत की कई प्रान्तीय तथा योरप की अनेक भाषाओं 
पर आपका अधिकार उन स्थानों के निवासियों-सा है । रूस में रूसी और जर्मनी 
में जर्मन के रूप में आप अपनेको प्रकट करने में समर्थं हुए थे । इन दिनों आप 
बंगाल में ही हैं। बातचीत, वेशभूषा से हम आपको अबंगाली कह ही नहीं सकते । 
विभिन्न देशों की भाषाएँ और संस्कृतियॉ अपनाने में आप बड़े पटु हैं, इनमें आपको 
आश्चर्यजनक सफलता मिली है। अपने घुमकड़ जीवन के आरम्भ में आपने 
अपने गुरु से जो तीन बहुमूल्य शिक्षाएँ प्राप्त की थीं उनका पालन आप आज तक 
करते आ रहे हैं। उन्हीं शिक्षाओं के फलस्वरूप आपने अपने जीवन में खूब ही 
जानकारी पाई है । उन शिक्षाओं का सारांश है--पृथ्वी के देशों और मनुष्यों को 
जानने के लिये जिस ओर आँखे जाये, निकल पड़ो; उस देश के मनुष्यों फे बोच 
अपनेको खपा दो; यदि वहाँ की भाषा का ज्ञान न हो तो इशारे से या किसी 
तरह उनके संग बोलने की चेष्टा करो; उनलोगों की तरह उन्हीं के बीच बैठ 
आहार करो !? वस्तुतः यही आदर्श अपनाकर आपने अनेक देशों का सच्चा परि- 
चय प्राप्त किया है। रूस और जमनी की आन्तरिक स्थिति का सच्चा परिचय इस 
प्रकार किसी ने पाया है, हम नहीं कह सकते । साधारण भ्रमणकारियो के समान 
ट्रेन, मोटर, होटल और विलास के साथ, गाइडबुकों में वर्णित प्रसिद्ध स्थानों को 
छूकर ही, आपने अपना कत्तव्य समाप्त नहीं कर लिया, बल्कि बहुत आत्मत्याग 
शर दुःख मेलने के उपरान्त प्रत्येक देश के ममे का स्पशं करने में आप समर्थ 
हो सके हैं। जमनी के युवक-आन्दोलन में आपने स्वयं विशेष रूप से योगदान 
किया था। यहाँ की सोशल डेमोक्रेटिक-पार्टी के आप मेम्बर थे। हिटलर के 
'अभ्युद्य-काल में नेशनल, सोशल और सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच जो 
संघष हुआ था, उसे देखने का आपको सुयोग मिला था। रूस का प्रथम परिचय 
आपने मैक्सिम गोर्की की सहायता से पाया। वहा की वर्णमाला से गोर्की ने ही 
आपका परिचय कराया। गोर्की की सहायता से ही आपने 'सोबियट? की राष्ट्र- 
नीति और उसका आदर्शं समझा | इटली-अबीसीनिया-युद्ध के समय योरप की एक 
प्रसिद्ध समाचार-एजेन्सी के प्रथम श्रेणी के संवाद-दाता की हैसियत से आप 
अबीसीनिया गये । व्यक्तिगत रूप से आपने अबीसीनिया के पक्ष में योगदान किया; | 
वहाँ के भारतवासियों के उद्धार में सहायता पहुँचाई। सन्‌ १६३६ में स्वदेश 
लौटकर, तीन वर्षा के अन्द्र, योरप और इटली-झवीसीनिया-युद्ध के विपय में 
Quy 


जयन्ती-ह्मारक प्रन्थ 


आपने हिन्दी में दस पुरतक लिखीं और उन्हें प्रकाशित करवाया | हाल में वंगभापा 
में आपकी “रोमांचक रशियाय” नामक पुस्तक निकली है। इसे पढ़ने पर कवि- 
हृदय का सूक्ष्म और अपूव परिचय मिलता है। रवीन्द्रनाथ ने पुस्तक पढकर 
आश्चय प्रकट किया है । हमलोग वंगभापा में आपको पाकर अनेक आशाएँ करते 
हूँ। इन दिनों आप 'दिशेहारा योरपे? नामक पुस्तक लिखने मे व्यस्त हँ। इसके 
एक-दो अध्याय “शनिवारेर चिट्टी? में भी प्रकाशित हॉगे । इसके अतिरिक्त योस के 
अनुभवों के विपय में आपकी रचनाएँ भी हम प्रकाशित करेंगे ।7 

नये ढंग की गय-शैली में कलापूर्ण एवं चमत्कारपूर्ण रचना करनेवाले एक 
दूसरे विद्दारी लेखक भी हैं, जिनका शुभ नाम है पंडित लब्ष्मीकान्त मा, एम. ए.। 
आप ‘eg. सी. एस. ? हैँ और aga, एडिसन, चेस्टटन, गार्डिनर आरि 
उगतसिद्ध अॅगरेजी-लेखकों की शेली पर आपने हिन्दी मे कई ऐसे मनोहर feds 
रचे हैं, जिनमें आपकी प्रतिभा की प्रभा देखकर खभावत' गौरव का अनुभव 
होता है । आपकी ऐसी रचनाओं का एक संग्रह, भने कहा? नाम से, प्रयाग के 
लीडर प्रेस से निकला है। यद्धपि अब आप शासक-वर्ग मे चले गये, तथापि हिन्दी 
को आपसे वड़ी-बड़ी आशाएं हैं। 

उदीयमान साहित्यिकों में सुपरिचित कहानीकार एवं व्यंग्यविनोद-लेखक 
श्रीराधाकृप्णजी, हास्यरस के रसिक लेखक श्रीसरयू पंडा गौड़, गद्य-पद्य के उत्साही 
लेखक साहित्याचाये श्रीहचलदार त्रिपाठी 'रूहृदय?, श्रीतारवेश्वर प्रसाद वमा, 
श्रीमोहनलाल गुप्त,श्रीसुयदेवनारायण श्रीवारतव,श्रीराधाइ प्णप्रसाद, श्रीवन्धु, श्रीनगेळ 
कुमर ची० Uo, श्रीजयकान्त मिश्र, श्रीउमाशंकर, श्रीलक्ष्मीपति सिह, श्रीराकेश, 
श्रीपरमानन्द दत्त 'परमार्थी!, श्रीलक्ष्मीनारायश गुप्त, श्रीगिरिधारीलाल शमौ “गग 
बी० ए०, श्रीशुकदेवनारायण आदि प्रतिभावान्‌ लेखको की सुघड लेखनी से हिन्दी 
गद्य का जो “ंगार हो रहा है, वह विहार के लिये बहुत ही आशाम्रद है! 

इस तरह बिहार में हिन्दी-गद्य-निर्माण की जो चेष्टाएँ हुई हैं और हो रही हँ, 
उन्हें देखकर वहुलांश में सन्तोष ही होता है । आशा है, विहार में हिन्दीगव 
निर्माण का कार्य दिन-दिन प्रगतिशील होता जायया । और, बिहार की गद्य-गंगा में 
अवगाहन कर हिन्दी-संसार मानसिक शीतलता प्राप्त करेगा। 


५५६ 


बिहार के कथाकार 
श्रीसूयदेवनारायण श्रीवास्तव; समस्तीपुर ( दरभंगा )% 

साहित्य में कथाओं का बड़ा महत्त्व है। मानव-जीवन और मानव-हृदय 
के साथ कथा-साहित्य का अभिन्न सम्बन्ध है। इस युग में कथा-साहित्य का 
स्थान सर्वोपरि है। किन्तु सभी युगों में मानव-हृदय को आकृष्ट करने के लिये 
कथाओं का ही उपयोग किया गया है । मानव-जाति के सबसे पुराने ग्रंथ “ऋगवेद” 
में सी मूल रूप में कथाएँ हैं। मानव-विकास के साथ-साथ कथा-साहित्य का 
भी विकास हुआ । संस्कृत-साहित्य में तो कथाएँ भरी पढी हें । हिन्दी में पद्यबद्ध 
कथाएँ कई हैं और पुराने गद्य में भी कुछ हैं; पर वत्तेमान गद्य में बहुत दिनों तक 
गिनी-चुनी कहानियाँ ही रहीं। आधुनिक गद्य के आदि-कथाकराँ--सदासुखलाल, 
सदल मिश्र, इंशा अल्ला खॉ और लल्लूलाल--भें सदल मिश्र बिहार के ही थे । 
इस प्रकार बिहार आधुनिक हिन्दी-गद्य के आदि-काल से ही कथा की सृष्टि में 
हाथ बँटाता आ रहा है । 

पंडित सदल मिश्र | आरा नगर के सिश्रटोला मुहल्ले के रहनेवाले 
शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। अपनी विद्वत्ता के कारण सरकार-द्वारा आप आरा से 

छ आप स्वय भी बिहार के एक होनहार कथाकार हैं। आप उन कथाकारों में 
हैं जो कल्पना के यान पर उडते नहीं, बढ्कि अस्ने ही इईगिद के चित्रों को सूकम नेत्रों 
से देखकर कागज पर उतारते हैं। इसीलिये आपकी कहानी केवल कहानी ही नहीं, 
जीवन की बोलती तस्वीर बन जाती हे । सरिता, समाज की) चिता, पराया पाप, चुंबक, 
देशभक्त, दोमशिखा आदि कद्दानी-संग्रह हैं। आप नाटककार और अभिनेता भी हैं। 
आपके लिखे नाटक--करुण पुकार, अतीत भारत, ठंढी आग आदि--रगमंच पर सफलता 
से अभिनीत होने योग्य हैं । "सम्पादक 

न विक्रम-संवत १८२५ से संवत्‌ १९०९ तक | रचना-काल संवत्‌ १८६० | 


५५७ 


जयमन्ती-हमारक प्रन्थ 


पटना बुलाये गये और वहाँ से फोट-विलियम-कालेज ( कलकत्ता ) में भेजे गये | 
आपकी भाषा प्रौढ और परिमार्जित दे; उसमें वह शिथिलता या अस्थिरता नही 
है जो लल्लूलाल के 'प्रेम-सागर' में है ।& ह 

वावू श्यामसुन्दर दासजी आपके विषय में लिखते हँ--“मेरी समझगें 
लल्लूलाल कोई बढे विद्वान्‌ नहीं थे | किन्तु मदल मिश्र पंडित थे और इन्होंने 
अपनी शक्ति पर भरोसा करके रचना की । इस दृष्टि से इनका आसन लल्तूलात 
से ऊँचा है । भाव-प्रकाश की सुन्दर और आकर्षक पद्धति, भाषा की परिपक्ता, 
शुद्धता, सजीवता ओर वृत्त का निर्वाह, उसकी क्रम-बद्धता जैसी इनकी है, वैती 
इनके समकालीनों की नहीं । इन्होंने मुहावरों का सुन्दर उपयोग किया है ओर 
gard के लटके से श्रपनेको चचाया है। इनका 'नासिकेतोपास्यानः कथा साहित 
मे प्रमुख स्थान रखता हे ।” 

आचार्य रामचन्द्र शुक्त ने भी लिखा है--“एक साथ गद्य की परम्परा 
चलानेवाले उपयुक्त चार लेखकों में से आधुनिक हिन्दी का पूरा पूरा आमाए 
मुंशी सदासुख और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है | व्यवहारोपयोगी इन्ही 
की भाषा ठहरती है । लल्लूलाल के समान सदल मिश्र की भापा में न तो ब्रज" 
भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्यभापा की पदावली का 
स्थान-स्थान पर समावेश | इन्होंने न्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया 
है ओर जहॉतक हो सका है, खड़ी वोली का ही व्यवहार किया है ।” 

हिन्दी के सर्वप्रथम मौलिक कथाकार बाबू देवकीनंदन खत्री का जन्म भी 
बिहार सें ही--सालीनगर (मुजफ्फरपुर ) मे--हुआ था। उनको वाल्यावस्था 
उत्तर-बिहार मे और युवावस्था दक्षिण-बिहार के टिकारी दरवार में वीती थी। वहीं 
से काशीनरेश के दरवार मे पहुँचने का सूत्र मिला, जहाँ उपन्यास लिखने लगे। 

क “यदि लल्लूलाल भी सदळ मिश्र की भाँति भाषा को स्वतत्रतापक्क विचरण 
करने देते तो सम्भव है उनकी प्राचीनता इतनी न खटकती भोर कुड्ड दोषों का परि 
मार्जन भी अवश्य हो जाता। सद मिभ की भाषा व्यावहारिक है । उसमें न तो जजभाषा 
का अनुकरण है और न तुकान्त फा लरका | महावरो का सुन्दर उपयोग कर at 
भाव-प्रकाश की पद्धति सुन्दर भौर आकर्षक है । कहीं-कहीं इनकी रचना आशा से अधि 
संसक्ृव--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समीप पहुँचती--दिखाई पडती है। इसमें साहित्य की अच्छी 
झलक हे । भाव-व्यंजना में भी कोई वाघा नहीं दिखाई पड़ती ।? 

—( हिन्दी-गद्य-रौली का विकास ) 
पूपृद 


बिहार फे कथाकार 


हिन्दी के स्वनामधन्य मौलिक कथाकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के 
आरंभिक साहित्यिक जीवन का बहुत बड़ा भाग बिहार में ही कटा है। आपके 
ओऔपन्यासिक जीवन का आरंभ बिहार के आरा शहर में ही हुआ था। सेठ 
नारायणदास के कृष्ण-मंदिर मे लगातार कई साल आप प्रधान पुजारी रहे। 
आपके & उपन्यासो में शुरू के दो चार बिहार मे ही लिखे गये और आपके 
एकमात्र सुपुत्र पंडित छबीलेलाल गोस्वामी का, जो स्वयं बड़े प्रसिद्ध गल्प लेखक हैं, 
बिहार के आरा नगर में ही जन्म हुआ था। इस प्रकार आपकी कृति और 
कीर्ति की जन्मभूमि बिहार ही है । 

बिहार के प्राचीन कथाकारों में पंडित चन्द्रशेखरघर मिश्र (चम्पारन) और 
पंडित भुवनेश्वर मिश्र ( दरभंगा ) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम मिश्रजी के 
लिखे कई उपन्यास एक अग्निकांड में स्वाहा हो गये, जैसा बाबू श्यामसुन्दर 
दासजी ने 'हिन्दी-कोविद्रत्नमाला? में लिखा है; और द्वितीय मिश्रजी का 'घराऊ 
घटना? उपन्यास लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित होकर हिन्दी-संसार 
में काफी प्रसिद्ध हो चुका है । हिन्दी के पुराने मौलिक उपन्यासों में 'घराऊ घटना! 
आरम्भिक काल का उपन्यास माना जाता है । 

'आरा-निवासी बाबू जैनेन्द्रकिशोर जैन और पंडित सकलनारायण शर्मा ने 
भी उस समय मौलिक उपन्यास लिखे थे, जब हिन्दी में मौलिक उपन्यासो की 
संध्या उँगलियों पर गिन लेने योग्य थी । “प्रमिला? और 'सुलोचना” जैन महाशय 
के दो उपन्यास प्रकाशित हैं ; आपने कई धार्मिक कहानियाँ और नाटक भी लिखे 
थे। शर्माजी का उपन्यास 'अपराजिता? नागरीग्रचारिणी सभा (आरा) से प्रकाशित है। 

आरा-निवासी बाबू प्रजनन्दन सहाय बिहार के परम यशस्त्री कथाकार हैं। 
आपके सम्बन्ध मे आचाय शुक्तजो ने लिखा है--“काव्य-कोटि में आनेवाले भाव- 
प्रधान उपन्यास, जिनमे भावो या मनोबिकारो की प्रगल्म और वेगवती व्यंजना 
का लक्ष्य प्रधान हो--चरित्र-चित्रण या घटनावैचित्र्य का लक्ष्य नहीं, हिन्दो मे 
न देख, बाबू त्रजनन्दनसहाय ने दो उपन्यास इस ढंग के प्रस्तुत किये-- सौन्दर्यो- 
पासक' ओर “राधाकान्त? ( संवत्‌ १६६६ ) 1” 

बाबू त्रजनन्दनसहाय का स्थान हिन्दी के कथा-साहित्य में बहुत ऊँचा है । 
आपने उपन्यास-लेखकों को एक नई दिशा सुकाई । एक आलोचक के शब्दों में 
“जो प्रभविष्णुता वक्ता की वाणी में रहती हे वही इनकी शेली मे है । लेखक 
अपनी कला से पाठक को इतना वशोभूत कर लेता है कि वह उसके संकेतों पर 
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एक भाव-तरंग से दूमरी भाव-तरंग पर ड्ववता-उतराता फिरता है 1" आफ्ने 
“सौन्दर्योपासक' की आलोचना करते हुए कविवर मैथिलीशरण गुप्त ने fT 
की 'सररवती” में लिखा था-“यदि वॅगला के उपन्यासों के साथ किसी हिन्दी- 
उपन्यास को वेठने का सोभाग्य प्राप्त हुआ तो इसी को ।? 

'लालचीन” र 'विश्‍वदर्शन' भी आपके प्रसिद्व उपन्यास हैं। आपकी मधुर 
भाषा उपन्यास-पाठक के चित्त को आक्कष्ट कर लेती है। भाव-विस्तार ओर अनल 
कल्पना तथा शब्दसीछव देखते ही बनता है । वर्णन की विशदता मे सूक्तियों भी 
खूब रंग लाती है | 

पडित जनादेन झा 'जनसीद्रन' ( मुजफ्फरपुर) ने कथा-साहित्य को ae 
करने मे बहुत प्रयास किया है। महाकवि वियापति की “पुरुप-परीत्ता? नामऊ कहानो 
की पोथी का आपने संस्कृत से हिन्दी मे वडा सुन्दर अनुवाद किया है । आपके 
द्वारा अनुवादित कई बँगला-उपन्यास प्रयाग के इडियन प्रेस से हिन्दो में 
निकले हैं! प्रोफेसर पडित अक्षयवट मिश्र ने भी कई वॅगला-उपन्यासो के अनुवाद 
किये हैं, जो खन्नविलास प्रेस ( पटना ) से प्रकाशित हैं । 

बाबू गोकुलानन्दप्रसाद वमी ( भागलपुर ), पंडित जीवानन्द शर्मा काव्य 
तीथ (छपरा), रायसाहव लक्ष्मीनारायणलाल (गया) और शाहपुर पट्ट 
( शाहाबाद ) के पडित पारसनाथ त्रिपाठी अपने समय के अच्छे कथाकार थे। 
इन चारो में रायसाहव अभी जीवित हे । आप ही 'लक्ष्मी' निकालते थे और अत्र 
भी 'गृहस्थ' निकालते हें । वमाजी भक्तिपरक धार्मिक कथाएँ लिखा करते थे। 
शर्माजी कथाकार के अतिरिक्त सफल कथावाचक भी थे । इनलोगो की कहानियों 
प्रेमाभक्ति, सत्संग, श्रीकमला आदि पत्र-पत्रिकाओं की पुरानी फाइलो मे पडी है। 
त्रिपाठीजी की कहानियों ss, लक्ष्मी, पाटलिउत्र, मनोरंजन आदि पत्रो मे प्राय, 
निकला करती थीं | 

चीसवीं शताव्दी के आरम्भ में विहार के प्रतिभाशाली गल्प-लेखक पंडित 
ईश्वरीप्रसाद waa कथासाहित्य की वृद्धि में बढ़े उत्साह से योग दिया । आप 
स्वनामधन्य पंडित सदल मिश्र के वशधरो मे थे । बॅगला, गुजराती, मराठी, 
अँगरेजी आदि भाषाओं से अनुवादित करके आपने हिन्दी के कथा-साहित्य को 
कई अच्छी पुस्तके दीं। आप सिद्धहस्त अनुवादक और लब्धकीत्ति सम्पादक थे | 
आपकी लिखी सीता, शकुंतला, सती पार्वती, रामचरित्र आदि पौराणिक कथा 
पुस्तके उचकोटि की वस्तु हैं। आपके 'मागधी-कुलुम? आदि उपन्यास वड़े ललित 
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एवं मनोरंजक हैं। इन्दु, लक्ष्मी, मयोदा, मनोरंजन, 'चेतन्यचंद्रिका, शिक्षा, धर्मा- 
भ्युदय आदि पत्रों में आपकी कई कहानियों छप चुकी हैं । हास्यरस की कहानियाँ 
भी सतवाला, मौजी, गोलमाल, Sages आदि विनोदी पत्रों में छपी थीं । आप 
कुशल अभिनेता, सुवक्ता और sg पद्यकार भी थे। लगभग बीस बरसों तक 
अनवरत साहित्यसेवा करके आप अकस्मात्‌ चल बसे। फिर भी इतना अधिक 


लिखा और ऐसा सुन्दर लिखा कि आपकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित होने पर 
एक विशाल पोथा बन जायगा, मगर साहित्य में एक अनमोल चीज आ जायगी । 


उक्त शर्माजी के एक मित्र आरा-निवासी बाबू रामप्रसाद शुप्त भी बड़े 
होनहार कथाकार थे । युवावस्था में ही उनका देहान्त हो गया; पर उनका 'महाराष्ट्र- 
प्रभात? नामक चीररसात्मक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है, जिससे उनकी ओज- 
स्विनी लेखनी की शाक्ति का आभास मिलता है। उनकी प्रतिभा कथासाहित्य की 
सृष्टि के उपयुक्त थो; किन्तु ईश्वरेच्छा बलीयसी | 

उन्नीसवीं शताब्दी का अन्तिम भाग बिहार के कथा-साहित्य के लिये बडा शुभ 
रहा । इसी भाग में राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह एम. ए. और बाबू शिवपूजनसहाय 
का जन्म हुआ--क्रमशः सन्‌ १८६१ और सन्‌ १८६३ ई० में । बिहार का आधु- 
निक कथा-साहित्य इन्हीं दो सब्जनों से आरम्भ होता है । आधुनिकता का समावेश 
इन्हीं की रचनाओं में पाया जाता है । और, आज का जो अति आधुनिक कथाः 
साहित्य बिहार में दै, उ्तको उत्तेजना देने का श्रेय इन्हीं लेखकों को प्राप्त है। 
दोनो का रचना-काल क्रमशः १६०६ और १६११ से शुरू होता ol उस समय की 
कहानियों इनके संग्रहो में संकलित हैं | 

राजा साहब हिन्दी के कथा-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं । 
आपका अध्ययन गहरा है | अतएव आपकी रचनाएँ प्रौढ होती हैं । संस्कृत, फारसी 
अर बंगला के आप अच्छे जानकार हें । आपकी अपनी शेलो बेजोड़ है। भाषा 
भरने की तरह प्रखर है । आपकी कहानियों में यथार्थवाद ( Realism ) की मात्रा ` 
काफी है; वे बहुत भावपूर्ण और आकर्षक होती हैं; उनसे आपकी भावुकता और 
मनोविज्ञान के सूक्ष्म अध्ययन का पता लगता है। 'गल्पछुसुमावली?, 'गांधीटोपी? 
ओर “सावनी समा? आपकी कहानियो के तीन सुन्दर संग्रह हैं। आपके दो प्रसिद्ध 
उपन्यास-“राम-रहीम? ओर “पुरुष-नारी? हिन्दी-्साहित्य की अनमोल निधियॉ 
हैं । नवजीवन ( प्रेमलहरी )' और “तरंग? आपके दो कथात्मक गयकाव्य हैं । 
'राम-रहीस” में आपने समाज की जिस ज्वलन्त समस्या को संसार फे सामने 
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उपस्थित किया हे षह वास्तव में एक शाश्वत--किन्तु जटिल--समस्या है। हि 
समाज का ऐसा Prats व्यग्यात्मक चित्र ऐसी सजीव भाषा में शायद है 
किसी उपन्यास मे मिलेगा। 'पुरुप ओर नारी? से पुरुपजाति की ., 
डुवेलता और नारी की अजेय शक्ति के संघपं का वडा ही विश्लेषणात्मक और मझे 
स्पर्शी वर्णन है। भाषा, भाव, कल्पना, कथावस्तु आदि की दृष्टि से यह ५ 
पहले उपन्यास से कहीं ज्यादा निखरा हुआ है इन उपन्यासा में हो नहीं, उ 
कहानी सप्रदो ओर गद्यकाव्या में भी राजा साहब की हृट्यमाहिणी भाषा पढ़कर 
चित्त चकित हो उठता है। सूक्तियो की तो आपकी रचना मे इतनी अधिकता है 
कि उनके संभह से एक अलग पुस्तक वन सकती दे । आपके वारे मे एक विद्वान्‌ 
समालोचक ने ठीक लिखा है--“जीवन के गहन क्षणों को परख इस कलाकार 
को है ओर उन्हें वह सजीव रसवन्ती भाषा में अंकित कर सकता है । इस प्रकार 
के अनेक सौन्दयस्थल यत्रतत्र विखरे पड़े हे । जीवन के सधर्य से उत्कर हम इन 
निकुंजों सें विचरण कर अपनी व्यथा को हल्का कर सकते हैँ। शब्दों के चुनाव 
में ये लेखक विशेष पड़ हैं। चुन-चुनकर बड़े परिश्रम से महल वनाते हैं। हाय 
दाँत पर - जिस सावधानी से काम किया जाता है, वही सावधानी राजा साह 
भाषा फे साथ बरतते हें । रूपकात्मक शेली के तो आप धनी है। साथही अपने 
विचारों को सूक्तिरूप मे व्यक्त करने से भी आप सिद्धहस्त हे । आपकी भाषा मे 
लय-सुर है और है संगीत की मनमोहकता ।” 

प्रोफेसर शिवपूजनसहायजी साहित्य के सच्चे उपासक हैं । गद्य-लेसको में 
आपका अच्छा स्थान हे । “आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास” के लेखक पडित 
कृष्णशंकर gen एम ए, के शाब्दो भै--“जितनो सफलता से गद्य का प्रयोग आप 
कर लेते हैं, उतनी कम लेखकों मे मिलती है । Get दुनिया” अपने ढंग की 
हिन्दी-साहित्य में अनोखी है।” आपकी अलंकार-युक्त भाषा और गंभीर शेली 
देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप हास्यरस की भो उतनी ही अच्छी चोज 
लिखते होंगे । पाक्षिक 'जागरण' ( काशी) के quae और साप्ताहिक मत 
वाला? ( कलकत्ता ) की “चलती चक्की? तथा 'मतवाले की बहक” फे आप ही 
लेखक थे । "देहाती दुनिया? ( उपन्यास ) और 'विभूति? ( कहानी-समह ) आपकी 
बहुत ही प्रिय कृतियॉ है, जो 'पुस्तक-भडार से ही प्रकाशित हुई हें । आपकी अधिः 
कांश रचनाएँ अप्रकाशित हैं । 

पडित जगदीश झा 'विमल? ( भागलपुर ) बहुत अरसे से कहानी और 
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geresian के स्यातनामा चित्रकार श्रीउपेन्द्र महारयी 


बिहार के कथाकार 


उपन्यास लिखते आ रहे हैं। कथा-साहित्य की सृष्टि करने में आपने प्रशंसनीय 
उत्साह दिखाया है। आपकी कहानियाँ और आपके उपन्यास पर्याप्त रीति से 
लोकप्रिय हैं। “आशा पर पानी, केसर, भाया? आदि आपकी अनेक रचनाओं 
को हिन्दी-पाठकों ने खूब पसन्द किया और अपनाया हे । 

सुप्रसिद्ध उपन्यास 'विमाता? के लेखक दरभंगा-निवासी श्री अवधनारायण 
बिहार के एक “छिपे रुस्तम? कथाकार हैं । एक आलोचक के शब्दों में--“आपकी 
अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई, क्योंकि कुळ शिष्यो ने ढोल बजाकर आपका विज्ञापन 
नहीं किया ।” 'विमाता? सचमुच बहुत ही उच्च कोटि का बन पड़ा है। जितनी 
करुणा इसमें भरी है उतनी कम स्थानों पर मिलेगी। विषय भी इसका सदा 
नवीन रहनेवाला है। यह “पुस्तक-भंडार? से प्रकाशित है। इसके चार-पॉच संस्क- 
रण हो Feel “झलक? आपकी कारुणिक कहानियों का प्रकाशित संग्रह है। 
दैन्य का, दारिद्य का, चित्रण आप अच्छा करते हैं । आप इन दिनों समस्तीपुर के 
अदालत में सिरिःतेदार हें । 

पंडित नन्दकिशोर तिवारी, बी. ए. ( शाहाबाद) की प्रबल प्रखर लेखनी 
कथान्साहित्य की सृष्टि करने में खूब समर्थ है; किन्तु आप लिखते ही बहुत कम 
हैं। आपकी भावुकता और वेगवती भाषा, आपकी मधुर कल्पना और प्रसन्न 
शेली, सब कुछ अनूठा है। “मरण का त्योहार हे सखि” इसका उदाहरण दै। 
‘age आपका अत्यंत सुन्दर उपन्यास है। वह अकेला ही आपका यश 
THU रक्खेगा। यदि आप लिखना जारी रखते तो कथा-साहित्य का बड़ा 
उपकार होता । 

बीसवीं शताब्दी के gate: के प्रथम प्रहर में आते हैं श्रीजनादेनप्रसाद झा 
दविज’, श्रीरामबृक्ष चेनीपुरी, श्रीमोहनलाल महतो गयावाल “वियोगी”, 
श्री लक्ष्मीनारायण सिंह “सुधांशु”, श्रीसरयू पंडा गौड़, श्रीत्रिवेणीप्रसाद, 
श्री प्रफुल्लचन्द्र ओझा भुक्तः । इनके आस-पास ही या आगे-पीछे प्रोफेसर 
कन्हैयालालजी, प्रोफेसर ललितकिशोर सिंह, प्रोफेसर विश्वमोहनकुमार सिंह, 
प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र, श्रीअनूपलाल मंडल, श्रीहुगौशंकरम्रसाद सिह आदि 
dra पड़ते हैं । 

प्रोफेसर जनादंनप्रसाद झा ES’, एम. ए., सानव-हृदय की सूक्ष्म अनुभूतियों 
का स्परी करनेवाले, बढ़े भावुक कथाकार हैं। आप उच्च कोटि के कवि, वक्ता, 
समालोचक और गायक भी हैं। करुण कातर भावनाओं में इभी हुई आपकी 
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लेखनी मनोव्यथाओं की हत्तंत्री छेड्ने मे परम पट है । एक आलोचक का कथन 
हैन जीवन के जिन-जिन क्षेत्रों मे पीडा तथा वेदना के नग्न तांडव हुआ करते 
हैं, वहीं 'द्विज' जी को कहानियों की सामग्री मिलती है । 'द्विज' जी आवरण 
हटाकर भीतरी दृश्य सम्मुख उपस्थित करते हं । उनकी प्रत्येक कहानी एक छोटा- 
सा उपन्यास है ।” आपकी कलामडित कहानियों के कई सुन्दर संग्रह निकल चुके 
हैं। जेसे--किसलय, मल्लिका, मृढुदल, मधुमयी आदि । 'प्रेमचन्द की उपन्यास- 
कला? आपकी समालोचनात्मक कृति है और कथासाहित्य-सम्वन्धी स्वतंत्र आतो- 
चना की प्राथमिक पुस्तक है । 

श्रीरामबृक्त वेनीपुरी से हिन्दी-जगत्‌ खूब परिचित हे । आज का जो प्रगति- 
शील कथा-साहित्य है, उसे पनपाने का श्रेय आपको भी हे । आप एक अग्रगामी 
विचार के निर्भीक लेखक हैं, प्रभावशाली वक्ता है, यशस्वी पत्रकार हैं, और हैं ' 
साहित्य तथा राजनीति के वीच की कड़ी। बिहार के राजनीतिक क्षेत्र मे भी 
आपका बड़ा आदरणीय स्थान है। आपने एक स्वच्छन्द कवि का हृदय पाया है। 
हिन्दी के कथासाहित्य को आपकी तेजस्विनी लेखनी ने कई उत्तम पुस्तकें दी हैं। 
वालको और युवकों के योग्य जो कथासाहित्य आपने निर्मित किया है वह वडा 
उत्साहवद्धक, प्रेरणामूलक और स्फूत्तिदायक है। आपकी भाषा बड़ी सरल और 
मुहावरेदार होती है, जोरदार और जानदार तो होती ही है। 'लाल तारा! मे 
आपकी प्रतिभा का अपूर्व विकास दीखता है । आपकी कहानियों की शेली 'उम्र! की 
शेली का आभास कराती है । किन्तु 'उम्र' की शेली से अधिक सयम आपकी शेली 
से दीख पड़ती है। आप क्लुधित, पीड़ित, दलित और शोपित की गीली आवाज 
को अपनी कहानियों के रेकड में चन्द करते हें । आपकी रचनाओ मे प्रामीणो 
और श्रमजीवियों को विशेष स्थान मिला है। आप जनता के लिये ही लिखते 
हैं। इस कारण आपकी रचनाएँ लोक-समाज में बहुत पसंद की जाती हैं । आपका 
प्रसिद्ध उपन्यास है “पतितों के देश में? विहार के इस क्रान्तिकारी कथाकार के 
उवर मस्तिष्क से भविष्य मे अभी बहुत-कुछ आशा लगी हुई है। 

श्रीमोहनलाल महतो गयावाल “वियोगी? हिन्दी-संसार के प्रतिष्ठित साहि- 
त्यिको में हैं। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, सस्मरण, आलोचना, निवन्ध, 
सभी कुछ लिखे हैं और बड़ी खूबी से लिखे हैं। आप बड़े सहृदय और अनुभवी 
कथाकार हैं । कथा-साहित्य को आपकी देन है-रेखा, रजकण और भाई वहन । 
आपकी कहानियों मे कवित्व का आनन्द भी मिलता है। 
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श्री सरयू पंडा गौड़ ( जगदीशपुर, शाहाबाद ) हास्यरस की चीजें अच्छी 
लिख लेते हैं। 'लेखक की बीबो?, 'मिस्टर तिवारी का टेलीफोन काल”, 'भूली हुई 
वहानियॉ,' और वेदना? आपकी अच्छी रचनाएँ हैं । कहीं-कहीं आपकी कहानियों 
में बहुत-से ठेठ देहाती शब्द बड़े उपयुक्त स्थान पर प्रयुक्त दीख पड़ते हैं। आपके 
विनोद कभी-कभी कथानक को बड़ा सरस बना देते हैं । 

आरा-निवासी, 'वालकेसरी”-संपादक, श्री त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०, ने भी 
कुछ कहानियाँ और “विसर्जन? नामक एक मनोहर उपन्यास लिखा है | इस समय 
आप बालोपयोगी कथा-साहित्य की रचना में प्रवृत्त हैं । 

श्री लक्ष्मीनारायण सिह सुधांशुः, एम. ए. ( पूर्णिया ) मननशील विचारक, 
गंभीर समालोचक और उत्कृष्ट निवंध-लेखक हें । किन्तु आपने पहले कुछ कहा- 
निया भी लिखी थीं । रसरंग? और “गुलाब की कलियो? आपकी सरस कहानियों 
के दो रमणीय संग्रह प्रकाशित हैं। आपकी भाषा में शब्दालंकार और अर्थालंकार 
की अच्छी बहार है। शब्दयोजना का चमत्कार और रसपरिजावित भावों की 
मनोहरता आपकी कहानियों की विशेषताएँ हैं । 

मासिक “आरती? के संपादक पंडित प्रफुलचन्द्र ओका “युक्तः ( शाहाबाद ) 
अपने बाल्यकाल से ही लिखते आ रहे हैं। आपके साहित्यिक जीवन फे विकास 
में आपके पूज्य पिता स्वर्गीय पंडित चन्द्रशेखर et का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
“पतमाइ, पाप और पुण्य, लालिमा, तलाक, जेल-्यात्रा और दो दिन की दुनिया! 
लिखकर आपने कथा- साहित्य को सिगारा है । आप एक अनुभवी संप.दक भी हैं; 
किन्तु जीवन की वाधाएँ आपको आगे बढ़ने नहीं देतीं। भैं फिर आउँगी'-जैसी 
कहानी लिखकर आपने कहानी-कला के अध्ययन का सूक्ष्म परिचय दिया है। 
आपके कई उपन्यास और कहानी-संग्रह अभी तक अप्रकाशित हैं । आपकी सुलमी 
हुई भाषा बड़ी साफ-सुथरी और प्रवाहमयी होती है । 

प्रोफेसर कन्हैयालालजी और प्रोफेसर ललितकिशोरसिंह भी अच्छे कथा- 
कार हैं। कन्हैयाजी का कहानी-संग्रह “चित्रकथा? छपरा के 'वाणीमन्दिर से 
प्रकाशित है । ललित बाबू की कहानियों पत्रिकाओं में कभी-कभी देख पड़ती हैं । 
इनकी कहानियो को प्रेमचन्दजी बहुत पसन्द करते थे। उनके सम्पादन-काल में 
इनकी कहानियों हंस” और “जागरण” में बड़े चाव से पढ़ी जाती थीं । 

श्रीविश्वमोहनजी भें कथाकार की बड़ी अच्छी प्रतिभा है। आपका एक 
उपन्यास धारावाहिक रूप से साप्ताहिक जागरण” में प्रेमचन्दुजी ने प्रकाशित किया 
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था, इधर पुस्तकाकार भी प्रकाशात हो चुका है। अब आप कथा-साहित्य की ओर 
से विरक्त हो गये हैं। हिन्दी के लिये यह वडी शोचनीय घात है कि बहुतेरे 
कहानी-लेखक एक वार कलक दिखाकर हमेशा के लिये गुम हो जाते है । आप 
मिथिला-कालेज ( दरभंगा ) के प्रिन्सिपल हैं । 

भागलपुर-निवासी प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र अपनी स्वतत्र शेली के विलत्षण 
कथाकार Sl आपकी प्यास” बहुत ही आकपक रचना है। इसके अतिरिक्त 
आपने कई कद्दानियाँ ठेठ हिन्दी मे लिली हैं। “मणि गोस्वामी? नाटक भी लिसा 
है । आपमे भी कथा-साहित्य को सृष्टि करने का अद्भुत कोशल है; पर हिन्दी का 
दुभोग्य हे कि आप-जेसे सुयोग्य लेखक उदासीन हैं । 

श्रीअनूपलाल मडल ( पूर्णिया ) वडी सच्ची लगन के ओर बहुत ही पक्की 
धुन के कथाकार हैँ | एकान्त भाव से केवल लिखा करते हैं। इस समय हिन्दी के 
श्रेष्ठ उपन्यासकारों में आपका स्थान sl अनेक वर्षों से आप कथा-साहित्य का 
भंडार भरते आ रहे हैं। आप ही सर्वप्रथम बिहारी कथाकार है जिनके उपन्यास 
( मीमांसा ) का फिल्म ( वहूरानी ) बनाया गया है। विहारियों के लिये यह 
गौरव को वात है कि उनमें एक ऐसा कथाकार भी मोजूद है जो फिल्म-कम्पनी 
को आकृष्ट कर सका | समाज की वेदी पर, सविता, निर्वासिता, साकी, रुपरेखा, 
ज्योतिर्मयी, मीमांसा, गरीवी के दिन, ज्वाला, वे अभागे, अभिशाप, ददं को तस्वीरें 
आदि आपके मौलिक उपन्यास प्रकाशित होकर हिन्दी-संसार मे काफी प्रसिद्धि पा 
चुके हैं। आपके उपन्यास हिन्दी के कथा-साहित्य मे अपना विशिष्ट स्थान रखते 
हैं। आपके समान स्वावलम्बी कथाकार हिन्दी-संसार मे इने-गिने हूँ । यदि आप 
चिन्तामुक्त होकर स्वेच्छानुसार लिख पाते तो विहार का बड़ा नाम होता ओर 
हिन्दी का कथा-साहित्य भी आपके निश्चिन्त मस्तिष्क की पूँजी पाकर धनी बनता। 

दिलीपपुर-( शाहावाद )-निवासी महाराजकुमार वावू दुगौशंकरप्रसाद सिह 
एक धुनी साहित्य-सेवी हैं। वरावर कुछ-न-कुछ लिखते रहते हैं। 'ज्वालामुसी' 
( गद्यकाव्य ) से आपकी बडी प्रसिद्धि हुई, जो काशी के सरस्वती प्रेस (“हस 
कायोलय ) से प्रकाशित है। 'हृदय की ओर” आपका सामाजिक उपन्यास भी 
प्रकाशित हो चुका है । उसमें विचारों का अन्तहदेन्ड और मनोभावों का संघर्ष 
बड़ी निपुणता से चित्रित है। आपकी नई रचना “भूख की ज्वाला? उपयुक्त हस” 
कायौलय से प्रकाशित हुई है, ओ वास्तव मे एक गद्यकाव्य ही है; पर कथानक के 
रूप में प्रस्तुत की गई है। आपकी कई भावपूर्ण कहानियाँ सामयिक पत्नी में छ 
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चुकी हैं | आप भी राजनीतिक आन्दोलन के चकर में पड़कर साहित्य को केवल 
मनोरंजन का साधन बनाये हुए हैं । यह चिन्त्य विषय है । 

इसी प्रसग में दो-चार उल्लेखनीय कथाकारों की wat कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है । श्रीवनारसीप्रसाद भोजपुरी ( शाहाबाद ) ने 'समाज का पाप” 
नामक एक सामाजिक उपन्यास लिखा है और 'मैदाने जंग? एक ऐतिहासिक । 
आपकी हास्यरसात्मक रचनाएँ बड़ी चटपटी होती El कई पत्रो के सम्पादकीय 
विभाग में काम करके अब आप आरा के 'बालकेसरी' के सम्पादन-विभाग में 
काम कर रहे हैं। डुमरॉव-निवासी श्रीशंकरचरण श्रीवास्तव की कहानियों से 
भविष्य के लिये बड़ी आशा tet थी, पर वे अकाल-काल-कवलित हो गये। 
डुमरॉव के श्रीगुप्तेशवरमसाद श्रीवास्तव भी कुछ दिन उदीयमान कथाकार होने की 
आशा दिखाकर मौन दो गये । Hata? के लेखक श्रीविश्वनाथ सिह शर्मा 
मौन ही बैठे हुए हैं । है 

वत्तेमान शताब्दी के पूर्वाद्ध के द्वितीय प्रहर में बिहार के कथासाहित्य को 
कुछ ऐसे कुशल कथाकार मिले हैं, जिनके विषय में यह कहना अत्युक्ति नहीं कि 
भविष्य इन्हीं का है । दूसरी दशाब्दी इनके शुभ जन्म से गौरवान्वित हुई है और 
इनकी प्रगतिशील रचनाओं से हिन्दी के कथासाहित्य की शोभावृद्धि भी हुई है। 
इनमें से कई की लेखनी ने नवयुवको की प्रदृत्तियी और अनुभूतियों में संजीवनी 
डालने का सफल प्रयास किया है । 

ऐसे ही गौरवशाली कथाकारो में राँची के श्रोराधाकृष्णजी हैं । बिहार फे 
सफल कददानी-लेखकों में आप अप्रगण्य हें.) गंभीर भावपूणं और तरल हास्य- 
सय दोनों प्रकार की रचनाओं पर आपका समान रूप से असाधारण अधिकार 
है। 'सजला' आपकी कहानियो का संग्रह है । परिस्थितियाँ आपको सदा सताती 
wil सांसारिक कठिनाइयो के कारण साधारण शिक्षा पाकर भी अपने 
स्वाध्याय-वल से आपने अच्छा कोशल अजित किया है। चरित्र-चित्रण में आपकी 
लेखनी कमाल करती है । आपकी सेकड़ो कहानियाँ अप्रकाशित हैं। "घोष-बोस- 
बनर्जी-चटर्जी? नाम से आप व्यंग्य-विनोद-पूर कहानियाँ लिखते हैं, जो हिन्दी 
सें अपने ढेंग की बिल्कुल नई चीज हैं। कथा-रचना के अभ्यास में आपकी 
साधना खूब सफल हुई है । आपको भाषा सुबोध, शेली मॅजी हुई और कल्पना 
गहरी पैठवाली है । यदि आप सारा समय कथा-साहित्य को दे सकते तो हिन्दी 
निहाल हो जातो । 
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दूसरे गौरवास्पद कथाकार हैं श्री वीरेश्वर सिह, Vo wo, एलू० एलू० बी? 
( शाहावाद )। आप साधारण विपथ पर भी खूत्री के साथ अभिनव कला 
पूर्ण कहानी लिख सकते हें, और यही आपकी विशेपता है। “डॅगली का घाव! 
आपकी उत्कृष्ट कहानियो का वडा मनोरम संग्रह है। हिन्दी को सुप्रसिद्ध 
कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान आपकी मौसी हैं। साहित्यिक वातावरण 
में पनपने के कारण ही आप ऐसी सुन्दर सुकुमार प्रतिभा के धनी हुए हैं। इन 
दिनो आप मुजफ्फरनगर ( युक्तप्रान्त ) मे वकालत करते हैँ। आप हिन्दी के 
कथा-साहित्य की श्रीवृद्धि करने में यदि तत्पर हो जायें तो निश्चय ही हिन्दी का 
कथा-कोप एक अभूतपूर्व ज्योति से आलोकित हो उठे । 
आरा के अध्यापक वृन्दावनविहारी भी भावपूर्ण ओर कलात्मक कहानियाँ 
लिखते हैं। “मधुवन” आपकी कदानियों का ase है और “आकांत्ता' एक 
छोटा उपन्यास । पारिवारिक कंझरो से आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ने का 
सुअचसर नहीँ मिलता । 
श्री आरसीप्रसाद सिंह ( दरभंगा) कवि के नाते हिन्दी की दुनिया में 
विख्यात हो चुके है । इधर आपने अनेक सुन्दर कहानियाँ भी लिखी है ओर 
बड़ी खूबी से लिखी हें । आपके कहने का ढेंग बहुत सुन्दर होता है। आपकी 
कहानियों में कविता का साधुय है। कहानियाँ आपकी बडी होती हैं, पर होती 
हैं मंजुल और मनोज्ञ । आपकी कहानियाँ पाठक के हृदय में मोठी गुदगुदी पेद 
करती हैं । पाठक की हृत्तंत्री के छेडने मे आपके रसज्ञ-रंजन भाव वडे शोत 
ओर चुहलबाज होते हैं। आपकी कल्पना के सणिमय प्राङ्कण में जब कवि-प्रतिभा 
के साथ योवनोच्छ्वास की छेड़खानियों चलती हैं तत्र भाषा की चुलबुलाईट 
पाठकों को मुग्ध कर छोड़ती है। आपकी कद्दानियो के रूप का निखार और 
हृदय का विकास दिन-दिन सलोना और सुहावना होता जायगा, ऐसे लक्षण 
परिलक्षित हो रहे हैं.। 
प्रोफेसर केसरीकिशोर शरण, एम्‌० ए०, बी० एलू० ( TATA 
छपरा ) ने मरीचिका? नामक एक सुन्दर उपन्यास लिखा है। कुछ ' मनोवैज्ञानिक 
कहानियाँ भी आपने लिखी हैं। हिन्दी फे असर कथाकार प्रेमचन्द को रचना 
की समीक्षा आपने ale’ भे धारावाहिक लेख लिखकर की थी, जो अत्र पुस्तका 
कार में निकलनेवाली है। 
श्री लक्ष्मीकांत झा, आइ० सी० एसू०, भागलपुर जिले के हैं। wait 
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हिन्दी में Reda आदिं Baa पर अच्छी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। अपने ढेंग 
के आप अकेला हैं। Seer आपकी कमनीय कहानियों का अवलोकनीय 
संग्रह लीडर प्रेस ( प्रयाग ) से निकला है। आप उच्च कोटि के निबन्ध भी ag 
सुन्दर लिखते हैं । काशी के दैनिक “आज” और पाक्षिक 'जागरण' मै छपे आपके 
कई निवंध बड़े लोकप्रिय सिद्ध हुए । 
उच्चकोटि के साहित्यिक निबंध लिखने भें श्रीजयकिशोरनारायण सिंह 
( मुजफ्फरपुर ) की पहुँच और सूक बढी अच्छी है । किन्तु उससे भी अच्छी 
उनमें कथाकार की प्रतिभा है। वे हिन्दी की आधुनिक कविता-धारा के प्रतिनिधि- 
कवियों में हैँ; पर उनकी कला-प्राण रचनाओं के देखने से जान पड़ता है कि 
वे चाहें तो प्रतिनिधि-कथाकारों में भी आदरणीध स्थान अधिकृत कर 
सकते हैं। सगर हैं पूरे मनसौजी ! 
पटना-कालेज के अगरेजी-साहित्य के प्रोफेसर श्री दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी, 
एम्‌० ए०, ( चस्पारन ), बिहार के उत्तम श्रेणी के कहानीकारों में हैं। मनो- 
वैज्ञानिक कहानियों लिखने में आप बढे दक्ष हैँ। आपकी कहानियों में आधु- 
निक्रता का पूर्ण समावेश है। 'सजन रइहो कि जइयो, मेरी सिगरेट, वह 
मुस्कुराई थी” आदि प्रगतिशील कहानियाँ इसके उदाहरण हैं। आपकी लिखी 
आलोचनाएँ भी मनोवैज्ञानिक ही होती हैं। आप आधुनिक काव्यधारा के एक 
सहृदय सुकवि हैं । 

- श्री बद्रीनारायण लाल ( मुजफ्फरपुर ) बड़े ही सरस और भावुक साहि- 
त्यिक हैं। “्रायश्चित्त? आपका एक सुन्दर सामाजिक उपन्यास है। मुजफ्फरपुर 
जिले के ही श्री नवलकिशोर गौड़, एम्‌० ए० ( प्रोफेसर, बी० एन० कालेज, पटना ) 
मनोवैज्ञानिक कहानियों और एकांकी नाटक लिखने में बड़े प्रवीण हैं। और, 
वहीं के श्री रेवतीरमणजी दिल पकड्नेवाली चुटीली कहानियाँ लिखने में खासे 
अभ्यस्त हैं। ये एक अच्छे गायक-कवि हैं। इनकी कहानियों में कवि का हृदय 
बोलता है। staal? इनकी कहानियों का संग्रह है और “रागिणी? उपन्यास | 

श्री हंसकुमार तिवारी ( भागलपुर) की प्रतिभा चौमुखी है। कहानी, 
उपन्यास, कविता, आलोचना--आपने सबको गले लगाया है। आपका अध्ययन 
गहरा है। आपने साहित्यिक निबंध की रचना में भी सफलता प्रदर्शित की है। 
आपकी रचनाएँ प्रौढ होती हैं। चेखव, गोकी आदि रुसी लेखकों की कुछ 
कहानियों का आपने हिन्दी-रूपान्तर भी किया है। आपने स्वयं भी कई सुन्दर 
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मौलिक कहानियाँ लिखी हें । विपम आर्थिक अवस्था ने आपको प्रतिभा को 
पर्याप्त अवकाश नहीं दिया । 'बिजली", छाया? और 'किशोर का आपने योगता 
से सम्पादन किया हे । आपकी कविताएँ इस युग के सुरुचि-प्रिय पाठको के लिये 
श्राकपण की वस्तु होती हैं। आपकी रचनाओ का संग्रह जत प्रकाशित होगा, 
साहित्य की कान्ति वढ़ा देगा। 

श्री द्वारकाप्रसाद ( लोहरदगा, रॉचो ) सहज स्वाभाविक कहानियों लिखने 
में सिद्धहस्त हैं। “स्वयंसेवक, भटका साथी, परियों की कहानियों? आदि 
किशोरोपयोगी संग्रह आपकी प्रतिभा के परिचायक है । 

श्री राधाकृष्णप्रसाद ( आरा ) नवयुवक कथाकारो की टोली मे अग्रत 
की भीति अगली पॉती पर नायकत्व का झंडा लिये खड़े हैं। आपकी कहानि 
सादगी और सुन्दरता' का नमूना हैं । छोटी-छवीली कहानियों, फालतू एक शद 
भी नहीं, भरती का एक वाक्य नही, जीवन के मम-पक्ष को छूनेवाली कल्पना, 
पाठक के हृदय और मस्तिष्क को दोनो हाथो पर गेट की तरह संतुलन के साब 
उछालनेचाली भावना-लहरी, अकृत्रिम कृपक-कन्या की-सो भोली भाली भाण, 
दुधमेंहे वच्चे की सुस्कान-जैसी मनभावनी शेली । 'देवता”, 'विभेद? और “अन्तर की 
वात?--तीन कहानी-सम्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और अभी एक सौ छपी कहानियाँ 
संग्रह-रूप मे प्रकाशित होने की वाट जोह रही हैं, एक नूतन उपन्यास भी प्रकाश 
की प्रतीक्षा में है। आप कालेज की उच कक्षा के छात्र हैं अभी, पर भविष्य के 
कथा-साहित्य-क्षेत्र की TAT आपकी सुपुष्ट प्रतिभा के कणों के लिये उत्सुक जान 
पड़ती है । वेंगला के कथा-साहित्य-सागर का आपने तन्मयता से मन्थन किया है। 
आपके पूर्ण विकास का युग विहार का प्रभापूरं स्वणँयुग होगा, इसमे सन्देह नही । 

स्वगीय महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के सुपुत्र पंडित नहित 
विलोचन शमी, Gyo ९०, एक मर्मज्ञ आलोचक और तलस्पर्शी कथाकार El 
इनकी शैलो इनकी अपनी चीज है। साधारण पाठक को इनकी कहानियों कठिन 
प्रतीत होंगी, भाव में और भाषा मे भी। इनकी चीजें उच्चकोटि की होती हैं। 
कहानी-कला की 'टेकनीक? इनकी कहानियों में प्रचुर मात्रा मे है । परिष्कृत मलिक 
और विद्याविलासी मनोवृत्ति के पाठक इनकी कहानियो के साथ अपने हृद्य का 
सुर खूब मिला सकते है । 

मुजफ्फरपुर के बाबू राजेशवरभ्रसादनारायण सिह, बी० ए०, बड़ी मस्ती-भर 
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बिहार के कथाकार 


कहांनियाँ लिखते हैं। “आजादी की कुबीनियाँ' आपकी प्रसिद्ध मस्तानी रचना है। 
आपके स्वाध्याय का गाम्भीय आपकी रचनाओं से व्यक्त होता है । 

शाहावाद के श्रीकमलाकान्त वर्मा, बी” ए०, एल्‌-एल० बी०, बिहार के 
कीर्तिशाली कथाकारो में हैं। “पगडंडी', “आषाढस्य प्रथम दिवसे? आदि कहानियाँ 
बहुत ही दिलचस्प हुई हैं। 

गया जिले के श्री जानकीवल्भ शास्री संस्कृत-साहित्य के aaa विद्वान होते 
हुए भी हिन्दी के मार्मिक आलोचक, रससिद्ध कवि और भावुक कथाकार हैं । 
आप वस्तुतः एक विशुद्ध साहित्य-सेवी हैं। आपके पांडित्यपूर्ण साहित्यिक लेख 
आपकी गहन अध्ययनशीलता और मननशीलता की सूचना देते हैं। आपकी 
ललित संस्कृत-कविताओ का एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है। 'कानन' आपकी 
हिन्दी-कहानियों का अनूठा संग्रह है। आपकी कहानियों में भाव-प्रवणता और 
भाषा में कवित्व की छटा होती है । 

गया जिले के ही श्रीकामताप्रसाद सिंह एक विकासोन्मुख कहानोकार हें । 
आपकी कहानियाँ प्रफुछ और कलापूर्ण होती हैं । 

भागलपुर की अस्तंगत पत्रिका 'बीसवीं सदी? के संपादक श्रीतारकेश्वर 
प्रसाद ने कई अच्छी कहानियों लिखी हैं। ata की जमीन परः आपका एक 
रोचक उपन्यास है। पूर्वोक्त प्रख्यात कथाकार पंडित जगदीश झा 'विमल? के सुपुत्र 
श्रोपोताम्बर झा एक भावुक कहानीकार हें । आपने नये ढंग की कहानियाँ लिखी 
हैं। आपकी कहानियो का संग्रह 'रसविन्दु? प्रकाशित है । 

इन सबके अतिरिक्त अभी और कितने ही कहानी-लेखक बिहार में हैं। 
यथासम्भव हमने प्रमुख लेखको के विपय में ही लिखने का प्रयास किया है। 
समालोचनात्मक दृष्टि से हमने किसी को नहीं देखा, संक्षिप्त परिचय मात्र देना 
लक्ष्य था । पटना-सिटी के पंडित गिरिधारीलाल शर्मा 'गग', बो० wo (अनस) की 
लिखी हुई 'कहानी-कला! नामक नई पुस्तक हाल हो में प्रकाशित हुई है, जो विहार 
में इस तरह का पहला प्रयत्न होने के कारण इस प्रसँग में विशेष उल्लेखनीय है । 

हो, कद्दानी-लेखिकाओं का भी प्रादुर्भाव बिहार में हुआ है। प्रथम विहारी 
महिला कथाकार श्रोमती शैलकुमारी देवी का जन्म १८६४ ई० में हुआ । आप ही 
के उद्योग से, सन्‌ १६१७ में, छपरा शहर में, 'महिला-समिति” की स्थापना हुई 
ओर मासिक 'महिला-द्पण” आपकी ही देखरेख में निकला | “उसासुंद्री? आपका 
हुक रोचक उपन्यास “चॉद”-कायोलय ( इलाहाबाद ) से प्रकाशित हुआ था। 
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दूसरी कहानी-लेखिका हूँ श्रीमती शारदाकुमारी देवी । श्रापका जन्म सन्‌ 
१८६८ में, मुजफ्फरपुर में, हुआ । आप व्याह के कुछ ही वर्ष वाद विधवा हो गई | 
तब से बरावर साहित्य, समाज ओर देश की सेवा कर रही हैं। सन्‌ १६३७ में 
आप 'एम० एल० ए०! चुनी गई। हिन्दी और अँगरेजी के सिवा आप aq, 
गुजराती और मराठी भी जानती हैँ। 'महिला-दर्पण” की आप भी बहुत दिनों तक 
सम्पादिका रहीं। १६२६ ६० में आपकी कहानियों का संग्रह “गल्प-बिनोद' उपयुक्त 
'चाद-कायीलय से प्रकाशित हुआ । 

इनके अतिरिक्त ओर भी कई कहानी-लेखिकाएँ हँ--श्रीमती अरन्नपूणाकुमारी 
सिंह, श्रीमती विमला देवी ‘car, विदुपी सुशीला देवी सामंत, श्रीमती प्रकाशवती 
श्रीवास्तव, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती विद्यावती एम्‌० wo, श्रीमती तारा देवी, 
सुश्री शकुन्तला देवी साहित्यालंकार, कुमारी सुशीला सिंह और ललिता देवी 
“लता? | इन सवकी रचनाएँ पत्रा में प्राय निकलती रहती हैं | 

आशा है, हिन्दी के कथा-साहित्य को समृद्धिशाली बनाने मे बिहार अपना 
हिस्सा पूरा करेगा और उसके इस महत्त्वपूर्ण काय मे हमारे सभी कथाकार 


सहायक होंगे। तथास्तु । 


AMS 


बिहार की हिन्दी-पत्र-पत्रिकाए 


श्रीराघाकृष्यप्रशाद; आरा (शाद्वाबाद ) 

समाचार-पत्रो का आज हमारे जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान दै । आज 
के इस वैज्ञानिक युग में समाचार-पत्रों का महत्त्व निर्विवाद सर्वोपरि है। सुबह 
होते ही आज का शिक्षित-समाज समाचार-पत्रों की ओर टूट पड़ता है। संसार 
की हलचलें, तेजी-मन्दी के भाव, और न जाने कितनी बातें जानने को हम नित्य 
उत्सुक रहते हें । नये समाचार जानने की उत्कंठा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 

हिन्दी के समाचार-पत्र अब बहुत पिछड़े नहीं हैं। देश की किसी भी 
प्रान्तीय भाषा के पत्रों से हिन्दी के समाचार-पत्र अधिक प्रगतिशील हैं । राष्ट्रीयता 
की भावना को देशव्यापी बनाने में हिन्दी के पत्रों ने सबसे अधिक प्रयास किया 
है; आज भी कर रहे हैं। “आज, भारत, हिन्दुस्तान, विश्वसित्र और राष्ट्रवाणी?- 
जैसे दैनिक तथा “आज, प्रताप, सैनिक, नवशक्ति, देश-दूत, भारत, विश्वमित्र 
एवं अजुन'-जैसे साप्ताहिक तथा “विशाल-भारत, हंस, सुधा, माधुरी, सरस्वती, 
वीणा, विश्वमित्र और विश्ववाणी'-जैसी मासिक पत्रिकाएँ हिन्दी को आज 
प्राप्त हैं। हिन्दी की यह प्रगति निस्सन्देह आशावद्धक एवं संतोषप्रद है। यद्यपि 
अभी हिन्दी-संसार की जनता यथेष्ट उदार नहीं बनी है और न हमारे पाठकों का 
मानसिक धरातल ही उतना ऊँचा हुआ है; तथापि हम पूर्णतया निराश भी नहीं 
हैं। हिन्दी का अधिकांश पाठकन्समुदाय उस श्रेणी का है जो सदा रोटी की 
समस्या में उलम रहा है--उसके पास इतने पैसे नहीं कि चह रोज अखबार 
खरीद सके । जो धनी-समाज से आते हैं वे अधिकतर अँगरेजी पत्रों के प्रेमी और 
समर्थक होते हैं । इस कारण हिन्दी-पत्रों का समुचित विकास नहीं हो पाता। 
फिर भी उनके सुदिन बहुत दूर नहीं हैं । 
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विहार प्रायः पत्रों के लिये मरुभूमि कहा जाता रहा है--यद्यपि आज़ उस 
मरुभूमि में दो-चार ठौर शाद्दलभूमि भी लहदलद्दाती दीख पढती दै । इस प्रान्त 
सें पत्र अधिक दिन तक नहीं टिकते, जल्द ही मुरमा जाते हैं! क्‍यों ? पंगा! 
सूख गई; “बिजली? की ज्योति वादल में समा गई; “आरती? भी टिमटिमा रही है। 
कारण क्या ? मेरी दृष्टि में मुख्यत, इसके तीन कारण हँ--( १ ) सम्पादन और 
प्रकाशन की अव्यवस्था, ( २ ) प्रान्तवासियो की उदासीनता, और ( ३ ) पूँजी की 
कमी । इन्हीं तीन कारणों से विहार के पत्र अल्पायु होते हैं । स्थिर चित्त से 
विचार करने पर मालूम होगा कि हिन्दी-संसार फे अनेक पत्र इन्हीं तीन कारणां 
से ज्यादा दिन न चल सके या निकलने के कुछ ही दिन वाट चन्द हो गये । विहार 
मे भी वही होता रहा । 

किन्तु विहार को अव पत्रों के लिये मरुभूमि? कहना ठीक नहीं । विहार 
का मासिक बालक! आज पन्द्रह वरसों से, नियमित रूप से, निकलकर यह 
चुनौती दे रहा है कि यह धारणा गलत है। “वालक” जैसा पत्र पाकर हिन्दी ही 
क्यों, संसार की कोई भी भाषा गौरव का अनुभव कर सकती है। “नवशक्ति 
हिन्दी के उन दो-चार साप्ताहिको में है, जो अपने Fea को पुरस्कार भी देते 
हैं । “योगी, किसान, किशोर, आरती” आदि विहारी पत्रो को हिन्दी मे आदरणीय 
स्थान प्राप्त है। 'राष्ट्रवुणी! और 'आरयोवत्त--दो-दो सुन्दर दैनिक पत्रो के 
संचालन की निश्चित व्यवस्था हो जाने से यह स्पष्ट विदित हो रहा है कि प्रान्त 
क्रमश' सजग हो रहा है | सचमुच, हमारा विहार अत्र जाग चुका है । यद्यपि इसकी 
चाल अभी धीमी है, तथापि हृढ़ता के साथ यह हमे संतोष के पथ पर ला रही 
है। हम अपने घर की चीजों का मूल्य ऑक सके, ईश्वर हममें ऐसी शक्ति दे। 
अब, हम प्रान्त के प्रत्येक जिले से निकले हुए हिन्दी-पत्रो का संक्षिप्त परिचय दै 
रहे हैं । यथाशक्ति और यथासम्भव इन परिचयों को प्रामाणिक बनाने के लिये 
सभी उपलब्ध साधनो का सदुपयोग किया गया है--यद्यपि छान-वीन के साधनों 
की कमी हिन्दी में aga खटकनेवाली दै । 

पटना-जिल्ला 

सन्‌ १८७२ ई० में पंडित केशवराम भट्ट तथा पंडित मदनमोहन भट्ट के 
सदुद्योग से 'बिहार-बंधु' नामक साप्ताहिक पत्र बिहार-शरीफ से निकला | यही बिहार 
का पहला हिन्दी-पत्र था । १८७२ से ७३ तक पंडित केशवराम भट्ट के सहपाठी मुशी 
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हसन अली इसके संपादक रहे | १८७४ में इसका छापाखाना पटना चला आया | 
१८७५ से पंडित केशवराम भट्ट स्वयं इसका सम्पादन करने लगे। इसमें अधि- 
कांश लेख उन्हीं के रहते थे। पर सन्‌ १८७६ ई० में पंडित मदनमोहन भट्ट के 
'अघुरोध से पंडित दामोदर शास्त्री सप्रे ने इसका सम्पादन अपने हाथों में लिया । 
सप्रेजी पहले बिहार-शरीफ के हाइ-स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे। ये काव्य- 
aaa विद्वान्‌ | चूँकि 'बिहार-बंधु” का खास अपना प्रेस था, बॉकीपुर ( पटना ) 
में इसका दफ्तर था; इसलिये लगातार ३४ बरसो तक यह निर्विन्न चलता रहा। 
सन्‌ १६०५ ई० में इसके अध्यक्ष ओर संचालक पंडित लक्ष्मीनाथ भट्ट की मृत्यु 
हो गई । उनके बाद पंडित केशावराम भट्ट भी चल बसे । अततः कुछ ही समय 
बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया । बिहार में हिन्दी-प्रचार का बहुत-कुछ श्रेय 
इसी को है। इसके पुराने अंकों की खोज और रक्षा होनी चाहिये | 

उन्हीं दिनों पटना-नामंल-स्कूल फे शिक्षक मुन्शी हसन अली ने “मोती- 
चूर? नामक एक मासिक पत्र निकाला, जो कुळ दिनों के बाद बन्द हो गया। 
पटना-नामंल-स्कूल के हेडमास्टर रायसाहव सोहनलाल भी 'हिन्दी-गजट? का सम्पा- 
दन करते थे। पीछे गजट? पटना से कलकत्ता चला गया और अन्त में वहीं 
बन्द हो गया । जान पड़ता है, उक्त मुन्शी हसन अली वही हैं, जो आरम्भ में 
“बिहार-वन्धु? के सम्पादक थे। जो हो, उन दिनों बिहार में हिन्दी के प्रति लोगों 
का अनुराग दिन-दिन बढ़ रहा था । इस बात के लक्षण स्पष्ट हैं। सन्‌ १८८० Fo 
में पटना-कालेजियट-स्कूल के शिक्षक पंडित बद्रीनाथ के सम्पादकत्व में “विद्या- 
विनोद? मासिक पत्र निकला । पर प्रायः दो वर्षों के बाद यह भी बन्द हो गया । 
किन्तु सिलसिला get नहीं। सन्‌ १८८३ ई० भै खड्गविलास प्रेस ( बॉकीपुर ) 
से “भाषा-प्रकाश? और सन्‌ १८६० ई० के लगभग 'द्विज-पत्रिका? निकली । ये 
दोनों मासिक थे । इसी समय बॉकीपुर से एक दैनिक पत्र TERI, बाबू 
भहावीरप्रसाद के सम्पादकत्व में, निकलने लगा। यह भी अधिक दिन जीवित 
न रह सका । किन्तु यही इस प्रान्त का सबसे पहला हिन्दी-दैनिक था। शायद 
हिन्दी-संसार में कालाकॉकर-नरेश के 'हिन्दोस्थान' के बाद यही दूसरा 
दैनिक था । | 

खज्नविलास प्रेस की स्थापना सन्‌ १८८० ई० में बॉकीपुर ( पटना ) में हुई 
थी । कहा जाता है कि पहले इस छापाखाने का नाम था “बोधोदय प्रेस, जिसे — 
शिक्षा-विभाग के प्रधान अध्यक्ष बाबू भूदेव मुखोपाध्याय ने महाराज-कुमार भ 
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रामदीन सिंह को दे डाला ओर इन्दींने इसे यह नया नाम दिया। फिर एक सात 
बाद ही इन्होंने अपने सम्पादकत्व में “त्तत्रिय-पत्रिका? निकाली। हिन्दू-कुल-ू्व 
उद्यपुराधीश महाराणा सजन सिंह वहादुर ने तीन हजार रुपये देकर इस पत्रिका 
की सहायता की थी । मझोली-नरेश लाल खडग-वहादुर AS की भी इसपर विशेष 
कृपा रहती थी; क्‍योंकि उन्हीं के नाम पर प्रेस खुला था । अतः यह पत्रिका वहुद 
दिनों तक चलती रही। केवल यही एक पत्रिका नहीं, कई पत्र-पत्रिकाएँ कर्मवीर 
चावू रामदीन सिंह के संरक्षण में पलती रहीं। उन दिनों पंडित प्रतापनारायण 
मिश्र के सम्पादकत्व में कानपुर से मासिक 'त्राह्मण' निकलता था ; वावू साहव ने 
उसकी प्रसिद्धि ओर लोकप्रियता देखकर, सन्‌ १८६७ ई० में, उसका स्वत्व खरीद 
लिया। साथ-साथ वह भी चलने लगा। एक तीसरी पत्रिका और भी थी, जो 
सन्‌ १८८७ So से ही निकल रही थी--हरिश्वन्द्रकला! | यह तीसःपेंतीस वरसों तक 
चलती रही । और, वीच में, सन्‌ १८६२ ई० में, पूर्वोक्त 'विद्या-विनोद' भी पुनः 
जीवित हो उठा था। यह चौथा मासिक भी इसी प्रेस से निकलता रहा। केसा 
SRT उत्साह था ! केसी सच्ची लगन थी | 

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के अन्तिम प्रहर में विहार में हिन्दी-पत्र 
पत्रिकाओ की खासी धूम ओर चहल-पहल रही । सन्‌ १८६७ ई० मे, पटना के 
विहार-नेशनल ( वी० एन० ) कालेज के छात्रों के उत्साह से, 'पटना-कवि-समाज' 
की स्थापना हुई । इस समाज ने अपनी मुख-पत्रिका 'समस्या-पूर्षि' निकाली! 
आरा-निवासी वाबू त्रजनन्दन सहाय इसके सम्पादक हुए। अपने समय में यह 
बहुत लोकप्रिय थी। देश के सभी भागो से कविजन इसमे पूर्तियॉ भेजते थे। 
स्वनामधन्य वावा सुमेरदास की पूर्तियॉ भी इसमें छपती थीं । किन्तु इतनी पत्र 
पत्रिकाओ से भी उन दिनो लोगो को साहित्यिक भूख मिटती न थी। इसी लिये 
सन्‌ १८६७ ई० में ही, खड्गविलास प्रेस से, पॉचवीं मासिक पत्रिका ‘Re 
निकली, जो बाद साप्ताहिक होकर अन्त मे फिर मासिक हुई । यह लगभग चालीस 
वर्षो तक हिन्दी-सेवा कर सन्‌ १६३५-३६ के लगभग समाधिस्थ हुई | इसकी सेवाएं 
चिरस्मरणीय हैं। बिहार के दीर्घजीवी पत्नो में इसका बड़ा ऊँचा स्थान है । इसके 
सम्पादक थे पंडित सकलनारायण शर्मा तीर्थत्रय ( अब महामहोपाध्याय ) जो 
आजकल कलकत्तां-विश्वविद्यालय में संस्कृत के व्याख्याता हैं। शिक्षा के सम्पादक 
में बाबू प्रजनन्दन संहाय, थिकेट साहब, पंडित ईश्वरीप्रसाद शमो, पंडित दुर्गाप्साद 
त्रिपाठी, पंडित पारसनार्थ त्रिपाठी और प्रोफेसर अद्षयवट मिश्र के भी नाम गिना 
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पट्या-कालेज ची० एल०, राजेन्द्र-कालेज (छपरा) 


विहार की हिल्दी-पत्र-पत्रिकाए 
जाते हैं; परन्तु प्रधानता पंडित -सकलनारायणजी की ही रही--यद्यपि इन सबका 
सहयोग पंडितजो को प्राप्त था। : ९ 
: पटना के पुराने पत्रा से 'खत्री-हितेपी!, 'भारत-रत्न”, पं० चिनयानन्द त्रिपाठी- 
सम्पादित मासिक “उद्योग”; पं० कृष्णचेतन्य गोस्वामीनसम्पादित मासिक 'चतन्य- 
चन्द्रिका”, वावू गोकुलानन्द प्रसाद्‌ चमो-सम्पादित दैनिक “बिहारी! आदि के नाम 
उल्लेखनीय हे | त्रिपाठीजी के “उद्योग? और गोस्वामीजी की “चन्द्रिका? में साहित्यिक 
गुणों की अधिकता थी । ये दोनों सचित्र मासिक थे । 
पटना के नामी वारिस्टर और विद्वान्‌ हिन्दी-लेखक श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल 
के सम्पादकत्वं में, सन्‌ १६१४ ई० के मध्य में, साप्ताहिक “पाटलिपुत्रः निकला । 
जाथसवालंजी'छ महीने तक इसे सुसम्पादित मासिक पत्र की तरह निकालते रहे । 
यह दृथुआ-रांज्य का पत्र था। राज्य के संरक्षण में यह बहुत बरसों तक चलता 
रहा । जायसंत्रालजी के अलग होने पर इसके संपादक हुए पटना-निवासी बाबू 
सोनासिंह- चौधरी, जिनके सुयोग्य सहकारियों में पंडित पारसनाथ त्रिपाठी और 
रामानन्द द्विवेदी ' मुख्य थे। त्रिपाठीजी शाह्दावादी थे और ठिवेदीजी मिर्जापुरी । 
चौधरीजी के विनोदी स्वभाव:से इन सहकारियों का खासा मेल था। पत्र बहुत 
सुन्दर निकलता था । एक विशेषांक तो ऐसा सबोङ्गसुन्द्र निकला था कि'आसेके ˆ 
वैसा विशेषांक किसी साप्ताहिक का न' देखा गया | ; 
देशरंत्र वाबू राजेन्द्र प्रसाद के सम्पादकत्व में, सन्‌ १६१६ Go में, पटना 
से साप्ताहिक “देश? निकला । उक्त 'विहारी' के वन्द हो जाने से प्रान्त में जो 
सूनापन छाया हुआ था, वह'दूर हुआ | हिन्दी-संसार में इसकी बढ़ी प्रतिष्ठा हुई । 
पीछे आचार्य वदेरीनाथ चमौ, एमं० ए०, काव्यतीथे, इसके सम्पादक हुए। पंडितं 
मधुराप्रसाद दीक्षित और पंडित पारसनाथ त्रिपाठी भी इसके सम्पादकीय विभाग में 
खूब काम कर चुके हूँ । यह कसीच-दस साल तक प्रान्त में राष्ट्रीय भावों का निर्मीकता- 
पूवक प्रचार ' करता रहा। अन्त में यह भी आर्थिक और राजनीतिक संकटो का 
शिकार. हो 'गया। सन्‌ १६४० ई में, do रामचन्द्र त्रिवेदी के सम्पादकत में 
इसी नाम का साप्ताहिक फिर निकला; किन्तु मुश्किल से एक ही साल चल सका । 
राष्ट्रीय द्श! फे चाद, ही महात्मा गान्धी के “यंग इंडिया? का हिन्दी-रूपान्तर- 
स्वरूप, पटना ' से 'तरुण भारत” साप्तादिक निकला था, “जिसके संपादक थे वही 
उपयुक्त देश! बाले पंडित मधुराप्रसाद दीक्षित और उनके सहकारी थे श्रीरामवृक्ष 
वेनीपुरी । चौधरी-टोला ( पटना ) के स॒प्रतिष्ठित रईस श्रीमान्‌ लाल वावू इसके 
63 ५७३ 
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जन्मदाता ओर संचालक थे । लाल बाबू और उनके इस पत्र ने राष्ट्रीय आन्दोलन 
को उत्तेजन दने में खूब हाथ चटाया । किन्तु राफ्र-भक्त लाल वावू के देहान्त के 
चाट इसका सम्पादकत्व पडित बढुकदेव शर्मा के हाथ लगा, जिन्होंने इसकी 
पूर्वार्जित कीत्ति को मन्द कर दिया--देशपूज्य राजेन्द्र वावू को लगातार जली कट 
सुनाकर । राजेन्द्र वानू सहिष्णुता की उम कठोर अग्नि-परीक्षा मे आश्चर्यजनक रीति 
से उत्तीर्ण हुए । अंत से यह पत्र अपयश का भारी योक लादे मौत के घाट उतरा 

सन्‌ १६२६--२७ मे, चिहार-प्रान्तीय हिन्दू-सभा और असिलभारतीय हिन्दू 
महासभा के भूतपूर्व मंत्री तथा Frere की काग्रेसी सरकार के भूतपूव पालियामेंटरी 
सेक्रेटरी बाबू जगतनारायण लाल, एम० ए०, एल-एल० ची०, के सम्पादकत में 
पटना से ही साप्ताहिक 'महावीर' निकला था। सन्‌ १६३१--३२ मे, सत्याग्रह 
आन्दोलन के समय, यह बन्द हुआ । Sy दिन यह अच्छे Bra चला, पर 
राजनीतिक आन्दोलन में सम्पादक के अत्यन्त व्यस्त होने से अन्त में बहुत 
शिथिल हो गया । 

सन्‌ १६२८ ई० में श्रोरामवृक्ष वेनीपुरी के सम्पादकत्व में पटना से सचित्र 
मासिक “युवक” निकला। यह अपने साथ नई सजधज, नई रोशनी, नई बिचार 
धारा और नई उमंगें लेकर आया । काफी लोकप्रिय हुआ । किन्तु एक ही सात 
के वाद सरकार ने इसका प्रकाशन रोक दिया । ऐसा सामयिकतापूर्ण और ITB 
नवीनताओ से संवलित कोई मासिक पत्र पटना से नहीं निकला था--यही अ 
रंग-ढंग का सबसे पहला मासिक था, और आज भी इसकी जगह खाली ही है। 

पटना नगर की साहित्यिक चेष्टाओ का प्रभाव जिले के कस्रो पर भी aS 
पटना के पड़ोसी शहर दानापुर से विहार के आर्य-समाज का मुखपत्र आयोवर्त 
पहले-पहल पडित स्द्रदत्तजी के सम्पादकत्व मे निकला । पोळे क्रमशः वार 
ब्रह्मनन्द और रॉची के वकील वाबू बालङण्ण सहाय के सम्पादकल में प्रकाशित 
होता रहा । अन्त मे यह स्वामी भवानीद्याल संन्यासी के सम्पादकत्व मे साप्ताह 
रूप से निकलकर बद हो गया । आजकल दानापुर से पाक्षिक “साथी? निकलता है 
पर यह समय का नियमित साथी नहीं है । 

जिले के सब-डिवीजन ‘ae’ से 'तेली-समाचार' और खास पटना से ‘aie 

समाचार? नामक सामाजिक मासिक पत्र भी कुछ समय तक al 
'तेली-समाचार? इस सदीकी दूसरी दशाव्दी ( ६१२ ई०) में बाबू कालीप्रसाददार 
के सम्पादकत्व में निकला था । इस सदी की चौथी दशाव्दी ने पटना में कई ae 
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पत्रों को जन्म दिया, जिनसे प्रान्त में खासी साहित्यिक जागृति फैली और हिन्दी- 
पाठकों में एक नूतन चेतन्य दीख पड़ने लगा । ऐसे पत्रों में सबसे पहले साप्ताहिक 
“योगी? का नाम आता है। सारन जिले के प्रतिष्ठित जमीन्दार, कौंसिल-मेम्बर 
ओर कांग्रेस-भक्त बाबू नारायणप्रसाद सिंह ने, सन्‌ १६३३ में, श्रीरामबृक्ष बेनीपुरी 
के सम्पादकत्व में योगी? निकाला। पीछे वेनीपुरीजी के अलग होने पर इसके 
सम्पादक हुए श्रीत्रजशंकरजी । आप बसंतपुर ( सारन ) के निवासी बड़े उत्साही 
ओर कर्मठ नवयुवक Sl आरम्भ से ही आप योगी” की आन्तरिक व्यवस्था में 
दत्तचित्त रहे। फिर सम्पादन-भार-प्रहण करके आपने उसे बहुत आगे बढ़ाया। 
आप ही की लगन से बह हिन्दी के अच्छे साप्ताहिकों में गिने जाने योग्य हुआ है । 
आपने उसके कई उत्तम विशेषांक निकाले, और सदैव उसके कलेवर का परिष्कार 
करते रहते हैं। 


बिहार के हिन्दी-क्षेत्र की असर जमीन जोतने में योगी? को जूफते देखकर 
भी देवब्रतजी ने दुस्साहस करने के लिये साहस समेटा और बिहार-प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी के कणुधारों के उद्योग एवं सहयोग से सन्‌ १६३४ में 'नवशक्ति? साप्ताहिक 
निकाल ही डाला। 'नवशक्तिः-सम्पादक श्रीदेवत्रवजी शाखी हिन्दी के एक श्रेष्ठ 
पत्रकार हैं। चम्पारन जिले के निवासी, काशी-विद्यापीठ के विद्यार्थी, प्रतापी 
विद्यार्थीजी को ओँच में तपे हुए, अपने प्रान्त की परिस्थिति से पूर्ण परिचित और 
पत्र-संचालन को कठिनाइयो के अनुभवी शाख्रोजी ने “नवशक्ति? को हिन्दी के 
गिने-चुने साप्ताहिको की कोटि से बिठाकर ही छोड़ा । “योगी” प्रति शुक्रवार को 
ओर 'नवशक्तिः प्रति शनिवार को नियमित रूप से प्रकाशित होती है । यह राष्ट्रीय 
पत्रिका अपनी स्तुत्य सेवाओं से बिहार का गौरव बढ़ा रही है। 

पटना के प्रसिद्ध पुस्तक-व्यवसायी बर्मन-कम्पनी ने अपने युनिवर्सिदी प्रेस 
से, श्री ललितकुमार सिह “नटवर” फे सम्पादकत्व में, सन्‌ १६३५ में, “आलोक! 
नामक सिनेमा-साप्ताहिक निकाला। पत्र काफी लोकप्रिय हुआ; किन्तु अपने 
स्वत्वाधिकारियो की इच्छा के आगे उसे सिर झुकाना पड़ा--डेढ़ साल के अन्दर 
ही अनन्त अन्धकार सें समाना पड़ा । पर शीघ्र ही वह अन्धकार की घटा चीरकर 
बिजली” बन निकला । इसी प्रेस से, सन्‌ १६३६-३५ में, श्रीप्रफुहचन्द्र ओमा 
'मुक्त' के सम्पादकत्व में, साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका “बिजली? प्रकट हुई-- , 
“पने ढॅग की अनोखी। प्रायः सभी नवयुवक लेखको का सहयोग इसे मिला। 
Sw जी के वाद पंडित हंसकुमार तिवारी इसके सम्पादक हुए । किन्तु विकट 
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परिस्थितियो से विवश होकर इसे भी महाशून्य भे विलीन होना पडा। पर 
बिजली! के आकाश के आवरण में छिपने पर भी पटना के साहित्य-चेत् में 
अंधकार का अधिकार न हुआ । तिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर 
से त्रेमासिक 'साहित्य' जगमगाता निकल पड़ा। हिन्दी-साहित्याकाश के दो 
देदीप्यमान नक्षत्र इसके सम्पादक थे--श्री लक्ष्मीनारायण सिह ‘Gay’, एम० ए० 
ओर श्री जनादंनप्रसाद झा 'द्विज?, एम० ए० | उस समय ये दोनों सजन देवधर 
के गोवद्धन-साहित्य-विद्यापीठ के कर्णधार थे। इससे सम्पादन कार्य मे असुविधा 
होने लगो । तव आचार्य वद्रीनाथ वमो ने काम सँभाला। इसके निवन्ध बहुत 
ऊँचे दर्ज के होते थे। इसकी आलोचनाएँ पांडित्यपूणं होती थीं। किन्तु गम्भीर 
साहित्यिक होने के कारण जनता को हल्की रुचि पर इसका सिका न जम सका! 
चार-पॉच अंको के वाद्‌ विश्राम ही लेना पड़ा । 

सन्‌ १६३८ मे, साम्यवादी दल के 'जन-साहित्य-संघ? ( पटना ) की शरोर 
से, “जनता” नामक साप्ताहिक पत्रिका निकली । इसके सम्पादक हुए हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध पत्रकार size चेनीपुरी । समाजवादी विचार की यह प्रगतिशील 
पत्रिका दलितो, पीडितों और शोपितो की आवाज gare करके एक अभिनव 
क्रान्ति का आवाहन करने में समर्थ हुई । १६३६ के किसान-आन्द्ोलन को आगे 
बढ़ाने का श्रेय इसी को है । इसकी AA आलो चनाओ के कारण सरकार कीव 
दृष्टि इसपर पडी । अधिकारिवर्ग का कोपभाजन होकर इसे अपना काते 
सूना छोड़ जाना पड़ा | 

उन्हीं दिनों विहार-लैंडहोल्डस-एसोसिएशन (पटना) की ओर से एक 
साधारण साप्ताहिक “जीवन? निकला था । यह जमीन्दारो का पत्र था। युगभाव 
से जनप्रिय न हो सका। कुछ ही दिनो वाद वेचारा 'जोवन? निर्जीव हो गया! 

“इडियन नेशन? प्रेस ( पटना ) से कुछ दिनो तक दैनिक “जनक” निकलता 
रहा । यह पूरा विदेह था ! 

हॉ, विद्दार-सरकार का कृपि-विभाग दस साल से जो मासिक 'किसान' 
निकाल रहा है, जिसमें किसानो के हित की बहुत-सी उपयोगी बाते रहती हैं, १ 
वस्तुत. बड़ा लाभदायक पत्र है । शुरू मे उसके त्रैमासिक रूप के सम्पादक थे विहार 
कौंसिल के उस समय के अध्यक्ष माननीय वाबू रजनधारी सिंह। इन दिन 
सपादक हैं बिहार के वयोवृद्ध पत्रकार श्रीनरेन्द्रनारायण सिह । आप सीतामदी 
( मुजफ्फरपुर ) के निवासी हैं। आप अखिलभारतवर्षीय हिन्दी-सादित्य-सम्मेलत 
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( प्रयाग ) के उपमंत्री और उसकी 'सम्मेलन-पत्रिकाः के सम्पादक रह चुके हैं। 
“हरिश्रन्द्र-कला” के भी कुछ दिन सम्पादक रहे | शिक्षा की भी सेवा की है। 

बिहार-कोआपरेटिव-फेडरेशन ( सहयोग-संघ ) से चार साल से 'गॉव' प्रति 
मास निकलता है। इसके संपादक हैं. रायसाहब सथुराप्रसाद, बी० ए०, और 
पहले थे श्रीदीपनारायण सिह, बी० To, एम० एल० ए० | इसमें मामीणो के योग्य 
अच्छे-अच्छे लेख रहते हैं। इसका कार्यालय पटना-गया-रोड पर पटना में है। 

इधर कुछ दिनो से, बिहार-सरकार के पब्लिसिटी-डिपाटमेंट की ओर से, 
सचित्र साप्ताहिक देहात” निकलता है। इसके संपादक हैं बाबू विश्‍वनाथप्रसाद 
वमा, जो पहले बिहार के ऑगरेजी-दैनिक “इंडियन नेशन? के सम्पादकीय विभाग 
में थे। अपने ढंग का यह अच्छा पत्र है। इसके द्वारा वत्तेमान विश्वव्यापी युद्ध के 
प्रामाणिक समाचार सरल भाषा में देहाती जनता तक पहुँचाये जाते हैं । 

बिहारःसरकार की निरक्षुरता-निवारण-समिति की ओर से भी 'रोशनी' 
नामक पाक्षिक पत्रिका निकलती है। इसके संपादको में प्रमुख हैं. प्रोफेसर धर्मेन्द्र 
ब्रह्मचारी शास्त्री, एम० ए० (त्रितय) और प्रो० कृपानाथ मिश्र, एस० ए०। नागरी 
ओर फारसी लिपियों में एक ही तरह के विषय छपते हें । भाषा बहुत ही सरल 
रहती है--दोनो लिपियो में एक-सी। 

दो अस्तंगत मासिको को हम नहीं भूल सकते--बिहारशरीफ का 'नालन्दा? 
ओर पटना की जन्मभूमि” । प्रथम का जन्म सन्‌ १६३४-३६ में हुआ। प्रोफेसर 
रत्नचन्द्र छत्रपति, एम० to, साहित्यरत्न, और पं० छेदीलाल मा सम्पादक थे । 
दूसरी पत्रिका १६३८ में निकली थी। सम्पादक थे श्रीविश्वनाथसिंह शमो । छत्र- 
पतिजी बिहार-शरीफ के निवासी हैं और झा जी भी । शमोजी मुजफ्फरपुर जिले के 
हैं। शसोजी इसके पहले कलकत्ता से दैनिक 'राष्ट्रबंधु' निकाल चुके हैं । उक्त दोनों 
मासिक शुद्ध साहित्यिक थे। “नाजन्दा' को तो एक-डेढ़ साल टिकने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, पर 'जन्मभूमि' दो-तीन मास ही बॉकी कॉकी दिखाकर अपनी लीला 
समाप्त कर गई | 

सन्‌ १६३८ में हो, बाल-शिक्षा-समिति (बॉकीपुर) से, पंडित रामदहिन मिश्र 
के सम्पादकत्व मे, किशोरोपयोगी सचित्र मासिक "किशोर? निकला। इसके सह- 
कारी संपादक हुए पंडित हंसकुमार तिवारी । दो-ढाई साल के बाद तिवारीजी अब 
अलग हो गये। 'किशोर” की गणना अच्छे पत्रो में है। इसके जन्म से ge 
प्रकाशन-चेत्र में बिहार की प्रतिष्ठा और भी बढी है । 
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विहार के गोरव-स्वरूप तीन पत्र इधर पटना से और निकले हैं-एक 
मासिक आरती! और दो देनिक--राष्ट्रवाणी? तथा “आर्यावत्त । प० प्रफुन्तचन्द्र 
ओमा ‘ae’ ने सन्‌ १६४० मे “आरती? को प्रकाशित ach fee को एक नई 
चीज दी है। हिन्दी के यशस्त्री लेखक ओर कबि तथा “विशालभारतः के भूतपूर्व 
संपादक श्रीसच्चिदानन्द-हीरानन्द वात्स्यायन “अज्ञेय' का सहयोग 'आरती! को 
प्राप्त हे । यह विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका हे, किन्तु भारतीय और अन्तराष्ट्रीय 
राजनीतिक समस्याओं पर भी सम्पादकोय विचारो द्वारा प्रकाश डाला जाता है। 
“आरती! के जगमगाते रहने से ही विहार की लाली रहेगी। विहार के प्रत्येक 
हिन्दीप्रेमी को इसे स्नेहसिक्त करना चाहिये । 

'शष्ट्रवाणी? को जन्म देने का श्रेय इसके संपादक श्रीदेवत्रतजी को है, जो 
पूर्वोक्त 'नवशक्ति? के भी प्राणदाता है । बिहार एक देनिक पत्र का अभाव अनुभव 
कर रहा था। “नवशक्तिः भी कुछ दिनो तक देनिक रूप मे निकली थी, किन्तु 
अर्थाभाव के कारण आगे न ae सकी। 'नवशक्ति' के भवन की नींव भी राष्ट्र 
धन पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथो पड चुकी हे, पर उसका निर्माण भी श्रयौ- 
भाव ही के कारण रुका हुआ है। यह वात भी विहारियों को ध्यान मे रखनी 
चाहिये । किन्तु देवत्रतजी की लगन और ga इतनी पक्की है कि ‘Teal 
चलाकर और 'नवशक्ति!-भवन वनवा कर ही कल करेगे। उनकी राष्ट्रवाणी' का 
उद्घाटन देशपूज्य डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी ने किया है, इसलिये यशोधन करं 
कमलों की रोपी हुई लता दिन-दिन लहलहाती और ऊँचा चढती जायगी। इसके 
अतिरिक्त 'राष्ट्रवाणी! जिस गति से लोकप्रियता-सम्पादन कर रही है वह निश्चय 
ही उसे सफलता की चोटी पर पहुँचाकर रहेगी । 

“इंडियन नेशन प्रेस” से निकलनेधाले, श्रीमान्‌ मिथिलेश द्वारा संरक्षित, 
ated की तो वात ही निराली है। द्रभंगा-राज्य की छत्रच्छाया मे उसको 
कभी अ्थेसन्ताप नहीं सता सकता। उसके सुयोग्य प्रधान सम्पादक हैं पंडित 
दिनेशदत्त झा, बी. ए , जो हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ दैनिक “आज? ( काशी ) कें सम्पाद- 
कीय विभाग में बरसो रहकर पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। आप भागलपुर 
जिले फे निवासो हैं। आपके सहकारी हैं श्रीललिताप्रसादजी, विहास्शरीफ 
निवासी, जो बहुत दिनो तक कलकत्ता के राष्ट्रीय दैनिक “स्तत्र? के सम्पादकीय 
विभाग मे काम कर चुके है। ऐसे मॅज हाथो में पड़ने से ही उसका रूप खर्च 
कान्ति पा सका है। उसका दाम सिर्फ एक पैसा है। यह भी द्रभंगा-राज्य के 
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संरक्षण का प्रताप है और श्रीमन्त मिथिलेश का सहज ओदाय भी | इससे वह 
बहुत लोकरंजक प्रमाणित हो रहा है | 

बिहार में दो अगरेजी दैनिक भी हैं-'इंडियन नेशन और 'सचलाइट' 
पहला मिथिलेश-संरक्षित है । दूसरा पुराना राष्ट्रीय पत्र है । इस दूसरे के सम्पादक 
श्रीमुरलीमनोहरप्रसादजी बड़े सुयोग्य और अनुभवी पत्रकार हैं। इस दूसरे के 
कार्यालय से ही पिछले राष्ट्रीय आन्दोलन में इसी के नाम का हिन्दी-दनिक ( सच- 
लाइट- हिन्दी-सप्लिमेंट ) निकलता था । पहले फे कार्यालय से उपयुक्त देनिक 
“आयौधर्त्! निकल रहा है। अँगरेजी और हिन्दी के ये चारों दैनिक तन-मन-धन 
से बिहार की सेवा कर रहे हैं। इनकी सेवा से बिहार का जो उपकार हो रहा है 
उससे आशा वँधती है कि बिहार अब दिन-दिन उन्नति के प्रशस्त पथ पर अग्रसर 
होता चला जायगा। तथास्तु | 

शाहाबाद 

आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा की त्रैमासिक 'नागरी-हितेषिणी पत्रिका” ही 
इस जिले की सबसे पहली पत्रिका है, जो बीसवीं सदी के आरम्भिक प्रहर में ही 
प्रकाशित हुई थी । इसके सम्पादक थे हिन्दी और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित 
सकलनारायण शमो | श्रीजैनेन्द्रकिशोर जैन, बाबू शिवनन्दन सहाय, बाबू त्रजनन्दन 
सहाय आदि के सहयोग से यह बरसों चलती रही । अन्त में इसका नाम 'साहित्य- 
पत्रिका! हो गया और इस नाम से यह मासिक रूप में प्रकट हुई | इसके सम्पादक 
हुए सभा के प्रधान मंत्री और हिन्दी के विख्यात लेखक बाबू त्रजनन्दन सहाय | पं० 
ईश्वरीप्रसाद शमी, बाबू अवधविहारीशरण एम० ए० बी० एल०, बाबू रघुनाथ 
प्रसाद मुख्तार, बाबू कृष्णजी संद्दाय आदि हिन्दी-लेखको के सहयोग से कई साल 
निकलकर यह भी बन्द हो गई । 

दूसरा सचित्र मासिक vo ईश्वरीप्रसाद शमी ने सन्‌ १६१२ ई० में 
निकाला--'मनोरंजन? | यह अपने समय का बड़ा लोकप्रिय पत्र था। शुद्ध साहित्यिक 
था । सम्पादनशोली में सामयिकता थी। हिन्दी-पत्रो में यह अपना एक स्थान 
छोड़ गया है। यद्यपि यह तोन ही वर्ष तक निकला, तथापि यह नये ढंग का एक 
बहुत ही सुसज्जित और सुन्दर मासिक पत्र था। तृतीय विहार-प्रादेशिक हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति बाबू शिवनन्दनसहाय के शब्दो में-“मनोरंजन? 
खूब सजधज कर निकलता था और अपने _सुन्द्र लेखो से मन को रंजित किया 
करता था ।” इसके दो महत्त्वपूर्ण बिशोपाङ्क भी निकले थे | 
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“मनोरंजन! के चन्द होने पर कुछ दिनों तक उक्त 'साहित्य पत्रिका पू 
पॉछती रही | यह भी १६२० के लगभग बन्द हो गई | 

सन्‌ १६२० में आरा से साप्ताहिक “राम” निकला । इसके सम्पादक हुए 
श्रीहरिहरम्रसाद मुख्तार ओर फिर पंडित रामप्रीत शर्मा ‘rence’ । लगभग तीन 
वर्ष निकलकर यह भी घन्द हुआ | कुछ दिन यह मासिक रूप मे भी चला था। 
सहयोग-समिति और कृपि पर इसका विशेष ध्यान रहता था। 

आरा से निकलनेवाला जैनमिद्धान्त-भास्कर” हिन्दी में अपने ढॅगका 
अकेला त्रेमासिक है । ओरियंटल जैन-लाइन्रेरी के पुस्तकालयाव्यक्ष श्री के? 
भुजबली शास्री इसका सम्पादन करते हे । जैन-धर्म-सम्बन्धी खोज-भरे लेख 
इसमें रहते हे । यह सन्‌ १६१४--१५ से वरावर निकल रहा हे । 

श्रारा से ही निकलनेवाला 'हितेपी' भी एक साधारण साप्ताहिक पत्र है । इसके 
संपादक हैं श्रीवेद्यनाथप्रसादजी । अधिकतर इसमे देहातियों और स्कूल के विद्यार्थियों 
के काम की चीजें छपती हैँ । नीलामी अदालती इश्तहार भी छपा करते हैं। 


आरा से प्रकाशित होनेवाले सचित्र मासिक “मारवाड़ी-सुधार' को गिनती 
अच्छे पत्रों में होती थी। श्रीहरद्वारप्रसाद जालान ओर श्रीनवरंगलाल तुलसान 
तथा श्रीदुगीप्रसाद पोद्दार नामक तीन उत्साही मारवाड़ी युवको के प्रयत्न से, 
'सारवाडी-सुधार-समिति? के मुखपत्र के रूप में, इसका जन्म सन्‌ १६२१ ई० में 
हुआ । इसके सम्पादक हुए वावू शिवपूजनसहाय | पत्र के सम्बन्ध मे उपयुक्त A 
शिवनन्दन सहाय ने अपने उसी भाषण मे कहा था--“मारवाड़ी-छुधार! की छपाई 
सफाई सराहनीय है । लेख भी उत्तम और लाभदायक El” यह कलकत्ता, वम्बई, 
दिल्ली, कानपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रानीगंज, झरिया आदि नगरों के धनाढ्य 
सारवाड़ियों की आर्थिक सहायता से प्रकाशित होता था। जब “अखिलभारतवर्षीय 
सारवाडी-अग्रवाल-महासभा? की ओर से उसका मुखपत्र “मारवाडी-अग्रवाल' 
कलकत्ता से निकलने लगा तब पूरे दो वर्ष तक निकालकर यह पत्र बन्द कर 
दिया गया | यह सामाजिक होते हुए भी साहित्यिक था | 

पंडित पारसनाथ त्रिपाठी, जो किसी समय पटना के “पाटलिपुत्र के 
सम्पादक-मंडल में थे, सन्‌ १६३७ में आरा से साप्ताहिक रूप में 'पाटलिपुत्र 
निकालने लगे । पत्र अच्छा निकला ; पर प्रायः एक वर्ष निकलकर, त्रिपाठीजी की 
असामयिक मृत्यु के कारण, जो मोटर की दुघेटना से हुई थी, बन्द हो गया। 
use 
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त्रिपाठीजी एक कर्मठ पुरुप थे । यदि वे जीवित रहते तो उनका 'पाटलिपुत्र' आज 
विहार के एक अस्तद्भत सर्वोत्तम साप्ताहिक पत्र का स्मारक बना रहता | 

सन्‌ १६३७ के दिसम्बर में आरा में बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेक्षन 
का पन्द्रहवाँ अधिवेशन हुआ । उसी अवसर पर साप्ताहिक स्वाधीन भारत” का 
जन्म हुआ | इसके संपादक हुए श्रीरामायणप्रसाद, एम० एल० ए०, आऔर 
श्रीचनारसी प्रसाद भोजपुरी । इसका सम्पादन अच्छे ढेंग से होता था। इसके 
संचालन के लिये 'भारतःप्रिटिङ्ग ara लिमिटेड? की स्थापना हुई थी। लगभग 
दो साल यह जीवित रहा । राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रधान सम्पादक के फेस जाने से 
प्रेस के अधिकारियों ने इसे नामशेष कर दिया | 

सन्‌ १६३६ में श्रीकृष्णमोहन वमी ने आरा से अग्रदूत? नामक एक प्रगति- 
शील सुसम्पादित साप्ताहिक निकाला । किन्तु, अर्थाभाव के कारण, चार ही अंक 
निकालकर, इसका प्रकाशन बन्द करना पड़ा ! यह बहुत ही सुन्दर निकला था। 

आरा से, अप्रेल १६४१ से, 'बाल-केसरी” नामक एक सवोन्न-सुन्दर सचित्र 
बालोपयोगी मासिक पत्र निकल रहा है। आरा के सुपरिचित स्वर्गीय हिन्दी “लेखक 
श्री जैनेन्द्रकिशोर जैन के सुपुत्र श्री देवेन्द्रकिशोर जैन अपने 'सरस्वती-प्रिटिङ्ग 
बक्से? नामक प्रेस से इसे निकालते हैं। इसके सम्पादक हैं अनुभवी पत्रकार ओर 
लेखक श्रोत्रिवेशीप्रसाद, बी० ए०, जो “चॉद! और 'कर्मयोगी? ( प्रयाग ) के 
सम्पादकीय विभाग सें बहुत दिनों तक रह चुके हैं । पत्र का संपादन और प्रकाशन 
सुन्दर ढँग से होता है। भविष्य आशाप्रद है । 


गया 

इस जिले से कई अच्छे पत्र निकले । किन्तु स्थायी कोई न रहा । सबसे पहली 

| मासिक पत्रिका 'लक्ष्मी-उपदेश-लहरो' है। सबसे अधिक उल्लेखनीय यही है। 
` प्रौरंगाबाद के रायसाहव लक्ष्मीनारायणलाल इसके जन्मदाता हैं। सन्‌ १६०३ में 
प्रीरंगाबाद ( गया ) से यह निकली । कुछ साल बाद इसीका नाम केवल “लक्ष्मी? 
शी गया और यह गया शहर के लक्ष्मी प्रेस से निकलने लगी । इस नाम से यह सन्‌ 
१६२०-२१ तक निकलती रही | हिन्दी-संसार में इसने अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
अना लिया | बिहार की यही एकमात्र पत्रिका समझी जाती रही । इसके कई सम्पादक 
इप, जिनमें स्वयं रायसाहव के अतिरिक्त बाबू गोरेलाल, कविवर लाला भगवान 
दीन”, पंडित ईश्वरीप्रसाद शमी और रायसाहब के सुपुत्र बाबू रामाचुमहनारायण- 
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लाल, Ae ए०, बी० एल०, विख्यात हैं | 'लक्ष्मो” के वन्द होने के वाद ही we 
ने “गृहस्थ! नामक कृपि-समन्बन्धी साप्ताहिक निकाला । कुछ दिन यह मासिक रुप हें 
भी निकला । पोछे साप्ताहिक रूप में चरसो चला। लदी प्रेस के सेनेजर भरी बार 
लाल गुप्त भी इसके सम्पादक हुए थे ओर उनके सुपुत्र श्री द्वारकाप्रसाद गुप्त सों 
त्रिहार फे साहित्य-सेवियो का परिचयात्मक विवरण धारावाहिक रूप से fra 
करते थे। व्ह हाल ही मे वन्द हुआ है । 


बीसवीं सदी के आरम्भ मे जमोर (गया) से हरिश्चन्द्र-कोमुदी', गया पे 
"उपन्यास-कुपुमाजलि' आर 'साहित्य माला? नामक पत्रिकाऐ निकलीं । sag 
तो अल्पायु हुई, किन्तु 'साहित्य-साला? कुळ समय बाद तक चलती रही । इसे 
वाद गया के प्रसिद्ध पुस्तक-विक्रेता बाबू रामसहायलाल ने शिक्षाप्रद “विद्य नाम 
मासिक पत्रिका निकाली । इसके संपादक थे अखोरी शिवनंदनप्रसाद और प 
ईश्वरीप्रसाद शमी । यह भी कुछ साल वाद वन्द हो गई। ‘aga’ amd 
श्रीगोपीचंदलाल ने भी सन्‌ १६१६ मे “माहुरी-मर्यंकः नामक एक जातीय पर 
निकाला था । वे स्वयं हो इसके सम्पादक भो थे । यह कई साल तक hae 
रूप से चलता रहा | इसके कई विशेषांक भी निकले थे । 

देव ( गया ) के राजा राणा जगन्नाथवर्शसिह की प्रेरणा से तीसरी दशर! 
से 'कृष्ण' नामक एक सुन्दर मासिक पत्र निकज्ञा । इसके सम्पादक हुए आज 
'माघुरी”संपादक लखनऊ-निवासो पडित रूपनारायण पांडेय । किन्छु gar 
राजा साइवर का अचानक देहान्त हो गया। इसलिये fas एक हो अके निक 
सका | इसके लिये खुला हुआ छापाखाना भो तहसनहस हो गया । 


इस जिले के करमा-भगवान प्राम के निवासी कुमार बद्रीनारायण fee 
उद्योग से, गया के क्रान्तिकारी युवक श्री श्याम वरथवार के सम्पादकल ` 
'चिनगारी” नाम की सुन्दर साप्ताहिक पत्रिका सन्‌ १६३८ मे निकली थी। 
समाजवाद के सिद्धान्त का प्रचार करनेवाली पत्रिका थी। इसलिये अधिक * 
जीने न पाई | इसकी सम्पादनशेलो मे वडी ओजस्विता और तेजसिता थी। | 

गया के सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीमोहनलाल महतो गयावाल “वियोगी ˆ 
सम्पादकत्व में “बिहार? और 'त्रिलोचन? नासक साप्ताहिक पत्र निकले a, 
“योगी? जी से इनका सी वियोग हो गया। उनके हते ही इनको भी के 
हटना पड़ा । “वियोगी? जी सुरुचिशील पत्रकार भी हैं । 
५७ ६ 


बिहार की हिन्डी-पत्र-पत्रिकाएँ 


भागलपुर 


“पीयूष-प्रवाह' नामक मासिक पत्र, सन्‌ १८८४ में, भागलपुर से निकला 
था। यही पत्र, १८८३ में, 'वैष्णव-पत्रिका? के नाम से निकलता था। यही 
भागलपुर का सत्रसे पहला पत्र है। “पीयूष-प्रवाह” का सम्पादन पंडित अम्बिकादत्त 
व्यास करते थे। व्यासजी वहाँ जिला-स्कूल में हेडपंडित थे। उनकी बदली होने 
के बाद यह पत्र बन्द हो गया। सन्‌ १८५४ में ही “भारतपंचासृत? नामक 
मासिक पत्र भी भागलपुर से ही निकला था, पर चला नहीं | 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में “आत्मविद्या और “श्रीकमला? 
नामक दो मासिक पत्रिकाएँ भागलपुर से निकलीं । 'श्रीकमला' का संपादन 
छपरा-निवासी पंडित जीवानन्द शमी काव्यतीथे करते थे । यह सचित्र और 
सुसम्पादित निकलती थी । ये दोनो पत्रिकाएँ कुछ साल तक निकलकर बन्द हो 
गई । किन्तु 'आत्मविद्या’ के सम्पादक श्रीगोकुलानन्दप्रसाद वर्मा ने फिर 
अ्रेमाभक्ति' और “सत्संग? नामक दो धार्मिक पत्र निकाले थे। ये दोनों पत्र 
नियमित नहीं थे। वमी जी नामी पत्रकार थे । 

भागलपुर जिले को ही “गंगा? के समान उच्च कोटि की साहित्यिक मासिक 
पत्रिका के जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह सन्‌ १६३० में, बचैली- 
राज्याधीश श्रीमान्‌ कुमार इष्णानन्द सिंह बहादुर के संरक्षण और पंडित 
गौरीनाथ झा व्याकरणतीथे के संचालन तथा पंडित रामगोविन्द्‌ त्रिवेदी वेदान्त- 
शास्री फे सम्पादकत्व में, सुलतानगंज से निकली थी । इसके विशेषांक हिन्दी- 
साहित्य-भांडार के अमूल्य wa हैं-वेदांक, गंगांक, विज्ञानांक, पुरातत्त्वांक, 
चरितांक इत्यादि विशेषांक हिन्दी-संसार में बहुत विख्यात हो चुके हैं। इसके 
संपादकों में श्री शिवपूजनसहाय और पंडित गौरीनाथ झा भी थे। अन्त में 
साहित्याचायं ‘an भी इसके सम्पादक-मंडल में सम्मिलित हुए । पोँचन्छ 
साल निकलने के बाद यह बन्द हो गई। इसकी जगह हलधर” ने ले ली। 
पंडित गौरीनाथ झा के सम्पादकत्व में, सन्‌ १६३६ से, साप्ताहिक 'हलधर? 
निकल रहा है । 'मग”जी इसके सम्पादन-विभाग में हैं । 

दो अन्य सुन्दर मासिक पत्रिकाएँ भी भागलपुर से निकलकर बन्द हो 
गई' | एक 'बीसवीं सदी”, जो सन्‌ १६३८ में निकली । इसके संपादकों में थे 
श्रीतारकेशवरम्रसाद, श्रीसत्येन्द्र अग्रवाल और श्रीमाहेश्वरीसिंह 'महेश? एम० To | 

YES 


ज्यन्ती-स्प्राश्क-प्रन्थ 


यह काफी प्रगतिशील थी। रवच्छ रूप था। पाठ्यसामग्री सामयिक ada 
किन्तु यह पूरे दो वर्प भी न चल सकी। र, दूसरी थी 'छाया', जो पद 
हंसकुमार तिवारी के सम्पादकत्व मे निकली। यह सिनेमा की, सुसंस्कृत सरि 
की, कलामयी, Ae पत्रिका थी। 

भागलपुर से ही पंडित अशर्फी झुल ने शान्ति! नामक दैनिक ha 
निकाली थी, जो छुछ दिनों वाद कमश द्विदेनिक और agents तया 
साप्ताहिक रुप में निकलकर चन्द हो गई ( प० जनार्दन सिश्न CRA का माप 
‘amare’ भी इसी गति को प्राप्त हुआ ) 


सँगेर 

प्देश-सेबक' और भुंगेर-समाचार” इस जिले के दो पुराने पत्र धे। दश 
सेवक' एक अच्छा साप्ताहिक था । इसके सुयोग्य सम्पादक पं० श्रीकृष्ण मित्र 
अच्छे ढेंग से इसे चलाया! किन्तु यह भी टिक न सका । हॉ, यहाँ HWM 
विहार का एक सुंदर साप्ताहिक है । सन्‌ १६३७ से, पंडित geen गि 
लंकार के सम्पादकत्व में, प्रभाकर प्रेस से, निकल रहा है। इसकी गणना बि 
के अच्छे पत्रों मे हे। इसके कई अच्छे विशेषांक भी निकले हैं। FET 
श्रीराम प्रेस से श्रीहृदयनारायण अग्रवाल के सम्पादकत्व मे सन्‌ १६२६ से १६६ 
ई० तक साप्ताहिक 'प्रकाश' भी निकला था । 

खुजफ्फरपुर 

बीसबीं सदी के प्रारम्भ में मुजफ्फरपुर के बोस प्रेस में ages’ 
का जन्म हुआ । श्रीसिद्देश्वरप्रसाद शामा ( स्वर्गीय ) इसके सम्पादक थे; आनक 
पंडित राधाकान्त झा हैं । यह साप्ताहिक पत्र तैंतीस वरसो से निकल 
आए रहा है । इधर श्रीसुबनेश्वरसिह 'भुवनः और श्रीमोहनलाल गुप्त के सहयोग 
इसकी काफी तरकी हुई है। 'भुवन' जी इसको विशुद्ध साहित्यिक पनर वना रहे है 
इसके कई उत्तम संग्रहणीय विशेषांक प्रकाशित हुए हें । यही इस जिले का स 
पहला और पुराना पत्र दै । दूसरा पुराना पत्र है 'सत्ययुग'--जिसका मुजप्फपुर 
ही जन्म हुआ था। यह एक सुन्दर मासिक पत्र था। इसके संपादक थे शिकार, 
(चम्पारन)-निवासी पांडेय जगन्नाथ प्रसाद, दशेनकेसरी, एम० ४० । हिन्दी 
सुपरिचित श्रीहेमचन्द्र जोशी और पंडित नन्दकुमारदेव शमो भी इसके सम्पादक 
विभाग में थे । खड़ी बोली की कविता के कट्टर समर्थक और ATS बाबू अयो 


Yar 


बिहार की हिन्दी-पत्र-पत्निकाएँ 


प्रसाद खत्री के चंशघरों ने इसे निकाला था, पर अधिक दिन चला न सके । 
इसमें स्वामी सत्यदेव परिन्नाजक बहुत लिखा करते थे । 

मुजफ्फरपुर से कई पत्र निकले और बन्द हुए। उतमें वैद्यराज पंडित 
शिवचन्द्र शर्मा का “आयुर्वेद-प्रदीष” विशेष उल्लेखनीय है । यह सुन्दर मासिक 
पत्र था। 'आर्य-वाल-हितैषी', 'भूमिहार-ब्राह्मण-पत्रिका?, 'रौनियार-हितैषी', 'कायस्थ- 
कौमुदी”, 'मध्यदेशीय वणिक-पत्रिका? इत्यादि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। 'कायस्थ- 
कौमुदी' के सम्पादक थे उक्त श्रीगोकुलानन्दजी | किन्तु ये सभी पत्र जातीय अथवा 
सामाजिक थे, इसलिये अपने सीमित चेत्र में अपना काम कर चले गये। 'भूमिहार- 
राह्मण पत्रिकाःलगभग पन्द्रह-बीस बरसों तक भूमिहार-ब्राह्मण प्रेस से निकलती 
रही । इसके सम्पादक थे श्रीयोगेश्वरप्रसादसिह, बी० ए०, elo एल० | 

लगभग सन्‌ १६३१ ई० में दरभंगा-राजवंश के श्रीभुवनेश्वरसिंह “भुवन? 
ने 'लेखमाला? नामक त्रेमासिक पत्रिका निकाली। इसका “विद्यापति-अंकः एक 
अच्छा विशेषांक था । इसी को कुछ साल के बाद भुवन” जी ने मासिक रूप में 
'वैशाली' नाम से निकाला। यह सुसम्पादित और साहित्यिक पत्रिका थी। 
मुजफ्फरपुर से “वैशाली के समान सुन्दर मासिक पत्रिका आजतक न निकली | 
इसका संपादन स्वयं भुवन” जी करते थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के अपने मकान 
भै वैशाली प्रेस भी खोल लिया था । वैशाली” की गणना हिन्दी की श्रेष्ठ मासिक 
पत्रिकाओं सें होती थी। 

बिहार के प्रसिद्ध कवि और अभिनेता श्रीललितकुमार सिह “नटवर! के 
सस्पादकत्व में मुजफ्फरपुर से ही आशा” नामक साप्ताहिक पत्रिका अच्छी निकली 
थी । किन्तु इससे भी निराशा ही मिली, कुछ दिन पहुनाई कर गई । 

किसानों के नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा संचालित और श्रीयमुना 
कार्यी द्वारा सम्पादित लोकसंग्रहः मुजफ्फरपुर का एक उत्तम साप्ताहिक पत्र था । 
इसके सस्पादकीय विभाग मै श्रीवेनीपुरीजी भी थे । हिन्दी के सुसम्पादित साप्ता- 
हिकों में इसकी गिनती होती थी । पहले इसका जन्म पटना में हुआ था-- 
सन्‌ १६२७--२८ में । शुरू से लगभग एक साल के वाद्‌ यह बन्द हो गया और 
फिर कुछ दिनो बाद मुजफ्फरपुर से निकला । सन्‌ १६३४ के भीषण भूकम्प के 
बाद इसका अंत हुआ | 

सन्‌ १६३८ में मुजफ्फरपुर से श्रीमथुराप्रसाद दीक्षित के सम्पादकत्व में 
साप्ताहिक “नवयुवक? निकला । एक साल से कुछ अधिक समय तक चला। पत्र 
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होनहार था, पर यन्द हो गया । दीक्तितजी अनुभवी पत्रकार हैं , किन्तु आर्थिक 
कठिनाइयों ने अनुभव को भी धोखा दिया । 

सन्‌ १६४१ से विप्णुपुर (सीतामढी, मुजपफरपुर) से पडित जयकान्त मिश्र 
जी 'ज्योति'श्री' नामक एक सुन्दर मासिक पत्रिका निकालने लगे हैं। यह एक 
प्रगतिशील पत्रिका दै । इसकी शेली काफी अच्छी दै। यदि यह जीवित रही वो 
विहार मे साहित्यिक रुचि का विकास करने में सहायक हो सकेगी । इसी सात 
“मुकुल? नामक सचित्र त्रेमासिक पत्र भी मुजफ्फरपुर से निकला है, जिसके 
सम्पादक हैं श्रीहरिहरनाथ सहाय “मधुप? । यह वड़ा सुन्दर साहित्यिक पत्र है। 

सारच 

'सारन-सरोज! इस जिले का सबसे प्राचीन पत्र है, जो सन्‌ १८८८ fo में 
मासिक रूप में छपरा से निकला था। इसके संपादकों में पंडित अम्विकावत्त 
व्यास और श्रीभवानीचरण मुखोपाध्याय का नाम उल्लेखनीय हे । हिन्दी के प्रसिद्द 
लेखक और पत्रकार छपरा-निवासी पंडित कार्तिकेयचरण मुखोपाध्याय के qa 
ही इसके जन्मदाता थे। पडित अवधविहारीशरण मिश्र इसके मैनेजर थे। आपने 
पत्र के चलाने मे पुरा सहयोग दिया । लगभग तीन वर्ष तक निकलकर यह वन्द 
हुआ। हॉ, छपरा से निकलनेवाला साप्ताहिक “नारद? भी इस जिले के पुराने पत्रों 
से है। सन्‌ १६०५ ई० (माचे) मे इसका पहला अंक निकला था। दरमंगा के 
'मिथिलामिहिर? की तरह प्रारम्भ में यह भी मासिक था | अव यह साप्ताहिक है। 
“तिरहुत-समाचार? आर 'पूर्णिया-समाचार” की तरह इसमे भी अदालती नीलामी 
SWE छपते हैं । यही इसके दीर्घ जीवन का सहारा है । 

छपरा से निकलनेवाला महिलोपयोगी मासिक पत्र 'महिला-दपंण' इस प्रात्त 
का सबसे पहला ख्लीशित्तासम्वन्धी पत्र था । इसकी सम्पादिका थीं श्रीमती शारदा 
देवी । प्राय' चार साल तक निकलकर यह बन्द हो गया | 

साप्ताहिक “विजय? सन्‌ १६३७-३८ मे श्रीशिवेन्द्र दीक्षित, वी? ए० के 
सम्पादकत्व में छपरा से निकल। साल-भर वाद इसने भी समाधि ले ली। 
दीक्तितजी बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं। इसलिये इसमें यदाकदा संगीत-चर्चा भी छपती 
थी । चौतरिया के साहित्यानुरागी जमीन्दार बाबू भगवतीप्रसाद सिंह शूर ने 
इसमें धारावाहिक रूप से महामहोपाध्याय रामावतार शामा के संस्मरण लिखे थे । 

चस्पारत 

“चस्पारन-हितकारी? इस जिले के प्राचीन पत्रों में है। सन्‌ १मम४ ई मे 
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इसका जन्म हुआ था । यह एफ साप्वादिक पत्र था, पोछे पाक्षिक हो गया। इसके 
संपादक थे पंडित शक्तिनाथ झा । ये वेतिया-राज के पुरोहित थे । 

रन्नमाला-बगहा-निवासी पंडित चन्द्रशेखरधर मिश्र अपने गॉव (रत्नमाला) 
से ही “विद्या-धर्म-दीपिका? नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका सन्‌ १८८८ ई० से 
निकालने लगे । सबसे उल्लेखनीय वात az है कि सिश्रजी हिन्दी-प्रेसवश अपनी 
पत्रिका मुफ्त बॉटते थे। केवल हिन्दी-प्रचार ही इस पत्रिका का प्रमुख लक्ष्य था | 
कई साल तक निकलने के बाद इसका प्रकाशन स्थगित हुआ । 

सन्‌ १८६० So में दरभंगा-निवासी पंडित भुवनेश्वर मिश्र ने वेतिया- 
राजधानी से “चम्पारन-चन्द्रिका' नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। पंडित 
बलराम मिश्र भी इसके सम्पादक हुए थे | पं० ब्रजवंशीलाल मिश्र प्रबंधक थे। 

सन्‌ १६०७ से १६१० तक बेतिया के मिशनरी पादरियों ने 'सत्यसंवाद' 
नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था । पत्र का मुख्य उद्देय था इसाई-धम्म का प्रचार । 

कुसुमाञ्जलि प्रेस (मोतीहारी) से दो पत्र निकले थे--त्राबू हरवंशसहाय, 
बी० ए० के सम्पादकत्व में 'कुसुमाञ्जलिः नामक मासिक और पंडित आनन्दविहारी 
के सम्पादकत्व में 'निभय? नामक साप्ताहिक । दोनों अल्पायु हुए। फिर “आदश 
नामक मासिक पत्र सन्‌ १६२४ में मोतीहारी से निकला । कुछ ही महीनो बाद यह 
भी बन्द हो गया। बहुत दिनों के बाद, अन्त में, 'किसान-सेवक' नामक साप्ताहिक 
पत्र, मोतीहारी से ही, श्रीराम वारीप्रसाद “विशारद? के सम्पादकत्व सें, सन्‌ १६३६ 
में निकला | श्रीरामधारी बाबू प्रसिद्ध साहित्यसेवी हैं, और कांग्रेस के नामी कार्य- 
कत्ती भी । किन्तु छ मास निकलकर यह भी बन्द हुआ | 

बेतिया से इधर तीन पत्र निकले, तीनो साप्तादिक-“मस्वाना?, अंकुश? 
और “चम्पारन?। Weary’ के सम्पादक थे श्री कपिलेश्वरभस्ताद कपिल? | यह 
मनोरंजक पत्र था । अंकुश” सी जोशीला था । पर तीनो एक हो गति को प्राप्त हुए | 


दरभंगा 


इस जिले का सर्वप्रथम पत्र 'मिथिला मिहिरः, सब्‌ १६०८ Fo में, दरभंगा 
के राज प्रेस से, महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिंह बहादुर की प्रेरणा से, निकला | 
पडित विष्णुकान्त झा, बी० ए०, इसके सम्पादक हुए । पहले यह मासिक रूप 
में निकलता था, पीछे साप्ताहिक हो गया; आज भो साप्ताहिक ही है। पंडित 
चिष्णुकान्त झा के बाद क्रमशः पडित जनादन मा 'जवसोदन?, पडित योगानन्द 
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कुमर, पंडित कपिलेश्वर झा शास्त्री इसके सम्पादक हुए। इन दिनों साहित्याचार्य 
पंडित सुरेन्द्र झा ‘gaa’ इसके संपादक हैं । इसमे मैथिली भाषा की भी रचनाएँ 
छपती ह । ‘gaa जी के सम्पादफत्व मे इसका कलेवर वटल गया है। उन्होंने 
इसका कायाकल्प कर डाला Bl इसका 'मिथिलाक' सन्‌ १६३६ में बहुत ही सुन्द 
निकला था । विशेष अवसरो पर इसके विशेषांक प्राय निकला करते हैं। 

“पत्र-पत्रिकाओं फे लिये विहार मरुस्थल हे!-_यह कलंक सबसे पहले 
लद्देरियासराय ( दरभंगा ) के बालक” ने ही मिटाया। “वालक” का जन्म सन्‌ 
१६२६ SoH चसतपंचमो को हुआ । इसके जन्मदाता हे 'पुस्तक-भडार' और 
चिद्यापति प्रेस के सस्थापक और सचालक रायसाहव श्री रामलोचनशरणनी 
विहारी | इसके भूतपूर्व सपादको में श्रीरामवृक्ष शर्मा चेनोपुरी, श्रीशिवेपूजनसहाय, 
पडित पारसनाथ त्रिपाठी ( स्वर्गीय ) आदि मुख्य हैं । इन दिनों इसके सपादक 
श्रीरामलोचनशरण और सहकारी सपादक श्रीअच्युतानन्द दत्त है । इसकी गणना 
हिन्दी के श्रेष्ठ वालोपयोगी सचित्र मासिक पत्रों मे होती हे । हिन्दी के सभी पत्रों 
और विद्वानो ने सुक्त कठ से इसको हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ वालोपयोगी पत्र कहा दै। 
हिन्दी के अनेक आधुनिक लेखको और कवियो के जन्म देने का सौमाग इसे 
प्राप्त है। इसके एक दर्जन उत्तमोत्तम विशेषांक हिन्दोसंसार मे विख्यात हो चुके 
Zl विहार, उडीसा, युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, वम्बई-प्रान्त, सिन्धप्रान्त, AAA 
आदि के शिक्षाविभागो द्वारा यह स्वी क्त है। विदेशो के प्रवासी भारतबासियों मे 
भी इसका काफी प्रचार है । इसके आदि-सम्पादक श्रीवेनोपुरीजी हैं । 

सन्‌ १६३६ मे 'होनहार? नामक सचित्र मासिक पत्र भी “पुस्तक-मडार' से 
ही निकला था। इसके भी सम्पादक थे श्रीरामलोचनशरणजी। इसका एक उद 
सस्करण भी निकलता था। दानापुर-निवासी मौलवी अनोसुरहमान भी संयुक्त 
सम्पादक थे। यह छ महीने तक निकालकर बन्द कर दिया गया। यह भी विहार 
की काम्रेसी सरकार के युग मे aga लोकप्रिय हुआ | 

aga दिन पहले, गत तीसरी दशाब्दी मे, मधुबनी से श्रौचन्द्रमा राय शमो 
के सम्पादकत्व मे 'धर्मबीर? नामक साप्ताहिक पत्र निकला था। वह मठाधीश 
सहन्तो के अधिकारो का सर्तक और समर्थक था। इसलिये कुछ ही दिगो का 
सेहमान रहा। 

मधुबनी से निकलनेवाला 'खादी-सेवक? बिहार-चखी-संघ का मासिक मुल 
पत्र था । यह हाथ के बने स्वदेशी कागज पर छपता था। अपने ढेंग का यह हिन्दी 
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झै अकेला था । मौकामा-( पटना )-निवासी श्रीकामेश्वर शमी कमल? इसके प्रथम 
सम्पादक हुए । दूसरे साल से इसका सम्पादन मुजफ्फरपुर-निवासी श्रीरमाचरणजी 
करने लगे । तीन साल तक निकलकर जुलाई १६४१ में यह बन्द हो गया । 

दरभंगा से निकलनेवाला 'कायस्थ-हिंतैषी! एक जातीय पत्र था। यह कुछ 
ही समय तक चला । 'रौनियार-वैश्य” भी एक जातीय पत्र है, जो बहुत दिनो से श्री 
रामलोचनशरणजी बिहारी की संरक्षकता और श्रीलक्ष्मीनारायण गुप्त 'किशोर” के 
सम्पादकत्व में निकलता आ रहा है | 

ay और 'सेवक' नामक दो साप्ताहिक सन्‌ १६३७--३८ में दरभंगा से 
निकले थे। पहले के सम्पादक थे श्रीधनुषघारीदास और दूसरे के श्रीयदुनन्दन 
र्मा । दोनों अपने सूतिका-गृह में ही दम तोड़ गये। 

द्रभंगा-गोशाला के व्यवस्थापक श्रीधर्मलाल सिह ने 'जीवद्या और 
गोपालन? नामक मासिक पत्र सन्‌ १६३६--३७ में निकाला था, जो अब केवल 
(गोपालन? नाम से निकलता है । यह अपने विपय का बड़ा उपयोगी पत्र है । 

पूर्णिया 

पूर्णिया जिला बंगाल की पश्चिमी सीमा के निकट होने के कारण बँगला- 
भाषा से प्रभावित है। 'पूर्णिया-समाचार” “और 'पूर्णिया-दर्पए? इस जिले के पुराने 
पत्र हैं। 'पूर्णिया-समाचार” तो अब भी जीवित है। इसका आधा अंश बँगला- 
भाषा से अधिकृत है) यह अति सामान्य साप्ताहिक है। हॉ, पूर्णिया से ही प्रकाशित 
होने वाला 'राष्ट्रसंदेश” एक सुन्दर साप्ताहिक है । पहले इसके संपादक थे श्रीलक्ष्मो- 
नारायण सिंह 'सुधांश” एम. ए., जो इसके जन्मदाता और उन्नायक हैं। बाद 
श्रीदेवनारायण कुँवर, 'किसलय', साहित्यालंकार, संपादक हुए। अब श्रीप्रताप 
साहित्यालंकार संपादक हैं । स्थानीय पत्र होते हुए भी देशव्यापी दृष्टिवाला पत्र है । 
पूर्णिया जिले के साहित्यसेवियाँ का परिचय प्रायः इसमें प्रकाशित होता रहता है। 
साहित्यिक रुचि का एक छोटा-सा सुसम्पादित पत्र है। 


छोटानागपुर 
पहले रॉची से “आर्यावर्त? निकला था; किन्तु कुछ दिनों तक चलकर बन्द 
हो गया। श्री ईश्वरीप्रसाद सिह के सम्पादकत्व सें ede’ नामक एक छोटा 


सासिक पत्र भी निकला था; किन्तु बह भी अब न रहा । मासिक पत्रिका विद्या? भो 
अच्छी निकली थी; पर चली नहीं। 
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afr? नामक एक मजहत्री पत्र निकला था---प्तन्‌ १६२६ में हजारेवाग 
से । जोश दिखलाकर वह भी गायत्र हो गया । 

पडित रामावतार शर्मा, एम. ए , वो. एल , ने डालटनगंज (पलामू) पे 
“किसान? नामक एक उपयोगी पत्र निकाला था। किन्तु वह भी अल्पजीदी हुआ। 

x x x x 

इन सव पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त विहार के कालेजों ओर कई aaa 
से भी मासिक और त्रैमासिक रूप में पत्र निकलते हूँ, जिनमे अंगरेजी आहि 
भाषाओं के साथ हिन्दी-भापा की रचनाएँ भी अच्छी छपती हूँ। चे पत्र सव 
नियमित रूप से सुन्दरता के साथ प्रकाशित होते हैं | 

संक्षेप मे यहाँ विहार की हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओ पर कुछ प्रकाश ढाला गया 
है । सभव है, कुछ पत्र-पत्रिकाओं के नाम छूट भी गये हों । कुछ के कालविएं 
भी भ्रान्ति की ससावना है। फिर भी यथाशक्ति अनुसधान करके यह हेस तेगा 
किया गया है। यह केवल एक आधार-शिला है। इसपर आगे के तेण 
भड़कीली इमारत खड़ी कर सकते हे । 

विहार के पत्रों की दशा केसी शोचनीय रही है, यह बात किसी से दिए 
नहीं । किन्तु यह भी अव किसी से छिपा न रहा फि बिहार मे दैनिक, सालि 
आर मासिक पत्रों की जड़ धीरे-धीरे पाताल मे जा रही है । छुछ तो ऐसे aH 
हो गये हैं कि उनके अस्तित्व के विपय मे किसी को कभी कोई शका हो हो क 
सकती। ईश्वर की दया से इन्हीं पत्रों के कारण प्रान्त मे साहित्यिक जागृति भ 
फैल रही है । अतएव पन्नो की दिशा से भविष्य आशाजनक है। 

अन्त मे हम विहार के पाठको से सविनय अनुरोध करेगे कि वे विहार ै 
पत्र-पत्रिकाओं को--अपने घर की चीजो को--अपनाये, प्रोत्साहन दें) यथात 
सहायता दे, और यदि इसके लिये थोड़ा त्याग भी करना पड़ तो HEA मोडे। 
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[ एक विश्लेपणात्मक अध्ययन ] 
अध्यापक रामसेलावन पांडेय, घी० Tos पटना-कालेजिपुट 
साहित्य अजस्र प्रवादिनी सरिता है; अन्य धाराएँ और उपधाराएँ उसे 
सवल 'और प्रगतिशील बनाती हें । किसी नई धारा के संयोग से उसके पूच निश्चित 
पथ और गति में व्यवधान उपस्थित होता है ओर पूव धारा को परिवत्तित परि- 
स्थिति के अनुरूप अपना रूप प्रहण करना पड़ता है। सवल धाराएँ उसका मागे 
पलट देती हैं ओर क्षीण तथा अक्षम धारा उसे प्रदान करती हैं सवलता और 
संवेदनशीलता | इस प्रकार धाराओं ओर उपधाराओ--दोनों--का सरिता के 
गत्यात्मक जीवन सें प्रमुख स्थान हे । अतः सरिता के सम्यक ज्ञान के लिये उसके 
उद्भव और लय--आदि और अचसान--का तारतस्य-पर्वेक ज्ञान उचित होगा । 
साहित्य पूण इकाई हे । इसका अंश मात्र देखनेवाला इसकी aqua 
एवं विस्तार का निरूपण नहीं कर सकेगा। इस स्थान पर कुछ मेरी चेष्टा भी 
ऐसी ही झात होगी; क्योंकि इस निवंध के लघु कलेवर में सम्पूणे साहित्यिक धारा 
के दशल न कर काल-स्थान-विशेप फे कवियों की काव्यगत प्रवृत्तियों की थाह लेना 
TE रहा हूं । साधारण मोह की अनुभूति जो मेरे भीतर है, उसका अचेतन 
अनुभव एन पंक्तियों से मिलेगा--ऐसा मनम्तत्त्व के विज्ञ पाठक कह सकने; पर वृंद 
म सागर फी विशालता का चित्र हे, इस न्याय के बल पर हो यह साधारण 
'गुथ्ययन उपस्थित कर रहा हू । 
शाधुनिक साहित्य की परएभूमि--सामाजिक, राजनीतिक और आधिक 
छमस्या--ने जिस रुप में रसे 'अमिव्यक्ति टी, उसका अवलम्वन कर हिन्दी-काब्य 
में जिन नवीन पपृत्तियोँ का आकर्ण हुआ उनमें से मुख्य हैं-रहम्य-भावना, 
Key 
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सौन्दर्य के प्रति बौद्धिक एवं रागात्मक श्रीत्सुक््य, तथा मानव का मानव-ह्प में 
ग्रहण करने की सद्भावना। इन प्रवृत्तियों के मूल में रागात्मक संधि होने ढे 
कारण सुख्यतया काव्य आत्माभिन्यक्ति का माध्यम लेकर आगे वढा । अभिन्क्गा 
की आधारभूत भित्ति के रूप में प्रतीफ-पद्धति का प्राधान्य रहा--यह पश्चिम रे 
'अनुकरण का रूप मात्र नहीं अपितु स्वतत्र चेतना का परिचायक | 
| हिन्दी-काव्य-क्षेत्र- भे- रहस्य? वाट का आश्रय ग्रहण कर आत्मा पलाला 
के सम्बध-चिन्तन के अर्थ में? ee की सीमा मे पदार्पण कर घुफा है, अतः झ 
शब्द के प्रयोग में भय स्वाभाविक ही है । 'रहस्य-भावना' का प्रयोग इस खातमे 
इसके प्रचलित ओर रूढ अर्थ मे नहीं हुआ है। वस्तु की वास्तविकता भी दस 
मूलक होती है । जवतक किसी वस्तु से पूरी परिचय नहीं रहता तवतक अदने 
वास्तविकता भी रहस्य हे। अतः रहस्य-भावना का सम्बंध मन के उस आन्तरि 
चोभ से हे, जिसके कारण वह वस्तु एवं भाव-विशेप के तल को छुने का रया 
करता हे । रहस्य-भावना से मेरा तात्पर्य वर्णन की उस पद्धति से नहीं fea 
आधार लेकर हिन्दी के अनेकानेक समालोचको ने रहस्पवाद ओर छायााऱ ह 
विवाद में श्रम व्यर्थ नष्ट किया हे। ag दृष्टिकोण का परिचायक है--विपय हे 
प्रति जागरूक होने का लक्षण है। 
जल” तरंग-सा रहकर भी 
तेरा न पा सका प्रत पता 
हे सुन्दर । हे कर्मवीर |! 
हे भैरव /।/ तू हे कौन बता !--'वियोर्गा” 
आदि अंत तक घूम यये तुम 
मिलता कहाँ सवेरा है। 
निशि तो सदा अँधेरी ही है 
दिन भी यहाँ अँधेरा हे ।--प्रभात' 
सम्भव है, समालोचक-प्रवर इन पंक्तियों से 'वाल की खाल HHT 
कहावत को चरितार्थ करनेवाली नीति का अवलम्बन कर आत्मा-परमाला 
अविच्छिन्न योग-सूत्र की थाह पा ले, वैसे लोगो से मुके कुछ कहना नहीं। 1 
इतनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन कवियों में वस्तुओ के प्रति रहय 
दृष्टिकोण रहा है । रहस्य और विस्मय का सम्बंध अविच्छिन्न दै । इन पणिं 
विस्मय का स्पष्ट आभास मिलता है, अतः इनमें रहस्य-भावना की प्रतीति क 
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नहीं, बल्कि शुद्ध तथ्य है। रहस्यवाद को केवल आत्मा-परमात्मा-सम्बंधी अलु- 
भूति? की परिधि में बाँध देना इसे अति संकुचित, संकीण और साम्प्रदायिक 
बनाना है । 
वर्णनात्मक काव्य-पद्धति की प्रतिक्रिया के रूप में जिस "रोमांटिक? . 
प्रणाली का--श्रीमनोरंजनप्रसाद के अनुसार “रोमांचक” प्रणाली कहना उचित 
होगा--प्रचार हिन्दी में हुआ, उसकी मूलमित्ति सौन्दर्य है। सुमे सौन्दय न कह 
“सौन्दर्यं के प्रति बौद्धिक एवं रागात्मक औत्सुक्य कहना चाहिये; क्योकि वर्णु- 
नात्मक काव्य-पद्धति में भी सौन्दर्यं कम समाहत नहीं । मैं यहाँ स्पष्ट कर देना 
चाहूँगा कि काव्य में विषय प्रमुख स्थान नहीं रखता; काव्य की कला और पूण 
परिणति कवि की तीत्र अनुभूति और उसके दृष्टिकोण में है। विषय का काव्य 
में अत्यन्त गौण स्थान है! कवि की इस उत्सुकता के कारण उन्हें सोन्द्योनुभूति 
सर्वत्र होने लगी। सौन्दर्य केवल परम्परागत उपमानों का ही प्रतीकत्व न करता 
रहा, बल्कि स्वतंत्र-चेता हो नवीन मार्ग पर चला। तात्पय यह कि सौन्दय केवल 
संस्कार (Pattern) ही न रहा; इसमें प्राण-शक्ति एवं उत्तेजना भी मिलीं । 
"क्लासिकल? ( Classical, सांस्कृतिक ) एवं रोमांटिक ( Romantic ) में विरोध 
वस्तुतः नियम-बद्धता एवं उसके त्याग के रूप में प्रकट हुआ | 
सौन्दर्य को--इसके वर्तमान रूप में--समकने के लिये स्थूस जगत्‌ से 
ऊपर उठना पड़ेगा । सौन्दर्यं भावात्मक और संश्लेषणात्मक है। इस प्रकार सौन्दयं 
वाह्य का विषय कम किन्तु अंतर का विपय अधिक हो उठता है। सौन्द्य का 
चाहनेवाला सर्वत्र सौन्दर्य के दशीन कर तज्जनित आनंद की उपलब्धि करता है । 
सौन्दर्य के प्रति यह जागरूकता निम्नोदूधृत पंक्तियो में स्पष्टतः दीखती है-- 
काली, ऑवियारी रजनी में श्ररी चाँदनी, खिल निर्मल 
चाँदी से घो डाल कलुषा इस रजनी का सारा मल 
चमक उठे कण-कण जगती का निर्मल जल, थल, MAST 
मेरी दुनिया हो चाँदी की, चाँदी-सी ही हो उज्ज्वल ।--नेपाली ! 
मघु-्यामिती अचल-ओट में सोई थी 
बालिका-जूही उमंग-भरी 
feria तस-कणों से मरी 
थी बिछी Tawa दूब हरी 
मृदु चाँदनी बीच थी खेल रही 
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वन-फूर्लो से शून्य में THT 
कविता वन wane के 
उर से में तभी अनजान करी।पदिनकर! 


सौन्दर्य की आन्तरिक भावना के अन्तर से दोनों कवियों के दृष्टिकोण में 
भेद आ गया है। नेपाली फे लिये सौन्दर्य उत्तेजक ( Insprrer ) है। 'दिनवर' 
की दृष्टि पूर्णतः सोन्द्योनुभूति-पूर हे । वह सौन्दयं-लोक की कल्पना करता है, 
नहीं; अपितु सौन्दर्य कल्पना-लोक की प्रेरणा देता है। सौन्दर्य का पुरातन किन 
चिरनवीन आधार यहाँ मिलेंगा-- 
हे रमणी, faq? नारी 
मै अनंत - ated = fine? 
तुम सुन्दर हो, gaa हो 
में भाकुल, उदआंत, विलासी 
महाषासना की जाला ले 
में ey करने आया हैँ 
और तुम्हारा रूप त्रमृत है 
यौवन अमर, प्रणय भविवात्ती आरती! 
रोतिकालीन कवियों की वासना और नये युग के कवि की 'महावासना' 
भै प्राकृतिक एवं प्रकृति का विभेद है। जहाँ रीति - कालीन कवि Fa 
( Pattern ) और परम्परा से काव्य की वासना चरितार्थ करते थे) वहॉ यह 
कवि तारुण्य के सूक्ष्म भाव मे हो अपनी रागात्मिका वृत्ति का सहयोग पाता है। 
सौन्दर्य गत वैयक्तिक भावना का समान रूप इन कवियो मे नहीं, किन्तु इतना 
सत्य है कि सौन्दर्य के प्रति प्रत्येक मे वौद्धिक एव रागात्मक औत्सुक्य वर्षमान 
है। सौन्दर्य इनके लिये पढार्थनिष्ठ नहीं अपितु अधिकरण-निष्ठ है। 'केसरी' 
मे भी यही सोन्द््य-भावना है-- 
देखे हैं मैंने फूल, किन्तु उनकी छवि में वह बात नहीं 
चाहिये नाम कुछ भोर, अरे! यह हँसी नहीं, मृत्तकान नहीं 
सौन्दर्य के प्रति जागरूकता केवल प्रकृति के उपकरणों एवं नारी की 
वासना में ही प्रकट नहीं हुई, बल्कि भाव-पक्ष के अतिरिक्त कला-पक्ष मे भी 
अवतारणा हुई । शब्द-सौन्दर्य और नाद-सौन्दरयं के शिल्पी यहाँ मुख्यतया “हव 
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(दिनकर! और “आरसी?! हैं। भापा की स्वाभाविक गति का सौन्दर्य 'ह्विजः को 
उन पंक्तियों में देखने योग्य है-- 
करो विचलित मुझको मत, देव । 
दिखाकर कुछ देने का WT 
साधना की वेदी पर बैठ 
पूजने दो यह ‘aay अभाव? 
इसीमें हो तुम, रॅ मे, और 
sad भरा तुम्हारा प्यार। 
इसमें एक-एक शब्द नपे-तुले हैं; शब्दों को स्वाभाविक गति में वहता हुआ 
छंद प्रवाहित हो रहा है। 'दिनकर में भी यह स्वाभाविक गति यथास्थान प्राप्य है-- 
अब और fale क्या मूल्यवान 
में चोंक उठी सहसा भ्रषीर 
फट गया गहन सन का TAG 
भ्रा लगा वहि का प्रवर तीर 
उठ विकल धूम के बीच दौड़ 
बोलूँ जबतक 'ठहरो किशोर? 
तवतक alate को शिखा जान 
था चला गया साधक कठोर 
नाद्शक्ति का जितना सफल प्रदर्शन “आरसी? की कविताओ मं हुआ है 
वेसा कठिनता से अन्यत्र मिलेगा । ज्ञात होता है, कवि को शब्दों की भकार बड़ी 
प्यारी है, अतः कहीं-कहीं शब्द-अर्थ के मेल का ध्यान छोड़ केवल नाद-शक्ति के 
हारा ही अपने मनोभाव प्रकट करता है । शब्द-चेतना (Word-zonsciousnes:) 
उसमें अधिक मात्रा में है । उत्तकी कविता नाद-प्रधान है, उसने चुन-चुनकर ऐसे 
शब्द रक्खे हें जिनमे ध्वनि का सोन्द्ये ही परिलक्षित होता है और उसकी 
सरसता अत्यंत व्यापक रुप मे है। इस कथन का कदापि यह अथे नहीं कि उसकी 
कचिताओ में अर्थ-संगति का अभाव है, बल्कि प्रधानता हे नाद-सोन्द्ये को-- 
पूछिमे, कलना तुम्हारे 
कंकण की वेणु * yaa? 
व्योम उर मेरा विपुल, तुम 
शारदीया पृणिमा* ती "भारती" 


जयन्ती-श्मारक प्रन्थ 


अथवा 
हर-हर-हर । हहरन्हहर ॥ 
हाहाकार, वज्रपात, कदनन्लनि 
लघुतर॒ कितने ही नगण्य 
अन्य शिल्लरों की 
इति ही नहीं, wa कहाँ? 
सारी तुपार-हार-मंड्ति गिरिचोटिया 
सो गई घरातल पर सदा के लिये 
महायात्रापधिक-प्ती आते, फ्लाँत 
नगाघीरा, गर्वोन्नत | 
कहाँ गया योरव का मणि-मुकुट ? "भारती 
युग की प्रवृत्तियो के अनुकूल मानव की मानवीय वृत्ति को प्रमुख स्थान 
आज की कविता मे मिला । 'क्लासिकल” कचिता मे मनुष्य मानव नहीं, केवत 
साधन था आदशे की अभिव्यक्ति का , इस सासारिक व्यवस्था मे मनुष्य का कोई 
उल्लेखनीय स्थान नहीं था । व्यक्ति के इस वैयक्तिक महत्त्व के मूल्याकन शोर 
आदश के इंद्र ने आदर्श और यथार्थ का विरोध उपस्थित किया । आदश के कारण 
मनुष्य की कल्पना अति मानवीय रूप से को जाती है और यथार्थ मे पूर्ण मानव 
रुप में-उसमे गुरु भी हैं और दोष भी । मानव के प्रति सानवीय भावना के a 
के साथ दलित और पतित के प्रति हार्दिक और वौद्धिक सहानुभूति का श्रीगणर 
काव्य में हुआ-- 
दूध दूध /? भो वत्स । मदिरो में 
बहरे पाषाण यहाँ हैं। 
दूघ दूष /? तारे, बोलो, इन 
बच्चों के भगवान कहाँ हैं? 
'दूष दूध / फिर ‘gq अरे 
क्या याद दूध की खो न सकोगे १ 
“दूध दूध! मरकर भी क्‍या तुम 
बिना दूध के सो न सकोगे १ 
gal व्योम के मेघ पंथ से 
स्वर्ग लूटने हम भाते हैं 
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विददार की झाधुनिक काव्यसाधना 


‘gage !! अओ वास । तुम्हारा 
दूध खोजने हम जाते हैं |--दिवकर! 
इन पंक्तियों में प्रताडित, लांछित और पीड़ित मानवता के प्रति केवल 
मौखिक तथा बौद्धिक सहानुभूति ही नहीं, वल्कि हृदय की सारी वृत्तियो का एको- 
करण भी है। 
क्या समो, है पीडा कितनी इन al के छालों में 
मिलकर देखो जननी के हित भस्म रमाने वालों में 
बच्चे करुणान्यूणं दृष्टि से अपनी माँ को देख रहे 
जननी की आँखें अटकी हैं कष से भपने लालों में । “नेपाली! 


आज अमाबस की रजनी में 
दीपक का भी नाम नहीं 
कहाँ जायें, क्या करें, माघ की 
विकट शीत है वेध रही 


दानो कै मुहृताज बनें 
रहने का भी न faa हे 
सरन सवन के पास बेठकर 
श्राज मसान जगांना हे । “मनोरंजन” 
सौन्दर्यं की ऐकान्तिक सौन्द्य-भावना मानवता फे यथार्थ कुत्सित रूप के 
साथ अपना मेल नही देखती | सम्भव है, दृष्टिकोण के एकान्त भाव के कारण 
किसी कवि को इस कुत्सिता में भी सौन्दर्य दीख पड़े, किन्तु अधिकांश अवस्थाओं 
'से ऐसा सम्भाव्य नहीं है । काव्य में यथार्थ से पलायन का सिद्धान्त ( Escapist 
Theory ) इसी प्रवाह के कारण आया | इस प्रकार कवियो के अतर में सौन्दयं- 
भावना एवं मानवीय भावना का इंद्र चलता TET | HA’ (Croce) के अजुयायियो 
के लिये यह दंड सत्य नहीं | कारण, उनके लिये सौन्द्य-भावना के अतिरिक्त और 
किसी भावना का स्थान सन में प्रधानता-सहित नही हे । अंतर की वासनाएँ 
उसड़ती ही हैं, उमड़ेगी ही, अतः सौन्दर्य और मानवीय भावनाओं का संघर्ष होता 
हे ओर उसका व्यक्तीकरण उनकी (भावनाओं की) तीव्रता के रूप में होता है। एक 
है विषय विभिन्न कवियों को भिन्न-भिन्न रूप में प्रभावित करेगा; क्योकि वैयक्तिक 
प्रानस की संतुलनशक्ति एवं अन्य मानसिक शक्तियों से इसका संवंध है । 
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जयम्ती-ह्मारक ग्रन्थ 


सोन्दर्य में आकर्पण-शक्ति है, प्रभावित करने की शक्ति है। सौन्दर्य प्रिय 
स्वभावत. उसके प्रति 'आकृष्ट हे, ओर इधर मानवता की पुकार | किसे सुने? 
किसकी अनसुनी BL? भीतर का यह इंद चलता है। क्राँतिन्द्रष्टा हो कवि या सौन्टव 
प्रेमी, दोनो के सामने यह समस्या आती हे, आवेगी ही, समाधान इसका चाहे निस 
रुप मे हो, प्रश्न का अस्तित्व मिट नहीं सकता | 'दिनकर! और “आरसी' दोनों के 
अन्तर में यह इंद्र चलता है , किंतु उद्देग की सापेक्षिक मात्रा के कारण टोनो झा 
समाधान भिन्न है । (दिनकर? का सौन्दय के प्रति स्वाभाविक आकर्षण इन पंक्तियों 
मे फूट पडता हे-- 
एक चाह कवि की, यह देखूँ-- 
छिपकर कभी मालिनी के तट 
fea प्रकार चलती मुनि - बाला 
योवनवती लिये करि पर घट 
wig उस साधती - कुम्ज में 
जो बन रहा स्वर्ग कानन में 
प्रथम परत्त की जहाँ लाज्िमा 
सिहर उठी तरुणी-आवन में 
किन्तु सौन्दर्यं का यहद मोह उसे रोक नहीं पाता । जग का आत्तनाद, उफ 
पीडितो को पुकार रह-रहकर उसके कानो पर आघात करती है-- 
राशित विषम रागिनी मरणा की 
आज विकट हिसा उत्सव में 
यह पुकार, यह ध्वंसक रागिनी उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उरे 
पॉव रुकते नहीं, वह चिल्ला उठता है-- 
फॅकता हूँ, लो तोड़नपरोड़ 
अरी निप्ठुरे वीच के तार 
उठा चाँदी का उज्जल राख 
फूकता हूँ मेरव हुंकार 
यही समस्या “आरसी? के सामने भी आती है | सौन्दर्य और मानवता दे 
में किसे अपनाये, किसे त्यागे ? बह सौन्दर्य--वासनापूर्ण नारी-सौन्दर्य-का पर 
करता है । मानवता की पुकार उसे रोक रखने से क्षम नहीं, सौन्द्य की शक्ति 


आविष्ट कर लेती है-- 
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बिहार की आधुनिक काव्य-साधना 


दीनों को मैंने देखा हे 

में सुनता हुँ जय का कदन 

नवयुग को करता आमत्रित 

करता मै पिप्लव का वंदन 
ओर शोषितों का करुणामय 
हाहाकार सुना है a 
चिता बुझाई है निःश्वासो 
से, अंगार चुना है Fa 


किन्तु-- 
प्रेम चाहता हैं में तुमे 
हे सुहासिनी, हे चिर-क्रामिनि 


दैवालय में जो न झुका पिर 
तुम्हें देखकर अवनत है 
जिस भुजल से काल काँपता 
वही तुम्हारे पद में रत है 


पज्र - हृदय जो महाप्रलय में 
भी च कभी हो सकता कातर 
एक तुम्हारे भृफुटि-चास से 
व्याकुल है wer हे 


कवियो की यह सौन्दयं-साधना क्रमशः शक्ति-साधना से आक्रांत होतो जा 
रही है। सौन्दय-भाचना की यह उदार प्रतिक्रिया है, सौन्द्य-भावना की अति 
संकीणंता के प्रति कबि का अदसनीय विद्रोह है । वास्तव में सौन्दर्य सदा गत्यात्मक 
हे, अगति-मूलक इसे मानना भ्रमपूणे ओर 'अवास्तविक है। शक्ति की साधना 
तरुण कवि 'हरेन्द्र? में देखे-- 
दूट पड़ेगा भीम नाद कर 
निस दिन नीला वृहत्‌ गगन 
तरुण हाप से पूणा रहेगा 
उत्त दिन भी यह कवि-जौबन 
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रामदयाल पांडेय भी इसी शक्ति का साधक है-- 
सिन्धु का अति विन्दु लघुतम 
सिन्धु से कुछ भी नहीं कम 
व्यक्त नित्तका नृत्य धनमें 
जो नहीं अटता गगन में 
तप्त भरु का चुद्रतम कण 
वाँधकर आकाश का तन 
, रेणु को पर्याप्त देकर 
falar को seme देकर 
गा रहा यह एक ही सुर, भें नही हैं दीव 
वत्तमान की वाते करता मैं आधुनिकता मे ही उलमा रह गया, और उसकी 
चर्चा ही करना भूल गया जो आधुनिक तो नहीं है, किन्तु अतीत की परिधि के 
भीतर भी नहीं । हिन्दी-काव्य मे करुणा की जो भावगम्य धारा प्रवाहित हुई थी, 
जिसकी पूर्ण परिणति 'महादेवी” में लक्षित होती है, उसमे यहाँ की किसी वेगवती 
धारा ने योग नहीं दिया हे- ऐसी वात नहीं। करुणा की उस धारा को चाहे हम 
विकृत मानस की प्रतिक्रिया, प्रगति का विरोधी अथवा जो जी मे आवे माने, कित 
इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि एक समय हिन्दी-काव्य में उससे बढकर और 
कोई दूसरी वेगवती धारा न थी और उसने अपने रस-सिश्चन द्वारा आधुनिक 
प्रवृत्तियो के लिये क्षेत्र तैयार किया । भवभूति का 'करुणावाद? अस्वीकृत करने पर 
भी उसकी सवलता और क्षमता मे अविश्वास करना मनोवैज्ञानिक भ्रम है । हित 
की कविताओ में व्यथा मूर्तिमती हो उठती है । उस वेदना मे प्राप्ति की कोई इच्छा 
नहीं, आकांक्षा नहीं । वेदना श्रेय है, अभाव गेय है। वेदना उसके fet 
अभिशाप नहीं, वरदान है-- 
यह शीतल संताप, किती 
पावन तप का है पुणय प्रसाद 
मरा हुआ है इसी fran मे 
समस्त जीवन - आहाद 
वेदना उसकी चिर-संगिनी--प्रेयसी--बन बैठती है और कनि गा उठता है 
ala अमर शान्ति की जननि जल्न 
अक्षय तेरा शगार रहे 
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जीवन - धन - स्मृति सा अमिट 
निरंतर तेरा - मेरा प्यार रहे 
अभाव ही व्यथा है; फिर जिसका अभाव भाव की सम्पूर्ण भावना का 
अतिक्रमण कर स्वयं अपने लिये रहस्य बन जाता है, उसकी व्यथा को क्या कहा 
ज्ञाय । इसी को लक्ष्य कर किसी उदू-कवि ने लिखा था-- 
मुनहसर मरने पै हो जिसकी उमीद 
नाउमेदी उसकी देखा चाहिये 
उसी व्यथा की अभिव्यक्ति 'ह्विज? को इन पंक्तियों का लक्ष्य है, उद्देश्य है-- 
कैसी आय भरी है 
रोती आशा की इन आहों में / हि 
चिचगारियाँ खेलती हिलमित्र 
ल्पटों के सँग wet में / 
जाकर कहाँ रहूँ १ है मेरा 
अपना श्रव संसार कहाँ! 
ve दिया जाता हूँ, जब 
जा पडता जिनकी राहों में / 
जाकर कहाँ रहूँ ९? में कितनी व्यथा, कितनी विवशता है ! वेदना की वही 
टीस, वही जलन “प्रभात? मे जगती है। इस जलन मे मिठास है, विष अमृत हो 
गया है; और वह गा उठता है-- 
mem उस निर्जन पथ की 
धूलो में-सुख पाउँगा 
दीपक ले पद - चिहों को 
खोजूगा--अलख जगाउेंगा 
वेदना कवि को कितनी प्यारी है, यह यहाँ देखने योग्य हे-- 
श्रथि वेदने / हृदय में wag 
प्रलय सचाने वाली 
कूक पिक्री - सी प्रिय उजड़े 
जीवन फी डाली - डाली 
देख न खाली हो जाये 
तेरे सुहाग की पाली 
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af ज्वालात्रां की रानी / 
मिंट जाय न तेरी लाली 

अमर रहे तेरा श्रीम यह 

पूण प्रेम सुकुमार 

भरती जा ga जीवन में 

अपनी मदिरा की पार | 

+ + + + + 
संक्षेप में आधुनिक काव्य-साधना फे साधक विहारी कवियों की प्रवृत्तियों का 
दिग्दर्शन मात्र मैंने यहॉ कराया है । जिन कवियों के उद्धरण मैंने उपस्थित किये है 
उनके अतिरिक्त भी कई प्रतिभासम्पन्न कवि विहार मे हैं। इस निवंध के हबु 
कलेवर मे सभी का आलोचनात्मक अध्ययन उपस्थित करना सम्भव न था, अत 
बिशिष्ट प्रवृत्तियों फे दिग्दर्शन मात्र से सतोप-लाभ करना चाहता | । 
जिन कवियों की चर्ची की गई है उनकी कविताओं का भी पूर्ण विश्तेपण 

उपस्थित नहीं किया जा सका है, केवल प्रदृत्तियो का विश्लेपणात्मक अध्ययरत 
प्रस्तुत करते समय उन कवियों की कविताओं से उद्धरण मात्र दे दिये गये हैं। 
जिनकी कविताओं के उद्धरण इस निबंध मे आये हैं उनके अतिरिक्त श्रीजयकिशीर 
नारायण सिंह, श्री हंसकुमार तिचारी, थी मोहनलाल गुप्त, श्री ory’ आदि भी 
भावुक कवि हैं । इनकी कविताओं ने मुझे रिमाया हे | श्रीजयकिशोरनारायण सिंह 
कृत Raga’ के कुछ छन्दो का अनुवाद, श्रीमोहनलाल गुप्त की लहर, तथा श्री 
रमण की “अन्तरदीप? आदि कविताएं झुमे हृदयमादिणी प्रतीत हुई । मैंने बाखार 
इन्हें पढ़ा है । और, गुनगुनाया भी हूँ । श्रीविमल, कैरव, BAA, अरविन्द, माधर, 
सुजन, दिवाकर आदि कवियों ने भी पर्याप्त ख्याति पाई है । इनकी कविताए 
भी काव्यक्षेत्र को रसाद्रे बनाने भे सहायक हुई हैं । 
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भारतवर्ष में सदा से बिहार गौरव का क्षेत्र और संस्कृत-साहित्य के महा- 

रथियों की पुण्यभूमि रहा है। साहित्य-चर्चा यहाँ के विद्वानों की दिनचर्या थी। 
साहित्य-समृद्धि के लिये यहाँ के आचार्यों ने विश्व भूमंडल के जिज्ञासु छात्रों को 
भिन्न-भिन्न शास्त्रीय विषयों की शिक्षा-दोक्षा देकर सफलमनोरथ किया । बिहार के 
नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों मे घुरन्धर विद्वानों का जमघट था | 
मिथिला के गाँव-गाँव और घर-घर में संस्कृत-साहित्य का अध्ययनाध्यापन होता 
रहता था, और अब भी यत्किञ्चित्‌ है। पर अब तो संस्कृत-साहित्य बिहार ही से 
क्यों, सारे भारतवर्ष से विदा होने पर है ! हम देवाचना तक में शुद्ध संस्क्ृत-शब्दों 
फा उच्चारण नही कर पाते हैँ ! संकल्प में भी शुद्धता का अभाव होता जा रहा है! 
किसी जाति की उन्नति और उसकी भाषा में घनिष्ठ सम्बन्ध है । भाषा के 

उत्कर्ष और अपकषे पर ही उसकी उन्नति और अवनति अवलम्बित है । भाषा ही 
संस्कृति का निमोण करती है। जिस समय इस आयंभूसि को भाषा देववाणी 
संस्कृत थी--भाषा ही नही, बल्कि माएभापा भी--उस समय इन्द्र भी इसपर 
तरसते थे, देवता भी नर-रूप धारण कर यहाँ विचरते थे, भगवान्‌ भी मतुष्य-रूप 
में यहाँ लीला करने आते थे । पर आज हमने अपनी भाषा भुला दढी- संस्कृत ही 
नही, संस्कृति भी लुटा दी। हमारे ही अलौकिक संस्कृत-अन्थो की गवेषणापूर्वक 
विशद्‌ व्याख्या कर आज जर्मन अपनेको विज्ञान का ज्ञाता मानते हैं। हमारे 
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ही संस्कृत-न्थो के सूत्रों और मन्त्रों की विवेचना कर संसार कै कतिपय दैश 
अपनेको विद्याविशारढ मान वेठे Zi हमारे ही मनु ओर याज्ञवल्क्य ने इने 
-विधानाचाय बनाया है । हमारे ही चाणक्य के नीतिशास्त्र का अनुवाद कर वे लोग 
राजनीति-वेत्ता होने का दम भरते हैं । 
-` ` पर दुःख है कि हुम अपने साहित्य का गौरव भूल गये हैँ। dae 
के पुनरुद्धार की ओर भी लोगों की अभिरुचि नहीं दीखती । संस्कृत-भाषा के प्रचार 
Ba को परिधि संकुचित कर टी गई हे। इसके प्रचार के लिये सरकार भी विशेष 
यन्न या व्यय नहीं करती | धनी-मानी सज्जनो की भी दृष्टि इसकी ओर नहीं हे! 
पुराने समय मे राजा-रईसो के दरवार में भी संस्कृत-प्रचार पर विशेष ध्यान दिया 
जाता था; पर आज तो सव दूसरे ही रंग में रंग गये हँ । हमारे प्रान्त मे केवह 
दरभंगा के महाराजाधिराज को संस्कृत से प्रम हे । इस दरवार के द्वारा सदियों से 
संस्कृत-सेवा होती आ रही है। पर इतनी ही सेवा को हम यथेष्ट नहीं मान सकते। 
सच पूछा जाय तो संस्कृत ही हिन्दी की जननी है । संस्कृत के पश्चात्‌ प्रा 
के उपरान्त हिन्दी की सृष्टि हुई । हिन्दी ही आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हो री 
है। अधिकांश भारतवासी इसी भाषा मे अपने मनोगत भावो को व्यक्त करते हं 
भारत में सर्वजनप्रिय अन्त प्रान्तीय भाषा यही है! 
बहुत पुरानी वात है। सन्‌ १६०० के अक्टूवर मे हलक 
महाराष्ट्र-साहित्य-सम्मेलन हुआ था | लेफटिनेट कर्नल कन्होवा रणछोडदास कि 
कर उसके सभापति थे । उस समय बडोदा-नरेश के दीवान थे वग-साहित्यमहाखी 
श्रीरमेशचन्द्र दत्त ( आर सी. दत्त )। वड़ोदा-तरेशा का हिन्दीम्रेम तो afta ह 
है, उनके दीवान दत्त महोदय ने भी उक्त सम्मेलन मे अपना हिन्दी प्र 
प्रकट कर दिया था । सम्मेलन मे एक प्रस्ताव पास हुआ था कि हिन्दी को समस 
भारत की राष्ट्रीय भापा वनाना चाहिये । इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव को 
महत्त्व देने के लिये सम्मेलन का एक विशेषाधिवेशन शीघ्र ही ( २६ अक्वूतर 
किया गया था, जिसके सभापति थे विद्वददर डाक्टर भाडारकर । इसी 
वेशन मे उक्त दीवान साहब ( दत्त महोदय ) ने अपनी प्रस्तावना मे हिन्दी को 
राष्ट्रीय भाषा होने के योग्य बताया था | वम्बई-हाइकोर्ट के नामी वकील A 
राव बोडस ने तो अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान से यह भी सिद्ध कर दिया कि सम 
भारत की एक लिपि होने के योग्य देवनागरी ही है--भारत की प्रत्येक भाषा a 
लिपि से लिखी जानी चाहिये फिर बम्बई के सुविख्यात विद्वान्‌ TAREE 
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चिन्तामणि वैद्य ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की एक 
भाषा हिन्दी ही होनी चाहिये । उन्होने इस बात को भली भाँति सप्रमाण सिद्ध कर 
दिया कि भारत की अन्यान्य भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी ही इस योग्य है कि उसको 
राष्ट्रीय भाषा का पद दिया जाय | उनका व्याख्यान हिन्दी में ही हुआ था। 
बिहार ने आरम्भ से ही राष्ट्रभाषा हिन्दी के अभ्युत्थान में योगदान किया 
है | उसकी हिन्दी-साहित्य-सेवा सराहनीय है । अन्य प्रान्तों की नाई वह भी इस 
विषय में अपनेको गौरवान्वित मानता है। बिहार के महाकवि मैथिल-कोकिल 
विद्यापति को हिन्दी-साहित्य-कानन में सुप्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है i हिन्दी-संसार में 
इनको पदावलियॉ अमर हैं। आज से पॉच सौ वषे पूरव ही इन्होंने लोकभाषा में 
काव्यरचना की थी । गद्य-निमाण में भी बिहार का प्रधान हाथ रहा है। आरा- 
निवासी पं० सदल मिश्र का हमें गव है । इन्हीं के जिले ( शाहाबाद ) के कविराज 
'चन्दनराम बन्दीजन अत्यन्त प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं। चन्दनराम के पिता 
साहबराम को किसी दरबार में कवियों को परास्त करने से “कविराजाधिराज” की 
उपाधि मिली थी । साहबराम ने 'रस-दीपिका? आदि तीन काव्यग्रंथ बनाये थे। 
कहते हैँ कि हिन्दी-कवि कालिदास के पुत्र उद्यनाथ कबिन्द ने अमेठी-नरेश से 
चन्दनराम को “कविराज” की उपाधि 'दिलाई थी । पदमाकर, बेनी, दत्त, भंजन 
आदि कवियों से चन्दनराम की मैत्री थी । डुमराँव, मभोली, बलरामपुर आदि 
राज-दरबारो से इनको आर्थिक लाभ था। इनका जन्म संवत्‌ १७६६ में हुआ था 
ओर निधन संवत्‌ १८७० में । अन्तिम समय में इन्होंने 'नामाणंव? और “अनेकार्थ? 
नामक दो कविता-पुस्तकें बनाई थीं । अपने समय में बिहार के कविरल थे 
चन्दनराम | इनका घर आरा-सबडिवीजन के अम्बागोंव में था । 
चन्द्नरास से भी पहले, सारन जिले के इसुआपुर-निवासी, भक्तवर शंकर- 
दास बड़े सिद्ध महात्मा और कवि हो चुके हैं। इनका जन्म संवत्‌ १७२६ के 
लगभग हुआ था। संवत्‌ १८०६ में अस्सी वर्ष की आयु में इनका गंगालाभ हुआ 
था। ये नित्य-गंगास्नान के अनन्य अनुरागी और अभ्यासी थे । इसी के प्रभाव से 
इनका कुष्ठरोग छूट गया था । गंगा, agar आदि पुण्यसलिला नद्यो के माहात्म्य 
का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं मे बड़े अच्छे ढेंग से किया है। इनके शिवा- 
शिव-सम्वन्धी पद बड़े अनूठे हैं। इनके ग्रंथ 'राममाला? में एक सौ आठ खंड हैं 
ओर प्रत्येक खड में एक सौ आठ भजन हैं। कवित्त-सबैया आदि छन्दो में इनकी 
बहुत-सी भक्तिप्रधान कविताएं हैँ। इनके पुत्र जीवाराम भी अच्छे भजनानन्दी 
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आर कचि हुए । जीवाराम अपने पदो में अपना उपनाम 'युगलप्रिया' रखते भे। 
युगलप्रियाजी ने 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल? नामक ग्रंथ लिखा है । उसी da में मर 
शंकर की जीवनी प्रकाशित हे। 
गया जिले के पंडित नाथ पाठक ओर पटना जिले के हितनारायणि 
विहार के पुराने कवियों मे बहुत नामी थे । पाठकजी मुहम्मठपुर ( जहानावार ) 
के निवासी थे एव aq साहब तारणपुर (पुनपुन) के | पाठकजी काप 
लक्ष्मीनारायण श्रहीरो के लड़कों की संगति मे पड़कर विद्याविमुख हो गया धा- 
दिन-रात बिरहा, आल्हा, चारहमासा आदि गाने भे ही लीन रहता, कर 
पढने मे चित्त न देता! विवश होकर पाठकजी ने समस्त 'सारसवत' He 
भाषा- Get में वना डाला, जिसे लक्ष्मीनारायण वडे चाव से याद कर गया 
इस प्रकार विद्याविहीन कुलबोरन कहलाने से वचा । पाठकजी wei 
न्नाह्मण थे और टेकारी दरवार सें महाराज मित्रजितसिंह के आश्रित ये। सर 
१८४० मे ये सुरधाम सिधारे । इनके देहान्त के वीस वर्ष बांद संवत्‌ {5 
में हितनारायणसिह का जन्म हुआ था । आप बड़े परोपकारी, साहसी, समर 
सुधारक और आदर्शचरित्र पुरुप थे । आपने जनता के हिताथे नित्य के व्य 
मे लाभ पहुँचानेवाले सैकड़ों उपदेशप्रद दोहे बनाये थे ! 
सारन जिले के चिरान-छपरा-निवासी हरि कवि ने 'बिहारी-सतसई वी श्र 
प्रकाश” टीका लिखी थी, जिसकी उत्तमता के विषय मे उन्होंने खय भार 
विश्वास-पूर्वक्क लिखा है--“फेरि विहारी पढ्न को पड़े न काहू पास, ऐसी दी 
करत है हरि कवि हरिप्रकास ।” यह टीका आज भी प्रामाणिक मानी जाती ९। 
इसी जिले के वगौरा-निवासी महात्मा हरिहरप्साद ने तुलसीकृत सभी si 
अंथो की टीका की थी । भक्तप्रवर श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसादजी हत 
इसी जिले के थे, जिनकी लिखी हुई एक दर्जन से अविक पुस्तकें छप उ 
हैं । नाभादास-कृत 'भक्तमाल? की टीका विस्तृत रूप में इन्होने लिखी है; विश 
नाम है “भक्तिसुधास्वाद' | ये पहुँचे हुए प्रेममार्गी महात्मा थे | 
मुजफ्फरपुर के 'रूपस”-आस-निवासी शिवरामसिद्द ने ठुलसीईत स 
के किष्किन्धाकांड मात्र की टीका 'मानसतत्त्ववोधिनी? बनाई थी) जो बर्फ 
नौ सौ पृष्ठो भे तैयार हुई थी । यह खङ्गविलास प्रेस (पटना) से प्रकाशित | 
खड्डविलास प्रेस के सवसे पहला मैनेजर बाबू साहवप्रसादसिद्द इसी रुप . 
के निवासी थे । वे पेंवार Ea) उन्होंने दो भागो मे 'हिन्दी-कविता ae 
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उत्तम पुस्तक” (काव्यकला) तैयार करके छपचाई थी, जिसमें त्रजभापा की समस्या- 
पूर्तियॉ छपी थीं। माननीय पंडित मदनमोहन मालवीयजी की कविताएँ भी उसमें 
छपी हैं। मॉका (सारन) के arg श्रीधरशाहो, दाऊदनगर (गया) के मुन्शी जवाहर- 
लाल, दिलीपपुर (शाहाबाद) के बाबू नमदेश्वरमसादसिह “ईरा” आदि बिहारी कवियों 
की कविताएँ उसमें मिलती हैं। उन्होंने 'भाषासार” नामक पुस्तक भी दो ही 
भागो में तैयार कर प्रकाशित की थी, जो उन दिनों विहार के शिक्षाविभाग में 
पाठ्य पुस्तक थी। उनकी लिखी हुई खो-शिक्षा, गणित-वत्तीसी, गुरु-गणित- 
शतक, पहाडाप्रकाश, भाषातत्त्ववोध आदि पुस्तकें भी उस समय बहुत प्रचलित 
थीं। सञानविलास, मानसपाठान्तर, winds, सुताप्रबोध आदि उनकी 
पुस्तकें भी छपी हुई हैं। उन्होंने हिन्दी की बरसों चिरस्मरणीय सेवा की! 
सन्‌ १६०१ So में २६ अगस्त को उनका शरीरपात हुआ था | 

शाहाबाद जिले के डुमरॉब-निवासी पं० नकछेदी तिवारी “अजान? कबि 
की सेवाएँ भी चिरस्मरणीय हैं। “काशी के भारतजीवन प्रेस में जितने पुराने 
काव्यप्रथ छपे थे, प्रायः सब इन्हीं के दिये हुए थे। इस कार्य में किसी प्रान्त का 
कोई पुरुष इनकी समता नहीं कर सकता! इन्होंने डुसरॉव और सूर्यपुरा के 
राज-पुस्तकालयो तथा अन्यान्य स्थानो से खोज-ढ्ूँढ़कर प्राचीन हिन्दीकवियों 
के अप्रकाशित काव्यम्रंथो की अनेक पांडुलिपियॉ. भारतजीवन प्रेस को प्रकाश- 
_ नाथ दी थो। दिलीपपुर के उक्त ईश” कवि ते भी इन्हें "मुबारक? कवि की दो 
अप्रकाशित पुस्तके दी थी--“अलक शतक” ओर 'तिल-शतक” | इस प्रकार 
इन्होने अनेक हस्तलिखित काव्यम्रंथो का उद्धार-निस्तार किया। इनके द्वारा 
संग्रहीत और सम्पादित अनेक प्राचीन कविता-पुस्तके काशी के उक्त प्रेस से निकल 
चुकी El गुजरात के हिन्दीकबि गोविन्द-गिल्लाभाई के साथ मिलकर इन्होने 
चलभद्र-क्ृत नखशिख’ को शोधा ओर छपवाया था, जो १८६४ ई० में निकला 
था। deat सदी की प्रथम दशाब्दी तक इनके द्वारा संकलित प्रंथो का प्रकाशन 
वरावर होता रहा । इनसे विहार को बड़ा भारी साहित्यिक गौरव मिला है । 

विहार के श्रीनगर, वनैली, दरभंगा, हथुआ, डुमरॉव, सूर्यपुरा, चेतिया, 
टेकारी आदि राज्यो के स्वामियों ने जो दिन्दी-साहित्य के अभ्युदय में योगदान 
किया है वह साहित्य के इतिहास में वड़े गौरव का अध्याय है। इन नरेशो के 
अतिरिक्त, अन्य देशों और प्रदेशो के रहनेवाले वहुत-से सज्जनो ने, साहित्यसेवा 
के लिये विहार को ही अपना कार्यक्षेत्र वनाकर, हिन्दो-संसार में विहार का जो 
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सुख उज्ज्वल किया, वह भी प्रशंसात्मक शब्दो में wet स्मरण करने योग है। 
डाक्टर ग्रियसंन बरसों बिहार में रहे ये। दरभंगा, पटना, गया आदि जिला में 
शासनाधिकारी रहकर भी इन्होने अनेक प्रकार के साहित्यिक कार्य किये। इनकी 
हिन्दी-सम्बन्बिनी साहित्यिक रचनाओं की जन्मभूमि बिहार ही है। इतका 
सबसे महत्त्वपूर्ण अंथ दै “विहार पीजेंट लाइफ', जो सन्‌ १८८३ ई० में बग 
सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ था। इस अपूर्व मंथ में विहार के गाँवों मे 
प्रचलित कहावतों, शब्दों और व्यवहारोपयोगी वस्तुओं के विवरण 
परिधयों का दर्शनीय समह 21 इस अद्वितीय ग्रथ के आधार पर fend 
सम्बन्ध मे एक अभूतपूर्व हिन्दीमंथ तैयार किया जा सकता है । पटना के कमिला 
'ओल्डहम साहब भो हिन्दी के बड़े प्रेमी थे। उन्होने अपने कई भाषणों मे हिदी 
को भारत की राष्ट्रमापा कहा था। चे हिन्दी मे शुद्ध भापण कर सकते ये | उके 
शासनकाल मे यहाँ की हिन्दी-संस्थाओ का बड़ा हितसाधन हुआ था! पटना 
ट्रेनिग-कालेज के प्रिन्सिपल थिकेट साहच तो हिन्दी के सञ्च प्रेमी ही ये। ग्रेस 
अक्षयवट मिश्र से इन्होंने हिन्दी सीखी थी। "शिक्षाः का सम्पादन भी इन 
किया था । इनके द्वारा हिन्दी के कई विहारी लेखकों को वडा सहारा मिला था! 
इसी प्रकार युक्तप्रदेशवासी पं० अम्बिकादत्त व्यास, डाक्टर काशीप्रसाद APA, 
पंडित किशोरीलाल गोस्वामी आदि धुरन्धर साहित्य-सेवियो का भी ates 
कर्मच्षेत्र विहार ही रहा है। व्यासजी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागत 
पटना आदि नगरो मे जिला-स्कूल के हेडपंडित और संस्कृताध्यापक तथा Tes 
के प्रोफेसर रहकर वरसो विहार मे साहित्यसेवा कर चुके थे। श्रीनगर शोर 
दरभंगा के नरेशो ने आपका बड़ा सम्मान भी किया था। उन्नीसवीं सती र 
उत्तराद्ध की चौथी दशाव्दी मे भागलपुर से आपने 'पीयूष-प्रवाह? नामक माहि 
पत्र निकाला था, जिसके द्वारा बिहार में साहित्यिक अभिरुचि एवं जागृति का असर 
हुआ। आपका सबसे बड़ा काम है 'विहार-संस्कृत-संजीवन-समाज' की स्थापन! 
जो आज भी आपका गुणगान करा रहा है। जायसवालजी तो बिलकुल बिह 
के ही हो गये थे। उनका सारा जीवन इसी प्रान्त मे बीता। उनकी साहित 
कृतियों यहीं प्रसूत हुई थीं। आज भी उनकी कन्या श्रीमती धर्मशीलादेवी पटना 
हाइकोटे मे ही वारिस्टरी करती हैं। गोस्वामीजी ने प्रौढावस्था तक TAT 
रहकर साहित्यसेवा की थी। इन्होने ही बिहार मे सबसे पहला स्व 
पुस्तकालय आरा में खोला था--पब्‌ १प८८ ई० से १ अप्रैल को, जिसका मा 
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'देशहितैषी आर्यभाषा-पुस्तकालय'। यो तो महाराजकुमार बाबू रामदीनसिंह भी 
बलिया जिले के 'रेपुरा'-प्रामवासी थे, जहॉ उनका जन्म विक्रम-संवत्‌ १६१२ में 
पौष शुक्ल चतुर्दशी रविवार को हुआ था । किन्तु उन्होंने बिहार को ही अपना घर 
बना लिया और अपनी साहित्यसेवा से आजीवन बिहार का ही मस्तक ऊँचा करते 
रहे। आज भी उनके सुयोग्य वंशधर बिहार की सेवा में हो संलग्न Fl सन्‌ 
१६०३ ई० में १३ मई बुधवार को उनका गंगातट पर देहावसान हुआ था | उनके 
समान पुरुषार्थी साहित्यहितेषी उस समय कोई न था। 


_ बिहार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं, ओर हें भी, जिनका हिन्दी को उन्नत 
और परिमार्जित तथा परिष्कृत करने में विशेष हाथ रहा है, और आज भी है। 
इनमें पंडित केशवराम भट्ट, महाराजकुमार बाबू रामदीनसिह, श्रीशिवनन्द्न सहाय, 
to विजयानन्द्‌ त्रिपाठी,पं० भुवनेश्वर मिश्र, do चन्द्रशेखरधर मिश्र, श्रीयशोदानन्दन 
अखौरी, Yo रामावतार शर्मा ( महामहोपाध्याय ), पंडित सकलनारायण शर्मा, 
बाबू त्रजनन्दन सहाय, पं० ईश्वरीप्रसाद शसो, पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, 
श्रीरामलोचनशरण बिहारी, श्रीकालिकाप्रसाद, पंडित चन्द्रशेखर शाखी, प्रोफेसर 
अक्षयवट मिश्र, श्रीकालिकासिंइ, प्रोफेसर राधाकृष्ण झा, राजा राधिकारमणप्रसाद 
सिंह आदि अग्रगण्य हैं । 

भट्टजी ने बिहार का सर्वप्रथम साप्ताहिक “बिद्दारवन्धु? निकालकर इस प्रान्त 
में हिन्दी का खूब प्रचार किया। आपने “'शमशाद सोसन' और 'सजादसम्बुल” 
नाम के दो हिन्दी-नाटक भो लिखे। बाबू रामदीनसिह ने खङ्गविलास प्रेस के 
दवारा हिन्दी की अतुलनीय सेवा की। उनके 'निहारदर्पण? अंथ पर सम्मति देते 
हुए भारतेन्दुजी ने लिखा था--“यह अपने चाल की हिन्दी भाषा में पहिली 
पुस्तक है। ऐसे मन्थ देशी भाषा में जितने बनें भाषा का कोष विशेष पुष्ट होता 
जायगा | हमको आशा है कि कभी वह शुभ दिन भी आवेगे जब हम पश्चिमोत्तर 
देश # के विषय में भो ऐसा ग्रंथ देखेंगे ।” बाबू शिवनन्दन सहाय ने प्रामाणिक 
रोति से बड़ी-बड़ी जीवनियॉ लिखकर हिन्दी में सबसे पहले जीवनी-साहित्य- 
निर्माण की मनोवैज्ञानिक शेली प्रचलित की । प॑०विजयानन्दजी भारतेन्दु के साथियों 
सें थे । आपकी बहुभाषाभिज्ञता विस्मयजनक थी । पं० भुवनेश्वर मिश्र अपने समय 
के यशस्वी कथाकार और पत्रकार थे। ये भी भारतेन्दु के मित्रों में थे। पंडित 
चन्द्रशेखरधर मिश्र भी भारतेन्दु के सहयोगियों में हैं। आप अस्सी की सीमा 

कॅ उत समय युकप्रान्त का नाम 'परि वमोत्तर देथ' ही प्रशिद्ध था । नले वक 
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लोचफर भी बडे कार्यक्षम और स्वस्थ-सत्रल हैं। आजकल आप “आत्मकथा तिस 
रदे दं, जो साहित्य की एक अमूल्य निधि होगी । अखोरोजो दार्शनिक बिचार हे 
धार्मिक लेख तथा गम्भीर साहित्यिक निवन्ध लिखने में बड़े प्रवीण थे। 

Yo रामावतारजी तो भारत के विद्वद्वत्नो मे अपनी प्रभा छिटका गये। 
उनके कारण आज भी विहार का सिर ऊँचा हे । वे अपने समय मे तो विद्वन्मंडती 
के सिरमीर थे हो, आज भी उनका नाम विद्वत्ता फे गौरव-शिखर waka 
चमक रहा है । ब्रिहार के हिन्दी-लेखको मे सर्वप्रथम वही अखिलभारतीय साम 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (जबलपुर) के सभापति हुए थे। yo सकलनारायणगी 
ने आरा मे नागरीप्रचारिणी सभा स्थापित कर विहार मे हिन्दो-भापा भोर 
नागरी-लिपि का पर्याप्त प्रसार किया । इन्होंने शिक्षा? के सम्पादन द्वारा भागा फे 
रूप की स्थिरता निश्चित करने मे श्लाध्य उद्योग किया । वावू ्रजनन्दन सहावे 
ललित भाषा मे ललित साहित्य फी ale करके विहार के लेखक-मंडल को गेल 
मडित कर दिया। आपकी भाषा के लालित्य और प्रेम की दार्शनिक व्यास्या प 
मुग्ध होकर छतरपुर ( चुन्देलखंड ) के साहित्याचुरागी नरेश (स्वगीय महाराज) रे 
आपको अपनो राजधानी में सादर बुलाकर सम्मानित किया था। प° ई 
प्रसादजी को भो वनैली-नरेश राजा कीत्यीनन्द्सिंह वहादुर ने एक हजार बरा देकर 
समादृत किया था । इनकी लेखनी में गजत्र फी विजली थी । भारत कोपर 
प्रान्तीय भापाओ के तो पंडित थे ही, संस्कत और उर्दू तथा अँगरेजी भाप 
लिखने मे भी इनकी लेखनी कमाल करती थी । इनकी हास्यरसमयी कविता 
का समह “चनाचवेना? नाम से प्रकाशित हो चुका है, जिससे इनकी 
का सी आमास मिलता है । इन्होने अपना जीवन साहित्यमय वसा fee 
इनके कारण अन्य प्रान्तों में भी बिहार की साहित्यसेवा का सम्मान हुआ 
श्रीचतुर्वेदीजी तो दवास्यरसावतार ही थे । लाहोर फे अखिलभारतीय दादरी fet 
साहित्य-सम्मेलन के तथा सोनपुर के प्रथम बिद्ार-प्रादेशिक Rae 
सम्मेलन के सभापति-पद से आपने जो भाषण किये थे, वे अपने टॅग के विश 
हैं। उन भाषणों में भाषा की शुद्धता और स्वच्छता तथा अनुप्रास की बहार 
ही बनती है। प्रयाग के षष्ठ अखिलभारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में 
“अनुप्रास-अन्वेषण” नामक विनोदपूर्ण निवन्ध पढ़ सुनाया था उसमें स्वाभाविक ग, 
से बहती हुई AINA की धारा सहृदय साहित्यिको के अवगाहन करने योग्य 

श्रीरामलोचनशरणजी तो हिन्दी के उन उन्नायको मे हैं, जिन्दोते सा 
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के उन्नयन में अपना सारा जीवन खपा दिया है । बिहार के हिन्दी-प्रकाशन-चेत्र 
में आपने युगान्तर उपस्थित कर दिया। आपने लगभग पाँच सौ हिन्दी के उत्तम 
साहित्यिक एवं पाठ्य ग्रन्थ समयानुकूल सजधज के साथ प्रकाशित किये, जिनकी 
भाषा और शेली प्रामाणिक एवं अनुकरणीय मानी जाने लगी। पाठ्य अन्थी के 
निर्माण में आप नवयुग के प्रवत्तक हैं। आपकी बोधगस्य भाषा का स्वाभाविक 
प्रवाह और आपकी मनोवैज्ञानिक विषय-प्रतिपादनशेली का चमत्कार सचमुच 
अदूभुत है । आपकी लेखनी ने केवल बिहार के शिक्षा-विभाग में ही विजय नहीं 
पाई है, बल्कि युक्तप्रान्त और मध्यप्रदेश तथा पंजाब के शिक्षा-विभाग में भी 
आदर पाया है। दक्षिण भारत तथा देशी राज्यों के हिन्दी-संसार में भी 
आपकी पाठ्य पुस्तकों ने धाक जमाई है । आपका बालक” तो पन्द्रह बरसों से 
नवयुवकोपयोगी उत्कृष्ट साहित्य तैयार कर रहा है | 
श्रीकालिकाप्रसादजी बिहार के अध्यापक-वग में बड़े प्रतिष्ठित और प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व के अधिकारी थे। उनकी सदाचारिता की बड़ी धाक थी। शुद्ध 
भाषा लिखने के विचार से वे प्रमाण माने जाते थे । और, शाखीजी तो स्वासि- 
सान की मूर्ति थे । संस्कृत और हिन्दी पर विलक्षण प्रभुत्व था आपका & । संस्कृतज्ञ 
हिन्दी-लेखको की रचनाओ में gat देखकर आप सुरुराहट के साथ विनोदपूण 
आलोचना सुनाया करते थे। मिश्रजी भी हिन्दी को सॅवारने-सिंगारने में एक ही 
थे। उनकी sega भाषा बड़ी लच्छेदार होती थी। काशी-'नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका? में एक समालोचक ने उनके विषय में लिखा था--“द्विवेदीयुग के गद्य- 
कारों में प्रोफेसर अत्तय्रबट मिश्रजी का आदरणीय स्थान है। हिवेदीजी के 
प्रोत्साहन से आप समय-समय पर विविध विपयों पर निबंध लिखते रहे । निबंधों 
की भाषा में बड़ी सफाई है। मिश्रजी संस्कृत-साहित्य के विद्वान्‌ हैं, अतएव इनके 
शब्दों और वाक्यो पर संस्कृत का पूरा प्रभाव है। इनकी भाषा को देखकर स्वर्गीय 
पंडित गोचिन्दनारायण मिश्र की याद आ जाती है। मिश्रजी छोटे-छोटे वाक्याँ- 
वाली चलती भाषा भी लिखते हें । परन्तु भाषा-सुन्दरी को सजाकर निकालनेवाली 
पुरानी परिपाटी आप नहीं छोड़ते । मिश्रजी की विनोदप्रियता देख भारतेन्दु के 
दिनों की याद आ जाती है।” इनकी आत्मकथा ( आत्मचरित चम्पू) हिन्दी 
के भ्रीमद्वारमीकीय रामायण का हिन्दी-भाषानुवाद काशी से प्रकाशित है ।--ले० 
१' 'इस्तक-मंहार' से आत्मचरितच्म्पूर और 'हेखमणिमाला? दो पुस्तकें Grist 
की निकली हुई हैं ।--.लेखक 
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में एक अनृठी पुस्तक है। ये त्रजभापा के प्राचीन कवियों के जोड की कविता 
करते थे और अपनी मंम्कृत-कविता में भी इन्होंने वढी सफलता से ब्रजभाप 
छन्दों का प्रयोग किया था। इनके मंस्कृत के दोहे बड़े अनूठे वन पडे हैं। 
श्रीकालिकासिंह का 'गीताभाष्य? हिन्दी मे अपने ढेंग का अनुपम wah 
आप रायसाहव थे । आवर हेडमास्टर होने के साथ-साथ आप निष्णात fie 
शाखी भी थे । प्रोफेसर झा वड़े प्रसन्नवदन और मित्रव्यसनी साहित्यसेवी ये । उने 
लिखे दोनों ग्रंथ ( “भारतीय शासनपद्धति' और 'सम्पत्ति-शास्त्र' ) हिन्दी में अपे 
ढेंग के सर्वप्रथम माने गये थे। अर्थशास्त्र श्रौर इतिहास से सम्बन्ध रमेव 
उनके लेख बड़े प्रामाणिक सममे जाते थे । मन्द मुस्कान उनकी चिरसंगिनी गी! 
राजा राधिकारमणप्रसादसिंह तो भाषा-भगवती के अनन्य आरापक हैं 
आपकी भाषा का राजसी ठाट वडा आकर्षक है। भाषा की नक्षाशी आपसे ब्र 
सीखे । पहले आपकी भाषा को लोग 'रवोन्द्री हिन्दी? कहा करते ये। AM 
आपने एक नई लोचदार शेली अपनाई है। राजकाज मे व्यस्त रहते हुए भै 
आपको स्वान्त'सुखाय साहित्यसेवा करने का व्यसन-सा लग गया है। 
इस प्रकार उपर्युक्त साहित्य-सेवियों की साहित्य-साधना से बिहार भै 
यथेष्ट गौरवबृद्धि हुई है । 
विहार के विद्वान लेखकों भै देशपूज्य डाक्टर राजेन्द्रसादजी सक! 
यह उचित और स्वाभाविक भी है। आपके महान्‌ व्यक्तित्व का प्रभाव fae? 
साहित्यजगत्‌ पर भी पडा है । राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत स्वजनालुमोदित भा 
लिखने मे आप बड़े यशस्वी हैं। राष्ट्रभाषा-सम्मेलन के आप तीन-तीन बार भी 
हो चुके हें--कोकनाडा, काशी और कलकत्ता। तीनों भाषण मनन 
हैं । इस साल मुजफ्फरपुर के संस्क्त-कानवोकेशन मे आपका दीचान्त भा 
हिन्दी मे हुआ है। यह सक्कत-कालेज के इतिहास मे सबसे पहली घटना र 
आपका वह वृहद्भाषण म्रंथरूप में मुद्रित हो रहा है। | 
बिह्दार के राष्ट्रीय चिचारवाले ओजस्वी लेखको में आचाय बदरीनाव 
श्रीदेवत्रव met, श्रीरामबृद्त चेनीपुरी, प्रोफेसर जगन्नाथप्रसाद मिर 
दिनेशदत्त झा, श्रीत्रजशंकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैँ। ये पत्र | 
कुशल भी हैं । आचायंजी 'भारतमित्र” और 'देश” का सम्पादन कर 
शाखीजी “नवशक्ति? और 'राष्ट्रवाणी) द्वारा अपनी पत्रकार-कलाकुशलर्व 
प्रत्यक्ष परिचय दे रहे हैं। बेनीपुरीजी की लेखनी मे जादू है। उनकी 
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में अभिनव क्रान्ति की लहर है । अवतक वे पाँच-छ अच्छे पत्रों का सम्पादन कर 
चुके । उनके द्वारा सम्पादित पत्र सुरक्षित रखने योग्य होते हैं। मिश्रजी भी सफल 
सम्पादक हैं। मासिक 'विश्वमित्र' आपके सम्पादकत्व में अपना उत्कष दिखा 
चुका है। बेनीपुरीजी और मिश्रजी अच्छे वक्ता भी हैं. । झा जी एकान्तप्रिय अनु 
भवी पत्रकार हैं। इनका दैनिक “आयोवत्ते' इनके राष्ट्रीय विचारों का भार-वहन 
करने में बहुत सकुचाता है। त्रजशंक्रजी बढे परिश्रम और अध्यवसाय से 'योगी? 
का संचालन और सम्पादन करते हैं। उसमें आपके राष्ट्रीय भाव निर्मीकतापूणं 
स्पष्टोक्तियो में व्यक्त होते हँ । 

बिहार के अन्य पत्रकारों में do नन्दकिशोर तिवारी, पं० मथुराप्रसाद 
दीक्षित, to श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार, to प्रफुल्लचन्द्र ओझा “सुक्त, ठाकुर 
राजकिशोर सिह, श्रीपारसनाथ सिह, श्रीसाहित्याचायं 'मग', श्रीरामजीवन शर्मा, 
श्रीभुवनेश्वरसिह “भुत्रन?, श्रीसुरेन्द्र का ‘gua’, श्रीअच्युतानन्द दत्त, श्रीललित- 
कुमार सिंह 'नटवर', श्रोललिताप्रसाद, श्रीहंसकुमार तिवारी आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हें । इनमें कई ऐसे हैं जिन्होने अपने सम्पादन-कोशल से प्रान्त की 
गौरव-शृद्धि की है--कुछ तो आज भी कर रहे हें । श्रीकान्तजी साप्ताहिक 'विश्‍व- 
मित्र! में ( अत्र बस्बई के दैनिक 'विश्‍वमित्र में ), मुक्तजी आरती? में, भुवनजी 
'तिरहुत-समाचार! में, सुमनजी 'मिथित्रा मिहिर! में और cast 'बालक' में 
अपना जौहर दिखा रहे हँ--भुवनजी ने वैशाली” में भी खूब दिखाया था। 

प्रोफेसर शिवपूजनसहाय ने भी बिहार के गौरव को बढ़ाया है। आपकी 
टकसाली हिन्दी और मॅजी भाषा तथा आपके अलंकार-पूर्ण वाक्य पाठकों के 
हृदय को अपनी ओर खीच लेते हैं। जी चाहता है, आपकी रचना बराबर पढ़ें। 
आप हिवेदी-अभिनंदन अंथ का सम्पादन कर चुके हैं । 

हमारे यहाँ समीक्षात्मक साहित्य तैयार करनेवाले भी हैं-ठाछुर लक्ष्मी- 
नारायणसिह सुधांशुः, प्रोफेसर जनादेनप्रसाद झा 'द्विज', डाक्टर जनार्दन मिश्र, 
प्रोफेसर घसेन्द्र ब्रह्मचारी, अध्यापक रामखेलावन पांडेय, प्रोफेसर दिवाकर प्रसाद 
विद्यार्थी, प्रोफेसर केसरीकिशोर शरण, श्रीनरेन्द्रनाथ दास विद्यालंकार आदि 
सफल समीक्षक हैं। सुधांशुजी ने काव्य में अभिव्यंजनावाद?, द्विजजी को 
प्रेमचन्द की उपन्यासकला?, सिश्रजी ने 'विद्यापति', ब्रह्मचारीजी ने “प्रियप्रवास' 
ओर विद्यालंकारजी ने 'विद्यापति-काव्यालोक' लिखकर अपनी समीक्षण-शक्ति 
का अच्छा परिचय दिया है। _ 
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हमारे प्रान्त के कवियों में 'वियोगी', 'विमल?, 'द्विज?, कर”, Ger, 
प्रभात”, “दिनकर”, “आरसी”, कसरी", “मनोरंजन”, “माधव”, नेपाली", ‘gee 
‘cay’, मोहन”, ‘Rare’, 'किसलय”, हंसकुमार आदि हिन्दी-जगत में विशेष 
विस्यात हैं । साहित्याचाय श्रीजयकिशोरनारायण सिंह भी इस प्रान्त के बहुत 
प्रसिद्ध कवि हैं । और, श्रीजानकीवल्लभ शाख्रीजी भी । संस्तत-साहित्य में ज्ञ 
दोनो की अच्छी पेठ है; दोनों को प्रतिमा प्रशंसनीय है। 

हास्यरस के विहारी लेखकों में श्रीसरयू पंडा गौड़ ( शाहावाद ) और 
श्रीहरेश्‍्वरद्त मिमिकमेन ( छपरा ) तथा श्रोराधाकृष्ण ( रॉची ) बडे प्रसिद्ध हैं 
पंडाजी और मिमिकमैन की सरस रचनाओं से सत्र परिचित हैं। orgs 
“घोष-बोस-वनर्जी-चटर्जी' गुप्त नाम से लिखते हैं, इसलिये उनकी इस कहा 
से बहुत कम लोग परिचित हैं। किन्तु उनकी रचनाएँ वास्तव मे इस aaa 
प्रफुल्लता प्रकट करती हैं। पंडाजी और मिमिकमेन के देहाती चित्रण खाते 
विनोदपूरण होते हैं। 

विहार में हिन्दी-प्रचार करने में तथा दिन्दी-साहित्य का भांडार मणे 
भै 'पुस्तक-भंडार' ने प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। इस संस्था के सस्थापक शोर 
संचालक श्रीरामलोचनशरण विहारी के प्रवल प्रयास से विहार हिन्दी के सेवा 
क्षेत्र मै विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ । जबतक ये कार्यक्षेत्र मे नहीं आये थे तबक 
बिहार इस क्षेत्र में नगण्य था। इन्होंने अपनी पुस्तकों की सवबौङ्गसुन्दखासे 
विहार के नाम को इस क्षेत्र में चमका दिया । इनकी सुबोध शेली से हिनी 
सरलता खूब वढी है ओर भाषा की शुद्धता के विचार मे इन्होने बहुत अति 
सनोयोग दिया है । नये प्रकार की शिक्षण-पद्धति निकालने मे इनको भरपूर i? 
जता मिली है। इनके द्वारा सम्पादित और सरक्षित are हिन्दी seh 
घड़ा ही लोकप्रिय है । हिन्दी-संसार के बालको 'मे हिन्दी के प्रति प्रेम उसन्न 
का अधिकांश श्रेय 'वालकः ही को है । “बालकः ने बिहार के अतिरिक्त भन 
पान्तो में भी अनेक होनहार लेखक पैदा किये हैं । के 

पटना की 'बाल-शिक्ञा-समिति” की हिन्दी-सेवा भी प्रशंसनीय दै । ३ 
संस्थापक और सचालक ५० रामदहिन मिश्र काव्यतीर्थ स्वयं हिन्दी के हि 
लेखक हैं। अव आप भी प्रतिवर्ष नई-नई सुन्दर साहित्यिक पुस्तक bee 
हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। आपके सम्पादकत्व मे 'किशोर! की 
सासिक पत्र भी चार साल से निकल रहा है। शिक्षा और साहित्य से 
ats 
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रखनेवाली आपकी कई पुस्तके बहुत अच्छी हैं। आपके साहित्यिक प्रकाशन- 
विभाग का नाम ग्रंथमाला-कार्यालय है ! 

‘erry के बाद खज्गविलास प्रेस ( पटना ) को भी बिहार में हिन्दी- 
प्रचार करने का श्रेय प्राप्त है । इसी के प्रयत्नं से बिहार के लोगों में साहित्या- 
सुराग उत्पन्न हुआ था। पर इस समय यह केवल पाव्यपुस्तकों पर ही ध्यान रखता 
है | किन्तु इसके पुराने प्रकाशित साहित्यिक ग्रन्थ बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । 

पटना की हिन्दी-प्रचारिणी सभा और मुजफ्फरपुर का 'सुहृद-संघ' दोनों इस 
समय साहित्यसेवा के चेत्र में बहुत प्रगतिशील हैं। छपरा, मुँगेर आदि नगरों 
में साहित्य-परिषदो द्वारा अच्छी साहित्यिक जागृति हो रही है। पटना, भागलपुर, 
मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा आदि नगरों के कालेजों में भी साहित्य-्परिषदों के 
विशेष उत्सव प्रायः प्रति वर्ष बड़े समारोह से हुआ करते हैं, जिनके कारण 
साहित्यिक प्रगति के पथ पर बिहार को बड़ा उत्तेजन मिला करता है। प्रान्त के 
सभी भागों में पुस्तकालयो की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। इनमें कितने ही 
पुस्तकालयों के वार्षिकोत्सव प्रायः हुआ करते हैं, जिनसे साहित्यिक wal बराबर 
जारी रहती है । स्कूलों, कालेजों और पुस्तकालयों में साहित्यिक जयन्तियों भी अब 
नियमित रूप से मनाई जाने लगी हैं । इन सब प्रयत्नों का सामूहिक प्रभाव बिहार 
के साहित्यिक जागरण में बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है। 

बिहार के पत्र-संसार में “नवशक्ति? का स्थान सर्वोपरि है। बिहार के कोने- 
कोने में इसका प्रचार है । इसके सुयोग्य सम्पादक श्रीदेवत्रतजी बड़े अध्यवसायी, 
कमेशील और कायंद्च हैं। दैनिक 'राष्ट्रवाणी' का प्रकाशन उन्ही के उद्योग और 
उत्साह का फल है । “योगी? और “प्रभाकर” भी इस प्रान्त में हिन्दी की चर्चा 
फैलाने में सफल हुए हैं। ये दोनों भी अपने प्रान्त को अग्रसर करते रहने में 
तत्पर हैं । हिन्दी के सुपाठ्य पत्रों में इनकी गणना होती है । 

बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के समान प्रान्तीय साहित्यिक 
संस्थाएं देश में बहुत कम हैं। हर्ष का विषय है कि उसके वर्त्तमान प्रधान मंत्री 
पं० छचिनाथ पांडेय, बी. ए., एल-एल. बी., के मंत्रित्व में इधर पाच-सात वर्षों के 
अन्द्र ही सम्मेलन को आशातीत सफलता मिली है । आप मिर्जापुर (युक्तप्रान्त) 
कै निवासी हैं; पर पिछले अनेक बरसो से आपका प्रधान कर्मक्षेत्र बिहार ही है। 
सम्मेलन को आप-सरीखे साहित्यानुरागी और कर्मठ कार्यकत्ती तथा प्रभावशाली 
व्यक्ति की बढी आवश्यकता थी । आपने सम्मेलन को सजीव संस्था बना दिया 
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है । आपकी देखरेख में सम्मेलन का जो विशाल भव्य भवन पटना में बना है, 
वह बिहार के लिये गोरववद्धक है। उम भवन मे आपने पुस्तकालय, वाचनातय 
ओर सम्रहालय भी स्थापित कर दिया है। आपने घडी लगन से सम्मेलन दो 
सच्ची सेवा की है। उसकी उन्नति करने में आपने काफी परिश्रम भी किया है। 
आप ही के उद्योग से सम्मेलन का त्रेमासिक मुखपत्र 'साहित्य' निकता था, जो 
विहार के हिन्दो-हितेपियो की उदासीनता से oes ही साल चल win 
सम्मेलन फे कारण विहार मे हिन्दी-साहित्य की उन्नति के विविध प्रवल हो रहे 
हैं। इसकी स्थापना संवन्‌ १६७६-७७ मे हरिहरक्तेत्र ( सोनपुर ) में हुई धी! 
तब से आजतक इसके सत्रह-अठारह अधिवेशन हो चुके हैं। इन अधिवेशनों में 
स्वागताध्यक्षा ओर सभापतियों के जो भाषण हुए हैं, उनसे भी विहार की साहिल 
सेवा का महत्त्व भली भाति Bist जा सकता हे । 

विहार के होनहार नवयुवक लेखको में श्रीगिरिधारीलाल शर्मा A, 
बी. ए. ( ऑनसे ); श्रीशुकदेवनारायण, श्रीराधाकृष्णप्रमाट, श्रीशशिनाथ तिवारी, 
थी. ए. (stad ); श्रीमनोरंजनप्रसाद श्रीवास्तव, श्रीचन्द्रिकाप्रसादसिह,) वी. ९ 
(ओनर्स ); श्रीनलिनविनोचन cal, एम ए आदि के नाम स्मरण रखते गोव 
हैं। इनकी रचनाएँ प्रायः विहार और बाहर के पन्नों मे दीख पडती हैं। “ग जे 
अपने लेखो के लिये विल्कुल नये-नये विषयों का चुनाव करने मे बडे निपुग ई। 
शुकदेवजी at irae के विद्यार्थी की भाँति पशु-पक्षियों के सम्बन्ध म हमेशा 
नई-नई विचित्र वाते वतलाकर पाठको का मनोरजन किया करते हैं । त. 
की कहानियों हृदय के साथ दूध-मिसरी की तरह घुल-मिल जाती हैं। शव 
लेखको का भावी संसार बड़ा मनोरम जान पड़ता है। 

सन्तोष की वात है कि विहार के कालेजो में हिन्दी की नियमित पाई 
होने लगी है। पटना-विश्वविद्यालय में भी अब एम ए तक हिन्दी की wat 
रही है । विहार के कालेजो मे हिन्दी के सुयोग्य अध्यापक नियुक्त हैं। उतने * 
नामी भी साहित्यसेवी हैं। जैसे--पटना-कालेज मे डाक्टर IEG, रोस 
विश्वनाथप्रसाद, प्रोफेसर धसेन्द्र award और प्रोफेसर जगन्साथराय शमो बी 
एन० कालेज ( पटना ) मे डाक्टर जनार्दन मिश्र और प्रोफेसर 
दरभंगा के मिथिला कालेज मे प्रोफेसर जगन्नाथप्रसाद मिश्र, TEC” 
कालेज में प्रोफेसर रामदीन पांडेय, भागलपुर के कालेज मे प्रोफेसर हेव 
महेश”, छपरा के राजेन्द्र-कालेज मे प्रोफेसर जनादुनप्रसाद झा LS और शो 
६२१ 
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शिवपलन सहाय | इसके अतिरिक्त कुछ बड़े कालेजो के प्रिन्सिपल भी हिन्दी के 
हितेपो और सुलेखक हैं। जेसे-पटना-कालंज के डाक्टर हरिचॉद शास्त्री 

मिथिला-कालेज के श्रीविश्वमोहनकुमारसिह तथा राजेन्द्र-कालेज के श्रीमनोरंजन- 
प्रसादसिह । शास्त्रीजी तो हिन्दी के अनुरागी और समर्थक हैं ही, पिछले दोनो 
प्रिन्सिपल हिन्दी के प्रसिद्ध सुलेखक भी हैं । इन कारणों से उच्च श्रेणी के शिक्षित 
एवं सभ्य समाज में हिन्दी के प्रति श्रद्धाभाव उत्पन्न होता जा रहा है। इसका 
परिणाम बहुत अच्छा हो रहा है। इससे कितने ही उदीयमान नवयुवक साहित्य- 
चेत्र में क्रमशः पदापेण करते जा रहे हैं। देवघर ( वैद्यनाथधाम ) का गोवड्धेन- 
साहित्य-महाविद्यालय भी साहित्य-रसिक नवयुवको की टोली तैयार करने मे 
प्रवृत्त है । इस प्रकार बिहार के साहित्य की कॉकी देखकर हृदय में स्वभावत; 
आनन्द्‌-संचार होता हे । 
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श्रीपरमानन्द दत्त 'परमार्थी ५; भलुआही ( भागलपुर ) 

विहार के दो इतिहासवेत्ता विद्वानों ने अपनी अपूर्व खोज से हिन्दीसाहि। 
के इतिहास की व्यापकता का क्षेत्र चार-पॉच सौ वर्ष पूर्व तक विस्तृत कर दिया 
पहले आठवीं शताव्दी से तेरहवीं शताब्दी तक के हिन्दी-साहित्य का इति 
संदिग्ध और 'अंघकारमय था । तेरहवीं शताब्दी के महाकवि 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास का आरम्भ माना जाता था । उसके पहले के दवा 
दस कवियों का age ही घुँधला पत्ता मिलता था । किन्तु पटना-निवासी पुरत 
चरारिस्टर श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल ( स्वर्गीय ) और छपरा-निवासी 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अब सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी साह 
के इतिहास का सूत्र लगातार सातबीं-आठवीं शताब्दी से ही मिलता है। इन 
विहारी विद्दानो के मतानुसार अत्यन्त प्राचीन हिन्दी का नमूना fra 
शताव्दी से ही मिलता है । श्रीसांकृत्यायनजी ने तिव्वत के साहित्यिक मिय 
में जिन प्राचीन वौद्ध मन्थो का अनुसंधान और संग्रह किया है उनसे साफ 
लग गया है कि आज से बारह-तेरह सौ वर्ष पूर्व ही बिहार फे areata गैं 
कवियो ने प्राचीन हिन्दी मे अच्छी कचिता की थी |! 

“िश्रबंधु-विनोद? के चौथे भाग से माननीय मिश्रवंधुओं ने लिखा है" 
४२४ नाथ कवियों के विवरण तृपिटकाचार्य राहुल सॉकित्यायत ने (६८६ (सबा 
की गंगा? पत्रिका में निकाला है। इनमें से agar आठवीं, नवी 
BAR 
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आदि परम प्राचीन शताब्दियों के हिन्दी-कवि कहे गये हैं। उनके प्रंथ बहुधा 
तंजौर ( मद्रासआन्त ) में हैं। कवियों की प्राचीनता बहुत महत्ता-युक्त है, और 
दद आधारो पर अवलम्बित जान पढ़ती है । ' सांकृत्यायन महाशय की खोजे 
कितनी महत्त्वपूर्ण हैं, सो प्रकट ही है ।......इन नाथ कवियों के समय प्रमाणित 
होने से हिन्दी-साहित्य का आरम्भ-काल संवत्‌ ८०० तक सिद्ध हो जाता है। हाल 
ही में प्रसिद्ध पुरातत्तवेता बाबू काशाप्रसाद जायसवाल ने संवत्‌ ६६३ में राजा 
होनेवाले महाराजा हर्ष के समकालीन TY कवि के ग्रंथ में प्राकृत के साथ भाषा 
का भी चलन पाया है। इस भाषा शब्द से हिन्दी-भाषा का प्रयोजन निकलता है.- 
सो हिन्दी-भाषा की प्राचीनता उस काल तक पहुँचती है ।” 

ध्यान रहे कि वाण कवि ( वाणभट्ट ) बिहार-प्रान्त के ही निवासी थे, और, 
प्राचीन हिन्दी का सबसे पहला कवि भी बिहार का ही था। उसका नाम था 
ferent सिद्ध । राहुल बाबा के आधार पर मिश्रबंधुओ ने उसका समय संवत्‌ 
८०० लिखा है--उसके सोलह प्रंथो के नाम भी लिखे Bae भी लिखा है कि 
उस कवि के दूसरे नाम “राहुलभद्र' और “सरोजभद्र भी हैं, तथा वह नालन्दा- 
विश्वविद्यालय का भिक्ष था-इतना ही नहीं, उसके उक्त सोलहो काव्य-प्रंथ भी 
मगही भाषा में थे, जो भोटिया में अनुवादित हुए हें । मगही भाषा दक्षिण-बिहार 
की भाषा आज भी है। जिस कवि के सब-के-सब ग्रन्थ मगही भाषा में हैं वह 
निश्चय ही मगह ( दक्षिण-बिहार ) का रहनेवाला था। उसके उपयुक्त दोनो नाम 
भी इस बात के साक्षी हैं कि वह बोद्धधम के केन्द्र ( बिहार ) का निवासी था | 

श्रीराहुलजी की खोज ही के बल पर मिश्रबंधुओ ने अनेक बौद्ध कवियों का 
विवरण “मिश्रबन्धु-विनोद! ( भाग ४ ) में दिया है । वे प्रत्यक्ष ही बिहार के कवि 
प्रमाणित होते El यथा--“संवत्‌ ८४० के लगभग “आयंदेव या कर्णरीपा? fy 
होकर नालन्द-पिहार में रहे । ८६० के लगभग 'चिरूपा'--अम्रतसिद्धि, दोहा-कोष 
आदि आठ अन्ध--पूर्व देश में जन्म हुआ था--नालन्द-विहार में शिक्षा पांई। 
८७० के लगभग “डोमिपा'--मगधघ-निवासी क्तत्री-गुरु थे विरूपा-तंजूर में २१ 
ग्रन्थ मिलते हैं । ८७० के लगभग 'भूसुक या शान्तिदेवः--प्रन्थ 'सहजगीतिः--- 
नालन्द के पास ज्ष॒त्रिय-बंश में पैदा हुए और भिक्षु होकर उसी विहार में रहने लगे- 
उपयुक्त पंथ मागधी हिन्दी में लिखा हुआ भोटिया-भाषा में मिलता है। ८८० के 
लगभग 'कर्णेपा या कृष्णपाः--त्रसन्‍्त-तिल्क, वजूगीति, दोहा-कोष आदि मंथ 
मगहाी-माषा में हं--जन्स कर्णाटक में हुआ था। aso के लगभग 'तांतिपाः ने 
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भी पुरानी मालवी या मगही मे ग्रन्य लिखा हे । संवत्‌ ६०० के लगभग em) 
(afta )--मराध देश के शद Jae थे सिद्ध 'ऋष्णपा?--'वायुतलगेह 
गीतिका” ग्रन्थ पुरानी मगही का है। ६५५ के लगभग तिलोपा!--जत्मणात 
भगुनगर ( बिहार )--विक्रमशिला के सिद्ध नारोपा इनके पट्टशिष्य थे-याही. 
मापा के चार ग्रंथ तजूर मे सुरक्षित है । संवत्‌ १०३० के लगभग 'भारोपा'--ग्र 
में जन्म-नालन्द-विधालय मे शिक्षा पाई--विक्रमाशिला मे पूर्द्र के महाप 
हुए-भगलपुर-वरेशा के मंत्री थे | १०७० के लगभग “शान्तिपा' (रत्नार शान्ति 
सयध के ब्राहाण-कुल में उत्पन्न हुए थे--बहुत बड़े विद्वान्‌ थे~सिद्धो में इने 
घरावर कोई दूसरा पंडित नहीं था--विक्रमशिला-विह।र में पूर्वद्वार के पंडित- 
आयु १०० वर्ष से अधिक--तिव्यत के सर्वोत्तम कत्रि और सिद्ध जि-चुन frat 
पा? इनके चेले थे।” 

इन बिवरणों से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि अति प्राचीन काल में भी 
प्रान्त के कवि उस ससय की प्राचीन हिन्दी मे कविता करते थे । 

आचार्ये रामचन्द्र शुक्त तथा पंडित भगीरथप्रसाद दीक्षित द्वारा सम्पति 
“साहित्य-सुधाकर? की गवेपशापूर्ण प्रस्तावना में स्वयं दीक्षितजी ने स्ट लिखा है- 
Ramer राहुल सांकृत्यायन महोदय ने पुरानी हिन्दी के अनेक प्रथ तिम ह 
पुस्तक-भंडारो से खोज निकाले हैं. जिनसे क्रमबद्ध संवत्‌ ८०० विक्रमी तक हिन्दी 
के इतिहास की परम्परां मिल जाती है। अक्टूबर, सन्‌ १६३३ ई० में बिह 
आन्तीय हिन्दीन्साहित्य-सम्मेलन भागलपुर में हुआ था जिसमे वाबू saree! 
जायसवाल का सभापति की हैसियत से एक सारगर्मिव भाषण हुआ या। र 
भापण मे राहुलजी के परिश्रम और प्रयत्न की प्रशंसा (करते) तथा मो 
उद्धरण देते हुए जायसवालजी ने बतलाया था कि बाणभट्ट की मंडलीवाते $ 
नारक दिखलाने फे लिये देश में भ्रमण किया करते थे। उनमें अपन्नश तय 
देश-भापा के कवि भी रहा करते थे। इस प्रकार हिन्दी के इतिहास की सम 
सवतत ६५० विक्रम तक जा पहुँचा है 1... . aad प्राचीन कविता सरह उरि 
धारी सरोजवञ्र सिद्धाचार्य ( सं० ५०० विक्रमी में वर्तमान ) की प्राप्त gel 
( इनके एक ) दोहे में अपभ्रंश भाषा का वह स्वरूप है, जो आठवी शताब्दी 
उत्तरी सारत के पूर्वी माय में शिक्षित समाज मे बोली जाती थो। इसमे? 
छन्द दोहा भी हिन्दी का ही छन्द है।,..यह अनुमान होता है कि अविश 
बोद्ध कवि अपने समय की प्रचलित भाषा में कविता करते थे और जैत की कु 
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sin की ओर अधिक भुके रहते थे। वे प्राचीनता के पक्षपाती होने के कारण 
ही ऐसा किया करते थे । . इस समय के बौद्ध कवियों ने भी इस प्रकार की भाषा 
लिखी है। ..नाडपाद सं० ११०० वि० में वत्तमान थे। इन्होंने मगध में जन्म लिया 
आर नालन्दा में विद्याभ्यास किया । ये विक्रमशिला के महापंडित थे। इस कवि 
की भापा में कुछ बिहारीपन भी हे।” 

“झापा में कुछ विहारीपन' की शिकायत बहुत पुरानी है। यह तो ईश्वर 
की दया हुई कि इसी ‘Rented से हिन्दी का उद्धव हुआ ! कम-से-कम आठ-नो 
सी ad पूर्व की भाषा में 'विह्वारीपन? की छाप तो मिली ! ईश्वर की ऐसी विचित्र 
प्रेरणा कि इस बात की खोज करके प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करनेवाले--- 
जायसवालजी और राहुलजी--दोनों विद्वान्‌ भी कमणा विहारी ही हैं। वाणभट्ट 
भी विहारी थे। “सबसे प्राचीन कविता? करनेवाले सरोजवञ्न सिद्धाचार्य निश्चय 
ही विद्वारी थे; क्योकि नाम से स्पष्ट ही बोद्ध आचार्य का भाव व्यक्त होता है, और 
उनकी भापा में 'अपश्नंशा भापा का वह स्वरूप है जो आठवीं शताब्दी में उत्तरी 
मारत के पूर्वी भाग में शिक्षित समाज में चोली जाती थी?। यहाँ “उत्तरी भारत के 
पूर्वी भाग में? यथार्थतः “विहार! की विस्तृत व्याख्या है। विहार चौद्धपीठ था-- 
बौद्ध सभ्यता, ate संस्कृति और बौद्ध साहित्य का सकप्रधान केन्द्र था। ate धर्म 
के समान दी जैन धर्म का भी मुख्य केन्द्र था। अतः बिहार में ही सवसे अधिक 

प्रसिद्ध ‘ate कवि’ और Sa कवि? हुए थे। इस प्रकार यह स्वयंसिद्ध बात है कि 
बौद्ध कवियों की भाषा शुद्ध अपभ्रंश का जन्मस्थान और विकास-केन्द्र भी 
। बिहार ही है । 'मगध'!, “नालन्दा? ओर 'विक्रमशिला” भी बिहार ही में हैं । 

उपयुक्त पांडित्यपूण प्रस्तावना में कुछ ही आगे चलकर दीक्तितजी ने फिर 
| लिखा हे-“संबत्‌ १३५० वि० के लगभग मिथिला के चंडेश्वर मंत्री के सम्बन्ध 
४ झ हरित्रह्ष नाम के भाट ने कुछ पद्य कहे थे। इस (aaa भाट की) रचना 
॥ के १०० वप पश्चात्‌ विद्यापति का समय आता हे ।” इससे विदित होता है कि 
४ चौदहवीं शताव्दी से हरित्रह्म भाट नामक विद्दारी कवि ने अपभ्रंश मे, या अ्रपश्रश 
“से मिलती-जुलती भाषा में, कविता फी थी। बोद्धो और जैनों का गढ़ होने के 
४ फारण विहार AMT का Seat था। विवेचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो 
£ अपभ्रंश एफ प्रकार से हिन्दी का उदूगम-स्थल है--मूल स्रोत है । स्वयं विद्यापति 
(नि अपश मे सुन्दर कविता की है! अपभ्रंश के कालिदास चिद्यापति ही Ei 
1 बिहार के गौरव थे। आज वे समस्त हिन्दी-संमार के गौरव हैं। उनकी 
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छाप ओर छाया उत्तरकालवर्चा हिन्दी-कवियो पर स्पष्ट पडो परिलततित होती है। 
उन्होंने Teed शताव्दी मे जिस भाषा मे कविता रची थी वह पुरानी हिनी 
का नमूना मानी जाती है। महाप्रभु चेतन्यदेव उनकी कविताओं के वे 
अनुरागी थे । 1 

विक्रम को सत्रहवीं शताव्दी मे लक्ष्मीनारायण & नामक बिहारी कवि गे 
प्रसिद्ध हुए, जो “रोम? खानखाना ( संवत्‌ १६१०--१६८२ ) के दरवार मे रहो 
थे। सत्रहवीं शताब्दी भे ही मिथिला-निवासी महाकवि गोविन्ददासजी हु 
जिनकी कविताएँ 'गोविन्द-गीतावली' मे सटिप्पण प्रकाशित है । 'सुदामान्वतिं 
के रचयिता सूर कवि हलधरदास 4 भी सत्रहवीं शताब्दी मे ही हुए थे। झी 
शताब्दी में तिरहुत-निवासी बलवीर कवि ने दोहा-चोपाइयों मे एक मंथ वार 
था । विक्रम को अठारहवीं शताब्दी से भी मिथिला में एक प्रसिद्ध कवि हुए पे- 
ara’ ग्रथ के रचयिता रामप्रियाशरण' सीताराम ( संवत्‌ १५६० )। हिंदी 
के प्रसिद्ध कवि सूदन ने अपने ग्रंथ 'सुजानचरित्र मे रमापति नामक एक मेषि 
कवि फा नाम लिखा है, जो de १७१४ के पूर्व हुए थे। विक्रम की आम 
शताव्दी से तो अनेक कवि इस प्रान्त का गौरव बढ़ा रहे थे। जैसे-गया रि 
के 'दत्त प्राचीन? कवि, जिन्होंने सञ्जनविलास, वोरविलास, नजराजपंचाशित् 
आदि ग्रंथ वनाये थे। इनका रचना-काल वि? संवत्‌ १८०४ है । MEK त 
के धरकंधा-मामवासी दरियादास या दरिया साहव बड़े प्रसिद्ध नियुंणवादी अ 
हुए । इनका कविता-काल लगभग संवत्‌ १८२७ माचा जाता है। ये अपरे 
महात्मा कवीरदास का अवतार वतलाते थे । संतत्मत के ये बड़े सिद्ध कविष! 
SRA, ज्ञानरत्र, ज्ञानदोपिका, अनुभवत्रानी, दरियासागए अगर 
ब्रह्मविवेक, भक्तिददेतु, वीजक, सतसैया आदि इनके तेरह अथ दैं। reas 
के प्रोफेसर, सारन-जिला-निवासी, श्रीधसेन्द्रत्ह्वाचारी शास्त्री इनके म्री ढ़ 

+ “विद्यापति की कविता को चैतन्य मद्ठाप्रभु बहुत पसंद करते ये । इठ meg 
की रचनाएँ बडो ही सजीव, भुतिमधुर, तल्लीजतापूणं सौर उसग-बडिनी हैं। fet में 
नाटककार विद्यापति ही.हैं। 'पारिजातदरण” और 'रुक्मिशौपरिशय! नाम$ दो नार शि 
भी बनाये हैं ॥7--मिभबन्धु-विनोद, (माग १०) 

$ रचना-काल सवत्‌ १६५७, मैयिल; अथ--'प्रेमतरगियी हुमणी 
तसाच?’ | —fito ब० वि० ( म १) 
०77 {इस कवि के सम्बन्ध से इसी प्रंथ में बिस्तृत लेख पढ़िये ( एड ११! i 
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अन्वेपण और सम्पादन में वरसों से लगे हुए Fl गया के मन्नूलाल-पुस्तकालय 
से इनके अनेक हस्तलिखित ग्रंथ उन्हें मिले हें । ये वास्तव में विहार के कबीर 
थे। सारन जिले के सरयू-तटस्थ 'फॉमी? गॉव में आज भी वहाँ के सन्त कवि 
महात्मा धरणीधरदास के भजनो की हस्तलिखित पोथियॉ विद्यमान हें । ये पहुँचे 
हुए साधु पुरुष थे। इनकी जीवनी पुस्तक-रूप मे सन्‌ १८५८ ई० में छपी थी। 
पटना के कवि शकरदृत्त हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत के भी अच्छे कवि थे। इनका 
रचना-काल संवत्‌ १८३० है। इनके चार प्रंथ प्रसिद्ध हैं-हरिवंराम्रशस्ति, हरिवश- 
हंस ( नाटक ), सदूदृत्ति-मुक्तावली और राधिका-वर्णन ( काव्य ) । मिथिला के 
भजन कवि ने भी घड़ी अच्छी भाषा में कविता की है। इनका रचना-काल 
संवत्‌ १८५७ के लगभग है। इन्हीं के समकालीन शाहाबाद जिले के जैन कवि 
धृन्दावन! ने प्रवचनसार, छुन्दशतक, बृन्दावनविलास आदि अंथ बनाये थे। इनके 
हाथ का लिखा एक प्रंथ आरा के जैनसिद्धान्वभवन-पुस्तकालय में है। सारन 
जिले के महम्मदनगर-निवासी मुन्शी was सहाय के भी, जो छतरपुर- 
( घुन्देलखड )-राज्य के दीवान थे, अनेक स्फुट पद पाये जाते हें । 
उपयुक्त बिहारी कवियों के अतिरिक्त और भी बहुत-से प्राचीन बिहारी 
कवि ऐसे हुए हें, जिनके समय का ठीक-ठीक पता नहो लगता । ऐसे अज्ञात- 
कालिक कवियों मे कुळ के नाम आदि ये हँ--शुमानी कवि ( पटना ); गोपीचंद 
( मगही कवि ); 'भवानी-स्तुति' के रचयिता “'चतुभुज' ( मिथिला , जयनन्द 
कायस्थ ( मिथिला ); टुडरस कवि; चक्रपाणि ( मिथिला); सेवादपेण और 
ओर तिथिनिणंय तथा भाषावर्षोत्सव ग्रंथो के रचयिता राधावल्लभी 'प्रियादास' 
(पटना), भइरीपुराण और ज्योतिषशकुनावली अंथो के रचयिता शाहावाद- 
जिला-निवासी 'भड्टरी कवि, ज्ञानप्रभाकर अंथ के निर्माता कवि महावीरमसाद्‌ 
कायस्थ ( भागलपुर ); लोरिक ( मगही कवि); सरस राम ( Pra); 
हनुमानाष्टक के रचयिता हरतालिकाप्रसाद त्रिवेदी ( भोजपुर ) । 
भोजपुर के ही निवासी थे कवि कृष्णदत्त पांडेय, जिनके रचे “कृष्ण- 
पद्यावली' और 'भारत का गदर? नामक पद्चमंथ अभिकांड मे स्वाहा हो गये, 
इनकी मृत्यु संवत्‌ १६१६ में हुई थो; ये as शिवभक्त थे। सारन जिले के 
सुवारकपुर-निवासी मुन्शी तपसोरास ने सीतारामचरणचिह, प्रेम-गंगतरंग, 
अयोध्यामाहात्म्य आदि भक्तिसावोत्तेजक अंथ बनाये थे। गया जिले के पाठक- 
बिगहा-निवासी हरिनाथ कवि ने 'ललितरामायण? को रचना की थी; चे बढ़े 
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इनके रचे कई मंथ उक्त प्रेस से निकल चुके हें । इनकी लिखी लछिराम कवि 
की जीवनी और कविकोर्तिकलानिधि नामक पुस्तके भो वहीं से प्रकाशित हुई हें । 
महाराज राधाप्रसाद्सिह के समय मे हो डुसरॉव-राज्य के वंशपरम्परागत 
दोवान सूयपुरा ( शाहाबाद ) के राजा राजराजेश्वरीप्रसादसिंह रखसिद्ध कवीश्वर 
थे। आपके दरवार मे अनेक कवि, सगीतज्ञ, मल्ल आदि आश्रित थे। आपके 
पूज्य पिता दीवान रामकुमारसिहजो भी 'कुमार? उपनाम से भक्तिपक्त की कविताएँ 
किया करते थे, जो आपकी सचित्र ग्रंथावली मे ही प्रकाशित हैं। आपके द्रवारी 
कवियों से कविवर लछिराम, कवि प्रभाकर ( महाकवि पद्माकर के पौत्र ), माकडेय 
कवि 'चिरजीच’, कवि सत, इन्द्र कवि, दामोदर कवि, मिश्र श्यामसेचक आदि के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । आपकी सचित्र ग्रंथावली सन्‌ १६३७ में आपके सुपुत्र 
राजा राधिकारमणप्रसादसिंह एम ए. ने प्रकाशित की, जिससे प्रकट होता है 
कि आप ब्रजभाषा के प्राचीन परम्परा के कवियों के समान ही काव्यकौशल 
से भूषित थे । भारतेन्दु के आप घनिष्ठ मित्रों में थे। 
डुमरॉव के समीप ही वक्सर-राज्य था, जिसके अधीश्वर महाराज 
गोपालशर्रणसिह वहादुर प्रसिद्ध गुणिजनाश्रय थे। उन्होने तुलसीकृत रामायण की 
“मानससुक्तावली' टीका लिखकर उसे छपवाया और पचीस-पचीस रुपये दक्षिणा 
के साथ पॉच सौ रामानुरागियो में वितरित किया था। उन्हीं के दरवार मे 
“मानसमयंक? के लेखक पडित शिवलाल पाठक रहते थे । उनके सुपुत्र महाराज- 
कुमार उद्यप्रकाशसिह ने भी तुलसी की "विनयपत्रिका? की- एक अपू टीका 
लिखी थी, जिसका मुद्रण और वितरण पूर्ववत्‌ हुआ था । 
डुमरोब-राज्य के समान चम्पारन जिले के वेतिया-राज्य के अधीश्वरो ने भी 
साहित्य की स्तुत्य सेवा की है । भारतेन्डुजी ने अपने अभाव-कष्ट के अन्तिम दिनो 
से चेतिया-दरवार से प्रभूत आर्थिक सहायता पाई थी । भारतेन्डु के गुरुतुल्य राजा 
शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द को वेतिया राज्य से ही aga बड़ा भूमि-दान मिला था। 
चेतिया-दरवार मे सरदार, पजनेस, लछिराम आदि प्रसिद्ध कवि सदा आया करते 
थे । महाराज आनन्द्किशोर सिंह, महाराज नवलकिशोर सिह, महाराज राजेन्द्र 
किशोर सिंह और महाराज हरेन्ट्रकिशोर सिंह इस राज्य के प्रसिद्ध राजा हो गये 
हैं । ये चारों नरेश हिन्दी-साहित्य के परिपोषक और संरक्षक थे । 
महाराज आनन्द्किशोर सिंह काव्य-संगीत-कलाचाये थे । वे सन १८१६ ई. 
भे गही पर बैंठे और लाडे विलियम वेटिक ने उतको“सहाराचा बहादुर? की उपाधि 
"वढि? 
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से विभूषित किया था । उनका 'राग-सरोज? ग्रंथ उनकी कवित्वशक्ति और संगीत- 
Sa का प्रमाण है । महाराज नवलकिशोर सिंह भी अच्छी कविता करते थे! 
इनके गेय पद बढे भावुकतापूर्ण हैं । ये संगीताचाय भी थे। इन्होंने भारत की 
प्राचीन संगीत-पद्धति के ध्रुपदाचायों की एक टोली अपने दरबार में बसाई थी | 
महाराज राजेन्द्रकिशोर सिंह तो कवियों और साहित्य-रसिकों के लिये कल्पद्रुम 
थे । आप सन्‌ १८५५ ई. में राज्याधिकारारूद हुए थे । आपकी दानवीरता से अनेक 
गुणी और कलावन्त सफलसनोरथ हुए। आपका दरबार कवियो ओर कलाविदों 
का अड्डा और अखाड़ा था-। पं० छोटक पाठक, पं० जगन्नाथ तिवारी, बाबू दीन- 
दयालु, मुन्शी प्यारेलाल, पं० नारायणदत्त उपाध्याय, पं० कालीचरण दुबे, पं०- 
महावीर चौबे, भॅगनीराम आदि कवि आपके दरबार को सुशोभित करते थे। 
नित्य कविता-पाठ सुनना और अधिकांश समय काव्यचचो में ही बिताना आपका 
सहज स्वभाव था । महाराज हरेन्द्रकिशोर सिंह भी अपने पूर्वजों की परम्परा और 
दरबार की प्रतिष्ठा के परिपालक थे । उन्हें सरकार से “के. सी. आइ. ई.? की उपाधि 
मिली थी । वे ही बेतिया के अन्तिम राजा हुए। सन्‌ १८६३ ई० में कलकत्ता में 
उनका स्वर्गवास हुआ | उनकी विधवा महारानी जानकी Searle आजतक जीवित हैं । 

हषं का विषय है कि बेतिया-राज्य के वत्तेमान मैनेजर श्रीविपिनविहारी 
चमौ बारिस्टर के उद्योग से उपयुक्त नरेशों की रंचनाओं का सुसम्पादित संग्रह 
प्रकाशित करने के लिये एक साहित्यिक समिति का संघटन हो गया है, और तत्प-, 
रता से काम हो रहा है। राज्य की ओर से अनेक बरसों से विजयादशमी के 
अवसर पर जो मेला होता आ रहा है उसमें अब, श्रीमान्‌ वमीजी के ही प्रयत्न 
से, प्रतिवष साहित्यिक समारोह भी हुआ करता है । इस महोत्सव में कविसम्मेलन 
आदि का आयोजन करने के लिये भी वर्माजी ने एक साहित्यिक समिति संगठित 
कर दी है, जो राज्य की ओर से कवियों और साहित्य-सेवियों का स्वागत- 
सत्कार किया करती है। 

दरभंगा के सिथिला-नरेशों का दरबार तो अत्यन्त प्राचीन काल से ही 
साहित्य का केन्द्र रहा है। संस्कृत-साहित्य और मेथिली-साहित्य के साथ-साथ 
हिन्दी-साहित्य के प्रतिपालन में भी .मिथिलेशों ने बड़ी उदारता दिखाई है। 
दरभंगा-दरबार में रहनेवाले अनेक & विद्वानों ने कितने ही साहित्यिक अंथों की 
रचना की है, जिनमें अधिकांश संस्कृत और मैथिली में हैं; पर हिन्दी के भी 

क इसी अंथ में प्रकाशित प्रथम लेख 'मिथिक्षा के पंडित? पढ़िये '+--सै० 
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कुछ कम नहीं हैं और उनमें से कई तो छप भी चुके हैं । दरभंगा-नरेश महाराज 
प्रतापसिंह ने 'राधागोविन्द्संगीतसार' नामक अंथ वनाया था ( संवत्‌ १८३२ )। 
कवि हरिनाथ का और माधवनारायण उपनाम 'केसन कवि? इन्हीं के दरवार में 
आश्रित थे | 
~- ईसा की उन्नीसचीं सदी के उत्तराद्धे में, महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह और 

महाराज रंमेश्वरंसिंह के समय में, दरभंगा का राज-दरवार अनेक हिन्दी-कवियों 
का आश्रयस्थल रहा । इन्हीं दोनों भाइयों के समय में सुप्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ 
tet रामायण” के रचयिता कविवर चन्दा झा दरभंया-दरवार मे रहते थे! 
पंडित अम्विकादत्त व्याम ने अपना 'सोमवती? संस्कृत-नाटक महाराज लक्ष्मीश्वर 
सिंह को समर्पित कर पयोप्त पुरस्कार पाया था। उनके द्वारा भारतेन्दुजी भी 
आमंत्रित और सम्मानित हुए थे। उनके समय से कविवर लछिरामजी भी 
दरभंगा-दरवार में आया करते थे। इन्होंने 'लक्ष्सीशवर-रल्राकर? नामक ग्रंथ 
बनाकर प्रचुर पुरस्कार पाया था । माकण्डेय कवि “चिरजीव? ने “लक्ष्मीश्वरविनोदः 
नामक नवरसमय हिन्दी-काव्य-मंथ रचकर उनसे प्रभूत द्रव्य प्राप्त किया था। यहद 
अन्थ अयोष्या-नरेश के सुप्रमिद्ध रसङ्सुमाकर” के समान सर्वोन्गसुन्दर छपकर 
वितरित हुआ था । 

महाराजाधिराज सर Wee के समय में कविवर विश्वनाथ मा 
वाला जी? ने 'रमेश्‍वरचंद्रिका? नामक काव्यमन्थ की रचना की थी । यह ग्रन्थ 
सन १६१० में दरभंगा-राज-ग्रेस से प्रकाशित किया गया था! “वाला जी? दरभंगा 
जिले के नवटोलः-आमवासी प० वद्रीनाथ मा के पुत्र थे। उन्होंने “विहारी 
wae’ के दोहो पर जो कुंडलियों रची हें, वे उनकी कविःप्रतिभा का अच्छा 
परिचय देती हैं । दरभंगा-द्रवार के ही कवि लालदास ने *रमेश्‍्वरचंद्रिका” की 
अपनी भूमिका में उन ुंडलियों की बढ़ी प्रशंसा की 21 मुन्शी रघुनन्दनदास, 
qo शिवप्रसाद राजकवीश्वर और उनके सुपुत्र देबीशरण सी उस समय द्रभंगा- 
दरवार के कवि थे । 

महाराजाधिराज सर रमेश्वरसिंह वहादुर के संरक्षण मे ही राज्य के 
छापाखाने से १६०८ fo से 'मिथिला-भिहिर? मासिक पत्र निकला था! 
उसकै सम्पादक पं० योगानन्द कुमर की लिखी कई हिन्दीपुस्तकें राजप्रेंस से निकली 
थों। जैसे--वाजसनेयी नित्यकमंपद्धतिः और 'छन्दोग-संध्यातपण' का हिन्दी- 
भाष्य तथा -'मिथिलानाहण-डाइरेक्टरी'। महाराजाधिराज के दरबार सें 
६३२ 


पुरातस्धतिहास क समञ्च विद्वान 
पथ्ना-निवासों विख्यात बारिस्टर 


मद्दामहोपाध्याय, विद्यामहोदधि 
म्प दाकटर कायीप्रसाट जायसवाल 
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श्रोआरसीप्रसाद सिह (दरभगा) 


बिहार के प्राचीन और अर्वांचीन बिहार के प्राचीन और अर्वा चीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


fo गोपीनाथजी और do मधुराप्रसादजी दीक्षित अन्त तक “रहे। वयोदृद्ध-पं० 
गोपीनाथजी काश्मीरी थे, हिन्दी के पुराने प्रसिद्ध लेखक; “श्रीचेङ्कटेशवर-समाचार” 
ओर  “सिन्रविलास” के सम्पादक, भारत-धर्म-महामंडल ( काशी.) -के .उपदेशक 
ओर भारतेन्दु-युग के साहित्यिक , संस्मरणों के धनी। दीक्षितजी भी बिहार के 
प्रसिद्ध हिन्दी-लेखक हैं, बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के dens 
में हैं, “देश! और 'तरुणभारत? तथा “नवयुवक” के सम्पादक रह- चुके हैन 
वत्तमान मिथिलेश के दरबार में भी कई:साल तक थे। ... + -- कः 

वर्समान मिथिलेश महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिह बहादुर भी हिन्दी 
के बड़े प्रेमी हैं । इस समय आपके राज्य में दो साहित्यिक व्यक्ति विशेष उल्लेख- 
योग्य हँ--श्रीमान्‌ कुमार गंगानन्द सिंह, एम० ए० और पंडित गिरीन्द्रमोहन-मिश्र;, 
एम० ए०, बी० एल०। इसके अतिरिक्त आप ही की छत्रच्छाया में पटना से, 
हिन्दी का दैनिक “आयोवत्त' और अँगरेजी का दैनिक इंडियन नेशन? प्रकाशित- 
हो रहे हैं, और राजप्रेस से तो पूववत्‌ 'मिथिलामिहिर' बरात्रर निकल ही रदा है, 
जो साहित्याचाये श्री सुरेन्द्र झा “सुमन” के समान सुयोग्य हिन्दी-लेखक के 
सम्पादकत्व में इस समय हिन्दी का बडा उपयोगी साप्ताहिक पत्र बन गया-है । 

बिहार के अति प्राचीन राज्य 'हथुझा? के नरेश भी हिन्दी-कवियो और. 
संगीतज्ञों का सत्कार तथा पोषण करने में बड़े उदाराशय थे । प्रसिद्धकवि “पजनेस? 
बराबर इस दरबार में आते थे । उनके भाई ‘Yada’ का तो सारा जीवन छपरा 
नगर में ही बीता था। दशहरे के अवसर पर प्रति वर्ष हथुआ-राजधानी में बहुत 
दिनों से मेला लगा करता है और मेले के साथ-साथ राज्य की ओर से रामलीला 
का भी विशेष प्रबन्ध होता है । भुवनेस” कवि हमेशा इस उत्सव के समय दरबार 
में जाया करते थे-। मंहाराज छत्रधारी साही, जिन्होने हथुआ में राजधानी स्थापित 
की थी, हिन्दी-कवियों को मुक्त-हस्त हो पुरस्कार दिया करते थे । महाराजा बहादुर 
सर कृष्णप्रताप साही वत्तमान महाराज के पिता थे। वे परम -शिवभक्त थे । 
शिवभक्ति-सम्बन्धी कविताएँ सुनानेवाले अनेक हिन्दी-कवियों,को उन्होंने- बहुमान- 
पुरस्सर पुरस्कृत किया था। _ प २ : 


वत्तमान हथुआ-नरेश महाराज गुरुमहादेवाश्रम प्रसाद साही बहादुर: aT 

हिन्दी के केवल प्रेमी ही नहीं, उसके बड़े भक्त और विद्वान्‌ भी-हैं। आपके ही 
समय में राज्य की ओर से 'पाटलिपुत्र' निकला था, जिसके लिये पटना में एक 
बहुत बड़ा प्रस स्थापित हुआ था। उस प्रेस से हिन्दी की कई अच्छी पुस्तके भी 
प्र० ६३३ 


ज्ञयन्ती-ह्मारक जयन्ती-ह्मारके ग्रन्थ 


धाम का शिवसन्दिर इसी राज्य की कीर्ति है। शिवभक्ति-परक कविताओं पर इस 
राज्य के दरवार से अनेक कवियो को पुरस्कार और सम्मान मिल चुका है। सन्‌ 
१८६५-६६ में काशी मे एक कवि-समाज स्थापित हुआ था । उसमे गिद्धौर-नरेश 
श्रीमन्महाराज रावणेश्वरम्सादसिह्‌, महाराजकुमार श्रीगौरीप्रसादर्सिह और महा- 
राजकुमार श्रीगुरुप्रसादसिह सदैव समस्यापूत्तियॉ भेजा करते थे। श्रीगुरुप्रसादसिंह 
की लिखी हुई तीन पुस्तके प्रकाशित हुईं थीं--राजनीतिरत्नमाला, भारत संगीत 
ओर चुटकुल्ला ( स्फुट vane ) । कविराज लछिरामजी ने 'रावशेश्वर-कल्पतरुः 
नामक काव्यग्रंथ बनाकर उक्त गिद्धौर-नरेश से भी “सन्तोषजनक पारितोषिक 
पाया था । “रघुवीरविलास? नामक पंथ बनाकर श्रीगुरुप्रसादसिह को भी कविराज 
ने रिमाया था । लछिरामजी इस दरवार से हमेशा आते और पुजाते थे । महाराज 
चन्द्रमौलीश्वरप्रसाद्सिह और महाराज चन्द्रचूडेश्वरप्रसाद्सिह भी हिन्दी के बड़े प्रेमी 
थे। इनके समय में स्वर्गीय पंडित जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी का केवल साहित्य 
के नाते दरवार मे बड़ा सम्मान था। अन्तिम महाराज श्रीचतुर्वेदीजी के अनुरोध 
से खड़ी बोली में वड़ी अच्छी कविता करने लगे थे। अपने प्रान्त की “गंगा” पत्रिका 
के वे संरक्षको मे थे। भरी जवानी में उनके केलासवासो होने से हिन्दी का एक 
अनन्य अनुरागी नरेश उठ गया। ईश्वर उनके एकमात्र बालक राजकुमार को 
अपने राज्य की साहित्यिक परम्परा का सच्चा प्रतिनिधि बनावे । 

इसी प्रकार गया जिले का टेकारी-राज्य भो पुराने समय से साहित्य-म्मज्ञ 
विद्वानों का आश्रयस्थल रहा है। गया जिला शाकद्वीपीय ब्राह्मणो का अड्डा है। 
उस जिले मे बड़े-बड़े धुरन्धर पंडित हो गये हैं। आज भी कितने ही हैं! उन 
पडितों मे से अनेक वाकृपढु शाख्ममंज्ञ विद्वान्‌ टेकारी-दरबार मे प्रतिपालित और 
सम्मानित हो चुके है। संस्कृत-साहित्य की चर्चा के साथ-साथ वहाँ हिन्दी की 
काव्यचचो भो वरावर होती रही है। सन्‌ १८२६ ई० में इस दरबार के आश्रित 
“दिनेस” कवि ने 'रसरहस्य” नामक ग्रथ रचा था। उस समय इस अन्थ की बढ़ी 
प्रसिद्धि हुई थीं । वाद यह दरबार की ओर से छपवाया भी गया था । 'इसके रच- 
यिता 'दिनेस' के यश और मान से आकृष्ट होकर अनेक हिन्दीकवि इस दरवार 
में आते और आद्र पाते थे। उन्नीसवों सदी के मध्य में महाराज मित्रजितसिंह 
के आश्रित कवि पंडित नाथ पाठक भी बढे प्रसिद्ध हुए । महाराज हितनारायणसिंदं 
sit महाराज रामकृष्णसिह अतिशय धर्मनिष्ठ होने के कारण ईश्वरभक्ति-विपयक 


कदिताएँ सुनानेचाले कवियों के वड़े चाहक थे । इनके समय मे अनेक कवियो के 
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श्रीरामठयाल पाण 


बिहार कै प्राचीन sic अर्वीचीन हिन्दीखाहित्यसेवी 


लिये सालाना विदाई की रकम बॅथी हुई थी। अब, वत्तमान ठेकारी-नरेश को 
केवल शिकार-साहित्य का बढ़ा शौक है । 

इस तरह यह स्पष्ट देखने में आता है कि बिहार की रियासतो में आज की 
तरह नीरसता नहीं थी, बल्कि साहित्यिक सरसता से हरएक दरबार ओतप्रोत था । 
शिवहर ( मुजफ्फरपुर ), नरहन ( दरभंगा ), सुरसंड ( सुजपफरपुर ), आनन्दपुर- 
देवढी ( दरभंगा ), सोनबरसा ( भागलपुर ), तिलौथू ( शाहाबाद ), चैनपुर 
( सारन ), मधुबन ( चम्पारन ) आदि रियासतों के दरबार भी साहित्यकारो और 
कलाकारों फे लिये बहुत बड़े अवलम्ब थे। पहले कहे हुए चारो दरबार तो साहि- 
त्याहुराग और काव्यशाख् विनोद के केन्द्र रह चुके हैं तथा आज भी उनमे 
साहित्य का सत्कार बड़े प्रेम से होता है । 

काव्ययुग में बिहार में कितने और केसे साहित्यसेवी थे, इसका कुछ 
आभास उपर्युक्त वर्णन वा विचरण से मिल जाता है । उस युग फे रत्नो की खोज 
के लिये संगठित रूप से अनुसन्धान होना चाहिये । हिन्दीहितैषिणी संस्थाओ का 
यह कत्तव्य है । 

गद्ययुग में भी बिहार आरम्भ ही से सेवामागे पर अग्रसर होता रहा । 
उन्नीसवी सदी के आरम्भ में ही सदल मिश्र ने सुन्दर गद्य को af की थी। 
किन्तु मिश्रबन्धुविनोद? # ( द्वितीय भाग ) से पता लगता है कि संवत्त्‌ १७६० 
( सन्‌ १७०३ ई० ) में भी भगवान मिश्र मेथिल नामक गद्य-लेखक थे । इस प्रकार 
aaa मिश्र से एक सौ वर्ष पूर्वं के एक बिहारी गद्यलेखक का अस्तित्व प्रमाणित 
होता है । संयोगवश दोनों 'मिश्र' ही थे । किन्तु मिथिला-निवासी भगवान मिश्र ने 
ईसा की अठारहवी शताब्दी के आरम्भ में जो गद्य लिखा है, बह उन्नीसवीं शताब्दो 
के आरम्भ में लिखे गये सदल सिश्र के गद्य का प्राचीन रूप-सा जान पड़ता है । 
भगवान मिश्र का लिखा हुआ, बस्तर-राज्यान्तगेत दन्तावारा? आस (मध्यप्रदेश) + 

में, एक हिन्दी-शिलालेख मिला था, जिसकी भाषा का नमूना यह है-- 
ऋ द्वितीय संस्करण { सं १९८४ )--पृष्ठ ५३४-३६ |-- do 


† मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजपूताना आदि प्रान्तों में अत्यन्त प्राचीन काळ से 
मैथिल पंडितों के प्रवास के प्रमाण मिलते हैं। इन प्रान्तों के देशी राज्यों में मिथिला कै 
बहुत-से विद्वान्‌ राजपुर, सभा-पंडित, ज्योतिषी, कर्मकाडी आदि पदों पर रह चुके हैं... 
आज भो कई दरबारों में ह उनके द्वार अर्जित प्रभूत भ-पम्पत्ति को आजतक उनके 
Fa मोगते ईं । इन राजाभ्रित प्रवासी मैथिल विद्वानों में महामहोपाध्याय मधुपूदन झा 


(जयपुर ), Shee रामभद्र का ( अलवर ), विदृदर रमानाथ मिश्र ( गवा 
कितनों ही के नाम प्रसिदध हैं [.....क्षेखक " RoR 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


“दुन्तावाला देवी जयति। देववाणी मह प्रशास्ति लिखाए राजा दिक्पाल 
देव के कलियुग महेँ सस्कृत के बचवैया थोर हो हैँ ते पांड भाषा लिखे हैं। 
सोमवशी पांडव अजुन के संतान तुरुकान हस्तिनापुर छाडि ओरंगल के राजा 
भए। ते वंश महेँ काकतो प्रतापरुद्र नाम राजा भए जे राजा शिव के अंश नउ 
लाख Tet के ठाकुर जे के राज्य सुवर्न वर्षी भे ते राना के भाई अन्नमराज 
वस्तर महेँ राजा भर ओरंगल छाडि के। ते के सतान हंमीरदेव राजा भए | 
ताके पुत्र भैरव राजदेव राजा । ताके पुत्र पुरुसोत्तमदेव महाराजा ताके पुत्र 
जैसिंहदेव राजा ताके पुत्र नरसिहराय देव महाराजा जेकर महारानी लछिमादेई 
अनेक ताल वाग करि सोरह महादान Are । ताके पुत्र जगदीश राय देव राजा । 
ताके पुत्र चीरसिह देवनाम धम अवतार, पंडित-दाता, सर्वगुन-सहित, देव-त्राह्मन- 
पालक 'चंदेलिन बदन कुमरि महारानी विपैँ दँतावली के प्रसाद ते दिक्पालदेव 
पुत्र पाए! शतसठि वर्ष राज्य करि दिक्पालदेव कहे' राज सौंपि के वैशाषी पूर्णिमा 
महेँ प्राणायाम समाधि वैकुंठ गए । ताके पुत्र स्वस्तिश्री महाराजाधिराज सक 
प्रशास्ति सहित प्रथुराज के अवतार, बुद्धिगणेश, बलभीम, सोभाकाम, पन परशुराम, 
दानकर्णं, . सीलसागर, रीमे छुवेर, खीमे यम, प्रताप अगिनि, - सेना 
सरदार इंद्र... आचार ब्रह्मा, विद्या सेसनाग एहूँ भाति दस दिक्पाल के गुन 
जानि 'पडित वामन' दिक्पाल देव नाम घरे। ते दिक्पाल देव विआह कीन्हें 
बरदी के चदेलराव रतन राजा के कन्या अजव gat महारानी विषें अठारहे 
वर्षे रक्षपाल देव नाम युवराज पुत्र भए। तब हल्ला ते 'नवरगपुर” गढ़ टोरि 
फारि सकल बन्द करि जगन्नाथ वस्तर पठे के फेरि नवरगपुर देके ओडिया 
राजा थापे .... । पुनि सकल पुरवासी लोग समेत दतावाला के 'कुद्ठुम जात्रा? 
सवत्‌ सत्रह से साठि १७६० चैत्र सुदी १४ आरम्भ वैशाख वदी ३ ते सपूने भे 
जात्रा | कतेकौ हजार मैंसा बोकरा सारे तेकर रकत प्रवाह बह पाँच दिन संषिनी 
नदी लाल कुसुम वने अए । ई अर्थ मैथिल भगवान सिश्र राजगुरु पंडित भाषा 
si सस्कृत दोउ पाथर महि लिखाए। अस राजा श्रीदिक्पालदेव समान । 
कलियुग न होहे आन राजा ।” & 

५ मिश्रवन्धुविनोद-- द्वितीय भाग--( छि० स० १९८४-० पृष्ठ ५३६--३७॥ और, 
देखिये '5रस्वती? ( भाग १७, खड २, संख्या ५, 'प्र २८१ | में प० कामताप्रवाद 
शुरु का लेख |--ले० 
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बिहार छे प्राचीन और श्रर्वाचीन हिन्दीसाहित्यसेवी , 


विहार में गद्ययुग के आदिकाल के पुराने † लेखको में भगवान मिश्र 
मैथिल और आरा-निवासी सदल मिश्र || के अतिरिक्त दो अन्य लेखकों के 
नाम भी मिलते हैं। जैसे-'रामकथा? नामक गद्यम्रन्थ के लेखक बॉकीपुर- 
( पटना )-निवासी छोद्राम और “प्रवीण पथिक” के लेखक मुजफ्फरपुर-निवासी 
देवीप्रसाद । इनके समय का ठीक पता नहीं; पर जान पड़ता है कि भारतेन्दु- 
युग के आरम्भ के आसपास ही इनका समय रहा होगा। हॉ, भारतेन्दु-युग से 
आज तक फे बिहारी लेखकों और कवियों के सम्वन्ध मे विस्तृत और संक्षिप्त 
विवरण यत्र-तत्र बिखरे मिलते हैं, जिनका यथाशक्य संग्रह करने का प्रयत्न 
हमने किया है । संग्रहीत सामग्री को हमने विहार के जिलों में अलग-अलग 
वॉट दिया है, जिससे आगे के अन्वेपका में अपने-अपने जिले के अभावो की 
पूर्ति कर डालने का उत्साह-सचार हो | निस्नांकित सूची यथासम्भव कालानुसार 
तैयार की गई है । इसमें aaa विक्रम-संवत्‌ का प्रयोग किया गया है, जो ईसवी 
सन्‌ से ५७ वर्ष पहले का है । यदि कहीं ईसवी सन्‌ का प्रयोग मिल जाय, तो 
कोई भ्रम न होना चाहिये । 


बिहार के हरएक जिले के साहित्यसेवियों का संक्षिप्त परिचय-- 
परना 
विहारीलाल चौवे। मधुरापुर ( वनारस ) के निवासी थे; पर बिहार में 
हो हिन्दीसेवा करते हुए अधिकांश जीवन विताया। राची के नार्मल स्कूल 
में पाँच वर्ष हिन्दी-अध्यापक रहे | फिर पटना-कालेजियट में अध्यापक हुए और 
पीछे सिटी-स्कूल मे वदलकर वहीं से पेन्शन ली। संवत्‌ १६७२ में काशी में 
शिवरात्रि को केलासवासी हुए। रचनाएँ--भाषाबोध, पत्रत्रोध, विहारी-तुलसी- 
भूषण, वर्णनवोध, पद्वाक्यवोध, THT, वालोपहार, चालचलनवोध, दशावतार, 
तुलसीसतसई की टीका, शित्षाप्रणाली आदि । % 
Go केशवराम भट्ट | बिहारशारीफ | जन्म १६१०, मृत्यु १६६२ | साप्ताहिक 
† “हमारे यहाँ पद्यरचना तो प्राचीन काल से होती थाई थी; किन्तु गद्य का साहित्य 
में पहले-पहल प्रयोग ज्योतिरीशवर ठाकुर ने किया। ० मिश्रवन्धुविनोद ( भाग ४, 
प्रथमावृत्त, पृष्ठ १६८ )-- देखिये इसी अंथ का ए १३३ |---सं० 
1. ' सदल मिश्रवाली भावप्रकाशन की पद्धति स्तुत्य ची |?" मिभ्रवन्धुविनोद्‌ 
(भा २६० १६८) | 
> देखिये--“सरस्वती”, भाग १, खंड १, संख्या ६, जून १३१५, पृष्ठ ३१२ --ले० 
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जयन्ती-हमारक TT 
“बिहारवन्धु' के संस्थापक और सम्पादक । रचनाएँ--विद्या की नींव, भारतवर्ष 
का इतिहास, शमशाद सौसन और सज्जाद सम्बुल ( नाटक ), हिन्दी-ञ्याकरण, 
एक जोड़ अंगूठी, रासेलस । देखिये पछ ५३७, ५७४। विहार में हिन्दी के प्रथम 
प्रचारक और परमोत्साही सफल पत्रकार । 

महाराजकुमार रामदीनसिंह | जन्म १६१२, मृत्यु १६६० | रचनाएँ - बिहार- 
दर्पण, हितोपदेश आदि। ( देखिये पष्ठ २६०, ३६०, ५३८, ५७६, ६१३) । अनेक 
पत्र-पत्रिकाओं के सचालक और सम्पादक, साहित्यसेवियों के प्ृष्ठपोषक, भारतेन्दु 
के अन्तरङ्ग मित्र और उनके ग्रंथो के प्रथम प्रकाशक तथा प्रचारक, wea 
प्रस के संस्थापक, बिहार में हिन्दी के समर्थ उन्नायक | 

बाबू महेशनारायण | पटना-निवासी । 'बिहारवंधु' भे वरावर खडी बोली की 
कविताएँ लिखते थे । बिहार के निर्माताओं मे एक माने जाते है। रचनाकाल-- 
सन्‌ १८७५-८४ Fo | 

जनकधारीलाल, जन्म १६०६, दानापुर-निवासी, रचना--सुनीति-संग्रह । 

रघुनाथ MHS, कवि, राघवपुर, जन्म १६२५, रच०--सूक्तिविल्ास, 
उद्धवचम्पू, आयौचाराद्शै, रसमंजूषा | 

ब्रजनाथ WS, पटना, ज० १६३०, रच०--अनुरागशतक। 

महादेवप्रसाद “मदनेश!। झाञगंज, पटना सिटी । कवि । रच०--गंगालहरी, 
रामचन्द्र-नखशिख, मद्नेश-कल्पद्रुम, संकट-मोहन आरसी, मदनेश-कोष, तनतीत्र- 
ताला की तरहदार कुजी, भेरवाष्टक । 

गिरिजानन्दन तिवारी, बिहारशरीफ, उपन्यास-लेखक--विद्याधरी, पद्मिनी, 
सुलोचना ( भारतजीवन प्रेस से क्रमश, सन्‌ १६०४ Fo, १६०५ ई० और १६०६ Fo 
में प्रकाशित । ) न 

हरिहरभ्रसाद ( जीतूलाल ), मुख्तार, वाकरगंज-बॉकीपुर, रच०-- सनातन" 
धर्म-विजय? ( १६१२ ई० मे ख० वि० प्रेस में छुपा १४० Tat का दयाननद-मत- 
खडनात्मक FT ) | १ 

चावू चॉकेविहारीलाल, नयाटांला-वॉकीपुर, सावित्री ( नाटक, १६०५ ई० 
भे ख० वि०प्रेसमे छपा था )। 

हरसहायलाल, वी० ४०, डिपटी-मजिस्टर, बॉकीपुर, कवि, रच०--अवतार- 
पराभव, कान्ता-वियोग, शकुन्तला ! अनुवाद )। 

चन्द्रशेखर पाठक, बिहारशरीफ, जन्म १६४४, मृत्यु १६६८, उपन्यास-लेखक। 
६29 
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पोखरपुर-( सारन )-निचासी 
स्वर्गीय मगलप्रसाद सिह 


स्वर्गीय रूपका भगवानजी, जिन्होंने विहार के (वाणी-मन्दिर, छपरा के संस्थापक) 
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परना-निवाश्ली 
स्वर्गीय श्री नागेश्वरप्रसाद सिह शर्मा 
( लालवाऱू ) “तरणमारत' के 
संचालक और सम्पादक 


इनी दरभंगा )-निवासी 
स्वर्गीय राघवप्रसाद सिह सहंथ 
बिहारप्रादेशिरु हिन्दी-साहिस्य- 
सम्मेलन के संम्थापको में से एक 
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वाजितपुर-(सुजफ्फरपुर) निवासी 
श्री योगेन्द्र मिश्र 


अदुई-( मुजफ्फरपुर ) निवासी 
श्री रामइकब्राल सिह 'राकेश' 


निहार फे प्राचीन और दार्चाचरीत हिन्दी स्व हित्यलेसी 


wane ( १६०७ ई० ), वाराङ्गना-रहस्य, सायापुरी आदि उदन्यास, पाठक ऐड 
कम्पनी ( कलकत्ता ) के स्वामी, अनेक सुन्दर पुस्तकों के प्रकाशक | 

स्वर्गीय रायवहादुर रामरणविजयसिंह, खड्अविलास प्रेस के स्वामी, ‘fre 
पत्रिका के संचालक, स्वनामधन्य वावू रामदीनसिह के ज्येष्ठ सुपुत्र, विहारप्रादेशिक 
हिन्दी-साहित्य-पम्मेलन ( मुँगेर ) के सभापति | 

स्वर्गीय शिवप्रसाद पांडेय ‘gait’, कवि, महेन्दू-पटना, विहारमरान्तीय 
हिन्दी-कवि-सम्मेलन ( भागलपुर ) के सभापति, रच०--सुमति-विनोद | 

स्वर्गीय नागेश्वरम्सादसिह ( लालवावू ), चौधरीटोला-पटना, 'तरुणभारत! 
के जन्मदाता और संचालक, साहित्यसेची रईस । ८ 

स्वर्गीय सोनासिह चौधरी, चौधरी-टोला, 'पाटलिपुत्रः-सम्पांदक, सहृदय 
विनोद-प्रिय साहित्यरसिक | 

मुकुटलाल मिश्र,फुलीरीगंज-पटना, र०-ढुगांसप्तशती का पद्यात्मक अनुवाद | 

रासानन्दसिंह, वी० ए०, बॉकीपुर, रच०--पाटलिपुत्र से खुदाई | 

मेवालाल चौधरी, खगौल, दानापुर, रच०-- व्यापारतत्त्व (दो भाग), हिन्दी 
रेलवे गाइड ( दो भाग )--वहीं के शारदा-पुस्तकालय से प्रकाशित । - 

स्वर्गीय महामहोपाध्याय डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल विद्यामहोद्धि, 
वारिस्टर, पटना । पुरातत्त्वेतिहास के प्रामाणिक विद्वान्‌, द्विवेदी-युग में “सरस्वती? 
के प्रसिद्ध लेखक, अनेक ऐतिहासिक लेख, ‘Tega के आदि-सम्पादक, Pre 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ( भागलपुर ) के सभापति । 

` स्व० टेकनारायणप्रसाद तकवागीश, "मंगल? कवि;पात्तदेरीवा (पटना सिटी), 

पुरावत्त्व-सम्बन्धी स्फुट लेख, रच०--विह्वार-विभव ( ६५६४ ३० से पटना मिटी के 
राजनीति-प्रेस में छपा काव्य ), फाग-बहार (१५६०६० में विहारवंधु प्रेम में छपी) | 

स्वर्गीय रामचन्द्र द्विवेदी, जन्म १६३८, वेच्यनाथधाम-देवघर क्रे gare 
विद्यालय के संस्थापक, रच० दुतम साहित्य-रत्राकेर ( अपूर्व ग्रन्थ हे), उपदेश- 
कुसुमाकर) धम. इश्चरास्तित्व, ढिन्द्जाति का संगठन और सुधार, प्राचीन और 
ATA भारत | 

आचाये चदरोनाध वर्या. एम० ए०, eae, सीठापुर-पटना | 'भारनसित्रः 
( कलकत्ता ) ऑर दिश' ( पटना) के भूतपूर्व सम्पादक, विह्वारजिद्यापोठ के 
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नयन्वी-९०ए क ग्रन्थ 


श्रीमती सुदर्शन देवी, कटारी, लई, खीशिक्षा-सम्बन्धी स्फुट लेख । 

ईश्वरीप्रसाद वमी 'शब्द', कमगर गली, पटना सिटी, स्फुट रचनाएँ | 

प्रोफेसर छृष्णनन्दन सहाय, एम० ए० | भागलपुर के टी० एन० Ho कालेज 
में हिन्दी के मोफेपतर, उत्साही सुन्दर लेखक | 

पारसनाथसिह 'विशारद? । हिन्दीप्रचारिणी सभा ( पटना ) के प्रधान मंत्री । 
हिन्दुस्तानी विरोधी आन्दोलन के उत्साही कार्यकत्ती | तत्सम्बन्धी स्फुट लेख | 

प्रोफेघ्तर नारायणप्रसाद शास्री, भुजफ्फरपुर में भूमिहार-त्राह्मण-कालेज के 
अध्यापक, 'रौनियार-वैश्य? पत्र के सम्पादक | 

गिरिधारोलाल शर्मा गगे?, बी० ए? (ऑनसे), मिरचाई गली, पटना सिटी, 
प्रतिभाशाली Rael लेखक, रच०--विमान, कहानी-कला, आकाश की सेर | 
( देखिये पृष्ट ५७१) 

गया 

पत्तनलाल सुशील’, जन्म १६१६, दाऊदनगर-निवासी। रचनाएँ--रोला 
रामायण, जुत्रली-माठिका, भ्ेरि-रातक, नीति-रातक, साधु, उजाड गाँव, यात्री, 
देशी खेल ( दो भाग ), प्रियुसन साहब की बिदाई । 

शीतलप्रसादसिह, इमामगंज, जन्म १६२२, र०-श्रीसीतारामचरितायन | 

कान्हलाल HY, नवागढी, जन्म १६२४, रच०--सगीत-मकरन्द, सावन- 
सयूर, सुधातरगिणी, आनन्द-लहरी, जगन्नाथ-माहात्य, नखशिख, आनन्दसार 
रामायण, कामविनोद्‌, वेयनाथमाहात्म्य, हास्य-प चरन, सुह्ृदूशिक्तक, विश्वमोहिनी 
सग्रह | 

स्वर्गीय कालिकाप्रसाद, बो? ए०, बी० ato | जिला और ट्रेनिंग स्कूलों के 
यशस्वी हेडमास्टर, टेक््टचुक-कमिटी के सेक्रेटरी, अनुभवी और आदर्श अध्यापक, 
रचनाएँ--5याकरण पढाने की विधि, अनेक शिक्षा-सम्बन्धी स्फुट लेख । 

प्रवो धचन्द्र, कतरीसराय, जन्म १६२५ | स्फुट रचनाएँ | 

जानकीशरण 'स्नेहलता?, जन्म १६३२, परम वैष्णव । सौर दरियापुर 
निवासी | गोस्वामी तुल्लसीद।सजी की शिष्यपरम्परा में से हैं। रच०--विरद्दानल, 
श्रीहरिकीत्त तपदावली, गवाष्टक, श्रीहसकला-सप्तक, नवीन भक्तमाल ( १००० छप्पय 
अप्रकाशित ), सानस-उत्तर-पक्षावली ( ३०० दोहे अप्रकाशित ), स्फुट पद्‌ । 

राम ुलामराम, जन्म १६३३, जमोर-निवासी | रच०-रामशुलाम शब्द- 
कोप, शऊुनावली रामायण, नाम-रामायण, पेसा प्रताप-पचासा । 
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[लाए यू आन ५। 
भगवानघुर-(सुजफफरपुर)-निवासी भातृद्वय 
श्री रामधारी प्रसादजी और सुजफफरपुर-निवासी 
श्री शयामधारी प्रसादजी श्री ललितङुमार सिह “नटवर” 
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शाहाबाद जिला-निवाली 
To रामदहिन मिश्र काऱ्यतीर्थ 
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बी० go, Ale पुल० दरभंगा-जिला-निवासी 


रायसाहव पं० सिद्धिनाथ मिश्र 


बन्य == 


haat सदी? के सयुक्त सम्पादक 
, भागलपुर-निवासी श्री तारकेशवर।प्रसाद 


प्रोफेसर जगन्नाथराय शर्मा, एम ए 
( पटना कालेज ) 


प्रोफेसर दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी, एम ए, स a3 
( पटना काठेज ) “बीसवीं ad? के सयुक्त सम्पादक 


भागलपुर-निवासी श्री सत्येन्द्रनारायण 


} > ५ + ८3 


शिवहर“ मुजफ्फरपुर )-निवासी 
श्री परमेश्वर सिह 


प्रोफेसर नवलकिशोर गौड, एम, ए. 
( वी एुन्‌० कालेज ) 


विद्र के प्राचीन और अर्चाचीन-दिन्दीला दिव्य सेवी 


रायसाहब लक्ष्मीनारायणलाल । औरंगाबाद-निवासी वकील और रईस | 
लक्ष्मी प्रेस ( गया ) के संस्थापक । लक्ष्मी! और gee? के संचालक तथा 
सम्पादक | इनको जीवनी ( द्वारकाप्रसाद शुप्त-लिखित ) लक्ष्मी प्रेस से प्रकाशित 
है। इनके सुपुत्र श्रीरामानुप्रहनारायणलाल भी लक्ष्मी! के सम्पादक हुए थे। 
( देखिये पृष्ठ ५८५ ) 

त्रह्मदेवनारायण, जन्म १६३६, बेलवा-निवासी । रच०--कलिचरित्र, कृपण- 
चरित्र, कलियुगचरित्र । 

जानकीशरण वर्मा, बी. ए., बी एल., गया-निवासो । प्रयाग-सेवा-समिति 
की मुखपत्रिका 'सेवा के सम्पादक ओर प्रसिद्ध बालचरनायक । जीवनसखा' 
( प्रयाग ) के भूतपूव सम्पादक । बालचर्य्यं के विशेषज्ञ । स्काउटिज्ञ और जन-सेवा 
के सम्बन्ध में अनेक अनुभवपूण लेख । 

'पन्नालाल भैया गयावाल ‘Se; रच०--कजली-विनोद, बसंतबहार, काली 
घटा, कुंडलिया-कुंडल, TAM, मोहनकुमारी, भरेहरिभूषण, मेघमंजरी, जमालमाला 
( कविवर 'जमाल? के १०८ अनूठे दोहो पर रोला-छन्द-मिश्चित कुंडलियों ) । 

रामचीज पांडेय, 'अरवल-निवासी | प्रंथ--बिहारी वीर, मित्रवेश में शत्रु, 
जेबी हिन्दी-कोष । हिन्दी-अध्यापक । 

बजरंगदत्त शर्मा, गया-निवासी, स्फुट रचनाएँ, बिहार-प्रान्तीय हिन्दूसभा के 
ga मंत्री, ओजस्वी वक्ता, सार्वजनिक सेवा-परायण | 

सूर्यप्रसाद महाजन, सुप्रसिद्ध मन्नूलाल-पुस्तकालय ( गया ) के संस्थापक, 

हिन्दीप्रेमी, रईस । . : 
गोवद्धनलाल WA, एम» ७०, बी० एल० । विद्वान्‌, निबंध-रचयिता। 
रच०=-चीतिविज्ञान ( हिन्दीमंथरल्लाकर, बम्बई से प्रकाशित )। बि० प्रा० हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के प्रस्तावित अठारहवें अधिवेशन (गया) के मनोनीत स्वागताध्यक्ष । 
अन्नुमहनारायणसिंह, बिहार की कांग्रेसी सरकार के भूतपूर्व अर्थमंत्री | हिन्दी 
में आत्मकथा लिखी है। हं 

बाबूलाल गुप्त, लक्ष्मी प्रेस के प्रबंधक, स्फुट लेख | 

हवारकाप्रसाद गुप्त, उक्त बाबूलालजी के सुपुत्र, गया जिले के हिन्दी-साहित्य- 
सेवियो का परिचय लिखा है। Geer’ के सम्पादन में सहयोग दिया है । 

पावेतीप्रसाद, एम० एस-सी०, विज्ञानाचाये। साइंस-कालेज ( पटना) के 
सीनियर प्रोफेसर । बिहारप्रादेशिक हिन्दी-विज्ञान-सम्मेलन के अध्यक्ष | 
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जरन्ती-स्मारक ग्रेन्थ 


गंगाधर मिश्र, काव्यतीर्थ, सुप्रसिद्ध वैद्य । स्फुट लेख । प्रसिद्ध कहानी-लेखक 
आचाये राधारमण welt इन्हीं के सुपुत्र हैं । 

पंडित अयोध्याप्रसादजी, अमावो-निवासी | जन्म १६४५, मृत्यु १६६१। 
आर्यसमाज के भारत-प्रसिद्ध विद्वान्‌ व्याख्याता | अनेक भाषाओं के पंडित । आये- 
समाज-सम्बन्धी कई ग्रथ लिखे । (देखिये 'बालक”, वपं ६, अक &, पष्ठ ५१२, 
सितम्वर १६३५ ) | 

अवधकिशोर सहाय वर्मा 'चाण',एम० Wo | जन्म १६५७, कंचनपुर-निवासी | 
रच०-चित्तौरोद्धार, दार्शनिक एवं शित्ता-सम्बन्धी we लेख । अब स्वर्गीय । 
प्रसिद्ध लेखक थे । 

गोविन्द्लाल भांगर, जन्म १६५८, रच०--सलिला | 

रामचन्द्र शमौ “साहित्यरत्न? | स्फुट लेख । जिलाबोडं के चेयरमैन । 

चन्द्रदेच शमी शांडिल्य, जहानाबाद्‌-निवासी, “शुरुचेलाः-सम्पादक | 

मोहनलाल महतो गयावाल 'वियोगी', ऊपरडीह, गया TST | जन्म १६४६ । 
आधुनिक शेली के सुप्रसिद्ध सुकवि । प्रतिभाशाली कहानी-लेखक। हृदयग्राही 
सस्मरण-लेखक । सहृदय मिष्टभाषी । रच०--निर्माल्य, एकतारा, रेखा, आरती के 
दीप, कल्पना, विचारधारा आदि । गद्य और कविता लिखने तथा व्यंग्यचित्र बनाने 
मे सिद्धहस्त | ( देखिये एए ५६४) । 

श्रीनारायण जिजल, एम? ए०, बो? एल० । स्फुट लेख | अब स्वर्गीय | 

श्याम बरथवार | “चिनगारी”-सम्पादक | 

राधारमण शास्री, साहित्याचायं । गया-निवासी। प्रसिद्ध कहानो-लेखक। 
उत्साही साहित्यसेवी | स्फुट लेख, कविता आदि | (दे ए ५५३-५४ ) | 

जानकीवल्लभ शाखी, साहित्याचायं, वेदान्ताचाय । भैगरा-निवासी । सुप्रसिद्ध 
TARAS, सुकवि, समालोचक । सस्झृत-साहित्य-ममज्ञ विद्वान्‌ । रच०-- 
काकली ( संस्कृत-कविता-सम्रह ), रूप ओर अरूप ( हिन्दी-कविता-संग्रह ), कानन 
( कहानी-सम्रह ), अपणो ( कहानी-सग्रह ), साहित्यदर्शान ( आलोचनात्मक साहि 
स्थिक निवन्ध-सम्रह ) । इनके विषय मे हिन्दी के स्वनामधन्य युगान्तरकारी कवि 
श्रीसूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? जी ने लिखा है-“श्रीजानकीवल्लभ शास्री, शाला 
चाय, हिन्दी के श्रेष्ठ कवि, आलोचक और कहानी-लेखक हैं । अपनी प्रतिभा, 
विद्वत्ता, लेखनकोशल और दिव्य व्यवहार से उन्होने अनेक वार मुझपर अपनी 
गहरी छाप डाली है । हिन्दी के साहित्यिक उत्थान मे विहार की आधुनिक प्रतिमा 
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को मानना पड़ता है । जानकीवल्लभ वहाँ के ओर समस्त हिन्दोभाषी प्रान्तों के 
प्रतिभाशालियों में एक हैं । उनके सस्कृत और हिन्दी के भावपूणं ध्वन्यात्मक 
कलामय पद्य और आलोचनाएँ मैं पह देख चुका था, इधर “कानन” सें उनको 
कहानिया देखीं । कहानियों की भाषा मॅजी हुई; वाक्यन्यास संगीतमय; बातचीत, 
स्थल और घटनाओं का वणन -उठान, पूर्ति और परिसमाप्ति की कलात्मिकता लिये 
हुए--ध्वनि और अलंकारो से सञ्चित हैं। आनन्द लेने और सीखने की उसमें 
बहुत-सी सामग्री है।” ( देखिये ge ५७१) 

रामगोपालसिंद्द 'रुद्र! । भावपूर एवं सरस स्फुट कविताएँ । सुयोग्य अध्यापक। 

गुलाबः--होनहार प्रतिभावान्‌ नवयुवक कवि | स्फुट कविताएँ | 

अवधकिशोर सहाय Ea । उदू के भी कवि हैं । 

जागेश्वरप्रसाद ‘afar’ | “नवीन भारत”-सम्पादक । 


बद्रीनाथ शमी “मधुकर” । केतकी-निवासी। जन्म १६५५। कवि 
आर लेखक | 


पन्नालाल महतो | स्फुट कविताएँ । 
शाहाबाद 
साधुशरणप्रसाद, भदवर-निवासी, जन्म १६०८, मृत्यु १६६६ । व्यापार- 
सम्बन्ध से 'बलिया”-प्रवासी थे। रच०--भारतभ्रमण ( ५ भाग ) अत्यंत महत्त्वपूर्ण 

और विशाल ग्रथ है; धमंशाखसंग्रह। (शाखं और स्मृतियों के सिद्धान्तप्रमाण-चाक्यों 
का संकलन करके इन्होने जो शाखीय व्यवस्थासंग्रह तैयार किया था वह बस्बई के 
वेकटेश्वर प्रेस से १०) में प्राप्य है और इसी में इन्होने अपनी जीवनी भी लिखी है 1) 

महाराजकुमार हरिहरप्रसाद्सिह, दिलीपपुर-निवासी | जन्म १६११, मृत्यु 
१६४६) रच०--हरिहरशतक, षटपदावली, नखशिखवर्णन, स्मरणी | 

महामहोपाध्याय रघुनन्दन त्रिपाठी, दिलीपपुर-निवासी। जन्म १ ६१२, 
मृत्यु १६८४ | इनकी सचित्र जीवनी ( “बिहार के विद्यासागर? ) 'पुस्तक-भंडार” से 
प्रकाशित हुई है। स्फुट लेख और भाषण । इनके सुपुत्र देवदत्त त्रिपाठी अच्छे 
लेखक हैं | 

विजयानन्द्‌ त्रिपाठी, 'श्रीकवि', 'विद्यारत्र', बेलॉंटी-निवासी । जन्म १६१३, 
सृत्यु १६८२ | रच०--महामोहविद्रावण, सच्चा सपना, महाअघेरनमरी, प्रेमसाम्रा- 
ज्यादशे, भारतीय इतिहासपंजिका, नीतिमुक्तावली, अन्योक्तिमुक्तावली, रकल्नावली 
नाटिका; उच्चकोटि की स्फुट कविताएँ (संस्कृत और हिन्दी सें) । “उद्योगः-सम्पादक | 
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वी? एन०'कालेजिएट मे संस्क्ृत-हिन्दी-अध्यापक। अखिलभारतीय हिन्दीसाहित्य- 
सम्मेलन के दशम अधिवेशन ( पटना ) के स्वागताध्यक्ष । अनेक भारतीय भाषाओं 
के मर्सेज्ञ विद्वान्‌ । विहार के पुराने कवियों में केवल इन्ही की जीवनी 'कविता- 
कौमुदी? (भाग २) मे छपी है “सरस्वती' ( सितम्बर १६१७ ई०, भाद्रपद 
सवत्‌ 1६७४ ) मे सी प्रथम पृष्ठ पर प० रामदहिन मिश्र की लिखी हुई इनकी 
सचित्र जीवनी छपी है । इनके छोटे भाई शिवनन्द्न त्रिपाठी भी अच्छे लेखक थे 
उन्होंने ‘Randy को पुन जीवित करके उसका सम्पादन भी किया था] 
( देखिये पृष्ठ ४३८ ) 

शिवनन्दनसहाय, अख्तियारपुर-आरा-निवासी। जन्म १६१७, मृत्यु १६८६। 
बिहारग्रादेशिक हिन्दीसाहित्यसम्मेलन के तीसरे अधिवेशन ( सीतामढी ) के 
सभापति | विहार के प्राचीन हिन्दीसाहित्यसेवियी के जीवनचरित और ग्रंथों के 
सम्बन्ध सें ज्ञान प्राप्त करानेवाले जगम विश्वकोष थे । रच०--गोसवामी तुलसीदास 
की बृहत्‌ जीवनी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की विस्तृत जीवनी, बाबू साहबप्रसादसिह की 
जीवनी, श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद्‌ की जीवनो, बाबा सुमेरसिह साहवजादे 
की जीवनी, सिक्खगुरुओ की जीवनी, गत ५० वर्षों में बिहार में हिन्दी की अवस्था, 
SUG, सुदामा नाटक, कविताकुसुस, विचित्र संग्रह्‌, बंगाल का इतिहास 
आदि। ( देखिये प्र्ठ--५३६ ) , इन्हीं के सुपुत्र बावू प्रजनन्दनसहाय प्रसिद्ध 
उपन्यास-लेखक हैं । 

राजा राजराजेश्वरीप्रसादसिंइ “प्यारे? कवि, सूयपुराधीश, जन्म १६२२, 
मृत्यु १६६० , इनकी ललित कविताओं का वडा ही अनूठा संग्रह इनकी सचित्र 
ग्रंथावली मे प्रकाशित है । ( देखिये पछ १२५, ३०३, ५४०, ६३० ) । इनके सुपुत्र 
राजा राधिकारमणप्रसादसिंह एम० ९० प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार हैं । 

` गणपति सिश्र, आरा-निवासी, जन्म १६२६, अब स्वर्गीय) Tato मुक्तिमाग- 

प्रकाश, सुतानन्दप्रकाश, ऋतुवर्णन, सिद्धश्वरी-स्तोत्र-अभिषेक । कवि थे । 

यशोदानन्दन अखौरी, जन्म १६२7, मृत्यु १६६०, नवादा-निवासी | रच०-- 
जोजेफ विलमट का अनुवाद पॉच भागों मे, भगवान रामकृष्णदेव के उपदेश-शतक) 
विवेक-बचनावली, शिक्षाविज्ञान की भूमिका, होली की भेट ( पद्य )। देवनागर) 
प्रभाकर, भारतसित्र, देशसेवक के सम्पादक और प्रवन्धक | ( Fo To ४३६ )-- 
( 'वालक', वर्ष ६, अंक ११, एप ६२६, नवम्बर १६३४ fo में विस्तृत-जीवनी ) 

पाडेय सकलनारायण शर्मा, महामहोपाध्याय, कलकत्ता-सस्कृत-कालेज के 
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नुसरोज-( शाहायार )-नियासी 


छुपरा निवासी 
श्रीकात्तिकेयचरण मुग्यो पाध्याय 


पिन्सिपर मनोर पनप्रसार्दासर, ण्म> To 


( रामेन कालेज, छुपरा ) 


लुप न्गियामा 
rae Proven माट, THe णः, 
हो. x 
एप साहिस्यायाय, माल्तियरन्म, 


क. 
पल्ला पालन 


ee 


प्रासोपलियाविष्टारीलाल वर्मा, एम०ए« , 
Te एल० ( एपरा-निचासा ) 
एटवाफेट, सीतामदी 


जदलपुर-( मध्यप्रदेश )-निवासी 
प्राफेसर वेनीमाधच ALIA, एम० To 
( राजेन्द्र कारन, घुपरा ) 


प्रो) नलिनीमोहन हरु 
सन्याल एस्‌० ए० 
( बसाल ) 


श्रीयोपालराम गहमरी 
( गाजीपुर ) 


किम 


श्रीधमंदेव शास्त्री, 
( देहरादून ) 


श्रीपरमानन्दटत्त ( भागलपुर ) 


बिहार के प्राचीन और अर्वाचीन. न, हिन्दीसाहित्यसेवी 


व्याख्याता, जन्म १६२८, आरा-निवासी । नागरी-प्रचारिणी सभा (आरा) के 
प्रधान संस्थापक । लगभग २०-२४ वष शिक्षा? के सम्पादक | बि० प्रा० हिन्दी-सा० 
सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन (छपरा) के सभापति । रच०- हिन्दीसिद्धान्तप्रकाश) 
सष्टितत्त्व, प्रेमतत्त्व, आरा-पुरातत्त्व, व्याकरण-तःत्व, वीर-बाला-निश्रन्ध-साला, 
राजरानी ( उपन्यास ), अपराजिता ( उपन्यास ), जैनेन्द्रकिशोर ( जीवनी ) । 
ओजरवी विद्वान्‌ वक्ता । परम शिवभक्त । ( पर ५४३ देखिये ) 

जैनेन्द्रकिशोर जैन, आरा-निवासी प्रतिष्ठित रईस । स्वर्गीय | रच०- कमलिनी, 
मनोरमा, प्रमिला, सुलोचना, सोमा सती, चुड़ेल, परख, खगोल-विज्ञान, सत्य- 
हरिश्चन्द्र नाटक । ( दे० go ५४१, ५५६ ) । इन्हीं के सुपुत्र श्रीदेवेन्द्रकिशोर जैन 
अपने सरस्वती प्रेस से सचित्र मासिक 'बालकेसरी? निकाल रहे हें । ये नागरी- 
प्रचारिणी सभा ( आरा ) के संस्थापको में थे । 

त्रजनन्दनसहाय 'त्रजवल्लभ', 'आरा-निवासी वकील, जन्म १६३१ । नागरी- 

प्रचारिणी सभा (आरा) के भूतपूर्व मंत्री । बि प्रा० हिन्दी-सा? सम्मे० ( बेगूसराय, 
मुंगेर ) के सभापति । सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक । 'शिक्षा?, 'ससस्यापूर्ति” और 
प्साहित्यपत्रिका के सम्पादक | रच०- राजेन्द्र मालती, त्रजविनोद, हनुमान-लहरी, 
सप्तम प्रतिमा, बूढ़ा वर, कमलाकान्त का इजहार, रजनी, अद्भुत प्रायश्चित्त, 
चन्द्रशेखर, लालचीन, विस्मृत सम्राट्‌ , राधाकान्त, सौन्दर्यापासक, विश्वदर्शन, 
TAA, TSA, उद्धव, सत्यभामा-मंगल, निर्जन हीपवासी का विलाप, 'अथे- 
शास्त्र, बलदेवप्रसाद मिश्र, राधाकृष्णदास, बंकिमचन्द्र, मैथिल कोकिल विद्यापति | 
इनके विख्यात उपन्यास 'सोन्दर्यापासक! का मराठी और गुजराती में तथा 'लालचीन? 
का अँगरेजी में अनुवाद हुआ है। इनके ज्येष्ठ सुपुत्र रमेशनन्दन सहाय, एम० To, 
बी० एल० भी “माधुरी? आदि पत्रिकाओ में प्रायः लिखा करते हैं। ( प्रः ४४४, 
५५६ देखिये ) | 

श्यामजी शमी, भदवर-निचासी । जन्म १६३१। अंथ--श्यासविनोद रामायण 
(१६०० go), श्यामविनोद दोहावली ( 5०० दोहे, १६०१ ई० ), रामचरिताम्रत 
महाकाव्य ( सन्‌ १६०३ So ), रामचरितामृत महाकाव्य (१६०३ So), वृन्दविलास 
( इन्द्सतसई के दोहो पर कुंडलियों ), अबलारक्षक, खड़ीबोली-पद्माद्श, भाग्य- 
परिवत्तन, प्रममोहिनी, प्रियावल्लभ, श्यामहषेवर्द्धन, सत्वामृतकाठय, बालविधवा- 


गुहार, स्वाधीन विचार, विधवा विवाह, पंडित-मानी-मति-चपेटिका, स्फुट कविताएँ, 
ससस्यापूर्तियोँ | 
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अक्तयवट मिश्र, 'बिप्रचद्र' कवि, डुसरॉव-निवासी, जन्म १६३१, मृत्यु 
१६६६, पटना-कालेज में हिन्दी-अध्यापक थे । रच०-- दुर्गादत्त परमहस (जीवनी), 
लेखमणिमाला ( निरबंधसग्रह ), 'आत्मचरितचम्पू ( आत्मकथा ) प्रसिद्ध हैं। इनके 
लिखे अनेक ग्रंथ प्रकाशित हें । इनकी लिखी, अनुवादित और सटीक पुस्तकों के 
नाम ये हैं--राधामाधव-विल्ञास, रतोत्रकुसुमा्जलि, पद्यपुष्पोपहार, कृप्णकीत्तेन, 
विनयमालिका, शोकसूक्ति, उपदेशरासायण, दशावतार-कथा, आनन्दकुसुमोद्यान, 
सदाबहार, मार्कण्डेयपुराण, दशङुमारचरितसार, देवी चौधुरानी, मृणालिनी, रजनी, 
( उपन्यास ), शिवमहिम्नस्तोत्र, शिवतांडवस्तोत्र, गगालहरी, गंगाष्टक, भामिनी- 
विलास, महाराणा प्रतापसिह, अजान कवि, बच्चू मल्लिक, कवि गोविन्द गिल्लाभाई, 
बालरास स्वामी, अयोध्यानरेश, पडित राधावल्लभ जोशी, पंडित उमापतिदत्त शमी 
इत्यादि । पूर्वोक्त तीनो ग्रथ 'पुस्तकभंडार” से निकले हैँ । (देखिये ए ५४३, ६१५ ) 

उमापतिदत्त शमी, चिलहरी-निवासी । विशुद्धानम्द-विद्यालय ( कलकत्ता ) 
ओर मेरठ के कालेज में सरक्रत-हिन्दी-अध्यापक थे । हिन्दी-ससार में सबसे पहले 
इन्होंने ही यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हिन्दी के साहित्यसेबियो का एक 
अखिलभारतीय सम्मेलन होना चाहिये । साल-भर आन्दोलन करने के वाद इनका 
देहान्त हो गया | 'भारतमित्र' और “उचितवक्ता? तथा 'हिन्दीचगचासी? (कलकत्ता) 
में इनके अनेक लेख छपे हे । 

परसेश्वरद्याल “रसिक”, जन्म १९३२, स्वर्गीय, डुमरॉव-निवासी, रच०-- 
भक्तिलता, गाने की चीजे । 

अमीराय, जन्म १६३५, स्वर्गीय, भभुआ-निवाधी, रच०--बालकांड ( छप्पयों 
मे), गुलिस्तॉ का आठवों वाब ( कवित्तो में ) । 

मुन्शी हरिहरप्रसाद्‌, जगदीशपुर-निवासी | रच०--दिल्लीद्रवार-च रिताचली 
(दो भाग ) | 

जयनारायणलाल, शाहपुरपट्टी-निवासी | रच«--क्ृष्णप्रति रुक्मिणीपत्र, 
चन्द्रमा को आत्मकहानी, भारत-सिख्न का प्राचीन सम्बन्ध, कवितादेवी । 

चन्द्रशेखर MEN साहित्याचायं, निमेज-निवासी, जन्म *६४०। स्वर्गीय। 
महामहोपाध्याय रासावतार शमी के सहपाठी । सस्कृतमासिक पत्रिका “शारदा? के 
सम्पादक । प्रयाग से 'समाज' मासिक निकाला था। 'शिक्षा? (पटना) का भी 
सम्पादन किया। वाल्मीकीय रामायण, श्रीमद्भागवत और महाभारत का हिन्दी- 
अनुवाद करके हिंन्दी-पाठकों का महत्‌ उपकार किया । अन्य ग्रथ--द रिद्रकथा, 
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विधवा के पत्र, समाज का कोढ़, भारत की सती नारियॉ । साहित्यिक तपस्वी थे। 
त्याग-बिराग-मय AE जीवन था । स्वावलस्वी, स्वाभिमानी और स्वाधीनचेता 
सात्विक पुरुष थे । इन्डो के सुपुत्र हैं आरतो?-सम्पादक 'सुक्तजी'। (Ts ५४६ )-- 
( दे? 'वालक', वर्ष =, To ४५७ ) 

ईश्वरीप्र्ार शर्मा, सिश्रटोल्ला-आरा-निवासो । जन्म १६४२, मृत्यु १६८४ | 
मनोरंजन, पाटलिपुत्र, लक्ष्मी, श्रोविद्या, शिक्षा, wages, हिन्दूपंच आदि के 
सम्पादक | सिद्धहस्त अनुवादक | अनेक प्रमुख भारतीय भाषाओ के पंडित । कुशल 
अभिनेता | अद्भुत प्रत्युत्प्नमति | नागरीप्रचारिणी सभा (आरा) के मंत्री । हास्य- 
विनोद-प्रिय | रच२--पश्रोरास वरित्र, सोता, सिपाहो-त्रिद्रोह, बॅगज्ञा-दिन्दी-कोष, 
सूर्योदय (नाटक , रॅगोली दुनिया (नाटक), मानमदेन (नाटक), पंचशर \गद्यकाव्य), 
मागधो कुसुम (उपन्यास ); उद्भ्रान्त प्रेम, अन्नपूणी का मन्दिर, किन्नरी, इन्दुमती, 
TAT, प्रेसिका, जलचिक्रित्मा, चनाचवेना ( पद्यपंग्रड ), सोरभ, सुशोज्ञशिक्षा, 
चन्द्रकुमार-मनोरस।, हिरण्मयी, गल गमाला, सञ्चो AA, बालगल्यमाज्ञा, मानमोचन 
ae aa मि ज्ञाकर इनकी लिखी और अनुबादित लगभग एक सो पुस्तक हैं। मराठी, 
गुजराती, वॅगला, अँगरेजी से तो हिन्दो-अनुवाद किया ही; हिन्दी से वॅगला में 
पज्ञाव-हत्याकांड का अनुवाद किया । और, अभी इनकी कई रचनाएँ अधूरी एवं 
प्रकाशित हैं। इन्ही के साहित्यिक शिष्य हैँ शिवपूजनसहाय । ( दे? ५०,५४६, 
४६०, ५८३, ६१४ )। इनके बड़े चचेरे भाई Fo शुबदेवप्रप्नाद शर्मा, बी, a, 
एल. टी. रिटायड हेडमास्टर भो हिन्दी के विद्वान्‌ Bar Fi ‘aad? और 
मनोरंजन सें उनके कई विद्वत्तापूण लेख छपे हैं । 

शिवनन्दन त्रिपाठी, चेल्ञोंटी-विवराप्तो, प० विज्ञयावन्द्जी के भाई, “बिहार: 
ay’ के सम्पादक | कलकत्ता मे हिन्दी के अध्यापक भी थे । 

स्वामी भवानीदयाज्ञ संन्यासी, बहुआरा-नित्रासी, दक्षिण-अफ्रिका-प्रवासी | 
जन्म १६४१ | fae प्रा, हि? सा? सम्मै ( देववर ) के सभापति । ग्रंथ - दक्षिण 
अफ्रिका के सत्याग्रह का इविहास, ट्रान्सवात्र के भारतवासी, कारावास को कहानी, 
नेटाली हिन्दू, शिक्षित ओर fear, वैदिक धर्म और आये त*्यता, महात्मा गांधो, 
भजनप्रकाश, प्रवासो की कहानी, वेदिक प्राथ राच णञ्यरवस्था या मरणावस्था । दक्षिण 
किक में, हिन्दी? नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे, जिसके अनेक विशेषांक 
अत्यन्त सुन्दर निकले थे। प्रवाप्ती भारतवाधियो के प्रमिद्ध नेता! Giant | 
राजनोवि-कुशल आन्दोलक । अब अजमेर ( राजपुताना ) के आदर्श आर्यनगर 
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मे प्रवासी-सवन? बनवाकर वहीं से प्रवासी भारतीय साहित्य का प्रकाशन कर रहे 
हें। इनके सुपुत्र ब्रह्मदत्त भवानीदयाल सी हिन्दी के प्रतिभाशाली कहानी-ज्ञेखक 
ओर उपन्यासकार हैं, जिनका 'प्रवासीप्रपच” पुस्तक भडार से निकला है। स्वामोजी 
ने प्रवासी भारतवासियो मे हिन्दी का खूब प्रचार किया है। 

धमराज ओझा, एम ए , देकुली-निवासी । पटना-कालेज में हिन्दी-संस्कृत 
के अध्यापक औ र धमसमाज-संस्कृत-कालेज (मुजफ्फरपुर) के प्रिसिपल थे । 'शिक्षा? 
मे स्फुट VT | 

चन्द्रहास द्विवेदी, काश्यतीर्थ, देकुली-निवासी, हाइस्कूल ( दानापुर ) के 

हिन्दी-अध्यापक , रच०- हिन्दीवोध । 

देवदत्त त्रिपाठी, काव्यतीर्थ, दिलीपपुर-निवासी, जन्म १६३६॥ Wo भ० 
रघुनन्दन त्रिपाठो के सुपुत्र । पटना-काडेज के भूतपूर्व संस्क्रत-हिगदी-अध्यापक | 
“शिक्षा? मे स्फुट गद्य-लेख। ग्र'०-तुलसी-साददित्य। दे०-“वालक?, वषे ६, To २४६) 

रामद्हिन मिश्र, काव्यती्थे, थार-निवासी | वालशिक्षा-समिति और ग्र॑थमाला- 
कार्यीलय तथा हिन्दुस्तानी प्रेस ( पटना ) के संस्थापक और संचालक । बाल-शित्ता- 
अंथमाला ( मासिक ) तथा “किशोर? के जन्मदाता ओर सम्पादक । ग्रंथ -साहित्य- 
मीमासा, साहित्यपरिचय, साहित्यालंकार, मेघदूत-विमशी, हिन्दी के मुहावरे, 
रचना-विचार साहित्यमंजूषा, महाभारतीय सझुनीति-कथा आदि। अन्य अनेक 
वालोपयोगो पाठ्य पुस्तकों के लेखक, सम्पादक और प्रकाशक । शाहाबाद-जिला- 
साहित्य-सम्मेलन के प्रथम सभापति । 

चन्दामाई जैन, आरा-निवासिनी, विदुषी महिला । जैन वाला-विश्राम (कन्या- 
विद्यालय) की प्रधानाध्यक्षा। रच०--उपदेशरऱ्नमाला, सोभाग्यरत्नमाला, 
मदिलाओ का चक्रवत्तिस्व आदि | 

राजा राधिकारमणप्रसादसिह, एम ए , सूर्यपुराधीश, जम्म १६४५; बि० प्रा० 
हि सा सम्मे? के द्वितीय अविवेशन (बेतिया, चम्पारन ) के सभापति ओर 
उसीके पन्द्रहवे अधिवेशन (आरा) के स्वागताध्यक्ष | नागरीप्रचारिणी सभा (आरा) 
के वत्तेमान सभापति | ग्रंथ - गल्पकुुमावली, नवजीवन-प्रमलहरी, तरङ्ग, राम” 
vain, गांधी टोपी, सावनी समा पुरुप ओर नारी, टूटा तारा। ( देखिये एए 
५५१, ५६२, ६,६) । अपनी राजधानी मे राजराजेश्वरी-साहित्य मदिर स्थापित कर 
अपनी रचनाओ का सुन्दर प्रकाशन करा रहे हे । आपके विपय मे समालोचक- 
शिरोमणि आचाय रामचन्द्र झुक ने अपने 'दिन्दीसादित्य का इतिहास” मे लिखा 
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हे-“सूर्यपुरा के राजा राधिकारमणप्रसादसिहजी हिन्दी के एक अत्यन्त साजुक 
आर भाषा की शक्तियों पर अदभुत अधिकार रखनेवाले पुराने लेखक हैं.। उनकी 
एक अत्यन्त भावुकतापूर कहानी कानों में कंगना सवत्‌ १६७० (सन्‌ १६१३ ३०) 
में इन्दु? ( काशी ) में निकली थी । उसके पीछे आपने बिजली” आदि कुछ ओर 
सुन्दर कहानियाँ भी लिखीं। उनका 'रामरद्दीम” भिन्न-भिन्न जातियों ओर मता- 
नुयायियों के बीच मलुष्यता के व्यापक सम्बन्ध पर जोर देनेवाला (उपन्यास) है ।? 

अवधविहारीशरण, एम. ए., बी एल. ; आरा निवासी । स्वाध्याय-निरत 
गम्भोर विद्वान्‌ लेखक । शिक्षा, साहित्यपत्रिका आदि में सुन्दर निबन्ध | रच०-- 
सेगास्थनीज का भारतविवरण । 

रघुनाथप्रसाद, मुख्तार, डुमरॉव-निवासी ; शिक्षा और साहित्य-पत्रिका तथा 
मनोरंजन में अनेक लेख। बँगला से अनुवादित कई उपन्यास | कई मोजिक रचताएँ। 

श्रीकृष्णजो सहाय। सुहम्मदपुर। शिक्षा ओर साहित्यपत्रिका में गद्यपद्यरचनाएँ। 

पारसनाथ त्रिपाठी, काव्यतीर्थ, शाहपुरपट्टी-निवासी। अत्र स्वर्गीय । 
पाउलिपुत्र, देश, शिक्षा, बालक, लोकमान्य के सम्पाद ओर सहकारी | आरा से 
“पाटलिपुत्र? पुनः निकाला था । पुस्तक -जालिया aga, सीतावनवास, शाकुन्तला 
आदि। अनेक पुस्तकों के अनुवादक | 

हरिनारायणसिह, बी० ए२, शाहपुरपट्टी । डुमरॉव-राज्य के असिस्टेंट मैनेजर 
थे। प्रतिष्ठित जमीन्दार और रईस । सार्वजनिक सेवा के अनुरागी। 'शिक्षा? में 
स्फुट लेख | रच०--एक शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तक “सुधांशु? ( पॉच किरणों ) | 

शिवपूजन सहाय, उनवॉस-निवासी, जन्म १६५० । द्विवेदी-अभिनन्दन ग्रथ 
के प्रस्तावक और सम्पादक । बिहारप्रादेशिक हिन्दीसाहित्यसम्मेलन के सत्रहवें 
अधिवेशन ( पटना ) के सभापति । मारवाडीसुघार, आदश, उपन्यासतरंग, बालक, 
गंगा, जागरण ( पाक्षिक ) के सम्पादक । मतवाला, माधुरी, समन्वय, गोलमाल, 
मौजी के सम्पादकीय विभाग में काम किया । रचनाएँ--विभूति ( महिलामहत्त्व ), 
देहाती दुनिया, बिहार का विहार, भीष्म, भीम, अजु न, अभिमन्यु, हिन्दी-ट्रान्स- 
लेशन। संकलित और सम्पादित पुस्तके-प्रेमकली, प्रेमपुष्पांजलि, सेवाधम, 
त्रिवेणी, संसार के पहलवान | अनेकानेक पुस्तकों के सम्पादक | वत्तेमान प्रोफेसर 
( हिन्दी-चिभाग)-राजेन्द्रकालेज, छपरा | 

रमेशप्रसाद; बी० एस्‌-सी० ; जन्म १६५०; सुरार-निवासी । रमेश ब्रिटिद्ध 
बक्से ( मीठापुर , पटना ) के संस्थापक और संचालक । विज्ञान-सम्बन्धी अनेक 
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महत्त्वपूर्ण मनोरजक लेख । माधुरी, गगा, वालक आदि पत्रपत्रिकाओ के 
नियमित लेखक । 

रजनीकान्त शास्री, काव्यतीथ, वी० ए०, एल एल » बी० , डुमरी -वक्सर- 
निवासी | हाइस्कूल (बक्सर) के सुयोग्य अध्यापक | “चोद्‌? के नियमित लेखक । 
गम्भीर विद्वान्‌ सुलेखक | स्फुट रचनाएँ। 

सुपाश्वदास गुप्त, एम ए०, बी० एल? । प्रतिभा-सम्पन्न स्वाध्यायी विद्वान्‌ । 
आरा-निवासी जैन रईस । डिपुटीकलक्टर थे। रच» पालियामेट । “सरस्वती? 
आदि प्रसिद्ध पत्रिकाओं में लेख | 

अखोरी वासुदेबनारायणसिह | धमार-निवासी । ब्रिहार-सरक्रार के हिन्दी 
्रान्तरेटर। दैनिक बिहारी के संयुक्त सम्पादक । अँगरेजी के विद्वान्‌ लेखक। 
“माड्ने विहार? (पटना ) के सम्पादक और Glew ( इलाहाबाद ) के प्रधान 
सहकारी सम्पादक रह चुके हे । उपतिपदो का अँगरेजी मे अनुवाद किया है। 
हिन्दी ,की रच --श्रीरूपकलाजी की एक झाँकी, रूपवती ( उपन्यास ) | 

शुकदेवसिह हिन्दी-स्कूल के प्रधाना“्प्रापक, नागरी-प्रचारिणी सभा ( आरा) 
के पुस्तकालयाध्यक्ष | शिक्षा, साहित्यपत्रिका, मनोरंजन, देश, हिन्दी-चित्रमयजगत्‌ 
( पूना ) मे अनेक विचारात्मक निबंध । सार्वजनिक कार्यों में विशेष दिलचस्पी! 

रामविलाससिह्‌, जन्म १६५४, प्रं ~ कमला, उपा, भगवद्गीता पद्यानुवाद, 
सेनापति कण, दमयन्ती नाटक, अनाथ महिलाओ की पुकार, प्रणयिनी-बि छोह | 

गोपीनाथ वमा, नॉद-निवासी, जन्म १६१९ | माधुरी आदि सामयिक 
पत्रिकाओं मे अनेक रोचक लेख | रच? - सयोगिता | 

मधुसूदन ओम, 'स्वतत्र', जन्म १६५६ , महिला-निवासी | रच०-- कंसवध, 
THA, मोरध्वज, समाजदपंण | 

नन्दकिशोर तिवारी, वी? ए , तिवारीपुर-निवासी , जन्म १६५७। रच०-- 
स्मृतिकुञ्ज गद्यकाः्य )। चद, महारथी, सुधा, कमयोगी, भविष्य, मतवाला 
आदि के भूतपूव सम्पादक | यशस्वी पत्रकार | उद्भट व्युत्पन्न सुलेखक। बिहार-सरकार 
के हिन्दीपवसिसिटी अफसर थे । विलक्षग प्रतिभ।शक्ति । दे० go ५६१, ५६३ ) 

मनोरजनप्रसादसिह, एम- Go, डुमरॉव-निवारी , जन्म १९५७, हिन्दू: 
विश्वविद्यालय ( काशी ; मे ऑगरेजो-साहित्य के प्रोफेसर थे, अब राजेन्द्र कालेज 
( छपरा ) के प्रिन्सिपल हे । प्रसिद्ध कवि ओर गद्यकार । रच०-राष्ट्रीय सुरली, 
उत्तराखड के पथ पर (यात्रा), गुनगुन ( कविता-सप्रह ), सगिनी (कविता-पुस्तक) | 
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बिहार के शचीन और अर्वाचीन हिन्दीसाहित्यसेची 


श्रीमती राजदेवी Fale “विशारद; रूपसपुर-भभुआ) निवासिनी प्रसिद्ध 
कवयित्री | इन्ही के सुपुत्र हैं सुप्रसिद्ध कहानी-हेखक श्रीवीरेश्वरसिह, एम ए. एल- 
एल. बी., जो मुजफ्फरनगर में वकालत करते हँ । ( देखिये प ५६८) 

ठाकुर राजक्रिशोरसिह। ऐमन-डिहरी-निवासी। साप्ताहिक “अग्रसर! 
( कलकत्ता ) के सम्पादक और दैनिक 'भारतसित्र? के संयुक्त सम्पादक | रच? 
हंगरी सें अहिस,त्मक अराहयोग, हिन्दू सगठन; बृटिश राजरहस्य, एरिया का 
जागरण, ईची-रहस्य ( अँगरेजी के प्रसिद्ध जापानी उपन्यास का अनुवाद, दो 
भाग )। स्वार्थ! (काशी) में अथशास्त्र-सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण लेख। आरा के 
नामो वकील । 

चन साराय शर्मा बहोरनपुर-निवासी; जन्म १९५७; भूतपूव धमंबीर”- 
सम्पादक । रच०- धारा प्रकाशिका, नलोदय, आरत भारत, त्रिपथगा, गद्यगमक, 
पचगव्य, पिङ्गलप्रबोध, विवेकबोध, तलवार की धार पर । अव हिन्दी-शिक्षक | 

हरद्वारप्रसाद जालान आरा-निवासी, जन्म १६६१, मृत्यु १६६७ | 'सारवाड़ी- 
सुधार” के संस्थापक और संचालक । हास्यरस के नाटक अच्छे लिखे 1 रच०-- 
घरकट सूस, क्रूर वेण, प्रथ्वी पर स्वर्ग, राज्यचक्र, भगवान कृष्णचन्द्र आदि नाटक 
ओर दिल्ली-एक्सप्रस आदि कहानी-संमह | कई अप्रकाशित उपग्यास-कहानियाँ। 

रामचन्द्रशमो, 'काव्यकंठ?, आरा निवासी; १६४८; स्फुट पद्यरचनाएँ | 

रामवचन द्विवेदी “अरविन्द , ठुबोली-निवासी, १६६२; प्रसिद्ध कवि | रच८- 
quam, हिन्दीसन्देश, विनय, वीरो की वाणी, श्रीकृष्णसंदेश आदि । 

भुवनेश्वरनाथ मिश्र साधव’, एम० ए०; सिश्रौली-निवासी; १६६२, साप्ताहिक 
“सनातनधम? ( हिन्दूविश्वविद्यालय ) के भूतपूर्वं सम्पादक । “कल्याण? ( गीता 
प्रेस, गोरखपुर ) के चत्तमान सहकारी सम्पादक । भक्ति-साहित्य और सन्त-साहित्य 
के मार्सिक अनुभवी विद्वान्‌ । परम भागवत | रच०-सीरा की प्रेम-साधना, सन्त- 
साहित्य । अत्यत भावुक लेखक र भक्त कवि । ( To Te ५५२ ) 

ठाकुर नन्दकिशोरसिंह 'किशोर?। ऐसन-डिहरी । “किसान-समाचार? 
(मुजफ्फरपुर, के सम्पादक । दैनिक 'भारतमित्र', श्रीकृष्णसन्देश, हिन्दूपंच, दैनिक 
स्वाधीन सारत? आदि कलकतिया पत्रो के सम्पादकीय विभाग में थे। रच०--- 
इश्‍वरचन्द्र विद्यासागर, नारो-हृदय ( कहानी-संग्रह ), सतीत्व-प्रभा या छती विपुला, 
मेवे की झोली, वालरणरंग ( पद्य ), प्राचीन सभ्यता, AI, रणजीतसिंह ( बंगला 
से अनुवादित) ; भेपञ्य-दीपिका (होमियोपैथी); बाबू शिवनन्दनसहाय की जीवनी | 


६६५ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


शाहाबाद-जिला-साहित्य-सम्मेलन और आरा-साहित्य-परिपद्‌ के प्रधान मन्नी। 
भोजपुरी-शब्दकोष का निर्माण कर रहे हैं । 

श्रीमती विमला देवी- 'रमा?, 'स।हित्यचन्द्रिका?, डुमरॉव-निवासिनी। माधुरी 
आदि सामयिक पत्रिकाओं में स्त्रीशिक्षा सम्बन्धी अनेक टेख। रच०- शिक्षासौरभ, 
स्फुट गद्यपद्य | 

गुप्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, डुमरॉव-निवासी रईस, कहानी-लेखक | 

रामप्रीत शमा शिव”, “विशारद, केसठ-निवासी, हाइस्कूल मे हिन्दी- 
्रध्यापक । 'हरिओऔध-अभिनन्दन प्रथ’ ( नागरीप्रचारिणी सभा, आरा) के अन्य- 
तम सम्पादक । स्फुट गद्य पद्य । 

कमलाकान्त वर्मा, बी० Yo, एल०-एल Flo, आरा-निवासी । प्रसिद्ध कहानी- 
लेखक और सगीतविद्याविशारद । 'विशालभारत? के भूतपूव सहकारी सम्पादक | 
( Fo go ५७१ ) 

जगन्नाथरायशमो, एम० Wo, साहित्याचाये, रामपुर-डिहरी-नियासी | पटना 
विश्वविद्यालय में हिन्दी के व्याख्याता। विद्वान लेखक और कवि। रच०-- 
अपभ्रंश-दर्पण, विक्रम-वि भय ( कविता-पुस्तक ) आदि | 

मार्कण्डेय पांडेय, खरेदा-निवासी, जन्म १६६३, 'देशसेबक? ( आरा ) के 


सम्पादक थे | 
प्रफुल्लचन्द्र ओ Bw’, “आरती-सम्पादक, निमेज-निवासी | जन्म १६६६! 


स्व० साहित्याचार्यं चन्द्रशेखरशास्जी के सुपुत्र] रच०--पतमड़, पाप-पुण्य, 
सन्यासी, लालिमा, धारा, तलाक, जेलयात्रा, दो दिन की दुनिया आदि । प्रसिद्ध 
कहानी-उपन्यास-लेखक ओर पत्रकार तथा कवि। भूतपूव “बिजली?-सम्पादक। 
( देखिये ए8 ५६५ ) 

सहाराजङुमार दुर्गाशकरप्रसादसिह, दिलीपपुर-निवासी रईस | इन्हीं के 
पितामह श्रीनमंदेश्वरप्रसादसिंह ईश? बड़े विद्वान्‌ लेखक और त्रजभाषा के सुन्दर 
कचि थे। ( दे० ए० ५४१, ६११ )। ये स्वयं बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं। रच०-- 
ज्वालामुखी ( गद्यकाव्य ), हृदय की ओर ( उपन्यास ), भूख की ज्वाला । अनेक 
कहानियों पत्र-पत्रिकाओ में ( दे० To ५६६ ) 

सरयूपडा गौड़, जगदीशपुर-निवासी | हास्यरस की रचनाओं के लिये विशेष 
प्रसिद्ध कुशल कहानी-लेखक | म्रं०-लेखक् की बीबी, मिस्टर तिवारी का टेली- 
फोन-कॉल, HEMI, अश्रुगंगा, भूली हुई कहानियाँ, वेदना । ( दे० ए० ५६५) | 
“आर्यमहिला? ( काशी ) के सम्पादक थे । 
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“ बुन्दावनबिहारी; आरा; अध्यापक | र०-- सघुवन, आकांक्षा । 
त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०, आरा-निवासी । वर्तमान 'बालकेसरी”-सम्पादक | 
भविष्य” के भूतपूव सम्पादक | कथाकार और पत्रकार | ( To Te ५६५, ५०४ ) 
रामायणप्रसाद, एम० एल० ए०; भभुश्जा-निवासी । बाल-हिन्दी-पुरतकालय' 
(झारा) के संस्थापको में । स्वाधीन भारत? (आरा) के संचालक और सम्पादक | 
| शिवस्वरूप वर्मा, एम्‌० Wo, बी० एल? । द्वितीय आरा-जिला-हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के अध्यक्ष । स्फुट लेख | 
बनारसीप्रसाद भोजपुरी’, मटुकपुर-निवासी । 'स्वाधीन भारत” और “झाय- 
महिला? के सम्पादकीय विभाग में रह चुके हैं, अब 'बालकेसरी' में हैं । रच०-- 
समाज का पाप, मैदाने जंग । 
भागवतप्रसाद चमो, “दुःखित”, सियरुओँ-निवासी । “माधुरी? और “गंगा? के 
सम्पादकीय विभाग में काम कर चुके हैं, अब सूयपुरा के राज-हाइस्कूल में हिन्दी- 
अध्यापक हैं। अनेक स्फुट गद्य-पद्म-रचनाएँ | 
कलक्टरसिंह Bal’, एम० ए” ; एकोना-निवासी ; सुप्रसिद्ध कवि ; विहारः 
प्रान्तीय कवि-सम्मेलन ( पटना ) के सभापति ( १६४१ ६० )। अनेक कबिताएँ 
पतन्न-पत्रिकाओं में । सीवान / सारत ) के कालेज में अगरेजी के प्रोफेसर | 
देवराज उपाध्याय, एम० ए०, बभनगाँवाँ। साहित्यिक निबन्ध और आलो- 
चनाएँ | जोधपुर के जसवन्त कालेज में हिन्दी के प्रोफेसर । र०-साहित्य की रेखा। 
वीरेश्वरसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०; रूपसपुर-निवासी । इस समय 
मुजफ्फरनगर ( युक्तप्रान्त ) में ऐडवोकेट । श्रे--उँगल्ी का घाव | उच्च कोटि के 
यशस्वी कहानी-लेखक | ( To To ५६५) 
राजेन्द्रप्रसाद, एम्‌० Yo, बी०एल०; कटेयॉ-निबासी | मॉडल-हाइस्कूल (आरा) 
के हेडमास्टर। कवि ओर लेखक । अँगरेजी और हिन्दी के पयां में भगवद्गीता 
का बड़ा सुन्दर अनुवाद किया है । २०-गीतामृत त्रिवेणी । आरा-साहित्य परिषद्‌ 
के सभापति] 
राघाङृष्णप्रसाद्‌, आरा-निवासी। प्रसिद्ध कहानी-लेखक। प्रतिभाशाली 
कथाकार | रच०- देवता, विभेद, अंतर की घात | (६दे० go ५४० ) 
रामदयाल पांडेय, शाहपुगपट्टी-निवासी | भूतपूर्वं “अम्रदूत'-सभ्पादक | 
` सुप्रश्विद्ध कवि । स्फुर कविताएं । हाइस्कूल में हिन्दी-अध्यापक । 
हवलदार त्रिपाठी ‘ase’, साहित्याचायं, परसिया-निवासो, कवि और 
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लेखक । स्फुट कविताएं और गद्य-रच नाए “बालक', 'कमयोगी', 'आरती' आदि 
में । बालक” के सम्पादकीय विभाग मे वत्तेमान । 

बैजनाथप्रसादसिंद “विस्मृतः, ससराम-निवासी, कवि, र०---थाहट | 

सूर्यदेव उपाध्याय “अनुरागी”, ऑगरा-निवासी; र०-सत्याग्रह (कहानी-संग्रह) | 

सुरेशचन्द्र जेन, आरा-निवासी | जल-समाधि ( कहानी-सप्रह )। बिहार 
के कहानो-लेखकों की चुनी हुई कहानियों का संकलन 'प्रतिबिम्ब” इन्हीं के 
सस्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है। 

रामेश्वरप्रसाद गुप्त, एम. एस-सी. | डिपुटी-कलक्टर हैं । “माधुरी? आदि में 
अनेक वैज्ञानिक लेख छप चुके हैं । आरा-निवासी । 

मुरलीधर श्रीवास्तव, To To, Flo एल०, साहित्यरत्न । स्फुट गद्य-पद्य । . 
सीवान ( सारन ) के कालेज में हिन्दी के प्रोफेसर । 

महे श्बरीप्रसाद, डिहरी- ( सोनःतट )-निवासी, स्फुट गद्य-पद्य | 

. उमाशंकर बहादुर, बी. ए., | डुमराँच । कहानिया । र०-बाल-च्यायाम | 
उमाशंकर, सुकुलपुरा-निबा धी; सामयिक पत्रों में अनेक उपयोगी लेख । 


सुरेशाचन्द्र, कुम्हेला-निवासी । स्फुट गद्य-पद्य । सूर्यपुराधीश की सेवा में । 
अध्यापक रामखेलावन पांडेय, बी. ए. 1 ससराम-निवासी । विद्वान्‌ समा- 


लोचक और गम्भीर विचारक तथा निबन्धकार । ( Fo go ५३५ )। बि० प्रा० हि० 
सा० सम्मेलन के संयुक्त मंत्री । र०-<वत्तेमान हिन्दी-कविता, वत्तमान हिन्दी-गथ- 
साहित्य, दीप शिखा ( कविता-संप्रह ); तीनों प्रथ'अप्रकाशित हैं । 
बी? पी० श्रीकृष्ण । चोंदी-निवासी | स्फुट कहानियाँ और कविताएँ । 
श्रीरामग्रसाद पांडेय, एम ए., डिप. एड. । बीरमपुर-निवासी। रच०-- 
साहित्य-सरिता, साहित्य-सुषमा और काव्यकलश की व्याख्याएँ। अध्यापक | 


सुजफ्फरपुर 

अयोध्याप्रसाद्‌ खत्री, मुजफ्फरपुर-निवासी। मृत्यु १६६१। खड़ी बोली की 
कविता के उन्नायक, प्रचारक और समर्थक । खड़ी बोली का पद्य-संग्रह पिनकाट 
साहब के सहयोग से इगलेंड में छपवाया था। रचनाएँ--हिन्दी-व्याकरण, खड़ी 
बोली का पद्य, मौलवी स्टाइल की हिन्दी का छन्दभेद, मौलबी साहब का साहित्य | 
'खड़ी बोली का पथ! ( भाग १ ) की भूमिका में इन्होंने स्वयं लिखा है--“सन्‌ 
१८८७ ई० में हिन्दी-व्याकरण लिखा | खड़ी बोली के मैंने पाँच भेद माने हैं-ठेठ 
हिन्दी, पंडितजी की हिन्दी, मुन्शीजी की हिन्दी, मौलवो साहब की हिन्दी, यूरेशि- 
६५८ 


बिहार के प्राचीन और अर्वाचोन हिन्दीसाहित्यसेवी 


यन हिन्दी ।”” २० जून, १५५३ Fo के 'पीयूषप्रवाह में 'खड़ी बोली का पद्म” की 
समालोचना यों छपी थो--“इस भाषा / खड़ी बोली) में पद्य भी बनने लगे। 
इसका उद्योग Mao और “हिन्दीप्रदीप” के सम्पादक भो कुछ कर चुके हैं और 
इस ढंग की कविताओं के विरोधी हम भी नहीं हैं।” खत्रीजी की सचित्र 
जीवनी 'सरस्वती! ( मार्च १६०४ So, भाग ६, संख्या ३, प्रष्ठ 5३ ) में चौधरी 
पुरुषोत्तमप्रसाद शमी को लिखी हुई, छपी थी | 

देवकीनन्द्न खत्री, मालीनगर-निवासी, जन्म (els | स्वनामधन्य उप- 
न्यास-ेखक । २४ वर्ष की अवस्था तक मुजफ्फरपुर और गया जिले में रहकर 
शेष साहित्यिक जीवन बनारस-मिज्ञापुर जिलों में बिताया। र०--चन्द्रकान्ता 
(४ भाग ), चन्द्रकान्ता-सन्तति ( २४ भाग), भूतनाथ (१६ भाग), नरेन्द्रमो हिनी, 
बीरेन्द्रवीर, काजल की कोठरी इत्यादि Geeta’ मासिक पत्र निकाला था । 

कोत्तिनारायग सिंह, चन्दनपट्टी-निवासी, जमीन्दार और रईस । To— 
कौर्तिस्तोत्रमंजरी, कोत्तिरागमंजरी (२ भाग), जाजबतीसी, सतनाम । 
अब स्वगीय | सूयेपुराधीश के सम्बन्धी थे । 

लक्ष्मीप्रसाद, मानपुरा-निवासी, “बिहारबंधु' में बराबर शुद्ध खड़ी बोली की 
कविताएँ लिखा करते थे | रचना-काल १८७५ Fo से १८६० Fo तक | 

गोकुलानन्दप्रसाद चमी (स्वर्गीय), भानपुरा-निवाष्री। जन्म १६३३ | 
रच०-कमला, सरस्वती, पवित्र जीवन, मोती, meer जीवन, भक्ति-सेंट, 
सिंहावलोकन । 'अत्सबिद्या, ‘Saris’, 'सत्संग', ‘fer आदि के 
सम्पादक | 

उद्यनारायणसिह वमा, मधुरापुर-बिदूदू पुर-निवासी | शाखप्रकाश कार्यालय 
खोलकर संस्कृत के प्राचीन ग्रथों के सटीक संस्करण निकालते थे । यथा--गोमिल- 
गृह्मसूत्र UW), न्यायद्शनम्‌ ॥॥)--( दे सरस्वती”, भाग ८, संख्या ८, १६०७ ई. ) 
wo -सेद्शंनसंग्रह, सिद्धान्तशिरोमणि, sada सूयसिद्धान्त | 

रास झा ( स्वर्गीय ), जलालपुर। मुजफ्फरपुर-कालेज में हिन्दी के 
प्रोफेसर थे | 

रायबहादुर वेयनाथप्रसादसिंह, मुजपफरपुर-निवासो प्रभावशाली रईस । 
केन्द्रीय एसेस्त्रली के माननीय सद्स्य । बिदार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के संस्थापरों में प्रमुख तथा उसके प्रथम अधिवेशन ( सोनपुर ) के स्वागताध्यक्ष | 
साहित्य-सेवियों के सत्कार में विशेष अनुराग । कला-पारखी | गुणप्राही । 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


यज्ञेश्वरसिंह (स्वर्गीय ), जारंग-निवासी | रच०-- यज्ञेश्‍वरविनोद, राम- 
रहस्य और सीताराम ( दो नाटक )। 

सम्पत्ति कवि, जन्म १६२६ । to - नीतिभूषण, मंत्रविषोपचारचंद्रिका | 

शिवचन्द्र मिश्र, वैद्यराज, मिषक्रत्न, आयुर्वेदज्ञ-चूडामणि | धर्म-समाज- 
सस्ङृत-कालेज ( मुजफ्फरपुर ) के आयुर्वे दाध्यापक | सुजफ्फरपुर-निवासी, बिजय- 
प्रेस के सस्थापक । ‘mga’ के सम्पादक । अद्भुत वक्तृत्वशक्तिसम्पन्न । 


अब स्वर्गीय ! 
गोपीनाथ कुमर, वाजितपुर-निवासी | स्वर्गीय । र०--रामचरितेन्दुप्रकोश | 


( देखिये पृष्ठ ५०० )--यह पुस्तक सन्‌ १६०३ ई” में मुजफ्फरपुर के त्रिकुटीबिलास 
प्रेस में छपी थी, एष्ठ-संज्या सवा दो सौ है। 

जनादन झा 'जनसीदन?, बाजितपुरःनिवासी । जन्म १६२६। 'मिथिला- 
मिहिर? के आदि-सम्पारको में | र०-पुरुषपरीच्ता, अन्योक्ति मणिमाला, कलिकाल-कुतू- 
हल, चिकित्सा-सागर, शशिकला, पुनर्विवाह | अनुवाद-गोरा राजर्षि, आश्वय-घटना, 
बिचित्र बधूरहस्य,आदरश महिला राजपूत-जीवनसंध्या, महाराष्ट्रजीवनप्रभात,इन्दिरा, 
देबोचौधरानी, विषवृक्ष, स्वणंलता, सम्राट अकबर, नेपोलियन बोनापाटे, प्रहनचत्र, 
समुद्रीय जन्तुओं की कहानियाँ, युगलांगुलीय | टीकाएँ - मनुस्मृति काव्यनिणय। 
gral के सुपुत्र है प्रोफेसर हरिमोइन झा, एम ए.। दे प्र :,३।३,४७१,५४४ ५६०) 

रामदास राय, जन्म १६२६, जन्मस्थान -सुहबल ( गाजीपुर ), कमं तेत्र 
मुजफ्फरपुर | यहीं के काळेज मे सस्कृत-हिन्दो के प्रोफेसर रहे । पहले स्कूल में 
शिक्षक थे । आजतक साहित्यसेवा मे रत हें । र०--दूतवाक्य, हिन्दीवाक्यक्रम- 
सशोधन शिक्षान्लता, लिङ्गश्रमसंशोधन पंचरात्र उत्तररामचरित, मेघदूत, मुद्रा 
राक्षस, रघुवश,हिन्दी भढँहरिशतक मनुकालिक ब्रह्मचारी ' गद्य पद्य के विद्वान्‌ लेखक | 

सत जगलीबाबा | र०—वेदोक्त गोन्माहात्म्य, रगपदाबली | 

शिवनन्दनसहाय, वी० ए , धरहरवा निवासी । जन्म १६३५ | डिपुटीकल- 
क्टर थे | र०--केलासद्शन, वदरी-केदार-दशोन, मेरी शाद्रू-यात्रा | हिमालय की 
यात्रा अनेक बार कर चुके है और उसके आन्तरिक प्रदेशो तक जाते हैं । 

वैद्यरत्न त्रजचिहारो चोवे, हाजोपुर-निवासो भारत-प्रसिद्ध चिकित्सक । 
निखिल-भारतोय आयुर्वेद-महासम्मेलन के सभापति हो चुके हैं। पटना में रहा 
करते है । पूज्य मदामना माजवोग्रजो इनको Pear पद्धति में वडा तिरवास करते 
इ । अ युर्वेद-सम्मन्ध। पत्रों से तद्विपप्रक स्फुट लेख । 


विहार के प्राचीन और अवोचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


युद्धविक्रम मारुक, मुजफ्फरपुर | हिन्दी के पुराने सेवक | अव संन्यासी | 

पुरुषोत्तमदास वैष्णव, मुजफ्फरपुर । aad? में कई लेख छपे हैं । हिन्दी 
के बढ़े उत्साही समर्थक और साहित्यानुरागी व्यक्ति हैं । 

लक्ष्मीनारायण गुप्त, मुजफ्फरपुर | रोनियारहितेषी”-सम्पादक | स्फुट लेख | 

रासरूपप्रसाद्‌, ची. ए. वी टी,। बि. प्रा हिं सा स. के मंत्री एक बष तक | 
र०-- बालोपयोगी कई गणित-पुस्तके | 

बलदेवलाल ( स्वर्गीय ) | र८--बलदेवसतसई | 

जँगचहादुरसिह अष्ठाना, फातमाचक-निवासी | र०- पत्र-पकाश, FATT | 

महादेवप्रसादसिह अष्टाना, फातमाचक-निवासी | र०- संकीत्तन के पद । 

रायसाहब रामलोचनशरण बिहारी, राधाउर-निवासी । जन्म १६४५ | 
पुस्तक-भंडार ( लहेरियासराय और पटना ), विद्यापति प्रेस (लहेरियासराय), ओर 
हिमालय प्रेस ( पटना ) के संस्थापक | बालक” के जन्मदाता और सम्पादक | 
'होनहार? और 'रौनियार-वेश्य? के संस्थापक और सम्पादक । सैकड़ों बालोपयोगी 
पाठ्यपुस्तको के लेखक और सम्पादक । संयुक्ताक्षर-रहित बालोपयोगी दस-बारह 
पुस्तके लिखी हैँ। र०-व्याकरणबोध, व्याकरण-चन्द्रिका, व्याकरण-नवनीत, 
व्याकरण-चन्द्रोदय, बाल-रचना, रचना-प्रवेशिका, रचना-चन्द्रिका, रचन।-चन्द्रोदय, 
रचनानवनोत, नीति-निचन्ध, गद्यसाहित्य, गद्यामोद, गद्यप्रकाश, साहित्य-सरोज, 
साहित्य-विनोद, साहित्य-प्रमोद, राष्ट्रीय साहित्य ( ६ भाग ', राष्ट्रीय कवितासंग्रह, 
काव्यसरिता, इतिहास-परिचय, भूगोल-परिचय, स्वास्थ्य-परिचय, प्रकृति-परिचय, 
प्रतिवेश परिचय, धसशिक्षा, शिशुऋम-संगीत, मनोहर पोथी, गणित पढ़ाने की 
विधि, ऐतिहासिक कथामाला, इत्यादि | हिन्दी, उदू, बॅगला और सताली qa 
मालाओं की नई विधियों | इन्होंने दूसरो के नाम से भी बीसियों पुस्तकें लिखो हैं । 
बिहार मे हिन्दो-साहित्य के सवश्रष्ठ प्रष्ठपोषक । (देखिये एष्ठ १४८, ५४५, ६१४) | 

वंशलोचनप्रसाद, राधाउर। जन्म १६४६ । उक्त रायसाहब के छोटे सगे 
भाई | र०--कहानियो का गुच्छा, व्याख्या सम्बन्धो कई पुस्तक । 

रायत्रहाठुर श्यामनन्दन सहाय, बी० ए ; एम० एल० सी०; बाघो-निवासो- 
सुप्रतिष्ठित धनाढ्य रईस । अखिलभारतवर्षीय दिन्दीसाहित्य-सम्मेलन के अष्टादश 
अधिवेशन ( मुजफ्फरपुर, १६२७ ई० ) के स्वागताध्यक्ष । हिन्दी के परम हितेषी 
शोर हिन्दो की सस्थाओ के सहायक । ( दे> To १३५) आपके सुपुत्र भोकृष्णनन्द्‌ व 
सहायजी मुजफ्करपुर की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था 'सुद्रदसं घ? के सभापति हैं । 
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जयन्ती-स्मारक म्रेन्धं 


लक्ष्मीनारायण, मुजफ्फरपुर । अखिलभारतीय चरखा-सघ की विहार-शाखा 
के प्रधान मत्री । विहार मे खादी-आन्दोलन के मुख्य उन्नायक | चरखा-सघ के 
मासिक मुखपत्र 'खादीसेवक' के जन्मदाता और संचालक । खादी के प्रचार और 
उसके HAMS तथा उसको उपयोगिता पर अनेक महत्त्वपूर्ण लेख | 

महादेवप्रसाद, एम० ए०, मुजफरुरपुर | बिहार-सस्कृत-एसो सिएशन के मंत्री । 
सहाकवि सूरदास की 'साहित्यलहरी” के टीकाकार | 

रासधारीप्रसाद 'विशारद!, भगवानपुर-निवासी । जन्म १६४२ । बिहार 
प्रान्तोय हिदो साहित्य सम्मेलन के सस्थापकों मे---कई वर्षो तक उसके प्रधान 
मत्रो, अब उपसभापति | र०--पध्रुवतारा, जयमाल (दो उपन्यास ) | सम्मेलन- 


सम्बन्धी अनेक लेख । चम्पारन-जिला हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन के नवम अधिवेश 
( नरकटियागंज, १६४१ ई० ) के सभापति | 


कभलदेवनारायण, बी? ए०, बी० एल , | बखरा-निवासी | जन्म १६५७! 
र»--ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, युगलकुसुम, ASA, करना, बिखरे फूल, प्रेम-नगर 
की सैर, वैज्ञानिक वात्तोलाप, बच्चो के खेल । . 

सत्यनारायणसिंह, खुटॉही-निवासी । जन्म --१६५८। र०--पद्य-शब्दकोष, 
हिन्दीगीता । छि 

भेरवगिरि, धम-समाज-सस्कून-कालेज ( मुजफ्फरपुर ) के अध्यापक । प्रसिद्ध 
कवि ओर सुयोग्य विद्वान्‌ । २२-मारुतिविजय ( खंडकाव्य ) | 

राजकिशोरनारायणसिंह, पकडी-नित्रासी सुप्रतिष्ठित जमीन्दार और रईस । 
र०--ओकार-तिणँय, पद्मपुराण को समालोचना । आप ही के सुपुत्र हैं सुकवि 
जयकिशोरनारायणमिंह साहित्याचाये । 

गोविन्द साद, झुल्ज्ञी-निवासी | स्वर्गीय । र०--ज्ञानप्रकाश | इनके किसो 
पूर्वज का लिखा अलिफनामा' नामक एक हिन्दी-पद्यअन्थ है जिसका प्रत्येक वाक्य 
क्रमशः उर्दू के एक-एक अक्षर से प्रारम्भ होता है | 

नवरगीसिह, रीगा-निवासो | स्वर्गीय । र *-“सुखसागर | 

जानकीप्रसाद वर्मा, सोतामढ़ो-निवासो । र०--मेरा कत्तव्य; राष्ट्रीय ढंग से 
शिक्षा ( स्वामी विवेकानन्द के भाषण का अनुवाद )। 

FAUT वच्चूप्रसाद | र०--वेद्यक TT | 

लक्ष्मीप्रसाद, सुन्दरपुर-निवासी | र०--चरखा “शास्त्र । 

उपेन्द्रनाथ मिश्र Wye’, सीतामढी | र२--“कविताकदम्ब, राष्ट्रीय गीतगुच्छ, 
घनलय-मान-मदन | कवि और हिन्दी अध्यापक । स्फुट कविताएँ | 
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बिहार के प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दीसादित्यसेची 


श्माचरण, बी, ए०; मुजफ्फरपुर | जीवनसन्देश और “खादीसेवक' के 
सम्पादक | राष्ट्रीय विचार के सौम्य लेखक | 

लक्ष्मणशरण “मोदलता' | खँगुरा-पहसोल-निवासी । र०-- विवाह-पद्यावली । 

जगन्नाथप्रसाद वैष्णव, बड्कागाँच-निवासी । हरिनाम-यश-संकीत्तेन की 
लगभग दो दजन पुस्तकों के संकलनकत्तो | भजनानन्दी | 

ललितकुमारसिंह “नटवर”, मुजफ्फरपुर । प्रसिद्ध कवि और अभिनेता । 
न्यू थिएटर आदि सिनेमा-कम्पनियों में रह चुके हैं। बिहार-प्रान्तीय हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन के संस्थापको में । विख्यात स्काउट-मास्टर । आशा” और “आलोक?! के 
सम्पादक | परम विनोदी । र०--बॉसुरो, स्फुट कविताएँ। बिहार प्रांतीय हिन्दी 
कविसम्मेलन ( रॉची ) के अध्यक्ष । 

शिवप्रसाद खन्ना, मुजफ्फरपुर | र०--विद्यासागर, सीतावनवास | 

श्रीमती शारदाकुमारों देवी, एम Tao ए०; मुजफ्फरपुर | छपरा के मासिक 
'महिलादर्पण? की सम्पादिका । पत्रों में नारी-स्वत्ब-रक्षा-सम्बन्धी लेख । 

नगेन्द्रनारायणसिंह्‌, चन्दनपट्टी-निवासी जमीन्दार ओर रईस । बिहार- 
प्रान्तीय हरिजन सेवक-संघ के प्रधान मंत्री । माधुरी, गंगा, वालक आदि में अनेक 
स्फुट लेख | 

गिरीन्द्रनारायण सिंह; चन्दनपट्टी; स्फुट लेख, कविताएँ, कहानियाँ । 

रामदृक्ष शमा चेनीपुरी, बेनीपुर-निवासी । जन्म १६५८ । तरुण भारत, 
किसान-मित्र, गोलमाल, बालक, युवक, लोकसंग्रह, कर्मवीर ( खंडवा ), योगी, 
जनता आदि पत्रों का सम्पादन कर चुके हैं । पुस्तकें -( बालोपयोगी ) azar? 
भगत, सियार पाँडे, बिलाई मौसी, हीरामन तोता, आविष्कार और आविष्कारक, 
रंगविरंग, चिडियाखाना, जानवरों का जीवन, क्यों और क्या, पॅचमेल मिठ इया, 
सतरंगा धनुष, कविताकुसुम;--( नवयुवकोपयोगो ) साहस के पुतले, जान हथेली 
पर, फलों का गुच्छा, पदचिहन, झोपड़ी से महल, बहादुरी की बातें, प्रेम; ~ ( काग्यों 
की टीकाएँ ) Pert सतसई, विद्यापति को पदावली, कलामे-'जोश”; —( कहानी- 
उपन्यास ) पतितों के देश में, लालतारा, झोपड़ी का रुदन, दीदी, माटी की मूरतें, 
सात दिन, जीवनतरु, रानी;-( ऐतिहासिक ) लाल चोन, लाल रूस;--( विचार- 
TUE ) नई नारी, नया मानब, नवीन साहित्य;--( जीवनियाँ ) शिवाजी शुरु 
गोबिन्दर्सिह, विद्यापति, लगटसिंह | इनकी निम्नलिखित पुस्तकों के उदू-संस्करण 
भी छप चुके हैं--लाल तारा, साहस के पुतले, सियार पँँड़े, बिलाई-मौसी, हीरा- 
मन वोता, आविष्कार और आविष्कारक | (Fo go ५५०, ५६४, ५७८, ति )। 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


श्यामधारीप्रसाद 'साहित्यभूषण', भगवानपुर-निवासी जन्म १६५८। र०- 
र्दन (कविता संग्रह) | इन्हीं की स्वर्गीया पत्नी श्रीमती शिवकुमारी देवो ने 'सावित्री' 
और 'इमयती' पुस्तकें लिखी थीं। 

युगोश्चरप्रसादशमौ, विष्णुपुर | 'बालक%मे कितने ही लेख छपे हैं । 

उमाशंफरप्रसाद, बी” एस सी०, मुजफ्फरपुर। जन्म १६६० | सुप्रतिष्ठित रईस! 
सगीताचायं | अनेक वेज्ञानिक लेखों के लेखक | (दे. ए ३ १)। 

रामजीवनशमौ 'जीबन?, मरवन-निवासी। जन्म १६६१ | स्फुट लेख और 

_कबिताएँ | सम्पादक- सन्देश, प्रणवीर, महारथी, नवयुवक । ओजस्वी लेखक । 

शारदाप्रसाद भंडारो, मुजफ्फरपुर | जन्म १६६१ । स्फुट गद्य-पद्य | 

जगदीशचन्द्र शास्त्री, मरवन-निवासी | जन्म १६६१ । दिल्शी और दार्जिलंग 
में हिन्दी-सेवा | स्फुट लेख और कुछ पुस्तक | 

जगदीशनारायण; हाजीपुर | युगान्तर-साहित्य-मदिर ( पटना ) के संस्थापक 
शर संचालक | २०--ब्रढों का बचपन, गॉव की ओर, बेर का बदला | 

जगदीशप्रसाद श्रसि$”, हाजीपुर | सम्पादक--'महि ला-सन्देश! | पुस्तक-- 
मुजफ्फरपुर जिले का सत्याग्रह-आन्दोलन । ओरियंट प्रेस (पटना) के मैनेजर । 

अवधघेश्वरप्रसादसिंह, दहिला-निवासी । 'युवक' के सहकारी सम्पादक। 
स्फुट लेख । किसान-महासभा के अध्यक्ष | 

श्रीमती चन्द्रमणि देवी । जन्म १६६१ । रायसाहब रामलोचनशरणजी 
की पत्नी । जन्मस्थान नैपाल-राज्यान्तगत “रामवन'गॉव। नैपाली भाषा का भी 
अच्छा ज्ञान | २०-दुलहिन, चेटी, माता, कन्यासाहित्य (३ भाग )। 

किशोरोप्रसन्न सिह, हाजीपुर । स्फुट लेख और पुरितकाएँ । 

रामनारायण शर्मा ; बिदूंदूपुर-निवासी । जन्म २४६२ । भागलपुर के 
तेजनारायए जुबली कालेज में हिन्दी के प्रोफेसर । 

शिवकुमारी देवी ( स्वर्गीया), जन्म १५६२, जन्मस्थान ~ डालरेनगंल 
( पलामू )। ससुराल-- भगवानपुर। श्रीश्यामधारीप्रधाद की पत्नी। रच०-- 
सावित्री, दमयन्ती । 

जटाधरप्रसादशमी “विकल”, बाजितपुर-नित्रासी। जन्म १६६२, मृत्यु 
१४८६ कवि और लेखक । रच०--योगमाबा, धर्मचती, अहल्या, दमयन्ती, 
प्रेमप्रमोद, ऋषकक्रन्दन, शिक्षकक्रन्दन, पावसबहार, शिवाशिव । हँसमुख और 
दोस्तपरस्त | 
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बिहार के प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दीखाहित्य सेवी 


परमेश्वरसिह, शिवहर-निवासी । विश्वमित्र (कलकत्ता), प्रताप (कानपुर), 
हिन्दुस्तान ( दिल्ली ) के सम्पादकीय विभाग में काम कर चुके हें । किताब-घर 
( पटना ) के संस्थापक और संचालक । 


सोहनलाल Wa, 'मोहन?; मुजफ्फरपुर। प्रसिद्ध कवि। स्फुट कविताएँ 
शौर लेख | नवयुवक और तिरहुतसमाचार के सम्पादक | 

जगन्नाथप्रसाद साहु, लालगंज-निवासी । वहीं की हिन्दीप्रचारिणी सभा के 
संचालक । हाजीपुर-सबडिवीजन फे पुरतकालय-संघ के मंत्री। स्फुट लेख 
ओर पुस्तिकाएँ | 

हरिमोहन मा, एम. ए.; कुमरबाजितपुर। जन्म १६६५। कविवर 
जनसीदन? जी के सुपुत्र । बी. एन. कालेज ( पटना ) में फिलासफी के प्रोफेसर | 
रच०--भारतीय दर्शानपरिचय, तोस दिन में संस्कृत, तीस दिन में अँगरेजी, 
संस्क्रत-रचना-चन्द्रोदय, संस्क्ृत-रचना-चन्द्रिका, अनुवाद-चन्द्रोदय, कन्यादान 
( मैथिली-उपन्यास ) । हास्यरस के कवि और लेखक । 

राजेश्बरप्रसादनारायणसिंह, बी ए., एम. एल. ए.; सुरसंड-निचासी 
जमीन्दार और रईस । 'जन्मभूमि'-सम्पादक । प्रसिद्ध कहानी-लेखक | आलोचन 
नात्मक निबंध-रचयिता | रच०- आहुतियाँ ( कहानी-संग्रह ) | 

अक्षयलाल मा, आयुर्वेदाचाये, जागद्‌-निवासी। रच०--ओषधि के 
उपयुक्त फलों के प्रयोग, सूखे फलों के प्रयोग, त्रिफला के प्रयोग,«ताजा फलों के 
प्रयोग, व्यजनफलों के प्रयोग, फूलों के चुटकले | 

जयकिशोरनारायणसिंह, साहित्याचायं ; पकड़ी-निवासी प्रतिष्ठित जमीन्दार 
ओर रईस । सुविख्यात सुकवि। स्फुट कविताएँ, कहानियाँ, साहित्यिक और 
आलोचनात्मक निबंध । ( दे० प्रः ५५३, ५६६, ६०६, ६१८ ) 

नवलकिशोर गौड़, एम० ए ; टुनियाही-निवासी । योगी? और “जनता? के 
सम्पादकीय विभाग में काम किया है। बी> एन० कालेज ( पटना ) में हिन्दी के 
प्रोफेसर हें । कई एकांकी नाटक "लिखे हैं-कहानियो और आलोचनात्मक 
निबंध भी । सहृदय-सुहदू | 

नवलकिशोर सिंह । स्फुट कहानियॉ। “सर्चलाइट? के सम्पादकीय विभाग 
में काम करते हैं । 

नारोन्द्रकुमर, बी० ए०; कुमरबाजितपुर-निवासी | जन्म १६६५ | स्फुट लेख। 
सब-डिपुटी-कलक्टर हें । बड़े प्रतिभाशाली हैं । 


= ६६५ 


जयर्ती-स्मारक अनथ _ 


_ ' रेवतीरमण (रमण, मुजफ्फरपुर । जन्म १६७३) स्फुट क़षिताएँ और 
कहानियाँ | अपनी सुन्दर,कविताएँ मधुर कंठ से गाते हैं। “7 


नीतीश्वरप्रसादसिह, दहिला-निवासी | जन्म १६७४ । 'सुहृद-सषः 
( मुजफ्फरपुर ) के सस्थापक और प्रधान मंत्री । हिन्दुस्तानी और रोमन-लिपि के 
विरोध मे अनेक महत्त्वपूर्ण लेख । साहित्यिक जागृति के लिये सतत आन्दोलन 
करने मे प्रवृत्त बडे ही उत्साही नवयुवक | 


जयमगलसिह शास्री, जहोॉगीरपुर-निवासी | र०--नवीन टकी । 
हरिदेव शमी 'प्रेमी ef, विष्णुपुर-निवासी | स्फुट लेख । ' - 


रामरीमन रसुलपुरी, रसूलपुर-निवासी। स्फुट कविताएँ और लेख । तिरहुत- 
समाचार के सम्पादकीय विभाग में काम किया है। काशी से “अप्सरा? पत्रिका 
निकालने के उद्योग में हैं। 


रामइकवालसिह “राकेश”, भदई-निवासी । बिहार के मामगीतों का पू 
ane तैयार किया है, जिसके कई अश आधुनिक पन्र-पत्रिकाओं मे छपे भी हैं; पर 
अब पुस्तकाकोर पाँच भागो में &पनेवाला है | रच०-- स्टालिन, फेसिज्म | 

शसरेन्द्रनारायण, एम० एस-सी०; सुजफफरपुर-। साइन्स-कालेज ( पटना ) 
में प्रोफेसर । स्फुट वैज्ञानिक लेख । 

वैद्यनाथप्रसाद, बी० to, बी० एल०, सीतामढी । स्फुट लेस और कविताएँ । 

लक्ष्मीनारायण गुप्त 'किशोर?; सीतामढ़ी । 'रौनियार-वैश्यः-सम्पादक | 

अशरफीलाल वर्मा, मकुनाही-निवासी | 'बालक! में अनेक लेख । रच०-- 
एक सच्चा किसान, प्रमपञ्चाशिका | 


ब्रल देवनारायण, Alo ae, कुशी-निवासी | तरबारा ( दरभंगा ) की बिहार- 
बिद्यापीठ-शाखा में अध्यापक | विद्वान्‌ ्र्थशाखी | स्फुट लेख | 
झुकदेवनारायण, कुशी-निवासी | रच०- पशुपक्षी | ( दे० Fo ६९०) `, 
जयकान्त मिश्र, विष्णुपुर-निवासी । “ज्योति.्रः-सम्पादक । दैनिक 
grata? ( पटना ) के सहकारी सम्पादक | रच०--इत्सिङ्ग की भारत-यात्रा | 
( दे० Go ५११ ) 
योगेन्द्र मिश्र, बी० ए०; जन्म १६७६; ङुमरबाजितपुर ।- स्फुट लेख और 
कबिताए | 
न्ट 
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प्रोषमंशाल सिह ( एष्ट १०६) 
( दरभगान्नाणाला हे "यवन्घापर ) 


धोतारकेदवरत्रसाद यमा (सुजफफरपुर) 
( पृष्ट ५21 ) 


( एष्ट २७१ ) 
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श्रीदेवनारायण कुवर "किसलय? 
सा[हत्परत्न (दरमगा) (कुमरबाजितपुर, मुजफ्फरपुर) 


बिद्ार के प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


दरभंगा | 
"भुवनेश्वर मिश्र, मिश्रटोला-दरभंगा । जन्म १६२४ मृत्यु ९६६१ | 
“चम्पारणचन्द्रिका? और 'हिन्दीबद्धवासी' के सम्पादक । रचनाएँ--कवि-परिचय, 
कविःसोपान, परलोक, घराऊ घटना, बलवन्त भूमिहार आदि । † 

, शिवशंकर शर्मा, चिहुटा-निवासी । स्वर्गीय । रच०- त्रिदेवनिणंय । आये- 
समाज के उद्धट far “बालक” ' वर्ष =, प्रष्ठ ३७६) में सचित्र जीवसी 
छपी है । 

योगानन्द कुमर, पुतइ-निवासी | स्वर्गीय! “मिथिलामि हंर'-सम्पादक | 
रच०--वाजसनेयी नित्यकर्म का हिन्दीभाष्य, छन्दोगसनध्यातर्पंण का हिन्दीभाष्य, 
सैथिल-त्राह्मण-डाइरेक्टरी इत्यादि । ( देखिये 'बालक?, वर्ष, ६, प्रष्ठ ४६७) | 


युगलकिशोर॑नारायणसिह्‌, सतमलपुर-निवासी | स्वर्गीय । स्फुट गद्य-पद्य । 

हरनाथप्रसाद्‌ खत्री, मधुबनो-निवासी | स्व? | रच०- व्याकरणबटिका । 

मनमोहन चौधरी, परसाद-निवासी। स्व०। र०- मनमोहन-बिंलास, 
द्रभंगा-राजवंशावली | 

मुन्शी कालीप्रसाद, मिश्रटोला-दरभंगा । स्व० | २०--आरोग्यलहरी | 

चेतनाथ झा, नवटोल-निवासी । स्वर्गीय । रच०- दिल्ली का ऐतिहासिक 
वृत्तान्त, खंडबलाराजदर्पण ( दरभंगा-राज्य का इतिहास ) । 

राघवप्रसादसिह 'महन्थ', वैनी-निवासी स्वर्गीय । जन्म १६४५ | रच० — 
राष्ट्रीय संगीत, कथामंजरी, बाल-रामायण । बिहार-प्रान्तीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
के-आरम्भिक कार्यकत्तोओ में आप बड़े उत्साही ओर कमठ थे ' बालको के मनोहर 
कवि । विनोदी स्वभाव । मित्रों के चितचोर। 

- उदितनारायणदास, बी० ए०, बी० एल०, काव्यतीर्थ, बहेड़ा-निवासी | स्व० | 
र२०--आदृश राघव, सुकन्याचरित, मानस-मराल, कुन्ती नाटक | 

शिवनन्दन ठाकुर, एम० ए०, कोइलख-निवासी | wo | रच०-- महाकवि 

बिद्यापति । 

& “हिन्दी-काव्य-ग्राळोचना के विषय में अखबारों में एक वर्ष तक वादविवाद चलते 
रहे । विशेष झगडा इस बात पर था कि नायिकाश्रों की रोमावली फा वर्णन नखशिखों सें 
डचित होता हे अथवा अनुचित । इन विवादो में हमने भी उत्तर दिया, और दरभंगा के प्रसिद्ध 
लेखक-पं० भुवनेश्वर मिश्र ने हमारे सिद्धान्तो की पुष्टि में एक उत्कृष्ट लेख लिखा ।” 

= मिश्रबन्धु (--विनोद, तृतीय संस्करण, भाग १, पृष्ठ ८९-८४ )— छे, 

† बालक! ( वर्ष ८, ce २१४ ) में आपकी सचित्र जीवनी छुपी है। -..छे० 
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जँयम्ती-ल्मारक ग्रन्थ 


महम्मद मुसलिम जालवी, जाले-निवासी | स्व० । स्फुट लेख । 

नलिनीमोहन सान्याल, एम० ए० | दरभंगा | जन्म १६१८। संवत्‌ १६३७ में 
पटना-कालेज से एफ, ए पास किया | सं० १६७८ मे स्वणं-पदक-प्राप्त प्रथम श्रेणी 
के एम० ए० हुए--हिन्दी मे । १८ वर्षों तक हेडमास्टर रहे । सात वर्ष कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय मे हिन्दी के लेकचरर । मुजफ्फरपुर मे भी कई साल रहे । रच०-- 
तुलनात्मक भाषाज्ञान की उपक्रमणिका, समालोचना तत्त्व, भक्तशिरोमणि महाकवि 
सूरदास, उच्चविषयक लेखमाला, मोहनमाला ( कहानियाँ )। सुप्रसिद्ध बंगाली 
हिन्दी-लेखक । 

महामहोपाध्याय डाक्टर सर गंगानाथ झा। जन्म १६२५; मृत्यु १६६८। प्रयाग 
बिश्वविद्यालय के तीन-तीन वार वाइसचान्सलर चुने गये। इनके सुपुत्र प्रोफेसर 
अमरनाथ झा भी उसी विश्वविद्यालय के दुबारा चुने गये वाइसचान्सलर हैं! 
पटना-विश्वविद्यालय मे रामदीन-रीडरशिप के लिये दर्शन और साहित्य पर 
विद्वत्ता-पूणं भाषण । हिन्दी-लेखकों मे एकमात्र 'सर'-उपाधिधारी । द्विवेदी-मेला 
( प्रयाग ) के साहित्य-समारोह के सभापति । अनेक पांडित्यपूण ग्रथो और स्फुट 
दार्शनिक लेखों के लेखक । ( दे० To ३६, १४७, ५४३ ) 


रघुनन्दनदास, सखवाड-निवासी। र०- पावसप्रमोद, भढेहरि-निर्वेद, रस 
प्रबोध । मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक । 

बलदेवनारायण महथा, जाले-निवासी | जन्म १६३० | र०--पाड्यपुस्तके | 

गिरिवरधर, वकील, समस्तीपुर । र०-गोव-सुधार। इन्हींके सुपुत्र हैँ 
श्रीउमेशचन्द्र 'मघुकर”--नवयुवक कवि | इनका मूल निवासस्थान है ‘grea’ 
( शाहाबाद ) | 

मौनी बाबा । त्यागी महात्मा | नेपाली में तुलसीकृत रामायण छपवाया है | 

मुरारिप्रसाद, ऐडवोकेट, पटना-हाइकोट । सिमरी-निवासी । संगीतशाख्" 
विशारद । संगीत-सस्बन्धी एक विशद और वृहत्‌ ग्रंथ लिखा है। ( दे? ४० २८०) 

जगदीश्वरप्रसाद ओमा, रोसडा-निवासी । gata प्रेस ( दरभगा ) के 
संचालक । ख्ीशिच्त।, उद्योग और पुरुषाथ तथा स्वास्थ्यरच्ता पर श्रनेक लेख | 

sara, शुभंकरपुर-निवासखी | र०--विमाता ( उपन्यास ), झलक 
( कहानी-संप्रह ), सेकड हेंड लेडी ( उपन्यास ) । 'विमाता' श्रद्धितीय उपन्यास | 

गिरीन्द्रमोहन मिश्र, एम. ए०, बी० एल०। दरभंगा-राज के असिस्टेंट 
६६८ 
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( ४० ६६१ ) ( ४० ३६८ ) 


Pek 
४ 


२. 


श्रीमोदलताजी (go ६६३ 


हर F 


शरणजी के पूज्य आचार्य 


हे आम माह के i 


५५६ 1 


हत पा ति) 


\ 
"१. ४५ ७ Te "४०७ 


\ ry 
‘ हे i 


॥ ५३] 1 
¢ 4 \ 
AN तमा र wy र \ 
\ 


साकेतवासो अनन्त शीरामवल्लमाशरणज्ी, 


साकेतवासी अनन्त श्रीराजङ्मारदासकञी 


कीघाट ( अवध ) 


जान 


प्रमोदुवन ( अवध ) 


१ 
i utd 
रद 


१ 


8 


१ 
\ uy 1300 
ie 


१॥ ५ i \ 


शि 
५ 


श्री १०८ रामरदार्थदासजी वेदान्ती, जानकीघाट ( अवध ) 


बिहार के प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दीला हित्यक्षेबी 


-= >= 


मैनेजर | “सरस्वती? के लेखक | कई पुस्तको के QUA सम्पादक | बालविवाह, भूकम्प, 
AMA, TAA प्रेमसंस्कार, कम पूँजी बहुत काम आदि लेखमालाए 

जयनारायण मल्लिक, एम० Bo; मधेपुर-निवासी | स्फुट लेख | 

विष्णुकान्त झा, बो? ए०, वकील; घोघरडीहा-निबासी । 'सिथिलामिहिर' 
के भूतपूव सम्पादक । यह पत्र पहले-पहल संवत्‌ १४६५ में मकर संक्रान्ति ( माघ 
कृष्ण ७ ) को मासिक रूप मे इन्हींके सम्पादकत्व में निकला था | 

गौरीनाथ भा, व्याकरणतीथ | महरैल-निवासो । सुलतानगंज ( भागलपुर ) 
में कुमार क्रष्णानन्दसिंह बहादुर ( बनेली-राज्य ) के प्राइवेट सेक्रेटरी । “गगा? के 
जन्मदाता और सम्पादक | मिथिला प्रेस ( भागलपुर ) के संस्थापक और हलधर” 
सम्पादक । नीतिनिपुण | 


आद्यादत्त ठाकुर, एम० ए०; माधोपुर-निवासी । लखनऊ-विश्वविद्यालय में 
dena के प्रोफेसर हैं । “माधुरी” में अनेक लेख और आलोचनाएँ । 

गंगापति सिंह, बी० ए० । पचही-निवासी । कलकत्ता-विश्वविद्यालय के, हिन्दी 
और मैथिली के, भूतपूव प्रोफेसर । रच०-कन्नौज-पतन ( नाटक ), खद्बवहादुर 
( नाटक ), विवाह-विज्ञान, नरपशु ( उपन्यास ), मिथिला की घरेलू कहानियों, 
पुराणों में वैज्ञानिक बातें, म्रियसन साहब की जीवनी । 


रायसाहत्र सिद्धिनाथ मिश्र, बी० go, एल-टी० | गोनौली-निवासी । रच० -- 
हिम्दी-अँगरेजी-अनुबाद, रचना और इतिहास की पाठ्यपुस्तकं । अनुभवी शिक्षण - 
शास्त्री | हाइस्कूल के पुराने हेडमास्टर । . To To ६०७, ७१६ ) 

रायसाहब रामशरण उपाध्याय, बी० ए्त०, एल-टी० । हॉसा-निवासी | 
“नवीन शिक्षकः के सम्पादक । ट्रेनिङ्ग स्कूल ( पटना ) के हेडमास्टर । इतिहास, 
भूगोल, प्रबन्ध-रचना, हिन्दी-अँगरेजो-अनुवाद पर प्रामाणिक पाठ्यपुस्तके । | अं०-- 
सगध का प्राचीन इतिहास | ( दे० To ७१३) 

कामेश्वरनारायण सिंह । नरहन-निवासी सुप्रतिष्ठित जमीन्दार और रईस | 
संस्कृत-हिन्दी-साहित्य के अध्ययनशील व्युत्पन्न विद्वान्‌ । “घम” पर पांडित्यपूण 
लेखमाला -'मिथिलामिहिर’ में । साहित्यिक ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन गम्भीर | 

कपिलेश्वर मिश्र, वैयाकरणशिरोमणि | जन्म १६४७ । सोती-सलेमपुर- 
निवासी । कानपुर और शान्तिनिकेतन ( बंगाल ) में बरसों dena के अध्यापक 


रह चुके दै । हिन्दी का एक बृहत्‌ कोष तैयार किया है जो शीघ्र छपनेवाला है । 
स्वाध्यायी, ANTE, वाग्विलासी । ( Te To ४५० )। 


६६६ 


अँयत्ती-स्मारकंग्रन्ये  __ हक 


कपिलेश्वर Met, फुलपरास,निवासी | भू० Go 'सिथिलामिहिर”-सम्पादक | 

धर्मलालसिंह, गौरजा-निवासी | बिहार'के ये गंगाप्रसाद अभिहोत्री हैं । 
सभी देशों के गोपालन-साहित्य का अध्ययन और मंथन किया है । दरभगा-गोशाला 
के प्रवन्धक । 'किसान-केसरी और 'जीवदया-गोपालन? के भूतपूर्व सम्पादक। 
MM सम्बन्धी अनेक स्फुट लेख । र०--गोपालन की पहली और दूसरी पोथी | 
( दे० Fo १५६ ओर ७६८) 


डाक्टर उमेश मिश्र, गजहर/-निवासी । प्रयाग-विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर 
हैं। प्राकृत और पाली भाषाओ के मर्मज्ञ विद्वान्‌ । अनेक गवेषणापूण लेखों के 
लेखक | ( Fo To ६८, ४१३ ) 

कालीकुमारदास, भच्छी-निवासी | र०- मेथिली-गीतांजलि | 

भोलालालदास, बी० ए०, एल० एल० बी», कसरोर-निवासी | जन्म १६५३ | 
र-हिन्दू-ला मे स्त्रियों के अधिकार, अक्षरो की लड़ाई, भारतवर्ष का. इतिहास | 
“चोद? ( प्रयाग ) के भूतपूर्व नियमित लेखक । युनाइटेड प्रेस लिमिटेड (भागलपुर) 
मे साहित्यिक प्रकाशन विभाग के व्यवस्थापक हैं । 

रामप्रकाश शर्मा, बथुआ-निवासी | जन्म १६५३ | डाक्टर । स्फुट रचनाएँ । 

जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, एम० ए , बी? एल० | पतोर-निवासी । जन्म १६५३। 
चन्द्रधारी-मिथिला कालेज मे हिन्दी के प्रोफेसर है। मासिक 'विश्वमित्र' (कलकत्ता) 
के भूतपूर्व यशस्त्री सम्पादक | चक्तृत्वशक्तिसम्पन्न । “विशालभारत? मे अनेक लेख। 
र०--दरभगा, युगेर ( दोनो जिलो का विस्तृत विवरणात्मक परिचय `, जीवन 
देवता, की घाणी ( नवयुवकोपयोगो ), साम्यवाद क्या है ?, जानते हो, बच्चों का 
चिडियाखाना बालोगयोगी ) । अन्य अनेक अप्रकाशित ग्रंथ । दे० go १०७ ) 


अमरनाथ झा, एम ए । जन्म 1६५? | सरिसव-पाहीटोल-निवासी | म० 
सः Slo सर गगानाथ मा के सुपुत्र । भारतविख्यात स्वनामधन्य विद्वान्‌ । प्रयाग- 
विश्वविद्यालय के वाइसचान्सलर। हिन्दी के अनन्य उपासक । सुवक्ता | yom 
हिन्दो-साहित्यसंग्रह, हिन्दीसाहित्यरल्न। अनेक स्फुट लेख और भाषण । अखिल- 
भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के तीसवे अधिवेश त अत्रोहर (पंजाब) के सभापति | 

रामनिरीक्षणसिंह, एम ए”, काव्यतीथे। बिहार-विद्यापीठ के प्रोफेसर । 
र०- पवित्र जीवन, स्फुट लेखादि | 

नन्दकिशोरलाल ‘fame | छतनेश्वर-निजासी | जन्म १६५४८ । मुख्तार | 
६७० 


क 


बिहार के प्रादीन और अर्वाचीन हिन्दी लाहित्यसेवी 


र०-- कुसुमकलिका, महात्मा विदुर ( नाटक ), बालबोध रामायण, आरोग्य और 
उसके साधन, मुक्तिधारा । 

जयनारायण भा विनीत!। बेगनी-नवादा-निवासी। जन्म १६४६ । कवि 
और कांग्रेसकर्मी । र०--घननादवध, दूत श्रीकृष्ण, वीर-विभूति, महिलादपेण, 
कुंज, माला | ( Fo To ७७४) 

कन्हेयाप्रसादसिह, एम. ए., बैंगरहटा निवासी | नालन्दा-कालेज के प्रोफेसर | 
(विशालभारत' आदि में अनेक लेख | कहानी-लेखक | र०--चित्रकथा | 

रमानाथ झा, एम. ए. । उजान-निवासी। स्फुट लेख । ( Fo Fo ४१ ) 

श्रीकान्तठाकुर, विद्यालकार । कोइलख-निवासी । सम्पादक--साप्ताहिक 
'विश्‍वसित्र' ( कलकत्ता ), अब दैनिक 'विश्वमित्रः ( बम्बई )। प्ं०--नवीन 
शासनपद्धति ¦ यशस्वी पत्रकार | ह 


यमुना कार्यी, बी” ए०; देचपार-निवासी | “भारतमित्र' और 'लोकसंप्रह? के 
सम्पादक । बिहार में किसान-आन्दोलन के एक नामो नेता | 
शशिनाथ चौधरी, बी० ए०, बी २ एड०। सिश्रटोला, दरभगा। र०-- मिथिला- 
दर्पण, भगवान्‌ बुद्ध, सौन्दयविज्ञान, प्रेमविज्ञान, चरित्रगठन | 
रामाशीष ठाकुर; एम० एल० ए० | डाक्टर | बथुआ-निवासी | स्फुट कविताएँ 
ओर लेख । पुस्तकालय-आन्दोलन के संचालक । 
बी, पी०'सिन्हा, बी एस-सी० { लन्दन ), वार-ऐट-लॉ। सिमरी-निवासी | 
उपनाम पन्ना बाबू । देश? के भूतपूर्व सहकारी सम्पादक । “संघर्ष? ( लखनऊ) के 
प्रधान सम्पादक! सोतीलाल-मेभोरियल-हाइस्कूल ( लखनऊ ) के प्रिन्सिपल | 
उश्चकोटि के विचारक और आलोचक । 
_ शामनन्दन मिश्र शास्री, पतोरःनिवासी | किसान-सभा और साम्यवादी-दल 
के नेता। बिहार-महिला-बिद्यापीठ और मगन-आश्रम ( ममौलिया, दरभंगा) के 
"सस्थापक । स्फुट लेख MT भाषण | 
सूयनारायणसिंह, एम? ए?, बी०-एल०, काव्यतीथ | तारापट्टी-निवासी | स्फुट 
लेख ( Fo Fo ६८१ ) 1 
झुकदेच ठाकुर, एम० ए० । र०-- पंचामृत । 
अनिरुद्लाल, 'कमशील? । ताजपुर । जन्म १६६ | स्फुट कविताएँ ।-कवि । 
वागीश्वरीसिंह, बेंगरहटा-देवढ़ी निवासी | जन्म १६६३ | स्फुट रचनाएं | 
राजदेव का । भखराइन-निवासी | र०--शिवविवाह, स्फुट कविताएं | 


"$७१ 


जयन्ती-हमारक प्रस्थ 


मुवनेश्वरसिंह भुवन? । आनस्दपुर-देवदी-निवासी । जन्म १६६३ । सुकवि, 
सुलेखक, पत्रकार । द्रभगा-राजवश के रईस । विद्यापति, लेखमाला, वैशालो, 
विभूति और तिरहुत-समाचार के सम्पादक । र०--श्रध्ये | ( Fo To ५२; ५८६ ) 


सरेन्द्रनाथदास,विद्यालंकार i सखवाड्‌्-निवासी । २०-- विद्यापति-काव्यालोक। 
विद्यापति और गोविन्ददास की कविताओं के ase विशेषज्ञ | 

सुभद्र का, एम ए०। नागदह-निवासी । मिथिला-कालेज में हिन्दी के 
प्रोफेसर मैथिली-साहित्य-ममज्ञ | 

लक्ष्मीपतिसिह, बी० ए०; मधेपुर-देवढ़ी । र०-- चारु चरितावली, चामुंडा । 
Array’ ( अजसेर ) के सम्पादक । ( दे० प्र ७६०) 

त्रिुणानन्द कुमर, पुतई-निवासी । भूतपूव 'मिथिलामिहिर”-सस्पाद्क पं० 
योगानन्द कुमर के सुपुत्र । र०--अष्टावक्र । 

यदुवीरसिंह । डाक्टर | होमियोपैथी-सम्बन्धी चार हिन्दी-पुस्तके | 

कमलनारायण मा “कमलेश | केना-निवासो | जन्म १४६७ । विहार-प्रान्तीय 
हिन्दूसहासभा के संयुक्त मंत्री। पुस्तकें-- महाराज लक्ष्मीश्वरसिह, महाराज रमेश्‍वर- 
सिह, मंडन मिश्र, बिहार के विद्यासागर, रामायण के पूर्वकाल की कहानियाँ, पडित 
योगानन्द कुमर, धनकुवेर कारनेगी, सर वाल्टर स्कॉट, छोटी-छोटी Seal, लाडे 
किचनर, विलियम शेक्सपियर, ज्ञान की खोज सें । ( Fo go ११७, ५८६) 

रामेश्वर झा । वेहटा-चेनीपट्टो । जन्म १६६७। स्फुट लेख" हास्य-रस के लेखक] 

सुरेन्द्र का सुमन” साहित्याचाय । वत्तेमान “मिथिला-मिहिर'-सम्पादक | 
वल्लीपुर*निवासी । सुकवि और सुलेखक । स्फुट कहानियाँ और कविताएँ। 
( दे० To ५३२, ५६२) 

रामजी महथा जालवी । जाले-निवासी । स्फुट कविताएँ और लेख। 
डाक्टर | ( देः Yo ७६३) 

सूर्यदेवनारायण श्रीवास्तव | समस्तीपुर । रच०--सरिता, चुम्बक, देश- 
भक्त, पराया पाप, समाज की चिता, होमशिखा, करुण पुकार, अतीत भारत, ठंढी 
आग । कुशल कहानी-लेखक और नाटककार तथा अभिनेता । ( Fo To १४७ ) 

आरसीप्रसादसिंह; एरौत-निवासी । सुविख्यात कवि और लब्ध-कीत्ति 
कहानीकार | प्र०- कलापी, आरसी । ( Fo प्रः ५५३, २६८ ) 

उमेशचन्द्र मधुकर” | समस्तीपुर । स्फुट कविताएं । नवयुवक कवि | 

देवनारायण कुर, 'किसलय', साहित्यालंकार | “राष्ट्रसन्देशः (पूर्णिया) के 
EER 


विहार के प्राचीन और अवोचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


भूतपूर्व सम्पादक | कवि और आलोचक । स्फुट कविताएँ और आलोचनाए | 
२०--हिन्दी-कविता की आधुनिक प्रगति । 


रामावतार प्रसाद अरुण? | समस्तीपुर | र०--अरुणिमा, स्फुट कविताए | 


सारन 


श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसादजी, बी० To, 'रूपकला! | जन्म १८६७ | 
स्वर्गीय । मुबारकपुर-निवासी | परम भक्त महात्मा । इनकी विस्तृत सचित्र जीवनी 
आरा-निवासी बाबू शिवनन्दनमहाय की लिखी हुई, खज्नविलास प्रेस से, प्रकाशित 
है । हरिनाम-यश-संकीत्तेन-सम्प्रदाय के प्रवत्तक । पहुँचे हुए सिद्ध सन्त । पंथ ¬ 
मीराबाई, तन-मन की स्वच्छता, शरीर-पालन, भागवत गुटका, भगवद्वचनामृत, 
सीताराम-मानस-पूजा, भगवन्नाम-कीर्त्तन, श्रीसीतारामीय प्रथम पुस्तक, पीपाजी की 
कथा, भक्तमाल की टीका । ( दे ए० १४३) 

रामधारी सहाय | डीही-निवासी | जन्म १६१४ । स्वर्गीय | र०- गुरु-भक्ति- 
पचीसी, गोरक्षा-प्रहसन, महिमा-चालीसी, शिवमाला, कुमार-सम्भव (अनुवाद) | 

लक्ष्मीप्रसाद गोकुल, बी० ६०, बो० एल० | छपरा । सत्तर वर्ष की आयु में, 
संवत्‌ १६५३ में, देहान्त । प० अम्बिकादत्त व्यास के परम मित्र । अनेक सभाओं 
के सभापति | र०--उवेशी और प्रथ्वीराज ( दो नाटक ), संगीत-पत्रिका, अनेक 
लेख और भाषण मुद्रित वि० प्रा० हि० सा० सम्मे० (छपरा) के स्वागताध्यक्ष | 

दामोदरसहायसिह, 'कविकिंकरः, बी० ए०, एल० टी०। शीतलपुर जन्म 
१६१५ | स्वर्गीय । २०- सुधासरोवर, रसाल, सन्धिसन्देश, हिन्दी-गीता, wa 
भाव, उद्यम-विचार, काल-पचासा, Hee, नृपसूयौस्त, संकीत्तन-संगीत, 
कविता-कुसुम, चातक-चालीसी, हमारी शिक्षा-प्रणाली, शिक्षा-निबन्धावल्ली, तक- 
शास्र; निगमन ओर आगमन । इनके सुपुत्र जगन्नाथप्रसादसिह भी लेखक हें । 
इनके द्वारा स० १६८६ सें स्थापित एक पुस्तकालय (हिन्दो-मन्दिर) इनके घर पर है, 
frat प्राचीन अलभ्य हिन्दी-पुस्तको और पत्र-पत्रिकाओ का बहुमूल्य संग्रह है । 

बालसुकुन्द पांडेय ) बलुझा । ६६२६ र०--गंगोत्तरी नाटक | 

जीवानन्द शमो, काव्यतीथे; रसूलपुर-निवासी । जन्म १६३० । बाल-अमि- 
नय, आदश हिन्दू, वावा का व्याह, छूत का भूत, चित्तौरगढ़-दमन, भारत-विजय 
आदि नाटकों के रचयिता । कवि, गायक, सुवक्ता, कथावाचक, पत्रकार। अखिल 
भारतीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन ( प्रयाग ) के प्रचारक रह चुके थे। श्रीकमला' 


क ६७२ (क) 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


ओर श्रजावन्धु? के सम्पादक । गुजराती, मराठी, वेंगला आदि भाषाओं के ज्ञाता । 
विहार में सवसे पहले प्रजाबन्धु लिमिटेड-कम्पनी खोलकर पटना में कई साल तक 
पत्रसचालन का प्रयतन किया । सन्‌ १६३४ ई० में भूकम्प के शिकार हुए। 

महामहोपाध्याय पांडेय रामावतार शर्मा, एम्‌» ए० । छपरा-निवासी । जन्म 
१६३४, मृत्यु १६८६। भारत-प्रसिद्ध घुरन्धर विद्वान्‌। हिन्दू-विश्व-विद्यालय के 
प्राच्य-विद्याचिभाग के प्रधानाध्यत्त । पटना-कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर । अपने 
समय के एकच्छत्र उदूभट पंडित । अखिलभारतवर्षीय हिन्दीनसाहित्य-सम्मेलन 
के सप्तम अधिवेशन ( जबलपुर ) के सभापति! स्वाधीनचेता मौलिक विचारक। 
मनस्वो। और तेजस्वी लेखक । ग्रन्थ- यूरोपीय दर्शन, परमाथेदर्शन, ज्योतिर्विया 
( गोलाध्याय ), भूगर्भेविद्या, aware, विज्ञान का विकास, भारतीय इतिवृत्त, अधि" 
करण्रत्नमाला सवात्तिक, हिन्दी-ग्याकरणसार, युदूगरानन्दचरित, सभ्यता का 
विकास आदि | एक वृहत्‌ कवितावद्ध संस्कृत-कोष अप्रकाशित | अनेकानेक ग्रन्थों 
और लेखों के खष्टा। ( Fo Go १४५, ५४३ ) 

गोप्य अली देवी, 'ज्ञानकलाः । अपहर-निवासिनी, राम-भक्तिपरायणा 
विदुषी महिला कवयित्री । जन्म १६३४, मृत्यु (esol र०- सियावरसप्तक, हनु- 
सानाएक,' रामनाम माहात्मय-चालीसा, विनय-पचासा, मूला-बहार, श्रीहनुमान-यशा- 
वली, श्रीसीताराम-होली-बहार, आनन्दनिधि-दोहाबली (अप्रकाशित), जयजयकार" 
शतक, युगल-केलि-गीतावली, शिवाष्टक, श्रीसीताराम-नखशिख | 

शुकदेवनारायण | डीही । १६३६। र०--नारदमोह वाटिका | 

रायसाहँच कालिकासिह, खलपुरा-निवासी। जन्म १६४१, सृत्यु १६६३। 
सरकारी जिलाःस्कूलों और ट्रेनिग-स्कूलों के हेडमास्टर, इन्स्पेक्टर, देकस्टबुक कमिटी 
के सेक्रेटरी और ट्रेनिङ्ग-कालेज के प्रोफेसर। र०-बालोपयोगी इतिहास, 
भगवद्गीता का हिन्दी-भाष्य । ( दे०प०-६१६ )--{ ‘वालक’, वषं १०, पृष्ठ १६५ ) 

डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, एम, ए , एम एल., जीरादेई निवासी । जन्म १६४१ | 
देशपूज्य राजनीतिक नेता। राष्ट्रीय महासभा ( बम्बई ania) के अध्यक्ष 
(राष्ट्रपति ) । अखिलभारतीय हिन्दीसाहित्यसम्मेलन ( नागपुर ) के सभापति। 
राष्ट्रभापा-सम्मेलनों ( कोकनाडा, काशी, कलकत्ता ) के सभापति । विद्वारप्रादेशिक - 
हिं० सा० सम्मे० (दरभंगा) के सभापति । राष्ट्रभाषाप्रचार के सुदृढ स्तम्भ । 'देश”- 
संपादक । भारत के गौरवालंकार । त्यागमृत्ति तपस्वी । र०--चम्पारन में 
महात्मा गांधी, अर्थशास्त्र, संस्कृत का अध्ययन । (Fe To १४८, ५७५-५८, ६१६) | 
६५२ (ख) 


बिहार के प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


कालिकाप्रसाद; डिहमौरा निवासी । रव० । र०--सियास्वयंचर | 

श्रीमती रत्नावली शर्मा। उपयुक्त महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा की 
स्वर्गीया धर्मपत्नी । इनकी सभी कन्याएँ विदुषो और लेखिका हें । इनके सुपुत्र प० 
नलिनविलोचनशरमा, एम० ए०, नामी कहानी-लेखक हैं. इनके लेख सुधा? 
ओर “माधुरी? सें निकले थे । 

रघुबीरनारायण, बी० ९० । नयागाँव-निवासी । जन्म १६४१ । बनेशीनरेश 
Wo राजा कोत्यौनन्दसिह बहादुर, बी० ए०, के प्राइवेट सेक्रटरी थे, अभी तक उसी 
दरबार में हैं। इनके सुपुत्र श्रोहरेन्द्रदेवनारायण, एम० ए०, बिहार के नवयुवक 
कवियो में अत्यन्त प्रतिभाशाली एव प्रसिद्ध हैं । to - बटोहिया (भोजपुरी भाषा में 
राष्ट्रीय गीत, जो बिहार के गॉव-गॉव में शूँज गया है), भारतभवानी, रघुवीर- 
रसरंग, रघुवीर-पत्रपुष्प | अँगरेजी के उच्च कोटि के कवि। इगलैँड के राजकवि 
ने इनकी कविवाओ की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। परम ईश्वरभक्त पुरुष हैं । 
हिन्दी में अपूव “आत्मकथा? लिख रहे हें । ( दे० To ४२२ ) 


रामनारायण मिश्र, सांख्यरत्न, काठ्यतीर्थ | छपरा-निवासी | जन्म १६४३ | 
Lo -जनक बाग दशेन और कंसबध ( दो नाटक ), विरुदाबली, भक्तिसुधा । 

जगन्नाथशरण, ऐडवोकेट, जमोन्दार और रईस । भगवानबाजार, छपरा | 
प्रसिद्ध चकोल | To अम्बिकादत्त व्यास के साहित्यिक शिष्य । स्वर्गीय । शारदा- 
नाट्यमंदिर ( हिन्दीरंगशाला ) के निर्माता । इनका पुस्तक-संप्रहालय इन्हीं के 
नास को स्मृति में राजेन्द्रकालेजिएट स्कूल में सुरक्षित है, जिसमें अनेक अलभ्य 
प्राचीन साहित्यिक प्रथ हैं । र०-नीलमणि, अनन्त सुन्दरी, कुरुक्षेत्र ( नाटक ) 
इत्यादि । इन्डी के सुपुत्र श्रीहरिहरशाएण जी रजेन्द्रकालेन के संस्थापक हैं । 

फूलदेच सहाय वमी, एम० एस०-सी० । जन्म १६४८ | कौसड़-निवासी | 
हिन्दू-विश्व-विद्यालय (काशी) में रसायन-विभाग के प्रधान प्रोफेसर | विज्ञानपरिषद्‌ 
(प्रयाग) के सभापति । काशी-नागरो-प्रचारिणी सभा फे वैज्ञानिक कोष के 
सम्पादकों में । पत्र-पत्रिकाओ में सैकड़ो वैज्ञानिक लेख । co -प्रारम्भिक रसायन 
( दो भाग ), साधारण रसायन (दो भाग ) । ( दे० go ६७ ) 

मथुराप्रसाद्‌ दीक्षित 'विशारद?। पिरारी-निवासी । जन्म १६४१ । Pere 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के संस्थापको में । तरुणभारत, देश, नवयुवक के 
सम्पादक । स्व० महाराजाधिराज सर रमेश्वरसिह (दरभंगा ) के पर्सन ल-असिस्‍्टेंट। 


६७२ (ग) 
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सुलेखक और कुशल पत्रकार । र?-बरावू कुंबरसिह, नादिरशाह, विदेशों में 
भारतीय विएवी वीर, गोविन्दगीतावली की टीका-टिप्पणी । 

जनादन पाठक | भेलही । १६५२ | र०- देशो द्वार, स्वराज्य, युधिष्ठिर | 

' सोॉवलियाविहारीलाल वमी, एम० ९०, बी० एल>। सथुराभवन, छपरा | 

१६५३ । रच०-यूरोपीय महाभारत ( १६१४-१८), गद्यचन्द्रोदय, गद्यचन्द्रिका, 
लोकसेवक महेन्द्रप्रसाद ' सीतामढी मे ऐडवोकेट। अर्थशास्त्री । देशाटनप्रेमी | 
साहित्यसम्मेलनों के अचुरागी और नियमावली निर्माण मे विधानाचायं । पटना- 
कालेज के भूतपूर्व प्रोफेसर । नेपाल पर एक बड़ी पुस्तक लिख रहे हैं । 

राहुल सांकृत्यायन, सहापडित, त्रिपिटकाचाय । जन्म १६५३-- आजमगढ 
जिला, कमंत्षेत्र-सारन जिला। बौद्ध सन्यासी । २०-बुद्धचयो, धम्मपद, 
मञ्मिमनिकाय, दीर्घनिकाय, विमयपिटक, तिव्बत में बौद्धधमं, तिव्बत में सवा 
वर्ष, भेरी तिव्त्रतयात्रा, मेरी यूरोपयान्रा, लद्दाखयात्रा, लका, ईरान, जापान, 
सोवियत भूमि, साम्यवाद ही क्यो, बाईसवीं सदो, कुरान-सार, पुरातत्त्व 
निवधावली, शेतान की आँख, जादू का मुल्क, सोने की ढाल, विस्ट्ृति फे 
गर्भे मे, सतमी फे बच्चे, दिमागी गुलामी, तुम्हारा क्षय, क्या करें इत्यादि । 
( दे? Fo ६२२--२३--२४ ) किसान-आन्दोलन के एक Far | उद्भट लेखक । 

शिवप्रसाद गुप्त । हथुआननिवासी | जन्म १६५३ । सन्‌ १६२२-२४ में काशी 
ना० प्र सभा मे थे। पाटलिपुत्र, ज्ञानशक्ति, हिन्दी-मनोरजन, महिलादपं ण, 
आर्ये-महिला, विजय आदि में स्फुट कहानियों और कविताएँ । जूही ( कानपुर ) 
मे आचाय द्विवेदीजी के साथ रह्वे। “माधुरी? मे लेख | 

राजवल्लभ सहाय | मॉमकी-निवाप्ती । 'हिन्दीश5(सम्रहः कोष ( ज्ञानमंडल; 
काशो) के सयुक्त सम्पादक । काशी-ब्रिद्याषीठ में अध्यापक्र । विद्वान लेखक 
ओर पत्रकार । 

हरिवंश मिश्र, काव्यतीर्थ, व्याकरण।चाय । मित्र-बतरहो-निवासी | सन्‌ 
१६२१ मे देदान्त | सरस्वती, इन्दु, ज्ञानशक्ति मे कविता और आलोचना | 

कार्सिकेयचरण मुखोपाध्याय ¦ कालीगाड़ी, छपरा । १६५४। सुलेखक और 
पत्रकार | कुटीर-शिल्प-क ता कुशन । सहकारी और सम्पादक = भारतमित्र, हिन्दू 
पच, विजय, gd, हलधर, दारोगादफ्तर आदि | २०--मुस्तफा कमाल पाश 
सती सुभद्रा, मणिपुर का इतिहास, सावित्री-सत्यवान, नल दमयन्ती, सती पार्वती) 
सीता देवी, शेव्या-हरिश्वन्द्र, सती शकु-तला, देवी द्रोपदी, श्रीरामकथा, ( वॅगला ), 
६७२ (घ) 


बिहार के प्राचीन और अवौचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


हिन्दी-वर्ण-परिचय (दो भाग , बाग-चगीचा, साग सब्जो, कृषि ओर कष क, किराने 
की खेती, भदई की फसलो को खेती, रबी को फसलो को खेती, तेलहन की खेती, ' 
प्रेम-निकुजञ । ( अनुवादित ) चरित्रहीन, चन्द्रशेखर. कपालकुंडला, युगज्ञांगुलीय, 
राधा रानी, शोतानी शरारत शैतान की नानी, खूनियो का जत्था, रणभूमि का 
रिपोर्टर, टर्की का कैदी, केदो की करामात, जर्मन जासूस, पिशाचिनी, चीना 
सुन्दरी, जासूसी गुलदस्ता, जासूस की डायरी, जासूस की भोली, रेगिस्तान की 
रानी, हवाई किला, कापालिक डाकू, चांडाल चौकडी । दो मौलिक पुस्तकें भिन्न 
नामों से-विद्रोही राजा ( के० एम्‌० भारद्वाज ), कलकत्ता रहस्य--दो भाग 
( पोलखोलानई ) । दूसरों के नामों से लिखी इनकी अनेक पुस्तकें हैं। हाथ का 
बना कागज तैयार करने को कल्ला में अत्यन्त निपुग हें । बेंगला से अनेक पुस्तको 
का अनुवाद । { Fo To ५६० ) 

सूयनारायशसिंह, एम> ए०। छपरा। जन्म १६४१। र०--र/यसाहब 
रामलोचनशरण ( जीवनी ) । रामायण के मार्भिक विद्वान और भक्त । 

विश्वनाथप्रसाद, एम० ए०, बी० एल०, साहित्यरत्न, साहित्याचाय । छपरा- 
निवासी ' पटना-कालेज में हिन्दी के प्रोफेसर | सुढेखफ और सुकवि । र०--मोती 
के दाने । सुट लेख और कविताएँ | 

विश्वमोहनकुमारसिद, एम० Gol सजनपुर-निवासो। जन्म ६६४७ | 
चंद्रवारी-मिथिला-कालेज rT) के गिन्सिपञ्च। स्फुट लेख, कहानियाँ, 
आलो चनाएँ। दो अप्रकाशित उपन्यास । ( Fo To ७३१) 

कामेखरप्रसाद, एम० ए० । छपरा । १६४५८ । स्फुर कविताएँ । शिक्षक | 

वीरेशदत्तसिद 'विशारद?; एम० ae, बी० एल०; एम० एलः ए०; 
साहित्याचाय | कलकत्ता के कई दैनिक पत्रों के सम्पादकोय विभाग में काम किया 
हे । सुट लेख । राजेन्द्र कालेज ( छपरा ) के सयुक्त मत्री । 

पारसनाथपिह, बी० ए०, ची० एल०, परसा निवासी । कलकत्ता के दैनिक 
पत्रों के सम्पादन-विभाग में रह चुके हैं। 'सरस्वती' के लेखक और कवि | 
आचारे द्विवेदीजी के स्मेहभाजन लेखको में । दानवीर सेठ घनश्यामदास बिड़ला 
के प्राइवेट सेक्रेटरी हिन्दुस्तान टाइम्स ( दिली ) के प्रबन्धक । अब सचलाइट 
( पटना ) के मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर | र०- पछ्लो-परिचय, आँखो देखा युद्ध । अनेक 
महत्त्वपूर ऐतिहासिक और साहित्यिक लेख तथा स्फुट कविताएँ । 

` धर्मेन्द्र AMA शास्त्रो, एस० ए० ( flat) सीवान निवासो। पटना 
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जँयन्ती-स्मारक मन्थ 


कालेज मे हिन्दी के प्रोफेसर । निवन्धकार और समालोचक ! र०-- पुरुषग्रकृति 
ओर रमणी-निर्माण, गुप्तजी के काव्य मे कारुण्यघारा, हरिऔधजी का प्रियप्रवास, 
सन्त कवि द्रियादास | 'रोशनो!-सस्पादक ( To ge ७३ ) 

जयप्रकाशनारायण | सिताव-दियारा-निवासी । जन्म १६४८। असेरिका मे 
एम० ए० पास किया। भारत-असिद्ध साम्यवादी नेता। कविताएँ भी लिखा करते 
थे। हिन्दी में स्फुट लेख, वक्तव्य, भाषण आदि। “जनता” के जन्मदाता । 

कपिलदेवनारायणसिह ‘gee | सिताव-दियारा। र०-बन्दी, प्रेमालाप आदि। 

सहामायाप्रसादसिंह | पटोरो निवासी शईसः। जिले के कांग्रेसी नेता । यूरोप 
यात्रा-सम्वन्धी लेखमाला | व्यायामप्रणाली के विशेषज्ञ | सुवक्ता | 

विन्ध्येश्वरोप्रसाद शाल्ली | विलासपुर-निवासी । "सूर्योदयः ओर “सुप्रभातम्‌? 
( काशो ) के सस्पादक | “आरयमहिला' मे अनेक धार्मिक लेख । सेट्रल हिन्दू स्कूल 
( बनारस ) मे हेडपडित | ८ 

गोपाल Met, दर्शन-केसरी। काशी-विद्यापीठ मे अध्यापक । धर्मशाख- 
सम्बन्धी अनेक स्फुट लेख । विद्वान्‌ वक्ता । ( Fo ए० ५७) 

डाक्टर सत्यनारायण, पी० एच्‌० डी» । मलखाचक-निवासी। ( Fo ye 
५५४ )। इनकी कई पुस्तके वॅगला-भाषा मे भी प्रकाशित हुई है। अद्भुत प्रतिभाशाली । 

भगवतीप्रसादसिंह्‌ “शूर? । चौतरिया-रियासत । सुप्रतिष्ठित साहित्यानुरागी 
रईस । साहित्यिक आयोजनों और समारोहों मे गहरी दिललचत्पी । स्फुट लेख 
और भाषण | Ho Ao रामावतार शर्मा के सस्मरण ATs | 

नलिनीबाला देवी । कात्तिकेयचरण मुखोपाध्याय की पत्नी | र०-शकुन्तला | 
हरेश्चरदत्त, बी? ए०, वी० एल०, 'सिसिकमैन' ! ¦ छपरा। हास्यरस के 
अनेक लेख । ' 

उपेन्द्रनाथ मिश्र । शीवलपुर। जन्म १६५६ । स्फुट कविताएँ | 

पांडेय जगन्नाथप्रसादर्सिह । शीतलपुर । जन्म १&६३। पूर्वोक्त स्वर्गीय कवि 
किकरजी के सुपुत्र । र/--च्ाक्षबिनय, भारतगीत, स्फुट लेख आदि | 

ठाकुर मगलप्रसादसिह। पोखरपुर-परसा-निवासी जन्म १६६४, AG 
१६६८ । 'बाणोमन्दिर/ (छपरा) ओर वाणीमन्दिर प्रेस के सस्थापक और 
सचालक । उत्साह और स्वावलम्बन के मूत्तिमान्‌ आदर्श । अनेक साहित्यिक 
पुस्तकों के प्रकाशक | र२०--विहार फे नवयुवक हृदय | 

सृत्युञ्जयप्रसाद विद्यालकार । जीरादेई निवासी ' जन्म १६१८ | SRILA 
६७२ ('ष) 
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डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी के सुपुत्र | 'देश' ओर महाप्मा,गांधी के 'हिन्दी-नवजीवन' 
के सहकारी सम्पादक | र०-- अनीति की ओर, भारतवर्ष की प्रधान एकता । 


श्यामदेवनारायण ( दीपाजी ) ; सहुली-निवासी । उत्साही कांग्रेसकर्मी । 
र०--चोटरों का राज्य, भोजपुरी-कहावत-संग्रह | 

अच्युतानन्दसिह ; अतरसन-निवासी। जन्म १६७१ । (साहित्य सेवक'- 
कायौलय ( छपरा ) तथा साहित्य प्रेस के स्वामी और संचालक । “गगा” में स्फुट 
लेख । कई साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशक । 

भुवनेश्वरप्रसाद, To to, बी० एल०। “भुवनेश कवि? । छपरा-निवासी 
ब्रजभाषा के सुन्दर कवि। राजेन्द्र कालेज ( छपरा) में सस्कृत के प्रोफेसर, 
संगीत कला के मर्मज्ञ | चमत्कारपूरण स्फुट कविताएँ | 

श्रीराघवेन्द्रदेवनुरायण, बी? ए०, बी० एल० | न्यागाँव-निवासी | कविवर 
श्रीरघुवीनारायणजी के श्रातुष्पुत्र । स्फुट कविताएँ | 

कमलेश्वरी देवी | कवयित्री । उक्त राघवेन्द्रजी की धर्भपल्ली । स्फुट कविताएँ | 

अवधविहारी श्रीवास्तव | पकड़ी-नरोत्तम-निवासी | स्फुट लेख । 

रामेश्वर्रसादसिंह, Te ए० | २०--सीतारासीय पद्य-संग्रह । 

शन्रुदमनप्रसाद शमी | शंकरपुर । जन्म १६७५ | र०--सणिमाला ! 

प्रेमकुमार THT । डीही-निवासी | र०--प्रतीक्षा ( कहानी संग्रह ) | 

हरेन्द्र देचनारायण, एम० ए०। नयागाँव । पूर्वोक्त कविवर श्रीरघुवीरनारायणजी 
के सुपुत्र । अत्युत्कृष्ट स्फुट कविताएँ। बड़े सस्त और भावुक कवि। बिहार की 
नई पीढ़ी के नवयुवक कवियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली । 

श्रीमतो प्रकाशवती देवी । उक्त हरेन्द्रदेवजी की धर्मपल्ली । सुन्दर कवयित्री । 
स्फुट कबिताए--'क्रान्ति का शिशु”, “आजादी की बुलबुल? आदि । 

शिवेन्द्रनाथ दीक्षित, बी० go । संगीतज्ञ | 'विजय' के सम्पादक । (५६०) 

रामचन्द्र द्विवेदी । देशा”-सस्पादक | साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशक । 

पुष्पदन्तप्रसाद जैन । दौलतगंज, छपरा । सुप्रतिष्ठित साहित्य-प्रेमी रईस । 
साहिस्यपरिपद्‌ के मंत्री । स्फुट लेख । काशी-निवासी कलाविदू राय कृष्णदासजी 
के प्रिय जामाता | | 

ब्रजशंकरप्रसाद, चसंतपुर-निवासी । 'योगी”सम्पादृक। ( दे० go ५७६ 
६१६-१७ ) एरमोरसाद्दी एवं कर्मठ पत्रकार | 
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त्रजन्न्दन आजाद , बी० ए०। हिन्दुस्तानी-विरोधी स्फुट लेख सौरेजी- 
निवासी कुशलपत्रकार ' बि० Mo हिं० सा० सम्मे० के सयुक्त मन्त्री | 

इसानाथ, एस० Wo । छपरा । र०- सूर-माघुरी . 

आचाय कपिलदेव शमी , सतीशचन्द्र शमी , सियावरशरण ; शकरनाथ 
विद्याथी छपरा ) | हिन्दो-प्रचार-सम्बन्धी लेख अर भाषण ' 

चस्पारन 
चन्द्रशेखरधर मिश्र, आयुर्वेदाचायं, चिकित्सक चूडामणि, विद्यालंकार, 

कवीन्द्र, वैद्यरत्न । रत्रमाला-निवासी । उदुस्बर-सार नामक अमोघ ओषधि के 
आविष्कत्ती | जन्म ४६१५ । श्रीचन्द्रोदय-ओषधालय ( रक्नमाला और काशी ) के 
संस्थापक । पीयूषपाशि भिषग-रत्न श्रीचन्द्रोदय-सहाशिक्षा सदन ( सस्कृत- 
महाविद्यालय, रत्नमाला ) के सस्थापक ओर सचालक । आऔषधालय और विद्यालय 
के लिये अपनी सारी सम्पत्ति अर्पित कर दी है। बिहार प्रादेशिक पचम हिन्दी- 
साहित्य-्सम्मेलन ( पटना ) के सभापति। सस्कृत और हिन्दी के प्रकांड विद्वान्‌ 
तथा सुकवि । रच०--तीस पद्यम्रंथ, एक नाटक, पाँच उपन्यास, कई जीवनियों। 
'विद्याधर्मदीपिका? ( नि शुल्क पत्रिका ) के जन्मदाता और सम्पादक । भारतेन्दु- 
युग के यशस्वी साहित्यसेवी | (Fo To ५३८, ५५९, ५६१, ६१३) | काशी-प्रवास कर 
आत्मकथा लिख रहे हैं, 'आविष्क!र? मासिकपत्र निकाल रहे हैं। नई रचना- 
आरोग्य-प्रकाश | 

त्रिलोचन झा । वेतिया-निवासी। जन्म १६३। स्वर्गीय | रच०-गणपति- 
शतक, मगलशतक, आत्मविनोद, जनेश्वरविलाप, शोकोच्छास, कलानदविनोद, 
मिथिला की वर्त्तमान अवस्था, सम्मेलन-सबाद, शकुन्तलोपाख्यान, जीवन- 
चरितविपय | 

देवीप्रसाद उपाध्याय ( फौजदार कवि), रामनगर-निवासी । स्वगीय । 
रामनगर राज्य (चस्परन) के दीवान । काशी की जेनरल ट्रेडिङ्ग कम्पनी के स्वामी | 
“सुन्दर सरोजनी? आदि कई उपन्यास लिखे । स्फुट कविताएँ । 

इन्द्रनारायण द्विवेदी । केसरिया-निवासी । स्वर्गीय । तुलसीकृत रामायण के 
सुप्रसिद्ध टीकाकार और विशेषज्ञ । यशस्वी रामायणी । 

रामजीशरण विन्ध्यावलप्रसाद | हरपुरनाग-निवासी जन्म १६३६ ' स्वर्गीय । 
रच*~-श्रीकृष्णायन, विनयरत्नाकर, अष्टकभंडार, कामादि वशीकरण, नामयश 
दर्पण, नामयशकुटीर, जानकीयशतरगिणी, सीतासुयशावली, गुरुवन्दना, विलोमः 
६७२ (ज) 
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स्वर्गीय To 


अब्दुर्ल गफूर नौमानी 


श्रीयुत पीर सुहस्मद मूनिस, चेतिया 


( Fo १००४ ) 


( Zo ६७२ क ) 


बिहार के प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


दोहावली, शारदा-लम्बोदर, प्रह्मादसोगन्द, कलह-मोचिनी, विपत्तिभंजन, कल्र- 
लतिका, हनुमद्यशपताका, महासंकटमोचन, तुलसीचालीसा, सूयचालीसा, भवसागर- 
नौका, सद्गुरुचालीसा, प्रेमविवरद्धिनी, आनन्दगुटिका, गीतमुक्तावली, सब्जन- 
चरितमाला, विन्ध्याचल-संहिता, मगलमयूष, रामस्तवतिलक, प्रेमकुपुमाञ्जलि, 
बित्ययपुष्पाञ्जलि, पत्रविन्यास । 

शिवनन्दन पांडेय | रच०-चम्पारण रहस्य या चम्पारण का प्राथमिक 
इतिहास ( क्राउन प्रेस, मोतीद्वारी में मुद्रित ) । 

पांडेय जगन्नाथप्रसाइ, एम० ए०, दर्शेनकेसरो । शिकारपुर - निवासी । 
स्वगीय | मासिक “सत्ययुग” के सम्पादक । पटना-कालेज में सस्कृत के प्रोफेसर । 
स्वनामधन्य विद्वद्दर To रासावतार शमा के परम प्रिय विद्यार्थी । हिन्दी के सुन्दर 
वक्ता और लेखक । उद्धट्‌ विद्वान्‌ । 

सेठ राधाकृष्णजी | बेतिया । बिद्वार-प्रान्तीय द्वितीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
के स्वागताध्यक्ष । स्वर्गीय | 

पीर महम्मद मूनिस । बेतिया Ao १६५१। रच०--मूनिसग्रंथाबली; 
राष्ट्रीय जागृति-सम्बन्धी अनेक स्फुट लेख प्रताप, अभ्युदय, कर्मयोगी आदि में । 
fro go हि० Blo सम्मे० ( आरा ) के अध्यक्ष । सच्ची लगन के हिन्दी-सेचक | 

देवत्रत शास्त्री; गोरेःनिचासी । जन्म १६५६ | कानपुरी प्रताप? के भूत- 
पूवे सहकारी सम्पादक | “नवशक्तिः और 'राष्ट्रवाणी' के वत्तमान सम्पाद  । बिहार 
में पत्रसचालन-सम्बन्धी सफलता के आदश उन्नायक। रच०-गणेशशंकर विद्यार्थी, 
मुस्तफा कमालपाशा । ( Fo To ५५१, ५७३, ६१६, ६१६ ) 

धनराजपुरी | सिकटा-निवासी । जन्म १६६० र०- बिधवा, हितोपदेश, 
स्फुट कचिताएऐ | कवि और लेखक | 

गोपालसिंह नेपाली । चेतिया । सुप्रसिद्ध कवि । रच०-पंछो, रागिणी, 
रिमभिम, उमंग, हमारी राष्ट्रवाणी, पीपज्ञ का पेड़, कल्पना आदि । (दे० To 1५३) 

भगवतीप्रसाद चर्मा । शिरु(पुर। बेतिया-राष्य के (इन्दी हितैषी मेनेजर 
श्रीविषिनविद्दारी वमो बारिस्टर फे अनुज । जिल्ला-साहित्य-सम्मेलन के sare 
संचालको में । बि० so हि० Tio सम्मे० के मोतोहारो-अधिवेशन के अध्यक्ष | 

भगवतीचरण THT सोती हारी । कवि और लेखक | स्फुट कविताएँ | 

दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी, एम० ए० । सुबैया-निचासी | So १६६८ | पटना- 
कालेज में ऑगरेजी साहित्य के प्रोफेसर । गम्भीर विचारक dic सूक्ष्मकर्शी 
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समालोचक । संवेदनशील कवि और कहानी-लेखक | नई सूक और नई कल्पना 
के धनी 1 ( Fo To ५६६, ६१७ ) 

देवदूत विद्यार्थी । मोतीहारी । दक्षिण-मारत दिन्दी-प्रचार-केन्द्र में बोस बरसों 
से काम करते हैं | सुछेखक और सुवक्ता र०-तूणीर | 

जगन्नाथप्रसाद 'मनुज? | बेतिया | र०--स्फुट लेख | 

विश्वभरणप्रसाद, एम० एस०-सो० । मेहसी-निवासी। उपनास--स्वासी 
विद्यानन्द | 'किसानसमाचार” ( मुजफ्फरपुर ) के सस्थापक और सम्पादक | 

महादेवप्रसाद, बी० Vo, विशारद | केसरिया-निवासी । स्फुट लेख | 

जंगबहादुर fae (विजयी? | स्कूली किताबों के लेखक । 

श्रीधरशरण, एम० ए> | जिहुली । स्फुट लेख। 

ब्रजकिशोरनारायण | मलाही ¦ र०--किशोर-गल्पावली । 

रामसजीवनसिह, बी० ए०, बी० एड० । जिहुली । सुन्दर भावपूणे कविताएं । 

हरवंश सहाय, बो० ए० | २०-आयरलेंड की स्वतंत्रता का इतिहास | 


रामसुन्दर द्विवेदी । चेतिया । स्फुट लेख । जिला सम्मेलन के संचालर में । 
गणेश चौबे । मोतीहारी । देहाती गीतो और कहावतों के सप्रहकत्तो । 


तत्सम्बन्धी स्फुट लेख । ग्रागगोतों के अत्यन्त उत्साही अन्वेषक | 
भागलपुर 


नौरगीलाल चोधरो 'नन्ददास' | कहलगोँच | जन्म 7६२०; मृत्यु ६६५९। 
THo— ANTENA, नन्द्सागर, श्रोहरिनामाष्टक | 

ब्रह्मद्त्त चौवे | छतहार । जन्म १६३० । स्वर्गीय । र°= हितोपदेश | 

राधाकृष्ण का, Go To | कहलगाँव । जन्म १६४४) मृत्यु १६५३। पटना- 
कालेज मे अर्थशास्त्र के प्राफेसर । बड़े मेधावी और साहित्यिक प्रवृत्ति के हॅसोइ 
व्यक्ति । रच० -भारत को शासनपद्धति, भारत की साम्पत्तिक अवस्था, राजनीतिक 
अअथशास्त्रक्ञम्चन्धो कई अप्रकाशित अथ । ( To To ६१३, ६१६ ) 

द्वारकाकृष्ण दत्त । भलुआही । जन्म १६४५, मृत्यु १६७०। र०--मांनस- 
रगतरंगिणी, द्वारकाविनोद, स्फुट गीत ओर कविताएँ । 

जगदीश झा 'विमल? । कुमेठा । १६४८ | २०--वीणा-मकार, पद्यप्रसून, 
पद्यसअह, खरा सोना, जीवनज्योति, लीला, आरग पर पानो, डुरगी दुनिया, रामणी, 
सावित्री, महाबीर, क्षतीपंचरत्न, आदर्श सम्राट आदि अस्सी पुस्तकें प्रकाशित | 
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संस्कृत, बंगला, मराठी आदि फे ज्ञाता! कवि, कथाकार, अर अनुवादक | 
( Fo To ५५१, ५६२, ६०६ ) 

डाक्टर जनादन मिश्र, एम० ए*, साहित्याचाय। मिश्रपुर । जन्म १६५० | 
बी० एन० कालेज ( पटना ) में हिन्दी के प्रधान प्रोफेसर । रच०- विद्यापत्ति, 
भारतीय संस्कृति की प्रस्तावना, सूरदास, कई सकलित और सम्पादित पुस्तके। 
दार्शनिक और समालोचक । ( दे० To ५४३, ६१७ 

ज्योतिषचन्द्र घोष, बी० ए० | रूपसा निवासी | जन्म (६५४, मत्यु ६८४ | 
रच० --सिकन्दर और पुरु ( खडकाव्य ) । 'सुरनि!-सम्पादक | - 

शिवदुलारे मिश्र, ‘AH, घी० To, बी० एल० | लालूचक | जन्म १९५४ | 
कवि और लेखक । रच०- तिलकतरग, स्फुट कविताएँ | 

जगदीश कवि । परसरमा। र० प्रतापप्रशस्ति, बूटी रामायण । दरभगा 
sic नेपाल के दरबारो से सम्मानित । सोनबरमा ( भागलपुर ) के राजा राणा 
रुद्रप्रतापनारायणसिंह बहादुर से गजदान पाया है । 

भूषणसिंह 'भूषण? | बाँका | र०--भूषण-सतसई । 

कालीकुमार मुखोपाध्याय, एम० ए०-( त्रितय ) । भागलपुर । सरस्वती, 
माधुरी आदि उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रिकाओं में विह्वत्तापूर्ण लेख । 

बनारसीप्रसाद झुनझुनूवाला, बी० ए०, बी० एल० | भागलपुर । प्रसिद्ध 
कांग्रेस-कार्यकत्ती । अनेक सामाजिक और राजनीतिक लेख । हरिनगर ( चम्पा- 
रन ) की सुगर-मिल के मैनेजर | | 

अशरफी मिश्र, बी० ए०। गोसाइंगॉव । दैनिक “शान्ति? ( भागलपुर ) 
ओर दैनिक 'जनक' ( पटना ) के सम्पादक | रच०--धनकुवेर कारनेगी | 

शिवनन्दन मंडल, बी० ए०, बी० एल० मधेपुरा । बिहार की कांग्रेसी सरकार 
` के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी | रच०--भारत की झलक, स्फुट लेख । 
हरकिशोरप्रसाद, बी> ए०, बी० एल० | चोँद्न । 'भारतमित्र'-सम्पादक | 
श्रीकृष्ण मिश्र, एम० ए०, बी० एल० | लालूचक | र०--प्रेमा, महाकाल | 


छेदी का 'द्विजवर?! । बनगॉव । र०--गंगालहरी सटीक, मिथिल! की 
चन्तेमान दशा, स्फुट कविताएँ | 


चंडीप्रसाद ठाकुर । कदराचक । स्फुट कविताएँ! 
अच्युतानन्द दत्त | भलुआही-निवासी । जन्म १६५६ । चालक” के सह- 
कारी सम्पादक । जयन्ती-स्मारक ग्रंथसम्पादक | संस्कृत और व्रजसाषा के घाहित्य 
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का अत्यन्त गम्भीर अनुशीलन । पोराणिक साहित्य के पंडित । रव०--तुक्षसी- 
सतसई की टीका, पावेतीमंगल की टीका, छन्द'चन्द्रिका, aa भूषणग्रन्थावली 
सटीक, कचितावली की टीका, गीतावली की टीका, सूरसरोवर टिप्पणी सहित, 
पौराणिक वालक, Ma चन्द्रगुप्त, वीरवर हम्मीर, संन्यासी रामतीथ) गोस्वामी 
तुलसीदास, सूयनमस्कार, गाँव, रहीम, जमशेदजी ताता, रामायण, महाभारत । 
बालसाहित्य के कुशल रचयिता ( Fo प्र ५५० ) 

रामेश्वर झा, 'डिजेन्द्र', एम० ए०। जन्म १६६० | स्फुट कविताएँ, कहा 
नियाँ और लेख | 

जनादनप्रसाद झा, “विज”, एम० ए० | रामपुरडीह-निवासी। जन्म १६६१] 
राजेन्द्र-कालेज (छपरा) में हिन्दी के प्रधान प्रोफेसर । लब्धकीत्ति कथाकार, सुकवि, 
सुलेखक और समालोचक । विहार के सबंश्रेष्ठ सुवक्ता । इन्होंने अपने ओजरबी 
व्याख्यानों से युक्तप्रान्त और पंजाब तक में बिहार का मस्तक उँचा किया है! 
रच०--किसलय, सदुदल, मालिका, मधुमयी, अनुभूति, अन्तरध्वनि, प्रमचन्द की 
उपन्यास-कला, Tata । (Fo To ५५०, ५६३, ५६६, ६१७ ) 

सतीशचन्द्र मिश्र, एम० ए० । रामपुरडीह । बी० एन० कालेज (पटना) में 
इतिहास के प्रोफेसर । रच०--भारतवर्ष का इतिहास । ( Fo go ७३४) 

कृपानाथ मिश्र, एम० wo । चम्पानगर । साइन्स-कालेज ( पटना ) में श्रंग- 
रैजी साहित्य के प्रोफेसर । सुप्रसिद्ध लेखक । रच०--मणिगोस्वामी (नाटक), देश 
की बात, बालको का योरप, साहित्यिक प्रबन्धसंग्रह, हिन्दोस्तानी की कहानियाँ, 
प्यास, अँगरेजी उच्चारंश-विधि। 'रोशनी”सम्पादक। ( Fo To ५६६ ) 

नोखेलाल शमी, एम० wo, काव्यतीर्थ सुरिहारी । र०-- मणिमाला | 

साहित्याचाय “मग? । छतहार । “गंगा? और ‘sare’ के सम्पादक । 
संस्कृत ओर हिन्दी के सुन्दर कवि और लेखक | र०--रतिरहस्य । (Fo Fo ५८०) 

भगवान मिश्र “निवोण्‌? | चम्पानगर । जन्म १६६३ । स्फुट कविताएं । 

भारखंडी झा, बी० ए० । वैजानी । र०-भागलपुर-दपण ( उत्तम ग्रथ ) | 


माहेश्वरी सिंह ‘ada’, एम० ए०। पकरिया। टी० एन० जे० कालेज 
( भागलपुर ) सें हिन्दी के प्रोफेसर | प्रसिद्ध लेखक और कवि | र०--सुह्दाग, 
युगवाणी, अनेकानेक सामयिक लेख । “बीसवीं सदी? के सम्पादकों में । 

सत्यनारायण पोद्दार, वी० To | भागलपुर | र०-- वञ्चपात (गद्यकाव्य) | 
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लक्ष्मीकान्त का, आइ० सी० एस०। बरारी | २०-'मैंने कहा! | (दे० To ५५६, 
५६८ )। विशिष्ट प्रतिभाशाली कथाकार और निबन्ध-लेखक तथा समालोचक | 

सत्येन्द्रनारायण अग्रवाल, बी० ए०। भागलपुर-निवासी प्रतिष्ठित रईस । 
'ीसवीं सदी? के सम्पादकों में । काशी के प्रसिद्ध नेता और हिन्दीलेखक श्रीप्रकाशजी 
के प्रिय जामाता । स्फुट लेख । 

तारकेश्वरप्रसाद | भागलपुर । 'बीसवीं सदी? के सम्पादकों में। कुशल 
- कहानी लेखक । रच०- गाँव की जमीन पर ( उपन्यास )। (Fo Fo ५७१ ) 

हसकुपार तिवारी । चम्पानगर । प्रसिद्ध कवि, कहानी-लेखक, निबन्धकार, 
समालोचक और पत्रकार । किशोर, बिजली और छाया के सम्पादक | र० - कला, 
स्फुट कविताएँ और आलोचनात्मक निबन्ध । ( To प्र ५६६ ) 

सिद्धिनाथ झा, बी० Go । झपनिया । र०-जादू, आदश भूगोल । 

गौरीशंकर मिश्र BAe?) भंडारीचक। स्फुट कविताएँ। 

परमानन्द दत्त, “परमार्थी! । भलुआहदी-निवासी । जन्म १६६४ ॥ पूर्वोक्त 
दत्तजी के अनुज | र०-एकलव्य, प्रतापादित्य, वाल्मीकि, परशुराम, रहीम, श्रीकृष्ण, 
रुक्मिणी, नौसेरवानजी ताता, शिशुपालवध का हिन्दी-पद्यानुवाद, उद्धव-सन्देश का 
हिन्दी-पद्यानुवाद, हँसी-खुशी की कहानियाँ, हिन्दुस्तानी शब्दकोष । (Fo To ६२२) 

पीतास्बर झा । कुमैठा। कविवर 'विसलःजी के सुपुत्र । स्फुट लेख और 
कहानियाँ | फिल्म-कहानी-लेखक | 

वागीश्वर झा, बी० ए० ( ऑनस ) । कुमैठा। श्रीविमलजी के सुपुत्र । 
स्फुट लेख और कहानियाँ | ( Fo Yo ७८२) 

सेवाधर झा, साहित्यरत्न' । कमलपुर। र०-जागरण (नाटक yt 
स्फुट गयपद्य | 

गोविन्दप्रसाद झा, 'साहित्यालंकार? । wage) स्फुट निबंध । 

वसन्तकुमार झा, 'साहित्यालंकार” । सलेमपुर । स्फुट लेख । 

योगेन्द्र का । सुखपुर । स्फुट लेख | 

कान्तिप्रसाद झा । कहलगॉव । स्फुट लेख | 

कामिनोमोहनदास, Go ए०। जगतपुर । स्फुट कविताएँ और लेख। 

मनोहरलाल झा। भतकुंडी । स्फुट कविताएं । 

मुक्तश्वरप्रसाद्‌, बो० ए०, बी० एल०। भागलपुर । सरल मुहावरेदार हिदी 
में शेर ओर गजलें बहुत ही सुन्दर, चमत्कारपूर्ण और दिलचस्प । न 


६४२ (ड ) 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्ध 
सँगेर 

जयपाल महाराज; सूजा-निवासी । जन्म १६२२ । रच०--रसिक-प्रमोद | 
त्रजभाषा के कवि | 

जगन्नाथभ्रसाद चतुर्वेदी | AWAY! जन्म १६३२, मृत्यु १६६७। हास्य- 
रसावतार। विहार प्रादेशिक प्रथम हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ( सोनपुर ) तथा 
अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के द्वादशाधिवेशन (लाहोर) के सभापति | 
रच०--वसन्‍्त-मालती, संसारचक्र, तूफान, विचित्र विचरण, भारत की वत्तमान 
दशा, स्वदेशी आन्दोलन, गद्यमाला, मधुरमिलन, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अनुप्रास-अन्वे- 
षण । सजीव विनोदी और भाषा-ममज्ञ । ( दे० go ५४४, ६१४) 

केशवलाल फा अमल! । सोन्हौली। जन्म १६४६ । र०--काव्यप्रबोध, 
प्रसपुष्पम।लिका, ललितमालतीप्रलाप । कवि । 

श्यामारुण वंशी । ANT ! जन्म १६५४ । स्वर्गीय | रच०-हिन्दी-व्याकरणतत्त्व, 
मनस्वी धव, तिलकप्रथा, विहार की सम्मिलित परिवार-प्रणाली, स्फुट कविताए । 
कवि और लेखक | 

भोगवती देवी । गोगरी-निवासी श्रीसंतरामजी की पत्नी । र०--सन्तमत- 
प्रकाशिका । भक्तिप्रधान स्फुट कविताएं । 

गदाधरप्रसाद अम्बष्ठ | वन्नीनिवासी । जन्म १६५६ । र०-देशरत्न राजेन्द्र- 
प्रसाद, विहारद्पंण, विहार के दर्शनीय स्थान, अर्थशास्र, राजनीति का पारिभाषिक 
कोष । भारतीय इतिद्दास-परिषद के कार्यालय ( काशी) में राष्ट्रीय इतिहास के 
सहकारी Sasa | 

महावीरप्रखाद चौधरी “Page । असरगंज | जन्म १६६०, मृत्यु १६७७। 
र०-प्रहाद ( खडकाव्य ), गन्धर्व, विहार का इतिहास, प्रेमाजलि, स्मृति, ब्रह्मचर्य | 

उच्चेश्वरप्रसादसिह ईश्वर! | नौगाई' । जन्म १६६० | स्फुट कविताएँ । 

बनारसी ढेंक 'मधुप? | रतेठॉ। जन्म १६६१ | स्फुट कविताएँ । 

नवलकिशोर झा AAA? । सुनौली । जन्म १६६२। स्फुट कविताएँ । 

नृसिंह पाठक “अमर?! । रतेठों। जन्म १६६३ । स्फुट कविताएं । 

सुरेश्वर पाठक, विद्यालंकार!। रतेठा । जन्म १६६३ | र०-वंग-बिजय, 
रचना-विजय, शवरो, अनेक पाठ्य-पुस्तकें । 'देश? के सहकारी सम्पादक श्रीर 
वत्तसान 'प्रभाकर”-सम्पादक | 
BSR ( ढ ) 


|| 


विहार कै प्राचीन और अ्रवोचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


सुशीला देवी । मुँगेर । स्वर्गीय डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल की सुपुत्री । 
अ० भा० हिं० सा० सम्मे० ( देहरादून ) से स्वणेपदक प्राप्त । 


श्रीकृष्णसिंह, एम० ए०, बी० एल० । कांग्रेसी बिहार-सरकार के प्रधान मत्री । 
स्वाध्यायपरायण | प्रभावशाली वक्ता। 'बिहार-केसरी' । राजनीतिशाख्-सम्बन्धी 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ | स्फुट लेख | 

रामधारीसिह, “दिनकर”, बी० ए० ( ऑनस ) | सिमरियाघाट-निवासी | 
जन्म १६६५। बिहार फे स्वनामधन्य प्रतिनिधि-कवि। रच०--रेणुका, हुंकार, 
रसवन्ती, इन्द्रगीत, कल्लेद्रविजय, gaa) बिहार = प्रान्तीय कवि-सम्मेलन 
( छपरा ) के सभापति । इतिहास के विद्वान्‌ । 

कुमार कालिकाप्रसादसिंह (हीराजी) | गिद्धौर। स्फुट लेख और व्याख्यान | 

रामप्रसादसिह, 'साधक” i मोरवाडीह । राष्ट्रीय विद्यालय ( हवेली-खङ्गपुर ) 
के अध्यापक । कविता की कई पुस्तके । 

नन्दकुमारसिह । मौरवाडीह। द्विवेदी-युग में “सरस्वती? के लेखक ' 

यमुनाप्रसाद चौधरी, 'नीरज”, बी० To, बी० एल०। मुँगेर। स्थानीय 
हिन्दी-साहित्य-परिषदू के उत्साही मंत्री . र२०--द्रुसदल्ल, स्फुट कविताएं । 

युगलकिशोर शास्त्री मिल्की-बडइहरा | साप्ताहिक “प्रताप? ( कानपुर ) के 
सम्पादक | सुलेखक | पत्रकार । 


रणधीरसिह । नौगाई'। स्फुट कविताएँ। _ 


रणवीरसिह 'बीर! । नोगाई' | र०- तारापुर हत्याकांड, स्फुट कविताएँ । 
वासुदेव झा शास्त्री । भगलपुरा | Fo “आज? (काशी) के भू० Yo स० to | 


रमावल्लभ चतुर्वेदी । मलयपुर | हास्यरसाचाय स्वर्गीय Go जगन्नाथप्रसाद्‌ 
चतुवदी के सुपुत्र, रच० -रेलदूत | ( To Fo ३६४ ) 


नवलकिशोर 'घवल?। जमालपुर गुँगेर-समाचार” के सम्पादक | 
घूरनसिह चौहान । सरड हा । सुट रचनाएं । 


जगदम्बाशरण शमो) एम० Uo, डिपू० एड०, 'साहित्यरत्न? । डुमरिया- 


निवासी । स्कूलों के डिपुटी-इन्स्पेक्टर । रच >- बुद्धिपरीक्षा, वाणीसुधार, रचना- 
बाटिका ( तोन खड ), व्याकरणवाटिका | 


श्यामसलिल | मुंगेर | कवि और लेखक तथा पत्रकार । 


६७२ ( श्‌) 


जयन्वी-स्मारंक ग्रन्थ 
पूर्णिया 


राजा कमलानन्दसिह | श्रोनगराधोश । (Fo ए? १२६, ३१३, ४७०, ५४२)। 

बाबू लालचन्द्र | विष्णुपुर । र०- लाल-सतसई | 

जयगोविन्दजी | बहोरा | जन्म १६१०, मृत्यु १६४७० | र०-अलंकार-आकर, 
कविता-कौमुदी | श्रीनगर-राजवंश के कुमार कालिकानन्दसिंह के आश्रित कवि। 

रामदेनी तिवारी, द्विजदेनी”, एम० एल० ए० । फारबिसगंज । हास्यरस के 
रससिद्ध कवि । बिहार-प्रांतीय कवि-सम्मेलन (पूर्णिया) के स्वागताध्यक्ष । 'हितैषी! ~ 
सम्पादक | अनेक मुद्रित पुस्तके हैं । जित्ता -साहित्य सम्मेलन के सभापति | 

पुण्यानन्द फा, बी० ४२ । "पूर्णिया-समाचार?-सस्पादक | 

सन्त मेहीदास । सन्त-मत-प्रवत्तक | सन्त-मत के अनेक ग्रंथ । 

नित्यानन्दसिंह। बुन्देला-जाति पर प्राचीन शेली का एककाव्य। | 

सूर्यनारायण चौधरी, एम? ४० । संस्कृत-कवियों की जीवनियॉँ श्र संस्कृत- 
महाकाव्यों के अनुवादकत्ती । परिश्रमी विद्वान्‌ । 

कुमार गगानन्द सिह, एम० ए०, एस० एल? सी०। श्रीनंगराधीश। जन्म 
१६४५ | विद्वान्‌ सुलेख क । अनेक गवेष णापूर्ण लेख । ( दे» ए १४६ ) 

कुमार अच्युतानन्द सिह, बी, ae | श्रोनगर । सुर रचनाएँ । 

अशरफीलाल TA, मुख्तार | र०--पूर्णिया जिले का इतिहास | 

दिनेशदत्त झा, बी० ए०। कटिहार। दै? आज” (काशी) के संयुक्त 
सम्पादक और दै० आयौवरत्ते? ( पटना ) के वत्तमान प्रधान सम्पादक | सफल 
पत्रकार | 

अनूपलाल मंडल, साहित्यरत्न । समेली-निवासी । जन्म १६५७ । सुप्रधिद्ध 
कहानी-उपन्यास-लेखक | र०-रहिमन-सुधा, अलंकार-दोपिका, मुसोलिनी का 
बचपन, नारी-एक समस्या, दस DY जमीन, आवारों की दुनिया आदि। 
( Fo To ४५१, ५६६, ७६८ ) 

लक्ष्मीनारायण सिंह, 'सुधांश”, To ए०। रूपसपुर | जन्म १६६५ | उच 
कोटि के नित्रन्धकार और समालोचक | र०--कुमार, भ्राएप्रेम, गुलाब की कलियों, 
रसरस, वियोग, काव्य मे अभिव्यज्ञनावाद, जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत । 
राष्ट्रसल्देश” के जन्मदाता ओर आदि -सम्पादक । ( Fo प्र ५1२, ५६५, ५५०) 

रूपलाल मंडल, साहित्यालकार, साहित्यरत्न | धमदाहा | स्फुट लेख । 
६७२ (त) 


बिहार के प्राचीन और अवाचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


गणेशलाल वर्मा, साहित्यालंकार, साहित्यरत्न | पूणिया-जिला-हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन के उत्साही मन्त्री । स्फुट लेख । 
जीवत्स शर्मा, ‘aig’ | काझा-निवासी | २०--आँसू , स्फुट कविताएँ । 
राय रामनारायण | पूर्णिया । सुन्दर कविताएँ । 
नारायणप्रसाद वर्मा | पूर्णिया | स्फुट कविताएँ । 
राधाप्रसाद । अररिया-निवासी । कहानी-लेखक । 
प्रतापनारायणसिंह, साहित्यालंकार | ASSLT | 'पूर्शियादपण” के संपादक | 
राष्ट्रसन्देश! के वत्तमान सम्पादक | कहानी-लेखक | 
सन्ताल-परगना 
दर्शन दुवे । घन्दनवार-निवासी | जन्म १६३२, मृत्यु १६६६। र०- दशेन- 
विनोद, मेघनादवध नाटक, प्रबोधचन्द्रिका, प्रेमग्रवाह, शेवानन्द, युगलविद्दार, 
संगीतसार, पावस-पचासा, शद्भारतिलक, ऋतुसाला, चेतीसंग्रह। ` 
रामचरण वाजपेयी | बन्दनवार । स्वर्गीय । स्फुट रचनाएँ | 
शशिभूषण राय। सिमरा-देवघर | स्वर्गीय। र०-सन्ताल-परगना का इतिहास 
जनार्दन मिश्र, 'परमेश” । सनौर-निवासी। जन्म १६४८। रच०--जॉ्ज- 
किरणोदय, हमारा सवरव, रसविन्दु, Tags, सती, जीवनन-प्रभात, कालापहाड़' 
( अनुवाद ), वीर-वृत्तान्त, कृष्ण, घटकर्पर-क्ाव्य, हेमा, राष्ट्रीयगान, as रामायण 
की टीका । ( To go ७४१ ) 
कान्तिप्रसाद्‌ दुवे | बन्दनवार । स्फुट रचनाएं | 
भवप्रीतानन्द ओभा, सरदार पंडा, देवघर । स्फुट रचनाएँ | 
भेरव भा । महेशपुर । “रसिकमित्र' और “रसिकरहस्य” नामक पत्रिकाओं 
में समस्यापूत्तियाँ। नामी कवि । 
भागवत झा । महेशपुर | स्फुट रचनाएँ | 
नकछेदी राम, 'गोपीनाथ? कवि | महगामा ! स्फुट कविताएँ । 
चुद्धिनाथ झा, 'केरव?, एम० एल० Gol सनौर-निवासी । जन्म १६५४ | 
र०--आगे बढो, पश्चात्ताप, खादी-लहरी, लबणलीला, अछुत, केदी, हीरा, आरती, 
अन्तर-जलन, बन्धन | बि प्रा कवि-सम्मेलन ( बेगूसराय, सुँगेर ) के सभापति | 
गोवद्धन-साहित्य-महाविद्याक्षय ( हिन्दी-विश्यापीठ, देवघर ) के रजिस्टरार । . 


चक्रधर झा, साहित्यालंकार। सोनागुजी-निवासी। महाकवि “भूषण? पर 
समालोचनात्मक ग्रंथ । अन्य स्फुट लेख । 


a ६७२ (थ) 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


अचम्भित चौधरी । रनसी | २०- शबरी, भजनविनोद | 

नरसिहप्रसाद झा, साहित्यालकार | कसवा | स्फुट लेख | 

शिवराम झा । देवघर | उक्त हिन्दी-विद्यापीठ के सस्थापक एवं संचालक | 

मोतीलाल केजरीवाल । जसीडीह । स्फुट लेख । 

नथमल सिहानिया । देवघर | र०-- देशभक्त (नाटक), झॉखों में HI 

विष्णुप्रसाद राय । रतनपुर । स्फुट लेख । श्रोहनुमान-पुस्तकालय (कलकत्ता) 
के पुस्तकालय प्रबन्धक | अध्ययनशील | 

कृष्णचन्द्रसिश्र, बी० ए० ( ऑनस )। बन्दनवार । सुन्दर गद्यलेखक। 
इतिहास के अध्ययन के अनन्य अनुरागी । ( दे० go २४२ ) 

सुरेशप्रसाद झा । दुराजपुर | स्फुट लेख । 

ज्योतीन्द्रप्रसाद का, 'पकज', साहित्यालकार | सारठ-निवासी | रस-अलंकार- 
सम्बन्धी सुन्दर ग्रंथ | काव्यमसंज्च | 

वररुचि झा, एम० To | महेशपुर । कुशल कहानी-लेखक । चित्रपट-सम्बन्धी 
अनेक आलोचनात्मक लेख | सहकारी 'राष्ट्रवाणी!-सम्पादक | 

सागरप्रसाद राय, साहित्यालंकार | सरावों। स्फुट लेख | 

छेदीप्रसाद झा, साहित्यभूषण | जमनी । सन्ताली रीडरे | 

शम्भुनाथ बलियासे, साहित्यभूषण | मरपा। स्फुट रचनाएँ। 

कृष्णप्रसाद साह, साहित्यरत्न | मोहनपुर। स्फुट लेख | 

नसंदेश्वरप्रसाद मा । महेशपुर । स्फुट कविताएँ । 

हजारीबाग ( छोटानागपुर ) 

जगन्नाथसहाय कायस्थ | बढ़ाबाजार, हजारीबाग । २०-- झआनन्दसागर, 
प्रेसरसामृत, भक्तरसनामृत, भजनावली, कऋष्ण-बाललीला, मनोरंजन, 'चौदह-रतन, 
गोपालसहस्रनाम । नवलकिशोर प्रेस ( लखनऊ ) से 'आनन्दसागर? प्रकाशित है | 

कुष्णवल्लभ सहाय, एम० go, बी० एल० | हजारीबाग । बिहार की कांग्रेसी 
सरकार के पालियामेंटरी सेक्रेटरी । 'छोटानागपुर-संवादपत्रः-सम्पादक | 

राधागोविन्दभसाद, एम० ए०, बी० एल० । स्फुट नियव | 

त्रिवेणीप्रसाद शर्मा । गिरिडीह । स्फुट रचनाएँ । 

रांची ( छोटानागपुर ) 

चालकृष्णसहाय । स्वर्गीय । उत्साही दिन्दी-प्रचारक | 

एस० के० (श्रीकृष्ण ) सहाय | वारिस्टर । परम हिन्दी-हितैपी । 
६७२ (द्‌) 


बिहार के प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दीसाहित्यसेवी 


सुशीला देवी सामन्त, “विदुषी? । प्रेमपत्र ( गद्यकाव्य ) । 

राधाकृष्ण | राँची । स्वनामधन्य कहानी-लेखक | (Fo To ५६७ ) 

द्वारकाप्रसाद । लोहरदग्गा । र० स्वयसेवक, भटका साथी, परियो की 
कह्ामियो। ( Fo To ५७० ) | 

ज्योतीन्द्रपसाद | कहानी-लेखक | 

कोल्हासाहु । कवि और लेखक | व्यापार और समाज-सुधार-सम्बन्धी रचनाएँ | 

TAL ( छोटानागपुर ) 

रामावतार शमी, एम० ए०, बी० एल०; साहित्याचाय, साहित्यशिरोसणि । 
खरोधी-निवासी | हिन्दी-रिसचे-स्कॉलर, पटना-बिश्वविद्यालय | र०--भारत का 
इतिहास, आस्तिकवाद, भारतीय ईश्वरवाद; अनेक विद्वत्तापूर्ण निबन्ध प्रसिद्ध 
पत्रिकाओं मे | 'भारतोय ईश्वरवाद” ग्रंथ पर विदेश से उपाधि मिली है । 

हवलदारीराम गुप्त हलधर? | र०--कंगाल की बेटी ( उपन्यास ), त्यागी 
सरत, छोटानागपुर का इतिहास, बालक-विनोद, बालिका-विनोद । रॉची में 
हिन्दी-शिक्षक । 

x x x x > 4 

इस लेख में जिन पुराने और नये लेखकों तथा कवियों एवं सम्पादकों के 
नाम दिये गये हैं उनके अतिरिक्त अभी ओर कितने ही साहित्यसेवी होंगे जिना 
BNE इसमें न हो सका । इसका कारण केवल स्थानसंक्रोच हो नहीं है, यथा- 
सम्भव प्रामाणिक सामग्री का उपलब्ध न होना भो है | फिर भी प्रमुख एव प्रसिद्ध 
साहित्यसेवियों का बहुत-कुछ परिचय इसमें देने का प्रयत्न किया गया है। निश्चय 
ही यह प्रयत्न ya सफल नहीं है, किन्तु प्रत्येक जिले के साहित्यानुरागी हिन्दी- 
हितैषी सज्जन यदि कृपा करके प्रस्तुत सामग्री की geal का सुधार करने में हाथ 
बटावेगे और अभावों की पूर्ति के लिये सामग्री-संकलन कर भेजेंगे, तो सोत्साह 
चेष्टा को जायगो कि बिहार के नये-पुराने साहित्यसेवियो पर एक स्वतंत्र पुस्तक ही 
तैयार हो जाय । पर यह तो सहृदय सज्जनो के सहयोग पर निभर है। आशा है, 
अपने-अपने जिले के लिये सभी सज्जन थोड़ा परिश्रम अवश्य करेंगे । सैं तो 
आधारःशिला रखनेवाला श्रमिक-मात्र हूँ, दीवार चुननेवाले शिल्पो अपनी कुशलता 
से साहित्य मन्द्र का निमोण कर ले । तथास्तु ।& 

& जिन साहित्यसेवियों की चर्चा इज अथ के श्रन्य लेखों में है या जिनरे लेख इसमें 
छुपे हे, उनके नाम के साथ--पाठकों की सुविधा के लिये इल अय के डन लेखों को पृष्ठ- 
संख्या भी दे दी गई दे । me 
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भारतीय चित्रकला में पटना-शेली 


ध्रीराधामोहन, Alo ए०, Plo Tato, प्रिन्सिपछ, पटना-स्कूळ ऑफ आरट 


किसी देश की सभ्यता के आदर्श का परिचय उस देश की कला भौर 
साहित्य से मिलता है। कला और साहित्य को जातीय महत्ता का स्थायी गोरवस्तम्भ 
ससमना चाहिये । देश की जैधी आभ्यन्तरिक अवस्था रहती है, वैसा ही प्रभाव 
वहाँ की कला और साहित्य पर पड़ता है। जब किसी देश के भीतर अशान्ति वा 
व्यवस्था व्याप्त हो जाती दै, तष वहाँ की कला और साहित्य पर धक्का लगना 
श्रवश्यंभावी परिणाम है! भारतवर्ष भी इस नियम का अपवाद नहीं है | 

इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि ऐतिहासिक युग के आरम्भकाल से ही 
भारतवष को महान्‌ संकटों से गुजरना पडा हे ! ओर, प्रत्येक बार उसी अनुपात 
में, यहाँ की कला ओर साहित्य को गहरी क्षति उठानी पड़ी है। इतना होने पर 
भी यह निर्विवाद है कि विश्व-सस्कृति के निर्माण मे भारत का-उसमें भी 
विशेषतः विहार का-महत्त्वपूण हाथ रहा है । बिहार, विद्याओं ओर कलाओं का, 
केन्द्रस्थान था । भेगास्थनीज ने इसके विषय से काफी कहा ही है। नालन्दा 
विश्वविद्यालय सबसे विराट्‌ और सुसस्क्कत विद्या-कला-केन्द्र था, यह भी सबे- 
विदित हो है । वस्तुतः भारतीय चित्रकला के इतिहास मे त्रिहार-उसमें भी विशेषतः 
पटना~-का बडा महत्त्व है । ; 


भारतवर्ष में प्रागेतिहासिक युग के जो चित्र मिलते हैं, उनकी संख्या 
अधिक नहीं हे। फिर भी जो मिलते हैं, वे बहुत ही मनोरंजक हैं । मध्यभारत को 
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श्रीदिनेश बख्णी, जी० डी० आर्ट, 
वाइसप्रिसिपल, पटना-ग्राटस्कूल 


पटना-स्कूल ऑफ आटे के प्रिसिपल श्रोराधामोहनजी 
जिनका पटना-अ लम पर एक Saw. में हपा हैं 
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क ह बनर्जी मूत्तिकल 'प्रारिस्कृल 
श्रो्यामलानन्द, पट्ना-याटस्कूल श्रीयदुनाव बनर्जी, “-विद्येपज्ञ, Taare 


भारतीय चित्रकला में पटना-शेली 


गुफाऔं में दीवारों पर ऐसे-ऐसे चित्र मिलते हैं, जिनमें आखेट-सम्बन्धी दृश्यों का 
स्थूल रूप से अंकन है | युक्तप्रान्त की गुफाओं में भी कुछ ऐसे ही चित्र पाये जाते हैं । 

बौद्धधर्म के विकास के साथ-साथ भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक 
नवीन और विकसित अध्याय का आरम्भ होता है। इस युग में बिहार और उसकी 
राजधानी पाटलिपुत्र का स्थान सजसे अग्रगण्य हो उठता दै । सौयंकाल में बोद्धधर्म 
को राजधर्म होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिससे चित्रकला और मूत्तिकला का एक 
विशेष स्वरूप निर्धारित हो गया और उसपर धार्मिकता की छाप पड़ गई | 

धार्मिक विषयों को लेकर कलाकारों ने उनपर अपना रंग चढ़ाना शुरू 
फिया। तिव्वत के इतिहासज्ञ तारानाथ ने कहा दै-' जहाँ-जहाँ बोद्धधम का 
प्रसार हुआ, वहॉ-बहाँ धार्मिक विषयो के चित्रकार भी पाये गये हैं।” बौद्ध 
प्रचारको ने कला को देशवासियों में धार्मिक भावो का प्रचार करने का साधन 
बानया । नेपाल और तिव्वत के मन्दिरो में जो ध्वजा देखने में आती हैँ, वे इसो 
प्रकार के धार्मिक भावों के प्रसार के साधन हैं । 

बौद्धधमे की जन्मभूमि होने के कारण वोद्ध-रोली की चित्रकला का प्रादु- 
ala बिहार मे ही हुआ । सौयेवंशी राजाओं ने कलना को वौद्धधर्म के प्रचार का 
माध्यम बनाया और राजधानी होने के कारण पाटलिपुत्र इसका मुख्य केन्द्र रहा । 
यहीं से विचारों का खोत प्रवाहित होता था और अन्यान्य केन्द्रों के लिये शिल्पी 
भेजे जाते थे। बौद्ध प्रवारकों के साथ-साथ चित्रकार और प्रतिमाकार भी दूर-दूर 
तक भेजे ज्ञाते थे। गौतम बुद्ध की जीवनी, उनके उपदेश, उनके पूव जन्म की 
गाथाओं तथा कृतियो से सम्बन्ध रखनेवाले दृश्य, ,मन्दिरों तथा स्तूपो की भित्तियाँ 
में, खोदकर अंकित किये जाते थे । 

राजकीय धर्म के प्रचार की दृष्टि से यह बात केवल इस देश के भीतर ही 
सोमित नहीं रही, अपितु चीन, जापान, मलय, पारस्य sft देशों में भी इस 
प्रचार-पद्धति का अवलम्बन किया गया। इसमें एक विशेषता यह थी कि भित्ति के 
प्रस्तर को सुचिकण बनाकर उसमें मूत्तियाँ खोदी जाती थीं। दुःख की बात है कि 
यहाँ के जलवायु के प्रभाव से ऐसी मूर्तियों लुप्त हो गई हैं। फिर भी अजन्ता की 
मूत्तियो से इस कला की उत्पत्ति और विकास की समीक्षा की जा सकती है । 

सातवीं शताब्दी में बोद्धधम फे हास के साथ-साथ चित्रकला का भी लोप 
होने लगा । उसके वाद से एक हजार वर्ष तक कला का कोई नमूना नहीं मिलता | 
हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र की अव्यवस्था और अराज्ञकता के कारण ही चित्र- 
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कला हासोन्मुख रही हो । ब्राक्षण-काल के उपरात यवनों के आक्रमण से लोगों के 
चित्त मे अशान्ति का होना स्वाभाविक था! परिणाम यह gar कि देश में 
शायद ही कोई कलाकार उत्पन्न हुआ । त्राझण-काल में कलाओं की तरफ प्रवृत्ति थी 
सही, डिन्तु उसके चिह अधिफांशतः दक्षिण-भारत में ही मिलते हैं । 
प्राठवों और दसवीं शताब्दियों के मध्य का भाग भारतीय कला के आदश 
में चरम विकास का युग माना जाता है. | एक्नोरा ओर एलीफॅटा की गुफाश्रो में जो 
चित्र पाये जाते हैं, वे इस बात के saya हें । किन्तु, इसके बाद कला का लोप 
होने लगा | संभव है, जलवायु के प्रभाव से, अथवा विदेशी आक्रमणकारियों की 
कट्टरता के कारण, इस समय के चित्रांकन के नमूने नष्ट हो गये हो। भारत मे 
मुगल-साम्राज्य की स्थापना होने पर चित्रकला-विषयक अनुराग पुनरुज्जीवित हो 
उठा | कलाकारों को बादशाहो, नवाबो और घाधारण जनता के द्वारा प्रोत्साहन 
'मिलने लगा | 
युगल-सम्राट स्वय कला और सगोत के उपासक थे। हुमायूँ का फारस में 
भाग जाना भारतवष के लिये ईश्वर का वरदान सिद्ध हुआ । भारतवर्ष लौटने पर 
चह विख्यात शिल्पियो को अपने साथ लेता आया । इस तरह भारत की चित्रकला 
केइतिहास में एक नवीन अध्याय का आरम्भ हुआ। उन दिनो फारस अपने 
अभ्युदय की चरम सीमा पर था । कला ओर व्यवसाय की समुन्नति थी | चित्रां 
कन-कला उत्कषे पर थो। हुमायूँ ने निपुण-से-निपुण शिल्पियों को चुना । मृतप्राय 
वस्तु मे जान आ गई, विस्मृत कला सजीव हो उठी | 
हुमायूँ के उत्तराधिकारियो ने भी फारस से चुने हुए शिल्पियो को बुलाकर 
अपने दरवार में नियुक्त किया और इस देश के कारीगरों को उनकी कला सीखने 
के लिये प्रोत्साहित किया । इस तरह भारत में एक नई कल्ला का भाविभोव हुआ, 
जो देहलो-रोली के नाम से प्रसिद्ध हुई । फारस की तूलिका से यहाँ के विषय 
अंकित किये जाने लगे । इस भारत-फारस की सम्मिलित शेली के भी कई उपभेद 
हो गये । यथा- लखनऊ-शेली, दाक्षिणात्य शैलो, वगीय शेली और पटना-शैली | 
उस समय के प्रख्यात इतिहास-लेखक 'अघुलफजल ने तत्कालीन कलाकारों की 
“लम्बी नामावली दी है। उसने फरुख कलमक, अबू सम्मद शीराजी, मीर सैयद भली 
सबराजी, बसावन, दसवन्त, केशोदास प्रश्नति शिल्पियो का नामोल्लेख किया दै । 
यह चित्रकला, जिसका हुमायूँ के राज़त्वकाल मे इस शान के साथ, उदय 
६७६ 


में A 
भारतीय चित्रकला[में पटना-शली 


हुआ, MEET के समय तक अपना प्रबल आकर्षण बनाये रही । तदनन्तर हास के 
fag दृष्टिगोचर होने लगे। औरंगजेबे के समय में तो उसका अन्त-सा ही हो-गया । 

शाहजहॉ का स्थापत्यकलानुराग प्रख्यात दै । किन्तु उसने भी चित्रांकन-कला 
को उन्नति की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। मुगलवंश की अन्तिम महान्‌ सम्राट्‌ 
औरंगजेब तो खासा वैरागी ही था । उसने संगीत-विद्या, चित्रकला और स्थापत्य- 
कला के प्रति-- और इस्लाम से वर्जित अन्यान्य कलाओं के प्रति भी- गहरी 
उदासीनता दिखलाई । जो कलाकार कभी दिल्ली-दरबार के गौरव सममे जाते 
आर राजकीय पुरस्कारों से सम्मानित होते थे, वे अब भूखो मरने लगे | 

दिल्ली के शिल्पी, जो कला के साकार रूप थे, अब जीविका की तलाश में, 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में तितर-बितर होफर, घूमने लगे । कोई काश्मीर गया, कोई 
अवधःप्रान्त, कोई बंगाल की तरफ, कोई पटना, कोई दक्खिन । वे जहाँ गये वहाँ 
की परिस्थिति के अनुसार अपनी कला का उपयोग करते हुए वही रम गये । एक 
ही केन्द्र-स्थान दिल्ली से निकलकर उन्होंने मूल शेली का स्वरूप कायम रक्खा; 
किन्तु फिर भी अज्ञात रूप से उनमें रंग-निवीचन तथा तूलिका-प्रयोग आदि की 
प्रणाली में अन्तर पड़ता गया | 

दिल्ली की कलम मूलभूत ओर आदश-स्वरूप है। इसकी कारीगरी में 
रूपरेखा की अदूभुत स्पष्टता और सफाई देखने में आती है । 'शेडिंग' की कला में 
गोल विन्दुओ का अधिकतर प्रयोग किया गया हे! चित्रांकन के विषय मुख्यतः 
जीवन से लिये गये हें । जैसे- शिकार, युद्ध, घेरा, ऐतिहासिक घटनाएँ, दरवार, 
पौराणिक कथाएँ, प्राणी, वनस्पति ओर धार्मिक दृश्य । 

लखनवी कलम भी देहलची कलम की तरह ही है; किन्तु बारीकी में उसकी 
बराबरी नहीं कर सकती । शेलो में भी कुछ विभिन्नता है। लखनऊ की कलम में 
ठस कुछ कम है; एष्ठ-भूमि में शवेतशिला की चाल वहाँ अधिक है | 

दक्षिण की कलम का मनोरंजक ढंग पर विकास हुआ। यह भी दिल्ली- 
स्कूल की एक उपशाखा है । औरंगजेब के समय में दक्षिण-भारत पर जो चढ़ाइयाँ 
हुई और वहाँ से जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, उसी के फलस्वरूप इस शाखा का 
आविभोव हुआ | 
चन्रकला का बोध होने लगा, जिसे 
पंजाब के लाहौर, अमृतसर प्रश्नति नगरों में बस जानेवाले काश्मीरियों ने अपनाया | 
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पटना की कलम इन सबके वाद चली। यह दिल्ली और लखनऊ की 
शेली की अन्नुवर्तिनी रही । फिर भी, विदेशी प्रणाली का भी प्रभाव इसपर पडे 
विना न रहा । 

पटनाःशेली के चित्र अपने आदश, व्यवस्था तथा रचना-प्रणाली में अपना 
स्थान बनाये रहे । किन्तु पीछे विदेशी कला के सम्पक से उनका रूप विकृत हो 
गया--उनकी मौलिकता भग्न हो गई । चित्रांकन-प्रणाली के सम्बन्ध मे यह कहा 
जा सकता है कि यहाँ शेडिंग में तिरछे विन्दुओं का प्रयोग किया गया है । आधार 
भूमि के अंकन मे यहाँ अधिकतर सुन्दर दृश्यों से काम लिया गया है, जैसे नदी के 
सामने ग्रहद्वार, उपवन, स्तम्भो से युक्त भवन का अंश, सुसज्जित मशहरी से 
अलंकृत शय्या इत्यादि । रंगों की व्यवस्था में भी यह विशेषता देखने में आती 
है कि उनमें चटकीले और मौलिक रंगों से भरपूर काम लिया गया है। दिल्ली की 
शेली में ये बातें नहीं हैं । 

दिल्ली के चित्रकारों की तरह यहाँ के चित्रकार भी बकलों, फूलो, नगो और 
धातुओं से रंग बनाना जानते थे। कौड़ी और सोती से श्वेत रंग बनाया जाता 
था । जंगार (ताँवा या तूतिया ) से लाल, पत्थर और पेड़ की छाल से पीला और 
लाजू ( लाजवदे ) पत्थर से नीला रंग बनाया जाता था | 

काच, अबरक और हाथीदॉत पर चित्रकारी करना भी वे जानते थे। 
हाथी-दॉत पर बहुत सूक्ष्म आर बारीक कास किया जाता या। इसी प्रकार HATH 
पर भी नई प्रणाली से सुन्दर नक्काशी की जाती थी। सोने के तार और पत्तर का 
सी चित्रों में उपयोग होता था | 

पटना-स्कूल की चित्रांकन-पद्धति मे विषयों का चुनाव कुछ विभिन्नता लिए 
हुए था। सूल केन्द्रों मे राजदरबार से सम्बद्ध घटनाओं और दृश्यों की दी 
प्रधानता रहती थी । किन्तु पटना-शेली के चित्रकार दैनिक जीवन की साधारण 
घटनाओं पर भी अपनी तूलिका चलाने लगे । संगतराश, चर्मकार, पालकी ढोने- 
वाला कहार, शराव की भट्टी, पाकशाला, मक्खन की दूकान आदि के दृश्य भी 
अकित किये जाने लगे । जो पक्षी बिहार में अधिकतर पाये जाते थे, उनके 
भी चित्र बने । 

किन्तु, क्रमश प्रत्येक स्कूल ( शेली ) मे--दिल्ली, काश्मीर, दक्षिण, पटना; 
सर्वत्र-कला की अवनति होती गई | राजकीय आश्रय का मार्गे अवरुद्ध हो जाने पर, 
कला केवल नवात्रों और दरबारियों के साये में पलने लगी | कुछ समय तक ATF 
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के नवाबों ने कला को आश्रय दिया; किन्तु सब कुछ होने पर भो कला को हासो- 
न्मुख गति रोकी न जा सकी । शिल्पियों के झुंड छिन्न-मिन्न हो जीविकोपार्जन के 
निमित्त यत्र-तत्र घूमने लगे । जो लोग बिहार में आये वे मुख्यतः तीन स्थानो-- 
पटना, दानापुर और आरा--में बल गये। पटना-सिटी के लोदी-कटरा और 
मोगलपुरा मुहल्ले में उनलोगो की घनी बस्ती थी । 

किन्तु, समय का चक्र प्रतिकूल था। कलाकारो की संख्या में दिनानुदिन हास 
होता गया और कला बेचारी अन्तिम साँस लेने लगी । 

जयगासदासजी, यमुनाप्रसाद, शिवलाल जी, शिचदयालजी, भेरोजी और मिर्जा 
निसार मेहदी पटना-स्कूल के नामी चित्रकार थे। उनकी कला के नमूने अब भी 
पटना-सिटी के बाबू जमुरंदलाल, बाबू पोखराज बहादुर, क्रोएन बाबू, राय सथुरा- 
प्रसाद, राय राधाकृष्ण, राय सुलतान बहादुर, मिस्टर पी० सी० मालुक बारिस्टर 
आदि कलाचुरागियों के भवनों सें पाये जाते हैं । 

वत्तमान काल सें केवल दो उल्लेखनीय व्यक्ति हैं, जो पटना-स्कूल के सच्चे 
प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं--प्रोफेसर ईश्वरोप्रसाद बमी और बाबू महादेवलाल । 
वर्माजी अब प्राय कलकत्ता में रहते हैं--कलकत्ता-कला-विद्यालय के वाइस- 
प्रिन्सिपल रह चुकने के बाद अब विश्रासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबू 
महादेवलाल अत्यन्त वृद्ध हो गये हैं। वाद्धेक्य के कारण अत्र उन्होने कास करना 
छोड दिया है | उनकी कला के नमूने सहाराजघाट में महाराज रामनारायण के 
परिवार से, तथा पटना-कला-विद्यालय की आटे-गेलरी में, देखे जा सकते हैं । 
उन्होंने बहुत-से कलाबिद शिष्यों को तैयार किया है। आज भो बिहार में, चित्रकला 
की प्रगति सें, उनके शिष्यों का ही प्रधान हाथ है । इम तरह पटना-स्कूल की प्राचीन 
परस्परा एक तरह से जारी है | 

पटना के कला-विद्यालय में एक गोरबपूणे विशेषता है। यहाँ के चित्र- 
संग्रहालय में अधिकतर पटना-शेलो के चित्र हैं, जिनमें उस शेलो की तूलिका- 
विधि, अळन-प्रणाली तथा चिपय निवौचन-पद्धति का परिचय मिलता है । दुःख. 
की वान है कि अधिकांश चित्रों पर कुछ लिखा नहीं है, जिससे उनके निर्माता का 
पता नही चल्नता। इस चित्रो सें अंकन-कला, रगसंसिश्रण और विषयादर्श के 
आतिरिक्त और भी कुछ ऐसी विशेपताएँ हैं, जिनसे सावारण दर्शक को भी बहुत- 
कुछ मनोरंजक अध्ययन की सामग्री मिल सकतो है। दो-तीन सौ वर्ष पूर्व के पटना 
का आभास उनसे सिल जाता है। उन दिनों कोन-कोन-सी सवारियॉ प्रचलित थी, 
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कौन-कौन परिच्छद ओर परिधान प्रचलित थे, कौन-कौन कला व्यवसाय प्रचलित 
थे, इन वातों का स्पष्ट दिग्दर्शन इन चित्रों से हो जाता है। संग्रहालय में जितने 
चित्र हैं उनमे प्रत्येक से कोई नई बात झलकतो है, प्रत्येक चित्र मे कोई-न-कोई 
नवीन मन्देश मिलता है । ये चित्र अतीत और वत्तमान के बोच सम्बन्ध स्थापित 
करने मे बहुमूल्य सूत्र का काम करते हे 18 


& इस लेख में व्यक्त विचारों से हमारा कई अंशी में मतभेद है। बोदकाछीन भारत में 
एक ही चित्राकन-प्रणाली का प्रचार था--विभिन्न शैलियों का पता भी नहीं था। वोद-फाश 
में यह कला पारस्य, चीन, Reva, रोम, जावा भादि देशों में यई और वहाँ की लोळत 
पर पनपी | अभिप्राय यह हैं कि अन्य विद्याकलाओ की भाँति भारत ने ही ससार को चित्राकन- 
, क्ला की शिक्षा दी | हर्ष की बात है कि आज बिहार में नई पीढी के कुछ कछाविदू इस 
लुप्तप्राय प्राचीन कला के उद्धार में लगे हुए हैं। उनमें श्रीयुत उपेन्द्र महारथी का नाम 
अन्यतस है। भाप शारणजी का प्रश्रय पाकर भारत के आकाश में मोज्ज्वल नक्षत्र के समान 
चमक उठे हैं और परिस्थिति की अनुकूलता से वह दिन दूर नहीं जब आप अन्ताराष्ट्रिय एयाति- 
प्राप्त कलाकार छे रुप में संसार के समक्ष उपस्थित होंगे ।--सं० 
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रायसाहब श्रीरासलोचनशरण विहारी, 'वालक'-सम्पादक 
सस्थापक थार अध्यक्ष--पुस्तकभडार ( लहेरियासराय और पटना ); 
पद्यापात प्रस ( लहरियासराय ) , हिमालय प्रेस (पटना ) 


_वैष्णव-रत श्रीरमलोबनशरणजी 


श्रीसूर्यनारायण सिह, एम० ए०, बी० एल०, काठप्रतीथ, एस० डी० ओ०, राँची 


इश्वर को जहाँ अल्प समय में महान्‌ सुधार करने की आवश्यकता माळूम 
होती है, वहाँ एक महापुरुष का प्रादुभांव कर देते है । ऐसे-ऐसे महापुरुष हर 
जगह और हर समय पैदा नही हुआ करते । किंसी निर्दिष्ट देश-काल मे, उद्देश्य- 
विशेष की पूर्ति के लिये, उनका जन्म हुआ करता है । उनपर ईश्वर की एक ऐसी 
अमिट--पर अद्श्य--छाप रहती है जो उनकी आत्मा को एक अज्ञात शक्ति से 
प्रेरित करती हुई, उन्हे समस्त विध्नवाधाओ पर विजय दिलाती हुई, उन्हे आगे 
बढ़ाती जाती है और अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचा देती है । ऐसे ही पुरुष कर्मवीर 
कहलाते है, और उन्हीं से संसार का यथार्थ कल्याण होता है । 

आज हम एक ऐसी महान्‌ आत्मा के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहते 
है, जिसके अवलोकन से ईश्वरीय विभूति का प्रत्यक्ष आभास मिल जायगा । 

भारतवर्ष के इतिहास मे राजा हेमचन्द्र ( हेमू ) का नाम कौन नही जानता ? 
उनका अस्त होते ही सहसराम ( शाहाबाद ) का गुलंजार चमन उजाड हो 
गया, उनके वीर वंशज भला विजेताओ की अधीनता कब स्वीकार करनेवाले 
थ ? स्वाभिमान-पूबक जगदीशपुर ( शाहाबाद) चले आये । इतिहास-प्रसिद्ध 
बाबू Safes के पूर्वजो ने उनको पहचाना, उनका सम्मान किया और उनके 
चरित्रबल पर मुग्ध होकर अपना समस्त कोषागार उनके हाथो मे छोड़ दिया । 

१८५७ $० मे विद्रोह की भीषण ऑधी उठी, और जगदीशपुर मे ऐसी 
क्रान्ति मची कि वहाँ के अधिकांश लोग तितर-बितर हो गये । उसी विप्लव के 
समय उनका शान्तिप्रिय परिवार मिथिला की शान्तिप्रद भूमि मे आ वसा, और यहाँ 
के सात्त्विक जलवायु मे पलकर जीवन-यापन करने लगा | 
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सन्‌ १८९१ ३० का साल था, फाल्गुन का सहीना। उसी परिवार मे एक 

चालक का जन्म हुआ--जिस बालक की, बिहार को, आवश्यकता थी । वालक 
तेजस्वी था । उसके लक्षण ही देखकर माता-पिता ने, वन्धु-वर्गा और ग्रामीण 
कपको ने, समभा--यह कोई मामूली बच्चा नही, हमलोगो के बीच मे एक 
असाधारण fy का प्रादुर्भाव हुआ है। सरल-प्रकृति माता-पिता इस ae 
के लाल को पाकर निहाल हो गरें | है 
Li. कहा जाता है, 'होनहार बिखान के होत चीकने-पात' | शुरू से ही वच्चे 
की प्रतिभा अपनी चमक दिखाने लगी। लोग उसकी विलक्षण बुद्धि देखकर 
चकित होने लगे । 

बालक का नाम Gre गया 'रामलोचन'। उसकी बुद्धि गजब की पैनी 
थी । जव पिता ने गाँव की प्राइमरी पाठशाला मे उसे पढ्ने भेजा, उसकी तीक्ष्ण 
बुद्धि देखते ही शिक्षक दग रह गये । ऐसा कुशाम्रबुद्धि बालक उन्हे पहले कभी 
मिला न था। 

उस सात वर्ष के बच्चे की ऐसी चमत्कृत प्रतिभा देखकर seas 
मे पढ़नेवाले छात्र भी निःसंकोच उसके पास जाकर अपनी कठिनाइयाँ उपस्थित 
करते थे और वह बच्चा सरल भाव से नम्रता-पूर्वक बात-की-बात मे उन्हे हल 
कर देता था । 

साढ़े सात वर्ष की अवस्था होते-होते वालक ने लोअर की परीक्षा पास 
"कर ली और सबसे प्रथम स्थान पाया । अपर की परीक्षा मे उसने स्कूल मे पहले- 

पहल स्कॉलरशिप पाकर अपने गांव का नाम उजागर किया । 

शिवहर ( मुजफ्फरपुर ) के मिड्ल-स्कूल से ससम्मान पास करने पर 
चालक की इच्छा आगे अध्ययन करने की हुई | किन्छु उस समय घर की आर्थिक 
स्थिति अच्छी न थी । मॉ-बाप के पास इतना धन न था कि उसे पटना भेजकर 
पढ़ाई का खच चला सके। विवश हो, इस होनहार वालक को, अपनी इच्छा के 
विरुद्ध, तड़पते हुए दिल से घरपर ही रह जाना पड़ा। वह घर की स्थिति 
सँभालने लगा | 

इसी वीच वालक का विवाह हो गया और सहधर्मिणी भी घर आ गई। 
उस समय घर की ऐसी तंग हालत थी कि मुश्किल से घर के सभी प्राणी जीवन- 
निवोह कर पाते थे । एक रात वालिका पल्ली ने वालक पति को खूब फटकारा । 

में यहॉँ अकेली रहकर घर सॅभाळेंगी, आप बाहर जाकर पढ़िये और 
अपनी उन्नति की चेष्टा मे लगिये ।” 

कहते है, पत्नी के वाक्य ने ही गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की धारा 
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पलट दा था । यहा alae gal पत्नी के मन में राम वसे । उसके वाक्य 
ने चौदह वर्ष के बालक की सोई हुई शक्ति जगा दी । वह चल पड़ा--अकेला, 
जीवन-संग्राम का सैनिक बनने के लिये | मॉ ने प्यार के साथ अगोछे में थोडा- 
सा चिउड़ा, गुड़ और नमक बॉध दिया । पिता ने इधर-उधर से जोड़-जाड़कर 
चार रुपये इकट्ठा किये और आशा-भरी दृष्टि से बालक के हाथ में रख दिये । 
बालक खुशी से माता-पिता के चरण छू घर से निकल पड़ा । 
उन दिनो का पटना आज-कल का पटना नहीं था। उससे यह तड़क- 
भड़क, शान-शौकत और चहल-पहल नही थी; ये आलीशान मकान और रौनकदार 
बाजार नहीं थे । फिर भी एक देहाती बालक के लिये, जिसने पहले कभी शहर 
का मुँह नहीं देखा था, वही कलकत्ता-सरीखा था। 
चालक ने गंगा-माई से कहा-- भैया | यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई मेरी 
जान-पहचान का नहीं है। देखना, तुम्हारा ही भरोसा है ।” 
गंगा-माई ने मानो कल-कल करते हुए कह्य-- कुछ परवा नहीं बच्चा, 
घबराते क्यों हो ? ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम्हें यहीं बुलाकर राजमहल- 
सरीखे भवन में रक्खूँगी। तब तक जाओ, लगन के साथ अपना काम करो ।” 
बालक को णह मे ही एक पुराने मास्टर मिल गये, जिन्होने उसको 
सीतामढ़ी ( मुजफ्फरपुर ) के स्कूल मे पढ़ाया था। अपरिचित स्थान मे पूर्व- 
परिचित शिक्षक को देखकर वालक ने मानो चॉद पा लिया। उसके नन्हे-से हृदय 
मे गुरुभक्ति उमड़ चली । मन मे कहा--खाली हाथ गुरुजी को कैसे प्रणाम करूँ ९ 
यह सोचकर कुरते की जेब टटोली | दिकट खरीदने में १॥) लगा था और २) मे 
से एक चमकती हुईं अठन्नी बच गई थी। गरीब बालक ने श्रद्धापूर्वक वह 
अठन्नी गरीब गुरुजी के पॉव पर रख उन्हे प्रणाम किया। गुरुजी गद्गद्‌ हो 
उठे । उनकी ऑखो मे प्रेम के ऑसू भर आये । उन्होने रुँघे स्वर से आशीर्वाद 
दिया--बिटा, एक दिन तुम बहुत वड़े आदमी हो जाओगे ।' आज गुरु का वह 
आशीर्वाद सफल है। 
उसी समय एक अड्चन आ पड़ी । बालक की अवस्था छोटी थी | भरती 
होने के लिये उसका कद बड़ा होना जरूरी था। हेडमास्टर ने नाप-जोख करते हुए 
कहा--यह अभी विल्कुल बच्चा है, भरती नही हो सकता ।' 
उपर्युक्त गुरुजी भी वहाँ मौजूद थे । उन्होने बालक की अपू प्रतिभा का 
वणन करते हुए जोरदार सिफारिश की । बालक भरती हो गया । लगे हाथो गुरु- 
दक्षिणा का फल मिल गया । 
गणित से वालक की अद्भुत प्रगति थी । बिकद-से-विकट सवाल को वह 
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सहज मे ही हल कर डालता था । उन दिनो So पी० वसु के बीजगणित का नोट 
नदी वना था । उसका एक प्रश्न ऐसा था, जिसे गणित के विद्वान्‌ शिक्षक भी नही 
लगा सकते थे । बालक ने एक वार उस प्रश्न को गौर से देखा और सबके सामने 
ate पर जाकर कुछ ही मिनटो मे उसे हल कर डाला । 

पंडितजी दॉतो अँगुली काटकर रह गये। उस दिन से जब कोई कठिन 
सवाल आ जाता, बालक की ओर पंडितजी अँगुली उठाते । वह चट He पर जा 
उसे वना देता | पडितजी उसकी योग्यता के इतने कायल हो गये कि उसे परीक्षा 
की कापियों तक देखने के लिये देने लगे । यह देखकर कुछ विद्यार्थी इष्य से 
जलने लगे, बालक को तंग करने लगे । एक दिन तो कुछ लडको ने सावन-भादो 
की बढ़ी हुई गंगा मे उसे धकेल दिया । पर गंगा-माई का तो यह लाड़ला वच्चा ही 
ठहरा | उन्होने बाल-बाल वचा लिया। 

स्कूल मे एक लड़का था। वह चित्रकारी मे सबसे अच्छा था। ड्राइंग- 
सास्टर की उसपर विशेष कृपा रहती थी। एक दफा प्रतियोगिता हुई । उसके 
साथ होड़ करने की किसी लड़के की हिम्मत न हुई । मास्टरो की दृष्टि, सव ओर 
से घूमकर, इस छोटे-से देहाती वालक पर जा पड़ी--“क्यो जी, रामलोचन |” 

वालक नन्नतापूर्वक उठा । जो आज्ञा' कहकर हाथ मे पेसिल ली। फिर तो 

ऐसा चित्र खींच डाला कि सभी सन्नाटे मे आ मुँह ताकते रह गये। वालक ने 
वाजी सार ली | 


नामल स्कूल की परीक्षा मे बालक ने प्रान्त-भर में सर्वप्रथम होकर पास 
किया । उसके बाद संसार की विकट यात्रा का कुछ-न-कुछ अनुभव उसे होने 
लगा । चढ़ाई खड़ी थी । कोई हाथ थामनेवाला न था । आरा-निवासी पं० दिवाकर- 
दत्त मिश्र हेडमास्टर होकर मोतीहारी के जिला-स्कूल मे चले गये थे । वे वहाँ 
जाकर भी अपने मेधावी छात्र को नही भूले थे । उन्होने उसे बुला भेजा | वालक 
रामलोचन ने कुछ दिन वहाँ पढ़ाया । अब वह छात्र से “मास्टर साहव' हो गया। 

एक दिन “नये मास्टर साहब के नाम से एक पत्र आ पहुँचा । ट्रेनिंग 
स्कूल ( पटना ) के हेडमास्टर खॉ-बहादुर मौलाना अमजद अली बड़े ही सज्जन 
थे । ये ऐसे सात्विक थे कि नित्य गंगास्नान और रामायण का पाठ करते थे। 
इन्हीने लिख भेजा था कि शाहावाद-जिले के चूडामणिपुर-स्कूल मे १२) की जगह 
खाली है, पत्र देखते ही चले आओ । 

आपने उक्त पंडितजी की आज्ञा लेकर मोतीहारी से कूच किया | बक्सर 
का टिकट कटाया । रात मे ढाई वजे बक्सर-स्टेशन पर उतरे। कही कोई जान 
पहचान का न था। आपने एक अधेड़ औरत को देखा। उससे नन्रतापूर्वक 
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चूड़ामणिपुर का रास्ता पूछा। औरत ने आपको चकमा देकर TE “चलो 
मेरे साथ ।” eee PR 

उसके पीछे-पीछे आप चले । जव सवेरा हो गया, वह औरत अपने घर 
के पास पहुँच गई । उसने कहा--अब पूछते-पूछते चले जाओ, चूड़ासणिपुर 
पहुँच जाओगे । आपने दरियाफ्त किया तो माळूम हुआ कि स्टेशन से आप चार 
मील दूर दक्खिन चले आये है, चूड़ामणिपुर तो स्टेशन से चार मील उत्तर है । 

आप अपनी सिधाई पर पछताते वापस आये । दुनियादारी का पहला 
सवक आपको यही मिला | सोचा-- अधिक सुधाइहुँ ते बड़ दोपू” | खैर, चूड़ा- 
मणिपुर मे भी आपने ठीक वाइस रोज तक काम किया । 

एक दिन आपके नाम से एक पत्र आ पहुँचा Fe भक्तवर रायसाहव 
भगवतनारायण का पत्र था । उन्होने लिखा था--“सिमरा ( मुजफ्फरपुर ) के 
मिड्लस्कूल मे देडपंडित की जगह खाली है, पत्र देखते ही सेक्रेटरी से मिलो 1” 

आपको फिर अपनी प्यारी जन्मभूमि के दर्शन का सुअवसर मिला । 
सिमरा के स्कूल में आकर नई उमंग के साथ काम करने लगे । 

इसी वीच एक ऐसी वात हुई कि आपको सिमरा का स्कूल छोड़ना पड़ा | 
स्कूल के हेडमास्टर का व्यक्तिगत चरित्र कुछ ऐसा था, जिसके कारण उनकी 
अधीनता मे काम करना आपने अपनी मयोदा के विरुद्ध समझा | बस निर्भीकता- 
पूवेक त्यागपत्र दे वहाँ से चले आये । 

परन्तु इश्वर का हाथ आपके सिर पर था । अभी एक सप्ताह भी न वीतने 
पाया था कि अनायास आपको एक सरकारी चिट्टी मिली-“दरमंगा के नाथन्नुक- 
स्कूल मे तुम १५) महीने पर शिक्षक नियुक्त किये गये ।” 

नाथन्रुक स्कूल मे आपकी इतनी धाक जमी कि सौ-सचा सौ रुपये माहवार 
ट्यूशन से आने लगे | उस समय ज्ञान वाचू हेडमास्टर थे | एक दिन का जिक्र है, 
मास्टर लोग आपकी हिन्दी की तारीफ करने लगे | आपको यह ठकुरसुहाती पसन्द 
न आई । आपने हेडमास्टर के सामने ही उन शिक्षको के हिन्दी-श्ञान की यथार्थ 
समालोचना शुरू की । इस छोटी-सी घटना से आपकी सत्यप्रियता और निर्भीकता 
प्रकट होती है । 

दूसरे वर्षे आपकी वदली गया के जिला-स्कूल मे हो गई। आप जव छास 
में ड्राईंग सिखलाते थे तव खली लेकर वोडे पर चुटकियो मे सुन्दर चित्र खीच देते 
थे। उन दिनो रायवहाइुर भगवती सहाय अस्थायी रूप से शिक्षा-विभाग के 
डाइरेक्टर थे । जब वे स्कूल का निरीक्षण करने आये, आपका विलक्षण अध्यापन 
और हस्तलाघव देखकर मुग्ध हो गये । उन्होने आपके विपय में बहुत ही सुन्दर 
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सम्मति लिखी । आपकी तरक्की के लिये वचन भी दिया। इसी समय आपने 
ys 


'लक्ष्मी-सम्पादक लाला भगवान दीन से 'विहारी-सतसई' पढी । यही आपकी 
साहित्यिकता का वीज-वपन हुआ । 


जव आप गया मे थे, तभी आपको अपने स्कूल के शिक्षको मे ही एक अपूर्व 

महात्मा मिल गये । वे थे भक्तवर वावा सोहराईराम दास वैष्णव । उन्होने आपको 
वैप्णव-धर्म की प्रारम्भिक शिक्षा दी--भक्ति-मार्ग सुझाया । समय-समय पर वे 
अपने साथ भगवान्‌ के भजन-कीर्तन और भॉकियो मे भी आपको ले जाने लगे | 

आपको रामलीला से इतना गहरा प्रेम हुआ कि गर्मी की छुट्टी मे महीना- 
भर वा ( पटना ) मे रहे और बहा काशीराम की मंडली के साथ रहकर राम- 
लीला देखते रहे । 

तीन वर्ष वाद आप फिर दरभंगा के चार्थब्रुक-स्कूल मे आ पहुँचे । आपने 
देखा कि हिन्दी-व्याकरण की ऐसी कोई भी निर्दोष और सर्वोङ्गसुन्दर पुस्तक नही 
है, जो वालको के लिये सुगम हो । इसी वीच युक्तम्रान्त की सरकार ने सर्वोत्तम 
व्याकरण की पुस्तक पर पुरस्कार देने की घोषणा की | आप दस वर्ष पहले ही से 
व्याकरण का अनुशीलन कर रहे थे! वस नवीन आगमनात्मक-विधि ( Inductive 
Method ) की शैली का अनुशीलन कर चटपट एक पुस्तक तैयार कर डाली। 
पुस्तक का नाम था व्याकरण-बोध', जिसके आधार पर पीछे 'व्याकरण-चन्द्रिका, 
“याकरण-नवनीत', '्याकरण-चन्द्रोदय' आदि बीसियो पुस्तके लिखी गई । 

अब यह्‌ प्रश्‍न उठा कि पुस्तक का प्रकाशन कैसे किया जाय। उन दिनो, 
प्रकाशन-्षेत्र मे विहार वहुत पिछडा हुआ था । इने-गिने दो-चार प्रकाशको को 
छोड़ और कोई था ही नहीं | आप पुस्तक छपवाने के लिये ३०) लेकर गया पहुँचे। 
किन्तु वहाँ के प्रकाशक शीघ्र और सुन्दर छापने को तैयार न हुए। उनसे अपना 
पावना--पुस्तको की fas, जो ढाई आने फी पेज की दर से तय हुई थी-- 
४२) वसूल करते हुए बनारस चले गये । इसी ७२) की पूँजी से आपने कार्य का 
श्रीगणेश किया | ईश्वर की दया से यही वहत्तर हजारो बहूत्तरो का विधाता हुआ | 

काशी मे आप हितचिन्तक ग्रेस के मालिक श्रीयुत कृप्णवलवन्त पावगीजी 

से मिले । अपना अभिप्राय जताया । पावगीजी आपकी लगन देख वहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होने आपको म्रकाशन-सम्वन्धी छोटी-मोटी वाते भी वतला दी । यही 
पावगीजी प्रकाशन-क्षेत्र मे आपके आदि-गुरु हुए | 

काशी मे पहुँचते ही आपके हृदय का gga भक्ति-भाव जाग उठा । आप 
वैष्णव-धर्म में विधि-पूर्वक दीक्षित होने के लिये अयोध्या पहुँचे । वहाँ प्रमोद्‌-वन 
६८६ 


वैष्णव-रत्न श्रीरमलोचनशरणजी 


( बड़ी कुटिया ) के बूढ़े महाराज श्री १०८ राजकुमार दासजी की कृपादष्टि आप- 
पर हुई । आप उनके शिष्य हुए । 
दीक्षा ग्रहण कर पुनः काशी होते हुए दरभंगा लौट आये | यहाँ आने पर युक्त- 
प्रान्त की सरकार की चिठ्ठी मिली--“तुम्हारी लिखी हुई व्याकरण की पुस्तक 
सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हुई है, अतएव तुम्हें १६७) पारितोषिक प्रदान किया जाता है ।” 
सिर्फ दो फार्म ( ३२ पेज) की किताब पर आपको सरकार ने १६७) 
इनाम देकर सम्मानित किया । यही से आपके साहित्यिक जीवन का विकास शुरू 
हुआ । जीवन के इतिहास का दूसरा परिच्छेद प्रारम्भ हुआ | 
x x x x 
१९१६ So की तीसरी जनवरी बड़ी महत्त्वपूणे थी । उसी दिन लहेरिया- 
सराय की एक छोटी-सी झोपडी मे एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जिसपर आज 
सारे बिहार को गर्व है, जिसका समस्त हिन्दी-भाषियो को गौरव है। यह संस्था 
है 'पुस्तक-भंडार' | 
यह संस्था आरम्भ से ही उन्नति-पथ की ओर अग्रसर होने लगी । दिन- 
a इसकी लोकप्रियता बढ्ने लगी । दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रसिद्धि होने लगी । 
आपने एकमात्र अपनी लेखनी और अपने अध्यवसाय के बल पर 'भंडार' 
की नीव डाली | भंडार की अभिवृद्धि के लिये आपने भगीरथ प्रयत्न किया-- 
दिन-रात लिखा, खूब लिखा; ऐसा लिखा जैसा पहले किसी ने नही लिखा था। 
तरुण तपस्वी की भाँति साहित्य-मन्दिर मे समाधि लगाई और उसी मे मस्त रहे । 
पॉच-सात वर्षा के निरन्तर घोर परिश्रम से आपने ढेर-की-ढेर पुस्तके लिख 
डाली । शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जिसमे आपने सोलह घंटे से कम काम 
किया हो । लगन हो तो ऐसी ! 
जो कुछ आपने लिखा, उसे अपने रंग मे रॅग दिया । ' आपकी कोई पुस्तक 
ऐसी नहीं, जिसमे आपके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट अंकित न हो । आपका 'व्याकरण- 
चन्द्रोदय' हिन्दी मे अपना खास स्थान रखता है । ऐसा स्ोङ्गसुन्दर व्याकरण 
हिन्दी मे पहले न था। 
आपका सबसे बड़ा काय है बालसाहित्य का निर्माण । बालको का मनो- 
विज्ञान परखने की आपमे अद्भुत शक्ति है। कठिन-से-कठिन बात को भी आप 
इस रूप मे रख देगे कि छोटे से छोटा बच्चा भी आसानी के साथ समझ जाय । 
चाहे कोई भी विषय दीजिये, आप तुरत उसे अपने सॉचे मे ढाल देगे । इस कला 
मे आप अपना सानी नहीं रखते। आपकी नकल पर बहुत-से लोग चले, पर 
आपकी खूबी को अभी तक कोई पा न सका | 
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आपने बालसाहित्य का भंडार भरने के लिये व्याकरण, साहित्य, इतिहास, 
भूगोल, स्वास्थ्य, विज्ञान, नीतिधर्म आदि विषयो की उत्तमोत्तम पुस्तके लिखने मे कमाल 
कर दिखलाया | आपकी लिखी हुई सभी पुस्तकों की यदि गिनती की जाय तो कई 
सौ तक पहुँच जायगी । इसके ,अतिरिक्त आपने अन्यान्य अनेक पुस्तको का जो 
संपादन और संशोधन किया है, उनकी संख्या अलग है। निम्न कक्षा से लेकर 
आजकल के विश्वविद्यालय की उच्च कक्षा तक मे आपकी पुस्तके पाठ्य है । 

आपकी पुस्तको को लोगो ने खूब पसन्द किया, दिल खोलकर अपनाया | 
शिक्षक आपकी पुस्तको पर TSS हो गय्ये। लड़को के लिये तो मानो नया युग 
ही आ गया। 

लेकिन इश्वर की इच्छा थी कि आपकी कुछ और कठिन परीक्षा ली 
जाय । आपकी दो-चार किताबे भी अभी मंजूर न होने पाई थी कि कुछ सज्जनो 
ने आपके विरुद्ध अधिकारियो के कान भर दिये । आपकी नई किताबे स्वीकृत 
न हो सकी, बल्कि शिक्षको को पूरी ताकीद की गई कि आपकी पुरानी कितावे 
भी न पढ़ाई जायें । परन्तु आप कब हताश होनेवाले थे। आपकी किताबे तो 
इतनी लोकप्रिय हो उठी थी कि विरोध मे जोरदार आन्दोलन होने पर भी उनकी 
alg न रुकी--न रुकी । कई पुस्तको की,तो पॉच-पॉच लाख श्रतियाँ हाथो-हाथ 
बिक गई, और फिर भी जनता की सॉग पूरी न हुई, बारबार नये संस्करण निका- 
लने ही पड़े । 

देखते-ही-देखते आप गरीव मास्टर से लखपती हो गये। जो १५) 
माहवार पाकर गुजर करते थे, बही अव प्रति मास १५००) अपने नौकरो को 
तनखाह वॉटने लगे । 'पुस्तक-भंडार' टूटी-फूटी भोपड़ी से उठकर अव सुन्दर 
भव्य भवन मे आ गया | 

अधिकारियो की कोपदृष्टि देखकर आपने स्कूली किताबो से कुछ समय 
के लिये अपना हाथ खीच लिया | अब साहित्यिक पुस्तकों की ओर भुके । चार 
वर्षों मे ही अनेक उत्कृष्ठ जीवन-चरित, उपन्यास, गद्य-काव्य, काव्य-मन्थ और 
कहानी-संग्रह्‌ 'भंडार' से निकले । हिन्दी-ससार ने उन्हे खूब सराहा । सच्चे हृदय 
से सभी पत्र-पत्रिकाओ ने प्रशंसा की । आपने देखा, अब विना अपना खास प्रस 
हुए काम नही चलने का । 

सन्‌ १९२८ fo मे आपने अपने 'भंडार' मे ही बिद्यापति प्रेस की 
स्थापना की । इस प्रेस ने छपाई-सफाई की सुन्दरता से सबको चकित कर दिया | 
सरस्वती, प्रताप, मतवाला, सम्मेलन-पत्रिका, त्यागभूमि, महारथी आदि हिन्दी की 
प्रमुख पत्र-पत्रिकाओ ने दिल खोलकर एक स्वर से भडार' के प्रकाशन और 
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विद्यापति प्रेस की मुद्रणकला की तारीफ की । सबने यही कहा कि बिहार के लिये 
यह बिल्कुल नई चीज है । इस तरह बिहार मे मुद्रण-कला का गौरव स्थापित करने 
मे भी आपका ही सबसे बड़ा हाथ है। 

सन्‌ १९२६ ई० मे आपने, पूरी सजधज के साथ, बालकों का सुपरिचित, 
बाल-साहित्य का सर्वभ्रेछ सचित्र मासिक पत्र, बालक निकाला । हिन्दी-संसार 
के सभी विदठ्ठानो ने 'बालक' को हृदय से आशीवाद और बढावा दिया । प्रवासी 
भारतवासियों मे भी उसकी ख्याति बढ्ने लगी । 

कुछ ही सालो के अन्दर आपने साहित्यिक पुस्तकों का तॉता लगा दिया । 
हिन्दी के घुरन्धर लेखक आचाय हिवेदीजी, श्रीपदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पं० 
अयोध्यासिह उपाध्याय, Go जनादन झा जनसीदन', लाला भगवान 'दीन', पं० 
ईश्वरीप्रसाद शमी, श्रीजयशंकर प्रसाद, श्रीशिवपूजन सहाय आदि लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानो ने भंडार के साथ सहर्ष सम्बन्ध स्थापित किया | 

इसके अतिरिक्त आपने बिहार के कितने ही उदीयमान लेखकों और 
कवियो को हिन्दी-संसार के समक्ष उपस्थित कर बिहार का यश बढ़ाया, जिनमे 
पं० रामवृक्ष शमो बेनीपुरी, पं मोहनलाल महतो ‘Rani’, to हरिमोहन भा 
एम० To, fo रामलोचन शर्मा 'कंटक', एम० ए०, श्रीअच्युतानन्द TH, पं? जटाधर 
शर्मा विकल' और श्रीचन्द्रमाराय शमी के नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। बिहार के 
आधुनिक गद्य-शैली-निमौण और साहित्य-प्रचार का जितना श्रेय आपको है, उतना 
आर किसी को नही । महाराज-कुमार रामदीन सिंह ने बिहार मे हिन्दी-प्रचार 
और हिन्दी-लेखन की जो नीव डाली, आपने उसपर एक सुन्दर इमारत तैयार 
कर डाली | यही आपका महान्‌ गौरव है । 

इतना होते हुए भी, नामवरी की कुछ भी परवा न कर, आप चुपचाप 
अपना काम करते चले जाते है--अपनी धुन मे मस्त रहते है । यदि कोई जरूरत 
आ पड़ी तो कही किसी से मिलने गये, नही तो बाहरी दुनिया से कोई सरोकार 
नही । आपने जो काम दस वर्षों मे कर दिखाया है, वह पिछली अर्द्धॅ-शताब्दी मे 
भी बिहार मे नहीं हो पाया था। आपके 'पुस्तक-भंडार? ने बिहार के सूने भंडार को 
` भरा-पूरा कर दिया है। इसी महान्‌ कार्य के लिये आपका जन्म हुआ था। इस 
महत्‌काय को आपने जिस उद्योग, साहस, आत्मबल और अध्यवसाय के साथ 
पूरा करने की चेष्टा की है, बह सर्वथा अभिनन्दनीय और अनुकरणीय है। 

सन्‌ १९२९ से बिहार-सरकार की gree भंडार' पर हुई । आपकी 
पुस्तकें हर-एक कक्षा मे मंजूर होने लगी। प्राथमिक कक्षा से लेकर एम० wo 
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तक मे आपकी जो कितावे जारी है, उनकी संख्या चालीस से कम न होगी । यह 
देखकर आप द्विगुणित उत्साह से पाठ्य पुस्तके तैयार करने लगे । 

सन्‌ १९३० मे आपने पटना मे 'पुस्तक-भंडार' की शाखा खोल दी । वहाँ 
का 'भडार' भी खुलते ही चमक उठा | साल-दो-साल वीतते-बीतते बीसियो उत्तमो- 
त्तम पुस्तके प्रकाशित हो गई | उनमे कई शिक्षा-विभाग मे मंजूर भी हुई । 

छात्रो के प्रति तो आपका अगाध प्रेम है। जिसको आप होनहार और 
प्रतिभाशाली देखते है, उसपर तो आपकी और भी प्रीति जम जाती हे । दो छात्रो 
को तो आपने अपने ASH की तरह हजारो रुपये खर्च कर पढ़ाया-लिखाया । उन 
दोनो ने भी योग्यतापूर्वक, सर्वप्रथम होकर, एम० To की परीक्षा पास की । उनमे 
एक हैं पं० रामलोचन शमी 'कटक', जो कलकत्ता के वंगवासी-कालेज मे हिन्दी के 
प्रोफेसर है, और दूसरे है प्रोफेसर हरिमोहन झा । 

अपने गॉव के एक त्राह्मण छात्र को भी आपने सहायता देकर काशी 
से ज्योतिपाचाय की परीक्षा पास कराई। इसके अतिरिक्त छोटे-मोटे निधेन 
विद्यार्थियो की जो सहायता आपने रुपयो से, पुस्तको से और अन्यान्य वस्तुओ से 
की है, और आजतक करते आ रहे हैं, उन सबका यदि सविस्तर वर्णन किया 
जाय, तो एक वड़ा-सा पोथा बन जायगा | 

आपकी नीति है कि स्वयं भी ऊपर चढे और साथ-दी-साथ आरो को भी 
ऊपर चढ़ाते चले । आपका दृष्टिकोण अत्यन्त उदार है। सामूहिक लाभ के आगे 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को आप कुछ भी नहीं समभते | महापुरुष की यही सच्ची 
पहचान है । इसी उदार नीति के कारण “भंडार? के आश्रित लोग आपको कठोर 
शासक न समझकर पथप्रदर्शक समझते है, स्वामी न समझकर हितैषी समभते है। 
सैकड़ो कर्मचारियों की संस्था होते हुए भी भडार” एक परिवार-सा प्रतीत होता है। 
यहाँ का वातावरण एक आफिस-सा उतना नही जान पड़ता जितना एक AAA 
सा । Sean संस्थाओ मे यह वात देखने मे नही आती । 

एक वार 'भंडार' का एक कर्मचारी एक लिफाफा रजिस्ट्री कराने के लिये 
पोस्ट-आफिस भेजा गया | उस लिफाफे मे वीस रुपये के नोट थे! १०) महीना 
पानेवाले नौकर को लालच ने धर दवाया । उसने चुपचाप नोट निकाल लिफाफे 
मे रही कागज भरकर भेज दिया। जब बहाँ से शिकायत आ पहुँची, और आफिस 
मे जॉच हुई, तव वह नौकर पकडा गया। डर के मारे उसने अपना कसूर कवूल कर 
लिया । अन्त मे आपके कानो तक यह वात पहुँची । लोगो ने समभा, अव सर 
नही, यह पुलिस के सुपुर्द किया जायगा । किन्तु आप मानव-हृदय की दुवलताआ 
से परिचित थे। आपने उस गरीव को अभयदान दे दिया । उसे पूरी वनसाई 
६६९ 


कक ४१ ४४५ १४१ ११ ४१४१४१ ४१ ११४१ * ४१४ TD 


देकर ईमानदारी के साथ शेष जीवन बिताने की सलाह दी। षह लज्जित हो 
अनुताप करता हुआ आपके पैरो पर गिर पड़ा | 

एक बार आपको माळूम हुआ कि एक कर्मचारी 'भंडार' की किताबें चुरा 
चुराकर बेचता आ रहा है। उसकी चोरी साबित हो गई। वह सबके सामने 
बुलाया गया । आपने उसकी पूरी परिस्थिति जानकर, उसे अपनी ओर से १) और 
अधिक तनखाह देकर, बिदा किया । कहा कि आगे पेट न भरे तो मालिक से 
अधिक मॉग लिया करना, इस प्रकार चोरी मत करना। उसकी आखो मे ऑसू 
भर आये । तब से वह आपका बे-दाम का गुलाम बन गया | 

किन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि आप “सामू रशीद की तरह 
आवश्यकता से अधिक क्षमाशील और सीधे हैं! आप स्वयं कर्सशील हैं और 
दूसरो को भी कर्मठ देखना चाहते है । अकर्मण्यता के तो आप मानो जानी दुश्मन 
है | आपका सिद्धान्त है--कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।--कर्म करते 
जाओ, अनवरत चेष्टाओ मे लगे रहो, फल देनेवाला ईश्वर है काम से जी 
चुराना, खाली बैठकर व्यर्थ की गप्पे हॉकना, और इधर-की-उधर लगाना-चभाना, 
आपको फूटी आँखों भी नही सुहाता | आप चाहते हैं, सब अपने-अपने समय का 
सदुपयोग करे और उससे लाभ उठाबे--छूब जी लगाकर काम करे और झगड्कर 
अधिक-से-अधिक पैसे ले । 

आप सच्चे कर्मयोगी हैं | जिस धुन मे लग जायेंगे, उसके लिये आकाश- 
पाताल एक कर डालेंगे। चाहे ऑधी हो या तूफान, क्रान्ति हो या ga, आप 
नेपोलियन-बोनापाट की तरह आगे ही बढ़ते जायेगे; रास्ते मे रुक नही सकते | 
इसी मे आपकी महत्ता छिपी हुई है । 

संकल्प की दृढता और चित्त की एकाग्रता, दोनो शक्तियों, मनुष्य को ऊपर 
उठा देती हे. । ये दोनो बाते आपे कूट-कूटकर भरी हुई है। जिस समय आप 
अपने काम मे लग जाते है, उस समय आपकी मुखमुद्रा देखने योग्य रहती है । 
वह्‌ तन्मयता, वह गम्भीरता, वह मनोनिवेश देख बड़े-बड़े साधक भी दंग रह जायें । 
जब तक वह काम पूरा नही होता, तब तक क्या मजाल कि घर की चिन्ता आपके 
पास फटक सके । और, जब आप घर के अन्द्र पॉव रखते है, तब फिर चही के 
हो रहते हैं। उस समय क्या मजाल कि कोई बाहरी wae घर की चौखट के 
भीतर झोँक सके । आपका अपने मन पर इतना नियन्त्रण है कि आप उसे जहाँ 
लगा देंगे, वहाँ से बह तिल-भर इधर-उधर बहक नहीं सकता । इसी का नाम है 
कर्मयोग । यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है । न 

आपने अपनी जन्मभूमि के लिये जो कुळ किया है, वह आदर्श है। 
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आपकी नस-नस मे मिथिला के लिये प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। आपने 
हजारो का घाठा सहकर भी मिथिला-भाषा की एक मासिक पत्रिका निकाली-- 
मैथिल-कोकिल विद्यापति की पदावली निकाली । मिथिला के प्रति आपका इतना 
असीम अनुराग है कि अपने प्रेस का नामकरण तक विद्यापति के नाम पर ही 
किया । पुत्रो का नामकरण भी किया तो-वैदेहीशरण, मैथिलीशरण, सीताशरण, 
सियारामशरण इत्यादि | जन्मभूमि से प्रेम करना कोई आपसे सीखे । 

आपने अपनी जाति की उन्नति मे भी खूब हाथ वटाया। सामाजिक सुधार 
के आप पक्षपाती हैं। आगे बढने की सलाह तो देते है, किन्तु सरपट दौड़कर नही, 
सोच-समभझकर, सॅभलकर | रौनियार-वैश्य-जाति को आपसे बढ़कर भला और कौन 
सुयोग्य नेता मिल सकता था | उसने एक स्वर से आपको जातीय सभा का मन्त्री 
चुना । लगभग बीस वर्षों से अपनी जातीय सभा का मन्त्रित्व-भार उठाकर बडी 
कुशलता और तत्परता के साथ आप कार्य-्सम्पादन करते आ रहे है। आपने अपने 
खर्च और उद्योग खे 'सैनियार-वैश्य' नामक मासिक पत्र निकाला । वरसो आप 
योग्यता-पूर्वेक उसका सम्पादन करते रहे है । जातीय संस्थाओं मे, प्रकट रूप से 
और गुप्त रूप से, आपने जितना दान किया, उतना यदि दूसरे लोग करते तो 
चारो ओर ढोल पीटते फिरते । 

इन्ही गुणो की बदौलत आपने लक्ष्मी और सरस्वती दोनो का पूर्ण 
प्रसाद प्राप्त किया । किन्तु इतना प्रतिष्ठित और यशस्त्री होते हुए भी घमंड तो 
आपको छू तक नही गया | आपकी रहन-सहन देखकर कोई भी इस वात का 
अमुमान नही कर सकता कि आप ही लाखो की सम्पत्ति के स्वामी और देश 
देशान्तर मे विख्यात “पुस्तक-भंडार' के प्राण है। एक धोती और एक कुरता, बस, 
यही आपकी पोशाक है । अगर कही बाहर जाने लगे, तो सिर पर एक टोपी रख 
ली । पॉवो मे मामूली जूते । यह सादगी देखकर किसे विश्वास हो सकता है कि 
ये ही वह मास्टर साहव है, जो रुपये को रुपया नही समझते और मौका पडने पर 
ठीकरे की तरह उससे खेल सकते है। 

आपका खान-पान भी वैसा ही सादा है। जिनके नौकर तक कचौरियों और 
रसगुल्ले उड़ाते है, बही अपने वालबच्चो के साथ बैठकर, अदरख-नमक के साथ, 
तर या हरे चने खाने मे ही अधिक स्वाद पाते है। जिनके बहुत-से नौकर 
कलाई मे घडी वॉकर वाबू वने पान खाते हुए सैर को निकलते है, वही अपने 
हाथ से पानी खीचकर नाली तक साफ करने मे अपनी हेठी नही सम्मत । 
बड्प्पन इसी का नाम है । 

आपका पारिवारिक जीवन भी वैसा ही सुन्दर, सात्विक और सुखमय है! 
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रायसाहब श्रीरामलोचनशरणजी ( मास्टर साहब ) का परिवार 


s 
ore स 4. ” | 


a क 


रायसाहब श्रीरामलोचनशरणजी की बडी लडकी अपनी नवजात कन्या के साथ 


वैष्णव-रत्न श्रीरामलो चनशरणजौ 


अपने जीवन के प्रथम भाग में, जब आप मास्टर साहब थे, आपकी प्रथमा पत्नी 
संरस्वती-रूप में मौजूद थी | अब जीवन के द्वितीय भाग मे, जब आप भंडार के 
अधिपति है, आपकी द्वितीया पत्नी लक्ष्मी के रूप में मौजूद है । ऐसी आदर्श 
गृहिणी पाना पुराक्कत पुण्य का ही फल कहा जा सकता है। उनमे ऐसी शासन- 
क्षमता है कि आपकी अनुपस्थिति मे भी गुह-प्रबन्ध मे-शिथिलता नहीं आते देती।. 

आपने अपने कर्तव्य को खूब निबाहा । ईश्वरीय आदेश का पालन करने 
से कोई कोर-कसर न की | इसका फल भी आपको भगवान्‌ की कृपा से मिल गया 
है | जो कभी मास्टर साहब थे, आज 'रायसाहब' हैं । जो कभी दस आने भाडे 
के मकान मे रहते थे, आज सुबह-शाम दस हजार का वारा-न्यारा किया करते 
है । यदि किसी स्वतंत्र देश मे आप होते, तो नार्थङ्किप और कार्नेगी की तरह 
सार्वजनिक सम्मान पाते । फिर भी, बिहार के स्वनामधन्य साहित्यसेवी वायू 
रामदीनसिंह और दानवीर बाबू लंगटसिंह के साथ आपका नाम भी सदियो तक 
इस प्रान्त के इतिहास मे अमर रहेगा । 
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हिन्दी-संसार को अमर कीत्ति 


( स्वर्गीय ) प्रोफेसर अक्षयवट मिश्र 'विप्रचन्द्र' 


, वात रामलोचनशरण एक प्रतिभाशाली एवं उन्नतिशील पुरुष है । आपका 
सवंप्रथम एक व्याकरण मैंने देखा । उसे आपने रायसाहव राजेन्द्रप्रसादजी 
( भूतपूर्व हेडमास्टर, पटना-नार्मल-ट्रेनिग-स्कूल ) के द्वारा मुझे देखने तथा उसपर 
सम्मति देने के लिये दिया । सुके वह पुस्तक बहुत ही अच्छी जॅची । मैंने सम्मति 
भी aga अच्छी लिखी । यही मेरा-आपका सरमेप्रथम परस्पर-परिचय है। यह 
घटना सन्‌ १९२३ so की है । 

अब आपने पुस्तके लिखने का कार्य आरम्भ किया और अनेक उपयोगी 
पाठ्य पुस्तके लिखकर यश तथा धन प्राप्त किया । धीरे-धीरे आपके पास एक 
पुस्तक-भंडार तैयार हो गया । क्रमश इसका कलेवर ऐसा वढा कि यह पूर्वोक्त 
नाम से प्रसिद्ध हो चला | इससे आपका उत्साह वढा । आपने लहेरियासराय फे 
अतिरिक्त पटना नगर मे भी एक पुस्तक-भडार स्थापित करने का विचार किया | 

सन्‌ १९२७ ३० मे मैंने पटना के लालबाग महल्ले मे एक मकान बनवाया 
ओर उसमे रहना प्रारम्भ किया । इसी अवसर मे आप आये और मेरे पडोस ही 
मे एक छोटा-सा मकान लेकर रहने लगें | आपने मुझसे अपना मनोगत भाव प्रकट 
किया और गोबिन्दमित्र-रोड पर एक विशाल भवन भाडे मे लेकर पुस्तक-भडार का 
स्थापन किया । यहाँ पाल्य पुस्तके बिकने लगी और चारो ओर पुस्तक-भंडार की 
प्रसिद्धि वढ्ने लगी । मेरा भी पुस्तक-भंडार मे विशेषत आने-जाने का कार्य 
प्रारंभ हुआ | कारण यह कि नई-नई पुस्तके पढ़ने की लालसा मेरी चिरसंगिनी है । 

अब पुस्तक-भडार के स्वामी तथा कर्मचारियो से मेरा पूरा परिचय हो 
गया । मैंने अनुभव किया कि वावू रामलाचनशरणजी की सुझपर कृपा बढ़ती 
जाती है। ऐसे ही सुअवसर मे मेरे हृदय मे स्वार्थ सिद्ध करने का लोभ उतन्न 
हुआ । मैंने निज-रचित 'दुगोदत्त परमहस? नामक ग्रथ प्रकाशित करने के लिये 
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हिन्दी-संसार की अभरकीत्ति 


आपको दिया। आपने सहषे स्वीकार कर उसे प्रकाशित किया । आपपर मेरी 
प्रीति और श्रद्धा विशेष बढ़ गई। अनन्तर आपने मेरा कुष्णकीत्तंन' नामक दोहा- 
छंदोबद्ध काव्य भी बड़े उत्साह से प्रकाशित किया । 

'पुस्तक-भंडार' का कलेवर बढ़ता गया ओर आपकी--स्वतंत्र निज भवन 
बनवाकर उसमें पुस्तक-मंडार को स्थापित करने की-लालसा बढ़ती गई | भक्तो के 
मनोरथ को पूर्ण करनेवाले दशरथनंदन, कौसस्या-हदय-चंदन, जानकी-जीवन की 
असीम अनुकस्पा से गोविन्दमित्र-रोड मे एक बहुत प्रशस्त भूमि मिल गई और 
आपने पंद्रह हजार रुपये देकर उसे खरीद लिया । उसी मे उपयोगी भवन का 
निर्माण कराकर 'पुस्तक-भंडार' का स्थापन किया । इस der की प्रसिद्धि दिन- 
दूनी रात-चौगुनी बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। इसी अवसर से गंगालहरी, 
गंगाष्टक, लेखमशिमाला, आत्मचरितचम्पू--मेरी चार पुस्तके प्रकाशित हुई | 

से अध्ययनशील पुरुष हूँ । पुस्तकाध्ययन चिना जीवन व्यर्थ जान पड़ता है । 
'पुस्तक-भंडार' से सेरे अध्ययन मे बड़ी सहायता पहुँची है। कारण यह कि यहाँ 
से सदा नई-नई साहित्यिक पुस्तके प्रकाशित होती रहती हैं । 

मासिक पुस्तके पढ़ना भी मुझे; बहुत पसंद है । भंडार से चावू रामलोचन- 
शरण के द्वारा सुसम्पादित होकर 'बालक' प्रकाशित होता है। आपकी सम्पादन-शैली 
बहुत ही मनोहर है। लेखो के चुनाव मे आप बड़ी दूरदर्शिता से काम लेते है । 
आपका विचार स्वतंत्र और गम्भीर है। आप द्विवेदीजी की श्रेणी के सम्पादको 
मे हैं। बालक-सम्बन्धी जितने पत्र है, सबमे 'वालक' उत्तम और सर्वाङ्ग सुन्दर 
है, इसको सभी विद्यान्‌ स्वीकार करते है । इसके साधारण अंक भी विशेषांक के 
समान होते है । इसके द्वारा सर्वसाधारण में हिन्दी का बहुत प्रचार हुआ है; 
वालको मे हिन्दी पढ़ने की रुचि बढी है । इसका बहिरंग नयनाभिराम तथा अंतरंग 
हृदयाभिराम है । पत्र सवेप्रकार श्रेष्ठ है। इसके सम्पादक का स्वभाव नम्र, उदार, 
दयाळ, सहनशील, शान्त, परोपकारनिरत, परदुखकातर, गुणग्राही तथा 
उत्साहपूण है | 

आपकी उदारता का परिचय मुझे कई बार मिल चुका है। १९२७ ई में 
सेने लालबाग महरले मे एक विशाल भवन बनवाया । उसमे पूर्व-संकल्पित विचार 
से बहुत अधिक खच पड़ गया । तकाजावालो से जी उब गया । कई मित्रो से 
सहायता फे लिये प्रार्थना की; किन्तु-सबी व्यर्थ--कीरण यह कि बहुत बड़ी रकम 
थी। अन्त मे विवश होकर मैने आपसे प्राथना करने का साहस किया । उस 
समय आपसे बहुत ही साधारण परिचय था । मैने लहेरियासराय मे आपके पास 
पन्न लिखकर अपना अथसंकट प्रकट किया । आपने दूसरे ही दिन आकर मेरा 
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संकट दूर कर दिया । धन्य है आपकी उदारता | आपके जन्म से वैश्यकुल गौरवा- 
न्दित हुआ है । 

जब मैं रोगी हो गया और दवा-दारू मे विशेष खर्चे हो गया, अर्थ की 
संकीर्णता हो गई, उस समय भी आपने अच्छी सहायता की और फिर कभी 
लौटाने का नाम भी नही लिया । 

एक बार मेरा विचार सीतामढी और जनकपुर देखने का हुआ। साथ ही 
यह भी इच्छा हुई कि मै लहेरियासराय का पुस्तक-भंडार तथा प्रेस आदि भी 
देखू । मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी और सहोदर मॅभले भाई थे । हमलोग आपके घर 
पर उतरे, जिससे आपको अपार हर्ष हुआ। आपने आशातीत सत्कार किया । 
चलने के समय आपने ऐसी पूजा दी जिससे आपकी महती उदारता का परिचय 
मिलता है | 

आपके पूज्यपाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया है । आपने उनका नाम 
अमर करने के लिये एक संस्कृत-पाठशाला का स्थापन किया है । उसमे भू-सम्पत्ति 
सम्मिलित कर सरकार को समर्पित कर दिया है जिससे वह चिरस्थायी हो । 
आपके हाथ से लेखको तथा कवियों का सदा सत्कार होता रहता है, इसलिये वे 
सदा आपके वशीभूत रहते है । प्रेस तथा भडार के कर्मचारी आपके सदूव्यवहार 
से सदा प्रसन्न रहते है | 
आप और आपका पुस्तक-भंडार हिन्दी-संसार की अमर कीर्ति है! 


६६६ 


श्रीरामलोचनशरण का प्रारम्भिक छात्र-जीवन 


( स्वर्गीय ) श्री हरिवश का, सहुआइन ( मुजफ्फरपुर ) 


चिरंजीव श्रीरामलोचनशरण को १८९८ या १८९९ ३० में इनके पिताजी 
ने शिक्षा-निमित्त हमारे स्कूल मे बैठाया । उस समय इनकी अवस्था लगभग छ वर्ष 
की थी । उस समय इनका सौन्दर्य हजारों मे एक था। आज-कल के बच्चो-सा ये 
कमजोर नही थे, बल्कि इनका शरीर बहुत हृष्ट-पुष्ट तथा गोरा चेहरा बहुत भव्य था | 
उस समय इनकी बोली भी कुछ तुतली थी और इनकी सुन्दरता देखकर गॉव के 
जमीदार भी कुछ देर तक इन्हे देखते रह जाते थे। इनका स्वरूप देखनेवाला 
हरएक व्यक्ति कहता था कि यह लड़का बहुत भाग्यशाली होगा | 

पढ्ने मे ये बहुत तीव्र थे। प्रकृति भी बड़ी चंचल थी। साथ-साथ नटखटपन 
सी था। विना पकड़े या अपने पिताजी को हैरान किये, स्कूल मे ये उपस्थित नही 
होते थे । इनके पिताजी की, इन्हे पढ़ाने की, बड़ी लालसा थी । इस हेतु हमे भी वे 
बहुत मानते थे । यदि वे कही बाहर जाते थे तो इन्हें हमी को सोप जाते थे । 

मुजफ्फरपुर जिले मे 'राधाउर' गॉव बहुत बड़ा है। इसी Ta मे स्कूल से 
कुछ दूरी पर इनका मकान था | आतएव कुछ दिनो तक विना अपने पिता के साथ 
हुए ये स्कूल जाना पसंद नही करते थे। ऊधम करने से भी कभी बाज नही आते 
थे | इसलिये इनके पिता की अनुपस्थिति मे हमी को इन्दे बुलाने जाना पड़ता था । 

स्कूल से अनुपस्थित होने का इनका स्वभाव दो साल तक रहा होगा। बाद 
ये बहुत सुधर गये। हमसे अच्छी तरह हिल-मिल गये। इनके घर के लोग--- 
पिता, साता, चाचा, खासकर इनकी पितामही--इनको घर-भर के बच्चो से अधिक 
मानते थे--प्यार करते थे । 


६० ६६७ 


जयंन्ती-स्मारक ग्रन्थं 


वास्तव मे उस समय जितना ये पढ्ने मे तीत्र थे, उतना ही डरते भी थे। 
लड़का पकड़ना ही उस समय हमारा काम था । अन्य लड़के जो सजा पाते थे उसे 
देखकर ही ये थरथर कॉपना शुरू कर देते थे--प्यास की भी नौबत आ जाती थी । 
कभी तो इस प्रकार नटखटपन करते थे कि हमे देखते ही घर के दूसरे दरवाजे से 
वाहर-निकल जाते थे) अपनी पितामही के ये अधिक दुलारे थे। उस समय वही 
घर,की मुखिया थी। इनकों तो वे उचित शिक्षा देकर संतोष देती थी , लेकिन 
हमसे कहती थी कि यह आज बहुत रोता था ! 

जिस दिन ये स्कूल पढ़ने नही जाते थे उस दिन गो-सेवा मे लग जाते थे । 
उस समय ये रद्टूमल नहीं थे, कुशाम्रबुद्धि थे । घर पर किताब नही पढ़ते थे, 
लेकिन अपना पाठ कभी अधूरा नहीं रखते थे। हिसाब इनका बहुत अच्छा था। 
प्राय” सभी विषयो मे ये बहुत तेज थे । 

आत्माभिमान इनमे कूट-कूटकर भरा था । गाँव मे तिवारी-खानदान सव 
दिनो से धनी था । उस घराने के लड़के भी स्कूल मे पढ़ते थे। पर ये ऐसा कभी 
नही समभते थे कि हम गरीव है। उनलोगो से झगडा और बराबरी करने मे भी 
ये कभी हिचकते न थे। 

पढ़ने मे अच्छा रहने का फल यह हुआ कि इन्हे अपर-प्राइमरी से ही 
स्कॉलरशिप मिला | उसके बाद ये शिवहर ( मुजफ्फरपुर ) पढ़ने चले गये | 


६९५ 


श्रीरमलोचनशरण का MAT 


qo जनादन रा 'जनसीदन'; कुमरबा जितपुर ( सुजफ्फरपुर ) 

लगभग बीस वर्ष पहले की बात है। में दरभंगा-राज-प्रेस के साप्ताहिक 
'मिथिलामिहिर' का प्रधान सम्पादक था । उसी समय एक घटना हुई । जिला- 
स्कूल के एक हिन्दी-शिक्षक ने मास्टरी छोड़कर साहित्याराधन के क्षेत्र में प्रवेश 
किया । देखते-ही-देखते वे साहित्यिको के मास्टर चन गये । वही हैं 
श्रीरामलोचनशरणजी, जो समस्त बिहार मे विशेषतः “मास्टर साहब के नाम से 
विख्यात हैं। उक्त घटना देखने मे छोटी थी ; किन्तु वह युगान्तरकारी सिद्ध 
हुई । अव तो वह ऐतिहासिक महत्त्व की चीज हो गई है । 

इनके पूर्वज & ऐतिहासिक पुरुष थे । वे पश्चिम प्रदेश से आकर मिथिला 
से वस गये। इनका राधाउर' गाँव दरभंगा-राज्य के अधीन है । 

उस समय “मास्टर साहब एक छोटे-से खपरैल मकान मे रहते थे। उसी 
किराये के छोटे मकान से विहार का भावी साहित्यिक इतिहास वन रहा था। 

इनके 'हिन्दी-व्याकरण-चन्द्रोदय' ने इनके सुयश का आलोक दिगूदिगंत मे 
फैला दिया। इनकी पुस्तकें इतनी लोकप्रिय ef कि इनका नाम साहित्य-क्षेत्र मे चमक 
उठा । विशेपत, वाल-साहित्य के आकाश मे तो ये पूर्णचन्द्र के ससान उदित हो उठे। 

# इनके पूर्वज मेवात ( राजपूताना ) से आकर ससराम ( शाहाबाद ) में वसे थे । 
उनमें मधुठाह का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिनके नाम से 'मधुसाही पैसा? चलता था । 
oul फे पुत्र eq? ये जो इतिद्ास-प्रसिद्ध तूर-दश के शासन से सम्बन्ध रखते हैं। ससराम 
फे वाद मास्टर साहब के पूवज भोजपुर (शाद्दावाद) में आकर वस गये भौर वावू sales 


फे जगदीशपुर-दरबार के श्राभ्य में रहने लगे। सन्‌ सत्तावन के गदर के समय से ये लोग 
मुजफ्फरपुर जिले सें आकर रहने लगे |--लेखक 


६६६ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


RANARAAMANAND 


इनका प्राय सारा समय पुस्तक लिखने ही मे वीतता था और इनकी 
साध्वी सहधर्मिणी सुचारु रूप से घर का काम सेंभालत्ती थी। इन्होने अपने अदम्य 
उत्साह और अध्यवसाय से थोडे ही दिनो मे 'पुस्तक-भंडार' की नीव दृढ कर दी। 
इनकी लिखी पुस्तके इतनी सुन्दर और उपयोगी होती थी कि प्रान्त-भर के शिक्षक 
अपने स्कूलो के लिये. ये ही पुस्तके खरीदने लगे। देहात के लोग अपने लड़को 
के लिये यही से शिक्षोपयोगी पुस्तके खरीद कर ले जाते थे। किसी-किसी दिन तो 
खरीदारों का मेला-सा लग जाता था । इस प्रकार पुस्तकों की प्रचुर विक्री से 
'भंडार' की आय क्रम-क्रम से वढ़ चली। जो रुपये आते थे, वे साहित्यिक कार्यों 
में ही लगाये जाते थे। 

x x x x 

सन्‌ १९२२ ई० में मुझे १५०) की वडी जरूरत हुई। मैने छुट्टी के 
लिये दरभगा-राज के सदर आफिस मे दरखास्त दी। एक सप्ताह की भी छुट्टी 
मिल जाती तो में अपने घर जाकर रुपये का प्रबंध करता । पर छुट्टी मंजूर नही 
हुई । प्रेस के कलक पं० जयसंगल दूवे से मैने अपनी विपम स्थिति प्रकट की। 
उन्होने कहा--“आप पुस्तक-भंडार के अध्यक्ष बाबू रामलोचनशरणजी से मिले 
ओर उनसे अपनी आवश्यकता सूचित करे , वे साहित्य-सेवियो की सेवा करने 
के लिये सदा उद्यत रहते हैं ।” 

मै दूसरे ही दिन सवेरे इनसे जा मिला। अपना परिचय देते हुए मैंने 
कहा--मैं आपसे कुछ कहने के लिये तो जरूर आया था; परन्तु कहने का 
साहस नही होता ।” इन्होंने कहा--/“आप नि संकोच कहिये, जो काम मुभसे 
होने लायक होगा, अवश्य होगा ।” मैंने कहा--“मुझे १५०) की वडी जरूरत 
है। दो दिन के भीतर न मिलने से में वड़े सकट मे HT) मुझसे आप 
हैंडनोट लिखा ले। प्रतिमास थोड़ा-थोड़ा देकर छ महीनो मे चुका दूंगा! 
इन्होने कहा--“यह भडार साहित्य-सेवियो की सेवा करने के लिये सबेदा तैयार 
रहता है। किन्तु इस समय मेरे पास उतना रुपया मौजूद नही है। मेरी गृहिणी 
के पास यदि होगा तो में उनसे लेकर दे सकता हूँ ।” 

यह्‌ कहकर घर के अन्दर गये और थोडी देर के वाद दस-दस रुपये के 

पन्द्रह नोट लाकर मेरे हाथ में रख fea) मेंने इनकी ऐसी अविरल उदारता पर 

मुग्ध होकर कहा--“धन्य आपकी धर्म-पत्नी और धन्य आप । एक अपरिचित 
व्यक्ति के साथ ऐसा औदार्यपूर्ण व्यवहार लोक-दुर्लीभ है। आपके नाम के साथ 
शरण' शब्द सार्थक है ।? 

जव मैंने इनसे हैंडनोट की वात कदी, बोले--“हैंडनोट की जरूरत नही 


श्रोरामलोचनशरण का औदाय 


है। अगर आप पीछे रुपया न देना चाहेंगे तो हैडनोट ही कौन काम देगा? 
इतने के लिये हम क्या आप पर नालिश दायर करेंगे ? आप सुविधा से, जब 
जैसे हो, दे दीजियेगा ।” 

इनका ऐसा उच्च विचार देखकर मेरी आँखी मे कृतज्ञता के ऑसू भर 
आये । मैने गद्गद कंठ से कहा-- ईश्वर आपके भंडार को दिन-दूना रात-चौगुना 
बढ़ावे' और पुलकित चित्त से अपने आफिस का रास्ता पकड़ा | पं० जयमंगल 
दूबे तब तक आफिस मे आ गये थे । मैने उनसे इनकी उदारता की सब बाते सुनाते 
हुए कहा--“वे अनुपम व्यक्ति हैं । उनके सदृश उच्च विचार का सघुप्य-रत्न ढूँढ़ने 
से भी न मिलेगा । साहित्य-रसिक शरणजी की यह उदारता राजा भोज का स्मरण 
कराती है।” 

समय पर रुपया मिल जाने से सै निश्चिन्त होकर अपना काम करने लगा । 
जिस जरूरी काम के लिये मैने रुपया लिया था, वह भी पूरा हो गया। तब से, 
जब कभी मै किसी काम से लहेरियासराय जाता था, इनसे जरूर मिलता था, और 
घंटो इनसे साहित्य-संबंधी वात्तालाप करके वापस आता । 

सन्‌ १९३३ ई० मे इन्होने बड़ी श्रद्धा-भक्ति तथा विराट समारोह के साथ 
श्रीरामाचा-यज्ञ किया था, जिसमे अनेक गण्य-मान्य व्यक्ति निमंत्रित होकर आये 
थे। यज्ञीय संभार के आयोजको तथा कार्यननिरीक्षकों मे श्रीसूर्यनारायणसिह 
(डिपुटी मैजिस्ट्रेट ), बाबू रामेश्‍वरप्रसाद सिंह ( आवकारी-विभाग के जिला- 
सुपरिटेडेट ), रायवहादुर पं० जयानन्द कुमर ( पोस्ट-आफिस-सुपरिटेडेट ) 
आदि विशिष्ट इश्वर-सक्त व्यक्ति थे । इन पंक्तियो का लेखक भी सम्मिलित था । 
यज्ञ समाप्त होने पर आमंत्रित व्यक्तियों और गुणी लोगो की यथा-योग्य बिदाई 
की गई । याचक भी संतुष्ट होकर गये | 

सज्जन तो सभी पुस्तक-भंडार के शुभचिन्तक थे, परन्तु कितने ही दुजेन 
इसके विरोधी भी हुए , किन्तु यतो धमस्ततो जय.--राखनिहार जिन्हे भुज चारि 
कहा करिहे भुज दोइ Amt’ जिसपर आनन्दकन्द श्रीकृप्णचंद्र की कृपा 
होती है, उसका कौन बाल वॉका कर सकता है ? शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भाँति 
भंडार' की कला दिन-दिन बढ्ने लगी । 

x x x x 

जनवरी, १९२३ मे मैं वणिक्‌ प्रेस ( कलकत्ता ) मे नियुक्त हुआ। जव 
सुझे जनवरी का वेतन मिला तब मैने सर्वप्रथम बाबू रामलोचनशरणजी को अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार २५) मनीआडंर द्वारा भेज दिया और लिख दिया कि हर 
महीने २५) भेजकर छ महीने मे आपका रुपया चुकता कर दूंगा । 


७०१ 


जयन्ती-स्मारक अन्थ 


अपने संकल्प के अनुसार फिर दूसरे महोने मे भी मैंने २५) इनके पास 
भेजा | अबकी वार इन्होने रुपया न लेकर मनीआड्र वापस कर दिया और 
पत्र लिखा कि रुपये के वदले कोइ सुपाख्य पुस्तक लिख दीजिये, रुपया मत भेजिये। 

इनकी ऐसी उदारता देखकर मै मुग्ध हो गया। मन मे कहा, साहित्य से 
इतना प्रगाढ प्रेम रखनेवाला और साहित्य-सेवियों पर इतनी दया दिखलानेवाला 
व्यक्ति और कौन मिलेगा ? 

जव मै श्रीनगर ( पूर्निया ) के दरवार मे था, तव ( १९०६ मे ) महाकवि 
विद्यापति के नीति-विषयक पुरुष-परीक्षा' मन्थ का हिन्दी-गद्य-पद्य मे अनुवाद करने 
लग गया था। इनके उदार विचार ने अब मुझे उसे पूरा करने को प्रोत्साहित 
किया | इन्होने सहर्ष उसे छपवा डाला और क्रण-वंधन से मुझे मुक्त कर दिया। 
वाद इन्होने सुझसे और भी पुस्तके लिखवाई और तदर्थ उचित पुरस्कार भी दिये । 

x x x x 

सन्‌ १९२३ मे लहेरियासराय मे कचहरी के समीप 'गोल कोठी & 
खरीदी गई, जिसके साथ वहुत वड़ा हाता था । उसी मे भडार' का कारवार चलने 
लगा | कलकत्ता से मशीने मॅगवाई गई | विद्यापति ग्रेस खुल गया । विद्यापति-पुस्त- 
कालय सी खुला । सुन्दर 'बालक पत्र का भी प्रादुभाव हुआ | सुरुचिपूण सम्पादन 
आकर्षक चित्र, नयनाभिराम छपाई , शिक्षित समाज मे सर्वत्र उसकी प्रशंसा 
होने लगी । इस प्रकार “भंडार' का सर्वत्र आदर होते देख इन्होने पटना मे भी 
जमीन खरीदकर 'भंडार' की शाखा खोल दी । 

x x x x 

सार्वजनिक संस्थाओ को दान देने में आप सवेदा अग्रसर रहे हैं । विहार- 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन को भवन बनाने के लिये जमीन खरीदने मे 
आराम्भिक सहायता देकर आपने उसे चिरक्रणी वना लिया । देशोपकारी, धार्मिक 
तथा जातीय कार्यों मे भी आपने हजारो रुपये दान दिये हैं । 


ae जनवरी १९३४ ई० में भयंकर भूकम्प होने से यह गोल कोटी सूमिसात्‌ हो गई, 
जिसमें हजारों रुपये का सामान नष्ट हो गया। परन्तु इस दैवी दुर्घटना से शरयाजी जरा 
भी विचलित नहीं हुए। जो मकान मरम्मत के लायक था उसकी मरम्मत करवा दी ओर एक 
बहुत वड़ी इमारत सड़क के पास वनवा दी, जिसके बनने में कम-से-कम दो वर्ष समय लगा | 
वह सर्वाङ्गसम्पन्न होकर आज पथिकजनों के मन को अपनी ओर खींचती है। विशाल 
भवन की शोमा देख दर्शकों के नेत्र अटक जाते हैं | आज बिजली के पखो और विजली- 
वत्तियो से वह जगमगा रहा दै | अब उसीमें en’ के काम दो रहे हैं [--लेखक 
७०२ 


भदा & 
श्रीरामलोचनशरण का औदाय 


पुस्तक-भंडार से साहित्यसेबी और विद्वान जितना उपकृत और सत्कृत 
हुए हैं, उतना बिहार की दूसरी किसी भी साहित्यिक संस्था से नही । बिहार के 
इस गौरवान्वित vier की यह उदारता सर्वथा प्रशंसनीय है । 

इस रजत-जयन्ती-महोत्सव के शुभावसर पर हम ईश्वर से प्राथना करते 
है कि वह भंडार को सर्वदा उन्नतिशील और चिरस्थायी we तथा 
श्रीरामलोचनशरणजी दीर्घजीवी होकर साहित्यिकों के लिये आधुनिक भोज बने रहे। 


३७३ 


साहित्य के तीथ-स्थान में 


स्वामी भवानीद्याल सन्यासी, जेकस, नेटाल, दक्षिण-अफ्रिका 


वर्षों से 'पुस्तक-भंडार' का नाम सुन रहा था। उसके द्वारा स्वदेश भ 
हिन्दी-साहित्य की जो अभिवृद्धि हुई है, उससे भी परिचित था । उसके प्रवर्तक 
भाई रामलोचनशरण विहारी ने हिन्दी-साहित्य-भडार को अनमोल रत्नो से अलकृत 
करने के लिये जो आत्मोत्सर्ग किया है, उसके प्रति मेरे हृढ्य मे श्रद्धा भी जम गई 
थी । किन्तु अबतक न भडार' को देखा था और न उसके प्रवत्तेक को । देखने 
की बडी लालसा थी, किन्तु बह पूर्ण नही होने पातो थी । 

जव सन्‌ १९३१ मे मेरे बिहारी भाइयों ने सुके दशम विहार-प्रादेशिक 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (देववर) का सभापति चुना तब मेरी यह लालसा बलवती 
हो उठी कि विहार की aga हिन्दी-सस्थाओं और विशेषत wer’ को देसना 
चाहिये । उस समय मै पटना मे साप्ताहिक 'आर्यावत्ते' का सम्पादन कर रहा था। 
किन्तु दक्षिण-अफ्रिका के प्रवासी भारतवासी भाइ्यो की स्थिति ऐसी भयावह हां 
उठी कि मुझे अपनी सारी आकाक्षाओ का दमन करके वहाँ जाना ही पडा। 

सन्‌ १९३६ से जब मै फिर भारत गया और बिहार पहुँचा तव भिडार 
का स्मरण आये विना न रहा । लेकिन उस समय भी प्रवासियो के प्रश्न के सामने 
ओर किसी काम के लिये अवकाश निकालना कठिन था । सच तो यह है कि इधर 
राजनीतिक झमेले मे पड़कर मै साहित्य की ओर से पराइमुख हो रहा हूँ! 

सन्‌ १९३९ मे मै प्रथकरण कानून ( Segregation Bill ) के विरुद्ध 

आन्दोलन करने के लिये, दक्षिण-अफ्रिका के हिन्दुस्थानियो का प्रतिनिधि वनकर 
भारत पहुँचा । वम्बई, दिल्ली, आगरा, अजमेर, कलकत्ता आदि का पयटन करत 


Woe 


बाई ओर से-- श्रीरामलोचनशरणजी 


दाहिनी ओर से-- स्वामी भचानीदयाल 


संन्यासी 


e 


साहित्य के तीथ-स्थान में 


हुए बिहार पर दृष्टि पड़ी । सबसे पहले मुझे 'भंडार' याद हो आया । उस समय भी 
मुझे बिल्कुल अवकाश न था । फिर भी में भंडार' को भूला न था। उसकी शक्ति 
बरबस मुझे अपनी ओर खीचने लगी। मैने निश्चय कर लिया कि इस बार बिहार 
मे सबसे पहले लहेरियासराय जाऊँगा। इस चिरपोषित अभिलाषा का दमन 
करना अब कठिन हो गया । 


मैने कलकत्ता से लहेरियासराय के लिये कूच कर दिया । गंगा पार कर 
उत्तरीय बिहार के सौन्दर्य की छटा निहारते हुए ठीक समय पर वहाँ पहुँच गया । 
० ¢. 5 bat € कप जिनमे is 
स्टेशन पर 'भंडार' के अनेक कमचारी उपस्थित थे, जिनमे केवल भाई शिवपूजन 
सहाय और वैदेहीशरण को ही मै पहचान सका | शिवपूजन बाबू ने सब आइयो 
से परिचय करा दिया । गाडी से उतरते ही मैने सबसे पहले “मास्टर साहब? की 
तलाश की । सुके यह जानकर निराशा हुई कि वे पटना गये हुए है। मुझे यह 
आशा दिलाई गई कि वे आज-कल मे ही वापस आ जायेंगे । 


मे थका-मॉदा भंडार के प्रसिद्ध चित्रकार श्री उपेन्द्र महारथी के बॅगले 
पर पहुँचा | तीन दिन वहीं आसन रहा । महारथीजी की शक्ल-सूरत देखकर मै 
यह कल्पना भी न कर सका कि वे बिहार के एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने अपनी 
कृतियो से स्वदेश का मुख उज्ज्वल किया है। महारथीजी का स्वभाव जैसा नम्र 
है, हृदय भी वैसा ही कोमल है। उनमे श्रेष्ठ कलाकार के सभी गुण विद्यमान 
है। यदि वे यूरोप या अमेरिका मे पैदा हुए होते, ता आज संसार उनकी कृतियो 
का आदर किये विना नही रहता । यदि उनको अनुकूल अवसर मिला होता तो 
भारतीय कलाकारों मे उनका अपना एक स्थान होता। संतोष इतना ही है कि 
मास्टर साहब ने इस होनहार कलाकार को पहचाना और इसकी कलाओ से अपने 
भंडार' को सजाया। इस कलाकार के लिये मेरे हृदय मे स्नेह-भाव उत्पन्न हो 
गया है ओर मै उसकी कला का पुजारी बन गया हूँ। मेरा तो यह खयाल है 
कि इस कलाकार को उत्साह और सहायता देकर विशेष अध्ययन के लिये विदेश 


भेजना चाहिये, ताकि यह अपनी कृतियो से भारत-माता की अधिकाधिक मानयृद्धि 
कर सके | तथास्तु | 


महारथीजी के बॅगले, मेरे आराम की यथेष्ट व्यवस्था थी। वातावरण मे 
कला की छाप थी। वास्तव मे महारथीजी 'भंडार' के गौर और गर्व है । महा- 
रथीजी और शिवपूजन बाबू को 'भंडार' की छत्रच्छाया मे पाकर मैं समझ गया कि 
मास्टर साहब कैसे नर-रत्न-पारखी हें । अभीतक उनसे भेट नही हुई थी; किन्तु 
उनकी घुद्धिमत्ता और कार्य-कुशलता की धाक मुझपर जम गई । 


६१ oak 


जमन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


शिवपूजन वावू से मिलकर तो मेरे आनंद की सीमा न रही। भंडार Ba 
अनमोल ta है और 'भंडार' की उनपर अनुपम छत्रच्छाया है। 
उसी दिन शिवपूजन वावू और महारथीजी को पटना जाना था--राष्ट्रपी 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का आदेश पाकर । विहार ही (रामगढ़) मे राष्ट्रीय महासभा 
(कांग्रेस ) का महाधिवेशन होनेवाला था, जिसमे सभी विहारियो के सहयोग ही 
आवश्यकता थी। प्राचीन और अर्वाचीन विहार को चित्रों मे चित्रित करना था, 
उसके लिये महारथीजी की जरूरत थी, और बिहार का एक वहत्‌ इतिहास छा 
चाना था, उसमे शिवपूजन वावू की सहायता आवश्यक थी । दोनो भाई पटना 
चले गये, किन्तु वचन दे गये कि दूसरे दिन अवश्य लौट आवेगे । ah वैदेही 
शरणजी की देख-रेख मे छोड़ गये । इन्होने वड़े प्रेम और लगन से मेरी सेवा 
की । इनके साथ दत्तजी भी साहित्य-चचो से मेरा बड़ा मनोरंजन करते थे। सप 
सुच सहकारी 'वालक-सम्पादक श्रीअच्युतानंद दत्त हिन्दी और संस्कृत तथा 
मैथिली के प्रकोड पंडित हैं । 
दूसरे दिन भाई रामलोचनशरणजी के दर्शन हुए। आप ही पुत्तक 
भंडार और 'बालक' के शरीर, हृदय और आत्मा है। आप ठीक वैसे ही मिते 
जैसे कोई अपने ge भाई से बहुत दिनो पर मिलता है । उस मिलन की a 
मेरे हृदय मे सदा सुरक्षित रहेगी। जव gh यह मालूम हुआ कि आप भी, 
पूर्वज-परम्परा के अनुसार आरा ( शाहाबाद ) जिले के ही एक we, तवतो 
मेरे हषे की सीमा न रही। आपकी संजुल मूर्ति को देखते ही आपकी सेवाओं 
की जीती-जागती तसवीर भेरी आँखो के सामने आ गई | 
मास्टर साइव बिहार की एक ऐसी विभूति है, जिनपर हम गर्व से मलक 
उठा सकते हैं । राष्ट्रभाषा के चरणो पर उन्होने सवसव निछावर कर दिया दै। 
हिन्दी-साहित्य की अभिवुद्धि करके उन्होंने मात्भूमि की जो महान्‌ सेवा की है 
उसके सामने श्रद्धा से हमारा सिर झुक जाता है । उनके कार्यों का विवरण 
वास्तव मे विहार के हिन्दी-साहित्य के इतिहास का एक अलुपम अध्याय है । 
मैंने मास्टर साहब को अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से देखा, किन्तु उनमे व्यापा 
रिक भावनाओ का पता न चला। मैंने बहुत Fer, खूब टटोलकर देखा, फिर 
भी उनको विशुद्ध साहित्यिक ही पाया । मुके तो ऐसा प्रतीत हुआ कि साहित्य ही 
उनका धर्म, कर्म और भगवान्‌ है । a 
साहित्य की रचना और प्रकाशन के लिये साधन की आवश्यकता होती 
है। उसी साधन का नाम है रुपया। किन्तु साधन को उन्होने साध्य नहीं 
बनाया, केवल अर्थोपाजन की दृष्टि से उन्होने इस व्यवसाय को नहीं अपनाया । 
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साहित्य के तीर्थस्थान में 


9 जन्म से वैश्य है सही; किन्तु उनके कमे में ब्राह्मणब॒त्ति और वेश्यवुत्ति का 
अनुपम सम्मिश्रण है। जहॉ उन्होने स्वयं साहित्य की सृष्टि और सेवा की है, 
बह दूसरो को भी सहायता और प्रोत्साहन देकर वैसा ही करने का अवसर दिया 
है । उनके अन्दर एक ऐसा दिल है जिसमे देश के लिये ददं है और उसी का 
प्रतिविम्ब है--पुस्तक-भंडार' । 

मास्टर साहब और उनके 'पुस्तक-भंडार' के विरुद्ध उस समय एक तूफान- 
सा मचा हुआ था । उनपर यह आक्षेप किया जा रहा था कि वे हिन्दुस्तानी के 
अग्रदूत बन रहे है। लेकिन जहाँ तक मैने उनको समझा है- विश्वासपूवक कह 
सकता हूँ कि यह आक्षेप निराधार ही नहीं, निन्दनीय भी है। 

मास्टर साहब ने मुझे भंडार के भिन्न-भिन्न भाग दिखलाये। विशाल 
छापाखाना देखा, गोदाम देखा, पुस्तको का थोक देखा, बालक और 'भंडार' के 
दफ्तर देखे । सब कुछ देख-सुनकर जब मास्टर साहब के खास दफ्तर मे आया 
तब वहाँ दीवार पर देंगी हुईं तसवीरों पर मेरी ऑखे अटक गई । बिहार के सभी 
प्रमुख साहित्य-सेवियो के बड़े आकार के सुन्दर चित्र थे। उनमे अपना भी 
एक चित्र देखकर मुझे बड़ा ही संकोच हुआ। वास्तव में न में साहित्यिक हूँ और 
न भाषा-विज्ञान का मर्मज्ञ ही । किन्तु जिस प्रकार प्रवासी भारतवासी हिन्दी- 
प्रेमी होने के कारण ही मै अखिलभारतीय हिन्दी-सम्पादक-सम्मेलन ( कलकत्ता ) 
और बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के आसन पर बैठाया 
गया, शायद उसी प्रकार मास्टर साहब ने मुझे बिहार का एक हिन्दी-सेवक मानकर 
वहाँ स्थान दे दिया था। 

मास्टर साहब के स्वभाव का मुझपर गहरा असर पड़ा। उनकी योग्यता 
ओर अनुभव का मैं कायल हो गया। 'भंडार' के अन्य कर्मचारियों ने भी अपने 
प्रेम का परिचय देकर मुझे मोह लिया | 

लहेरियासराय से प्रस्थान करने से पहले मैने शिवपूजन बाबू के घर पर 
जाकर भोजन करने की ठान ली; क्योकि वे प्रतिदिन भोजन तैयार कराकर महारथीजी 
के बॅगले पर भेज दिया करते थे और यह बात मुझे बहुत खटक रही थी। 
वे एक भोपडे मे रहते थे और वहाँ मुझे ले जाने मे संकोच करते थे। अन्त में 
मेरे हठ के सामने उनको मुक जाना पड़ा। उस दिन उनकी देवीजी के हाथो से 
प्रसाद्‌ पाकर मै तृप्त हो गया और उनके बच्चो का स्नेह पाकर और भी अघाया | 

'पुस्तक-भंडार' से मुझे जो दक्षिणा मिली थी वह मेरे पुस्तकालय की 
अमूल्य सम्पत्ति है । में वहाँ विश्राम करने के लिये गया था; किन्तु अन्तिम दिन 
स्थानीय कांग्रेस-कमिदी के अनुरोध से, कांग्रेस-आश्रम के मैदान मे, सार्वजनिक 
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सभा मे व्याख्यान देना पडा | इस प्रकार तीन दिन इस साहित्यिक तीर्थ मे बिताक 
सें राजनीतिक क्षेत्र मे आरा के लिये प्रस्थान किया | 

आज मैं समुद्र-पार बिदेश मे बैठा हूँ, फिर भी मास्टर साहब, शिवपूजा 
सहाय, महारथीजी, अच्युतानंद दत्तजी तथा भंडार के आन्य कमेचारियो की प्र 
पूर्ण अतिमाएँ मेरे सामने है । वहाँ की स्नेहमयी स्मृतियॉ न अबतक भूती हैं भरै 
न कभी भूल ही सकती हैं । 
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घुदामा के कृष्ण 


अध्यापक श्रीरामदास राय; अशोकाश्रम, गाजीपुर ( युक्तप्रान्त ) 


'स जातो येन जातेन याति वंश: समुन्नितम्‌--इस संसार 'में उसी का 
जन्म लेना सार्थक है जिससे वंश उन्नति प्राप्त करे | 

आज लहेरियासराय मे एक भव्य भवन खड़ा है और उसमें कितने ही 
जीव अपना निर्वाह कर रहे है । उसे जिस माई के लाल ने वहाँ खड़ा कर दिया 
है, बह सन्‌ १८९७ में-मेरे इंट्रेंस पास कर लेने पर हेडमास्टर होने के बाद-- 
अपने पिता के द्वारा, मेरे पास, शिवहर ( मुजफ्फरपुर ) के मिड्ल इंगलिश स्कूल 
मे लाया गया । उसकी अवस्था उस समय दस-बारह वर्ष की रही होगी । देखने 
मे लड़का हृष्ट-पुष्ट और प्रसन्न मालूम पडा । आपर पास कर मिड्ल मे पढ़ने 
आया था। “होनहार बिरवान के होत चीकने पात, उसके देखने से कहावत 
चरितार्थ होती जान पड़ती थी। चहू अपनी धुन का पका जान पड़ता था। 
साधारण स्थिति के पिता के लड़के मे सादगी होनी ही चाहिये, वह उसमे 
भरपूर थी । 

पिता उसके यद्यपि बहुत साधारण स्थिति के आदमी थे, तथापि धर्म-कर्म 
मे उनकी प्रबल निप्ठा थी । मॉ भी किसी तीर्थ-यात्रा से-संभवतः वाराह-क्षेत्र 
से--लौटी थी जब मे संयोगवश लहेरियासराय पहुँचा था । मोँ-वाप दोनो धार्मिक 
प्रवृत्ति के थे पुत्र है ही क्या, माता-पिता के भावो का सम्मिश्रण । धार्मिक भाव 
उस समय रामलोचन मे अंकुर-रूप से रहे, पीछे पल्लवित हुए है । 

बालक रामलोचन को लड़के तंग करते थे, पर रामलोचन उनसे बदला 
लेना नही जानता था--अपना काम करता जाता था। जो लड़के अपर पास कर 
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आते थे, चे दो वर्षों मे मिडल इंगलिश तभी कर सकते थे जब तेज होते थे । we 
लोचन ने यह्‌ काम आसानी से कर लिया। 

उस समय रामलोचन के लिये हजारी गाद्ली--हजार पेड़ो बाला आम 
का वागीचा, जो स्कूल के पास था-दौड़-धूप और खेल-कूद की जगह थी, और 
शिवहर के राजा साहब का दिव्य दरवार देखने-सुनने की वस्तु था। 

रामलोचन के पिता ने दो वोरे दूध के ऐसा उज्ज्वल चावल मेरे घर भेजा 
था। रामलोचन ने १००) मेरे लड़के गौरीशंकर को मिठाई खाने को दिया! 
चालक रामलोचन के ग्रति मेरे हृदय मे जो स्मेह था, वह उसके पिता की गुरुभक्त 
के कारण और भी बढ़ा हुआ था | 

उस समय के सब लड़के स्कूल मे ऐसे मालम पड़ते थे मानो बे एक 
परिवार के हो । श्रीकृष्ण और सुदामा की याद दिलाने के लिये आज भी प्रियवर 
सूबालाल कर्ण रामलोचन के साथ है। भगवान्‌ इस पुरानी जोड़ी की यह संगति 
बहुत दिनो तक निवाहे । रामलोचन अपने प्रेमी वर्गों के साथ बहुत दिनो तक फूले- 
फले और साहित्य की सेवा करे। 
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बिहार का साहित्यिक गोख 


रायबहादुर बेचूनारायण; रिटायर्ड इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स; पटना 


सै 'पुस्तक-भंडार' को बिहार का रत्न-मंडार समभता हूँ । इसके संस्थापक 
और संरक्षक श्रीमान्‌ बाबू रामलोचनशरणजी को एक सच्चे देश-सेवक के रूप मे 
अलौकिक पुरुप समझता हूँ । 

Vien’ की रजत-जयन्ती के अवसर पर शरणजी की स्वर्ण-जयन्ती मनाने 
का आयोजन सणि-काश्वन-संयोग है। इसे बिहार का एक महान्‌ साहित्यिक पर्व 
या महोत्सव समझना चाहिये । कौन जानता था कि आपकी स्वणं-जयन्ती के 
साथ 'भंडार की रजत-जयन्ती का इस प्रकार शुभ मिलन होगा । यह विधाता का 
ही मंगलमय और आनन्दप्रद विधान है । 

जिस तरह मनुष्य और मनुष्य की छाया परस्पर अभिन्न है, उसी तरह 
“भंडार और रामलोचनशरणजी है । यथार्थ ही आप रामलोचन है। आपने 
अपने नाम को सार्थक किया है। धन्य है आपके माता-पिता, जिन्होंने 
पचास वर्ष पहले आपके लिये ऐसा नास चुना था। पचीस वर्ष पहले आपकी 
आखो ने देश की सच्ची अवस्था देखी थी, मानो इन ऑखो मे राम ही की 
सत्ता थी। राम की शरण ही शरणजी की इस उन्नति का कारण है। अगर 
आप राम की शरण न लेते, तो विहार मे *रत्न-भंडार' की स्थापना नही 
कर सकते । 

प्रश्न उठ सकता है कि आपने तो अपनी जीविका के उपार्जन के लिये उपाय 
सोचकर 'भंडार' की नीव डाली थो। लेकिन यहाँ पर यह निवेदन करता हूँ 
कि जीविका के उपाजन के अनेकानेक उपाय है। किन्तु भगवान्‌ ने आपमे 
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शिक्षा-प्रचार की ही प्रेरणा दी । उसी से अनुप्राणित हो आपने इस महान्‌ कार्य ३ 
भार उठाया | 

रामलोचनजी ने शिक्षा-प्रसार द्वारा देश-सेवा करने के लिये पचीस व 
पहले कटिबद्ध हो दृढ़ संकल्प किया था। विशेषत देश के मूलधन वो ई 
शिक्षा की ओर आपकी दृष्टि पड़ी । आपकी चिन्ता सदा यही रही कि बच्चों कै 
शिक्षा के लिये किस प्रकार भली-भली शिक्षाप्रद पुस्तके लिखकर उनकी सभी सेवा 
करे। आपने शिशुओ की सेवा मे अपनेको उत्सर्ग कर दिया। बच्चो के योग 
सुन्दर-सुन्दर पुस्तिकाएँ प्रकाशित कर सचमुच उन्हे साहित्य-रस-पान कराया। 
इतना ही नही, शिक्षक, युवक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सभी के लिये आपने नाना प्रकार 
की उपयोगी पुस्तके प्रकाशित की । फिर बालक भी आपकी सेवा का एक अपूव 
और ज्वलन्त प्रमाण है । 

१९३५ मे जब सम्राट पचम जार्ज की रजत-जयन्ती मनाई गई थी, 
आपने बहुत ही उत्साह के साथ उसमे योग दिया था-- बालक का रजत-जयन्ती 
अंक बहुत ही सुन्दर निकाला था । सम्राट्‌ अष्टम एडवड और वत्तमान सम्राट्‌ 
षष्ठ जाज के अमिषेकोत्सव में भी आपने उसी उत्साह से सेवा की थी। उस 
अवसर पर भी 'बालक' के द्वारा आपने राज्याभिषेक-महोत्सवो का सचित्र विवरण 
हिन्दी-संसार के सामने उपस्थित किया था। सम्राद्‌ पंचम जाजे के खगारोहण 
के समय भी आपका शोक-प्रकाश बालक के विशेषांक मे प्रकट हुआ था। 
साक्षरता-आन्दोलन मे आपने जिस उदारता तथा सेवा-भाव का परिचय दिया, वह 
सर्वथा स्तुत्य है। इस सेवा के उपलक्ष्य मे सरकार ने आपको स्वण-पदक प्रदान 
कर अपनी गुणन्नता का परिचय दिया । 

रामलोचनजी ने सदा अपने सरल, सच्चे और आनन्दमय स्वभाव से 
सबको संतुष्ट और प्रसन्न रक्खा है । स्कूल, पाठशाला, शिक्षक और छात्र तथा 
शिक्षा-विभाग के साथ आपका सम्बन्ध बराबर बहुत ही सराहनीय रहा। उनके 
साथ आज भी आपका व्यवहार बहुत ही प्रेमपूर्ण है । 

मैने जो कुछ कहा है, सुनी-सुनाई बाते नही, मेरी ऑखो-देखी है । 
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विद्यापति प्रेस के आफिस-कर्मचारी 
दाहिनी ओर से दूसरे ( कुर्सी पर )-- श्रीहचुमानमसाद ( काशी निवासी ), मैनेजर 


~ he nee aa | 
५... भय 


पुस्तक-भडार ( पटना ) के कर्मचारी 
बीच में कुर्सी पर--मैनेजर प० जयनाथ मिश्र (दरभगा), बाई ओर से टो--प० कमलाकान्त 
ह ~ ~ ~ ~ © मुन्शी 
बावू परमेदवर्रासह | दःहिनो ओर से दो -श्रीमणिककरलाल कर्ण, सुन्शी ठक्कन । 


त मा, 


बब ~ २५. क < 


मास्टर साहब की अनुकरणीयं सरलता `| ` 


रायसाहव श्रीरामशरण उपाध्याय, एम० To) प्रधानाध्यापक, टू चिय FHS, पटना 


सन्‌ १९१.४. की जुलाई की पहली तारीख । मे कालेज से-निकलकर पहले- 

पहल, शिक्षण-कार्य के लिये, सहायक शिक्षक के रूप मे, दरभंगा के चार्थब्रुक स्कूल 

से पहुँचा । मेरी जन्मभूमि दरभंगा जिले मे है; लेकिन दरमंगा शहर मे निवास 

करने का सुअवसर मुझे कुछ महीनो के लिये ही सन्‌ १९०५ मे मिला था— 

मिड्ल-वर्नाक्युलर की छात्र-वृत्ति-परीक्षा मे उत्तीण होने पर । इसलिये परिचय 
वहाँ बहुत*कॅम लोगो-से-था HAA TAS होने पर , तत्कालीन :प्रधात्नांध्याप्रक ` ८ 
श्रीयुत ('अंब-रोयसाहव ) ज्ञानुदाचरण-मजुमुदोर ने" बहुत*ही ओहाद' तथा, उत्साह, 
के सांथ मेरा*स्वार्गत'किया। - ' `, 

“ मे'उस- समय इकीस- वष का था) ` लड़को मे बहुत-से मेरी उम्र 'के थे 


SS * 


पूण भाव से, किन्तु प्रेम-पूवंक, मुझे अपने मे” सम्मिलित किया । ' श्रीरमंलोचन* 
MUS से वही भेट हु TLR CRC SNE 

अवस्था से शरणजी मुझसे कुछ ही" बड़े थे ,:शिक्षा“विंभाग' से भी केवल 
कुछ ही बष'पहले सम्मिलित हुरू थे । ` उन दिनो स्कूलो' से" हिन्दी की तरफ प्रायं 
अल्पसंख्यक छात्रो तथा अभिंभावको को झुकाव aT) ' इन्होने इस: क्षेत्र 
लहेरियासराय मे _तथा aa स्कूल'मे कुछ 'काय-का श्रीगणेशा किया था। 
लहेरियासंराय मे पंडित गिरीन्द्रमोहनं सिश्रजी, जो. अब दरभेंगा-राज्य के 'असिस्टेट 
मैनेजर हे, तथा श्रीयुत त्रजकिशोरप्रसादजी बकील- ( अब vase राष्ट्रीय नेता ) 
के संरक्षण से एक साहित्य-सभा स्थापित हुई थी ।- स्कूलो मे भी कुछ छात्रों के 
उत्साह तथा हिन्दी-प्रेम से लाभ उठाकर एक हिन्दी-्सभा की स्थापना की गई थी। 
६ ७१३ 


जर्यन्तौ-स्मारक ग्रन्थ 


इन्होने मेरा सप्रेम हार्दिक स्वागत एक हिन्दी-भाषा-भाषी एकमात्र ग्रेजुएट 
शिक्षक के नाते किया । 'एकमात्र' का तात्पर्य यह कि उस समय नाथेत्रुक स्कूल 
मे एक भी हिन्दी-भाषा-भाषी ग्रेजुएट शिक्षक नही था । हॉ. मेरे जाने के दो वर्ष 
ga एक हिन्दी-भाषी मरेजुएट पंडित गुरुदेवप्रसाद शमोजी, जो आरा के ao 
do ईश्वरीप्रसाद शमा के बड़े भाई है, कुछ महीनो तक रहकर वहाँ से अन्यत्र जा 
चुके थे । मिलने के साथ इन्होने हिन्दी की अवस्था के संबंध मे मुझसे बाते की 
तथा अपने शुभ अनुष्ठान मे हाथ बॅटाने का प्रोत्साहन दिया | 


इनकी व्याकरण-विषयक पहली किताब उस समय तैयार हो चुकी थी। 
प्रयाग के विद्यार्थी मासिक पत्र का, स्कूल मे तथा नगर मे, इनके द्वारा खूब प्रचार 
हो रहा था। स्कूल तथा नगर की हिन्दी-सभाओ की बैठके नियमित रूप से हुआ 
करती थीं। इनकी प्रेरणा के फल-स्वरूप मुझे भी उक्त सभाओ में सहयोग देने 
का सुअवसर प्राप्त हुआ | 


पटना-विश्वविद्यालय का स्थापन उस समय नही हुआ था। नार्थ्रुक कूल 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय से संबद्ध था । उत्त विश्वविद्यालय ने इतिहास तथा भूगोल 
के प्रश्न-पत्रो का इच्छानुसार अँगरेजी अथवा देशी भापाओ मे उत्तर देने का 
अधिकार दिया था। किन्तु उसका उपयोग कदाचित्‌ ही कोई छात्र करता था। 
देशी भाषाओ मे, विशेषत हिन्दी मे, पुस्तको का अभाव तो था ही--अलुकूल वायु 
मंडल का भी अभाव था। 


प्रवेशिका-बर्ग मे इतिहास पढ़ाने का काम मुझे सौपा गया । इन्होने TAA 
आग्रह किया कि मैं हिन्दी मे उत्तर लिखने के लिये कुछ छात्रो को उत्साहित करुं 
तथा उसके लिये इतिहास की पाठ्य पुस्तक का एक संक्षिप्त अनुबाद हिन्दी में 
प्रस्तुत कर दूँ । इनकी प्रेरणा से मैने चेष्टा की। १९१५ और १९१६ के कुछ 
परीक्षार्थियो ने हिन्दी मे इतिहास-पत्र का उत्तर लिखा। उनमे श्रीयुत परमानंद 
दारका तथा श्रीयुत यमुना कार्यी का स्मरण अभी तक है । 

इनका जीवन तो अभी तक सादा है। किन्तु १९१४ मे इनकी जैसी आर्थिक 
स्थिति थी, उसमे सादगी अनिवाय थी । ये सादा कुरता तथा दुपल्ली टोपी पहन 
कर प्राय स्कूल आया करते थे । जूता देशी पहनते थे । 

१९१४ के अगस्त मे, स्कूलो के इंस्पेक्टर की हैसियत से, श्रीयुत ( अत्र 
रायसाहच ) पडित वलदेच मिश्रजी ने स्कूल का निरीक्षण किया। सभी शिक्षका 
को आज्ञा मिली कि अवसर के उपयुक्त कपड़े पहनकर आवे | कोट-पतळून चपकन 
पाजामा अथवा कम-से-कम कुरता या कमीज और धोती के ऊपर कोट या WAT 
७१४ 
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श्रीमान्‌ रामलोचनशरणजी ( माष्टर साहब १६१३ ई० )-- 
आप जब गया जिला - स्कूल में हिन्दी - शिक्षक थे । 


मास्टर साहब की अनुकरणीय सरलता 


की गणना उपयुक्त पोशाक मे हो जाती थी । नहीं तो कुरते के ऊपर एक चादर 
रखना जरुरी था | 

निरीक्षण के दिन सभी शिक्षक कपड़ों में कुछ-न-कुछ परिवत्तन कर आये; 
किन्तु केवल ये ही पूर्ववत्‌ धोती-कुरते मे आये। इसके लिये इन्हे हेड मास्टर 
के पास केफियत भी देनी पड़ी । 

समय का कैसा परिवत्तेन है। धोती और कुरते का प्रवेश, गत पचीस 
वर्षों के भीतर बड़े-से-बड़े लोगो के बैठकखानो मे तथा बड़े-से-बड़े पदाधिकारियों 
के दफ्तरो मे निस्संकोच हो रहा है । 

इनका और मेरा साथ केवल छ महीनों का रहा। जनवरी, १९१५ मे 
में ‘gar ( दरभंगा ) चला गया। किन्तु इनके प्रेम का पात्र सदा बना रहा। 
हिन्दी-सेवा मे इनसे सदा उत्साह-वर्ड्धन पाता रहा | 

'पुस्तक-भंडार' तथा बालक बिहार-प्रान्त के गौरव है। जब तक दोनो 
रहेगे, इनकी प्रतिभा, कार्यक्षमता तथा सुसंगठन-शक्ति के परिचायक बने रेगे । 


मास्टर साहव की अनुकरणीय सरलता 


की गणना उपयुक्त पोशाक में हो जाती थी । नहीं तो झुरते के ऊपर एक चादर 
रखना जरूरी था । 

निरीक्षण के दिन सभी शिक्षक कपड़ों में कुछ-न-कुछ परिवत्तेन कर आये; 
किन्तु केवल ये ही पूर्ववत्‌ धोती-कुरते में आये। इसके लिये इन्हें हेड मास्टर 
के पास कैफियत भी देनी पड़ी । 

समय का कैसा परिवर्त्तन हे । धोती और झुरते का प्रवेश, गत पचीस 
वर्षो के भीतर बडे-से-बड़े लोगो के बैठकखानो मे तथा बड़े-से-बड़े पदाधिकारियों 
के दफ्तरों से निस्संकोच हो रहा है । 

इनका और मेरा साथ केवल छ महीनों का रहा । जनवरी, १९१५ मे 
में ‘qa’ ( दरभंगा ) चला गया । किन्तु इनके प्रेम का पात्र सदा बना रहा। 
हिन्दी-सेवा मे इनसे सदा उत्साह-वद्धन पाता रहा | 

'पुस्तक-भंडार' तथा बालकः बिहार-प्रान्त के गौरव है। जब तक दोनो 
रहेंगे, इनकी प्रतिभा, कार्यक्षमता तथा सुसंगठन-शक्ति के परिचायक बने रहेगे । 


बिहार का गौर 'पुस्तक-भंदार 


रायसाहब पं० सिद्धिनाथ मिश्र, बी० ए०, एल० टी०, एफ० पी० यू०; पटना 


कौन जानता था कि बाबू रामलोचनशरण के भीतर उन्नति की ऐसी 
चिनगारी है, जो बरसों शिक्षक का कार्य करने पर भी बुझी नहीं, बल्कि दिन- 
दिन धधकती गई, और अन्त मे जिसने आपको एक अकिश्वन पढ्‌ से उठाकर 
भारत-विख्यात सम्भ्रांत व्यक्ति बनाकर ही छोडा । 

जिस समय आप अपने शिक्षण-काये को तिलांजलि दे रहे थे, उस समय 
आपके मित्रो को कदापि यह बिश्वास न था कि आप पुस्तक-प्रकाशन-कार्य का 
योग्यता-पूर्वक परिचालन कर सकेगे । किन्तु अध्यवसाय भी एक चीज है । जिसने 
इसका वरण किया, ससार मे उसका नाम निकला । 

आज के उन्नत भंडार' की नीव सन्‌ १९१६ ई० मे ३ जनवरी को पड़ी 
थी । कैसा शुभ मुहूर्त था वह | दिन-दिन उन्नति-पथ पर अग्रसर होकर Ver’ 
ने उत्तम रूप से साहित्य-सेवा की है। छोटे बच्चो से लेकर वी० ए० और एम० 
ए० तक के छात्रो के पढ्ने योग्य उसने उत्तमोत्तम पुस्तके तैयार कराई है । केवल 
विहार-सरकार ने हो नही, उसकी पुस्तको का आदर अन्यान्य प्रान्तीय सरकारो 
ने भी किया | = 

जिस समय विहार के कांग्रेसी शिक्षा-मंत्री डाक्टर सैयद महमूद साहब ने 
निरक्षरता-निवारण का आन्दोलन चलाया, उस समय जनता मे शिक्षा की ज्योति 
जगाने के उद्देश्य से भंडार' को प्राय पंद्रह-चीस हजार रुपये व्यय करने पडे । 

धन्य भंडार । यह तुम्हारी कीर्ति अनपढ़ जनता अब पढ-पढकर सदा 
गाया करेगी और तुम्हारी आयु-वृद्धि की प्रार्थना वह परमात्मा से करती रहेगी, 
७१६ 


बिहार का गौरव 'पुरतक-संडार! 


RAR ५४ ४ “१ ४१ ४१ ४9१ ४9 ४ ४४ ४0 ४0५ ०४ शो आण 


जिसे शीघ्र सु ननेवाले परम पिता तुम्हारी इस सहायता से इन्हें दिन-दूनी रात- 
चौगुनी आगे बढ़ाने का मंगलमय आशीवाद देगे । 

“भंडार! ने सयाने अनपढ़ों मे केवल पुस्तक-वितरण ही नहीं किया, कई 
सौ लालटेने और हजारो स्लेटे भी बॉटीं, जिससे 'भंडार' कुवेर के भंडार की 
भीति चमकते लगा | 

“मंडार! की भावी उन्नति पर भूकंप की क्रूरता ने भयानक आक्रमण किया | 
लगभग लाखो की क्षति हुई । किन्तु परमात्मा ने भंडार को अपनी कृपादृष्टि की 
असृत-्रष्टि से पुनः जीवित किया । 

भंडार की पुरतकों की छपाई उत्तम होती है। इसके लेखक चुने हुए 
oat विद्वान्‌ हें । इसका ज्वलंत प्रमाण यह है कि इसके द्वारा प्रकाशित 
स्कूल और कालेज की अनेक पाठ्य पुस्तकें प्रायः स्वीकृत है। शिक्षकों तथा छात्रो 
ने सर्वदा इसकी पुस्तको की भूरि-भूरि प्रशांसा की है। इसने समय-समय पर 
दरिद्र विद्यार्थियो और संस्थाओं की जो सहायता की है, उससे प्रत्यक्ष है कि 
इसने केवल अपने लिये ही द्रव्य नही उपाजित किया, बल्कि असमर्थो की सहायता 
के लिये भी। इसकी समयानुकूल उपयुक्त सहायता से उपकृत होनेवाले 
असंख्य है । 

मैं तो देखता हुँ कि !पुस्तक-भंडार के कार्य-कलाप सब-के-सव 
श्रीरामलोचनरारणजी के सतत उद्योग के परिणाम है। इसको यो सममिये कि 
दोनो मे अभिनता है । हॉ, इतना सै और इसमे बढ़ाता हूँ कि श्रीयमलोचनशरणजी 
साहित्य के क्षेत्रो में भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते है, और आपकी लेखनी का 
प्रभाव विहार के उन नवयुवक लेखको की साहित्य-्सेचा मे भी है, जिन्होने गत पचीस 
वर्पो मे शिक्षा पाई है। हो सकता है कि विहार के कुछ व्यक्ति आपकी पुस्तको का 
अध्ययन न कर सके हों, परन्तु उनकी संख्या प्रति शत दस से अधिक न होगी । 

मुझे, शिक्षा-बिभाग मे कार्य करने के कारण, यह्‌ स्वीकार करते हुए आनंद 
होता है कि आपने बाल-साहित्य को उन्नत बनाकर बिहार का मस्तक ऊँचा किया 
है । और, आपकी पढ़ाने की कई विधियों ऐसी सुन्दर प्रमाणित हुई है, जिनके 
अनुसार यहा पढाई हो रही है, और उन विधियो की छाप भारत मे बहुत दूर 
तक फैल गडे है। भै तो शुजराती साहित्य के आचार्य गिजूभाई से आपकी उपमा 


देते तनिक भी संकोच नही करता । आपकी गद्य-शैली इतनी सरल है कि विद्या- 
थियो के ऊपर वह अपनी असिट छाप छोड़ जाती है । 
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'पुस्तक-भंडर' अथवा रल-भंडार 
श्रीजगदीश झा 'विमल'; भागलपुर 


सन्‌ १९११ ई० की बात है। मै भागलपुर मे शिक्षक था। उस समय 
बावू रामलोचनशणजी गया-जिला-स्कूल मे अध्यापक थे। अध्यापन-कार्य करते 
हुए आपने लोअर प्रकृति-परिचय' और 'लोअर भूगोल-परिचय' नाम की कितावे 
स्कूली लड़को के : लिये लिखी थी । आपकी वे पुस्तके इतनी सुन्दर और काम की 
हुई थी कि वर्ष के भीतर ही उनकी कई हजार प्रतियॉ बिक गई । 

जब आप गया से बदलकर लहेरियासराय आये, अपनी पुस्तको का 
विशेष प्रचार देख, आपने लहेरियासराय मे 'पुस्तक-भंडार' की स्थापना की। 
आपने अपर और मिड्ल के लिये भी गणित, व्याकरण, विज्ञान, भूगोल, स्वास्थ्य, 
इतिहास आदि विविध विषयो की बेजोड़ पुस्तके लिखी जिनका आदर विहार- 
प्रान्त ही मे नही--अन्यान्य प्रान्तो मे भी है। उस समय 'मंडार' का अपना प्रेस 
न था । इसलिये आपकी पुस्तके कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ के 
प्रेसो मे छपा करती थी | 

आपकी सर्वतोमुखी प्रतिभा मे वह चमत्कार है कि जिस विषय को आप 
छृते हैं, उसीको हस्तामलकवत्‌ बना देते हें । आपकी लिखी विविध विषयो की 
पुस्तके इतनी सुन्दर और खरी उतरी कि उत्तरोत्तर उनका प्रचार बढ़ता ही गया । 
कार्य की अधिकता के कारण आप सरकारी नौकरी छोड़कर साहित्य-मंदिर के 
पुजारी वन गये । 

अब, स्कूली पुस्तको के निर्माण के साथ-ही-साथ आपका ध्यान fags 
साहित्यिक पुस्तको के प्रकाशन की ओर भी आकृष्ट हुआ। फलस्वरूप भडार 
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से सुन्दर साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं। साहित्यिको को आश्रय मिला । 
आपने हृदय खोलकर उनका स्वागत किया। आपने उनकी सुन्दर पुस्तके 
सुसम्पादित कर प्रकाशित की । हिन्दी-संसार में उन पुस्तकों का खूब आदर और 
प्रचार हुआ। सचमुच आपका भंडार बहुमूल्य हिन्दी-प्रंथ-रत्नो का भाएडागार 
हो गया | 

इतने से ही आपको संताष न हुआ । आपने बालको को विशेष रूप से 
आकृष्ट करने और लाभ पहुँचाने के लिये बालक नाम का एक सुन्दर मासिक 
पत्र निकाला, जो अपनी अभिनव विशेषताओ के कारण इतना अधिक लोकप्रिय 
हुआ कि जन्म लेते ही देश-विदेश के हिन्दी-क्षेत्र मे सबका दुलारा बन गया । 
'बालक' ने अनेक बालकों को सुन्दर लेखक बनाया । आप उसको विशेष रूप से 
क्रमशः रुचिकर बनाते गये । अवकाश के अभाव में भी उसका सम्पादन-भार 
ग्रहण किये रहे । उसकी आकार-वृद्धि की । सुन्दर सुपाख्य लेख स्वयं लिख और 
लिखाकर उसको उन्नत बनाने लगे । बालक चमक उठा, और चमक उठे बालक 
को अपनानेवाले बालक भी । 

हिन्दी के विद्वान्‌ लेखको के साथ शरणजी का जैसा मधुर व्यवहार है, 
वैसा दूसरे प्रकाशको का नहीं। आप उनकी सुन्दर रचनाओ पर आशा से 
अधिक पुरस्कार देकर उनका सम्मान-वद्धेन करते है। आपका मधुर भाषण, 
निष्कपट आचरण और प्रशंसनीय कार्य-पद्धति किसी को निराश और बिमुख 
नही होने देती। आपके हृदय मे साहित्य-सेवा की जो सच्ची लगन है, उसीका 
यह मीठा फल है। 


'पुस्तक-भंडार और उसके भंडारी 
श्रीरामइक्ष वेनीपुरी, भूतपूर्व सग्पादक,--“बालक', 'युवक', 'योगी', 'जनता' 


प्रारम्भ मे ही साहित्य-क्षेत्र मे दरिद्रता का दौर-दौरा देखकर भी साहित्य- 
सेवी बनने की जो सुनहली आकांक्षा मन मे पैदा हुई थी, वह असमय मेही 
तिरोहित होने जा रही थी कि अकस्मात्‌ मेरा सम्बन्ध 'पुस्तक-भंडार' से स्थापित 
हुआ | यदि उसके गुणग्राही भंडारी बाबू रामलोचनशरण के वरदहस्त की 
छाया न मिली हाती, तो मेरी उस समय की सुकुमार प्रतिभा-लता शायद इस 
तरह झुलस गई होती कि मातृभाषा के चरणो मे मैने जो कुछ 'पत्र-पुष्प' अपिंत 
किये हे, उनका आज नाम-निशान भी न होता । प्रतिभा की अमोवता पर मुझे 
विश्‍वास है। यदि gat प्रतिभा थी, तो बह कही-म-कही, किसी-न-किसी 
रूप मे, प्रकट होती ही, लेकिन सुविधा और सुयोग भी सफलता के प्रभावशाली 
साधन है, यह भूल जाना कृतघ्नता ही नही, वास्तविक सत्य से आँखे मूँदना भी है । 

मुजफ्फरपुर मे विहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन, 
वनैज्ञी-नरेश राजा कीर्व्यानंद सिह बहादुर की अध्यक्षता मे, हो रहा था | कवि- 
सम्मेलन के सभापति थे हास्य-रसावतार पं० जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी। मनोरजन- 
मूत्तिं प० इश्वरीम्रसाद शर्मा भी पधारे थे। ईश्वरीजी ने खादीधारी देशभक्त 
एव चतुर्वेदीजी के लम्बे-लम्बे वालो पर चुटकिया लेते हुए कुछ ऐसे कवित्त सुनाये 
कि लोग लोटपोट हो गये । लेकिन 'खहर चद्दर भेप दरिहर और “चदा-धन पै 
Sisal अटकी? सुनकर कुछ देशभक्ती के दिल पर काफी चोट भी लगी । लेकिन 
उसका प्रतिकार क्या हो सकता था ? 

उसी समय सुमे कुछ सूझ गया । भाट एक तुकबदी वना, सभापति से 
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समय माँग, मैंने जवाब में सुना दी। बस, उस तुकबंदी ने धारा पलट दी। 
हँसी का फव्वारा तो छूटा ही, बार-बार उसकी आवृत्ति कराई गई । प्रान्त के 
कई नेताओं ने आकर मेरी पीठ ठोकी । लेकिन मुझे सबसे मीठी लगी इश्वरीजी 
की वह चपत, जो नजदीक आकर हँसते-हँसते उन्होने मेरे गाल पर जड़ दी और 
गाढालिंगन करते हुए कह्दय--जिन्दगी मे पहली ही बार मैं इस तरह छकाया गया हूँ। 

मैं सबकी ऑखो पर था । मेरी प्रशंसा हो रही थी। राजा बहादुर ने 
स्वर्ण-पदक का वचन दिया । क्षणिक आवेग मे में भी बहा जा रहा था । 

लेकिन मेरे अन्तस्तल मे तो दूसरा ही हाहाकार था--बहन की शादी 
ओर बाढ़ के प्रकोप के कारण अकाल पड़ने से परिवार के भरण-पोषण की 
चिन्ता । सै चाहता था कोई ऐसी साहित्यिक नौकरी, जो साहित्य-सेवा की इच्छा- 
पूर्ति के साथ-साथ आर्थिक समस्याओं को भी हल कर दे। मेने वही से तीन 
खत लिखे--एक भाई शिवपूजनजी के पास 'माधुरी-कार्यालय मे, दूसरा खङ्ग 
विलास प्रेस के सर्वेसवो बाबू गोकर्ण fest के पास, तीसरा लहेरियासराय । 
सन-ही-मन निर्णय किया--जहाँ से पहली बुलाहट आयगी, जाऊँगा । किन्तु 
सबसे पहला खत जो मुझे घर पर मिला, 'पुस्तक-भंडार' का था। मुझे उसका 
मजमून आज भी याद है।--“प्रिय महाशय, जय सीताराम। आपका पत्र 
पहुँचा | ‘den’ अपनेकों अभी इस योग्य नही समझता कि आप ऐसे विद्ठानो 
की सेवा कर सके, तो भी आप पधारें। हमसे जहॉ तक बन पड़ेगा, हम पत्र- 
पुष्प से आपको संतुष्ट करने की चेष्टा करेगे ।? 

अपनेको विद्वान्‌ मैने कभी साना नही । मेरी आवश्यकता भी कोई ऐसी 
बढी नहीं थी, जिसकी पूर्ति मे विशेष कठिनाई हो। अतः में शीघ्र वहाँ जा पहुँचा । 
फिर तो वहीं का हो रहा । साढ़े तीन वर्षा तक वही रहा। संयोगवश वहाँ से 
हटा भी, तो आजतक अपना संबंध नही तोड़ सका | 

'भंडार' से पहुँचने के कई दिनो बाद तक तो अतिथि-सत्कार के ही मजे 
लेता रहा, फिर अपने मिशन की याद आई । लेकिन देखा, मास्टर साहब कुछ 
चचा नही करते । मै जरा पशोपेश मे था । सुन रक्खा था, व्यवहार मे स्पष्टता 
चाहिये । लेकिन अपना स्वभाव लेन-देन के मामले में हमेशा संकोची । इसी 
बीच मास्टर साहब ने मुझे अपनी एक रचना-संबंधी पुस्तक दी और कहा, इसका 
नया संस्करण होने जा रहा हे, देखिये और जहॉ-जहॉ सुधार की आवश्यकता 
समभिये, कर दीजिये । यह्‌ सेरी जॉच थी। किन्तु मेरे कार्य से वे संतुष्ट होते 
दीख पड़े । फिर उन्होने अन्य जुटियो की तरफ मेरा ध्यान -आक्कष्ट कर संशोधन- 
कला की शिक्षा दी । यही मेरे नवजीवन की शिक्षा का श्रीगणेश था | 
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दूसरे ही दिन जिला-स्कूल की तरफ टहलने जाते हुए उन्होने मुझे साथ 
कर लिया, और शाम के घुँघले मे जब हम लौट रहे थे, एक जगह बैठ मेरे 
घर की वाते पूछने लगे । मै क्या चाहता हूँ, यह भी पूछा और कहा--“देखिये, 
रुपये की चिन्ता मत कीजिये । यदि आपमे लगन होगी तो समय पाकर आप 
“भंडार' के गोकर्णसिह बन जाइयेगा ।” 
मै कह सकता हूँ, जब तक मै उनके यहाँ था, तभी तक नही, बाद भी हमेशा 
उन्होने अपना वचन निभाया, आजतक निभाये जा रहे है । 
मास्टर साहब की सिद्ध लेखनी ने मुझपर जादू का काम किया । उन्होने 
बालोपयोगी सरल पुस्तको के लिखने मे, मे दावे से कह सकता हूँ, कमाल किया 
था । यद्यपि वे पुस्तके सरकार से स्वीकृत नही थी और सिफ हैडबुक ही समभी 
जाती थी, तो भी उनकी बिक्री अंधाधुध होती थी । “सवा पहर सोना वरसने' 
की वात बचपन मे सुनी थी, लेकिन 'भडार' मे सवा पहर चॉदी बरसते' तो मैने 
अपनी आखो देखा । स्कूली सीजन मे कर्मचारी सिर्फ चार-पॉच घंटे रात मे 
सो पाते-नही तो सात वजे भोर से रात के दो बजे तक कारवार चला करता | 
एक बार एक दिन मे ५२००) से भी अधिक की बिक्री हुई थी । 
मै जिस समय पहुँचा, 'भंडार' ने किसी जिलाबोर्ड से स्कूलो के लिये 
आडर-बुक-सछाइ करने का एक अच्छा-सा आर पाया था । अतः सबसे पहले 
मुझे वही काम दिया गया था | उसी समय मास्टर साहब 'बिहारी-सतसई? की 
टीका तैयार कर रहे थे। करीब पचीस दोहो की सुन्दर टीका उन्होने लिखी 
थी । वह काम भी सुके ही सौपा गया । मैने उन्हीं के ढर्रे पर शेष दोहो की 
टीका पूरी की । उनको मेरी टीका पसन्द आई । फिर तो उनकी वतलाई हुई 
प्रणाली के अनुसार मैने कई वालोपयोगी और युवकोपयोगी पुस्तके लिख डाली | 
इसके पहले पुस्तक-प्रकाशन का मुझे कुछ भी ज्ञान न था। उनके साथ दो-एक 
महीने काशी मे रहने पर मुझे इस विषय मे भी काफी अनुभव हुआ। उसके 
वाद तो मै ही काशी जा-जाकर पुस्तके छपवाने लगा । मेरी कार्यदक्षता से वे 
संतुष्ट हुए। इसके पुरस्कार-स्वरूप जो कुछ उन्होने किया, वह मै कभी 
भूल नही सकता | 
एक दिन अचानक मुझसे अकेले मे उन्होंने पूछा-“तुमने कहा था, 
बहन की शादी करनी है ( अव सुमे वे अपना अनुज-सा समझ Ga’ ही कहा 
करते ), तो उसके वारे मे क्या कर रहे हो ९” मैने कहा--“अभी तो दो-तीन 
महीने ही मैंने काम किये हैं, रुपया कहाँ है कि मे उसपर सोच भी सक” 
उन्होने शी ही मुके छुट्टी दी । एक नई साईकिल खरीद दी कि मै घर के आसपास 
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“पुस्तक-मंडार? और उसके भंडारी 


ही कहीं योग्य वर हंद । शादी का कुल खर्च भी उन्होने उठा लिया । मेरी बह 
बहन अकालमृत्यु का शिकार हुई, यो तो सच किया-कराया व्यथ गया लेकिन 
कृतज्ञता को तो काल भी विनष्ट नही कर सकता | 

मास्टर साहन ने साहित्यिक पुस्तको की कई मनोहर मालाएँ निकाली | 
हर माला मे चुन-चुनकर सुन्दर पुस्तक-पुष्प पिरोये गये। इन पुस्तको मे 
सुरुचिपूर्ण विषयो के अतिरिक्त छपाई-सफाई, गेटअप आदि पर खास ध्यान 
THE जाता था । ये पुस्तके ज्योही बाजार मे आई कि धूम-सी मच गई । बिहार- 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने अपनी रिपोर्ट मे सराहा । श्रद्धेय राजेन्द्र बाबू 
ने अपने भापण मे प्रशंसा की । बिहार के अखबारो ने भी प्रोत्साहन दिया | 
अन्य प्रान्तों की पत्र-पत्रिकाओ ने भी मास्टर साहब के इस प्रयत्न की भूरि भूरि 
प्रशंसा की और “भंडार! की कितनी ही छृतियो को अद्वितीय बताया | 

किन्तु, सबसे बड़ी अद्वितीय चीज तो अब आनेवाली थी । मेरे आने 
से पहले ही मास्टर साहब ने 'वालक' निकालने की सूचना दे ख्खी थी | उन्होने 
इंगलैंड और अमेरिका से ऑगरेजी के कई बालोपयोगी मासिक पत्र और वार्षिक 
पुस्तकें ( इयर-बुक ) ams) बॅगला, गुजराती, मराठी और उर्दू के प्रमुख 
वालोपयोगी पत्र भी मॅगाये | बच्चो के लिये अंगरेजी मे 'बुक-ऑफ नॉलेज 
( Book of Knowledge ) आदि जो प्रसिद्ध ग्रन्थ-मालाएँ है, उन्हे भी 
सॅगाया | 

इन सबके मेँगाने में बहुत ज्यादा खरच पड़ा। लेकिन उन्होने इसके 
लिये रुपये को रुपया नहीं समझा । एक बार मुझे कलकत्ता भेजकर वहा से 
मंकमिलन, न्यूमेन, थेकर आदि ऑगरेजी कम्पनियो की दूकानो और बॅगला- 
प्रकाशको की सुप्रसिद्ध दूकानो से लगभग एक हजार रुपये की बालोपयोगी 
पुस्तके मँगवाई | उन सवके अध्ययन और परीक्षण के वाद उन्होने चालक 
के लिये उपयुक्त विषयो तथा शीर्षको का चुनाव किया। वाल-साहित्य के 
निमाण मे उनकी जो प्रगाढ योग्यता और अगाध अजुभूति थी, उसने “वालक 
के लिये सोने मे सुगंध का कास किया | 


भाई शिवपूजनजी को मै हमेशा से ही अपना साहित्यिक अग्रज मानता 
हूँ । वे 'माधुरी' से फिर 'सतदाला' मे आ गये थे । उनकी सलाह और स्वीकृति 
से हेडिग, कबर आदि के डिजाइन हिन्दी के ख्यातनामा चित्रकार श्रीरामेश्वर 
प्रसाद वमी & से तैयार कराये गये | 


अ सन्‌ १६२९ Fo गे.जव मास्टर साइत कलकत्ते गये थे, तव वर्मा जी से उनका 
साक्षात्कार हुत्रा था | वर्माजी इसी साल gues जाने के सिलसिले में "पुर्तक-भंडार? 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


बालक का पहला अंक afta प्रेस, ( कलकत्ता ) मे छपाया गया। 
बाद वह ज्ञानमंडल प्रेस ( वनारस ) मे छपने लगा। पुस्तक-मालाओ और 
बालक का काम कुछ ऐसी प्रगति से बढ़ा कि अब वह अकेले हमलोगो के 
सॅभालने योग्य नही रह गया। मास्टर साहब की यह हार्दिक इच्छा थी कि भाई 
शिवपूजन सहायजी किसी तरह विहार मे लाकर बैठाये जायें और उनकी प्रतिभा 
का पूरा उपयोग प्रान्त की साहित्य-तरद्धि मे किया जाय। चूँकि छपाई का काम 
काशी मे होता था, अत शिवपूजन भाई को वही रखने का निश्चय हुआ। बावा 
विश्वनाथ के अनन्य भक्त शिव भैया को तो यही चाहिये था। जिस दिन कलकत्ता 
से सपरिवार भाई शिवपूजन काशी आये, उस दिन हमलोगो के कन्धेसे एक 
बहुत बड़ा भार उतर गया । 

बालक ने निकलते ही एक अजीब धूम मचा दी । इंडियन प्रेस (प्रयाग) 
से उस समय बालसखा' बड़ा सुन्दर निकलता था, अब भी निकलता है। 
वही के सुदर्शन प्रेस से 'शिज्ञ! भी अच्छा निकलता था, जो आज भी निकल 
रहा है। कई बालोपयोगी पत्र और भी थे। पीछे और कई नये पत्र निकले। 
किन्तु बालक' ने अपनी उम्र से बड़ो को कही पीछे छोड़ दिया और छोटो को 
तो छाया भी न छूने दी। हिन्दी के महारथियो और आचार्यों ने एक स्वर मे 
कहा--“यह्‌ तो हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ वालोपयोगी पत्र है।” बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र 
आदि ग्रान्तो के पत्रो ने भी यह माना कि 'वालक' की कोटि का बालोपयोगी पत्र 
उन प्रान्तो की भाषाओं में भी नहीं निकलता | 

इधर बालक' शान से निकलता रहा, उधर पुस्तक-मालाओ मे भी धीरे-धीरे 
मनोहर पुस्तक-कुसुम गूँथे जाने लगे। हिन्दी-संसार के धुरंधर विद्वानो, कवियो, 
लेखको और कथाकारो का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त होता गया । लहेरियासराय 
का 'पुस्तक-भंडार' अब प्रान्त के एक कोने मे स्थित एक छोटी-सी संस्था नहीं रह 
गया | निस्सन्देह उसे इस हालत मे पहुँचाने मे मास्टर साहब की लेखनी, सहृदयता, 
महाशयता और सूक्ष्म व्यापारिक सूक ने बहुत वड़ा काम किया | 

शुरू से ही मास्टर साहव का ध्यान विहार के लेखको और कलाकारों को 
प्रोत्साहन देने की ओर था । विहार मे प्रतिभा की कमी नही, किन्तु विहारियो के 


में आये ये mec साइव ने उन्हें एक हजार रुपये दिये थे । जब तक वर्माजी इंगलेंड 
में रहे, तब तक उनके घर १०) माइवार 'भंडार' से जाता रहा | इंग्लैंड से भी वर्माजी 
की फिर माँग आई तो भंडार से ६००) और भेजे गये ये । वहाँ से लौटने पर दुर्भाग्यवश 
वर्माजी अधिक दिनों तक नहीं जी सके। अन्यथा घे भी इस अवसर पर कृतता 
प्रकट करते !-- लेखक 
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 पुस्तक-भंडार' और उसके भंडारी 


संकोचशील स्वभाव के कारण वह ढकी रह जाती है। अतः उन्होने सिर्फ नवीन 
लेखको और कवियो को ही लिखने के लिये प्रोत्साहित नही किया, ake उन 
बड़े-बूढ़े लेखकों को भी उकसाया जो एक तरह से संन्यास ले चुके थे। वे भी 
अपना प्रसाद देने को वाध्य हुए । बालक के आरम्भिक अंको को देख जाइये, 
पुस्तक-मालाओ की लेखक-नामावली देखिये, आप-से-आप इस बात की सत्यता 
प्रकट हो जायगी । आज बिहार के जिन नवयुवक कवियों ने अपनी प्रतिभा से 
हिन्दी-संसार को चकित-विस्मित कर रक्खा है, उन्हे बालक' के पन्नो मे Fey, 
एकाध को छोड़ सबकी प्रारम्भिक रचनाएँ आपको दीख पड़ेगी। यही नहीं, 
साहित्याचाय पं० चंद्रशेखर शास्त्री, बाबू शिवनंदन सहाय, प्रोफेसर अक्षयवट 
मिश्र, प्रोफेसर राधाकृष्ण झा, बाबू त्रजनंदन सहाय, डाक्टर गंगानाथ झा, पंडित 
सकलनारायण शमो, to जनादेन झा 'जनसीदन', आचार्य बद्रीनाथ वर्मा आदि 
मनीपियो की रचनाएँ भी आपको बालक के नन्हे कलेवर मे अंकित मिलेंगी । 

किन्तु मास्टर साहब के खप्रान्त-प्रेम का अर्थ अन्य प्रान्तो से विद्वेष 
नही था । संकीर्ण-हृदयता से वे हमेशा बचते रहे । यही कारण है कि सभी 
प्रान्तों के नूतन और पुरातन हिन्दी-सेवको से उनका साहित्यिक संबंध आज 
तक निभ रहा है। 

उनके स्नेह से सभी प्रकार की आर्थिक al से निश्चिन्त होकर दिन- 
रात में भी साहित्य-सेवा मे ही व्यतीत करता--नित नये साहित्यिको की संगति 
का लाभ उठाता । तवतक पुस्तक-संडार' का अपना प्रेस नहीं खुला था। छपाई 
का सारा काम काशी मे ही होता रहा । अत. मेरे ज्यादा दिन काशी के साहि- 
त्यिक वायु-मंडल मे ही व्यतीत होते। बड़े-बूढ़ों मे पं० अयोध्या सिह उपाध्याय, 
लाला भगवान 'दीन', प्रेमचंदजी, जयशंकर 'प्रसाद' जी, रायकृप्ण दासजी, बाबू 
ब्रजरत्न दासजी, बावू रामचंद्र वमा आदि एवं समवयस्को से उम्र, सुमन, द्विज, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, श्री विनोदशंकर व्यास, श्रीवाचस्पति_ पाठक, श्री केदारनाथ 
शमा सारस्वत आदि की वह गोष्ठी भूलने की चीज नहीं । 

मास्टर साहव के 'पुस्तक-भंडार' से सिफ पुस्तक-प्रकाशन ही नही हुआ 
लहेरियासराय में एक साहित्यिक वातावरण भी पैदा होने लगा । प्रान्तीय साहित्य- 
सम्मेलन का जो अधिवेशन लहेरियासराय भे हुआ, बह शायद सर्वश्रेष्ठ अधिवेशन 
था। सम्मेलन के सभापति थे श्रद्धेय राजेन्द्र वाबू, कवि-सम्मेलन के कुमार 
गंगानंद सिह और सम्पादक-सम्सेलन के काशी-निवासी श्री लक्ष्मणनारायण गर्दे । 
उसी क भंडार के अहाते मे बिद्यापति-चाचनालय भी खोल दिया गया | 
पुस्तक-भंडार बिहार का भारती-पीठ चन गया | 


७२५ 


ee 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


किन्तु, ईश्वर की इच्छा थी कि में साहित्य-सुरसरि की स्वच्छ-शीतल धारा 
को छोड़कर राजनीति के प्रखर निकर मे अवगाहन करूँ। शुरू से राजनीतिक 
विषयो की तरफ मेरा झुकाव था। अव वह दिन-दिन उग्रतर होता गया | 
अन्ततः वह्‌ एक ऐसे विन्दु पर पहुँचा, जहॉ से विशुद्ध साहित्य-सेवी मास्टर 
साह के साथ मेरा संबंध-विच्छेद होना अनिवार्य हो गया। यद्यपि न यह मेरी 
इच्छा थी, न मास्टर साहब की । 

'बालक' छोड़कर मैने Gary चलाना शुरू कर दिया । मेरे अवतक के 
विशुद्ध साहित्यिक जीवन मे सहसा राजनीति ने प्रवेश किया, जिसका रंग अब 
दिन-दिन गहरा ही होता जा रहा है। लेकिन मास्टर साहव और Wer से 
मेरा सद्भाव आज भी वैसा ही है। “भंडार से हटने के वाद भी मेंने कितनी 
ही पुस्तके लिखकर 'भंडार' को दी और मेरी जरूरतो पर मास्टर साहब ने हमेशा 
ही ध्यान रक्खा है। 

मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो साहित्यिक योजनाएँ मास्टर 
साहव ने तैयार की थी, वे आज भी जारी है। खासकर शिवपूजन भाई के 
सहयोग से उनमे कोई व्याघात नही हो रहा है। 'वालक' का सम्पादन-भार अब 
स्वयं मास्टर साहब ने ग्रहण किया है और नाना प्रकार की व्यापारिक भंकटो 
भे व्यस्त रहने पर भी वे वाल-साहित्य-निर्माण के अपने अगाध अनुभव के वल 
पर उसे अव तक शान से चलाते जा रहे है। पुस्तक-मालाओ का कार्य भी 
जारी है और कितने ही उपयोगी पुस्तक-पुप्प उनमे गुम्फित होते चले जा रहे हैं । 

भंडार ने अपने स्कूली पुस्तकों के प्रकाशन-क्षेत्र मे भी बड़ी उन्नति की 
है। उच्च-से-उच्च श्रेणी की पुस्तके ऐसी सजधज से निकली है कि कलकत्ता-वम्बई 
की कौन बात, विलायती प्रकाशन से भी वे होड़ कर सकती है। प्रान्त के शिक्षा- 
विभाग ने भी उन्हे दिल खोलकर अपनाया है । 

View का अपना एक विशाल अफ-हुन्डेट प्रेस भी हो गया है, जो 
मिथिला के महाकवि विद्यापति ठाकुर की स्मृति में स्थापित होने से 'विद्यापति 
प्रेस' नाम से विख्यात है। पटना मे भी भंडार की शाखा खुल गई है। वहाँ 
भी हिमालय प्रेस' खुल गया है। श्री उपेन्द्र महारथी-जैसे निपुण चित्रकार के 
सहयोग ने प्रकाशन मे चार चॉद लगा दिये है। 

'पुस्तक-भंडार' का श्रीगणेश सिर्फ सत्तर-पचहत्तर रुपये से हुआ था । मास्टर 
साहव एक गरीव परिवार के सपूत है, जिन्होने वड़ी मुश्किल से नार्मल की परीक्षा 
पास कर हिन्दी-अध्यापन का काम शुरू किया था । अध्यापक रहते हुए ही उन्होने 
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प्रकाशन शुरू किया | उनकी पैदक वैश्य-वृत्ति ने इसमे उनकी भरपूर मदद की | 
आज निस्सन्देह 'भंडार' बिहार की सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन-संस्था है । 

साहित्यिको की सेवा मे मास्टर साहब हमेशा तत्पर रहे है। जब तक सै 
था, उन्होने कितने ही जरूरतमंद साहित्यिको की सेवा-सहायता, विना आगा-पीछा 
किये, सिफ मेरे अनुरोध पर, की! मेरे बाद भी उनका यह बाना बना हुआ है । 
आज बिहार मे भंडार' ही एक ऐसी संस्था है, जहॉ--मेरे एक साहित्यिक प्रोफेसर 
मित्र के सतानुसार--कोई भी साहित्यिक किसी अवसर पर पहुँचकर सहायता 
पाने की आशा कर सकता है । अतः हर साहित्यिक का, उसकी रजत-जयन्ती के 
इस शुभ अवसर पर, एक ही आशीर्वाद हो सकता है कि Sew’ दिन-दिन 
उन्नति करे और उसके भंडारी ar रामलोचनशरणजी चिरायु हो । उसकी इस 
रजत-जयन्ती के अवसर पर मेरा हृदय आनंद-गदूगद है। लेखनी रह-रहकर 
आनन्दसम़ हो रुक-रुक जाती है। आशीवाद देने की मुभमे शक्ति नही, सिफ 
अपनी शुभकामना सादर प्रेषित करता हुँ । 
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श्रीरामाज्ञा द्विवेदी, 'समीर', एम, ए., कप्तानगंज, बस्ती ( युक्तप्रात ) 


मेरे मित्रो मे अनेक ऐसे है जिनसे मेरा प्रथम परिचय साक्षात्कार द्वारा 
नही, पत्र-द्वार हुआ है । पता नही, यह दुर्भाग्य की वात है या सौभाग्य की, 
पर बचपन से ही मेरा यह सिद्धान्त रहा है कि कोई दिन ऐसा न जाने देना 
चाहिये जब मनुष्य कोई नई बात न जान ले या किसी अच्छे व्यक्ति से परिचय 
न प्राप्त कर ले । इसका फल यह हुआ है कि मेरे परिचितो की सख्या aga अधिक 
हो गई है और कभी-कभी तो मै प्रसिद्ध अँगरेजी कहावत कह बैठता हूँ- 
“God save me from my friends—पसमात्मा झुमे मेरे मित्रो से वचावे ।” 
पर हर्षे इस बात का है कि इसी पुरानी आदत के कारण मेरे कई ऐसे मित्र 
भी मिले, जिनका मेरे जीवन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और जिन्हे जीवन-भर में 
कभी न भूलेँगा । मास्टर साहब भी मेरे ऐसे ही पुराने मित्रो मे है। त 

आज से १३-१४ वर्ष पहले की बात है । मै दिल्ली के पास एडवडं 
कौरोनेशन कालेज मे प्रोफेसर था । उसके तीन-चार वर्ष पहले ही मेरी दो पुस्तके 
सौरभ तथा “सोने की गाड़ी--भडार से प्रकाशित हो चुकी थी, KAT 
वेनीपुरीजी से और न मास्टर साहब से ही मेरा साक्षात्कार हुआ था। हौँ, पत्रो 
द्वारा अलवत्ता बहुत दिनो से परिचय था । 

खुजी ( बुलन्दशहर ) मे रहते हुए एक दिन सुके विहार की लीचियो और 
विशेषत दरभगा के आमो की याद आ गई। खाने की इच्छा तो उतनी नही थीत 
यद्यपि ब्राह्मण के नाते तो किसी भी मीठी वस्तु के खाने से इनकार करना पाप म 
दाखिल हो जायगा (ब्राह्मणो मधुरप्रिय. ), पर यह जानने की aga इच्छा थी 
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कि सितस्वर-अक्तूवर तक भी दरभँगे में आम मिल सकते हैं या नहीं उस समय 
तक मैने विहार की सीमा मे कभी पैर भी नहीं रक्‍खा था--यद्यपि हमारे कई मित्र 
और रिश्तेदार बिहार में है । 

मैने एक पत्र मे यो ही मास्टर साहब या बेनीपुरीजी से पूछा कि आम 
खतम हो चुके या नहीं। मै यह नही समकता था कि उत्तर के स्थान मे मुभे 
पके आम ही मिल जायेंगे; क्योकि एक तो फसल बीत चुकी थी, दूसरे 
लहेरियासराय से खुजी इतनी दूर था कि आते-आते आम सड़ जाते। पर देखता 
क्या हैँ कि एक सप्ताह के भीतर ही एक दिन सुके रेलवे-पासंल की एक wie 
मिलती है। पार्सल जव घर पहुँचा, विद्यार्थियों तथा मित्रो ने घेर लिया । भला 
दिल्ली के दरवाजे पर दरभंगा के पके आमो की सुगंध केसे छिपी रह सकती थी 2 
एक-एक करके सब आम समाप्त हो गये। मेरे हिस्से में तो उतने आम भी न 
आये जितने भेजनेवाले ने सममा होगा । 

मुके उद्‌ मे मौलाना हाली बाली आमो की तारीफ और हिन्दी मे आम 
दयाराम के' वाली पंक्ति स्मरण हो आई । पर साथ-ही-साथ जापान गये हुए उन 
पंजावी भाझ्यो की भी याद आ गई, जिन्होने स्वदेश से दिवाली के अवसर पर 
मिठाइयो का पार्सल मॅगाया था। कथा यों है । कुछ पंजाबी सज्जन पार्सल 
लेकर आ रहे. थे । रास्ते मे चुंगीबालो ने तंग करना शुरू किया । पूछा, इसमे 
क्या है? पंजाबी मसखरे तो ठहरे ही, ये लोग नवयुवक विद्यार्थी भी थे, सब ने 
कहा-- कुछ नहीं है । चुंगीवाले आश्चर्य से ताक ही रहे थे कि इनलोगो ने पार्सल 
खोलकर सब मिठाइयोँ वहो खा डाली, चुंगी का एक पैसा भी न दिया । बेचारे 
चुंगीवाले दंग रह गये । पता नहीं, पंजाबी मित्रो ने कुछ मिठाइयाँ चुंगीवालो को दी 
थी या नही, पर मेरे साथ तो पंजाब के उन पड़ोसियों ने कुछ ज्यादती नही की, 
और करते भी तो अपना लगा ही क्या था--मास्टर साहब ने तो पासंल के सारे 
पेसे पहले ही चुका दिये थे । हॉ, कुछ आस दबकर खराब अवश्य हो गये थे । 

मे चकित रद्द गया। पत्र मे पूछने मात्र से ही पार्सल आ पहुँचा, यह 
साहित्यिक मैत्री का ही नमूना था। इसके पहले ही मैने अपने बड़े लड़के 
चिरंजीव सुधाकर को 'बालक' का उपनाम दे दिया था | कारण यह था कि पुस्तक- 
भंडार से 'बालक' थोड़े ही दिन पूर्व निकला था । वह हम सब लोगों को इतना 
पसंद आया कि उसी समय से घर के सभी लोग सुधाकर को 'बालक' कहने लगे | 
तभी से उसका यह उपनाम सारे परिवार और नातेदारों मे पूर्णरूप से प्रचलित है । 

उस समय बालक बनारस मे छुपता था । तब से इस बीच मे बालक 
सुधाकरजी तो एक-दो बार दरभंगा और लहेरियासराय हो भी आये हैं । हाँ 
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tha मे भी सेरे ध्यान मे यह नही आया था कि में मास्टर साहब का ऐसा 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकूँगा कि मुझे स्थायी रूप से उनके पड़ोस मे ही रहना 
पड़ेगा | बेनीपुरीजी तो मुझसे पं० माखनलाल चतुर्वेदी के साथ मध्यभारत (धार) 
मे ही मिल चुके थे और मेरा आतिथ्य भी स्वीकार कर चुके थे; पर मै जब धार 
के महाराजा-कालेज से पिताजी के देहांत के पश्चात्‌ घर के पास आया तब दरभंगा- 
राज्य के शिक्षा-विभाग का अध्यक्ष होकर। मुझे यह पता भी न था कि लहेरिया- 
सराय दरभंगा जिले की राजधानी है। जब दरभंगा के रास्ते मे लहेरियासराय 
स्टेशन का नाम देखा, ट्रेन मे ही उछल पड़ा । 

मास्टर साहब की आवभगत का क्या कहना | भाई बेनीपुरीजी के स्थान 
मे पुराने मित्र शिवपूजनजी को देखकर सतोष हुआ | 'बालक' के सहकारी सम्पादक 
दत्तजी से परिचय हुआ और कमलेश जी से भी। पर सबसे अपार हु हुआ 
स्वयं मास्टर साहब के दर्शनो से और उनके छोटे बच्चे प्यारे लालबाबू 
( मैथिलीशरण ) को देखकर । यह १९३८ की बात है, जब लालबाबू केवल 
६ वर्ष के थे और एक छोटे ऑगरेजी-हिन्दी-शिशुकोष ( Baby Dictionary ) 
का प्रकाशन करा रहे थे । परमात्मा लाल बाबू को दीर्घायु करे। इनसे विहार मे 
हिन्दी की कीर्ति स्थायी होनेवाली है । 

पिता-पुत्र दोनो मेरे आग्रह से द्रभंगा-राज्य के लालबाग के गेस्ट-हाउस 
में मेरे पास आये । मैने मास्टर साहब को कुछ खिलाना चाहा, पर वे कुछ भी 
खाने को राजी न हुए। चलते समय उन्होने हँसी मे कहा--“मैंने आमो का 
पासल भेजा था, बदले मे आप भी एक-दो आम दे दीजिये।” मैने लालवावू को 
बस्ती के पेड़े और नमकीन खिलाकर ही संतोष किया । 

“भंडार? से तो दूर रहकर भी मेरा वैसा ही नाता बना रहेगा। मै भगवान्‌ 
से प्रार्थना करता हूँ कि जैसी उदारता तथा त्याग से मास्टर साहव ने इस साहि- 
स्थिक यज्ञ का आयोजन किया है--जिसे अब २५ वर्ष हो गये है--वैसी ही लगन 
एवं तपस्या से वे और उनके FLA इस महान्‌ यज्ञ को सम्पन्न करते 
रहे । तथास्तु ! पक | | 
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हमारी स्मृति 
चन्द्रधारी मिथिला-कालेज, दरभंगा 


साहित्य की सेवा कई प्रकार से होती है । एक तो प्रन्थकार करते हैं, जो 
अपने जीवन की अलुभूतियों को एकत्र कर अपनी कल्पना-शक्ति द्वारा उन्हें सजीव 
तथा प्रत्यक्ष कर दिखाते है । दूसरी सेवा प्रकाशकों द्वारा होती है, जो अपनी 
सहज बुद्धि से नवीन भावों को ताड़ जाते हैं और उनके उत्पादकों को संसार के 
सामने ला रखते हैं। इन दोनो के संयोग से ही नवयुग का जन्म होता है। 

इसमे सन्देह नहीं कि हिन्दी मे नवयुग का प्रादुभाव हुआ है । इसकी 
किरणं धीरे-धीरे उज्ज्वल और भासमान होती जा रही हैं। आशा है, थोड़े ही 
समय मे जीवन का सारा आकाश इनसे उद्धासित हो उठेगा । 

में बहुत छोटा था हृदय की आकांक्षाएँ wage: खिलती जा रही थीं । 
उस समय की मुझे याद है । श्रीरामलोचनशरणजी की पुस्तको ने ही मेरी मानसिक 
चपा शान्त की थी। जिस समय असहयोग-आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ और 
हिन्दुस्तान उमंग की तरंगों से उद्देलित हो उठा था, उस समय भी विहार में यदि 
कोई प्रकाशक उन उमंग-तरंगो को सीमाबद्ध कर साहित्य का सुन्दर स्वरूप दे सका, 
तो वे श्रीरामलोचनशरण ही थे। इनका सारा जीवन ही साहित्यमय रहा है। 
पुस्तकों द्वारा अर्थ-साधन तो इनका ध्येय न था, लेकिन पुस्तकों द्वारा मानसिक 
साक्ष का रास्ता दिखाने का श्रेय इनको अवश्य है। नवयुग का प्रादुभीव एक 


Ie से नही होता ; परन्तु विहार मे नवयुग लानेवालों मे श्रीरामलोचनशरणजी 
का स्थान बहुत ऊँचा रहेगा | 


७३१ 
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प्रकाशन-काय और पुस्तक-भंडार 


श्रीप्रेमनारायण टंडन, रानीकटरा, लखनऊ 


काशी मे अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर मुभासे 
एक प्रकाशक ने कहा था--पुस्तक-प्रकाशन से सस्ता कोई व्यवसाय नही । मैं भी 
इससे सहमत हूँ । व्यवसाय का प्रधान उद्देश्य पैसा कमाना है। प्रकाशक भी 
इसीलिये पुस्तके प्रकाशित करते है कि उन्हें चार पैसे मिल जायें । तभी तो वे 
प्रत्येक पुस्तक का प्रकाशन करते समय लेखको से अथवा अपने सलाहकारो से पूछ 
लिया करते है कि अमुक पुस्तक कितनी निकल जायगी अथवा निकल सकती है । 
साधारण व्यापार मे यदि व्यवसायी दाल मे नमक खाता है, तो हम इसे उसका 
हक--उसके परिश्रम की मजदूरी सममते है । परन्तु यदि वह बेईमानी करता है तो 
हम झुँझला पड़ते है । मै समभता हूँ, अन्य व्यवसायो की अपेक्षा पुस्तक-प्रकाशन- 
कार्य मे अधिक मुनाफे के साथ-साथ बेईमानी भी ज्यादा करने की गुंजाइश है । 

शायद हमारे कुछ हिन्दी-प्रकाशक इन दोनो वातो को सुनकर चौंक पडेगे। 
कारण, एक ओर तो डिपार्दमेट का दरवाजा वंद है, दूसरी ओर लड़ाई के कारण, 
छपाई का सामान और कागज बहुत Hem हो गया है। अत आज तो उनका 
चौंकना ठीक समझा जायगा | परन्तु उन्हे यह भी मानना पड़ेगा कि पिछले वीस 
वर्षों मे ज्यो-ज्यो हिन्दी-प्रचार हुआ है त्यो-त्यो उनका व्यवसाय बढ़ा है, और 
प्राय सभी प्रकाशक दाल मे नमक नही, दाल की दाल उड़ाकर मोटे हो गये है। 

यदि प्रकाशक दाल मे नमक खायें तो कोई हानि नही, पर दाल की 
दाल उड़ा जाना वैसा ही बुरा है जैसा रिशवत लेकर पैसा कमाना | मेरा आशय 
यह है कि प्रकाशक सुन्दर-सुन्द्र पुस्तके प्रकाशित करे, उनके विज्ञापन का प्रवध 
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कर, और अंत में जो लाभ हो उसमे से लेखकों को उचित पारिश्रमिक देकर अपना 
हिस्सा निकाल ले । 

जहॉ तक सै समझ सका हूँ, लहदेरियासराय का घुस्तक-भंडार 'दाल में 
नमक' खाकर ही संतोष करता आया है । उसने पाठ्य पुस्तकें अवश्य प्रकाशित की 
` हे--इसके लिये हम उसपर दोषारोपण कर ही नहीं सकते, फिर तो शायद ही कोई 
प्रकाशक इस दोष से बच सके--परन्तु पाक्य पुस्तकों से होनेवाले लाभ को 
“भंडार! ने अन्य प्रकाशकों की भाँति सैर-सपाटे मे और होटलों के बिल घुकाने मे 
नही खर्च किया है, वरन्‌ उससे साहित्य की सुन्दर-सुन्दर पुस्तकें प्रकाशित की है। यों 
एक ओर तो उसे हिन्दी-साहित्य की उन्नति मे योग देने का सुयोग प्राप्त हो सका 
ओर दूसरी ओर उसका हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्य-सेबियों-यथा लाला भगवान 
'ढीन', आचार्य द्विवेदीजी, प्रसादजी', आचार्य gest, 'हरिओधजी' आदि की 
सुन्दर रचनाएँ हिन्दी-संसार को भेट करने का। इसके लिये हम उसे बधाई देते 
हैं, उसके भाग्य की सराहना करते है। इस संबंध मे हमे यह कहते संकोच न होना 
चाहिये कि संयुक्तआन्त के प्रकाशको मे इंडियन प्रेस के बाद--नागरी-प्रचारिणी 
समा का क्षेत्र दूसरा है--हिन्दी भाषा और साहित्य के लिये जितना कार्य किसी 
भी दूसरे प्रकाशक ने किया है, उतना ही कार्य विहार के प्रकाशको मे पुस्तक" 
भंडार ने किया है | हमारे कुछ प्रकाशको से पुस्तक-भंडार इसलिये भी बढ़ जाता है 
कि उसके अध्यक्ष स्वयं भी संपादक, लेखक और बाल-साहिव्य के सुंदर पारखी है । 

एक वात और | काशी मे उपयुक्त साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर पुस्तक- 
भंडार से प्रकाशित होनेवाले 'होनहार' की भाषा की कडी आलोचना की गई थी । 
सम्मेलन के बाद भी यह आलोचना उम्र रूप धारण करती रही । इस संबंध मे 
मुझे केवल इतना ही कहना है कि पुस्तक-भंडार की हिन्दी-सेवा पर दृष्टि रखते 
हुए यदि आलोचना की जाती तो बिशेष लाभ होता । दोप देखनेवाली ऑख को 
साफ करके यदि देखे तो 'पुस्तक-भंडार' की गिनती हम उच्चकोटि के अंथ 
प्रकाशित करनेवाले प्रकाशको मे करने को वाध्य होगे । 
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'पु स्तक-भंशर--एक आादश संस्था 
प्रोफेसर सत्तीशचन्द्र मिश्र, एम० Wo; बी० एन० कालेज पटना 

आज से लगभग बीस साल पहले की बात है। हमलोग शायद अपर 
या मिडल की कक्षा मे पढ़ते थे। उन दिनो पुस्तको फे प्रकाशक या लेखक के 
नाम जानने का अधिक कौतूहल नही रहता था । पुस्तक जैसी भी हो और जहॉ" 
कही से भी प्रकाशित हो, उसके प्रति एक प्रकार की विशेष श्रद्धा हुआ करती 
थी । पुस्तक-प्रणयन हमलोगों की कल्पना मे एक ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य था, जो 
असाधारण व्यक्तियो के लिये ही सम्भव हो सकता था । इस धारणा के अनुसार 
मै समता था कि लेखक या प्रकाशक कोई ऐसा-बैसा व्यक्ति नही हो सकता, 
जो समीप के गॉवो या शहरो का रहनेवाला हो । उसे ऐसा होना चाहिये जिसको 
देखना हमलोगो को नसीब न दो, और उसका निवासस्थान ऐसी जगह हो जहाँ 
तक वचपन मे हमलोगो का पहुँचना कठिन हो । अतएव हमलोग स्वभावतः यही 
सोचते थे कि लेखक या प्रकाशक इलाहावाद या बनारस मे ही जन्म ले सकता 
हैया पनप सकता है--अधिक-से-अधिक पटना मे। उससे आगे भागलपुर, 
भुँगेर, पूर्णिया, दरभंगा आदि के लिये लेखक पैदा करना कल्पना से परे था। 

इलाहाबाद या बनारस के प्रकाशको के नाम तो माळूम नही होते ये! 
शायद देखने पर भी उन दिनो हमलोग उन्हे अपनी स्मृति मे रख नही सकते a 
विहार के प्रकाशको से चोँकीपुर के खड्ग-बिलास प्रेस का नाम अलवत्ता हमलागा 
को अच्छी तरह माळूम था । हिन्दी की पुस्तको के अतिरिक्त वचपन मे हमलीग 
ओर किसी भाषा की पुस्तको से कोई सरोकार नही रखते थे। अपने समय में 
हमलोग ठोस हिन्दी-युग मे पैदा हुए थे। हिन्दू विद्यार्थियों के लिये हिन्दी के 
सिवा और किसी देशी भाषा का खयाल भी नही हो सकता था । 
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उसी समय कुछ ऐसी छोटी स्कूली पुस्तके सिली, जिनपर प्रकाशक का 
नाम था पुस्तक-मंडार, लहेरियासराय | चूँकि लेखको के नामो की ओर हमलोगो 
का ध्यान न गया, इसलिये आज भी वह स्मरण नही । सबसे अधिक कौतूहल का 
भाग था लहेरियासराय' । पता नही कयो, हमलोग सममते थे कि विहार मे 
पटना के अतिरिक्त और किसी शहर के लिये प्रकाशन के क्षेत्र मे या पुस्तक- 
प्रणयन के क्षेत्र मे-कयोकि प्रकाशन और प्रणयन का भेद उस समय अच्छी 
तरह नही जानते--प्रवेश करना एकदम असम्भव था । शायद अकारण ही मन में 
यह भी आता था कि यह्‌ 'भंडार' की अनधिकार चेष्टा है। 

पॉच-सात साल हाइस्कूल और कालेज की पढाई मे निकल गये । उन दिनो 
'अंडार' की प्रगति की ओर विशेष ध्यान न गया। अवसर भी नही था। पर संयोग- 
चश फिर प्राइमरी और मिड्ल वर्गो की पुस्तके देखने का अवसर मिला । घर के 
छोटे-छोटे लड़के उन्हे पढ़ते थे । मेरे आश्चयं का ठिकाना न रहा जव मैंने देखा कि 
उन दिनो 'पुस्तक-भंडार' इतना उन्नत हो गया था कि अधिकांश हिन्दी-शिक्षक 
वहीं की प्रकाशित पुस्तके पढ़ाना पसन्द करते थे; क्योकि वहाँ की पुस्तके कुछ 
नवीन और संशोधित शैली की हुआ करती थी । 

कुछ वर्षों के वाद यह देखकर और अधिक aT हुआ कि पुस्तक-भंडार का 
काय-क्षेत्र अच पाठ्यपुस्तके निकालने तक ही सीमित नही है, उसने बहुत-सी 
साहित्यिक पुस्तके सी हिन्दी के प्रतिष्ठित कवियों और लेखको से लिखवाकर 
निकाली है । आज तक उसका यह काम जारी है। 'वालक' का प्रकाशन, सुरुचि- 
पूर्णं सम्पादन और सबसे बढ़कर उसका स्थायित्व, न केवल 'संडार और विहार 
के लिये, वस्कि हिन्दी-संसार के लिये भी गौरव का विषय है । 


इस प्रकार बहुत अरसे तक में पुस्तक-भंडार को केवल नाम से जानता 
रहा । इस सफल उद्योग के पीछे कौन-सा व्यक्तित्व है, यहाँ मुझे जानने का 
मोका न मिला था । किन्तु आज से कुछ साल पहले “भंडार! के "मास्टर-साहच! 
से भेट हुई । उनसे बातचीत करने पर, और उनके व्यक्तित्व से परिचित होने 
पर, सुझे ver’ की सारी सफलता का रहस्य स्पष्ट मालम हो गया । उनका 
मनोट्र व्यक्तित्व, अपनापनवाला सद्व्यवहार, आनन्ददायक घात-चीत, और 
अट्ट लगन देखकर विस्मयपूण आनन्द हुआ । तब पता जला कि क्योकर इस 
व्यक्ति ने जीवन के दौरान मे एक सामान्य स्थिति से उठकर इतना ऊँचा स्थान 
प्राप्त किया ह । उन्होंने विहार में नये क्षेत्र मे कार्ये आरम्भ किया, समय की 


यति फो पहचाना, आर अपनी ब्यावसायिक उन्नति के साथ ही देश का इतना 
घडा उपकार किया । 
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मास्टर साहब की देख-रेख मे भंडार, हिन्दी की प्रकाशन-सस्थाओं में, 
एक ऊँचा स्थान रखता है । कितने ही लेखक ओर विद्वान्‌ इससे हर प्रकार 
की सहायता और प्रोत्साहन पाते है । कितने ही आवश्यकता-प्रस्त लेखक और 
विद्ठान्‌ इसके ऋणी है। कितने ही विद्यार्थियो ने इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने 
मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता पाई है। जनता की सामूहिक शिक्षा के लिये 
इसने जो काम किया उसके उपलक्ष्य मे सरकार से मास्टर साहब को UIE 
मिल चुका है । निरक्षरो के लिये इन्होने जो वर्णमाला के चार्ट बनवाये है, वे 
तो उनकी उसी प्रवृत्ति के अन्द्र शामिल है जो उनकी सफलता का मूलमंत्र रही 
है। जहॉ तक मेरा अनुभव है, व्यावसायिक नीति की जो सफाई उनके 
यहाँ है, बह वहुत-से अन्य प्रकाशको के लिये अनुकरणीय है | 

इस प्रकार मास्टर साहब हमारे समक्ष एक व्युत्पन्न प्रकाशक के रूप मे 
आते है। किन्तु उनके कार्य-क्षेत्र का दूसरा पहळ्‌ भी कम महत्त्व का नही है। 
वह है उनका बाल-साहित्य का निर्माण-कार्य। इन्होने अपना जीवन शिक्षक की 
तरह प्रारम्भ किया। उससे यथेष्ट अनुभव भी प्राप्त किया। उसी अनुभवकी 
प्रेरणा से उन्होने प्रकाशन-क्षेत्र मे भी प्रवेश किया । किन्तु उनकी शिक्षण-प्र वृत्ति 
ओर उनके विद्या-प्रेम ने अभी तक उनका साथ नही छोडा' है। उन्होने घार 
परिश्रम करके व्याकरण, निबंध-रचना, इतिहास, अंकगणित, नीति इत्यादि 
विपयो पर वालको के लिये अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके लिखी है । उनकी विपय- 
प्रतिपादन शैली से पता चलता है कि अनेक विषयो के ज्ञान के साथ उनमे वाल- 
मनोविज्ञान का भी गहरा अनुभव है। अनेक स्पष्ट और सरल उदाहरण, 
इतिहास की कहानियो का रोचक वर्णन, प्रबन्ध-रचना की कठिनाइयो पर वैज्ञानिक 
प्रकाश इत्यादि उनकी अपनी विशेपताएँ है । व्यवसाय का व्यस्त जीवन रहते 
हुए भी व्यक्तिगत परिश्रम हारा इतनी अधिक संख्या मे अच्छी-से-अच्छी पुस्तको 
का प्रणयन और सम्पादन कोई साधारण बात नही । उनकी प्रतिभा और काय- 
क्षमता अद्भुत है। अब उन्होने अँगरेजी के प्रकाशन-क्षेत्र मे भी प्रवेश किया है । 
मुझे भडार के पिछले इतिहास को देखते हुए इस वात की पूरी आशा है कि इस 
कार्य मे भी उन्हे पूरी सफलता मिलेगी । ऐसी लोक-हितकारी संस्था उत्तरात्तर 
उन्नति करे, यही मेरी शुभकामना है । 
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बिहार की अनुपम विभूति 


श्रीअवधनारायणलाल, शुभंकरपुर, दरभंगा 


हमने मास्टर साहब का बहुत मनन किया, मगर कुछ पता न चला। 
उनमे लौकिक और अलौकिक बातो का समावेश है। हमारे लिये वे अभी तक 
एक रहस्य ही रह्‌ गये । 

सद्गुणो के वे भंडार है । सद्गुणी के पास सभी बिभूतियॉँ aa चली 
आती है। सरस्वती की सेवा करते-करते उनपर लक्ष्मी की भी बहुत कृपा हो 
गई । मगर उनमे अभीतक अहंकार का लेश भी नही आया । उनके धार्मिक 
बिचार भी घटने के बदले दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे है । 

धनी और गरीब, विद्वान्‌ और मुख, सबसे वे एक-सा मिलते है । तारीफ 
तो यह्‌ कि जिसका उनसे संपर्क है, सब यही समभते है कि मास्टर साहब सबसे 
ज्यादा हमी को मानते है और हमारे ही ऊपर उनका सबसे बेशी खयाल है | 

जिस समय वे लेखन ओर प्रकाशन के क्षेत्र मे एकाएक कूद पड़े थे, उस 
समय बिहार इस कार्य मे सबसे पीछे पड़ा हुआ था । अब कलकत्ता, बम्बई और 
मद्रास को छोड़कर और कौन दूसरी जगह है जो हमारे दरभंगा का मुकाबला 
करे ? बिहार में वे लेखन-प्रकाशान-कार्य के पायनियर ( Pioneer ) है | 

भारतवर्ष मे वे अपने ढेंग के एक ही आदमी है । कोई बता दे--किसी 
एक प्रकाशक का नाम, जिसने स्वयं इतनी पुस्तको का निर्माण किया हो, और 
जिसका जीते-जी इतना आदर हुआ हो । लेखको का आदर भी उनके यहाँ से 
बब कहाँ है ? उनका 'वालक' तो बाल-संरक्कति के उत्थान का बहुत बड़ा 
साधन है । 
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उनकी बदौलत लेखन-प्रकाशन-व्यवसाय की अपार उन्नति हुई । कितर्नो 
की रोटी का सवाल हल हो रहा है। मेरे पास ऑकडे तो नही है, मगर अनुमान 
से कह सकता हूँ कि १९१६ मे, जिस समय 'पुस्तक-भंडार' की उन्होने स्थापना 
की थी, समग्र बिहार में पुस्तकों की दूकाने बीस-पचीस से अधिक न रही होगी । 
आज छोटी-बड़ी सब मिलाकर एक हजार से कम न होगी । यह किसकी कीत्ति 
है ? उन्ही की प्रेरणा का फल है । 

उन्होने अपने कुल की, आम की, जाति की और देश की कितनी बडी 
सेवा की है, यह बहुतेरे जानते है । परिश्रम, धीरता और अध्यवसाय के वे अवतार 
है । धन, मान, प्रतिष्ठा पाकर उनमे न अहंकार है, न बड़प्पन का दिखावा! 
छोटे-से-छोटे कुली तक से जिस तरह वे प्रेम से बाते करते हैं, देख-सुनकर हम 
मुग्ध हो जाते है । 

ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना है कि दयामय उन्हे दीर्घजीवी करे, जिससे हिन्दी 
आर बिहार की सेवा होती रहे। वे बिहार की अनुपम विभूति है, इसमे 
सदेह नही । 


aa 


- वे दिन ! 


ज्योतिविंद्‌ प० कुशेश्वर कुमर, बाजितपुर ( सुजफ्फरपुर ) 


जिनकी स्मृति मे आज मे कुछ लिख रहा हूँ, उन महापुरुष का नाम है 
बाबू रामलोचनशरणजी | आप चतुर, उदार और अध्यवसायी है । सन्‌ १९२० 
३० के मार्च महीने मे में आपके यहाँ उपस्थित हुआ । उस समय एक छोटी-सी 
दूकान बाजार मे थी। आप स्वयं किराये के साधारण मकान मे रहते हुए 
पुस्तक-प्रणयन करते थे। विशेष ध्यान आपका दो कामो की ओर मैने देखा-- 
प्रथम, अधिक समय तक किताबो की रचना मे दत्तचित्त रहते थे--ट्वितीय, प्रति- 
दिन अपराह से घर के अन्दर जाकर अपनी नवोढा सहधर्मिणी को पढ़ाया 
करते थे। आपका विद्यानुराग देखकर मेने विशेष आग्रह किया कि मेरा बनाया 
हुआ 'मिथिलादेशीय पंचांग' आप प्रकाशित करे। आपने बड़ी प्रसन्नता से 
पूछा--/आपको क्या मिलना चाहिये ?” मैने उत्तर दिया--“जो कुछ मिले, 
मंजूर है !” इतना सुनकर आपने कहा--“पंचांग से मुझे लाभ उठाना नही है, 
में इस काय के द्वारा देश-सेवा करना चाहता हूँ और आप अपनी प्रतिष्ठा 
ama? हम दोनो का सिद्धान्त मिल गया। तब से लगातार दस वर्षो तक 
प्रतिवष अधिक संख्या मे बड़े-छोटे दो आकारो के पंचांग प्रकाशित होने लगे और 
समाज मे इस पवित्र काय से हम दोनो आदरणीय हुए। पंचांग-प्रकाशन के बाद 
मेरे ऊपर आपकी कृपा बढ़ने लगी। आप पूर्ण उत्साह से कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र 
आदि विषयो की वहुसंख्यक पुस्तके मेरे सम्पादकत्व से प्रकाशित कराने लगे, 
जिससे मेरी जीविका का भी साग प्रशस्त हो गया। 


Tet महामहोपाध्याय श्रीमुरलीधर झा (प्रोफेसर, क्वीन्स कालेज, 


9३६ 


जमन्ती-स्सारक प्रन्थ 


बनारस ) की लिखी “भारती” नामक संस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का भार भी मुझे 
ही सौपा गया। उड्या, बंगला और देवनागरी लिपियो मे उसे छपवाने के लिये 
मुझे कलकत्ता जाना पडा । मेरे काम से आप बहुत संतुष्ट हुए । अतएव, सन्‌ 
१९२८ ई० मे १७ फरबरी को जब 'विद्यापति' प्रेस का श्रीगणेश हुआ तव आपने 
मुझको ५०) मासिक वेतन पर प्रेस का मैनेजर बनाया | कुछ समय के वाद आपने 
'मिथिला' नामक मैथिली पत्रिका निकाली, जिसके सम्पादन के लिये मुझको तथा 
वाचू भोलालालदास, Fe To, एल० एल० बी० को नियुक्त किया । इस प्रकार, 
vier की बृद्धि शुक्लपक्ष की चद्रकला की तरह दिनानुदिन होती रही । ईश्वर 
शरणजी को चिरायु करे, तथा, 'भंडार' की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो--यही मेरी 
कामना है | 


we 


बिहार का साहित्यिक तीर्थस्थान 


अध्यापक धीजनादन मिश्र 'परमेश', कुरसेला ( पूर्णिया ) 

कुछ दिन पहले हिन्दी-संसार मे लेखको के साथ प्रकाशको का व्यावहारिक 
सासञ्जस्य नही था। विहार मे तो खड्गबिलास प्रेस को छोड़ साहित्यिक पुस्तकें 
प्रकाशित करनेवाली दूसरी संस्था थी ही नहीं। पर वह प्रेस नवीन युग का 
अनुसरण नही कर सका। इसलिये बिहार को एक ऐसी प्रकाशन-संस्था की 
जरूरत थी, जिसका मेल नवयुग की प्रगति के साथ होता । 

लगभग बीस साल पहले की वात है । मे उन दिनो भागलपुर से 'सुप्रभात' 
नामक मासिक पत्र निकालने से व्यस्त था । लगन थी, पर वातावरण अनुकूल न था। 
उन्ही दिनो वावू शिवपूजनसहाय आरा से प्रकाशित 'मारबाडी-सुघार' मासिक पन्न 
का सम्पादन कर रहे थे। श्रीमोहनलाल महतो 'बियोगी' की कलापूर्ण लेखनी 
ओर तूलिका से गया मे हिन्दी का श्वंगार हो रहा था। पं० मथुरामसाद दीक्षित 
ओर बाबू रामधारीप्रसादजी के अथक परिश्रम से प्रांतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
का जन्म हो चुका था । हमारे वेनीपुरी, द्विज, कैरब आदि साहित्य-मंदिर की 
शोभा बढ़ा रहे थे । 

एक दिन में अपने घर पर वेठा हुआ था। किसी ने 'वालक' का पहला 
अंक मेरे हाथ में रख दिया। में अत्यन्त हर्ष, विस्मय और कौतूहल के साथ उसे 
देखने लगा। सम्पादक थे श्रीरामवृक्ष शमा वेनीपुरी और प्रकाशक श्रीरामलोचन 
शरण विहारी का पुस्तक-भंडार । वेनीपुरीजी को तो मै अब तक नहीं जानता 
था, किन्तु शरणजी के नाम से अवश्य परिचित था--यद्यपि उनसे मुलाकात 
नहीं थी। मासिक साहित्य के संचालन की कठिनाइयो का सुझे काफी अनुभव 
धा। यही मेरे विस्मय का कारण था । फिर बालक' का अंतरंग देखा । उसके 
सम्पादक को भी अलग से पहचान सका! कलम मे जान थी। विचारो मे 
मौलिकता भी थी। साथ ही मौढता और सुलभन भी । मैंने उस अंक में प्रकाशित 
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विज्ञापनो से यह भी जान लिया कि 'भंडार' बालकोपयोगी साहित्यिक पुस्तको के 
साथ-साथ उच्चकोटि के साहित्यिक ग्रंथो की प्रकाशन-संस्था भी वनने जा रहा है | 
स्वभावत इसके अति एक आकर्षण और सहानुभूति जग उठी | 

बालक के परिवार से मिलने का संयोग चार-पॉच साल वाद हुआ। 
उस समय बेनीपुरी जी उससे अलग हो चुके थे । शिवपूजन सहायजी के हाथो 
मे बालक का सम्पादन आ गया था । मेरी पहली दरभंगा-यात्रा थी। भंडार मे 
पहुँचकर देखा, फर्श पर मामूली-सी चटाई बिछी थी और उसपर एक शांताकार 
पुरुष बैठा था। मुझे पता लगा कि वे ही मास्टर साहब है। मैने एक बार 
उन्हे देखा--साकार सारल्य , नेत्रो मे ज्योति, वाणी मे गभीरता , ललाट पर 
चिन्तनशीलता की तरंगे , विचारो मे उच्चता | 'शरीर पर गाढे की मोटी धोती। 
सामने फर्श पर कुछ कागज पड़े थे। कलम-दावात रक्खी थी । 

उनके शिष्टाचार-प्रद्शन के साथ-साथ मै भी वही बैठ गया । मेरा परिचय 
पाते ही उनका मुख-मंडल Bate से प्रकाशित हो उठा । अब वे एक चिरस्नेही 
की तरह बातचीत करने लगे । जव बीच-बीच मे वे जनार्देनजी' कहकर सवो- 
धन करते, मुझे उसी कीमती प्यार का स्वाद मिलता जो एक बडे भाई के द्वारा 
पुकारे जाने पर छोटे को मिल सकता है । इतनी आत्मीयता | 

मेरे साथ, बगल मे, कुछ कागजो का पुलिदा कपड़े मे लपेटा हुआ था। 
में उसे संकोच से छिपाने की चेष्टा करता था । मेरी इस हरकत को वे ताड गये । 
उन्होने उसे लेकर देखा--“वीरो की कहानियों! & उदारतापूर्वक बोले--“मे इसे 
सचित्र प्रकाशित करूँगा |” और, कुछ 'नोट' सँगाकर मेरे हाथो मे रख दिये। 
मेरा सिर आभार से भुक पडा | हृदय कृतज्ञता से पुलकित हो उठा | 

भंडार को देखकर में बडा ही प्रभावित हुआ। जैसी आदर्श प्रकाशन- 
सस्था की बिहार को आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति 'भंडार' के द्वारा होती देख 
मैंने एक उल्लास-पूर सन्तोष का अनुभव किया । वास्तव मे इसे एक व्यापारिक 
कार्यालय कहने की अपेक्षा एक साहित्यिक तीर्थ कहना अधिक उपयुक्त होगा | 

भंडार ने इधर कितनी ही उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तके प्रकाशित 
कर विहार का गौरव चढाया है। कितने ही नये साहित्यिक इसके द्वारा प्रोत्साहन 
पाकर आगे वढ़ सके है। श्रीमान्‌ वावू रामलोचनशरणजी के हृदय मे साहित्य” 
सेवा के साथ-साथ साहित्य-सेवियो की सेवा-सहायता करते रहने की भावना हमेशा 
जाम्रत रहती है। मै 'भडार और 'मास्टर साहब की एकान्त मंगल-कामना करता हूँ। 


# मेरे डी दोष से यह पुस्तक प्रकाशित न हो सकी | इसकी कुछ कह्दानियाँ समय- 
समय पर 'बाळक' में प्रकाशित हुई ई । “लेखक 
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श्रीरमलोचनशरणजी का सम्पादन-कोशल 


अध्यापक सूयनारायण सिह, एम० To, डिप० एड, साहित्य-भूपण, सुजफ्फरपुर 


बिहार मे हिन्दी-प्रचार के शुभ आयोजन में श्रीरामलोचनशरणजी का 
अमूल्य सहयोग है। सम्पादन और प्रकाशन के क्षेत्र मे एक साधारण हिन्दी- 
शिक्षक को जो आशातीत सफलता सिली है उससे बिहारी प्रकाशको और सम्पा- 
दको मे नवजीवन का संचार हुआ है | मास्टर साहब की साहित्यिक सेवा से बिहार 
का मुख उज्ज्वल हुआ है। आपने पुस्तक-प्रकाशन के हारा आकर्षण और 
लोकरंजन मे अद्भुत व्यापारिक प्रतिभा का परिचय देकर बिहार का कलंक-मोचन 
किया है। आपके शिष्टाचार, सादगी, सचाई और अध्यवसाय के प्रसाद्‌ से ही 
पुस्तक-भंडार समुन्नत हुआ है | 

मुकको एक बार आपकी वह अपूब शक्ति देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, जो आपकी सफलता का प्रधान रहस्य है। आपके स्वावलम्बन और aT 
कुशलता की बह पवित्र स्मृति मुझे सदा उत्साह प्रदान करती रहेगी | 

दिसम्बर, १९२८ के कठोर जाडे की रात थी | रात ही भर मे लगभग 
५० पुष्ठो का मैटर कम्पोज कराकर उसका प्रफ देखकर उसे प्रातःकाल होते-होते 
छपवाना था और क्षत्रिय-महासभा के सभापति के समक्ष स्वीकृत्यथ पेश करना 
था | आपने मुझे आफिस से ही एक कोमल शय्या पर शयन करने का आदेश 
दिया । मेरी लेखनशैली और वर्शनशैली से आप शीघ्र ही इतने परिचित हो गये 
कि काट-छॉट कर प्रेस-क्रापी तैयार कर दी । आपके अध्याहार की शक्ति स भै बहुत 
ही प्रभावित हुआ। मेने आपको आवश्यक संशोधन और परिवित्तेन का पूर्ण अधिकार 
दे दिया; क्योकि आपके आषा-ज्ञान का मे कायल हो गया था | सफल सम्पादक की 
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काट-छॉट देखकर मै मुग्ध रह गया । मेने अनुभव किया कि सफल सम्पादक की कला 
ही aaa विद्वान्‌ की काव्य-कला को भी चमका सकती है। वह सुखद रात्रि, जिसमे 
मैने आपसे कुछ सीखा, सदा स्मरण रहेगी । 

किन्तु, सबसे अधिक स्मरण रहेगा आपका वह वात्सल्य भाव जिसमे 
अपनापन था, सहानुभूति थी, और थी सहृदयतापूर्वक कुछ सिखाने की प्रवृत्ति । 
मेरी धारणा है कि अध्यापन-कला के ज्ञान के कारण ही आप सफल सम्पादक 
( लोक-गुरु ) हो सके है। आप इसी लिये बालक के सफल सम्पादक हो सके 
कि आप बाल-गुरु रह चुके है। आपको बालकों की आवश्यकताओं तथा उनके 
मनस्तत्त्व का पूर्ण ज्ञान है । 

प्रातःकाल सूर्योदय के समय मेरी निद्रा भंग हुई । मै आश्वर्यित हुआ 
कि इतने कम समय मे ऐसा कठोर काम इतनी सुन्दरता के साथ कैसे हुआ। 
वास्तव मे आपका सम्पादन-कौशल सर्वथा प्रशंसनीय है । 
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अध्यापक श्रीहवलदारीराम गुप्त 'हलघर', राँची-जिला-स्कृछ 


लगभग २५ बर्ष पहले की बात है। विहार मे लोअर से लेकर मिडिल 
तक मैकमिलन-कम्पनी की पुस्तको--विज्ञान-पाठ, इतिहास-पाठ, भूगोल-पाठ-आदि-- 
की धूम थी । पटना, गया आदि शहरो से चन्द छोटी-छोटी पुस्तके निकली थी, पर 
उनसे शिक्षक-मंडली को सन्तोप न था । उसी समय भँडार' से रामलोचनशरणजी 
की कई छोटी-छोटी पुस्तकें--प्रकृति-परिचय, स्वास्थ्य-परिचय, पत्र-चन्द्रिका आदि- 
वाजार में आई । शिक्षक और शिक्षार्थी उनपर टूट पड़े। सेने सोचा, उन पुस्तकों मे 
कौन-सी खूबियों हैं जो ये इतनी लोकप्रिय हो रही है कि टेवस्टघुक-कमिदी ने 
उन्हें संजूर भी नही किया और लोग धड्ल्ले से खरीद रहे हैं। आखिर उनको 
पढ़कर देखा--उनमे नई सिलेबस के अनुसार सभी पाठ बहुत ठिकाने से सजाये 
गये थे । भाया सुबोध थी | शैली मनोवैज्ञानिक थी । सूम बड़ी पेनी थी । विपय- 
प्रतिपादन चमत्कारपूणे था । 

गया से भी छोटी-छोटी वालोपयोगी पुस्तकें, वावू रामसहाय लाल प्रकाशक 
के यहाँ से, निफली थीं जिनमे अधिकांश के लेखक वावू रामलोचनशरण थे । 
बहुत-सी पुस्तक दूसरो के नामो से थीं; पर उनमें भी प्रायः इन्हीं का हाथ था । 
फारण, उस समय ये गया-जिला-स्कूल फे एक प्रसिद्ध हिन्दी-शिक्षक थे । इन्होंने 
दस-पैसे प्रति ve के हिसाव से पुरस्कार लेकर पुस्तके लिखी थीं । इसी तरह इनको 
roman सी रुपये मिले थे। इतने ही से इनकी श्रमशीलता का अनुमान 
feat जा सकता हे । 

Sen की पुस्तको से प्रभावित होकर सें उनके लेखक शरणजी के दर्शनों 
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के लिये उत्सुक हो उठा । छान-बीन करने से पता लगा--शरणजी हमारे ही जैसे 
एक हिन्दी-शिक्षक है । मिलने के सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगा । 

सौभाग्यवश अवसर आया । सन्‌ १९२० मे, काशी मे, जातीय महासभा 
मे, देखा--कोलाहलमय सभा-मंडप से भी सादगी का एक 'पुतला पुस्तक का प्रूफ 
देख रहा है । | 

“आपही का नाम रामलोचनरारणजी है ?” 

“जी हॉ. इसी गरीब को लोग इस नाम से पुकारते है ।” 

“भंडार के आप ही मालिक हे ?” 

“नही, मै तो उसका सेवक हूँ ।” 

“आपकी पुस्तके तो खूब अच्छी बनी है ।” 

“यह रामजी की कृपा हे।” 

“यह आप क्या शुद्ध कर रहे है ?” 

ETAT का प्रफ है । आज ही इसे देखकर प्रेस को दे देना 
जरूरी है । फिर पीछे मिलेगे । माफ कीजियेगा ।” 

पाँच ही मिनट मे बिदाई का अनुरोध । मैंने मन-ही-मन कहा-- यह 
कर्मठ युवक भविष्य में इतिहास का निर्माण करेगा ।” 

ईश्वर की दया से वही हुआ भी । शरणजी ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास 
मे अपना जो ऊँचा स्थान बना लिया है, वह सदा अक्षुण्ण रहेगा। इन्होने स्वयं 
अपने इतिहास का निर्माण किया है । 

भंडार की उन्नति देख उसकी नकल पर अनेक नामधारी पुस्तिकाएँ 
निकली, पर इससे “भंडार घबराया नही, बल्कि और भी उत्साहित होकर नये-नये 
ढेंग की पाठ्य पुस्तके निकालने लगा । 'भंडार' की लोक-प्रियता और भी बढ़ चली। 

अब कर्मवीर शरणजी और उनके 'भंडार' के दशनो की लालसा और भी 
बलवती हुई । सन्‌ १९३० से केवल पौन घंटा ही वहाँ रहने का अवसर मिला। 
“भंडार के सभी विभागो को न देख सका ।१९३४ के प्रलयंकर भूकम्प ने भंडार 
के मकानो को चूर-चूर कर दिया । अखबारों मे यह पढ़कर बड़ा दुःख हुआ कि 
एक वार वह गया भी था तो अच्छी तरह देख न सका । प्रतिह्ंडरियो ने समभा- 
“अब भंडार क्या उठेगा ?” किन्तु जिसे जगदाधार परमेश्वर का करावलम्बन ग्रा 
है, उसके उठने मे क्या देर लगती है ९ ० 

चार वर्षों के बाद लहेरियासराय जाने का सुअवसर आया। देखा, WER 
अब भूकम्प के पहले का 'भंडार' नहीं है । उसकी काया पलट गई है। पहले वह 
बालक था, अब जवान है । एक नजर से 'मंडार' के कोने-कोने देख आया । जिधर 
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देखा, उधर ही पुस्तकों के बड़े-बड़े बंडल । गल्ले के गोदाम की तरह सामान भरा 
पड़ा था । स्टॉक की सजावट और सुव्यवस्था देखते ही बनती थी । इतना बड़ा 
पुस्तक-गोदाम बिहार में अब तक नही देखा था । भिन्न-भिन्न विभागो को देखा । 
बड़ा आनन्द आया | 'भंडार' के अहाते में ही 'पुस्तक-भंडार-डाकघर' भी है। श्री 
शिवपूजनसहायजी, यशस्वी चित्रकार महारथीजी, बालक' के सहकारी सम्पादक 
अच्युतानन्द दत्तजी, 'भंडार' के मैनेजर माणिकजी, प्रेस के मैनेजर हनुमानप्रसादजी 
और ver के अन्य कर्मचारियो से मिलकर मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। सब- 
के-सब सादगी के सोँचे मे ढले हुए थे । सौजन्य मानो इन्ही के पल्ले पड़ा था । 
सब-के-सब मधुर-भाषी, व्यवहार-कुशल, शीलवान्‌ और कत्तेव्यपरायण दीख पडे । 
बड़े तो बड़े ही थे, छोटों का शील-स्वभाव भी सराहनीय था । माळूम होता था, 
भंडार के सभी कर्मचारी हृदय से भंडार के हितैपी है। उनकी बातो से ज्ञात 
हुआ-- भंडार हरा-भरा रहेगा तभी तो हम भी हरे-भरे रहेगे ।” 'भंडार और 
भंडार के मालिक को देखकर गुसाई जी की बह चौपाई याद पड़ गई--“जस 
दुल्लह तस बनी बराता ।” 

स्तान-भोजनोपरान्त शरणजी से और मुझसे तरह-तरह की बाते होती 
रही । एक स्थल पर उनके मुख से निकले वाक्य ये है--'मै 'भंडार' का मालिक 
नहीं, बल्कि एक कर्मचारी हूँ । भंडार मे सब-के-सब कुछ काम करके ही खाते है । 
मेरा बड़ा लड़का चैदेही' काम करता है, वेतन पाता है। ये छोटे लालबाबू भी 
बालक ' के लिये कुछ लिख देते है, तब इनको पाकेट-खचे मिलता है।” 

एक विशेषता मैने देखी । 'भंडार' के सभी कार्य कर्मचारियो की कमिटी 
के द्वारा संचालित होते है। समय की पाबन्दी वे स्वयं रखते हैं। अधिकारी, 
दबाव से नहीं, प्रेम से काम लेने के पक्षपाती हैं। कुछ कर्मचारियों के रहने की 
सुविधा 'भंडार' के अहाते ही में है। यदि कोई कमचारी अपराध करता है, तो 
उसपर 'भंडार' के कर्मचारी स्वयं विचार करते हैं । दोषी दंड और निर्दोष पुरस्कार 
पाता है। मुझे यह भी वहाँ विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि शरणजी अपने कर्म- 
चारियों के सुख-दुःख में प्रायः गुप्त रीति से आर्थिक सहायता किया करते हैं। 
उनके साथ इनकी पूरी सहानुभूति रहा करती है। 

मेरी उपस्थिति मे कई लेखक भंडार! मे पधारे। देखा, Ven’ उनका 
सत्कार करने में सदा संलग्न है--उनके बिदाई की भेंट भी दी जाती है । 

‘Wer का एक सुन्दर उद्देश्य और है। वह होनहार शिक्षार्थियों से 
कुछ लिखने Mg काम लेकर उनको आर्थिक सहायता दिया करता है। इससे दो 
काम होते हँ--विद्यार्थी आगे चलकर लेखक वन जाते हे और Stew’ का कास 
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निकल जाता है.। भंडार' उनको सदा के लिये अपना आभारी बना लेता है। 
इसके उदाहरण है बी. एन. कालेज ( पटना ) के फिलासफी के प्रोफेसर 
श्रीहरिमोहन झा, Wo To और श्रीनगेन्द्रकुमर, बी० Uo, सब-डिपुटी-कलक्टर | 

लहेरियासराय से बिदा हो मै पटना की 'भंडार-शाखा मे पहुँचा। वहाँ 
भी १५-२० कर्मचारी रहते है । जनाना अस्पताल के सामने, गोविन्दमित्र-रोड 
मे एक बड़े अहाते के अन्दर यह स्थित है। देखा, यहाँ भी ew से सम्बन्ध 
रखनेवालो का यथेष्ट समादर होता है। 

पचीस रुपये मासिक वेतन पानेवाला एक हिन्दी-शिक्षक आज हजारो 
रुपये मासिक वेतन बॉटता है। उसके कई कर्मचारी ऐसे है जिनको ५०) से १००) 
तक मासिक वेतन मिलता है । किन्तु लाखो के मालिक होकर भी शरण्जी “मास्टर 
साहब' कहलाने मे कुँठित नहीं होते। यह इनका बड़प्पन है । 

पुरुलिया-( मानभूमि )-जिला-स्कूल की बात है। शरणजी पहुँचे हुए थे ‘ 
एक हिन्दी-शिक्षक बात के सिलसिले मे कह बैठे--/हुजूर, आप बडे आदमी है, 
आपकी दयादृष्टि हमपर रहनी चाहिये।” शरणजी हाथ जोड़कर ` बोले-- हुजूर 
और 'बड़े आदमी' कहकर मुझको लज्जित न करे। मै भी आप ही के ऐसा शिक्षक 
था | आज भी शिक्षक कृहलाने मे ही प्रसन्न होता हूँ । मुझको अपना भाई समभे। 
भाई के नाते, कहिये, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ।? शिक्षक महाशय ने 
कहा--“मेरा एक छोटा भतीजा दसवी श्रेणी मे पढ़ता है। उसके लिये, आपकी 
कई पुस्तको की जरूरत है।” शरणजी ने कहा--“आप पत्र लिखकर मेंगा 
लीजिये। मै एक पुर्जा देता हूँ । और, आपको जब-जब जरुरत हो, मेगा 
लिया करे ।” म 

एक वार, रॉची-जिला-स्कूल मे ! शरणजी, मिस्टर दास वर्मा हेडमास्टर 
से बाते करने के बाद, मुझसे मिलने आये । मै छठे दर्जे मे हिन्दी-व्याकरण 
पढ़ा रहा था । इन्होने एक सज्जन से मिलने का अनुरोध किया। मै संकुचित 
चित्त जाने को उद्यत हुआ । इन्होने कहा--“तुम ड्यूटी मे हो, मै छास देखता 
हँ ।” बस, छास मे घुस गये । दस मिनट के बाद लौटकर देखता हूँ, शरणजी 
आज पचीस वर्षों के वाद फिर मास्टर साहब बने हुए है। बोड पर डटे है। 
लड़के विमुग्ध चित्त इन्हे निहार रहे है।” मैने कहा--“लड़को ! ये कौन ह, 
पहचाना 0 ये वही है जिनकी लिखी हिन्दी-पुस्तके तुमलोग पढ़ा करते हो । Ri 
तुम्हारे प्यारे 'वालक' के सम्पादक हैं !? सव लड़के चकित चित्त खड़े हो गये । 
सवका मस्तक BH गया | सवके चेहरे पर श्रद्धा कलक रही थी--ऑखो मे प्रम 
थिरक रहा था । इन्होने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और फिर उसी बात का 
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( दरभंगा ), मुहस्मदु टाफीक 
( भागलपुर ), वचसीश्रहमद 
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बालक! का सम्पादन-विभाग । 
ae ओर से--श्री अच्युतानन्द दत्त 
( सहकारी सम्पादक ), श्रोरामलोचन- 
शरण (प्रधान सम्पादक), श्रो हवलदार 
त्रिपाठी ‘ae’ साहित्याचार्य, 
क्रशरफीलाल वर्मा ( FFF ) । 


पुस्तक-भंडार का चित्रकला-विभाग । 
Het पर दाहिनी भोर से-श्रीहरलाल 
महतो ( सुजफ्फरपुर ). सुन्दरी सुहम्मद 
एकरामउहीन कातित्र, श्रीशयामदेव 
श्रोवास्तव ( दरभंगा ), पीछे खडे दायं 
` से—श्रीकलानन्द दास ( दरभंगा ), 
५ ˆ य चरमो ( शाहाबाद )। 
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पुस्तक-भडार का साहित्य विभाग! 
कुर्सी पर बाई और से-श्रीअविनाः 
चन्द्र HE, Ato हरिमोहन a, 
जयन्नाथप्रसाद मिश्र, श्र... 
शरण, sito शिवपुजनसहाय, q 
कपिलेइवर मिश्च । बैठे बाइ थोर से- 
सवंश्री अ्रच्युतानन्द दत्त, कामेश्वर म 
हवलदार त्रिपाठी 'सहृदेय', ९“ 
झा, कमलनागपण झा “HAL 
जयकान्त मिश्र। 
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दुहराया--“मैं भी आज से बहुत पहले जिला-स्कूल का शिक्षक था। तुमलोग 
छोटे-छोटे लेख 'बालक' के लिये लिखकर भेजना, मै छपवा दूँगा । 

उसी दिन, सन्ध्या समयं, आर्य-निवास होटल मे में इनसे मिलने, गया । 
सेने कहा--“क्या मेरी कुटिया पवित्र न होगी १ क्या मालूस न-था कि मै रॉची 
भे ही हैँ १? उत्तर मिला--“भाई | जब “भंडार? पनप रहा था BATA इसी 
‘ara’ मे ठहरता आया हूँ; इसलिये इससे अधिक प्रेम हो गया हे । यदि कल 
भोर मे न जा सका तो तुम्हारे यहाँ आँगा ।” दूसरे रोज शाम.को रिम- 
पानी बरस रहा था । खिरी पर लाल बाबू के साथ मेरी कुटिया मे आ पहुँचे। 
पहुँचते ही बोले--- लो, आ गया, खिलाओ । हॉ, याद रहे, जो तुम खाते हो 
बही खाऊँगा। मेरे लिये कोई तूल न करो।” इस तरह अपनी सादगी का 
आदश दिखा, उसी रिम-मिम पानी मे; वापस गये । 

जैसी चरम सीमा की सादगी, वैसी ही उदारता । दोनो गुण इनमे वर्तमान 
है | dew को उपयुक्त सालिक, और मालिक को उपयुक्त “मंडार! मिला है । फिर 
भंडार अपने नाम को साथक क्यो न करे ? भंडार ने अबतक लगभग चार सौ 
सु-सम्पादित साहित्यिक ग्रन्थो का प्रकाशन किया है। लोअर प्राइमरी स्कूल से कालेज 
तक की कोस की किताबे-संस्क्रत, हिन्दी, बंगला, उड्या, उदू, अगरेजी, संथाली 
आदि भाषाओ मे--हजारो की संख्या मे प्रकाशित कर अपने नाम को सार्थक किया 
है। साहित्य-क्षेत्र मे जो-जो महत्त्वपूर्ण काम बिहार ने अबतक नही किये थे, “भंडार 
उन्ही कामो को पूरा कर बिहार का मस्तक ऊँचा करने मे संलग्न है। सच 
पूछिये तो पुस्तक-प्रकाशन के क्षेत्र मे अन्य प्रान्तो के सामने- खड़ा होने लायक 
बिहार को इसी 'भंडार' ने बनाया है। अतः बिहार को “पुस्तक-भंडार' और उसके 


निमाता शरणजी पर गर्व होना स्वाभाविक है। भगवान्‌! भंडार को Ae 
स्थायी करे । 
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मास्टर साहब की सहृदयता 


श्रोशशिनाथ चौधरी, बी, ए., बी, एड; दरभंगा 


'मास्टर साहब' नार्थत्रुक-जिला-स्कूल ( दरभंगा ) के शिक्षक थे। मे था 
राज-हाइ-स्कूल ( दरभंगा ) का विद्यार्थी। १९०७ ई० मे मैने हाइ-स्कूल मे 
पढ़ना प्रारम्भ किया । आप अनुमानत लगभग उसी समय मे शिक्षक नियुक्त 
हुए थे। यद्यपि उक्त दोनो स्कूलो के शिक्षको और विद्यार्थियो मे कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध न था, तथापि स्कूल मे प्रवेश करने के कुछ ही वर्षों के बाद मुझे आपकी 
सहाचुभूति-शीलता तथा सहृदयता के कितने ही उदाहरण आपके विद्यार्थियों के 
द्वारा सुन पड़े । असहाय तथा दीन विद्यार्थियो के प्रति आप सदैव उदारता 
दिखलाते ये और आज भी दिखला रहे है । कभी पुस्तक देकर विद्यार्थियो की 
सहायता करना, कभी उनके नाम कटने के समय मे स्कूली फीस देना, कभी विना 
ट्य.शन-फी के ही विद्यार्थियो को पढ़ाना--यही आपका सहज व्यापार था। 
पहले यह, परोपकार का भाव बीज-रूप मे था, जो आज प्रस्फुटित होकर एक 
विशाल वट-बृक्ष के रूप मे देख पड़ता है। उस महान्‌ इक्ष की छाया मे आज 
अनेक शिक्षक, विद्यार्थी तथा साहित्यिक व्यक्ति विश्राम कर रहे है । 

हम यह निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि आपने 'पुस्तक-भंडार की 
स्थापना करके साधारण रूप से हिन्दी तथा हिन्दी-भाषी जनता की, और विशेष 
रूप से बिहार-प्रान्त की वह अपूर्वे सेवा की है, जिसके लिये बिहार के इतिहास 
मे आपका नाम चिरःस्मरणीय रहेगा । विहार पहले पाठ्य पुस्तको के लिये अन्य 
प्रान्तो का सुखापेक्षी था । आपने उसे अपने पैरो पर खड़ा किया । विहार के एक" 
आध प्रकाशक कुछ पाठ्य पुस्तके अवश्य प्रकाशित करते थे, पर अन्य प्रान्तवाला 
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की स्पर्धी में ठहरते नहीं थे । भंडार ने अपनी कार्य-कुशलता से प्रतिस्पद्धा के 
क्षेत्र मे बाजी मारकर अपनी प्रगति बहुत अधिक बढ़ा ली है। और, पाठ्य पुस्तकों 
के अतिरिक्त 'भंडार' ने अनेक सुरुचिपूर्ण साहित्यिक पुस्तके भी प्रकाशित की है, 
जो हिन्दी-संसार मे आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं । 


मेरी समझ में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 'भंडार' ने यह किया है कि 
बिहार के कितने ही लेखको को प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान कर आदरणीय 
साहित्य-सेवियों की श्रेणी मे स्थान दिलाया है। यदि आप बिहार के वत्तमान 
लेखको और साहित्य-सेवियो की सूची उठाकर देखे, वो उसमे अधिकांश नाम ऐसे 
व्यक्तियों के पाये जायेंगे, जिनका सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप मे 'भंडार से अवश्य 
ही रहा है, और आज भी है । 


मेरे पूज्य ( स्वगेवासी ) पिताजी इम्पीरियल वैक में काम करते थे। 
मास्टर साहब के साथ उनका विशेष परिचय था। वे भी सर्वदा आपकी प्रशंसा 
ही किया करते थे। अतएव Ver के अनेक ग्रन्थों का परिचय मुझे घर बेठे ही 
मिल जाया करता था। सन्‌ १९२६ ३० मे मेरी नियुक्ति 'सब-इन्सपेक्टर आफ 
स्कूल्स' के पद पर हुई । तब से आपके साथ मेरा प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुआ | 
मेरे हृदय मे आपके प्रति पहले से ही आदर का भाव भरा हुआ था। अबः 
व्यक्तिगत सम्पर्क से वह भाव उमड़ पड़ा । इसके कई कारण थे। मैंने देखा कि 
यद्यपि आप उम्र से मुझसे कहीं अधिक बड़े थे तथापि मेरे सम्मुख इतनी नग्नता 
प्रकट करते थे और सेरा इतना आदर करते थे कि मुझे स्वयं संकोच से लज्जित- 
सा होना पड़ता था। और, आज भी, जब कभी मे Ger’ जाता हूँ, वही 
नम्रतापूवक प्रशाम' सुन पड़ता है। लोग कहते है, अधिक धन होने से आदमी 
मतवाला हो जाता है ; परन्तु आपका व्यापार यद्यपि लाखों का होगा, फिर भी 
आज आपमे वही सादगी और नम्रता है, जो बीस वर्ष पूर्व थी। व्यक्तिगत रूप से 
से आपका अत्यन्त आभारी इसलिये हूँ कि आपने मेरै भगवान्‌ ge’ नामक ग्रन्थ 
को प्रकाशित कर तथा पटना-विश्व-विद्यालय की wer पुस्तकों मे उसे स्थान 
दिलाकर मेरे नाम और उत्साह को बढ़ाया है। 


आपकी उदारता का परिचय एक घटना के उल्लेख द्वारा देना अनुचित 
न होगा । सन्‌ १९३० के qa की बात है | मैने 'सौन्दय-विज्ञान' चासक एक 
पुस्तक लिखी । नागरीनप्रचारिणी सभा (काशी ) ने उसे लेना स्वीकार किया | 
पर कुछ कारणो से उसे न दे सका | आखिर 'चॉद-कार्यालय ( प्रयाग ) से सब 
वाते तय पा गई । पर, उसने रुपये देने की शर्त यह GRA कि पुस्तक के प्रकाशित 
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होने के एक महीना वाद पुरस्कार मिलेगा | इसपर तुरी यह कि पुस्तक के प्रकाशित 
होने की कोई निश्चित तिथि नही । विवश होकर मुझे पुस्तक वापस लेनी पड़ी । 
मैंने सब बाते “मास्टर साइव' से कही। आपने विना सोचे-विचारे 
पुस्तक ले लेने की सम्मति प्रकट की। आपने पुस्तक देखी तक नही। झुमे 
पुरस्कार के रुपये भी मिल गये। अनेक लेखकों को आप इसी प्रकार पुरस्कार 
का द्रव्य दे दिया करते हैं। फिर उनकी पुस्तके सुविधानुसार छापते रहते हैं। 
आपकी उदारता की एक और कहानी लिखना चाहता हूँ । एक बार दो 
गुरुओ ने मुझसे प्रार्थना की कि मुझे भंडार' से कुछ पुस्तके दिलवा दीजिये । 
मैंने आपसे इसकी चर्चा की । आपने ढाई-ढाई सौ रुपयो के दो पार्सल दोनो 
गुरुओ के नाम भिजवा दिये। जव भेट हुई, गुरुओ ने बडा हर्ष प्रकट किया | 
वे आपकी उदारता का बड़ा बखान करने लगे। एक ने तो कुछ पुस्तके वापस 
भी कर दी, पर दूसरे ने एक पैसा भी न भेजा, तकाजा करने पर उत्तर तक 
न दिया। आखिर मैंने आपसे कहा--“आप नालिश कर दे। ढाई सौ रुपये 
कुछ कम नही होते ।” आपने सरल-भाव से कहा--एऐसे बहुतेरे महानुभाव 
हैं, कितनो पर नालिश करूँ ?” आज तक उस कृतध्न गुरु ने एक पैसा भी न दिया। 
मैं इस बात का उल्लेख किये बिना नही रह सकता कि आपके व्यक्तिगत 
गुणो का प्रभाव आपके कर्मचारियों पर भी स्पष्ट रूप से पाया जाता है। भंडार 
के मैनेजर नथुनी बाबू, 'बालक' के सहकारी ,सम्पादक दत्तजी और चित्रकार 
महारथीजी नग्नता की सजीव मूर्त्ति है। प्रोफेसर शिवपूजन सहाय जैसे सरस, 
सहृदय, साहित्यिक व्यक्ति के साथ मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना भंडार के 
द्वारा ही हुई है । 
अन्त मे में आपके हृदय की विशालता की चर्चा करना अपना धर्म 
समभता हूँ। जब कभी मुझे रुपये-पैसे की जरूरत होती रही है, आपके यहाँ 
पहुँचा हूँ, आपने तुरत मेरे कष्ट को दूर कर दिया है। यहाँ तक कि कभी-कभी 
केवल संवाद भेजने से ही मेरा काम चल गया है। इसलिये यदि में आपको 
“झढर-ढरन? भी कहूँ तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
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श्रीनारायण-राजाराम सोमण, भूतपूर्व मैनेजर, श्री लक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी 


मैं महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हँ. । काशी मे मेरे पूर्वज शायद दो-तीन सौ वष 
पूर्व आकर बस गये थे । इसलिये आनुवंशिक गुणों के रहते हुए भी मैं अब 
संयुक्तप्रान्त का निवासी हूँ । 

पुस्तक-भंडार के संस्थापक श्रीरामलोचनशरणजी से मेरा सम्पर्क सन्‌ 
१९१७ में हुआ। इसी वर्ष से उनका छपाई का काम लक्ष्मीनारायण प्रेस मे होने 
लगा । हिन्दी-संसार का शायद ही कोई प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक या प्रकाशन-संस्था 
होगी, जिसका कोई-त-कोई काम इस प्रेस से न हुआ हो। शरणजी की भी प्रेस 
पर कृपा हुई, और कहते हप होता है कि वह कपा अबतक बनी हुई है । 

शरणजी से परिचय बढ़ते-बढ़ते घनिष्ठ होने लगा। मेरी ओर उनका 
ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। इस बीच उन्होने मेरे साथ जैसा व्यवहार 
किया वह आदर्श और प्रशंसनीय है। मै लेखक नही, और न बुक्सेलर ही हूँ । 
मै तो प्रेस-व्यवसाय का जानकार 'मजदूर-पेशा' आदमी हूँ। लेकिन इतना से 
जरूर कहूँगा कि जहॉ तक 'सुव्यवहार' का विस्तृत अर्थ किया जा सकता है वहाँ 
तक मैंने उनको हमेशा ठोस पाया । खासकर रुपये-पेसे के विषय मे उन्होने कभी 
भी वैसी वणिकबृत्ति का परिचय नही दिया जैसी अक्सर सफल और सम्पन्न 
व्यवसायियो मे पाई जाती है। 

सन्‌ १९२९ मे मेरा और प्रेस के तात्कालिक मैनेजर स्वर्गीय गुजेरजी 
का कुछ सैद्धांतिक मतभेद हुआ। मैने खुशी से त्याग-पत्र दिया और नौ महीने 
तक यो ही वेठा रहा। इसी वर्ष के अन्त मे शरणजी ने मुमे प्रेसपूर्वक बुलाया 
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और सै 'पुस्तक-भंडार' मे विद्यापति प्रेस का संचालन करने के लिये नियत 
किया गया। 

शरणजी १९१५ से ही प्रकाशन-काये मे लग गये थे । उस समय शायद 
स्वयं उनके दिमाग मे यह बात न आई होगी कि वे बढ़ते-बढ़ते बिहार के 'चिन्ता- 
मणि घोष' वन जायेंगे। पर ager की प्रतिभा छिपती नही । स्कूली पुस्तको के 
उस समय जितने प्रकाशक थे, इने-गिने थे और बिहार के बाये-दाये प्रान्तो के 
प्रकाशको की पुस्तकों की विक्री खूब थी। शरणजी ने अपनी नवीन मौलिक 
प्रणाली से पुस्तके लिखना और छापना शुरू किया। कुछ अन्य प्रकाशक एक बिहारी 
प्रकाशक की लिखी हुईं पुस्तको को आगे आने देना नही चाहते थे। तरह-तरह 
की युक्तियाँ लगाकर उनकी प्रकाशित पुस्तकों पर रुकावट डाली जाती थी । इतना 
सव होते हुए भी ठोस विशेषताओं के कारण उनकी किताबे धडल्ले से बिकती रहीं 
ओर हजार रोक-थाम रहने पर भी समूचे विहार मे उनकी पुस्तको की कद्र होती 
रही । शरणजी ने हिन्दी के अनन्य सेवक होने के नाते, इसी बीच मे, लासो 
रुपये साहित्यिक पुस्तको ,के प्रकाशन और 'बालक' के संवद्धन मे लगा दिये। 
आज ये दोनो काम उसी प्रकार चल रहे हैं । अस्तु । 

जब से १९२९ मे आया तब हमलोगो को सारी परिस्थिति का अवलोकन 
करने मे कुछ समय लग गया । 'बिहार मे बाहरी प्रभाव कुछ कम हो रहा था 
ओर प्रान्त मे इस बात की समझ आ रही थी कि विना बाहरी मदद लिये विहार 
ही मे पुस्तके लिखनेवाले और प्रकाशक मिल सकते है । इसी आधार पर शरणजी 
ने पुन प्रयत्न आरम्भ किया, क्योकि प्रेस तथा 'भंडार के संचालन के लिये 
मैं बुला ही लिया गया था । 'ईश्वर की कृपा, शिक्षक-मंडली का सोत्साह सहयोग 
और पक्की लगन ने सफलता दी और एक-दो वर्ष के अन्दर ew’ की बीसो 
पुस्तके शिक्षा-विभाग ने स्वीकृत की । कहना अत्युक्तिपू्ण न होगा कि हुराम्रहः 
वश जो लोग शरणजी को सामने नही आने देना चाहते थे और उनकी प्रतिभा 
को दबा देना चाहते थे, वे मुँह ताकते रह गये । इसके आगे की बाते सव सांग 
जानते हैं। वे ही पुस्तके, जिनके न पढ़ाने के लिये सकुलर जारी कराये जात 
थे, अन्य पुस्तको के साथ शिक्षा-विभाग-द्वारा स्वीकृत हुई, और अवतक चल रही a 

नियति की गति विचित्र होती है। में Gen’ मे जबतक रहा, मास्टर 
साहव ने अपने छोटे भाई की तरह मुझे cra! किन्तु नियति को मेरा इतना 
आदर असह्य हो उठा । कुछ सज्जनो के पाले पड़कर मेंने अपना निज का 
कारवार उनके सामे मे करने की ठानी । मास्टर साहव ने इससे कुछ उदास हात 
हुए भी प्रेमपूर्वक मेरी विदाई की । मेरे नेत्र भी कृतज्ञता के अश्रु वरसा रहे थे | 
७५४ - 


बिहार के 'चिश्तामणि घोष! 


ओर, आगे चलकर तो मेरी वह योजना सगतृष्णामात्र सिद्ध हुई । अपनी जल्द- 
बाजी के कारण 'भंडार' से बिछुड़ जाने का पश्‍चात्ताप अभी तक मेरे हृदय मे 
बना है। किन्तु समय चूकि पुनि का पछिताने' | 

अपना अल्प संबंध जो भंडार' से रहा है उसका उल्लेख कर मै केबल 
इतना ही कहूँगा कि शरण्जो' की पूरी कद्र उनके जीवित रहते भलेही नहो; 
पर बिहार की भावी पीढ़ी जब निष्पक्ष हृदय से विचार करेगी--और उनकी 
सेवाओ का सिहावलोकन करेगी--तब वही उनकी कद्र कर सकेगी । 

इस समय मै फिर छुबारा ew’ से आ गया हूँ। आज भी मास्टर 
साहब का सद्भाव वैसा ही है। उनके स्वभाव की मधुरता और शान्तिम्रियता 
दिन-दिन बढ़ती जाती है । ईश्वर से प्रार्थना है कि er’ अथच 'शरणजी' अपनी 
रवतन्त्र प्रकृति के अनुसार उसी प्रकार बिहार और हिन्दी की सदा सेवा करते 
रहें, जिस प्रकार अबतक वे करते आये है। इश्वर सदा उनका उत्कर्ष करेगा। 
वे बिहार के चिन्तामणि घोष' सच्चे अर्थ मे है, क्योंकि उनके जीवन की अनेक 
घटनाएँ इस दृष्टान्त को प्रत्यक्ष सिद्ध करती हैं । 


७५५ 


बिहार और हिन्दी 


श्रीमती शैलकुमारी चतुर्वेदी 'हिन्दी-भूपण'; जयपुर ( राजपूताना ) 


बिहार-प्रान्त, भारतवर्ष के पूर्व मे, बंगाल और संयुक्तप्रान्त के मध्य मे वसा 
हुआ है। इसी प्रान्त ने हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र मे श्रीजगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, श्रीईधरी- 
प्रसाद शर्मा, श्रीरामलोचनशरण, श्रीनंदकिशोर तिवारी, श्रीराजा राधिकारमण 
प्रसादसिह, श्रीशिवपूजनसहाय-जैसे लेखक और सर्वश्री 'द्विज', दिनकर, वियोगी, 
केसरी, नेपाली, आरसी-जैसे कवि उत्पन्न किये है । क्या हिन्दी साहित्य इस उपकार 
को भूल सकता है ९ 

इस प्रान्त की अनेक पत्र-पत्रिकाओ ने भी हिन्दी-साहित्य मे अच्छा स्थान 
प्राप्त किया है। उनमे बालक, “नवशक्ति, 'योगी', 'किशोर' आदि प्रसिद्ध हैं । 
लेखको और कवियो के अतिरिक्त कुछ प्रकाशको ने भी हिन्दी-साहित्य का अच्छा 
उपकार किया। हिन्दी-भाषा का प्रचार करनेवाली कुछ सभाएँ भी विहार मे 
स्थापित है । बिहार मे हिन्दी का अच्छा प्रचार है । सर्वसाधारण मे हिन्दी के 
प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है । हिन्दी-साहित्य की जैसी प्रगति अन्य प्रान्तो में 
है उससे कम विहार मे नही है। 

विहार मे हिन्दी के प्रचार का श्रेय वहुत-कुछ 'पुस्तक-भंडार' और उसके 
संचालक श्रीरामलोचनशरणजी को है। यदि पुस्तक-भंडार को हम हिन्दी" 
प्रचारक-संघ' कहे तो अनुचित न होगा । पुस्तक-भंडार हिन्दी की अगशित 
पुस्तके प्रकाशित कर चुका है। उन पुस्तको मे अधिकांश हिन्दी-्साहित्य म 
उच्चकोटि की मानी जाती है । “भंडार” की प्राय सभी पुस्तके सुलेखको और छुः 
कवियों की सुललित रचनाएँ है । er’ द्वारा प्रकाशित साहित्य साधारण कोटि 
का साहित्य नही है । 
७५६ 


॥। 
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बिहार ओर हिन्दी 


सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 'बालक' पुस्तक-भंडार की ही एक अनुपम भेट है । 
यह पत्र सोलह वर्षों से हिन्दी की निरंतर सेवा कर रहा है। देश के बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ इसको बाल-साहित्य का सर्वोत्तम मासिक पत्र स्वीकार कर चुके हैं। 
'बालक' ने बिहार प्रान्त मे एक-दो को नही, अनेक को--विशेषतया बालको तथा 
बालिकाओं को--हिन्दी लिखना सिखाया । 

श्रीमलोचनरारणजी बिहार-प्रान्त के प्रमुख साहित्यिको मे हैं। आपने 
कई पुस्तकें लिखो है। अपने जीवन का उद्देश्य भी आपने हिन्दी-साहित्य की 
सेवा ही बना रक्खा है । निःस्वार्थ भाव से आप लगभग तीस वर्षों से हिन्दी 
की सेवा कर रहे है। पुस्तक-संडार और 'बालक' आपके साहित्य-प्रेम फे ज्वलंत 
प्रमाण हैं । बिहार-सरकार को शिक्षा-प्रचार मे आपने काफी 'सहायता प्रदान की 
है। बिहार की साक्षरता-समिति ने जब 'रोशनी' नामक पत्रिका निकाली तब 
आपने 'होनहार' को जनता के सम्मुख उपस्थित किया । आपकी साहित्य-सेवा 
वास्तव मे स्तुत्य है । हिन्दी के लिये आपका परिश्रम म्हाध्य है । यह आपके ही 
परिश्रम का फल है कि आज 'बालक' का स्थान उच्च कोटि के पत्रो मे है । हिन्दी- 
साहित्य के क्षेत्र में उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। यदि पुस्तक-भंडार' 
का नाम बिहार के हिन्दी के इतिहास से निकाल दिया जाय तो अवश्य ही चह 
इतिहास शुष्क हो जायगा । 

बिहारी सञ्जनो ने हिन्दी-प्रचार के लिये काफी परिश्रम किया है और 
आज तक कर रहे हें । उनका परिश्रम सफल भी हुआ । जो कुछ भी उन्होने 
किया, और कर रहे हैं, बह कम नही, प्रत्युत हिन्दी-साहित्य के लिये गौरव 
का विषय है । 


१५% ५९ 


बिहार के रुपट भूक %& 
कविवर श्री 'केसरी', एम, ए. 


“तुम भूलते हो । तुलसीदास की सर्वप्रियता की आधार-शिला है उनकी 
बह्‌ कल्ला, जो भारतीय आत्मा की चिरंतन अनुभूतियों को वाणी मे उतारकर 
साकार कर देती हे । इस तरह--मान लो, तुम लड़कपन से कुछ सुहावने स्वप 
देखते आये हो । जागरण की चेतना मे तुम उन स्वप्नो को प्रत्यक्ष देखते नही, 
या वे तुम्हारी अनुभूति मे बॅथते नही, बिखर जाते है । कोई जादूगर आता है. 
और हूबहू तुम्हारे स्वप्नो की एक प्रतिमा तुम्हारी ओखो के सामने रख देता 
है--एक बोलती प्रतिमा | तुलसीदास बही जादूगर है । अनेक लोग उस प्रतिमा 
के वाणी-विलास पर मुग्ध है, किन्तु उसे समझने के लिये उन स्वप्नो की अनु- 
भूति होनी चाहिये | यही कारण है कि कतिपय समालोचक तुलसीदास की उस 
प्रतिमा के साथ केवल खिलवाड़ करके अपने को कृत-कृत्य समझ लेते है ।” 

यह प्रसंग छिड़ा था लम्बगोड़ाजी के रामचरितमानस-विषयक लेख पर । 
मास्टर साहब तुलसीदास के एकांत भक्त है । तुलसी की महत्ता को उन्होने 
जिस दृष्टि-विन्दु से समझा है, उसीसे वे आज के साहित्य को देखते है तो 
निराश होते है । 

“तुमलोगो की पुस्तके जनता के हृदय मे क्यों नही उतरती ? कारण वही 
है । जनता कुछ सोचती है, तुम कुछ और सोचते हो । अपने सांस्कृतिक जाग" 

$$ रूपं चानर AG ( Rupert Chawner Brook ) अँगरेजी का कवि थाट 
Hate ( इंगलैंड ) में जन्म ३ अप्रैल, १८८८, मृत्यु २३ अप्रेल, १९१२, अत्यन्त 
ares व्यक्तित्व ।--ले० 
७५८ 


बिहार के रुपटे बरक 


रण के उषाकाल मे हमने स्वतंत्रता की अँगडाई के साथ अपने अतीत को देखा 
था। मैथिलीशरण ने उसी अगड़ाई का एक चित्र भारत-भारती' मे खीचा। 
मुझे माळूम नही, उनकी दूसरी कोई पुस्तक उतनी प्रिय हो सकी है। जानते हो, 
"कल्याण? की कितनी कापियॉ खपती है ? पचास हजार !” 

“किन्तु जन-रुचि को साथ लेकर कोई कलाकार बहुत दूर नहीं जा 
सकता । यदि जनता को रिझाना ही कलाकार अपना ध्येय बना ले, तो उसे 
“चलो वीर पठुआ खाली' और 'मस्ताना भगतसिह? लिखकर ही संतोष की सॉस 
लेनी चाहिये ”-~-यह कहकर मैंने अर्वाचीन साहित्यिको का पक्ष-समर्थन किया । 

“इसी बहम से तो छायावाद बदनाम है। तुमलोग अपनी जगह पर 
अड्कर बैठे हुए हो, पाठक अपनी जगह पर--बिगडी हुई बारात के समधियों 
की तरह | जरूरत है अँकवार-भेंट की |” 

यह एक रूप है उस व्यक्तित्व का, जो सरस्वती और लक्ष्मी के दुलभ 


सम्मिलन के सुखद वातावरण मे हमारे साहित्य की गति-विधि का मूल्यांकन 
किया करता है । 


कवीन्द्र रवीन्द्र ने महात्मा गांधी के विषय मे यों लिखा है--“उनके समक्ष 
जाकर आदमी अपनी तुच्छता भूल जाता है । कोई कितना ही नाचीज क्यों न 
हो, जब अपनेको उनके सामने पाता है, उसके भीतर जैसे कुछ सोया हुआ 
जाग उठता है। यही उनकी विशेषता है ’—(Gandhi, the Man. ) 

मेरा अपना विश्वास है, बिहार के लेखक भी, पुस्तक-भंडार' के अध्यक्ष 
के सामने कुछ ऐसा ही अनुभव करते है। आप बैठे है--सामने मास्टर साहब 
है । आप 'रतन' है बिहार के ! बिहारी प्रतिभा पर हॅसनेबाला पैदा नहीं हुआ !-- 
ऊपर जरा सिर उठाइये--एक कतार मे चित्र देंगे है। आपका भी हे! 

“अरे! यह तो मै हूँ ।-.आप कल्पना के पंखो पर ved हुए बाईसवी 
शताव्दी मे पहुंचकर अपनेको उस दीवार पर पाते है। आप कभी मानियेगा कि 
आपकी लाइने पचीस बरस के बाद कोई नही पढ़ेगा ! इस अनिर्वचनीय आत्म- 
गौरव की लहरो पर आप किलोले करते ही है कि आवाज आती है--“इन चित्रो 
के बीच बैठा हुआ मै क्षण-क्षण गर्वे का अनुभव करता हूँ--फूला रहता हूँ ! तुम 
कहते हो, में मोटा हो रहा हूँ ।” 

दो घंटे श्रीतियूषक बातचीत करके जब आप उठना चाहते है, आग्रह के 
सधुर शब्द आपको फिर बिठा लेते हैं--/अरे, भोजन का समय है, ऐसे भी 
कही से कोई जाता है ९” विचार जरूर उठते हैं--यह व्यक्ति कितना मिलनसार 
है । व्यवसाय के नीरस जीवन मे भी यह कितना ठोस साहित्य जमा किये हुए 


| exe 


अयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


है! यह मधुरता और भी सुशोभन लगती है, जब हम यह सोचते है कि ऐसी 
परिस्थिति के लोगो के चेहरे पर लिखा रहता है--“मुझसे न बोलो " 

किन्तु, मास्टर साहब के व्यक्तित्व का सबसे महान्‌ पहल तो वह है 
जिसके द्वारा विहार की सांस्कृतिक तरुणाई को उज्जस्विता मिली है । 

साहित्यिक कत्तु त्व की परख के लिये अभी तक कोई सर्वानुमोदित माप 
दंड नहीं वना । आचाय द्विवेदीजी की महत्ता को जो लोग उनके लिखे हुए 
पत्रो मे ही खोजकर ठहर जाते है, वे पूर्णकाम नही हो सकते । सूर्य अपने मे 
महान्‌ है, किन्तु मानव की भक्ति का अर्घ्यं उस प्रकाश के देवता के चरणो 
मे समर्पित होता है, जिसकी विभूति से उसकी आँखो की ज्योति सार्थक होती 
है। हम उसकी वंदना करते है, जिसके आते ही हम सोते से जाग उठते हैं, 
जिसके द्वारा विश्व से हमारा तादात्म्य स्थापित होता है। महत्ता का यही 
रूप हमे उलझन मे डाले रहता है, क्योकि aaa प्रभाकर की किरणों 
की तरह यह अनिश्चित दिशाओ मे व्याप्त रहता है । 


बिहार की अवोचीन साहित्यिक समुन्नति के इतिहास के लिखनेवालो 
को इन्दी अनिश्चित दिशाओ मे फैले हुए प्रकाश-कणो को खोजना होगा! 
अगरेजी साहित्य के पढ्नेवाले जानते हे कि उस साहित्य मे नवीन युगो के 
लानेवालो मे कैक्सढन ( Caxton ), पर्सी ( Percy ) इत्यादि भी है, जिन्होने 
नवीन प्रकाश के लिये पथ प्रशस्त किया--आगे का रास्ता बनाया, वतलाया | 

नेपाल-राज्य मे रामचरितमानस का जो प्रचार करता है, वह भी 
कुछ करता है। रॉची के आदिवासियो मे जो हिन्दी की ध्वजा फहराना चाहता 
है, बह कविजनो के लिये दी गई वाहवाही को पीछे छोड़ आया है। और, 
जिसने वाल-साहित्य को इतना परिपुष्ट किया कि बह युवा-जीवन के वोझ को 
सँभाल सके, उसने तो निस्सन्देह “सत्यं शिं सुन्दरं का सृजन किया है | 

इस व्यक्ति ने विहार को प्यार किया है। उसने गब के साथ अपनेका 
रामलोचनशरण विहारी” घोषित किया है । मुझे डाक्टर सचिदानन्द सिंह का 
बह लेख याद आ जाता है, जिसमे उन्होने अपने विदेशीय अलुभवा का व्यक्त 
किया है। उन दिनो विहार बंगाल के अंदर था। लंडन मे किसी ने उनसे 
पूछ-— Mr. Sinha, which part of India do you belong to 
( आपका घर कहाँ है ९ )”। उन्होने कहा-“विह्ार।” उक्त सञ्जन चकरा 
गये, क्योकि विहार का नाम नक्शे से उन्होने नही देखा था । उन्दान कदा 
“बिहार | अरे, यह विहार कहाँ है ?” डाक्टर सिन्हा को यह वात लग गई 
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बिहार के रूपट न्न 


[क 
उन्होने वहीं संकल्प किया कि में बिहार का नाम हिन्दुस्तान के नकर मे 
लिखवा दूँगा । 
डाक्टर सिन्हा का संकल्प सर्वथा कल्याणकारी सिद्ध हुआ। साहित्य के 
क्षेत्र मै खंड-शासन अशोभन है; किन्तु अपने घर--अपने प्रान्त--से प्रेम 
स्वाभाविक ही है। यह प्रेम कल्याणकारी होता है। जो अपने प्रान्त को प्यार 
करेगा, वही प्रान्त की आधार-भूमि भारत-बसुंघरा को प्यार करेगा | BIS न्क 
ने लिखा है-- 
“England is the one land | Know 
And Cambridgeshire of All England 
The Shire for men who understand 
And of that — district I prefer 
The lovely hamlet grantchester.,, 
अर्थात--“इंगलैड को मै प्यार करता हूँ, उसमें भी 'केस्त्रिजशायर' 
को ज्यादा और फिर भ्रैटचेस्टर' को सबसे ज्यादा ।” 
यही बूक अपने, इंगलैड के लिये गत महायुद्ध मे लड़ते-लड़ते मरा था | 
ऐसा ही कुछ अपनापन इस “बिहारी को अपने विहार से है। इस 
स्वनामधन्य 'बिहारी' की दिवस की खोज और रात्रि के स्वप्न हैं-- बिहार 
की deat, बिहार का साहित्य । इस पावन आकांक्षा पर बिहार की श्रद्धा 
निछावर है । इस महान्‌ जीवन की साध सभी को है।इस आदर्श जीवन 
की बलिहारी | 
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मास्टर साहब की सादगी 
श्रीयुत रामजीवन शमा 'जीवन? ( मुजफ्फरपुर ); भूतपूर्व संपादक--सन्देश', 
श्रणवोर” 'महारथी', 'नवयुवक' 

“बाबूजी ! बावूजी ॥” 

क्या है, बेटा 97 

“देखिये, उमराव काका ने मेरी सव मिठाई खा ली)” 

करीब सोलह वर्ष पहले की बात है। सन्‌ १९२५ की गर्मी के दिन थे, 
शाम का वक्त | We’ की लाल कोठी के सामनेवाले मैदान की हरियाली पर 
बैठे हुए हमलोग--मास्टर साहब, हरिवंश वावू आदि गपशप कर रहे थे। इतने मे 
वैदेहीशरण, जो उन दिनो द्स-बारह साल से ज्यादा के नही रहे होगे, हमलोगो 
के पास एक फरियाद लेकर आये । उमराव का अपराध यह था कि उसने विना 
भागे वैदेही की मिठाई खा डाली थी। सारा हाल जानकर मास्टर साहव ने 
मुस्कुराकर कहा-- कृष्ण का अंश चुराकर खा जाने से सुदामा निर्धन हो गये, 
यह्‌ वात इसको माळूम नही थी । एक प्रति 'सुदामा-चरित' इसको सँगवा दो!” 

उदारहृदय स्वामी के इस सरस व्यवहार से उमराव का FAT FA 
मुख-क्रमल खिल उठा । वह गद्गद हो उनके पैरो पर गिर पड़ा । 

एक इसी घटना से मैं समक गया कि व्यवसायी वन जाने के वाद भी 
आपके पास एक स्नेहाद्रे हृदय विद्यमान है, जिसके प्रभाव से शत्रु भी आपके मित्र 
वन जाते हैं। आज सोलह वर्षों के वाद भी जव में उस वात की याद करता 
हुँ, मुझे माळूम पड़ता है कि मेरा चह सोचना गलत नहीं था, और जो किसी समय 
आपके घोर विरोधी थे, वे आज आपके क्रीतदास घन रहे हैं । 
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मास्टर्‌ साहब को सादगी 


प्रख्यात लेखकों और यशस्वी सुकवियो के ग्रन्थ छापने के लिये प्रकाशक ” 
भले ही बेचैन रहते हो, परन्तु हिन्दी मे आज कितने प्रकाशक ऐसे हैं जो अपने 
पत्रो मे बालकों की कलम से', 'साहित्योद्यान के आशाकुसुस', भविष्य के उज्ज्वल 
सितारे' आदि स्तम्भ रखकर एवं भाँति-भाँति से उन बाल-लेखको को पुरस्कृत कर 
उनका उत्साह बढ़ाते हो ? मास्टर साहब ने अपने बालक के जन्म-काल ही से 
साहित्य-क्षेत्र मे नवागंतुको का हौसला बढ़ाया है, वाणी और लेखनी ही से नही, 
बल्कि धन से भी नौजवान लेखको की मदद की है, और अपनी साहित्यिक पुस्तक- 
मालाओ मे मुफ्त नही, बल्कि पुरस्कार दे-देकर अधिकतर नये लेखकों की छृतियो 
को स्थान दिया है। नौकरी के लिये द्वार खटखटाने पर नही, बल्कि स्वयं बुला- 
बुलाकर साहित्यिक नवयुवको को अपने यहाँ रखने का आपको व्यसन-सा है। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्वप्रथम भंडार में जाने पर आपने मुझसे भी 
बहो रहकर साहित्य-सेवा करने को कहा था, और मेरे यह कहने पर कि अभी 
मेरी इच्छा नौकरी करने की नहीं है, एक सच्चे हितैषी की तरह जरा व्यंग्य- 
पूर्ण शब्दो मे 'अमीर के लड़के tan सम्पत्ति के रहते कुछ करना-धरना नहीं 
चाहते' कहकर मीठी भर्त्सना भी की थी । तब से लेकर आज तक, इन सोलह 
वर्षों के बीच में, जीवन मे अनेक ऐसे अवसर आये है, जब बिलकुल अपने लोगों 
ने गैरो से भी बढ़कर कटु व्यवहार किया है, मित्र कहलानेवालो ने शत्रुओ के 
भी कान काटे है, मुझे अक्सर आपके उस आम्रह की याद आई है, और मैने 
अपने-आपसे पूछा है कि इस हेष-पूण संसार मे कितने ऐसे जीव है जो अपने 
भले के साथ-साथ दूसरों का भी भला चाहते हैं ? अनुभव से तो यही पता चला 
है कि अधिकांश संख्या उन्हीं महाशयो की हे, जो अपनी एक पाई के लिये 
दूसरो के सोलह आने नष्ट करने मे भी आनाकानी नहीं करते । इतना ही नहीं, 
बल्कि अपनी एक ऑख फोड़ देने की प्रार्थना भगवान्‌ से इसलिये कर सकते है 
कि पड़ोसी की दोनो ओँखे फूट जायेँ। आप भी बनो और gad को भी 
बनाओ वाली नीति का पालन करनेवाले आप-जैसे महानुभाव इस संसार 
में इने-गिने हैं । 

अब आइये, जरा चित्र के दूसरे रुख पर भी विचार किया जाय । महीना 
है आज से पूरे एक युग पहले सन्‌ १९२९ के मई-जून का और स्थान विश्व- 
विख्यात नगर बम्बई की एक विशाल अट्टालिका के नौमंजिले पर। पॉच सुन्दर 
हवादार कमरे जिनमे क्रमशः मद्रासी मैनेजर और उसके सहायक कई छुक, सह- 
कारी, संयुक्त और अधान सम्पादक; काम कम और बाते ज्यादा कर रहे है। 
सबस आखिरी कमरे से, जहाँ पहुँचने के लिये to सुन्द्रलाल ओर सहात्सा 
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जयेन्ती-स्मारक मन्थ 


भगवान दीन को भी दिक्कते उठानी पड़ती है, इस सुन्दर स्टेज के संचालक 
अध्यक्ष महोदय एक स्प्रिंगदार कुर्सी पर आसीन हो मित्रो से गप लड़ाने मे व्यस्त 
है। कार्यालय मे कहाँ क्या हो रहा है, इसका उनको कुछ पता नही, शायद 
पता लगाने की चेष्टा भी नही करते । प्रेस से पत्र समय पर आया या नही, 
और अगर आया तो डिस्पैचिग मे विलम्ब तो नहीं हो रहा, यह जानने की वे 
कोई जरूरत नही समझते । किस पुस्तक की कितनी प्रतियाँ बिकी और कितनी 
प्रेस ही से गायब हो गईं, इसका हिसाब ठीक रखने की आवश्यकता छुक लोग 
क्यो महसूस करे जब ऊपर से कोई चेक करनेवाला ही नही है? हॉ, शाम 
होते-होते राग-रंग और भंग-भवानी की उपासना मे जरा भी कसर न हो, इसका 
पूरा प्रबन्ध है । संक्षेप मे नतीजा यह कि वीस हजार की विशाल पूँजी दो वर्षों 
में समाप्तप्राय और प्रेस के बकाये मे सेठजी की मोटर जब्त ! नरसिंह लॉनवाले 
दो-तीन सौ का बिल लिये अभी झख ही मार रहे हैं। यह ऑखो-देखा सच्चा 
हाल है उस जाति के एक युवक का, जो मारवाड़ की रहनेवाली है और जिसके 
अधिकांश लाल एक लोटा-डोरी लेकर घर से निकल पड़ने एवं स्वयं अपने परिश्रम 
के बल पर भोपड़ो से अट्टालिका खड़ी कर लेने के लिये हिन्दुस्तान-भर मे मशहूर 
हैं। परन्तु उद्योगी जाति मे जन्म लेने ही से क्या, यदि हृदय मे सचाई और 
मस्तिष्क मे कुछ कर दिखाने की दृढ़ लगन के साथ-साथ रगो में आत्म-विश्वास 
की निर्मल धारा न बहती हो ! रंक से राजा हो जाने पर भी जिसने सादगी 
को अपना रक्खा हो, और जिसके दिल मे सतत काय-निरत रहने की दृढ़ भावना 
हो, उसके यहाँ से क्या लक्ष्मी कभी पलायन कर सकती है ९ 

उपयुक्त घटना से एक साल पहले--सन्‌ १९२८ की बात है! किसी 
काम से लहेरियासराय जाने पर मै शायद तीसरी या चौथी बार भडार मे गया 
हुआ था। विद्यापति प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 'भंडार' का शांत वातावरण 
हड्हड़-खटखट की ध्वनि से गूँज रहा था। चार-पॉच साल पहले जो लाल कोठी 
खरीद की गई थी, शायद उसमे अँटाव न हो सकने के कारण, चहार-दीवारी से 
लगे हुए और भी कुछ मकान बन गये थे, जिनमे प्रेस से सम्बद्ध कार्य होते थे । मे 
किसी कार्य से नही, बल्कि मास्टर साहब से मिलने के लिये 'भंडार' गया था । एक 
साहित्यिक आदमी लहेरियासराय जाय और आपसे न मिले, यह तो गैरमुमकिन है | 
परन्तु आप सुनकर आश्चर्य करेगे कि इतनी वडी संस्था के अध्यक्ष से मिलने के 
लिये न वो मुझे किसी बरामदे या ड्राइंग-रूम की कुर्सियो पर कख मारना पड़ा और 
न किसी से यह पूछने की जरूरत हुई कि मास्टर साहब कहाँ है? प्रेस के वरा- 
मदे मे, द्वार के ठीक सामने, मिट्टी या ईट के एक चौकीनुमा चवूतरे पर बैठे हुए 
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बेंगला-विभाग के कम्पो 
जीटर- तराइ श्रोर क्सी 
पर qo फीड मा 
( फोरमैन ) 


भास्टर साहब की सादगी 


आप डाक के साथ-साथ अपनी पैनी दृष्टि से समूचे भंडार की देखरेख कर रहे 
है; वहाँ जाने के लिये आगंतुक को एक मामूली सीढ़ी पर भी चढ़ने की जरूरत 
नही होती । इस सादगी और निरभिमानता को देखकर में दंग रह गया। और, 
में ही क्या, जिसने आपको पहले-पहल देखा, उसके मुँह से सहसा यही निकल 
पड़ा कि क्या यही मास्टर साहब हैं? मेरे मित्र श्रीश्यामधारीग्रसाद के 'मुँह से 
यह वाक्य उस समय निकला जब सन्‌ १९२५ या २६ मे मुजफ्फरपुर मे बिहार- 
प्रान्तीय हिन्दू-महासभा का सुविख्यात अधिवेशन (स्वर्गीय) लाला लाजपतरायजी 
के सभापतित्व मे बडी धूमधाम से हो रहा था और मास्टर साहब अपनी नव- 
प्रकाशित 'पद्य-प्रसून', बिहारी-सतसई', 'विद्यापति की पदावली' आदि पुस्तको के 
साथ उस जलसे मे आये हुए थे। मुके ठीक याद है, आप अपने स्टाफ के साथ 
कल्याणी की ओर जा रहे थे और हमलोग मित्रवर ( स्वर्गीय ) राघवप्रसादसिंह 
'महंथ' की दूकान पर खड़े थे। जब किसी ने कहा कि यही बाबू रामलोचनशरण 
है तब श्यामजी की नजर आपके कपड़ेवाले जूतो पर पड़ी और उन्होने तत्काल 
कहा कि कितना सीधा-सादा आदमी है यह | 

आप सचमुच सादगी की मूत्ति हैँ, यह मै निस्संकोच कह सकता हूँ, 
और यह एक बड़ा जबरदस्त गुण है। आप मिलनेवालो को चुम्बक की तरह 
अपनी ओर आकर्षित किये विना नही रह सकते। जिसके नौकर-चाकर कुसियो 
और गदियो पर बैठते हो, बह स्वयं एक मिट्टी के चवूतरे पर वेठकर अपना काम 
देखे, यह सादगी नहीं तो क्या है? 
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बालसाहित्य के सष्टा 


श्रीनन्दुकिशोर लाल, मुख्तार, समस्तीपुर ( दरभंगा ) 


लगभग इकीस वर्ष की बात है । मै दरभंगा मे 'मिथिलामिहिर' का 
सहकारी सम्पादक था । प्रधान सम्पादक थे वयोवृद्ध साहित्यसेवी पं० जनार्दन भा 
'जनसीदन' । मैने पूज्य महात्मा गांधी का जीवन-चरित लिखा । पुस्तक की पांडु- 
लिपि लेकर चला 'पुस्तक-भंडार' मे रामलोचनशरणजी के पास | 

एक शांत, सौम्य, सरल मूत्ति-खुली हवा मे छोटी-सी चौकी पर विराज- 
मान । सामने पुस्तको का ढेर लगा था । कागज पर तेजी से कलम दौड़ रही 
थी । पुष्प वृक्ष--शीतल, मद, सुगंध समीरण की हल्की थपकियों देकर--उस 
मूर्ति के प्रशस्त ललाट से श्रम-विन्दुओ को वाष्प की तरह विलीन कर रहे थे । 

बाबू रामलोचनशरणजी बाल-साहित्य-निर्माण मे निमग्न थे । पं० जना- 
देन काजी ने उनसे मेरा परिचय कराया । मैने अपनी पुस्तक भेट की । फिर 
तो ऐसी साहित्य-चर्चा छिडी कि बहुत देर तक बाते होती रही । उनकी वातो मे 
सहृदयता तथा सरसता की वह अम्ृत-निर्मोरिणी थी, जो हृदय मे नवजीवन 
का सचार कर रही थी । 

उन्होने ही सुमे सादित्य-्सेवा की ओर विशेष रूप से अग्रसर किया । 
उन्ही के प्रोत्साहन-प्रदान से हृदय मे शक्ति का संचार हुआ । उनके आदेशाबुसार 
मैने समय-समय पर कई पुस्तके लिखकर म्रकाशनार्थ दी । फिर तो 'पुस्तक-भडार 
से मेरा घना संबंध हो गया । में वहुधा वहाँ जाता और शरणजी से पुस्तकः 
ver के प्रकाशन-विभाग की उन्नति के सम्वन्ध मे वाते होती । उसी समय 
उन्होंने सुझसे 'वालक' मासिक पत्र तथा वालोपयोगी पौराणिक ग्रथन्माला 
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बालसाहित्य के स्रष्टा 


प्रकाशित करने का विचार प्रकट किया था । कई बरस बाद 'बालक' प्रकाशित 
होकर लोगो का आनन्द बढ़ाने लगा; किन्तु पौराणिक ग्रंथ-माला के बदले 'सुन्दर- 
साहित्य-माला', “चारु चरित-माला', 'बाल-मनोरंजन-माला', सुबोध काव्य-माला', 
'तवयुवक-हृदय-हार', 'महिला-मनोरंजन-माला' आदि पुस्तक-मालाए निकलने लगी, 
जिनमे आज तक अनेक उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है । 

बाबू रामलोचनशरण बड़े ही नम्र तथा मिलनसार हैं। साहित्य- 
सेवियों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते है, उनसे अपनापन-का व्यवहार रखते 
है । बालको और युवको के प्रति आपका स्नेह अकृत्रिम है। स्नेह-सूचक तुम! 
कहकर ही उनका संबोधन करते हैं। जो एक बार आपसे मिला, आपका 
प्रशंसक हो गया । 

आपने केवल स्वयं ही साहित्य-सेवा नहीं की है, बहुतेरो को साहित्य- 
सेवी बनाया है। आपकी साहित्य-सेवा के सम्बन्ध मे इतना ही कहना अलम्‌ 
होगा कि हिन्दी मे बाल-साहित्य के स्रष्टा होने का गौरव आपको ही प्राप्त है। 
आपकी साहित्य-सेवा तथा व्यावसायिक कुशलता का सम्मिश्रित साक्षात्‌ प्रमाण 
है--उन्नति के उच्च शिखर पर आसीन आपका यशस्वी 'पुस्तक-भंडार? | 


मेरे साहित्यिक द्रोणाचाय 


श्रीक्रनूपलाल मंडल 'साहित्यरत्न ( पूर्णिया ) 


मैं उसकी बात नहीं कहता, जिसने अपने स्वप्न को सार्थक करने का 
कभी हौसला नही किया, जिसने अपने पॉवो पर खड़ा हो अपने जीवन की रंगी- 
नियो और विषमताओ के बीच जूमते-जूकते अपने-आपको नही ललकारा; 
बल्कि में तो उसकी कहा चाहता हैँ, जिसका जीवन दिन मे सौ-सौ बार मरने के 
लिये न होकर जीने के लिये रहा हो, जो जीता रहना इसलिये जरूरी सममता 
हो कि वह अपने स्वप्न को साकार रूप दे, जो सॉस-सॉस पर स्वतंत्रता का कडवा- 
मीठा अनुभव करे, और जो जिये इसलिये कि अपनी आत्मा को has रख 
कर--किन्तु अपने मस्तिष्क और मन ai ge की उलझन मे डालकर--हँसता 
हुआ कह सके यही तो जीवन है '' ' ''यही तो जीवन है''' *'**' ॥ 

और, मे ऐसे जीवन का थोड़ा-सा अनुभव उस समय कर पाया था 
जिस समय मै अपनी एक अच्छी-सी नौकरी पर लात मारकर, अपने मित्रो के 
बीच उपेक्षित हो, उन बरसात के दिनो मे, रात मे आराम की नींद के लिये, अपनी 
खाट लिये घर मे घूम-घूमकर जगह की तलाश कर रहा था। घर का छप्पर 
छलनी हो रहा था। वारिश की भड़ी से घर मे पनाले बह निकले थे । मेरी 
सहधर्मिणी मुँह पर विषाद की छाया लिये कह रही थी---आज यह गत न होती 
अगर आप नौकरी ` '' ? 

शायद मेरी वह गलती थी । में सूखी हँसी हॅसकर केबल उन्हे सन्तोष 
देने को कुळ कह उठता, पर तव मेरा ध्यान एक ही ओर जा लगा TT 
एक ही दृष्टि-बिन्दु पर आ टिका था--केवल एक ही लक्ष्य पर ऑटका था, ओर 
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मेरे साहित्यिक द्रोगाचाय 


उस लक्ष्य को अपने दृष्टिपथ पर डाल मेरे वे दिन कट रहे थे--और, में सोच 
रहा था--जब एक वैसा कर सकता है, तब क्या दूसरा उसके पद-चिह्ो का 
अनुसरण नही कर सकता ? जो एक के लिये सुलभ हो सकता है वह दूसरे के 
लिये क्या सुलभ नहीं हो सकता ? वह धूनी रमानेवाला अपने कत्तव्य-पथ पर 
कठोरतापूवेक अपने को ढो ले जाने मे aA '' अपने सुदूर भविष्य की 
चिन्ता मे तल्लीन'*'*'''*' अपने लक्ष्य की ओर सतत सचेष्ट--सतत उद्योग-रत, 
कॉटो को रौंदता हुआ बढ़ा जा रहा है--बढ़ा जा सदा है... यही मेरा 
आदर्श हो सकता है, यही मेरे लिये द्रोणाचार्य होगा, मैं इसीका एकलव्य 
बनूँगा FPR हो, एकलव्य " 


और, मैंने अपनी कल्पना में उसकी मूर्ति गढी और देखा कि वह बड़ी 
धीर मुद्रा मे एकनिष्ट योगी-जैसा समाधिस्थ है । मेरा मस्तक उस स्वनिर्मित मूत्ति 
के प्रति नत हुआ । मेरी अंतरात्मा कह उठी-- अवश्य इस तपोनिष्ठ साधक से, 
जो मेरी ऑखो के सामने उस मूर्ति में लक्षित हुआ, मेरी क्षुधा की तृप्ति होगी-- 
अवश्य मेरी लालसा उसी के चरण तल मे जाकर फलवती हो सकेगी । 

तबतक मेरी एक-दो पुस्तके प्रकारा मे आ चुकी थीं। में एक सफल 
प्रकाशक बनने का ब्रती हो चुका था । मगर साधन-हीन, संबल-हीन | 


में कई दिनो तक उधेड़बुन में पड़ा रहा । शायद एक अपरिचित व्यक्ति 
के पत्र का मूल्य उस महापुरुष के सामने तुच्छ होगा या नगण्य होकर ही 
रहेगा | फिर भी में ऐसा करने के लिये उल्लसित हो उठा। हृदय मे साहस भर 
कर पत्र तो भेज दिया; पर स्वयं कुछ लज्जित भी हुआ--कुछ भयभीत भी। 
सच पूछिये तो जान पड़ा जैसे मै अपने-आपको खोकर निःस्व हो चुका हूँ । में 
पत्रोत्तर की प्रतीक्षा तो क्या करता, उलटे सन मे रह-रहकर एक वितृष्णा ही 
होती । ओह्‌, पत्र भेजकर शायद मैने कितनी बड़ी गलती कर दी । 


पर नहीँ; बड़ों का वड्प्पन । सहसा एक काडे मिला । मैं भयभीत हो 
उसे उठाकर पढ़ने लगा। परमात्मा को धन्यवाद ! भय की जगह एक आनन्द 
का खोत प्रवाहित हुआ। लिखा था--“आपके प्रयत्न की सराहना करता हूँ । 
GRA जो भी सहायता चाहेगे, मिलेगी । एक वार आ जाइये तो अच्छा!” 
सचमुच उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना न था । एक अपरिचित व्यक्ति के प्रति 
इतना स्नेह-सिक्त मधुर व्यवहार | और, उसी दिन मेरी अन्तरात्मा कह उठी-- 
अवश्य वह नर-रत्र है ! वस, मै उस नर-रत्र के दर्शनार्थ चल पड़ा | 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


उस दिन की स्मृति आज भी ताजी है। शायद वह आजीवन एकरस 
रहेगी । जान पडता है, जैसे मै उनके सामने हूँ और वे मुझसे घुल-मिलकर वारे 
कर रहे है। मैने उस प्रथम दरशन मे पाया--एक निरा दिहाती, विलङल मामूली 
कपड़ो मे, पुष्ट शरीर, उन्नत ललाट, घनी भेंवे, वढी हुई मूळे, सिर पर छोटे-छोटे 
केश, AS पैनी--जैसे भीतर पहुँचकर कुछ हॅड रही हो, मेह पर गंभीरता की 
अमिट छाप--जाने कितनी अगाध चिन्ता मे रत हो। कौन कह सकता है-- 
वे ही विहार को गौरवान्वित करनेवाले 'पुस्तक-भंडार' के स्वत्त्वाधिकारी रामलोचन- 
शरणजी ( मास्टर साहव ) है। मै भी तो एक दिन मास्टर साहव था । “मास्टर 
साहव' शब्द से जिस वेश-भूपा-भूपित व्यक्ति का चित्र मस्तिष्क पर आप-से- 
आप अंकित हो उठता है--सच पूछिये तो, इस “मास्टर साहव मे उसका 
आभास-मात्र भी देखने को न मिला ! पर, इतना तो सच है कि उस व्यक्तित्व 
के भीतर जो छिपा हुआ था, वह एक महापुरुष था--एक कत्तेव्यनिष्ठ योगी था, 
और सै निनिमेप दृष्टि से उसकी ओर जाने कव तक निहारता रहा । मैंने अपनी 
कल्पना मे एक दिन जिस मूर्ति का चित्र खीचा था, उस समय प्रतीत हुआ 
जैसे वह मूर्ति कितनी अधूरी हो, कितनी निष्प्राण । वास्तव और कर्पना--दो 
विभिन्न दिशाओ मे | 

ओह | कितना बड़ा स्नेह-घट लेकर बैठा है वह “मास्टर साहब'। कामो 
की भीड़ लगी है, ्रफ-संशोधन हो रहा है, पत्र डिक्टेट कराये जा रहे हैं 
आगंतुको से दो बाते हो रही है, कर्मचारियों को आदेश दिये जा रहे है। 
बीच-बीच मे पांडु-लिपि भी तैयार हो रही है. or एक साथ 
ही सब-के-सब काम चल रहे है--अविराम गति से, जैसे क्षण-मात्र के 
लिये भी उन्हे अवकाश न हो! इतना कर्म-कोलाहल, मगर अपने काम मे 
तन्मय । इतना कार्य-तत्पर ।. .. और, इसी कार्य-व्यस्तता की अवस्था मे 
उनके सामने हूँ, वे कुशल-प्रश्न पूछ रहे हैं, मै संकोच से तौल-तौलकर उत्तर 
दे रहा हूँ और, इतने ही कुछ वात्तालाप मे माळूम हुआ, जैसे वे मेरे कितने 
अपने है---कितना मेरे प्रति, मेरे वाल-वच्चो के प्रति, मेरे घर-परिवार के प्रति 
अपनापन है उनके विशाल हृदय मे--मै कितना उनके निकट हूँ, 'वे मेरे कितने 
निकट हें । इतनी सहानुभूति, इतना ममत्व, इतना अमायिक स्नेह | जी चाहा, 
कह दू-- बिना मोल को चेरो।' यद्यपि मैं झुँह खोलकर ऐसा न कह सका 
वह शायद मेरी कमजोरी थी, पर आज भी प्रेरणा 'होती है--उसी तरह फिर 
कह दू--'बिना मोल का चेरो / इतना स्नेह-रस छुककर 'भला कव जी अवा" 
यगा--कव अघाया है ? 
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मेरे साहित्यिक द्रोणाचांय 


कल्पना से अधिक उस व्यक्ति के स्नेह-सौजन्य को पाकर जहाँ मैने अपने 
को धन्य माना, वहाँ मेरा ढुभाग्य सदैव मुझपर विद्रूप की हँसी हँसता रहा--आज , 
भी वह उसी तरह हँस रहा है। पर मेरे सिवा उससे और कौन निबटेगा ! 
संघर्ष चल रहा है। मे उसके बीच से लड़ता-भिइता हुआ ,कभी दम लेने को 
ठहर जाता हँ---और तब, मेरा ध्यान फिर एक बार वहाँ जाकर टिक जाता है, 
जहॉ मेरे लिये एक आश्वासन है, एक आश्रय है, एक सहारा है । 

और, मेने अनुभव किया है कि वह स्नेह न केवल मेरे लिये ही अलम्‌ 
है, वरन्‌ मे निकट से जानता हूँ कि बिहार के साहित्यिको मे से शायद ही दो- 
एक ऐसे हो, जिन्हे उनसे मिलने का--उनसे स्नेह पाने का--अवसर हाथ न 
लगा हो। साहित्यिको और कलाकारो के प्रति उस व्यक्ति में कितना अधिक 
आदर हे--कितना अधिक स्नेह | 

और, मेने उस स्नेह को मनोवैज्ञानिक सत्यता की कसौटी पर कसकर 
पाया कि बचपन की धन-हीनता के बीच पलकर--बढ़कर जो लघुता उनके 
अंतर को उद्देलित करती रही, उसने उनकी यौवनोचित कमठता को उभाडा, 
उससे उनके पौरुष को बल मिला । उनके मन मे उस लघुता के प्रति विक्षोभ 
हुआ--उसकी प्रति-क्रिया उत्पन्न हुई और उस प्रति-क्रिया के फल-स्वरूप उनकी 
अन्तश्चेतना मे स्फुरण हुआ, जो स्फुरण हमारे सामने स्नेह-दान के रूप मे प्रत्यक्ष 
हो उठा । उन्हे गरीबी का स्वयं अनुभव है, अतएव उसके प्रति उनके हृदय मे 
हाहाकार भी है | लोग कहते है--वे एक कुशल व्यवसायी है; भै भी मानता हूँ कि 
वे एक कुशल व्यवसायी हैं, पर पहले वे मनुष्य है--पीछे और कुछ । यदि वे मनुष्य 
न होते, तो व्यवसायी बनकर लक्ष्मीवान्‌ हो सकते थे, दयावान्‌ नहीं । 

'पुस्तक-भंडार' उनकी अखंड कमठता का प्रतीक है। वह उनका विशाल 
यशस्तस्भ है। वह उनकी अपनी अर्जित सम्पत्ति तो है; पर उनकी अपनी कुछ 
TIA है, आपकी है, सबकी है। वह निरक्षर को साक्षर, साक्षर को कलम 
पक्रडनेवाला और कलम पकड़नेवाले को कलाकार बनाता है। आज न जाने 
कितनो को उससे सहायता मिलती है--जीबिका मिलती है। साहित्यिक उद्योग 
में केवल चह अकेला विहार की जितनी सेवा कर सका है, उतनी अन्य सब 
मकाशन-संस्थाएँ मिलकर भी न कर पाई । अतएव, रामलोचनशरणजी पर बिहार 
का रवे करना स्वाभाविक है । ' 

आज, जव उनके भंडार की रजत-जयन्ती और उनकी अपनी स्वर्ण- 
जयन्ती सनाई जा रही हैं, मे उनके चरणों पर अपनी श्रद्धा के दो पुष्प अर्पित 
करने से असीस आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ--इसलिये कि उन चरणो के 

wa? 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


fae मेरे जीवन के लिये साइल-स्टोन है । भले ही अपने 'गोल तक न पहुँच 

सकूँ, पर सुफे अत्यधिक आनन्द केवल इस बात के लिये है कि मेरा आदश 
(६ मेरी ९ x 

आदर रहा । और, मेरी कामना है कि बह आदश दिनानुदिन उन्नत हो, सघन 


हो, विशाल हो--और कुछ नहीं तो, उसकी सघन छाया मे जीवन-पथ के थके 
पथिको को दो घड़ी सॉस लेने का तो आसरा रहे ! 
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स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य एक नाम 


पंडित रामग्रीत शर्मा 'प्रियत्तम', 'विशारद', नागरी-प्रचारिणी सभा, आरा 

मास्टर साहब का नाम हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अमर रहेगा। 
आपने ver और बालक' के द्वारा हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की है, वह 
समस्त देश के लिये आदरणीय और अनुकरणीय है। इस देश मे और भी 
सफल प्रकाशक है; परन्तु हृदय की विशालता और सौजन्य मे आपने सबसे 
बाजी मार ली है। मुझे तो आपका प्रत्यक्ष परिचय सन्‌ १९३६ के जून 
महीने मे सिला । 

आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से कविवर 'हरिऔध' जी को जो 
असिनन्द्न-प्रन्थ दिया गया मै उसका संयोजक और उसके सम्पादक-मंडल का 
सद्स्य था । खज्नविलास प्रेस ने ग्रन्थ छापने का भार अपने ऊपर लिया था । 
छपाई और प्रकाशन के विषय मे मतभेद होने के कारण उस पुनीत अनुष्ठान मे 
भयंकर रुकावट आ पडी । में हताश होकर बॉकीपुर से लौटा आ रहा था | 
अकस्मात्‌ मास्टर साहब के दशन हुए । 

मेरी उदासी का कारण जानने पर आपने दृढ़ विश्वास दिलाते हुए 
कहा-- भंडार साहित्यिक तपस्वियो की सेवा और पूजा के लिये ही है। मै 
व्यापारी नही, साहित्य का एक सेवक हूँ। सभा का अनुष्ठान बिहार का गौख- 
बद्धक है। सै आपको एक हजार प्रछो का सर्वाङ्गसुन्द्र ग्रन्थ एक महीने मे 
छापकर दे दूंगा । 

आपके उस आश्वासन ने मुझे आनन्द-विभोर कर दिया । अंततोगत्वा 

मन्थ तो खङ्गविलास प्रेस मे ही छपा, परन्तु चित्रो के अधिकांश ब्लाक भंडार 

से ही मिले । इसके लिये मे ही नही, सभा भी चिर-आभारी है । जिनलोगो का 
आपसे व्यवहार होता है, वे आपके आत्मीय बन जाते है। आपके साथ अध्यापको, 
लेखको और घुक्सेलरो की चिर-अभिन्नता ही आपके सौजन्य की कसौटी है । 
आपके द्वारा हिन्दी-साहित्य की जो सेवा हुई है, बह निस्संदेह स्वर्णाक्षरो मे लिखी 
जायगी । हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे आपका नाम तबतक स्तर्णाक्षरो मे 
चमकता रहेगा, जबतक इस देश मे हिन्दी-भाषा का अस्तित्व रहेगा | 
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बिहार का विद्यापीठ--पुस्तक-भडार 


श्रीजयनारायण झा 'विनीत', समस्तीपुर ( दरभगा ) 


भिँडार' की रजत-जयन्ती हिन्दी-साहित्य के सुन्दर भविष्य की ओर संकेत 
है । हिन्दी-संसार में अपने ढेंग का यह पहला उत्सव है । हिन्दी-प्रेसियो को तो 
इसका गौरव होना चाहिये । यो तो समस्त हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तो को गौरव 
का अनुभव होगा, लेकिन विशेषत. बिहार और उसमे भी दरभंगा जिले को अपना 
परम सौभाग्य समभना चाहिये । 

जिस जिले को बच्चो की भी पाठ्य पुस्तिकाओ के लिये परमुखापेक्षी 
रहना पड़ता था, उसी जिले के 'पुस्तक-भंडार' ने समस्त हिन्दी-भाषा-भापी प्रान्तो 
मे बच्चो से लेकर वयस्को और Tat तक के लिये सुपाठ्य पुस्तके प्रसारित 
कर दी । ऐसे प्रकाशन-भवन 'भंडार' पर उस जिले को गर्व क्यो न हो? 

वाल से बृद्ध तक--सभी श्रेणियों के लोगो के लिये, पठनीय पुस्तको का 
प्रकाशन कर 'भंडार' ने अपूवै लोकप्रियता प्राप्त कर ली है । पुस्तक-प्रकाशन मे 
उसने बालक-बालिका, युवक-युवती, खी-पुरुष सबकी आवश्यकताओं और रुचियो 
का ध्यान रक्ष्खा है। दशेन-शास्त्रो से लेकर कथा-कहानियो तक की पुस्तके 
प्रकाशित कर 'भडार' ने रुचि-बैविध्य का पूर्ण रूप से पोषण किया है। 

'भंडार' ने हिन्दी की सेवा तो पूर्ण रूप से की ही है, मिथिला और 
मैथिली की भी आराधना मे पूर्ण मनोयोग दिया है। दीप्तिमान्‌ देवता को तो सभी 
पूजते है । सच्चा साधक पुजारी तो वह है जो उपेक्षित और अज्ञात देवता 
को अपनी पूजा एव साधना के बल से उद्दीप्त रूप मे संसार के सामने प्रकट कर 
दे । मैथिली का अमर उपन्यास 'कन्यादान' और मिथिलाक्षर के टाइप “भडार 
की अमूल्य देन है, जिसके लिये मैथिल-मात्र को उसका कृतज्ञ रहना चाहियं | 


५४७५४ 


बिहार का बिद्यापी5--पुस्तक-भंडार? 


Siew देह है, “मास्टर साहब' उसके प्राण । इस उत्तरोत्तर विशाल 
होनेवाले 'भंडार-रूपी|बद-बृक्ष को अंकुरित अवस्था मे भी मैने देखा है। जिन्होने 
TAA कर उसे आजतक अपने श्रमकणो से सीच-सींच इस रूप मे सफल 
कर दिया है, वे निश्चय ही धन्य है। der के अणु-अणु मे उनके प्रयास का 
आभास है । वे कर्मठ योगी है.। प्रतिकूल वातावरण -को, भी. अनुकूल घना लेने 
की उनमे अद्भुत क्षमता है । अनुकूल और प्रतिकूल, सभी परिस्थितियों मे वे एक- 
सी लगन से अपना,मार्ग-निमोण करते हुए चलनेवाले व्यक्तियों में है । 

जिनलोगो ने “भंडार के आरम्भिक जीवन से आज तक की स्थिति 
को समीप से देखा है, वे इस बात को अच्छी तरह जानते है कि भंडार! पर 
विभिन्न समयो मे, विभिन्न दिशाओ से, विभिन्न प्रकार की, आपत्तियाँ आती रही है, 
फिर भी उन सबका Jagan निवारण करते हुए वे 'भंडार' को उत्तरोत्तर उन्नति 
के मार्ग पर अग्रसर किये जा रहे हैं। वे मितभाषी और मिष्टभाषी स्वभाव 
के व्यक्ति है । पात्रानुसार स्वागत-सत्कार करने का भी उन्हे अच्छा अभ्यास 
है । हिन्दी के अनेक लेखको और कवियो ने उनसे पूर्ण प्रोत्साहन पाया है। 
आशा है, आगे भी पाते रहेगे । 

उनका ध्यान सुन्दर साहित्य को सुन्दर ढॅग से मुद्रित और प्रकाशित करने 
की ओर सदा रहता है । इस प्रान्त मे विशिष्ट श्रेणी के साहित्य का सृजन 
करने का श्रेय उन्ही को है। उनका 'पुस्तक-भंडार' निस्सन्देह बिहार का विद्यापीठ है। 


बिहार के गोख मास्टर साहब 


श्रीहरेशवरदत्त 'मिमिकसेन' एम ए०, बी० एल० ; छुपरा 


यो तो बचपन से ही में ier’ और शरणजी का नाम सुनता आ रहा 
हुँ, पर जव कभी मै लहेरियासराय गया हूँ, “भंडार? के कर्मचारियों से मिलकर 
प्रसन्न ही नही, वरन्‌ उनके सराहनीय अतिथि-सत्कार से चकित भी हुआ हूँ। 
वहाँ की प्रकाशित उपयोगी पुस्तके सिफ आलमारियो मे सजी देखकर ही नही 
लौटा हूँ, वरन उनमे से बहुत-सी उपहार-स्वरूप सेरे घर भी आई है। हिन्दी 
साहित्य की सेवा करने मे 'भंडार' बिहार का एकमात्र सफल प्रकाशन-गृह है। 
समस्त भारत मे इसका आदरणीय स्थान है । 

“बालक? की ख्याति केवल अखिल भारतीय ही नही, अन्ताराष्ट्रिय भी है। 
प्रवासी भारतीयो के प्रकाशित लेख इसके प्रमाण है । बालको की ज्ञानवृद्धि और 
उनमे साहित्यिक सुरुचि उत्पन्न करने तथा उन्हे लेख लिखने का प्रोत्साहन देने 
मे बालक' सर्वदा प्रयत्नशील है । बाल-साहित्य-निमोण का कार्य इसके द्वारा सही 
ओर सच्चे aa दो रहा है। इसमे मेरी वहन शकुन्तला, भतीजी इन्दुमती 
आर सतीजा कमलेशकुमार के लेखो को सम्पादकजी ने कृपापूर्वक वरावर स्थान 
दिया है। अपने लेखो के वल पर मै'भी कई वार सम्पादकजी से We आम 
और लीची वसूल कर चुका हूँ | 

'भंडार! की पुस्तको की छपाई बडी ही अप-टु-डेट है । बालक की छपाई 
भी प्रशंसनीय होती है । चित्र बड़े सुरुचिपूर्ण निकलते हैं इसका श्रेय प्रसिद्ध 
कलाकार भाई उपेन्द्र महारथीजी को है । 

मास्टर साहब विहार के साहित्य-गगन के चमकते तारा el स्वय 
साहित्यिक होने के कारण, व्यापारी होते हुए भी, लेखको और कवियों के साथ 
उनका व्यवहार और सम्वन्ध वड़ा मधुर और घनिछ है। में तो उन्हे सवदा 
सहृदय पाता रहा हूँ । उन्होने अपनी साहित्य-्सेचा से विहार का गौरवान्वित 
किया है । वे सच्चे अर्थ मे बिहार के गौरव है। 
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साहिलिकों का मातृमन्दिर 


श्रीश्यामधारीप्रसाद 'साहित्यभू पण” Heat ( मुजफ्फरपुर ) 


बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सातवें अधिवेशन में सम्मिलित 
होने के लिये मै मुजफ्फरपुर से साहित्यिक मित्रो के साथ दरभंगा चला । रास्ते ही 
मे मुजफ्फरपुर के कहानी-लेखक भाई कमलदेव नारायण बी. एल, ने अपने यहाँ 
ठहरने का आग्रह किया। मैने भी प्रतिनिधि-निवास से उन्ही के यहाँ रहना 
अच्छा समझा | अतः स्टेशन से, अपने पूज्य अग्रज बाबू रामधारीप्रसादजी के 
साथ, सीधे कमलदेव बाबू के पास पहुँचा। सामान अभी उतर ही रहा था कि 
एक दूसरी पालकी-गाड़ी आकर खड़ी हुई । उससे एक गौर-बणे सज्जन उतर- 
कर मेरे निकट आये । में उन्हे पहचानता न था । किन्तु उन्होने चिर-परिचित की 
भाँति मुझसे यहाँ उतरने का कारण पूछा। मे अवाक्‌ खड़ा था। इतने ही मे 
कमलदेव बाबू बाहर निकले। उनको मास्टर साहब! के नाम से सम्बोधित कर 
प्रणास किया । 

भाई वेनीपुरीजी से 'भंडार' के सर्वस्त्र शारणजी के सम्वन्ध मे बहुत-कुछ 
सुन चुका था। यह भी जानता था कि शरणजी को लोग “मास्टर साहब' ही 
कहते है। मै उनकी विनम्रता देख वडा विस्मित हुआ । मन-ही-मन सोचा-- 
विद्या ददाति fay को चरितार्थ करने ही के लिये क्या “मास्टर साहव' की 
सृष्टि हुई है ? 

मैं चुप खड़ा अभी सोच ही रहा था कि मारटर साहब ने मेरा ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट किया । झुझे 'भंडार' से चलने के लिये कहा । साथ ही, मेरा 
सामान अपनी गाडी पर लद॒वाने लगे । मै.भी चुपचाप गाड़ी-पर सवार हो Stew’ 
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पहुँचा । मेरे वहाँ पहुँचने के पूर्वे ही से श्रीराघवप्रसाद सिह 'महंथ' ( ella) 
तथा अन्य कई परिचित साहित्यिक मित्र 'मंडार के अतिथि हो चुके थे। में भी 
उसी दल मे शामिल हो गया | सम्मेलन के अधिवेशन तक मै वही रहा। मास्टर साहब 
की सहृदयता की बदौलत मुझे बोध ही नहीं हुआ कि घर छोड़कर कहीं अन्यत्र 
आया हूँ । मै उनकी मधुर स्मृति लिये घर लौटा । वास्तव मे उनका Yew 
साहित्य-सेवियो के लिये अतुलनीय अतिथिशाला है । 

मुझ जैसे नगण्य व्यक्ति को भी आज तक वे भूल न सके। जव-जव 
'बालक? का कोई विशेषाङ्क निकालने की योजना हुई, मुझसे जरूर कोई-त-कोई 
लेख या कविता मॉगी गई । मेरे आलस्य करने पर तकाजे का तॉता लग गया। 

भाई वेनीपुरीजी से जब उन्हे माळूम हुआ कि मेरी स्वर्गीया पत्नी ने 
'सावित्री' नामक पुस्तक लिखी तब बड़े ही आग्रह के साथ उन्होने बेनीपुरीजी 
को भेजकर पाण्डु-लिपि मेंगवाई---भडार' से उसे प्रकाशित किया | 

इसी तरह उन्होने सदा बिहार के नव-युवक कवियो और लेखको की 
पुस्तके प्रकाशित कर होनहार साहित्यसेवियो को उत्साह-दानपुवेक आगे बढ़ाया | 
उनका 'भंडार' सचमुच इस प्रान्त के साहित्यिको के लिये अनुपम माठ्मन्दिर है। 
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धोसूर्यदेवनारायण श्रीवास्तव; समस्तीपुर ( द्रभगा ) 


“बिहार के किस जिले से आ रहे हैं आप ?”~नैपाल-रेलवे के आखिरी 
स्टेशन अमलेखगंज' से एक नैपाली सज्जन ने पूछा । 

“दरभंगा जिले से ।” 

“लहेरियासराय तो दरभंगा जिले मे ही है न ?? 

“हॉ, आप लहेरियासराय को कैसे जानते है ९” 

“जहा बाबू रामलोचनशरण है और जहाँ पर उनका 'पुस्तक-भंडार' है, 
भला उस जगह को कोई क्यो न जाने ९” 

“आप उन्हे केसे जानते है ?”~-मे मुस्कुरा रहा था । 

“वाह साहब, जिन्दोने बालकों के लिये Gast किताचे लिखी--वालको 
को समभाने के कितने नये-नये तरीके निकाले, जिनकी किताचे बालको के दिल मे 
घर कर लेती हैं, जो हिन्दी-भाषी प्रान्तो के लिये स्वनामधन्य गिजू भाई हो रहे 
हैं, भला उन्हे हम न जाने, यह आप कैसी बाते कर रहे है ९” 

भे चुपचाप सुन रहा था | 

“देखिये इधर ।--मैने उधर देखा | 

उन्होने जेब से मनोहर पोथी' निकाली--यह एक छोटी-सी किताब 
बच्चो को अक्षर ज्ञान कराने के लिये लिखी गई है। लेकिन इसकी विधि को 
देखकर दंग रह जाना पड़ता है। बच्चे इतना जल्द सब-कुछ सीख लेते हे कि 
वाह्‌ ! इसके वाद इस तरह की चाहे जितनी भी किताबे निकली हो; किन्तु इस 

ॐ स्वर्गीय गिजू भाई गुजराती भाषा में वाल-साहित्य के AE थे To 
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प्रणाली के आविष्कारक महोदय के दिमाग की तारीफ करनी ही पड़ती है। मैने 
बाल-साहित्य की बहुत-सी पुस्तके देखी है । प्रभोत्तर-विधि (Socrate’s method) 
आगमनात्मक विधि (Inductive method ) पर अनेक कितावे लिखी पड़ी 
है, लेकिन मेरा विश्वास है, इन दोनो विधियों को उन्होने जितना साफ सममा 
BK सममाया है, कम लोगों ने उतना समझा होगा। प्रश्न और उत्तर के वल 
पर इतनी सरलता से वे बच्चो को कठिन-से-कठिन चीजे सममा देते है कि 
तबीयत बाग-वाग हो जाती है। उनके दृष्टान्त इतने पक्के होते हैं और उन दृष्टान्तो 
से नियस इतने xia निकल आते है कि वालको को याद रखने के लिये तनिक 
भी दिमाग पर जोर लगाना नही पड़ता। हिसाब और व्याकरण-जैसे नीरस 
विषयो मे भी सरलता और सरसता लाना, इनके विश्लेषण और स्पष्टीकरण की 
कला को जानना--उन्ही का काम है । मेरा अपना तजरबा है, मैने उनकी जितनी 
भी पुस्तके पढ़ी है, उसके बल पर कह सकता हूँ, उनके ऐसा बाल-साहित्य के 
निर्माता उँगलियो पर गिनने लायक है |” 

“आप कही शिक्षक है क्या ?”---इतनी बाते सुनकर मेने पूछा | 

“हॉ साहब --वे चमक उठे, जैसे मैने उनके गौरव की कोई बात कही 
हो-- किन्तु आपने केसे समभा कि मै शिक्षक हैँ ?” 

“शिक्षक की बाते शिक्षक खूब समभते है 1” 

“अच्छा, आप भी शिक्षक है ? कहाँ ९” 

“मुजफ्फरपुर के एक हाइ-स्कूल मे ।” 

“खूब । हॉ, तो नैपाली वालको से हिन्दी का प्रचार ही मेरे जीवन का 
लक्ष्य है। पर मै किसी स्कूल का नौकर नही | वस, इधर-उधर डोलते फिरर 
जहॉ भी हिन्दी का सर्वथा अभाव है वहाँ हिन्दी की ओर वालको का प्रम 
बढ़ाना ही मेरा काम है । इसके साधन भी रामलोचनशरणजी की पुस्तके ही है।” 

इसी समय उनकी लॉरी ने खुलने का पहला भोपू बजाया । 

“हॉ साहब, आपने तो उन्हे देखा होगा, कैसे है वे ? सुना है, अब बे 
बहुत बड़े आदमी हो गये है, बहुत वड़ा भवन बनवाया है, मोटर मे चलते है, 
नौकर-चाकर आगे-पीछे लगे रहते है । जाकर एक वार दर्शन करने की अभिलापा 
है । सबसे मिलते है?” 

“आपने कहाँ सुनी ये वाते ?”--मुझे हँसी आ गई--/आप लहेरियासराय 
स्टेशन पर उतरकर पहुँचिये सीधे 'पुस्तक-भँडार' । हों, भडार' की बडी इमारत 
है अवश्य । अद्र जाइये । एक ओर पोस्ट-ऑफिस मिलेगा, फिर प्रेस, जिसमे 
सौ से ज्यादा आदमी काम करते हैं । दूसरी ओर आप देखेगे भडार का कार्यो 
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लय । अनेक कमरे, टेबुल-कुसियोँ, विजली-बत्ती, विजली के पंखे, टेलीफोन और 
बड़ी-बड़ी तनखाहे पानेवाले वावू । कार्यालय के पास ही एक कमरा मिलेगा । 
मोटे कम्वल पर तीन-चार छोटे बालको को बहलाते, उनसे हॉँसते-बोलते और 
इसी बीच कर्मचारियों को वुला-घुलाकर काम भी समभाते हुए एक अधेड़ सज्जन 
मिलेगे । वाल खिचड़ी, कुछ दॉत ze, कभी खाली देह, कभी मामूली कुरता, 
हँसती आऑखे, खिले चेहरे पर कांति, सादा भेप और उच्च विचार का प्रतीक 
अगर आपको कोई मिले, तो आप समभ लीजिये कि आपने मास्टर साहब 
को पा लिया ।* 

“मास्टर साहब को ?” वे चौके । 

“अरे हॉ, श्रीरामलोचनशरण्जी को सभी मास्टर साहब ही कहते हैं। 
आप पहले मास्टर साहव थे न। हाँ, तो आप समझ लीजिये, आपने उनको 
पा लिया । आप प्रणाम कीजिये। वे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करेगे। पास 
विठाकर कुशल-समाचार पूछेगे । कुछ ही मिनटो के वाद आपको जान पड़ेगा 
जैसे आप दोनो का परिचय वरसो का है । थे वडे आदमी हो गये है, मोटर पर 
चलते है, नौकर-चाकर लगे रहते हे'--ये सव वाते किसने कह दी आपसे ? 
उनके मोटर नही है, उनके लिये एक भी खास नौकर नही है। जितने भी नौकर 
है, सभी 'भंडार' के लिये है, जिन्हे वे पंद्रह सौ रुपये प्रति मास वेतन देते है। 
जनाव, आवश्यकता पड़ने पर आपके लिये वे स्वयं गिलास मे पानी लावेगे । इतनो 
सादगी है उनमे, इतना अपनापन है ।” 

उस नेपाली सज्जन की ऑखे भर आई। वे कुछ कहना ही चाहते थे 
कि लॉरी का आखिरी भोपू बज उठा । 

“मे उनके दर्शन शीघ्र ही करूँगा ।7--कहते हुए वे चल पड़े। 
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मेरे साहित्यिक गुरु 


श्रीवागीदवर झा, ate Yo ( ऑनर्स ), भागलपुर 


लगभग वारह वर्ष पहले की बात है। मे सिर्फ नौ वर्ष का बालक था। 
पढ़ता था अपने गॉव के मिडल-इंगलिश-स्कूल की पॉचवी श्रेणी मे । पूज्य पिताजी 
( श्रीजगदीश भा विमल ) ३० आइ० आर०-सूल' ( जमालपुर ) मे अध्यापक 
थे। प्राय प्रत्येक छुट्टी मे वे घर आया करते और मेरे लिये कुछ-न-छुछ ले 
आया करते थे । 

एक बार उन्होने 'पुस्तक-भंडार' से प्रकाशित 'बालक' की एक प्रति सुभे 
देते हुए कहा-- यही तुम्हारा सच्चा गुरु होगा, जो तुमको विना दंड दिये निर्मल 
ज्ञान प्रदान करेगा । तुम ध्यान से इसको पढ़ो और जुगाकर रक्खो । हर महीने 
भे इससे नई-नई वातो की जानकारी होगी 1” 

मै 'बालक' पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । पहले उसके सुन्दर चित्रो को देस 
गया | फिर छोटे-छोटे ज्ञान-वद्धेक गद्य-पद्यमय लेखो को पढ़ गया। बड़ा आनन्द 
मिला | कई नई बाते माळूम हुई । 

पिताजी प्रति मास 'वालक' लाकर मुझे देने लगे। कभी-कभी प्रश्नों 
द्वारा मेरी जॉच भी करने लगे कि मैं सचमुच 'बालक' से कुछ सीखता हूँ या 
नही | यह क्रम वरसो चला | 

बालक के अतिरिक्त wer’ से नई प्रकाशित साहित्यिक पुस्तके भी 
पिताजी के पास आती थी । मै उन्हे भी ध्यान से पढ़ जाता था। इस प्रकार 
मेरे मन मे साहित्यिक पुस्तको के पढ्ने की अभिरुचि 'वालक' पढ़ने से ही पैदा 
हुई । अब तो 'बालक' अपना आकार-प्रकार बदलकर विशेष उन्नतावस्था स 
निकल रहा है | 
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“बालक-सम्पादक श्रीशरणजी के दर्शनो का सौभाग्य यद्यपि आजतक 
मुझे प्राप्त नही हुआ है, तथापि उनके प्रति हृदय में बचपन से ही श्रद्धा-भक्ति 
उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर परिवद्धित होती जा रही है । इसका प्रधान कारण यह 
है कि वचपन से ही उनकी लिखी हुई सुन्दर पुस्तके, स्कूल से कालेज तक, 
पढ़ता आ रहा हॅ । उनपर और उनके 'भंडार' पर हम बिहारियो को गवे है, 
क्योकि उन्होने अपने साहित्यिक सत्कार्य से बिहार का मस्तक ऊँचा किया है । 

में, कानून का विद्यार्थी होकर भी, 'भंडार' द्वारा प्रकाशित नई साहित्यिक 
पुस्तकें पढ्ने के लिये, सदा लालायित रहता हूँ; क्योकि प्रायः वहाँ से बेजोड़ 
पुस्तके निकला करती है | 

भै कोई लेखक या कवि नही हूँ, किन्तु साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने की रुचि 
किसी साहित्यिक से कम नही है । यह प्रवृत्ति बालक' पढ़ते रहने से ही हुई है । 
इसलिये मे 'बालक-सम्पादक को अपना साहित्यिक गुरु मानता हूँ । 
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'मंडार' के नाम एक खुला पत्र 
श्रीकमलदेवनारायण, बी० To, ato To; मुजफ्फरपुर 

बालसखा “भंडार” | 

तुम्हारे संस्थापक मास्टर aed स्कूल भे तो मुझे पढ़ाते ही थे, घर पर 
भी 'ट्यूशन' पढ़ाते थे । मेरे हमजोलियो मे 'कामता', 'शालप्राम' और 'गुलजार 
थे। प्राय संध्या समय हमलोग ट्यूशन पढने जाते थे। तुम्हारे वत्तमान घर से 
उत्तर गुलजार का डेरा था। उसी मे एक तरफ “मास्टर साहब” रहते थे | हमलोगा 
के पढ़ाने के बाद वे भोजन करते। फिर लिखने बैठ जाते थे। प्राय. THT 
बजे रात तक बैठे लिखा करते । पहले की लिखी उनकी कितनी ही किताबे उनफे 
एक मित्र aq शिवनन्दनसहाय के नाम से प्रकाशित हुई । लेकिन थोडे ही 
दिनो के वाद उनका ध्यान मौलिक पुस्तके लिखने की ओर गया | 

बात यह हुई कि स्कूल मे पंडित भूषण सिह हिन्दी के विद्वान्‌ सममे 
जाते थे। परन्तु मास्टर साहब ने आते ही उनसे मैदान ले लिया। जो भी 
विद्यार्थी हिन्दी सीखने के लिये उनसे जितना काम ले, उसपर वे उतना ही ज्यादा 
खुश रहते | हिन्दी-प्रचार करते-करते उनको एक सुलभ व्याकरण का अभाव 
खटका । तव डिरेक्ट नेथड' ( Direct method ) पर व्याकरण लिखने का 
विचार किया । 'अपर-व्याकरण-वोध' लिखना आरम्भ कर दिया। रात को लिखते 
ओर दिन को पढा देते थे। आसानी से विद्यार्थियों को व्याकरण का अच्छा 
ज्ञान हो गया। साथ-ही-साथ 'पत्र-चन्द्रिका' तथा एक और कोई किताव उन्होने 
लिखी । इनका प्रकाशन उन्होने खुद करना चाहा । उनके मन मे एक शुभ 
सकल्प हुआ | 
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बात संवत्‌ १९७२ की है.। मेरे पूज्य पिताजी ने कहा-- मास्टर साहब, यदि 
किसी प्रकार इन पुस्तको को आप छपवा सके तो हिन्दी की एक अपूव वस्तु होगी।” 
काशी के हितचिन्तक प्रेस ने मास्टर साहब के अपूर्व उत्साह से प्रभावित होकर पुस्तके 
छाप दी । पूज्य पिताजी के आनन्द का ठिकाना न रहा। पुस्तकों के छपते-छपते 
तुम्द्दारा जन्स हुआ। इसी वर्ष साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन क! भी श्रीगणेश हुआ। 
बिमाता, पवित्र जीवन, रामायण का अध्ययन इत्यादि मन्थ छपे और तब से बराबर 
साहित्यिक पुस्तको का प्रकाशन जारी है, जिनकी लोगो ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। 

ह्रवंश arg ने भी कुछ किताबे लिखी । मास्टर साहब को बच्चो की पाठ्य 
पुस्वको की भद्दी भाषा और भूले बरावर खटकती थी । तुम्हारे ऐसे होनहार को 
पाकर उनका दिल बढ़ा | उनके द्वारा पुस्तके लिखी जाने लगी । क्रमश. प्रकाशित 
भी होती गई । काम वढ़ता गया । तुम्हारे लाइ-प्यार के लिये उन्होने लम्बी छुट्टी 
ली । आखिर त्याग-पत्र दे दिया | 

उसी समय वाल साहब' वाली लाल कोठी विक रही थी। मास्टर साहब 
को तुम्हारे लिये एक सुखकर भवन का अभाव बराबर खटकता था। कोठी खरीद 
ली गई | उसमे काफी कमरे थे। भिन्न-सिन्न कमरो मे विभिन्न विभाग बॉट दिये 
गये । तुम्हारा कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया । 

अब तुम्हारे बालक की भी चिन्ता उन्हे करनी पड़ी। आखिर बेनीपुरी' बुलाये 

गये | फिर बेनीपुरी के वाद भैया शिवपूजनजी ने तुम्हारे 'वालक' को सॅवारा । अब 
तो वह सिंह-शावक-सा चलिए और तेजस्वी हो गया है ओर शरणजी के हाथ मे है। 

तुम्हारे काम इतने बढ्‌ गये कि काशी के दो-दो, तीन-तीन प्रेस भी 
तुम्हारी मॉग पूरी नही कर सकते थे । फलत, निज का प्रेस खोला गया । विद्यापति 
प्रेस की छपाई ने सारे देश मे धूम सचा दी । 

सन्‌ १९३४ मे भूकम्प ने वाल साहब वाली लाल कोठी को धराशायी कर 
दिया । लेकिन तुम्हारे निर्माता ने शीघ्र ही उससे कही अच्छा भवन वनवा दिया, 
जिसमे अब तुम मौज करते हो । 

भैया, अब तुम वड़े आदमी हो गये | विशाल भवन, निज का प्रेस, सैकड़ो 
कमचारी, लाखो की सम्पत्ति, सव पर धाक, ऊँची साख, सव तो है। 

एक गरीब आदमी भी, यदि उसके दिल में सच्ची लगन हो, मीठा व्यवहार 
WE, तो अध्यवसाय के बल पर सव कुछ कर सकता है--इसका जीता-जागता 
नमूना तुम्हारे मास्टर साहव' हैं | 

भाई, तुम्हारी रजत-जयन्ती के शुभ अवसर पर तुम्हे हार्दिक बधाई । दृध 
नहाओ पूता फलो | मुझको की नग्ने गोद खेलाने का सौभाग्य प्राप्त है। लखिया वने रह। । 
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मास्टर साहब और उनकी विनोदाप्रियता 


श्रीकमलनारायण झा 'क्सलेश', कैसा ( द्रभगा ) 


बड़े गुरुजी ने मुझे पुकारा और हाथ मे कुछ नई पुस्तके दी। उनके 
टाइटिल-पेज रंगीन थे । सम्राट्‌ पंचम जाज और सम्राज्ञी मेरी के चित्र छपे थे। 
आज तक इतनी सुन्दर पुस्तके मुके देखने को नहीं मिली थी । 

मेरे नाना चौकी पर बैठे माला फेर रहे थे। हियालाल नीचे बैठा चिलम 
भर रहा था । मैने पुस्तके उसे दिखाई और कहा--“नाना को पुस्तके ऐसी हैं ? 
वे तो बिलकुल पुरानी--फटी हुई है ।” 

इतने मे नाना का ध्यान टूटा । उन्होने पुस्तके मेरे हाथ से ले ली। लगे 
उनके पन्ने उलठने | मै चुप खड़ा रहा । उन्होने कहा--“यह पुस्तक तुम्हारे पढने 
लायक है | देखो न, भगवान्‌ रामचन्द्र की कथा कुछ ही प्रष्ठो मे लिखी गई है। 
अरे, क्रष्णकथा भी है। और भी कई अच्छी-अच्छी कदानियो है। अच्छा, 
रामकथा याद कर सुना दोगे तो इनाम दूँगा 1” 

मै रामकथा पढ्‌ गया। एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, सारी कथा 
कठस्थ हो गई । नाना को सुना दिया ठीक दूसरे दिन । ऐतिहासिक कहानियों सुमे 
इतनी पसद आई कि कुछ ही दिनो मे सब कहानियाँ रट डाली | पुस्तक अक्षरा. 
कंठस्थ हो गई | उसका नाम था 'लोअर इतिह्दास-परिचय' । उसके लेखक थे बाबू 
रामलोचनशरण विहारी | 

कुछ महीनो के बाद मैं अपने गॉव गया । वहाँ भी अपनी नई पुस्तके 
लेता गया। गॉब के गुरुजी नित्य मुझसे इतिहास की एक-एक. कहानी लिखवाते | 
गुरुजी को मेरी भाषा की शुद्धता पर अचरज होता। नित्य डिक्टेशन लिखाते 
समय जो कुछ वे बोलते, मै शुद्ध-छुद्ध लिख जाता। मैने अवतक व्याकरण नही 
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पा था, पर लोअर-इतिहास-परिचय' की भाषा कंठस्थ कर लेने के कारण शुद्ध 
लिखने की प्रवृत्ति हो गई थी । 

एक साल बाद मेरा नाम अपर-प्राइमरी स्कूल से लिखाया गया। वहाँ 
अपर-व्याकरण-बोध', अपर-इतिहास-परिचय और अपर-भूगोल-परिचय नामक 
पुस्तके पढ़ाई जाती थी । ये सभी पुस्तके शरणजी की लिखी थी। इन्हे पढ़कर 
मैं सिर्फ अपने वर्ग के सभी छात्रो से ज्यादा नम्बर ही नही लाता, वरन्‌ अपने 
शिक्षक को भी अचरज मे डाल देता | 

x x x x 

सन्‌ १९२७ ई० की बात है । से मैट्रिकुलेशन-परीक्षा की तैयारी करने 
द्रभंगा आया | 'बालक' का जन्म हो चुका था । उसमे मेरे कुछ लेख प्रकाशित हो 
चुके थे । उन दिनो 'पुस्तक-भंडार' के सामने साहित्य-परिपदू का वाचनालय था। एक 
दिन, संयोगवश, श्रीरामलोचनशरण 'बिहारी' से वही भेट हुई । मुझे हिन्दी-साहित्य 
का अनुरागी बनने की उत्कट अभिलाषा थी , किन्तु साग-दशंक का अभाव था | 
इधर-उधर साहित्यिको की खोज से, मिल जाने पर उनसे बाते करने से, व्यस्त 
रहता था । 'राविसन क्रसो' की छाया पर मैने एक कहानी लिखी थी। 'बिकल 
जी ने शरणजी को वह कहानी दिखाई । चे बड़े प्रसन्न हुए | 'बिकल' जी ने उनसे 
मेरा परिचय करा दिया । मुझे आज तक अपने साहित्यिक गुरु से बात करने 
क्रा अवसर नही मिल्ला था । उस दिन सै बहुत प्रसन्न था । ' 

दूसरे दिन सायंकाल वाचनालय से होकर मे 'बिकल' जी के साथ 
श्रीशरणजी से मिलने गया । मेरा नन्हा-सा उत्साह देखकर उन्हे बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होने कहा--“केवल साहित्यिको से वात्तालाप करने और पत्र-पत्रिकाओ 
के पन्ने उलटने से कुछ न होगा। सोच-समझकर कुछ लिखा करो 7 भैने 
पूछा--कया लिख? कुछ बतलाइये तो सही ।” उन्होने कहा- इन दिनों 
छोटी-छोटी बालोपयोगी पुस्तिकाओ की बड़ी मॉग है। तुम्हारे यहाँ के मैथिल 
महापुरुषो के नाम BT हो रहे है। मंडन मिश्र, वाचस्पति मिश्र, चित्रधर मिश्र 
चदा झा, महाराज लक्ष्मीश्वर सिह, महाराज रामेश्‍वर सिह आदि अमरकीर्त्ति 
विद्वानो और आदश महापुरुषो की जीवनियाँ लिख डालो |” 

फिर क्या था, प्रोत्साहन और सहारा मिलने की देर थी, मे तुरत तयार 
हा गया । दरभंगा-राज-लाइबरी मे पहुंचा । वहाँ वहुत-कुछ सामग्री सिल गई | 
छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ तैयार हो गई । उन्होने छपवाकर हिन्दी-संसार के सामने 
al । से कृतकृत्य हा गया । 

सब्‌ १९३१ ३० की वात है। मे वरलीपुर ( दरभंगा ) के मिडल-इंग- 
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ज्ञयन्ती-स्मारक मन्थं - + 


लिश स्कूल मे प्रधानाध्यापक था । गर्मी की छुट्टी मे मै लहेरियासराय आया | 
मास्टर साहब ने कहा--“तातील मे यही कयो नही रह जाते ९” 

'भंडार' के वायु-मंडल मे मुझे एक विचित्र आकर्षण प्रतीत हुआ। 
मास्टर साहव ने भारतीय इतिहास की एक पुस्तक ऑगरेजी मे तैयार कराई धी। 
उसका हिन्दी-अनुवाद करने का भार उन्होने मुझे सौपा । र 

‘wer मे नित्य सायंकाल साहित्यिक गोष्ठी वेठा करती थी | प्रोफेसर 
हरिमोहन झा उन दिनो एम. ए. के छात्र थे। वे भी छुट्टी यही विता रहे थे। 
श्रीअच्युतानन्द दत्त और प्रोफेसर साहब साहित्यचर्चा मे खूब रस वरसाते। 
एक-न-एक साहित्यिक यहाँ नित्य आया ही करते । इस साहित्यिक दरवार मे 
नितनूतन काव्यचर्चा हुआ करती । 

x २८ x x 

सन्‌ १९३२ मे दरभंगा-गोशाला मे गो-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
ढुगौ-पूजा की छुट्टी मे हुआ । मास्टर साहब उसकी स्वागत-समिति के मंत्री थे! 
सभापति कविवर हरिओऔध' जी की अनुपस्थिति मे स्वागताध्यक्ष श्रीमान्‌ कुमार 
गंगानन्द सिह ने उनका आसन ग्रहण किया | दूसरे दिन कवि-सम्मलन हुआ। FF 
समस्याए कुमार साहब ने दी, कुछ मास्टर साहब ने। मास्टर साहब की समस्याओं 
की पूर्ति हास्य-रस के सिवा अन्य किसी भी रस मे नही हो सकती थी। पूति मे 
भाग लेनेवाले थे प्रोफेसर हरिमोहन झा, श्रीअच्युतानन्द दत्त, प्रोफेसर रामलाचन 
शर्मा ‘gen’, श्रीपरमानन्द दत्त, to राजदेव झा और महाराजाधिराज के दरवारी 
कवि श्रीजगदीराजी | प्रोफेसर झा की पूत्तियाँ अत्यन्त विनोदपूर्ण रही । सभी 
साहित्यिक हॅसते-हॅसते लोट गये। उस समय मास्टर साहब मे जा उत्साह मैने 
देखा, वह भूलने की चीज नही । 

x x x x 

सन्‌ १९३४ ई० से १५ वी जनवरी को विहार का इतिहास-असिद्ध भूकम्प 
हुआ | दरभगा शहर बरवाद हो गया। उस दिन मै भडार मे ही था | देखते-ही 
देखते ‘wer का विशाल भवन धराशायी हो गया, विद्यापति प्रस का दुमंजिला 
मकान भी । मैने कहा--“मास्टर साहव, अनर्थ हो गया ।” उन्होने उत्तर दिया 
“कोई चिन्ता नही, जिन्होने Stew’ को बनाया था उन्होने ही विगाडा है, वे ही 
फिर वना भी देगे ।” मैने उनके चेहरे पर कभी विपाद की रेखा नही देखी | 

उसी साल की वात है । मै दरभगा-जिला-बोर्ड की शिक्षा-समिति का सदस्य 
था । वहाँ का एक चपरासी सोलह रुपये का चेक लेकर पहुँचा । मास्टर साहब 
मेरे निकट ही बैठे हुए थे। Ge के अहाते मे कई सुन्दर भोपड़ियों थी । एक 
Goo 


मास्टर साहब ओर उनकी विनोद्प्रियता 


मोपडी में बाहर से आये हुए साहित्यिक ठहराये जाते थे। उस समय श्रीगंगा- 
पति सिह, बी. प. ( कलकत्ता-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर ) और प्रोफेसर 
जनादेनप्रसाद का 'द्विज' एम. ए., उसी भोपडी मे किसी साहित्यिक विषय पर 
बाते कर रहे थे | मास्टर साहब ने उन्हें पुकारा । उनके आते ही मास्टर साहब ने 
मेरे हाथ से चेक छीन लिया और कहा--जिला-बोड की हर मीटिग मे उप- 
स्थित होने पर इसे सोलह रुपये मिलते है । 'भंडार' से भी काफी रुपया लेता है। 
पर कभी भोज नहीं खिलाता । और कुछ नहीं तो भूँजा ही सही ।” 

सबने बड़ा उल्लास प्रकट किया । फिर क्या, मास्टर साहब ने नौकर को 
बुलाकर चार आने का भूँजा लाने का हुक्म दे दिया। जब भूँजा आ गया, तब 
उन्होने तीन रुपये की मिठाई भॅगाई। श्रीअच्युतानन्द्‌ दत्त, श्रीगंगापति सिह, 
प्रोफेसर 'द्विज', श्रद्धेय मास्टर साहब, सबने मिलकर भोज मे ओज भर दिया । 
मे भी अपने सबा तीन रुपये मे से दो-चार आने उड़ा गया | 

आज भी, जब कभी दिज जी से या गंगापति बाबू से भेट होती है, 
उस दिन की बाते याद कर वे हॅसे विना और मास्टर साहब की बिनोद-प्रियता 
की प्रशंसा किये विना नही रहते । 
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जयन्ती-स्भारक घन्थ 


आप काशी मे 'पुस्तक-च्यवसायि-संघ' के सभापतित्व के लिये आमंत्रित 
किये गये । उसमे आपने जो भाषण किया, उसमे आपकी अरकाशत-सम्बन्धी सूद 
को सव ने सराहा । वह भाषण मुद्रित है। उसमे दी गई योजनाएँ प्रकाशनक्षेत् 

मे युगान्तर लानेवाली है । 
“Sy आप हमारे प्रान्त के आदर्श प्रकाशक है । सुन्दरता से पुस्तके निकालने 
की yea ही सदैव लगे रहते है । यदि आपके पास चितचाही सम्पत्ति होती तो 


— किसी भी लेखक की पुस्तक को आप अप्रकाशित न रहने देते । 


आपसे बातें काफी देर तक हुई, किन्तु किसी व्यक्ति पर आक्षेप करते 
* @ नहीं पाया । यह एक बड़ी विशेषता देखी । साहित्यिक विषयो पर ही वाते 
करना आप पसन्द करते हैं । 
जव कभी मै wer भे जाता हूँ, दिल यही चाहता है कि बही रूँ । 
साहित्यसय वातावरण है। साहित्यिक प्रगति की आलोचना वहाँ प्रतिदिन होती रहती है। 
आप बिहार मे ऐसे समय मे हिन्दी-माता के पुजारी वने, जब वह विहारियों 
की उदासीनता पर अश्रुपात कर रही थी। अपनी कार्यपटुता, अध्यवसाय और 
अदम्य उत्साह के बल पर आपने अपने प्रान्त के निवासियों का हृदय जीत लिया। 
निरक्षरता-निवारण के अवसर पर हजारो रुपये की पुस्तके, चाट इत्यादि 
मुफ्त बितरण कर आपने अपने साहित्य-प्रेम का ज्वलंत उदाहरण दिया । फलत 
बिहार-सरकार ने राजेन्द्र-स्वण-पदक प्रदान कर आपके उत्साह का यथेष्ट सम्मान किया! 
देशपूज्य डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी जव देशकार्य के चंदे के लिये “भंडार 
मे पहुँचे, आपने एक हजार रुपये का चेक काटकर अनुपम दान-शीलता और 
उदारता का परिचय दिया | 
लक्ष्मी की असीस कृपा रहने पर भी आपको अभिमान छू नहीं गया। 
आपका स्वभाव BEA और रहन-सहन साधुवत्‌ है। सादगी आपको निहायत 
पसंद है । चेहरे पर उदारता और सहृदयता की रेखाएँ झलकती है । 
आपका जीवन सादा, भोजन सात्विक और हृदय निष्कपट है। आपका 
“भंडार सदैव अतिथियों का अड्डा वना रहता है। आव-भगत करने में आपका 
er अनुपम है | 
आपने बिहार मे साहित्य का चीज ऐसे समय वोया जब विहार उसर 
हो गया था । आज अपने हाथो लगाये हुए वृक्ष को पल्लवित, पुष्पित और 
_फलित देखकर आपको जो घुशी है, उसमे हम विहारियो का अंश कम नहीं | 
चास्तव से सुरुचिपूर्ण साहित्य के निर्माण मे आपका भगीरथ प्रयल 
अवश्य ही आपको ऐतिहासिक अमरता प्रदान करेगा । 
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पुस्तक-भंडार का पुराना भवन, जो १५ जनवरी ( १९३४ go) के भीषण भूकम्प में धराशायी 
हो गया ! सन्‌ १९२३ ई० में, कम्पाउण्ड के साथ, यह तेरह हजार रुपये में खरीदा गया था। 
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पुस्तक-भडार ( गोविन्दमित्र रोड, पटना ) का बाहरी फाटक 


साहित्यिको का अतिथि-मंदिर 'भंडार 
डॉक्टर श्रीरामजी महथा 'जालवी' ( दरभंगा ) 

मे लगभग "१२-१३ साल का बालक था। अपने पिताजी के साथ 
gee के निकट श्रीगोकुलप्रसाद के मकान मे रहता था। स्थानीय नाथेब्रुक- 
स्कूल मे पढ़ता था । जब कभी मुझे पेन्सिल, कागज, कलम, दावात या किताबों 
की जरूरत होती, सीधे भंडार मे जाता | 

एक बार, वार्षिक परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर, कुछ कोसे की किताबे 
खरीदने की जरूरत पडी । पिताजी से कहा । संयोगवश उस समय पिताजी 
के पास पैसे नही थे ! वे किताबो की 'लिस्ट' ले मास्टर साहब' के यहाँ गये। 
उनकी बाते सुनकर मास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा-- लिस्ट के मुताबिक 
किताबे ले जाइये । मुहल्ले की बात है, दाम पीछे ही सही \? 

x हर x x 

सन्‌ १९३५ मे में 'किसलय? नामक एक मासिक पत्र निकालने जा रहा 
था। अनुभव तो कुछ था नही, मास्टर साहब से सलाह लेने गया । जब उनकी 
शिक्षाप्रद बाते सुनी, अपने-आपमे गलतियों दीख पड़ी । उन गलतियो के सुधारने 
का वही निश्चय किया | 

मास्टर साहब के प्रोत्साहन पर मैने 'बालक' मे कई सचित्र लेख लिखे । 
अब भी समय-समय पर लिखता हूँ । इसका श्रेय “बालक “सम्पादक ही को है । 

मास्टर साहब सचमुच मास्टर साहब हे। आप जब उनसे मिलेगे, 
वे आपसे सहज अमायिक स्मेह के साथ बाते करेगे। वे अधिकतर आपसे 
घरेलू भाषा मे ही बातें करेगे। एक बार मैं स्वरचित 'फफोलें एवं 'समाज का 
नाटक! लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुआ । अपनी इन कितावो को “भंडार के 
द्वारा बिकवा देने का आग्रह किया । वे बहुत खुश हुए किंताबो की ५० प्रतिय 
'भंडार की दूकान मे रखकर बेचने की आज्ञा दे दी। इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाया । 

“मंडार को मे स्वागत-सत्कार का अड्डा कहूँ तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
चहुतो को इसका रस सिल चुका है । मे यहाँ कुछ ही घंटो तक रहकर अपने घर 
से भी अधिक आनन्द प्राप्त कर चुका हूँ । इसके संस्थापक, मैनेजर और प्रत्येक 
कार्येकत्ती ने प्रेम एवं सद्भाव का पाठ पढ़ा है । 


१०० 
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. मौनावतारी॥'पुस्तक-भडार 

: पंढ जीवनाथ राय, बी, ए., तीथत्रयी; हेडपंडित, देरभंगा-जिला-स्कूल 

सै १९१७-६०-से मोतिहारी से ' दरभंगा बढ्लकर आया । श्रीरामलोचन- 
शरण उस समय जिला-स्कूल के हिन्दी-शिक्षक थे; पर थे छुट्टी मे। Wer का 
जन्म हो चुका था। उसी के पालन-पोपण के लिये इन्होने स्कूल से लम्बी छुट्टी 
ली थी । उस समय इनका सासिक वेतन ३०) atl छुट्टी मे ही २) की वृद्धि की 
सूचना आई थी । पर इन्होने वह ली नही, क्योकि छुट्टी से लौटकर नौकरी के 
बंधन मे फिर पड़े ही नही | 

लहेरियासराय के बाकरगंज-बाजार मे वह नन्हा-सा घर अभी तक खडा 
है, जिसमे 'पुस्तक-भंडार' का शुभ जन्म हुआ था। वावू रामलोचनशरणजी 
अपने शिशु dew के पोषण मे निरन्तर लीन रहने लगे। मे भी, साथी के नाते, 
इनके प्रशंसनीय अध्यवसाय को देखकर, इनकी ओर अधिकाधिक आइ 
होने लगा । । | 

“पुस्तक-भंडार?, मीनावतारी भगवान्‌ विष्णु की तरह, छोटे स्थान से एक 
बड़े स्थान. मे, फिर उससे भी बड़े स्थान मे, कुछ दिनो के बाद उससे भी बहुत वडे 
स्थान से, अपने: विकोस के साथ-साथ, आता गया। अव तो वह ऐसे विशाल 
भवन मै विराज रहा है, जो विहार मे पुस्तको के भवन की दृष्टि से अद्वितीय है। 

श्रीयमलोचनशरण आरम्भे मे केवल हिन्दी-पुस्तको के लेखक तथा 
प्रकाशक थे । पीछे अनेक भाषाओ की पुस्तकों के प्रकाशक हो गये । हिन्दी-संस्कृत 
पुस्तको के प्रकाशन-कार्य मे मुझसे भी सहायता लेने लगे। इन्होने मेथिल कवि 
विद्यापति के नामं पर ही 'विद्यापति प्रेस' की स्थापना की । उस मद्दाकवि की 
भाषा तथा लिपि की ओर भी इनका ध्यान आकृष्ट हुआ | 

गत तेईस वर्षों के निरन्तर deg सम्बन्ध के कारण, श्रीरामलोचन- 
शरण और उनका 'भंडार' दोनों सुकते अपने माळूम पड़ते हैं। में भी उनको अपना 
माळूम पड़ता हूँ। इस वात की मधुर स्मृति मेरे जीवन के लिये विशेष सुखद रहेगी । 
७६४ 
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लहेरियासराय के बाकरगंज yess का वह मकान, जिसमे ढाई रुपये मासिक भाडे 
पर “पुस्तक-भडार' की सबसे पहली दूकान खुली थी। इसी मकान में सन्‌ १९१५ 
से १९२२ Fo तक दूकान रही और पुस्तकों की खुदरा बिक्री बाबू गंगाप्रसाद गुप्त 
( स्वर्गीय ) करते थे, जो भडार” के वत्तमान मैनेजर के वडे भाई थे । 


लहेरियासराय के बलभडपुर सुहल्ले का वह मकान, जिसमे सन्‌ १९२३ तक 'पुस्तक-भंढार' का 
पुस्तकों का स्टाक रहा । इसो मे श्रीरामलोचनशरणजी का निवास-स्थान था! यहीं से श्रापने 
स्कूल की नौकरी छोडी । इसका किराया दस रुपये मासिक था । १९३४ ई० के भूकम्प में मकान 
तो चूर हो गया, पर उसकी जगह एक मोपडा खडा है । वाई ओर का नया मकान सूकर 
बाद बना है । इस झोपडे के स्थान पर जो मकान था उसो में से उठकर “पुस्तक-भडार' अपने 
खास खरीदे हुए नये मकान में आया धा । ( सन्‌ १९२३ ई० ) 
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रामलोचनशरणजी का दात्र-जीवन 


प्रोफेसर गायत्री उपाध्याय, एम, ए; बी. एन-कालेज, पटना 

१६ वपे की अवस्था मे, १९०६ ३० के जनवरी मास मे, श्रीरामलोचन- 
शरणजी ने पटना-ट्रेनिग-स्कूल मे नाम लिखाया । उस समय वहाँ के छात्रो को 
४) सासिक छात्र-वृत्ति मिलती थी। छात्रावास निःशुल्क था। स्कूल के अहाते 
मे, गंगा के किनारे, उत्तर स्कूल, पूरब हेडमास्टर का निवास ( पीछे ट्रेनिग-कालेज ), 
पश्चिम छात्रावास, दक्षिण रसोई-घर था। अहाता लम्बा-चौड़ा था। बीच में 
विस्तृत फुलवारी थी। उस समय वहा के हेडमास्टर मौलवी अमजद अली 
( पीछे खॉवहादुर ), सहायक हेडमास्टर बाबू राजेन्द्रप्रसाद ( पीछे रायसाहब ), 
हेडपंडित प्रसिद्ध हिन्दी कवि विहारीलाल चौबे--पीछे महामहोपाध्याय go 
रघुनंदन त्रिपाठी, हेड-मौलवी मौलवी सईद; गणित-शिक्षक पं० दिवार्करदत्त मिश्र, 
और ड्राइंग-मास्टर वावू विनोदविहारी दास थे। वहाँ हिन्दुओ को उदू और 
मुसलमानो को हिन्दी पढ़ना पड़ता था | 

श्रीरामलोचनशरण वहाँ के उत्तम छात्रो से थे। ये गरीब घर के थे। 
में भी १९०७ ई० से वहाँ का छात्र हुआ । उस समय गाजीपुर, बलिया, पटना- 
कसिक्षरी, भागलपुर-कमिश्नरी और तिरहुत के छात्र वहाँ पढ़ते थे। एक कमरे 
मे विशेषतः गाजीपुर और शाहावाद के छात्र रहते थे। में भी कुछ दिनो उसी 
में रहा । इनके घनिष्ठ मित्र गाजीपुर के वावू शीतल राय, वावू अवधविहारी सिंह 
और वावू देवनारायण राय थे । मै तो किसी से ज्यादा वोलता ही न था । मगर 
सेरा ध्यान इन चार प्रेमी संगियो के परस्पर व्यवहार की ओर प्रायः जाता 
था ; क्योकि इनमे हरएक विशेष गुणवाला था। वाचू शीतल राय से इनकी 
सबसे ज्यादा मित्रता थी । वे बहुत धार्मिक और ghar थे। उनकी उम्र भी 


WEY 


जयन्ती-स्मारक म्रम्थ । ॥ 
ज्यादा थी । उनका मान बड़े भाई का-सा था । अवधविहारी सिह भी हॅसमुस 
थे। उनकी बोली कुछ तोतली थी । उन्हे लोगो की नकल करने की आदत थी] 
उनकी बोली सुनते ही हमलोग हँस देते थे। देवनारायण राय के शरीर पर 
स्कूल के अहाते मे रहने परं, सिवा धोती और यज्ञोपवीत के दूसरो कुछ नही 
रहता था । वे देहाती सादगी का नमूना थे | 

रामलोचनशरणजी उन चारो मे छोटे थे। ये सभी लोगो से नम्रता 
से कुककर और मुस्कुराकर बाते करते थे । इनको जब देखिये, साथियो से 
हँस-हँसकर बाते कर रहे हैं । देवनारायण राय पढ़ते हुए कम देखे जाते थे। वे 
साथियो से गप्प ही करते-करते पाठ याद कर लेते थे। बाकी तीनो को जब 
देखिये, डटकर किसी जगह कम्बल बिछाकर पढ़ रहे है। कभी-कभी इन चारों 
मे मनोरंजक हॅसी-खेल भी हुआ करता था। एक बार अकारण ही, दूसरे के 
अपराध को इनका समझ, नीचे STS का एक छात्र, इनसे बकभक करने लगा। 
तव भी ये उससे नम्नता-पूर्वक हॅसकर ही बाते करते रहे । 

इनका बतीव जब अपने छोटे सहपाठियो से ऐसा -था, तब शिक्षकों के 
प्रति इनके आचरण की प्रशांसा व्यर्थ है। ये बड़े देशप्रेमी थे। इनकी इच्छा 
धी कि हमलोग ऐसे उत्तम शिक्षक हो कि देश के बच्चे हमसे अधिकाधिक लाभ 
उठावे । पढ़ाते समय बच्चों के साथ ये भी बच्चा हो जाते थे ! स्वयं गरीब होने 
से दूसरे गरीबों की यथासाध्य सहायता करने तथा अपने साथियो से उन्हे 
सहायता दिलाने मे ये बड़े उत्साह से तत्पर हो जाते थे। इनका मन खेल-कूद 
से नही लगता था । उस समय सिनेमा नही था । कही-कहीं नाटक हुआ करते थे । 
प्रसिद्ध रामलीला-मंडलियों आया करती थी । उस समय के लोग एक-एक पैसा 
आरती मे देकर खव प्रेम से रामलीला देखते थे। कभी-कभी स्कूल मे भी 
रायसाहन राजेन्द्र्रसादजी के उद्योग से, वहाँ के छात्र सत्य हरिन, 
शकुन्तला आदि नाटक खेलते थे। नाटक-सिनेमा के लिये गरीब छात्रो के पास 
पेसे कहाँ थे । 

सन्‌ १९१० ई० के अंत मे इन चारो साथियो ने सफलतापूर्वक aad 
पास किया | हरएक को ड्राइंग मे स्पेशल-सार्टिफिकेट मिला । इसलिये हरएक 
को शीघ्र हो ड्राइंग-मास्टरी मिल गई। रामलोचनजी का खिचाव पहले ही से 
व्यवसाय की ओर था । कोई नहीं जानता था कि ट्रेनिंग-स्कूल का यह गरीब 
छात्र एक गरीब मास्टर न होकर लखपती प्रकाशक, यशस्वी सम्पादक, लेखकों , 
का सम्मानदाता, दीनो का सहायक और बिहार का एक रत्न हो जायगा। ठीक 
कहा है--“पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्य 1 
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होनहार बालक रामलोचनशरण 


श्रीरघुवीर कुमर; शिक्षक, हाइस्कूल, शिवहर ( मुजफ्फरपुर ) 

बाबू रामलोचनरारणजी की किशोरावस्था का मूल्यवान्‌ समय दो वर्ष 
सेरे साथ वीता | सहपाठियो से लड़ना-फगड़ना तो बे जानते ही नथे। सबसे 
तदा प्रेम-भाव | वड़ो के साथ नम्रता । सहंपाठियों के साथ सस्नेह वात्तीलाप | 
रहन-सहन विल्कुल सादा । स्वभाव भोला-भाला | विचार मे गाम्भीर्य । बुद्धि 
विलक्षण | जो विषय वतलाया जाय, कट समझ जाते; दुवारा पूछने की आवश्यकता 
न पड़ती । गणित मे अनोखी सूझ थी--गणित-शिक्षक को हैरत मे डालनेवाली । 
ऐसा प्रतीत होता, यह छात्र आगे कुछ करके ही रहेगा। ऐसा विरला ही छात्र 
मैंने देखा होगा | 

दीनावस्था मे पहले छात्रो मे कंजूसी अधिकतर पाई जाती है। परन्तु 
उनमे इसका सर्वथा अभाव था। उचित खर्च में पीछे पैर देनेवाले नहीं थे। 
बरितन्ययियो मे आदर्श ये । धार्मिक विपयो मे अनुराग था | 'रामचरित-मानस' और 
'हूनुमान-चालीसा' प्रेम से पढ़ा करते। साधु-महात्माओ में प्रगाढ श्रद्धा थी । गुरु- 
भक्ति और उदारता तो आजतक वैसी ही विराजमान है। सन्‌ १९३२-३३ मे 
हमारे स्कूल मे आये थे । छात्रो को मिठाई खाने के लिये २५) दे गये। एक वार यह 
जानकर कि मेरा भतीजा मैट्रिकुलेशन मे है, दूसरे-दूसरे प्रकाशको की लगभग २०) 
की पुस्तके पेड-पासल से भेजने की कपा की । ऐसा व्यवहार विरले ही करते है । 

एक होनहार छात्र मे जिन सद्गुणो की आवश्यकता है, सभी गुण 
उसमें विद्यमान थे । उन दिनो में मन-ही-सन कहा करता था, भगवान्‌ इसे चिरायु 
और देशोद्धारक वनावे । मेरी मन कामना फलीभूत हुई । 
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शरणजी की क्षमाशीलता 


श्रीधमेलाल सिंह, व्यवस्थापक--दरभंगा-गोशाला 

श्रीरामलोचनशरणजी का सम्पूर्ण जीवन अध्यवसाय और आदर्श-पालन 
का एक ज्वलन्त उदाहरण है । मेरे ही समान वे भी हाइस्कूल के एक साधारण 
शिक्षक थे । किन्तु अपने असाधारण गुणो के कारण वे उन्नति के उच्चतम 
शिखर पर आसीन हो गये और मै जैसे-का-तैसा रह गया। हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र 
से, विशेषत वाल-साहित्य-निर्माण मे, उन्होने महान्‌ यश पाया है। समस्त भारत- 
वर्ष मे उनका नाम आदरणीय हो रहा है। उनकी श्रमशीलता, मिलनसारी, 
मिप्रभाषिता और दयालुता स्तुत्य है। मेरा संवंध प्रायः सभी स्थानीय सार्वजनिक 
सस्थाओ से है। इनके निमित्त मै जव कभी उनके पास याचना करने गया, 
उन्होने नाही कभी नही की | 

सवसे वढ़कर उनमे क्षमाशीलता है । में अपने wed स्वभाव के कारण 
उनसे वरावर FT रखता था । सन्‌ १९२५ ई० से यहाँ पूज्य राजेन्द्र वावू के 
सभापतित्व मे विहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हुआ । उसका सारा प्रवन्ध 
करीव-करीव मेरे ही हाथ मे था । व्यक्तिगत ga के मारे मैंने उनसे सम्मेलन के 
लिये चंदा तक नही लिया । खुली सभा मे जव पं० जनादन झा 'जनसीदन' 
ने उनकी प्रशंसा मे कविता पढ़ी, तव मेरी इष्याग्नि और भी भभक उठी । मेने 
वयोवृद्ध जनसीदन जी का साधारण स्वागत तक नहीं किया। यहाँ तक कि 
जो प्रतिनिधि भंडार मे ठहर थे, उन्हे मै वहॉ से ले आया, और भंडार' ही मे 
रामलोचन वावू को जली-कटी सुना दी। किन्तु वाहरी महालुभावता ! उनके 
चेहरे पर जरा भी शिकन न पड़ी। झुमे वे पूर्ववत्‌ छोटे भाई की तरह मानते |! 
में इतना लजाया कि तव से उनका वशवर्ती वन गया । अब सदा उनकी आज्ञा 
के पालन मे तत्पर रहता हूँ । 
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कला-पारखी मास्टर साहब 


श्रीयुत उपेन्द्र महारथी 


कलकत्ता के सरकारी कलामहाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करने के बाद 
मेरी इच्छा हुई कि लंडन के रायल कालेज ऑफ TER में जाकर चित्रकला 
विपयक उच्चतर शिक्षा प्राप्त करं; किन्तु विलायत जाने के लिये काफी रुपये की 
जरूरत थी । मेरे पास पैसे थे नहीं। इसी ख्थेडडुन में मे पूर्णिया में अपने एक 
मित्र के यदाँ ठहरा समय बिता रदा था | 
एक दिन संये गवश मेरे मित्र do शम्सुनाथ मा (जो इंडियन नेशन के 
प्रदन्ध-दिभाग में हैं ) लहेरियासराय के एक व्यक्ति TY वीरेन्द्रनारायण सिंह के 
साथ मेरे यहाँ आये । बातचीत के सिलसिले में वरूद्र वावू ने gett 
पुस्तक-भंडार का एक कर्मचारी हुँ । मेरी संस्था के कला-विभाग में इस समय एक 
कुशल चित्रकार की आवश्यकता है। यदि आप वहां चलना स्वीकार करें 
तो में अपने मालिक से पूळकर आपको खबर दूं | 
यहीं से मेरे जीवन का नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। उस समय में 
दरभंगा-महाराज को समर्पित करने के विचार से उनका एक तैलचित्र निमाण कर 
रहा था । मेंने मन में सोचा-- यह अच्छा संयोग दै | दरभंगा वो जाना ही दै! 
अव “एक पन्ध दो काज' हो जायगा ।'” 
दो सप्ताह के बाद में दरभंगा पहुँचा । मेरे लिये यह स्थान उडया झपरि- 
चित था। घत: में घमशाला में ठहरा । में ge संकोची प्रक्रहे का झादमी El 
इसलिये राज-दरवार में प्रवेश होना भी कठिन था । 
एक दिन पूळता-पाछता में पुस्तवः-भंडार जा पहैँचा । जाडे का दित था! 
एक रजन धूप में चटाई पर पेठे इछ तिज रहे थे। मुझे eet इन्होंने मेरा 
परिचय पूछा । मैंने वीरेन्द्र बायू की सारी बातें बताकर FEI मे सदा मालिक 
मिलना चाहता हैँ।” इसपर झहहोंने झुस्टुराडर BEI कद्दिय, Fal 
भाडा है १” 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


मैं उनकी यह सादगी देखकर चकित रह गया । इन्होने मेरी बातें सुनकर 
प्रेम से कहा--“मे महाराज बहादुर की सेवा में समय पर आपको पहुँचा दुंगा! 
आप निश्चिन्त रहिये। चबतक आप मेरे यहाँ कला-विभाग में कुछ दिन रहकर 
काम कीजिये।” 

मैं इनका प्रेमपूर व्यवहार देखकर विना मोल उनके हाथों बिक गया। 
न्दर दिनों के भीतर ही सें पूर्णिया से अपना बोरिया-बधना लेकर लहेरियासराय 
आ पहुँचा और ew में नियुक्त हो गया। मास्टर साहब के आत्मीयतापूर्ण 
व्यवहार से में इतना मुग्ध हुआ कि यहाँ आकर अपने जीवन की विषम 
परिस्थितियों से उत्पन्न सारी कटुताओं को भूल गया । 

मैं यहाँ आया तो यही सोचकर था कि छ महीने रहकर आथिक 
समस्या हल हो जाने के उपरान्त, विलायत-यात्रा की तैयारी करूँगा, किन्तु 
कुछ ही दिनों में इनलोगों के प्रेम के रंग में कुछ ऐसा रॅंग गया कि यहाँ के 
बंधन को काटकर याहर निकलना मेरे लिये असंभव हो गया । 

चित्रांकन-कला की उपासना मे जो-जो सुविधाएँ में प्राप्त करना चाहता 
था वे यहाँ आकर पर्याप्त रूप में मुझे मिलने wit) मास्टर साहब की दृष्टि 
कला के परखने में कितनी सूक्ष्म हे, यह मुझे यहाँ आकर माळूम हुआ । यहाँ 
आने पर मैने जो-कुछ कला की उपासना की है, जो थोढ़ा-बहुत नाम-यश प्राप्त 
किया है, उस्रका पूरा श्रेय मास्टर साहब को है जिन्होंने अपने प्रिय बालक की 
तरह मुझे आगे बढ़ाने का सतत प्रयत्न किया है और कर रहे हैं । 


इसी सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख कर देना मनोरंजक होगा। 
शुरू-शुरू जब में दरभंगा आया था, मेरा नाम तक यहाँ कोई नहीं जानता था। 
एक दिन चुपके श्रीमान्‌ मिथिलेश का तेलचित्र लेकर उन्हे समर्पित करने के 
लिये में दरबार मे जा पहुँचा । मेंने अपनी विलायत-यात्रा-सम्बन्धी इच्छा भी 
प्रकट की । में सममता था कि मेरे चित्र की काफी प्रशसा होगी और संभवतः 
इस्रीके द्वारा मेरा बेड़ा पार हो जायगा, किन्तु मेरी मचोद्शा की कल्पना आप 
कर लीजिये जब चार दिनों की दौड़-धूप के वाद एक राजकमंचारी ने वह चित्र 
वैरंग मुझे वापस करते हुए मेरी आशा पर तुषार-पात कर दिया | मै एकाएक 
सातवें आसमान से नीचे जमीन पर आ रहा भोर मेरा सारा कला-गवं चूरचूर 
हो गया । मैंने लज्जा के मारे अपनी इस अवज्ञा की कहीं चर्चा तक न की। 

इस घटना के पूरे सात वर्ष वाइ जब en में रहते-रहते मेरी कुछ 
ख्याति हो चली, तब एक दिन दरभंगा-राज से एक पत्र 'पुस्तक-भंडार? के नाम 
आ पहुँचा जो अविकल रुप में नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
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कला-पारखी मास्टर साहब 


DARBHANGA 
The 158७ March, 1942 
My dear Ra: Sahib, 


It may be news to'you to learn that we have decided to hold an 
exhibition of all arts) crafts and mdustries found in Raj villages and His 
Highness 1s very keen on having such a show. You will be glad to hear 
we have co-opted your artist Shri Upendra Maharathi as a member of our 
committee. His co-operation and collaboration will, I am sure, prove very 
helpful May I'therefore request you to'very kindly allow him to work 
with us for the successful metenalsation of the scheme? I hope as one 
who has always taken an ‘active interest m all beneficent work for the 
welfare' of the district you will accord the permission requested. 


र * कै 


कहना न होगा कि मास्टर साहब की छत्रच्छाया में रहकर मेरी तूलिका 
ने जो परिष्कृत स्वरूप ग्रहण किया, उसने अनायास दी मुझे उस राजसम्मान 
का अधिकारी बना दिया जिसे प्रयास करने पर भी में पहले नहीं पा सका था | 
अब मास्टर साहब की उस उक्ति का गृह अभिप्राय मेरी समझ में आया जिसमें 
इन्होंने कहा था कि समय पर तुम्हें श्रीमान्‌ मिथिलेश की सेवा में पहुँचा दूँगा | 


सन्‌ १९४० ३० Huang aia के अवसर पर देशपूज्य राजेन्द्र बाबू 
ने मेरी कृतियों की प्रशंसा सुनकर मास्टर साहब से मुझे gaa महीनो के 
लिये माँग लिया। वहाँ जाकर मैंने बिहार के अतोत गौरव-सम्बन्धी चित्र बनाये 
जिन्हें सब लोगों ने पसंद किया ! मास्टर साहब मेरे सुयश पर वैसे ही प्रसन्न 
हुए जसे अनुभवी मास्टर अपने सुयोग्य छात्र की सफलता पर आनंदित होता है | 
‘dew के सात्त्विक वातावरण में wees gaa भी कुछ-कुछ साधु प्रकृति 
का उद्य हो चला है। कट्टर मांसभोजी अब में शुद्ध निरामिष-भोजी बन गया 
हूँ । मास्टर साहब के प्रभाव से, में अनुभव करता हूँ, Fa मेरे जीवन की 
धारा ही भिन्न दिशा में प्रवत्तित हो गई a जिस प्रकार दिशाज्ञान-शून्य नाविक 
VAI पाकर लक्ष्य, की ओर अग्रसर होता है उसी प्रकार मेरे-जेसे निश्चित 
उद्देश्यद्दीन जीवन बिदानेवाले नवयुवक के लिये आग्यवश एक पथ-प्रदर्शक गुरु 
मास्टर साहब के रूप में, मित्र गये ।| मास्टर साहब पर मेरी अविचल श्रद्धा दै । 
' इस जीवन में उनके इस गुरुतर ऋण से में कभी मुक्त नहीं होने का । 
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मास्टर साहब ओर साहित्य-सम्मेलन 


श्रीयुत रामधारीप्रसाद, भूतपूर्व प्रधान मत्री, बिहारमान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


बिहार-प्रादेशिक दिन्दी-साहित्य-खम्मेलन के जन्मकाल से हदी मास्टर 
साहब और-उनझे भंडार से सम्मेज्ञन st अत्यन्त मधुर और घनिष्ठ रुखन्ध 
रहा है। अपने सरल आर संकोची रवभाव के कारण मास्टर wea समा- 
सोसाइटियों से खदा अलग रहते हैं। फिर भी, wh जहाँ तक स्मरण है, वे 
सम्मेलन के तृतीय और सप्तम अधिवेशनों में प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित 
हुए थे । तृतीय अधिवेशन ( सीतामढ़ी ) की विषयनिर्वीचिनी समिति में जब 
बिहार के राष्ट्रीय विद्यालयों में बिहार में छपी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों के रूप में 
रखने का प्रस्ताव उपस्थित हुआ तव देशरल पूज्य श्रीराजेन्द्र बावू ने कहा कि 
बिह्वार-विद्यापीठ के विद्यालयों के लिये हिन्दी-रीडरों की जरूरत हे । इसपर मास्टर 
साहब ने शीघ्र ही हिन्दी-रीडरों को तैयार कर प्रकाशित करने का वचन दिया 
और सिफ एक महीने के भीतर इन्होंने रीडरें तैयार कर प्रकाशित कीं । वे रीहरे 
बरसों तक विहार के राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ाई जावी रहीं! सप्तम अधिवेशन 
( दरभंगा ) की स्वागत-समिति को इनसे काफी सहायता मिली थी और उव 
अवसर पर सम्मेलन के बीसो प्रतिनिधि उनके अतियि होकर 'भंडार' में ही sez 
थे । सम्मेलन ने अपने कार्यालय में जब पुस्तकालय का संगठन किया तब मास्टर 
साहब ने भंडार! से प्रकाशित सभी पुस्तकें सम्मेलन-पुस्तकालय को दीं तथा उसके 
बाद से जैसे-जैसे भंडार” से पुस्तकें प्रकाशित होती गई, वे इन्हें सम्मेलन- 
कार्यालय में भेजते गये । 'भंडार' का 'वालक' तो शुरू से ही सम्मेलन-हार्यालय में 
आकर समान रूप से सभी वाचकां का मनोरंजन करता रहा । सम्मेलन के प्रथम 
पाँच अधिवेशनों के सभापतियों तथा स्वागदाध्यक्षो के भाषणों को बिहारका 
साहित्य के नाम से भंडार ने ही प्रकाशित किया । सम्मेलन का एक वर्षका 
वार्षिक विवरण भी विद्यापति-प्रेख में छपा था । सम्मेलन के साथ मास्टर TET 
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फी सच्ची सहानुभूति सदा से रही है और सम्मेलत के आरंभिक जीवन में 
मास्टर साहब तो सम्मेलन के कुछेक सहायको में थे । 

वे सम्मेलन की त्यायी समिति के लगातार १०-१२ वर्षां तक सदस्य रहे 
हैं और कभी-क्रभी उसकी बैठकों में उपस्थित भी होते रहे हैं | सम्मेज्ञन का 
PAT जवतक मुजफ्फरपुर मे रहा, थे जय-जब मुजफ्फरपुर आते, एक बार 
जरूर सम्मेलन-फायोलय मे आकर इन पंक्तियों के लेखक तथा मित्रवर स्वर्गीय 
राघवज्ञी से मिलकर सम्मेलन की कठिनाइयो ओर कार्या से परिचित हो जाया 
करते थे | स्वयं प्रकाशक होकर भी वे सम्मेलन खे साहित्यिक पुस्तको के प्रकाशन 
पर सदा जोर दिया करते थे। एक बार तो सम्मेलन की आर्थिक कठिनाई दुद 
करने के लिये उन्होंने यद्‌ भी राय दी कि सम्मेलन अपने तत्वावधान में सुंदर 
सुखम्पादित दिन्दी-रीडरें तैयार कराकर टेक्स्टबुक कमिटी के सामने उपस्थित करे 
ओर उनके स्वीकृत हो जाने पर उन्हे रायट्टी पर किसी प्रकाशक को दे दे जिससे 
उनका अंदाज था कि सम्मेलन को हजारों रुपये साल की आय होगी | सम्मेलन- 
कार्यालय के पटना चले आने पर उन्होंने दूसरी बार सम्मेलन-पुस्तकालय के लिये 
अपने 'भंडार' की सारी पुस्तके दी तथा सम्मेलन-भवन के निमित्त पहली जमीन 
खरीदने के लिये भी उसकी पूरी कीमत खम्मेलन को दी । 
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'वेनीपुरी? | 

'जी'--व्यस्त होकर वेनीपुरी ने कद्दा। पदी उठा ओर वे भीतर आये । 
वे ही थे मास्टर खाइब | 

'ये कौन हैं ?--पूछा उन्होंने | 

थे कर्मशील हैं । अपने बालक! मे इनकी रचनाएँ निकलती हैं 

“हो, grat हो कर्मशील ! अच्छा, अच्छा, भाई TAA प्रतिभा है । 
भगवान्‌ ने चाहा और तुम प्रयत्न करते गये तो नाम करोगे ! 

सैंने देखा कि भगवान्‌ ने चाहा तो--इतना FE देने के वाद भी वे प्रयत्न" 
विषयक शते लगा देना न भूले । इछ सममा, FF भाप । यही गुर है मास्टर 
साहब की सफलता का आर. saa सबको बाँट देना चाहते हैँ--घतत प्रयत्न 
आर भगवान्‌ की दया | 

फिर तो जब जाता, TAA कर आता--प्रखाद के लोभ से । बशेँ खाने को 
सरपेठ मिल जाता पा और घंटों खाहित्यचचो चलती । 

सगर, मास्टर ET उन दिनों लेखक को qua रहे थे और शायद उनशी 
जाँच मे आया कि में कुछ काम का हो सकता हूँ। जव उनकी जॉच खतम हुई तब 
उन्‍होंने कुछ खलाहे दाँ, खद्दारा देने का वचन दिया । में जानता हूँ, मास्टर खाइन 
छा सहारा पाकर आज विहार के कितने नवयुवक चमक रहे हैं । 

एक बार लेखक अपने पिताजी के साथ लहेरियासराय गया इशा मा) 
कचहरी का काम खतम करके वह सीधे AIA Gig’ पहुँचा । पिताजी भी खोजते 
हुए वहीं पहुँचे । उन्होने सास्टर साहब से पूछताछ की और जव मास्टर साहब ने 
आगन्तुक का परिचय जाना तब वे उठकर खड़े हो गये और प्रणाम किया, 
कहा--'जव आप कर्मशील के पिता हैं. तब मेरे भी हुप ।' आज तक पिताजी की 
मास्टर स्राहव का बह्‌ व्यवहार मोहे हुए है और पिताजी उनकी बड़ाई करते नहीं 
आघाते । आत्मविश्वास, शिष्टता तथा स्वातच्य-प्रियता--इन तीन दत्वा को अपनाकर 
cad साथ अध्यवसाय का संयोग करके दी उन्होंने इतना कुछ किया है. 
चे बिहार के इमारे-जेखे नवयुवक लेखकों के पथप्रदर्शक हैं | 

उसका भडार एक पुस्तकागार ही नहीं है, चल्कि एक संस्था है, एक 
शिक्षणालय है, जहाँ से सीखकर नौजवान निकलते और चमकते हैं | 
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'आज के विहार में कौन ऐसा साक्षर होगा, जिसने श्रीरामलोचनशरण 
विहारी की लिखी या संगृहीत या सम्पादित पुस्तके न पढी हो । विहार ही क्यो, 
अन्यान्य प्रान्तो मे भी इनकी रची पुस्तके वड़े चाव एवं सम्मान के साथ पढ़ी- 
पढ़ाई जाती है । इनके द्वारा सम्पादित “वालक' हिन्दी-संसार से सबको सन्तुष्ट कर 
रहा है । इनके द्वारा स्थापित सुविशाल “पुस्तक-भंडार को देखकर कोई सहसा 
विश्वास नही कर सकता कि इसका निर्माता पन्द्रह रुपये-मात्र मासिक वेतन पाने- 
वाला एक साधारण शिक्षक रहा होगा | 

ये महाशय किसी समय मेरे सहयोगी या सहकर्मी थे, किन्तु ऐसा कहकर मे 
अपनी हँसी कराना नहीं चाहता | यह सव-कुछ परमात्मा की महती कृपा है। यदि 
परमात्मा की कृपा न होती तो क्या आठ रुपये वेतन पानेवाला ‘sine fae’ पेट- 
मैन मुजफ्फरपुर का विशाल कालेज घना सकता ? 

२८ x x x 

पुरुष का विकास एकाएक नही होता । किसी छोटी वस्तु या किसी साधारण 
घटना के व्याज से वह कम-क्षेत्र मे दर्शन देता है । क्रमशः बढ़कर अन्त मे अपना 
नाम अमर कर जाता है । ये ऐसे ही पुरुप हैं । 

भैकमिलन-कम्पनी की 'हिन्दी-लिटररी-रीडर' को व्याख्या के लेखक के रूप 

x लाडे नारथक्रिफ--शंगलेंड के प्रसिद्ध पत्रकार और पत्रप्रकाशक | जन्म--डबलिन 
( श्रायरलेड ) में १५ जुलाई, १८६१ | मृत्यु--१४ श्रगस्त, १९२१) दि इवनिग न्यूज, 
दि डेलीमेल, दि डेली मिरर, दि आवबवेर, दि टाइम्स श्रादि बुप्रखिद॒ पत्रों के जन्मदाता 
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मे, सन्‌ १९११ ई० मे, साहित्य-क्षेत्र मे इनके दर्शन हुए। वह पुस्तक fend 
पाठशालाओ ( अपर प्राइमरी वर्गों ) मे पढ़ाई जाती थी। थी तो वह छोटी-सी 
एक रीडर, पर ठेठ शब्दो का भंडार थी । शब्दो का अर्थ समझना दूभर था। मैंने 
भी उसकी व्याख्या लिखी । उसे छपवाने के लिये प्रेसो से पत्र-व्यवहार कर रहा 
था। उसी समय इनकी लिखी 'व्याख्या' मैने छपी देखी । चकित होकर उसे वडे 
गौर से आद्योपान्त पढ़ गया। मैने अपनी व्याख्या को छिपा रखना ही उचित समभा | 
x x x Xx 

सन्‌ १९१२ ३० मे ये गया-जिला-स्कूल मे थे। मैं शाहपुर-औरंगावाद 
( गया ) के गुरु-द्रेनिग-स्कूल मे हेड-मास्टर था । "निम्न-शिक्षक-सुहृद' नाम की 
एक मोदी पुस्तक गुरुओ को पढ़ाई जाती थी । शुरु भी प्राय. लोअर-प्राइमरी तक 
ही पढे रहते थे । यह पीन-कलेवरा पुस्तक गुरुओ के लिये gata थी । मैंने उसका 
एक नोट लिखा । उस समय खङ्ग -विलास प्रेस से शिक्षा पत्रिका निकलती थी। 
उसमे पटना-ट्रेनिंग-कालेज के प्रिन्सिपल थिकेट साहव का एक विज्ञापन देखा। 
उसमे शिक्षा-प्रणाली, पाठ-दीका आदि विषयो पर निवन्ध लिखने का अनुरोध 
किया गया था । मेरे गुरुदेव बावू वेचूनारायण, वावू रामचन्द्रभसाद आदि के लेख 
निकलने लगे । मै भी अपने उत्साह को रोक न सका। 'पाठ-टीका' और 'पाठन- 
प्रणाली? शीषेक मेरे भी कई लेख ‘faa’ मे छपे । उनमे से कुछ लेखो के लिये 
मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिले । अव मैं उपर्युक्त नोट को संशोधित एवं परिष्कृत 
करके छपवाने की धुन मे लगा, किन्तु वह घुन हिरन हो गई जब मेंने एक दिन 
अचानक देखा--रासलोचनशरण्जी की लेखनी का चमकार---निन्नशिक्षक” 
खुहदू का नोट ! उसे भी आद्योपान्त पढ़ा । मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि इनकी 
अन्वेषण-बुद्धि, लेखन-शैली और पाठन-प्रणाली अपूव है। मेंने लज्जित होकर 
अपना ‘ae’ खटाई मे डाल दिया । 

x x x x 

मेरा 'हिन्दी-भाषा का अपूर्वे व्याकरण लक्ष्मी प्रेस ( गया ) मे छप रहा 
था | सन्ध्या का समय था । लम्प जलाकार मै उसका मूफ देखने वैठा | इतने मे 
मेरे एक मित्र ने समाचारपत्र लाकर दिखाया---युक्तश्रान्त की सरकार न वाढू 
रामलोचनशरण को इनके 'न्याकरण-वोध' पर १६७) पुरस्कार दिया है!” मैंने 
बड़े ध्यान और डाह के साथ पढ़ा | कुछ मिनट मौन रहा | तवतक मित्र ने कहा- 
“देखे, “अपूर्व व्याकरण के लिये सरकार क्या पुरस्कार देती है ।” यह जले पर 
नमक था । किन्तु मानसिक कष्ट को छिपाकर मैंने cea श्रद्धा के रूप 
भे परिवर्तित कर दिया | इनसे प्रतिद्वन्द्विता करने की व्यर्थं कल्पना त्याग दी । 
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सन्‌ १९०९ ६० मे सरकार ने नवीन शिक्षा-प्रणाली प्रचलित की। में 
नवीन पद्धतिः से गुरुओ को पढ़ाने लगा। उसके नियम, क्रम, विधि, व्यवस्था 
आदि का अध्ययन किया। इसीके आधार पर दो-तीन पुस्तके भी लिखी । 
उन्हें छपवाकर बाबू रामसहायलाल ( बुकसेलर, गया ) के द्वारा बेचने भी लगा । 
चार-पॉच वर्षो तक अच्छा लाभ हुआ । इसी चीच मे मेरी बदली गुमला ( रॉची ) 
हो गई । साथ ही, मेरी व्यवसाय-बुद्धि भी तिरोहित हो गई । 

बाबू रामलोचनशरणजी कब चूकनेवाले थे । आप अध्यचसायी भी उच्च- 
कोटि के है। इस बीच मे आपने लोअर से लेकर मिडल तक के लिये कितनी 
ही मौलिक हैंड-बुक लिख डाली । टेक्स्ट-बुक-कमिटी भी उनपर अपनी मुहर 
लगाने लगी । बिहार मे आपकी पुस्तकों का सर्वत्र आदर होने लगा । शिक्षा- 
विभाग में आपकी पुस्तकों का बोल-बाला हो गया । अब बाल-वर्ग से लेकर मैट्रिक, 
इंटरमिडियट, आचार्य, विशारद आदि तक मे आपको लिखित, संग्रहीत एवं 
सम्पादित पुस्तकें पढाई जाती हैं । 

बाबू रामलोचनशरणुजी गणित की ओर से भी उदासीन न रहे। भाषा 
पर आपका जैसा अधिकार और प्रभाव है, गणित पर उससे कम नही है । लोअर 
से लेकर मिड्ल तक आप ही की लिखी गणित-पुस्तके पढ़ाई जाती है। अब तो 
मैट्रिक मे भी आपकी गणित-पुस्तक जारी है । इन गणित-पुस्तको मे जैसी पाठन- 
प्रणाली, दृष्टान्त-प्रश्नावली आदि है, वैसी अन्य पुस्तकों मे नही पाई जाती । 

x x x x 

आपका ध्यान केवल पाठ्य पुस्तको तक ही सीमित नही है । साहित्य 
की उन्नति करने मे आप किसी से पीछे नहीं है । हिन्दी-साहित्य का भंडार भरने 
में आप तन-मन-धन से लगे हुए है । 

बिहार-सरकार की निरक्षरता-निवारिणी संस्था को आपने उल्लेखनीय 
सहायता दी है। नवीन प्रणाली की अनेक पुस्तके, स्लेटे ओर लालटेनें निरक्षर 
जनो मे वितरित करके जनता और साहित्य की सच्ची सेवा की हे । 

बालक आपकी सम्पादन-कला-कुशलता का सुन्दर नमूना है। इसके 
लेख और चित्र किसे मुग्ध नही करते ? यह बिहार का अनमोल लाल है। 

आपने. अपने प्रेस का नाम 'विद्यापति प्रेस” क्यो रक्‍खा ? इसके दो 
कारण है--एक तो अपनी जन्मभूमि मिथिला के महाकवि विद्यापति का सम्मान, 
दूसरा अपनी जन्मभूमि मिथिला का अनुराग। आज उस प्रेस मे बिजली से 
मशीनें दिन-रात चलकर अनेक सुन्दर ग्रन्थ छाप रही हैं । 
आपके दयाभाव का एक ही दृष्टान्त अलम है। डुमरिया ( बलिया ) से 
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एक गरीब आपके पास गया। घर लौटने का मार्ग-व्येय उसके पास नही थां। 
आपने गाड़ी-भाड़ा और भोजन-व्यय देकर उसे डुमरिया भेज दिया । 

साधारण शिक्षक की अवस्था से आज जिस उन्नत अवस्था को आप 
पहुँचे हैं, उसका कारण है आपका अध्यववसाय--आपकी कमनिष्ठा--आपका 
आत्म-विश्वास--परमात्मा की कृपा | मैंने किसी पुस्तक मे पढ़ा था--“स्कूल जीविका 
का भंडार है।” इसको आपने सत्य करके दिखला दिया । आप सचमुच विहार 
के 'लाडे नाथ छिफ' है। आपकी जीवनी प्रकाशको के लिये मनन करने की 
वस्तु है । 
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श्रीकिशोरीलाल दास; मऊुनाही ( मुजफ्फरपुर ) 


शरणजी के पिता आदर गृहस्थ थे । इनके और हमारे पूर्वजो मे गाढ़ी 
मैत्री चली आती थी, अत. हम उन्हे 'चाचा' कहते थे। चाचाजी के ये प्रथम 
ुत्र-रल्ल थे । पाँच वर्ष की अवस्था मे इन्हे हमारे गाँव के एक कायस्थ ( स्व० ) 
कोदईलाल ने इन्हें सर्व-प्रथम खली छुलाई | उनसे कुछ दिन पढ़ लेने के बाद इनका 
नाम अपर-प्राइमरी स्कूल मे लिखाया गया । स्कूल मे दो शिक्षक थे-वाचू रघुनी 
साहु और पं० हरिवंश झा । मै भी उसी स्कूल में पढ़ता था | 

पढ्ने में ये इतने तेज थे कि जो पाठ गुरुजी पढ़ाते, इन्हें उसी समय 
कंठस्थ हो जाता | जिस समय गुरुजी नया पाठ wes, ये बड़े ध्यान से 
उसे सुनते थे । यदि sta का कोई लड़का उस समय इनकी कलम, पेसिल 
या अन्य कोई चीज उठा लेता तो ये कुछ नही देखते थे। जब गुरुजी चुप होते, 
तब कही ये अपनी खोई हुई चीज Get | ये अपने क्लास के लड़को मे सबसे 
तेज विद्यार्थी थे । निडर इतने थे कि गुरुजी के अतिरिक्त किसी का रोव नहीं 
मानते थे। शांत भी उतने ही थे। कभी किसी के साथ लड़ना-मगड़ना नहीं 
चाहते थे । बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी । एक बार लोअर क्लास मे, गुरुजी ने रेखा- 
गणित पढ़ाते समय, अपर के एक विद्यार्थी कालीचरण तिवारी को, जो सबसे 
तेज समभे जाते थे, एक वृत्त बनाने के लिये कहा । जब वे स्लेट पर वृत्त 
नही बना सके तब गुरुजी ने इनको पुकारकर कहा--“रामलोचन, तुम स्लेट 
पर गोलाकार रेखा ( बृत्त) बना सकते हो तो बनाओ saw se 
पेंसिल उठाई। अपनी तर्जनी उॅगली से केद्र लगाकर ठीक वृत्त बना दिया । 
गुरुजी बड़े खुश हुए । 
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ये स्वतंत्र विचार के थे। जब कभी कुछ कहते, इनके माता-पिता को 
पूरा करना पड़ता था। जिस दिन स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती, नहीं जाते 
थे। जब गुरुजी इन्हे बुलाने के लिये इनके दरवाजे पर पहुँचते, कन्ची दवाकर 
निकल जाते। गोव के बाहर किसी बगीचे मे खेलते रहते । 

पाठ याद्‌ रखने मे तो बेजोड़ के। बड़ी सफाई के साथ अपना सवक 
सुना देते थे । कठिन-से-कठिन हिसाब भी बात-की-बात मे हल कर देते थे। 
इससे गुरुजी भी खुश हो कोई दंड नही देते थे । 

अपने सहपाठियो से इनका खूब मेल रहता था। मिल-जुलकर खाने- 
खिलाने मे इन्हे बड़ा आनद आता था। ये अपने घर से माताजी की ऑख 
बचाकर खाने-पीने की चीजे उठा लाते थे और सहपाठियो के बीच बॉटकर 
खाते थे। जब कभी इनके यहाँ कही से Seen’ आता था, उसमे से प्राय, 
चौथाई भाग इसी तरह लाकर सहपाठियो को खिलाया करते थे । 

कई बरस तक लगातार उपज कम हो जाने और अपनी पट्टीदारी मे 
विच्छेद होने के कारण चाचाजी के सिर कजे का बोझ पड़ गया। कसौटी पर 
कसे जाने पर भी सोना दमकता ही रहता है। चाचाजी की आर्थिक दशा 
गिरी हुई थी । मुश्किल से ४-५ बीघे खेत बचे थे। कुछ जमीन फॅस गई थी। 
व्यापार भी कुछ अच्छी पूँजी का नही था। तो भी वे हिम्मत हारनेवाले पुरुष 
नहीं थे । किसी के रोब-दाब मे नही रहते थे । कष्ट भेलते हुए भी अपने प्यारे 
पुत्र को शिक्षित बनाने के धुनी थे । 

चाचाजी की इच्छा न रहने पर भी ये स्कूल से छुट्टी पाकर कभी-कभी 
गृहस्थी मे मदद कर दिया करते थे! बड़े प्रेम से गाय-बैलो को चारा देते, सानी 
बना देते, बथान भी साफ कर दिया करते | गाय पर तो इनकी अपार श्रद्धा थी | 

धर्म की ओर इनका झुकाव बचपन से ही है। जव ये अपर मे पढ़ रहे 
थे, क्लास मे धर्म-शिक्षा की भी एक पोथी पढ़ाई जाती थी। दोपहर को, छुट्टी 
पाकर, अपने गॉव के दक्षिण राधेश्वरी पोखरे मे, स्नान करने जाते। स्नान | 
कर धर्म-रिक्षा की उस पोथी का पाठ बड़ी भक्ति से करते थे। तब घर आकर 
भोजन करते । 

झूठ से इन्हे नफरत थी । कोई भी बात गुरुजी से सच-सच वता दिया 
करते थे | इसलिये कास के लड़के इनसे डरा करते थे । 

जब ये मिड्ल स्कूल मे पढ़ते थे, तभी से इनका मन पुस्तक लिखने की 
ओर आष्ट हुआ । गणित के तो ये पक्के जानकार थे। वहीं इन्होने “He घोष 
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पाटीयशित' के कुल हिसाब आद्योपांत क्रिया-सहित बनाकर एक पुस्तक तैयार 
की । पर किसी सज्जन ने इनकी लिखी वह पुस्तक उड़ा ली। 

इनके ध्यान मे एक और बात समा गई थी। वह यह कि टोले मे बड़ी 
गंदगी फैली हुई है, उसे साफ रखना चाहिये । एक बार छुट्टी मे घर आये। a 
सड़क, जो इनके घर के उत्तर से पूरब-पश्चिम गई थी, बड़ी गंदी थी। उसे देखते 
ही कुदाल और टोकरा लेकर उसे साफ करने पर तुल गये। यह देखकर उस 
टोले के कई और लड़के भी उस काम मे जुट गये। आखिर उस रास्ते को साफ 
करके ही छोड़ा । ऐसा इन्होने कई बार किया । 

सन्‌ १९०३ ई० मे ये सिड्ल की परीक्षा देकर घर चले आये । इसके 
बाद इनका गौना हुआ । घर मे नई हुलहिन आई। पर आजकल के विद्यार्थी 
की तरह नई दुलहिन पाकर पढ़ने की ओर से ध्यान न हटाया। बेकार गॉव के 
लड़कों के साथ व्यर्थ की बाते नहीं करते थे। अपने एक पड़ोसी कायस्थ बाबू 
रामअवतार लाल से केवल एक मास मे ही उदू लिखना-पढ़ना सीख लिया | 

इसी समय इन्होने “चंद्रकांता' उपन्यास पढ़ा। उसी ढरे का एक नया 
उपन्यास लिखने लगे ! किन्तु वह पूरा न हो सका । इसी बीच इनका परीक्षा-फल 
निकला | इसमे भी इनका स्थान ऊँचा रहा; पर कुछ षड्यन्त्रकारियो के प्रयास 
से इनकी उम्र बढ़ा दी गई, जिससे सर्व-प्रथम होने पर भी स्कॉलरशिप नहीं 
पा सके । 

मिड्ल पास करने पर इनकी इच्छा आगे पढ़ने की थी। चाचाजी की 
हिम्मत भी बढ़ गई थी; पर हाथ खाली था । लाचार इन्हे गुरुआई करनी पड़ी । 
पहले तो अपने गॉव से पूरब 'जवाही' गाँव मे लड़को को पढ़ाने लगे। किन्तु 
वहाँ इनका सन नही लगा। थोड़े ही दिनो के बाद घर चले आये । फिर 'सह- 
नियापट्टी' गाँव मे जाकर लड़को को पढ़ाने लगे । यह इनके गॉव से लगभग आध 
मील की दूरी पर है। वहाँ भी इनका जी नहीं लगता था। इनकी इच्छा तो 
आगे पढ्ने की थी । 

इन दोनो जगहों से पढ़ाने से जब इनके हाथ पर कुछ रुपये आ गये, तब 
इन्दी रुपयो को लेकर बड़ी प्रसन्नता से ये पटना पहुँचे। इनके पास रेल-भाड़े 
के सिवा तीन-चार ही रुपये थे। तथापि बहा इन्होंने नार्मल-ट्रेनिग मे नाम 
लिखाया । खूब मन लगाकर पढ़ने लगे। वहाँ इन्हे छात्रवृत्ति भी मिलती थी । 
अपने ne ७ पर इनकी अपार श्रद्धा थी। शिक्षक भी इनके समान आदर्श 
विद्यार्थी पाकर बड़े खुश थे। खूब प्रेम से पढ़ाते थे। ये स्कूल से छुट्टी पाकर 
खेल-कूद में शामिल नही होते थे, वरन्‌ पुस्तको के नोट आदि लिखा करते थे | 
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१९०७ ई० में इन्होने नामल-ट्रेनिंग की परीक्षा पास की । वहाँ भी इनका 
स्थान प्रान्तभर मे ऊँचा रहा। इनकी ड्राइंग चित्र )-कला भी बडी अच्छी थी। 
खूब सुन्दर-सुन्दर चित्र बना लिया करते थे । इनके परीक्षोत्तीणं होने पर चाचाजी 
ने धूमधाम से भगवान्‌ सत्यनारायण की पूजा की! : 

अब इनके सामने संसार की विकट यात्रा का प्रश्‍न आया । इसी समय 
इसके एक शिक्षक मोतिहारी-जिला-स्कूल मे हेडमास्टर होकर आये। ये उनकी 
“कृपा से उसी स्कूल मे शिक्षक नियुक्त हुए। अव ये छात्र से मास्टर साहब 
हो गये । 


Gok 


छात्रोपकारी शरणजी 
go सोखीलाल झा, प्रधान, हिन्दी-शिक्षक, टी० Ho घोष एकेडमी, पटना 


आज से लगभग २५ वर्ष पूव। मैं १२ वर्ष का था। लोअर प्राइमरी 
पास कर पचाढी ( दरभंगा ) के मिडूल-इंगलिश स्कूल मे पढ़ता था । लहेरियासराय 
का नास मात्र ही जानता था, मुझे कुछ कोस की किताबें खरीदनी थी। मै एक 
छोटा लड़का, वहाँ स पैदल ७ कोस चलकर करीब १२ बजे आपके Ven’ से 
पहुँचा । आप मेरा सूखा चेहरा देखते ही समझ गये कि मैंने कुछ खाया नहीं 
है। आपने मुझे स्तान-भोजन कराया । दो किताने अपनी तरफ से मुफ्त दीं। 
उसी दिन से में आपको परम साधु समभने लगा । ४ 

जव में मारवाड़ी हाइस्कूल, ( दरभंगा ) मे पढ़ता था, मैंने देखा कि आप 
कतिपय छात्रो को मुफ्त पुस्तके देकर पढ़ने मे सहायता देते है । आपका परोपकार 
देखकर में मुग्ध रह जाता। एक समय सैने आपसे कहा भी था--“मास्टर 
साहब, लोगो को इस तरह आप पुस्तक, भोजन इत्यादि देते हैं; क्या 'भंडार' 
की इससे हानि नहीं होगी ?” ped ही आपने कहा--“यह सब परमात्मा की 
दया और प्रेरणा है।” उसी समय से सुमे मालम हुआ कि आप उन सांसा- 
रिक व्यवसायियो की कोटि मे नहीं हैं, जो रुपया कमाना ही एकमात्र पुरुषार्थ 
समभते हैं । 

जव से में टी. के. घोष हाइस्कूल मे हूँ, तव से आपकी साघुता, उदारता 
और दानशीलता देखता आ रहा हूँ । एक गरीव विद्यार्थी को मैंने कुछ पुस्तकों 
के लिये दो-तीन प्रकाशकों के यहाँ भेजा। कोई भी विना मूल्य पुस्तक देने को 
तैयार नहीं हुए। wer की ओर उस गरीब विद्यार्थी को लेकर चल पदा | 
Wer’ ने सव किताबें उस गरीव को मुफ्त दे दीं । 
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पटना मे जितने प्रकाशक हैं, किसी मे ये बाते नही हैं। में यहाँ १४ 
वर्षो से हॅ । सबको खूब जानता हूँ । जब से 'भंडार' पटना मे खुला, उससे ५ 
वषे पूव ही से में इश्वर से बराबर प्रार्थना किया करता था कि यहाँ के गरीब 
शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिये भगवान्‌ कब सहायक भेजेगे । में बरावर देख 
रहा हूँ कि भंडार गरीब छात्रो को अनेक प्रकार से सहायता देता आ रहा है। 
मास्टर साहब की ऐसी खास आज्ञा है। 

संसार मे वे ही बढ़े है जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट सममते हैं। 
ईश्वर से प्रार्थना है कि 'भंडार' के व्यवस्थापक दीर्घजीवी हो, ताकि गरीब छात्रों 
का बराबर उपकार होता रहे | 


Rom 


बिहार के दिवेदीजी 


रेवरेड To श० नवरंगी; राँची 


पचीस वर्ष ga श्रीरामलोचनशरणजी ने, इस प्रान्त मे हिन्दी की दशा 
देख, अपना सारा साहस बटोरकर, प्रण किया कि मै हिन्दी का सिर ऊँचा 
करूँगा--बिहार मे विशुद्ध हिन्दी का प्रचार करूँगा । 
शरणजी ने शीघ्र प्रणपूर्ति के कार्य मे हाथ डाला । 'पुस्तक-भंडार' को 
स्थापित किया। उसको उन्नत करने मे अपनी सारी शक्ति लगा दी। एक ओर 
वे नये लेखको का उत्साह बढ़ाते, दूसरी ओर स्वयं अपनी लेखनी धड़ाधड़ चलाते 
रहते थे । पाठ्य और साहित्यिक पुस्तको की भझडी-सी लगा दी । 
आचार्य द्विवेदीजी को अपना आदर्श मानकर इन्होने सभी क्षेत्रो मे 
हिन्दी की उन्नति करनी चाही । पहले तो देखा कि बिहार मे भाषा की विशुद्धता 
की ओर लोग कुछ भी ध्यान नही देते। व्याकरण-सम्बन्धी नियमो मे भूल 
करते है । इसलिये सबसे पहले उनका ध्यान व्याकरण की ओर गया । उन्होने 
बड़े-छोटे कई व्याकरण लिखे और उनके नये-नये संस्करण निकाले । 
उन्होने अपने व्याकरण अगरेजी-व्याकरण के आदश पर ही लिखे । 
- आज, कितने पंडित इन व्याकरणो पर नाक-भौ सिकोड़ते है । पर उन्हे यह भूल. 
न जाना चाहिये कि इन्ही व्याकरणो की कृपा से आज हममे से बहुतेरे थोड़ी- 
बहुत विशुद्ध हिन्दी लिख और बोल सकते है । 
उन्होने अनुभव किया कि बड़े-बूढ़ो की अपेक्षा कोमल-मति वालको पर 
ही शुद्ध हिन्दी का प्रभाव डालने का प्रयत्न करना चाहिये । अतः बालोपयोमी 
पुस्तकें लिखना और छापना आरम्भ कर दिया । उन्होने स्वयं कितनी ही स्कूली 
१०२ ८०६ 
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रीडरे लिखी--संकलित की; दूसरो को लिखने के लिये उत्साहित किया । इस 
काय को बृहत्तर क्षेत्र मे फेलाने और स्थिर रखने के लिये ही उन्होने 'वालक' 
निकाला । 

ये सब कार्य किसी भी साहित्यिक दिग्गज को गौरव प्रदान करने के 
लिये काफी है, परन्तु हमारे इस साहित्यिक महारथी ने इतने ही से संतोष न 
किया। वे भीष्मपितामह की तरह आज भी अविचल गति से साहित्य के 


- मैदान मे आगे बढ़े जा रहे है । 


मेरे जानते हिन्दी-भाषा फे यशस्वी सेवको मे कदाचित्‌ स्वर्गीय आचाय 
द्विवेदीजी तथा रायबहादुर श्यामसुन्दरदासजी के सिवा और कोर ऐसा व्यक्ति 
न होगा, जिसने अकेले ही हिन्दी के प्रचार के लिये इतने . कार्य किये और इतने 
कष्ट सहे । आज भी सर्वत्र हिन्दी के बड़े-बड़े साहित्यिक है जो स्वान्त' सुखाय 
लिख रहे है, परन्तु शरणजी हिन्दी-प्रचार के लिये ही कलम उठाते है। 

सभी हिन्दी-प्रेमी, विशेषत. बिहार के, आज बिहार के इस द्विवेदी पर 
गये करते है--उन्हे बधाइयॉ देते नही अघाते। परमेश्वर करे, उनकी कीत्ति 
लता का दिन-दिन विस्तार होता रहे । 
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बिहार में सरल गय-शेली के प्रवत्तेक- मास्टर सावं 


अध्यापक योगेन्द्र सिह; दरभंगा 


जब मै बालक था, अपने शिक्षक बाबू यानेश्‍वर सिहजी के साथ 'पुस्तक- 
ven मे पुस्तक खरीदने गया था। याज्ञश्वर सिहजी सर्किल पंडित के स्थान 
पर भी काम कर चुके थे। कम अँगरेजी जानते हुए भी वे धारा-अवाह अँगरेजी 
बोलते थे । बड़े ही विनोदी व्यक्ति थे। उस समय ew की दूकान बाकरगंज- 
बाजार मे साधारण रूप मे थी । उस समय कोई क्या जानता था कि यही भंडार! 
किसी दिन बिहार का साहित्यिक गौरव होगा | 

छात्रावस्था तक मैं बाबू रामलोचनशरणजी के सिफ नाम से ही परिचित 
था। जब मैं १९२४ ई० मे शिक्षक हुआ तब उनके दर्शन कर सका | 

१९२९-३० ई० की बात है । मैने बातो के सिलसिले मे मास्टर साहब 
से कहा--“मिडल के लायक कोई अच्छा संक्षिप्त व्याकरण नही है। यद्यपि 
व्याकरण-चंद्रोदय' का संक्षिप्त रूप 'व्याकरणु-नवनीत' के नाम से निकल चुका 
है, तथापिं बहुत बड़ा है । : 

उन्होने गौर से मेरी वात सुनी | फिर तुरत उठकर दूकान मे गये । वहाँ 
से व्याकरण-चंद्रोदय', संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण” ( पं० कामताप्रसाद गुरु ) तथा 
सादा कागज लेते आये । उन्हे मुझे देते हुए कहा-- तुम जैसा चाहते हो वैसा 
ही व्याकरण लिखकर मुझे दो, तो मै बडा कृतज्ञ होउँगा ।” 

मैंने असमंजस मे ही व्याकरण लिखना स्वीकार कर लिया। भगवान्‌ 
की कृपा से Fa किताब पूरी कर मास्टर साहब को समर्पित की । उन्होने उसे 
घाबू अच्युतानंद दत्तजी के हवाले किया और उन्ही की देख-रेख मे व्याकरणु- 


८११ 
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प्रवेशिका' के नाम से छपी। अगर उनकी प्रेरणा न होती, तो आज मुके जो 
कुछ भी लिखने का ज्ञान है, वह भीन होता। वाद उन्हीं की प्रेरणा से कई 
स्कूली पुस्तको की व्याख्या भी लिखी--'बालक' के लिये लेख भी । 

सेरी क्या वात, उन्होने सैकड़ो विहारी युवकों को लेखक वनने में सहायता 
पहुँचाई है तथा उनकी भाषा का परिमार्जन किया है । 

इस सम्बन्ध की एक,खास घटना की याद सुके हो रही है। मुजफ्फरपुर 
मे पं० पद्मसिंह शमा की अध्यक्षता मे अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
का अष्टादश अधिवेशन हुआ था---हरिऔध' जी की अध्यक्षता से कवि-सम्मेलन। 
Go हरिमोहन झा, एम० ए० के कविता-पाठ से सवका हृदय आनन्द गदूगद हो 
गया | पर वावू रामलोचनशरणजी को जो आनन्द हुआ, वह छिपा न रह 
सका । उन्होने पुरस्कार की घोषणा की । उसके वाद मैने हरिमोहनजी को कई 
बार vier मे देखा। पीछे पता चला कि उन्हे भंडार से ही पढ़ने का खच 
बरावर मिलता रहा है । प्राय, मैने उनको शरणजी की छत्रच्छाया से कार्य करते 
पाया 1, उनके विकास मे शरणजी का aga वड़ा हाथ है। फिर पं० TWH 
वेनीपुरीजी को भी बालक' का सम्पादन-भार देकर उन्होने ही हिन्दी-संसार के 
सामने एक ऐसा प्रतिभाशाली लेखक उपस्थित किया, जो आज अखिल भारत- 
वर्षीय प्रगतिशील लेखक-संघ' का सभापतित्व तक करके अपनी रचनाओं से 
हिन्दी को धनी बना रहा है। उन्ही की प्रेरणा और उन्हीं के प्रोत्साहन से 
बेनीपुरीजी ने वाल-साहित्य की कई सुन्दर पुस्तके लिखी हैं । 

हिन्दी-भाषा के क्षेत्र मे जो कार्य आचार्य ढिबेदीजी ने कर दिखाया है, 
विहार मे वही कार्य उन्होने कर दिखाया है। इस कार्य में उनके व्याकरण एव 
उनकी रचना-सम्बन्धी पुस्तको से बड़ी सहायता मिली है । 

वाल-साहित्य के वे मर्मज्ञ लेखक है। विददार मे वाल-साहित्य के विकास 
का सारा श्रेय उन्ही को है। इस क्षेत्र मे उन्दी के प्रशसनीय प्रयत्नं को देखकर 
अन्यान्य लोगो मे भी प्रतियोगिता की भावना पैदा हुई । इससे उत्तमाम 
पुस्तके सामने आई | इस तरह उन्ही के कारण विहार के साहित्यिक क्षत्र म 
क्राति उपस्थित हुई है । 

वे जैसे मिलनसार, सधुरमाषी, अहम्मन्यंता-शून्य, विनोदी तथा व्यवसाय" 
कुशल व्यक्ति हैं, वह तो सर्व-विदित ही है। उन्होने साहित्य-क्षेत्र से विहार के 
मुँह की लाली रख ली है । 
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बाल-मनोभाव के विशेषज्ञ--मास्टर साहब 


श्रीपरमानन्द दत्त 'पस्सार्थी; भछुआही ( भागलपुर ) 

श्रीमान्‌ मास्टर साहब के प्रथम शुभदर्शन का सौभाग्य दिसम्बर, १९२६ में 
प्राप्त हुआ । ज्योही में प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने लगा, कुछ किताबे इनकी 
लिखी दिखाई दी । वे ऐसे मनोरंजक बातचीत के ढेंग से लिखी गई थी कि बालको 
को तो प्रसन्नता होती ही थी, शिक्षको को भी कौतूहल उत्पन्न होता था। जैसे- 
जैसे इनकी किताबो की संख्या अधिक मिलने लगी वैसे-वैसे इनके नाम के साथ 
'मंडार' का नाम जुड़ा देखकर दोनों से एक प्रकार की आत्मीयता का बोध होने 
लगा । मन मे भावना होती थी कि वे केसे होगे, जिन्होंने हमलोगो के मनोगत 
भावो को बातचीत के ढॅग पर इतनी सहृदयता से अंकित किया है और हमलोगो 
के पाठ्य विषयो को कहानी का रूप देकर जटिल को भी सुगम और हृदयग्राही 
चना दिया है। हमारे शिक्षक--जिनका इनसे परिचय था--इनके विषय मे इस 
तरह का वर्णन करते, जिसे सुनकर और भी कौतृहल होता--उत्कंठा होती कि 
जरा देखू तो वे केसे है । 

सन्‌ १९२९ से जव मेरे पूञ्यचरण अग्रज ( श्रीयुत अच्युतानन्द दत्त ) 
“भंडार के कर्मचारी होकर आये, तव से मेरी भी 'भंडार' से घनिष्ठता हुई । 
मास्टर साहव की शीतल दृष्टि और मधुर कृपा मुझे घरावर मिलने लगी । मैं उन्हे 
गुरुवत्‌ मानने लगा और वे मुझे अनुजवत्‌ । मुके 'भंडार' मे यदा-कदा काम करने 
का अवसर मिलने लगा । वह्‌ भी मास्टर साहव की खास देखरेख मे । 

` एक दिनि भंडार के कई. कर्मचारी मेरे इद-गिद बैठे वाते कर रहे थे | 

हिन्दी-्साहित्य की चर्चा चल रही थी । प्रसंगवश एक ने कहा--'हिन्दी के एक- 
दो पद्य ऐसे जटिल है, जिनका कुछ अभिप्राय हमलोगो को नहीं ज्ञात होता 7 
मैंने साकांक्ष होकर पूछा--में भी तो सुनूँ ॥ 


ala 


जयन्तो-स्मारक ग्रन्थ 


“बसुधाधर मे बसुधाधर मे सवैया सुनाते हुए एक ने कहा--“यह 
इतना जटिल है कि कुछ समझ मे नही आता | यदि इसका अर्थ बाहर के विद्वानों 
"से पूछा जाय तो 'भंडार की हेठी होगी । हमलोग यहाँ केवल मास्टर साहब और 
दत्तजी से नही पूछ सके है।” 
मुझे उस पद्य का अर्थ माम था। मैने सबके सामने इसकी व्याख्या की। 
अर्थ तो हुआ ; परन्तु अर्थ सही है या नही, इसके विश्वास के लिये उनलोगो ने 
श्रीदत्तजी और श्रीहरिमोहनजी को बुलाया । मैंने फिर व्याख्या की । श्रीभाईजी 
और श्रीहरिमोहनजी के सामने मेरी व्याख्या सही साबित हुई । मुके स्मरण है कि 
उसी दिन से मास्टर साहब मुझे स्नेह की दृष्टि से देखने लगे । 
द्रभंगा-गोशाला मे गो-साहित्य-सम्मेलन का आयोजन हुआ | उसके मंत्री 
हुए मास्टर साहव | कवि-सम्मेलन मे मेरी समस्यापूर्ति की बड़ी प्रशंसा की गई | 
इसपर मास्टर साहव को सन्देह हुआ कि वे कविताएँ मेरी रचना नही हैं । इसलिये 
TAM नई समस्या दी गई । उसकी पूर्ति मे भी मुझे सफलता मिली । इससे 
मास्टर साहब को अपार हर्ष और आश्चर्य हुआ । साथ ही, कवियोष्ठी करने की 
उनकी इच्छा भी वढी । फल-त्वरूप 'सडार से भी अनेक कवि-गोष्ठियों हुई । 
मास्टर साइव जैसे ऊपर से सव्यमूर्ति है, वैसे ही भीतर के भी उदाराशय 
है । उन्होने समय-समय पर जो आर्थिक सहायता दी है, चाहे बह पारिश्रमिक” 
स्वरूप ही कयो न हो, अकथनीय है। उनका कृतज्ञ रहना मेरा कर्त्तव्य हो जाता 
मास्टर साहव की सहृदयता और उदारता की सुगध दूर-दूर तक फैली 
हुई है । एक वार श्रीमहावीर-पुस्तकालय के सभापति के रूप मे मधेपुर (दरभंगा) 
गये | वहा इनकी उदारता और सहृदयता ने लोगो को मत्रमुग्ध कर दिया | 
मास्टर साहब मुझे सगे-जैसे प्रतीत होते है । 'भंडार' मे आकर मे यह नही 
समभता कि किसी दूसरे के कारखाने मे वैठा हूँ या इसके हानि-लाभ से सुभ 
कुछ सरोकार नही है । 
मास्टर साहव वड़े साहित्यरसिक, व्यवहार-कुशल, सत्यप्रिय और कत्तव्य" 
निष्ठ है । उसीका यह फल है कि 'भंडार' भी दिनानुदिन अभिवृद्धि करता हुआ 
उन्नति के शिखर तक पहुँच गया है । 
मंडार के उन्नति-शिखरारूढ होने का कारण यह है कि मास्टर साहव 
वाल-मनोभाव के पारंगत विशेषज्ञ हैं । आरम्मिक शिक्षा के क्षेत्र मे उनकी लिखी 
बालोपयोगी पुस्तको का एकच्छत्र साम्राज्य-सा स्थापित हाँ गया है। वालको के 
सनस्तत्त्व की ऐसी सच्ची परख हिन्दी-संसार मे शायद ही किसी को नसीब है | 
इसी कला ने उन्हे पारस चनाया है । 
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शिक्तण-कला के आचाय-- मास्टर साहब 


श्रीगुरुशरण लाल, बिहार--कॉटन-मिल्स, गया 


सौभाग्यवश मुझे भी मास्टर साहब के चरणो मे वैठकर दो वर्षा तक 

ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला ati आप गया-जिला-स्कूल मे शिक्षक 
थे--साहित्य के नही, इतिहास-भूगोल के भी नहीं--ड्राइंग के । पर इससे क्या ९ 

. बिजली भी कही बादलों मे छिपती है? सभी आपके साहित्य-ज्ञान से परिचित 
थे । आप मुझे घर पर भी पढ़ाने आते थे। सभी विषय पढ़ाते थे । उस समय 
मुझे यह ज्ञान न था कि मेरे सास्टर साहब बिहार मे हिन्दी-साहित्य के कणधार 
होगे । मुझे केवल इतना ही याद है कि आपके अध्यापन से जी नहीं ऊबता 
था--फुटबॉल खेलने का समय आ जाने पर भी कोई छात्र बहानेबाजी करके 
SA नही छोड़ता था और न कोडे डेस्क के अन्दर पेर ही घिसता था । 

आपके पढ़ाने की शैली आकर्षक थी । प्रत्येक शब्द मे आपकी प्रतिभा 
के चमत्कार की छाप पड़ी रहती थी--चाहे अध्यापन का विषय कुछ भी हो। 
उस समय की शिक्षा-प्रणाली आज से कुछ भिन्न थी । शिक्षक छात्रो पर रोब 
रक्खा करते थे, आये दिन was सजाओ का इजाद किया करते थे। पर 
आपको इनकी जरूरत न थी । लड़को मे आपका आदर काफी था । छात्रो मे 
क्या, सभी लोगो मे आपकी लोक-प्रियता व्याप्त थी । आपके गया छोड़ देने पर 
लोग खोये-खोये-से जान पड़ते थे | 

आपके विषय से ज्ञातव्य बातें मुझे तब मालूम हुई जब आप गया 
छोड़ चुके थे | जब रामलोचनशरणजी लहेरियासराय गये, तब हमने आपके जोहर 
का पहचाना | आपकी लिखी प्रत्येक पुस्तक को अपनी समझकर अपनाया | 
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अयस्तो-स्मारक ग्रन्थ 


इस समय आपकी देख-रेख मे तैयार कराई हुई निरक्षरता-निवारण कमिटी 
की किताबो की काफी चचो है। हिन्दी और हिन्दुस्तानी के पचड़े मे आप कभी न 
पड़े | हिन्दी के हित की दृष्टि से ही अबतक सब-कुछ किया-कराया । हिन्दुस्तानी 
को आप हिन्दी मे खपाकर छोड़ते, पर दुनिया की चाल निराली है--दलवंदी का 
बाजार गर्म है | फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि आपने जो कुछ भी किया है, साफ 
दिल और नेकनीयती से । राजनीतिक वातावरण की छाप साहित्य पर बराबर 
पड़ती रही है, भविष्य मे भो पड़ेगी । 

कौन जानता था कि गया के स्कूल मे रूप-रेखा सिखलानेवाला शिक्षक 
एक दिन हिन्दी-ससार की रूपरेखा बदल डालेगा और चित्र सिखलाने के स्थान 
मे स्वयं चित्र का आदर्श बन जायगा, जिसकी पूजा देश के लोग करेगे ? 


८१६: 


- मास्टरों के सरताज--मास्टर साहब! 


शीहरिनंदन सिह, हेडपं डित, ई० टी० स्कूल, माधोपद्दी ( दरभंगा ) 


` सन्‌ १९१५ ३० मे बिहार-सरकार ने नई 'सिलेबस' प्रकाशित की थी। 
इस 'सिलेबस' के पहले लोअर-प्राइमरी स्कूलों मे इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य, 
प्रकृति-पाठ, चित्रकारी आदि की शिक्षा नही दी जाती थी। नई सिलेबस के 
निकलने पर लोअर-प्राइमरी स्कूलो मे इन विषयो की शिक्षा आवश्यक हो गई। 
उन स्कूलों के शिक्षक घबराने लगे; क्योकि 'सिलेबस' संकेत के रूप मे थी । सिले- 
बस के वास्तविक मन्तव्य की व्याख्या नहीं की गई थी । जब तक बिहारप्रान्त 
बंगाल-सरकार के अधीन था, तबतक जो सिलेबस निकलती थी वह व्याख्यात्मक 
रूप मे रहती थी । यह नई सिलेबस वैसी न थी। इसलिये प्राइमरी स्कूलो के 
शिक्षक अंधकार से पड़े थे । इन विषयो के लिये क्या पढ़ावे और केसे पढ़ावे, 
सब इसी उधेड़-बुन में पड़े थे । 
समयानुकूल सूक रखनेवाले दूरदर्शी व्यक्ति सदा ऐसे -अवसर को ताक 
में रहते हैं। ऐसे सुअवसरो से लाभ उठानेवाले व्यक्ति आम-के-आस ओर 
गुठली के दास तुरत पा जाते हैं । हमारे सहयोगी शिक्षक श्रीरामलोचनशरणजी 
ने अपनी सूम से काम लिया । उन स्कूलो के लिये सब विषयो की किताबे लिख 
डाली । 'भंडार' से प्रकाशित भी कर di इन पुस्तकों के प्रकाशित होते ही 
बेचारे शिक्षको को सीधा मागे मिल गया । बिहार-भर के प्राइमरी दर्जा के शिक्षको 
ने आपकी किताबे अपनाई । उनका ध्यान आपकी ओर खिंच गया । उन दिनो 
आपकी इन विषयों की पुस्तकें हेंड-चुक के रूप में टेक्स्टबुक-कमिटी के द्वारा 
स्वीकृत न थी । फिर भी उन पुस्तकों का काफी प्रचार रहा | 
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इस अचार के तीन प्रधान कारण थे । पहला यह कि किसी लेखक या 
प्रकाशक ने इस तरह की पुस्तके वहुत दिनो तक न लिखी और न प्रकाशित कॉ! 
दूज़रा यह कि पुस्तको की भाषा वालोपयोगी थी । और, तीसरा यह कि आपने 
वाल-मनोवृत्ति को ध्यान मे रखते हुए उन्हे लिखा था। वस, थोड़े ही दिलों मे 
आपका आर भंडार? का नाम विहार के कोने-कोने मे गूँज गया । सव लोग आपको 
प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे । 

व्यवसायियो ने देखा, आप और 'भडार' केवल नाम और यश ही नहीं 
कमा रहे है, बल्कि साथ-साथ पैसे भी कमा WE) तव, कतिपय व्यवसायियों 
ने, इस प्रकार की पुस्तके प्रकाशित करने की चेष्टा की। किन्तु उनकी चेष्टा मे 
आपकी तरह मौलिकता न थी, थी केवल कोरी नकलवाजी । भला, नकल, असल 
के सामने, कब तक ठहर सकती है ? कितने ही नकलवाजो ने तो आपकी पुस्तका 
के वाक्यो मे से कतिपय शब्दों को निकाल उनकी जगह पर्यायवाची शब्दों को 
बैठा दिया था । इसका परिणाम जो होना चाहिये, वही होकर रहा। वे जुगतू 
की तरह उठे, मगर आपके प्रकाश मे आते ही टिमटिमाकर भाग गये । लहेरिया- 
सराय मे ही कितने नकली उठ खड़े हुए और देखते-देखते गिर गये । 

व्यवसायी संसार स्पर और डाह से भरा होता है। कितने प्रतिस्पद्ी 
और डाही खड़े हुए, किन्तु आपको गिरा न सके । वात असल यह है कि आप 
स्वाभाविक शिक्षक है। आपकी वरावरी नकली शिक्षक नहीं कर सक्रे। आप 
बालोपयोगी जो de भी लिखते है, उसपर आपके स्वाभाविक शिक्षकत्व की छाप 
रहती है। आपके लेख पर आपकी यह छाप रजिस्टर्ड पेटेट मार्क का काम 
करती है, इसलिये बाजारों मे हजार नंकलवाजियोँ होती है, किन्तु उनपर यह 
छाप न रहने से ग्राहक नकली चीजो को देखकर सँड मोड़ लेते हैं और असली 
चीज की मॉग पेश करते है । 

आपकी वालोपयोगी शिक्षण-पद्धति की व्यावहारिकता भी कम सराहने 
योग्य नही है । हमने आपकी व्यावहारिक शिक्षण-पद्धति ऑखो देखी है] 
आपका छोटा बच्चा लाल वावू लगभग दस वर्ष का है। अभी तक उसने कभी 
किसी स्कूल का मुँह तक नही देखा है । किन्तु उसकी उम्र का, हाइसूल का; 
कोई भी विद्यार्थी, किसी विषये मे, उसका मुकावला नही कर सकता | इतनी 
तरकी लाल वावू ने अपने पिता की शिक्षण-पद्धति के कारण की है। तारीफ ता 
यह है कि इतना वड़ा “भंडार” का कार्य, एक मिनट का अवकाश नहीं, तव भी 
नियमित रूप से प्रतिदिन पढाना, और वह भी हॅसी-खेल मे, सचमुच अचर 
की वात है। ` 


Sea 


मास्टरों के सरताज--मास्टर साहब” 


सन्‌ १९३४ ई० में सरकारी तौर पर श्रीमान्‌ डिप्पी साहब ने एलान 
किया कि बच्चो को प्रारंभिक अक्षर-ज्ञान अक्षरादि क्रम से न कराकर किसी नई 
उपयोगी प्रणाली से कराया जाय । यह भी एक विकट समस्या थी। सपने से 
भी किसी के ध्यान मे यह बात न आई थी कि 'अ, आ, इ, ई को छोड़कर “मा, 
माला, ताला? इत्यादि शब्दों के द्वारा बच्चो को अक्षर और शब्द पढ्ने-लिखने का 
आरम्भिक ज्ञान कराया जा सकता है। इस समस्या के सामने आते ही बिहार 
के प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र मे तहलका-सा सच गया। इस समय भी शिक्षक 
अंधकार से पड़ गये । इस प्रकार की पुस्तक के लेखन और प्रकाशन का मैदान 
सूना पड़ गया । इसी समय लाल बाबू को पढ़ाने मे आपने अपनी एक नई 
प्रणाली का प्रयोग किया । सफलता तत्काल मिली । बस, चटपट बडी मनोहर 
पोथी' और SHA मनोहर पोथी' लिखकर प्रकाशित कर दी। ये पुस्तकें सचमुच ही 
मनोहर पोथी? थी sap प्रकाशित होते ही शिक्षकों को प्रकाश मिल गया। 
पीछे बाजार मे इस तरह की अनेकानेक पोथियों आने लगीं। किन्तु उनमे वह 
स्वाभाविक मौलिकता न थी, थी शुद्ध नकलबाजी । इसलिये सरकार और जनता ने 
जितना मनोहर पोथी' का आदर किया उतना किसी का नही । शिक्षित-बर्ग मे 
“मनोहर पोथी' की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई । अन्यान्य प्रान्तो से भी इसकी 
माँग होने लगी । ४ 

इसी तरह, जब-जब सिलेबस मे परिवत्तेन हुआ, आपकी लेखनी सबसे 
आगे रही। आज तो प्रारम्भिक पाठशाला से कालेज तक आपकी पुस्तके छा 
रही हैं। | 

इधर कतिपय वर्षों से ही आपकी पुस्तके टेक्स्टबुक-कमिटी के द्वारा 
स्वीकृत हो रही है; मगर हमने आपके लेखन तथा प्रकाशन का जो हाल लिखा 
है वह उस समय का है जब आपकी एक भी पुस्तक देक्स्ट-बुक-कमिदी के द्वारा 
स्वीकृत न थी । आज भी आपकी बहुतेरी ऐसी पुस्तके है, जिनपर टेक्स्ट-बुक- 
कमिदी की मुहर नही है; किन्तु उनकी बिक्री स्वीकृत पाठ्य पुस्तको से भी अधिक 
है । इसकी दूसरी कोई बजह नही, सिफ उन पुस्तकों पर आपके शिक्षकत्व की 
छाप पड़ी हुई है । 

आज पुस्तक-प्रकाशन-क्षेत्र मे स्पद्धो और द्वेष की प्रचुरता है | नवम्बर 
ओर दिसम्बर के महीनो मे प्रकाशको के प्रचारको से शिक्षक, चेयरमैन, 
डिस्ट्रिकट-इन्सपेक्टर, डिपुटी-इन्सपेक्टर, सव-इन्सपेक्टर, शिक्षा-विभाय के इक 
तक हैरान-परेशान हो जाते है । पुस्तक पदाला शिक्षको का कार्य है और पढ़ना 
छात्रों का । पुस्तके सरकासै dae के संकेत तक्ष सरकारी आदेश के अनुसार 
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लिखी गई है कि नही, यह देखना टेस्क्ट-बुक-कमिटी का काम है। जब dee 
बुक-कमिटी किसी पुस्तक के प्रचार अथवा प्रयोग के लिये स्वीकृति दे देती है, 
तब प्रकाशको को अन्य अफसरो के द्वारा प्रचार-काय कराना नही चाहिये । हमारे 
` विचार से यह अनुचित है। यह कार्य शिक्षको को ही सौंप देने योग्य है। 
शिक्षक जब अपनी निर्णयात्मक बुद्धि से पुस्तक चुन लेगे, और इस चुनाव से 
जिस प्रकाशक तथा लेखक की पुस्तक का प्रचार अधिक होगा, सचमुच वही 
लेखक और प्रकाशक उत्तमता की श्रेणी मे समझा जायगा। इस कसौटी पर 
कसने से भी, लेखक तथा प्रकाशक की हैसियत से आप आगे रहेगे । 
प्रकाशन-कार्य से जो आय होती है, वही आपकी सम्पत्ति है। वह 
सम्पत्ति दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती हुई माळूम पड़ती है। अनेक प्रकार की 
विघष्नवाधाओ तथा प्रतिकूल परिस्थितियो के आने पर भी आप और भंडार पर 
sire आती नही दीखती | यह ईश्वर की झपा है। 
आपसे और भी बहुतेरी योग्यताएँ है। आप सुन्दर लेखक, अनुभवी 
सम्पादक, चतुर व्यवस्थापक, सच्चे साहित्य-सेवी, निरक्षरता के कट्टर शत्रु, सूक्ष्म 
दर्शी व्यापारी, उदार-हृदय और अध्यवसायी सज्जन पुरुष है । 
लेखक की हैसियत से देखते है तो पता चलवा है कि आपकी लेखनी 
से यदि सार न होता, तो आपकी लिखी और सम्पादित पुस्तको तथा पत्रो का 
इतना प्रचार क्यो होता | बाल-साहित्य की परख जैसी आपकी है, वैसी पर्स 
रखनेवाले बहुत थोड़े नजर आते है । आपकी निजी सम्पत्ति सचमुच वाल-साहित्य 
है । बालोपयोगी पुस्तको का लेखन और प्रकाशन तथा प्रचार बिहार मे जितना 
आपने किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो । सन्‌ १९११ ई० के पहले 
बिहार मे बाल-साहित्य का नाम भी नहीं था। जब से आपने लेखनी उठाई है 
तबसे ही विशुद्ध वाल-साहित्य का जन्म -बिहार मे हुआ है। इसका श्रीगणेश 
करने का श्रेय आपको ही प्राप्त होना चाहिये और है भी। सचमुच अभिनव 
वाल-साहित्य की सृष्टि करके आपने बिहार का बहुत बड़ा उपकार किया है। 
लड़कपन मे जिस बात का चसका लग जाता है वह शीघ्र दूर नही होता । आपके 
द्वारा निर्मित चाल-साहित्य से वालको मे जो साहित्यिक प्रवृत्ति पैदा हो रही है 
वह बिहार के भावी साहित्य-निर्माण कार्य मे बड़ी सहायता पहुँचावेगी । भविष्य 
की बिहारी सताने साहित्य की उन्नति देखकर आपको सदा याद करेगी। आपका 
नाम बाल-साहित्य के इतिहास मे अमर रहेगा। 
आपकी भाषा-शैली कैसी है, इसका विचार तो साहित्य-मर्मक्ञ करेगे, किन्तु 
इतना हम अवश्य sen कि आपका स्थान उस चन्दन-वृक्ष के ऐसा है, जो सम्पूण 
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कानन को अपनी दिव्य और स्थायी सुरभि से सुरभित किये रहता है । जूही, बेला 
और गुलाब की सुगन्ध मादक होती है; किन्तु स्थायी नहीं । दा दिनों के बाद सूख 
जाने पर उनका कुछ भी मूल्य नहीं रहता | किन्तु चन्दन की यह विशेषता है कि 
सूखने पर भी, काटे जाने पर भी, घिसे जाने पर भी, उसकी सुरभि नष्ट नही होती, 
बल्कि और भी अधिक फैलती है। आप साहित्य-कानन के चन्दन-तरु है, 
इसमे कोई सन्देह नही | 

सामयिक पत्र-पत्रिकाओ मे आपकी साहित्यसेवाओ पर जो सम्मतियाँ 
प्रकाशित होती रहती है, वे बताती हैं कि साहित्य-संसार आपके कार्यों को कितने 
आदर की दृष्टि से देखता है। साहित्य-गगन के देदीप्यमान प्रव-नक्षत्र के समान 
आप अविचल रूप से पथ-प्रद्शन का काम करते हैँ | 

आप स्कूली पुस्तको के सिद्धहस्त लेखक तथा सम्पादक है; इसलिये 
मास्टर साहब नाम अक्षरशः साथेक है । बिहार मे बाल-साहित्य के जन्मदाता 
आप हैं, इस काये को आदर्श रूप मे आपने ही बिहार मे ला रक्खा है, इसलिये 
आप बाल-साहित्य-निमोण के भी मास्टर है। इस प्रकार हर पहळू से देखने पर 
आपका “मास्टर साहव' नाम सार्थक जॅचता है । 

आपने हम चनोक्युलर-शिक्षको का सर ऊँचा कर दिया है। जिन बनो- 
्युलर-शिक्षको के नाम से विश्वविद्यालयो के डिग्रीधारी नाक-भौ सिकोड़ने लगते 
है--जिन वर्नाक्युलर-शिक्षको की जड़ खोदकर, विश्वविद्यालयो के विधाताओ ने 
उनकी जगह पर भैट्रिक और आइ० wo पास' लोगों को बैठा दिया है 
उन्ही बनाक्युलर-शिक्षको मे एक आप भी हे । आपने प्रमाणित कर दिखा दिया 
है कि वनोक्युलर-पास शिक्षक कितने योग्य, परिश्रमी और उन्नतिशील होते थे । 
समस्त शिक्षकों को आपपर गर्व है । परमेश्वर आपको शत जीबी करे ! 
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मुजफ्फरपुर जिले के सुरसंड थाने मे 'राधाउर' भ्राम प्रसिद्ध है। वहाँ 
बाबू महँगूजी एक बहुत उदार और धमात्मा पुरुष थे। उन्हीं के सुपुत्र 
बाबू रामलोचनशरणजी है। यद्यपि उनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी न थी, 
तथापि वे दीन-दुखियो की यथाशक्ति सहायता तन-मन-धन से किया करते थे। 
पक्के सनातनी थे वे । जनकपुर वहॉ से लगभग १६ मील की दूरी पर है। वे 
प्रतिमास एक-दो बार अवश्य ही जाकर बडे प्रेम से जानकी-माता के दर्शन-पूजन 
कर आते थे । एकादशी इत्यादि व्रत भी बड़ी श्रद्धा से करते थे। कुछ खेती और 
थोड़ा व्यापार भी करते थे। आर्थिक संकट मे रहने पर भी अपने सुपुत्र के 
शिक्षको का यथासाध्य पूर्णतया सम्मान करते थे । 

शरणजी बाल्यावस्था से ही बड़े होनहार थे। गूढ़ से भी गूढ विषय का 
झट समक जाते थे । आपके विनीत स्वभाव से शिक्षक बड़े प्रसन्न रहते थे। 
पढ़ने मे आप ऐसे सुबुद्धि निकले कि सभी शिक्षक तथा छात्र आपसे प्रसन्न रहते 
थे। आपने श्रद्धा ऐसी थी कि प्रति दिन प्रात काल उठकर भक्तिपूर्वक शिक्षको 
के पॉव छूकर प्रणाम करते थे । नित्य-क्रिया से सुचित्त हो वात-क्री-वात मे अपना 
पाठ याद कर लेते थे । सहपाठियो से भी बहुत प्रेम रखते थे। _ 

सन्‌ १९०७ ई० मे आपने फाइनल ट्रेनिङ्ग-परीक्षा प्रथम होकर पास 
की । अब आगे पढ्ने की कोई भी आशा न देखकर आर्थिक संकट ने नौकरी 
करने के हेतु आपको वाध्य किया । आप दो-एक स्थानो मे शिक्षण-कार्य करके 
अन्ततोगत्वा मुजफ्फरपुर पहुँचे । डिप्टी-इन्सपेक्टर ने आपकी छोटी अवस्था, 
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मधुरभाषिता तथा विनीत स्वभाव से मुग्ध होकर कहा कि आप अभी केसे 
शिक्षक का कार्य करेगे। शीघ्र ही आपने उत्तर दिया कि जिस प्रभु की दया 
से मैने फाइनल-परीक्षा पास की है उसी की असुकम्पा से। डिप्टी-इन्सपेक्टर 
बाबू भगवतनारायण बड़े हरिभक्त थे, समझ लिया कि आप अवश्य प्रभुभक्त 
विद्यानुरागी शिक्षक निकलेगे । उसी समय सिमरा ( मुजफ्फरपुर) के उत्साही 
SHE बाबू फतहनारायण के उद्योग से वहाँ एक मिड्ल इंगलिश स्कूल की 
स्थापना हुई थी | उसी मे हिन्दी-अध्यापक के पढ्‌ पर आप नियुक्त हुए । 

उस समय नई योजना के अनुसार प्रत्येक जिला-स्कूल मे एक-एक aa 
क्यूलर-शिक्षक बहाल होने लगे | आपने भी दरखास्त दी। दरभंगा-जिला-स्कूल 
मे स्थान मिल गया । आपके मिलनसार स्वभाव, कोमल भाषण तथा पढ़ाने की 
अपूर्वं कला से सभी शिक्षक तथा छात्र आपसे प्रेम तथा सहानुभूति रखने लगे। 
यहाँ तक कि उस समय के प्रधान वकील बाबू हरिनंद्नदासजी--जो आगे 
चलकर दरभंगा-जिला-बोड के चेयरमैन प्रसिद्ध हुए--तथा पं० गिरीन्द्रमोहन मिश्रजी 
वकील--जो सम्प्रति दरभंगा-राज के असिस्टैट जेनरल मैनेजर हे--आपपर बड़ी 
कृपा और स्नेह रखने लगे । 

वह नई स्कीम का समय था । पुस्तक-प्रकाशक केवल एक मैकमिलन ही 
atl दरभंगा, मुजफ्फरपुर इत्यादि नगरो मे कोई भी ऐसी दूकान नथी जहाँ 
सुविधा के साथ पाड्य पुस्तके मिल सके । केवल पटना मे चार दूकाने थी-- 
बाबू कालीपद सरकार की, हेसचन्द वियोगी की, मथुरानाथ ( एम० एन० ) बर्मन 
की और खङ्गबिलास प्रेस की । पत्र लिखने पर भी वहाँ से शिक्षको को समय पर 
किताबे नही मिलती थी । बुकसेलरो को भी इच्छानुसार कितावे मिलना कठिन 
था । प्रायः अधिक पुस्तको की पढ़ाई शिक्षको पर ही छोड़ दी जाती थी कि 
'सिलेवस' के अनुसार पढ़ावे । फलतः Sega’ की आवश्यकता हुई । आजकल 
की तरह कितायो की बिक्री न थी कि जितना सरकार से मंजूर है उससे एक पाई 
भी अधिक मूल्य कोई नही ले सकता | उस समय प्रत्येक पुस्तक उचित मूल्य से 
एक आना अधिक खचे देने पर वालको को मिलती थी । 

उसी समय दरभंगा मे कोस की किताबो की एक दूकान खोलने के लिये 
लोगो ने उस समय के डिप्टी-इन्सपेक्टर राय राधाप्रसादजी की सेवा मे प्रार्थना- 
पन्न भेजा | डिप्टी-साहब ने उस समय के म्युनिसिपल-इन्सपेकूटिग पंडित लाला 
अस्बिकाग्रसाद को खोलने की आज्ञा दी। उन्होने 'बुक-डिपो' नाम से लहेरियासराय 
मे दूकान खोली । 

अब प्रश्न उठा कि रुपये केसे मिलेगे। अन्त मे कई शिक्षको तथा 
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suited पंडितो के सहयोग से १०००) रुपये एकत्र हो गये । लालाजी मे 
बाकरगंज मुहल्ले मे दूकान खोली | लालाजी की दूकान उत्तम संचालक के बिना 
डूबने लगी । सभी हिस्सेदार अपनी-अपनी पूँजी Har बैठे। लाचार दूकान बन्द 
कर लेनी पडी । 


इस ससय 'मास्टर साहब' का ध्यान पुस्तको के लिखने की ओर लगा 
हुआ था । उस समय द्रभंगा जिले मे केवल एक यूनियन प्रेस था | उसकी छपाई 
अच्छी न थी । आपने बनारस से किताबे छपवाना आरंभ किया । शुभ लग्न मे 
सोच-विचार के उपरान्त 'पुस्तक-भंडार' नाम पड़ा। बाबू गंगाप्रसाद गुप्त तथा 
बाबू नथुनीप्रसाद भाणिक संचालन के लिये रक्खे गये । बाजार मे एक कामचलाऊ 
मकान किराये पर ले लिया गया । 

ईश्वर की दया से पहले ही साल मे अच्छी बिक्री हुई । अव लाभदायक 
किताबे प्रकाशित करने की आपकी प्रबल इच्छा हुई । दूसरे वर्ष मे अपर-मिडूल- 
वर्गा के लााथे पुस्तकें प्रस्तुत हो गई । 

आरम्भ से ही आपकी उदारतापूर्ण नीति ने लोगों को चकित कर दिया | 
जिन-जिन महाशयो ने दूकान और प्रकाशन मे आर्थिक सहायता की थी, उनलोगो 
को आपने चार-पॉच महीनो के भीतर ही हिसाब करके ४० सैकडे मुनाफे के साथ 
रुपये लौटा दिये । अब, छोटी दूकान से काम चलाना कठिन हो गया | आप दूसरे 
मकान की खोज मे लगे। दैवी विचित्रा गतिः | उसी समय एक बारिस्टर साहव 
की इच्छा मकान बेचने की हुई । झट रुपये जुटाकर आपने वह लाल कोठी खरीद ली। 

आपकी प्रवृत्ति शुरू से ही साहित्य-सेवा की तरफ थी । सुविधा पाते ही 
कई साहित्यिक पुस्तके निकाली । यद्यपि उस समय साहित्यिक पुस्तकों की विक्री 
उतनी न थी, तथापि आपने बड़ी हिम्मत की | अब एक सवाड्रसुन्दर मासिक पत्र 
निकालने की धुन समाई । वड़ी सजधज के साथ आपने बालक' निकाला । जन्म 
लेते ही उसने वालको पर अपना सिक्का जमा लिया । देश-विदेश मे उसकी कीपिं- 
पताका फहराने लगी । ईश्वर की दया से उत्साह बढता ही गया । स्कूली और 
साहित्यिक पुस्तकों की माँग भी बढ़ती गई । बालक की धूम हर तरफ थी ही। 
फल-स्वरूप आपने विद्यापति प्रेस की भी स्थापना की | 

फिर आपने स्वजाति-सुधार के हेतु 'रौनियार-वैश्य' मासिक पत्र निकाल 
कर अपने समाज का भी वड़ा उपकार किया। 'मिथिला' मासिक पत्रिका निकाल 
कर मैथिलो के भी कृतज्ञता-भाजन हुए । 

केन्द्र छ गोविन्दमित्र रोड के किनारे 
बिहार का केन्द्र पटना है । वहाँ भी आपने मित्र रोड 
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अच्छी जमीन खरीदकर भंडार की शाखा खोल.दी | वह शाखा भी आशातीत 
सफलता प्राप्त कर रही हे । 
भूकम्प मे भंडार? की उपयुक्त 'लालकोठी' के नष्ट हो जाने पर आपने 
सड़क के किनारे नई आलीशान इमारत चनवाई । वह सुन्दर और दशनीय है--- 
विजली-बत्तियो से जगमगा रही है। 
भंडार सुन्दर, 'भंडार' की पुस्तकें सुन्दर, 'भंडार' का बालऊ सुन्दर, 
'भंडार' के संस्थापक और 'वालक' फे सम्पादक सुन्दर ! ईश्वर देश की उस सुन्दर 
विभूति को कायम रक्खे | 
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“A रि ~ ७ है > 
प्रिन्तिपल सनोरंजनप्रसाद सिंह, एम ० To, राजेन्द्र-कालेज, छपरा 


आज से शायद तीस वर्ष पहले की बात है। मै उस समय नारक 
स्कूल ( दरभंगा ) का विद्यार्थी था । शायद तत्कालीन पॉचवी या चौथी कक्षा में 
पढ़ता था | उन्हीं दिनो मुझे शरणजी से गणित पढ्ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 

गणित का सै पूरा पंडित था | उसके अध्ययन की ओर मेरी रुचि न थी। 
फिर भी किसी तरह परीक्षा मे निभा ले जाता था। इसका नतीजा यह हुंग्रा कि 
मैंने आइ० Uo तक गणित का पिड नदी छोड़ा । 

शरणजी मे पढ़ाने की कुछ अजीब प्रतिभा थी | उनका तरीका FS इतना 
सुलभा हुआ होता था कि उनसे पढ्ने मे तबीयत लगती थी । इतना नीरस विषयं 
भी उनके हाथ मे पड्कर सरस हो जाता था। 

किन्तु, झास मे चुपचाप जी लगाकर कुछ सुन लेना और वात है, रर 
घर से पाठ बनाकर ले आना कुळ और । अस्तु, में अक्सर उसमे पिछड़ जाता 
था । वक्त पर अपनी कापी “मास्टर साहव' को न दे पाता था | 

तवतक सुके यह पता नही था कि किसी के हस्ताक्षर की नकल करने का 
ही जालसाजी कहते है और यह बहुत वड़ा अपराध है, जिसके लिये Beat 
कठिन दड का विधान है । इसीसे मै ठाट के साथ अपनी कापी के पिछले पन्ना 
पर “मास्टर साहब के दस्तखत की नकल कर दिया करता था | 

एक वार कापी मास्टर साहव के यहाँ पहुँची । उन्होने मेरी वह ae 
देखी, अथवा यो कहिये, पकड़ ली। सीधे हेडमास्टर साह्व के पास म॑ 
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जालसाजी पेश कर दी । मेरी तलबी हुई । मै ग्यारह-बारह वर्ष का बालक, कुछ 
परेशान-सा, डरता-कॉपता, हेडमास्टर के सामने पहुँचा । 

“कया तुमने यह दस्तखत बनाया है ?” “हॉ 

“जानते हो, यह कितना बडा कसूर है ? इसके लिये तुम स्कूल से निकाल 
दिये जा सकते हो ।” 

“नहीं सर, यह्‌ तो मै नही जानता। लेकिन कसूर है, यह तो जरूर 
मानता हुँ ।” 

“हथेली सामने करो ।” खजूर की छड़ी सप-सप दो बार हथेली पर लगी । 
मैं तिलमिला गया | ऑसू निकल पड़े । किन्तु चिल्लाया नहीं । 

मैने कभी मार नहीं खाई थी--बही प्रथम और वही अन्तिम थी । 

किन्तु, इस मार के कारण मास्टर साहव के प्रति मेरे भक्ति-भाव से कोई 
कमी नहीं हुई । 

मुझे याद है । वे नाथब्र॒क स्कूल से बदलकर कहीं जा रहे थे। अन्यान्य 
विद्यार्थियो के साथ, उस दुपहरी मे, में भी उन्हे पहुँचाने गया था । जब ट्रेन खुली 
और वे आँखों से ओमल हुए, मेरी ऑखो से ala गिर रहे थे | 

बहुत दिन वीत गये । कहाँ मास्टर साहब, कहाँ मैं । हों, काफी दिनो के 
बाद मैने उनकी कई रचनाएँ देखीं । उस समय उनकी पुस्तकों पर उने नाम के 
साथ “बिहारी शब्द भी छपा था | 


बरसो बाद उनका बालक निकला । मेरे मित्र श्रीरासबृक्ष बेनीपुरी उसके 
सम्पादक हुए । मै यदा-कदा उसमे कुछ लिखता रहा । इस प्रकार एक बार फिर 
मास्टर साहब से मेरा संबंव स्थापित हुआ | 

घॅथली-सी स्मृति है। शायद सन्‌ १९२८ से पं० पद्मसिह शर्मा के 
सभापतित्व में अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-सादि्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
मुजफ्फरपुर से हुआ । वहीं उनके दर्शन हुए थे | 

संयोगवश, सन्‌ १९३५ मे, मेरे बड़े साले डाक्टर सत्यनारायण प्रसाद 
वमी दरभंगा के मेडिकल स्कूल मे वहाँ के डिप्टीसुपरिटेडेट होकर गये । उसी 
सिलसिले मे मुझे कई बार दरभंगा जाना पडा । उसी समय फिर सुभे मास्टर 
साहब के निकट सम्पक मे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । भाई शिवपूजनसहाय 
जी के वहाँ रहने से और भी बार-बार जाने का मौका मिला । साहित्यिक चर्चा 
में न जाने कितनी दुपहरियॉ बीती | 

मै तवतक बद्रीनाथ की यात्रा कर चुका था। उस यात्रा के विवरण 
'विशाल-भारत' (कलकत्ता) तथा 'सनातन TH (काशी) में प्रकाशित हो चुके थे । 
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उन्हें पुस्तक-रूप मे प्रकाशित करने के लिये मास्टर साहब ad तैयार हो गये। 
शिवपूजनजी के तत्वावधान मे काफी सजधज से सचित्र पुस्तक निकती-- 
“उत्तराखंड के पथ पर ।' | 

कुछ दिन बाद वही से मेरा पय-संग्रह 'गुनगुन' भी निकला । दूसरे प. 
संग्रह 'संगिनी' की पांडुलिपि भी वही पडी है! 

जव मेरी कितावे छपी, और मुके रुपयों की आवश्यकता पडी, मास्टर 
साहब ने मुझे मदद भी दी, जिससे में उनकी सहृदयता का कायल हो गया, 
क्योकि चे रुपये मुझे ऐसे मौके पर मिले थे जब मुझे उनकी बहुत आवश्यकता थी। 

मास्टर साहब से आज भी मेरा वही शुरु-शिष्य का सम्बन्ध है। आन 
भी जब उनके दर्शन होते है, पैर छूकर ही उन्हे प्रणाम करता हुँ । उनका सौम्य 
युखमंडल, सरल स्वभाव, सदय हृदय, सहज स्नेह तथा प्रेमपूर व्यवहार मै कभी 
भूल नही सकता | आज उनकी स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर मै उनके दीप जीवन 
की प्राथना करता हुआ उनके चरणो पर आदर तथा श्रद्धा से नत होता हूँ। 

उनका पुस्तक-भंडार' बिहार के लिये गौरव की चीज है। उसने हिन्दी 
की जितनी सेवा की है और कर रहा है, उतनी विरलो ने ही की है। उसने 
कितनी ही सुन्दर, उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण पुस्तके प्रकाशित की हैं। उसका 
“बालक सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार के समान अक्षय वचपन का वरदान 
लेकर आया है । 

बह्‌ 'पुस्तक-भंडार' अक्षय हो | वह बालक' अमर हो । 
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साहित्य-गगन के निष्कलंक चन्दर 
श्रोशिवनारायण सिह, 'साहित्यरल'; मधुबनी ( दरभंगा ) 


कथन है--“बड़े न हूजे गुनन बिन, गुन विन मान होय ।” तात्पये यह 
है कि गुण-सम्पन्न होने ही से संसार में मनुष्य मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है 
तथा बड़ा समभा जाता है। 

आज हिन्दी-संसार मे Siew’ की तूती बोल रही है--साहित्य के रंगमंच 
पर उसका ललित अभिनय आज लोग बड़े चाव से देख रहे हे । विद्यापति प्रेस 
का प्रकाश, महाकवि विद्यापति की कमनीय कविता की छटा के सदृश, हिन्दी- 
जगत्‌ को आलोकित कर रहा है। आज ये दोनो उन्नतिशील संस्थाएँ किस 
साहिऱ्य-सेवी के नयतो को sath नही कर रही हैं--किस साहित्यिक की 
आशा-लता के ये मनमोहक प्रसून नही बन रहे है ? अवश्यमेव आज का साहित्य- 
सागर इन ज्योत्स्नापूर्ण युगचन्द्रो का अवलोकन कर आनन्द की लहरियॉ 
उछाल रहा है। 

इन लोकोपकारी संस्थाओं के संस्थापक श्रीयुत रामलोचनशरणजी बिहारी 
को आज के शिक्षित-समाज का कौन-सा व्यक्ति नही जानता--इन्हे कौन आज 
आद्र की दृष्टि से नही देखता-इन्हे आज बड़ा कौन नही मानता । क्यो ? 
इसलिये कि इनमे बड्प्पन के बहुत-से गुण विद्यमान है--इसलिये कि प्रतिष्ठा प्राप्त 
करने के योग्य इन्होने काफी तपस्या कर ली है । 

इन्हे उस समय से जानता हूँ जिस समय ये द्रभंगा-जिला-स्कूल मे 

१५) मासिक वेतन पर शिक्षण-काय करते थे। पश्चात्‌ मैने देखा कि ` 
साहित्य-पथ पर किस प्रकार अपना पहला कदम रक्खा | वाकरगंज से «५ 


जेंयन्ती-स्मारक ग्रन्थं 


छोटी-सी दूकान-बस, पॉच फीट की कोठरी--मैंने देखी थी, और आज इनके 
'मंडार का भव्य भवन भी--विविध भॉति की पुस्तकों की राशि से भरापूरा- 
विद्युतू-प्रकाश से जगमग करता हुआ मेरी दृष्टियो के सामने है! विविध यंत्रो से 
युक्त इनका विद्यापति प्रेस भी मेरी आँखो के आगे मौजूद है, जहाँ से कई भाषाओं 
में ्रकाशित विविध विषयो की अनेकानेक स्कूली पुस्तके प्रकाशित हो विद्यार्थी-जगत्‌ 
मे विद्या का वीज-वपन कर रही हैं। इतना ही नहीं, मौढ़ साहित्यिकों के अध्ययन 
के योग्य उच्चकोटि के अन्थरूपी सुधाकर भी साहित्य-गगन को आलोकित करके 
विद्यानुरागियो के हित अमृत की बूँदे टपका रहे है--यह सब भी मैं देख रहा 
हँ । इसके सिवा 'बालक' का शुश्रमयंक-पुख-मंडल भी अवलोकित कर मेरे हृदय- 
स.गर से आनन्द की तरंगे उठ रही है। तब और अब के श्यो को दृष्टि में रखता 
हुआ मै कहुँगा कि ये सब शरणजी के विलक्षण सद्गुणो और तपश्च 
के परिचायक है । 

जिन दिनो ये साहित्यिक कार्यक्षेत्र मे पदार्पण कर चुके थे, मै लहेरिया- 
सराय की नागरी-प्रचारिणी सभा का संयुक्त मंत्री था। सभा के ये सदस्य थे | 
लाइब्रेरी की पुस्तके प्रायः पढ़ने के लिये ले जाया करते थे । कभी-कभी थे पुस्तको 
को अधिक दिनो तक अपने पास रख लिया करते थे । इनकी यह नियम-विरुद्ध 
बात मुझे खटक जाया करती थी। सुके सन्देह हुआ कि ये सज्जन सभा की पुस्तकों 
से लेख qua है एवं पुस्तके अपने नाम से छपा-छपाकर साहित्यिक वने हुए हैं। 
किन्तु सत्य का सूर्य कबतक छिपा रह सकता है ? इनकी साहित्यिक प्रतिभा का 
प्रकाश चारो ओर फैलने लगा | क्रमशः उस प्रखर प्रकाशा से समस्त हिन्दी-संसार 
उद्घासित हो उठा । मेने इनके प्रति जो मिथ्या धारणा बना ली थी, उसके लिये 
बडा लज्जित हुआ। समझ गया कि इनमे मुरादाबांढी पालिश नहीं है, ये ठोस 
बावन तोले पाव TAY खरा उतरनेवाले सोना है । 

इनमें साहित्यिक संस्कार कूट-कूटकर भरा है ! ये विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न 
व्यक्ति है । प्रौढ साहित्य के लेखक तो अनेकानेक हो चुके है, किन्तु बाल-साहित 
का भंडार पूरा करने के लिये भगवान्‌ ने इन्ही को भेजा है। ये वालको के हृदय 
को अच्छी तरह पहचानते है । ये जानते हैं कि कैसी शैली बालकों को रुचिकर 
हो सकती है। ये वालको को पहाड़ पर चढ़ाने के लिये पैदल घसीटना पद 
नही करते । ये समते है कि बालक स्वभावतः कोमल होते हैं, इतनी कठोरता 
उनके साथ नही की जा सकती । स्वाभाविक दयालुता के कारण ये बच्चों को अपनी 
विलक्षण शैली के वायुयान पर चढ़ाकर सीधे उस gia मेरु की चोटी पर 
उतार डालते हैं । 
८३० 


> - 


साहित्य गगन के निष्कलंक-चन्द्र 


सच पूछा जाय तो कहा जा सकता है कि इतका साहित्यक्षेत्र में आ 
जाना बालकों के लिये बड़ा ही उपकारक - हुआ है। 'बालक? का प्रकाशन करके 
बालहितैषिता का इन्होंने खासा परिचय दिया है। यह बात प्रसिद्ध होते हुए 
भी कि बिहार-प्रान्त पत्र-पत्रिकाओं के लिये ऊसर भूमि है, 'बालक' का सफल 
संचालन करके इन्होने बिहार के ऊपर लगी कालिमा को घो डाला है। यह सब 
इसीलिये हो सका है कि इसके सम्पादन एवं प्रकाशन में समुचित कला का प्रयोग 
किया गया है। लोग पत्रों का प्रकाशन तो कर ही दिया करते हैं; किन्तु वे 
सम्पादन-कला का ज्ञान कम रहने के कारण उन्हे जन-रुचिकर नहीं बना पाते, 
जिससे वे पत्र फूल-फल नहीं पाते । इस रहस्य को न सममकर लोग कह बैठते हैं 
कि बिहार पत्र-पत्रिकाओ के लिये उर्वर भूमि नहीं है। आज “बालक की स्थिरता 
देखकर यह कहना ही पड़ेगा कि शरणजी मे सम्पादन-कला का कितना चमत्कार 
है और ये बालकों के हृदय के निकट कहाँ तक पहुँचे हुए है। बालक ही क्यों, 
प्रौढ साहित्यिको का चित्र भी इस अनुपम बालक के दर्शनों से प्रसन्न 
हो उठता है । 

लेखन तथा सम्पादन की कला कुछ और होती है एवं प्रकाशन की कला 
कुछ और। इनमे लेखन और सम्पादन की जैसी अपूर्व योग्यता है, वैसी ही 
प्रकाशन की भी अद्भुत क्षमता है। Yew की पुस्तको के देखने से ज्ञात 
होता है कि इनका प्रकाशन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ है जो सच्चा कलामर्मज्ञ 
एवं सौन्दर्यापासक है। यही कारण है कि यहाँ की पुस्तके नयनाभिराम होती है । 
यदि यहाँ की पुस्तक कहीं पड़ी हो तो।बिना उसे उठाकर देखे चित्त चेन नही पाता। 

मैंने अपनी ऑखो देखा है कि ये किस प्रकार अपनी पुस्तकों के शोभा- 
संवर्धन में अपने मतिष्क का उपयोग करते है । वही फूल लोकप्रिय होता है, जिसमे 
सुगंध और सौन्दर्ये साथ-साथ रहते हैं। 'भंडार की पुस्तकों में ये दोनो गुण 
मौजूद रहते हैं। 

इनमें बड़प्पन के और भी गुण हैं, जो उपार्जित नहीं, वरन्‌ स्वाभाविक 
हैं। परिश्रमशीलता इनकी उल्लेखनीय है, मैंने देखा है कि पुस्तक लिखते समय ये 
उकताते नही, बस भूख-प्यास भूलकर गर्मी के दिनों में भी कलम दौड़ाते चले 
जाते हैं। शाब्दू-सुमनो की माला गुँ मॉ. भारती के पद-पद्मो पर ला धरते हैं। 

भंडार के उन्मेषकाल में, जब कभी पुस्तक-विक्रय का मौसम आता, ये तीन-तीन 
बजे रात तक जागकर ग्राहको के हाथ किताव बेचते और उनका हिसाव करते 
रह्‌ जाते, ऐसा मैंने प्रायः देखा है। उन दिनो ये मुश्किल से तीन-चार घंटे = 
पाते थे । ग्राहको अथवा शिक्षको के साथ इनके लेन-देन का व्यवहार बड़ी सचाई . 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


और मिठास का रहता आया है । ये स्वभावतः किसी को नाखुश होकर नही जाने 
देते । यहद व्यापार की उन्नति के लिये एक बहुत ही मारके की बात है। 

गोस्वामीजी ने ठीक ही कहा है--“पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरे 
ते नर न घनेरे ।” सादगी का उपदेश प्रायः सभी जन दिया करते हैं और 'सादा 
जीवन उच्च विचार' का ढिढोरा पीटा करते हैं , कितु स्वयं इसको व्यवहार मे नहीं 
लाते ! रुपये-पैसे होते ही वे भोगविलास के दास बन जाते हैं , किन्तु धन्यवाद है 
इनको कि लाखो की सम्पत्ति के मालिक होने पर भी विषयोपभोग की ओर कभी 
ध्यान नही दिया। न पान, न सिगरेट ; न सिनेमा, न सिमला-मसूरी ; सादी 
पोशाक, सादा भोजन, जो तब रहा, वह अब भी है। ये मोटर रखने की शक्ति 
प्राप्त कर चुकने पर भी पैदल चलकर काम करने मे ही गौरव सममते हैं। मुझे 
तो ऐसा भासित होता है कि ये 'भंडार' को अपनी निजी सम्पत्ति नहीं समभते, 
वरन्‌ इसे साहित्य-संसार की सार्वजनिक सम्पत्ति मानते है। ईश्वर की दी हुई 
धरोहर सम्पत्ति का अपनेको पहरेदार समभते हैं। 

कोई कह सकता है कि ये कंजूसी के कारण सादगी-पसंद है, किन्तु यह बात 
चिराधार है । कारण, अतिथि-सेवा मे ये कम पैसा नही खच करते। जो भी कोई 
er’ का अतिथि होता है, वह संतुष्ट होकर अपने घर जाता है। जिन दिनो मै 
खञ्गविलास प्रेस ( पटना ) के सम्पादकीय विभाग मे कार्य करता था, मुभे प्रायः 
बाहर प्रेस के कामो से जाना पड़ता था। में/जहॉ-जहॉ जाता वहॉ-बहॉ मैं इनके 
VITAE और आतिथ्य-सत्कार की भूरि-भूरि प्रशंसा सुनता | मै कह सकता हँ, 
और जोर देकर कह सकता हुँ, कि आतिथ्य मे Gen’ की जो मर्यादा है, वह 
बिहार की और किसी संस्था को नसीब नही | 

जो व्यक्ति बड़े-से-बड़ा काम करके भी अहम्मन्य नही, वही कर्मयोगी और 
सन्त की उपाधि प्राप्त करता है। जब कभी मेरे साथ इनकी बातें हुई, ये इस ऐशवये 
को भगवान्‌ का प्रसाद और उनकी कृपा ही बताते रहे । इन्होने कभी न कहा किं 
मैंने यह किया और वह किया और आगे ऐसा कर डालेंगा । सचमुच यही 
भगवान्‌ के भक्तो के लक्षण हैं। 

एक पेशे के दो व्यक्तियो की मति कभी नहीं मिलती । एक दूसरे से देप 
रखते हैं । किन्तु इसे इनमे लागू होते मैंने नही पाया ! ये स्वयं लेखक हैं, किन्तु 
इन्होंने किसी भी लेखक से द्वेष न रक्खा, वरन्‌ इनको आगे बढ़ने के तिये 
प्रोत्साहित किया--केवल वचन से ही नही, अनुकूल साधन प्रदान करके भी | 

जिन दिनो में, १९१५ ३० मे, दरभंगा-कलक्टरी मे cea हुआ, मेरी 
आकांक्षा लेखक होने की थी । किन्तु-- मति अति नीच ऊँच रुचि आछी, चहिय 
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अमिय जग जुरेन ast!” १९२२ मे मैं नौकरी छोड़कर असहयोग-आन्दोलन मे 
शामिल हुआ । मेरे हृदय मे आन्दोलन-सम्बन्धी बातें घर कर गई थीं और भीतर- 
ही-भीतर wk प्रेरित कर रही थीं कि सै उन्हे पुस्तकाकार से प्रकट करूं । मैंने 
लिख डाला स्वराज-दर्शन' नाटक । दरभंगा के प्रथम असहयोगी नेता बाबू त्रज- 
किशोर प्रसादजी ने इसको देखा और कहा कि बाबू रामलोचनशरणजी से 
भाषा के लिये एक बार दिखा लीजिये। मैने पुस्तक इन्हे दे दी। कुछ दिनों बाद 
इन्होने पुस्तक मुझे लौटा दी और कहा--“भाव बड़े भव्य हैं; पर भाषा-सुधार 
की थोड़ी आवश्यकता है |” इनका यह कथन मेरे लिये प्रोत्साहन का काम -कर 
गया । इस स्वराज्य-दशन' को मैने तीन बार लिखा और सिटाया । पीछे 'समाज- 
दर्शन' नाटक लिखा । क्रमशः डेढ़ दर्जन से ऊपर पुस्तके लिख डालीं, जिनमें से 
चौदह पुस्तकें छप चुकी है। इसके बाद मै खड्डबिलास प्रेस के सम्पादकीय विभाग 
मे स्थान पा सका । यदि ये मुझे प्रथम ही निरुत्साह कर देते, तो में इन पंक्तियो 
तक के लिखने मे भी असमर्थ रह जाता । मै इनका आजीवन आभारी wir । 
महात्मा तुलसीदास क्रे निम्नलिखित पदो को इन्होने अक्षरशः सार्थक 
कर दिखाया है-- 

“जिमि सरिता सागर we जाही 

जद्यपि ताहि कामना नाही 

तिमि पुख - सम्पति विनहि बुलाये 

vader पहं जाहि पुमाये” 

ओऔर भी 
“प्रभुता को WIHT चहे, प्रभु को Ve न कोय 
जो तुलसी प्रभु को Ve, आपृहि प्रभुता होय?? 

तात्पये यह कि धर्मशीलता ही सुख-सम्पत्ति की जड़ है । पूर्व जन्म अथवा 
इस जन्म से जिसने धर्मे का आश्रय ग्रहण किया है, उसी के सुखी होने का 
अवसर प्राप्त होता हे । सब धर्मा का सूल भगवत्‌ शरणागति है। जो प्रभु की 
कृपा प्राप्त करता है, उसी मे प्रभुता आ जाती है। यही सभी शास्री और सन्तो का 
मत है । में देखता हूँ कि शरणजी मे श्रीभगवान्‌ की भक्ति अटूट है । तभी तो 
विपय-वासनाएँ इनके पास फटकने नही पाती--विषयी लोग इनके पास बैठने 
नही पाते | इनकी संगति रहती है पंडितो, साधुओ और सदाचारियो की । इनके 
Wer में नियमित रूप से श्रीभगवान्‌ का यशःकीत्तेन होता है। यह सच्ची 
उन्नति का पथ-प्रद्शंक है । इनका धन बहुत-कुछ धार्मिक कार्यों से ही व्यय 
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होता है । ये धार्मिक आचरणो में ही समय भी लगाते हैं। इनकी जबतक ऐसी 
निष्ठा रहेगी तबतक ये अनवरत उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते चले जायेंगे। 

संसार मे वही बड़ा और वही सज्जन है, जिसकी प्रशंसा बड़े एवं सज्जन 
लोग किया करते हैं; उसमे भी ऐसे सज्जन जो उस व्यक्ति के प्रतिस्पदी हों। 
खज्नविलास प्रेस के दिवंगत स्वामी श्रीमान्‌ रायबहादुर रामरणविजयसिंहजी 
का बड़प्पन और उनकी सुजनता उनके प्रेस के समान ही बिहार के कोने-कोने मे 
प्रख्यात है। मै कई बार उनके मुँह शरणजी की प्रशंसा सुनकर आश्रय-चक्षित 
रह जाता। क्यो न हो---/सज्जन सुकृत-सिंधु सम कोई, देखि पूरविधु बाढ्इ जोई।” 

समुचित सिंहावलोकन करने से यही ज्ञात होता है कि शरणजी दैवी 
सम्पदा-सम्पन्न व्यक्ति हें । इनसे संसार का अपूर्व कल्याण होने की सम्भावना है। 
ये औरो के लिये आदर्श स्वरूप हैं । ईश्वर करे, ये दीर्घजीवी हों---साहित्य गगन के 
निष्कलंक शरच्वंद्र-स्वरूप हो--अपनी विमल चंद्रिका से देश का अविदयान्धकार 
दूर करते रहे | एवमस्तु | 


4, 


साहित्य-से्रा का बिहारी आदश 


श्रीगोविन्दनारायण सोमण ; काशी 
से जब छः-सात वष का था तभी से श्री लक्ष्मीनारायण प्रेस मे जाया करता 


था, क्योकि सेरे पिता ( श्रीनारायण राजाराम सोमण ) वहाँ उस समय सहायक हद / 


मैनेजर थे । मेने कई बार वहाँ बाबू रामलोचनशरणजी ( मास्टर साहब ) को देखा 
था । अचानक एक बार वहॉ मैंने एक पुस्तक पर इनका नाम 'रामलोचनशरण 
बिहारी! देखा । इस 'बिहारी' का आशय जानने की लालसा उत्पन्न हुई । 

श्रीमान्‌ मास्टर साहब एक देहाती मास्टर का वेष बनाये वहाँ पहुँचा करते 
थे, अतएव इनपर किसी की नजर न थी। ये एक साहित्यिक तपस्वी की तरह एक 
कोने मे बैठे प्रुफ चगैरह देखा करते थे । एक वार कुछ साहित्यिको मे बिहारी हिन्दी' 
पर बात छिड़ी | अब श्रीमान्‌ मास्टरसाहब का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ । इन्होने 
विहार का पक्ष लिया। अब लोगो का ध्यान भी इनकी ओर आकृष्ट हुआ । एक ने 
पूछा--जिस बिहार की आप हिसायत करते है उसमें गद्य-लेखक हैं कितने ? 
क्या उन्हीं के लेखो से कोई अच्छा संग्रह तैयार हो सकता है ९ 

बात खतस हुई । ये काशी से लौटे । बिहारी लेखको के गद्य-लेखो के दो 
संग्रह्‌, गद्य-चंद्रोदय' और 'गद्य-चन्द्रिका' के नाम से, कुछ ही दिनो में तैयार किये । 
इन पुस्तको को देख साहित्यिक-मंडली ने बिहार का गौरव समभा । उसी दिन से 
मास्टर साहब अपने नाम के आगे 'बिहारी' शब्द जोड़ने लगे । यह घटना आज 
से कोई बीस बरस पहलेकीहै। £ 

इनकी उस जान-पहचान से मेरी श्रद्धा भी इनकी ओर बढ़ती गई | कभी- 
कभी बनारस से इनसे भेंट हो जाया करती थी। बाद मुझे पता लगा कि पूज्य पिताजी 
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अव लहेरियासराय चलकर 'भंडार' मे काम करेगे। उस समय मेरै आनन्द की 
सीमा न रही । मै भी पिताजी के साथ तेरह-चौदह वर्ष की अवस्था मे यहाँ आया। 
यहाँ आने पर मुझे मास्टर साहव के निकट रहने का तथा इनके रोज के कार्यक्रम 
के देखने का मौका मिला। मुके वड़ा आश्चय हुआ । खूब तड़के उठना, दूर तक 
हलना, पूजा-पाठ, सादा वेष और भोजन, किसी प्रकार का व्यसन नहीं । ये बातें 

मेरे लिये आश्चर्यजनक ही तो थी, क्योकि में शहर का रहनेवाला--शहर के Sei 
की दैनिक कार्यवाही देखने का मौका मुझे मिल जाता था ; पर यहाँ इनकी ऐसी 
सादगी देखकर मै मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ, ऐसा मालम हुआ । 
इनका मेरे ऊपर अत्यन्त स्नेह था । ये और इनके परिवारवाले मुझे बहुत प्यार करते 
रहे । यहाँ मुझे धर का सुख मिला । 

मे काशी का रहनेवाला ही हॅ. ओर पढ्ने के सिलसिले मे प्रयाग मे भी कई 
साल विता चुका हैँ । ऐसी हालत मे सुमे वहाँ के साहित्य-सेवियों के देखने का 
मौका मिला है । काशी से तो कई साहित्यिको से मेरी जान-पहचान भी है। इसी- 
लिये मैं उधर के लेखको के विषय मे थोड़ा-वहुत जान सका हूँ । बिहार के लेखको 
को भी देखने तथा उनके सान्निध्य मे रहने का मौका मिला है। इन दोनो की 
तुलना करते हुए Bh एक वात का बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ के लोग इतने 
विद्वान्‌ होते हुए भी अन्य प्रान्तवालो की तरह प्रदशन नही करते । इसका सबसे 
बड़ा कारण यह है कि वे आङम्वरहीन होते है और आत्मविज्ञापन करने की प्रवृत्ति 
उनमे नही होती । वे चुपचाप काम करना जानते है और इसलिये उनके काम 
अधिकतर ठोस हुआ करते है | 

मास्टर साहव देश-भर के-विरोपतः बिहार क्े--साहित्यिकों को आश्रय 
देकर उनकी मूक सेवा को आगे बढ़ाते आये हैं, और आज भी बढ़ा रहे हैं। 


त्‌ | 
सफल-जीवम की एक भाको - 
श्रीपरमेश्वरसिह, शिवहर ( मुजफ्फरपुर ) दै 

उन्नत ललाट, प्रशस्त मुख-संडल, जिसपर तेज कलक रहा हो ! बड़ी-बड़ी 
आँखे, जिनसे करुणा और प्रेम उमड़ रहा हो ! गौर वर्ण, कांतिमय स्वरूप । यह 
शब्द-चित्र है स्वतामधन्य “मास्टर साहब' का। i 

बिहार के किसी कोने मे, शिक्षित-समुदाय मे, आप चले जाइये, 'मास्टर 
साहब' कहते ही लोगो के सामने दया तथा त्याग की विमल मूत्ति आ जायगी । - 

“मास्टर साहब' क्या है, किन छोटे-बड़े तत्त्वो से उनका निर्माणः विधाता 
ने किया है, यह समभने के लिये थोड़ा समय लगाना होगा। वे वह क्षुद्र नदी 
नही है, जो थोड़े ही जल से इतराने लगती है ; वे हैं गम्भीर समुद्र, जिसकी थाह 
लेनेवाला लाख-मे एक होता है । 

लगभग पॉच-छ साल से मै उनको संगति से लाभान्वित - हो रहा हूँ । 
उनके सम्पर्क मे आकर बहुत-कुछ सीखा । उनसे सुके प्रेरणा मिली है। फिर भी 
मेरा यह दावा नही कि उनकी विशालता, उनकी ऊँचाई, तक पहुँच सका हैँ-- 
उसे छू सका हूँ। 

उन्होने बिहार से शिक्षा का व्यापक प्रचार कर सुकीत्ति स्थापित की-है। 
अपनी विविध सेवाओ के द्वारा बिहार का मस्तक ऊँचा किया है। उच्चकोटि के 
साहित्यिक-अंथ प्रकाशित कर विहारियो के चेहरे की लाली रख ली है । 

उनके जीवन को मै अपने परीक्षण, निरीक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के 
आधार पर तीन भागो मे विभक्त कर रहा हॅ. । पहला भाग--शिक्षा-प्रचारक या 
शिक्षा-शाखी, दूसरा--समाज-सेवक, तीसरा भगवद्भक्त | 

शिक्षा-शाखी ओर शिक्षा-प्रचारक की हैसियत से छोटे बच्चो के लिये सरल 
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भाषा मे व्याकरण, गणित, इतिहास तथा भूगोल की पोथियोँ लिख और छापर 
उन्होंने भावी पीढ़ी के आत्मबोध का मार्ग खूब प्रशस्त किया है । आज भले ही 
बालोपयोगी साहित्य प्रगति के पथ पर हो, मगर इस साहित्य का विकसित करते 
का श्रेय उन्हीको है। उनका 'बालक' सचमुच बालको का राजा है। 

हिन्दी के प्रकाशको--खासकर विहार के प्रकाशको--मे अगर किसी ने 
लेखको की कृतियो की कदर की, उन्हे यथेष्ट पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया, तो 
मास्टर. साहृब ने ही । निरक्षरो में शिक्षा-प्रचार-आन्दोलन मे उनका बहुत बढ़ा 
हाथ है । उन्होने हिन्दी, उदू और बॅगला भाषाओ मे करीब एक लाख वरमाला 
सम्बन्धी “चाट छपवाकर मुफ्त बॉटे है । 

समाज-सेवक के रूप मे भी उन्होने कितने ही महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। 
बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के भवन के लिये पहले-पहल पटना मे 
जमीन खरीदी जाने लगी तो उन्होने ही उसका पूरा मोल दिया था। अपने गो 
मे अपने पूज्य पिता की स्मृति में, ' महॅगू-संस्क्ृत-विद्यालय की स्थापना की है। उसके 
संचालन के लिये अबतक वे छः हजार से ज्यादा रुपये दे चुके है । तिरहुत- 
प्रान्तीय रौनियार-सभा, हरिकीर्तन-मवन आदि संस्थाओ की सेवा के लिये उनकी भैली 
हमेशा खुली रहती है । सबसे बड़ी समाज-सेवा उन्होंने हिन्दू-मुसलिम एकता 
के सम्बन्ध मे अपने क्रियात्मक प्रयत्नो द्वारा की है। १९३९ मे, दरभंगा जिले के 
जाले' गाँव मे, दोनो सम्प्रदायो मे भीषण दंगा हो जाता यदि वे उस अवसर पर 
उदारता-प्रद्शन न करते | 

भगवद्भक्त के रूप में वे अध्ययन करने योग्य हैं। oad सत्संग से मनुध्य 
मे प्रभुभक्ति का उद्रेक होता है। वे साहित्यिक विद्वान्‌ से भी बढ़कर भगवान्‌ के 
अमायिक भक्त हैं । कोई उत्सव या त्योहार ऐसा नहीं जिसमे भक्तो का समुदाय 
भंडार मे एकत्र न होता हो । साधु-संतो का तो वहाँ बराबर सत्कार होता रहता है। 

दूसरो ने उनमे चाहे जो गुण या अवगुण देखे हो; पर मैंने तो उनमे 
दो गुण और एक ही अवगुण पाया है। पहला गुण है श्रमशीलता और दूसरा 
उदारता । अवगुण यह है कि लाख कोई हित-हानि करे, पर जान-वूमकर भी 
उससे बदला न लेने की मनोवृत्ति उनमे है। दुनियादारी मे इसका कुफल We 
भोगना पड़ता है , पर वे अपनी विशेषता नही छोड़ते । 
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“शरणजी' और में 


श्षीहरिवंश सहाय, बी० ए०, ate टी०, रिटायर्ड डिप्टी-इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, दरभंगा 


मेरा पूर्ण विश्वास है कि रायसाहब रामलोचनशरणजी को हिन्दी-संसार के 
प्रायः सभी लोग जानते होगे । पैपाली लोग भी अपनी भाषा मे सटीक प्रकाशित 
तुलसीकृत ग्रन्थो को पाकर इनसे परिचित हो गये होगे । 

जो पुस्तकें इनके “भंडार से प्रकाशित होती हैं, वे किसी भी भाषा मे हों, 

चाहे किसी विषय की हों, उनपर एक-न-एक विचित्रता और विशेषता की छाप 
पड़ी ही रहती है। 

ऐसे पुरुष की उपमा किससे दी जाय | इन्होने बिहार मे 'पुस्तक-भंडार' के 
द्वारा साहित्य सेवा के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। आज तो भंडार की पुस्तको 
को आदर्श मानकर अन्य प्रकाशक भी देखादेखी पुस्तके प्रकाशित करते हैं। आज 
कितने ही बिहारी लेखक इनका सहारा पाकर हिन्दी-साहित्य-संसार मे प्रसिद्ध हो 
रहे हैं । इसका श्रेय इन्ही को दै । 

दरभंगा मे कालेज न रहने के कारण मिथिला के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने मे बडी कठिनाइयों होती थीं । इसलिये मिथिला-कालेज की स्थापना हुई । भै 
उसका सेक्रेटरी हुआ । कालेज खोलने मे इन्होंने हमे अनेक प्रकार की सहायता दी। 
सैकड़ो रुपयो के फार्स छपवाकर और रजिस्टर बॅधवाकर मुफ्त ही दिये। आज भी 
थे कालेज की सेवा मे सदा तत्पर रहते है | 

शिक्षा की वृद्धि के कारण मिडिल-परीक्षोत्तीणं बच्चों की संख्या दिनानुदिन 
बढ़ती जा रही है। हाई स्कूलो मे सीटो का अभाव होने से सैकडो छात्रो का समय 
नष्ट होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिये इन्होने लहेरियासराय से 
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अयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


महारानी कामेश्वरी प्रिया-विद्यापति-हाइ-स्कूल' की स्थापना मुझसे कराई। साथ ही, 
विद्यार्थिय को स्वावलम्बन की शिक्षा देने के लिये, श्रीमान्‌ डाइरेक्टर साहब दी 
अनुमति लेकर, प्रेस का काम मुफ्त सिखाने की भी व्यवस्था की है । 

सचमुच इनका विद्यापति प्रेस कुबेर का भंडार है। अनेक सूचनाएँ--समाजिक, 
धार्मिक, साहित्यिक, बालचर-सम्बन्धी, यहाँ विना मूल्य छपती हैं। aad 
गरीब बालको को इनकी प्रकाशित हजारो रुपयो की पुस्तके प्रति वर्ष मुफ्त दी जाती 
हैँ । साहित्यिक, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों मे ये जी-जान से सहायता करे हैं। 

सन्‌ १९१० मे में नार्थन्रुक-स्कूल ( दरभंगा ) मे सहायक शिक्षक था। उसी 
समय ये भी स्कूल मे आये। इनका कोई परिचित न था । प्रधानाध्यापक ने मुझसे 
कहा-- इनके SETA का प्रबन्ध कर दे' | इनसे परिचय पूछने पर पता चला कि ये 
बद्लपुरा-रियासत ( पटना ) -के मालिक रायवहादुर रासातुग्रहनारायण सिह के 
सम्बन्धी हैं । बस, ज्यादा पूछपाछ न कर अपने साथ इन्दे ठहराया । दो-चार ही 
घंटों केबाद हम दोनो घुल-मिल गये । धीरे-धीरे ऐसा माळूम होने लगा कि हम 
दोनों मानों पूर्वे जन्म के सगे भाई हो। 

महीनो हमलोग आनन्द-पूवेक साथ रहे | फिर बदलकर ये गया की ओर 
चले और मैं चला पटना ट्रेनिंग कालेज की ओर। १९११ ई० मे में ट्रेनिंग समाप्त 
कर दरभंगा आया और ये भी गया-से लौटकर फिर aH स्कूल मे आये | बहुत 
दिनो बाद बिछुड़े साथी मिले । - 

१९१३ ई में मैं eget का सबइन्स्पेक्टर हुआ । मेरी बदली दरभंगा से 
सारन जिले मे हो गई 1 वहाँ कुछ दिनो तक रहने के बाद में फिर चम्पारन जिले मे 
बदल दिया गया । दोनो जिलो के स्कूलों के निरीक्षण से में पूरी तरह इनकी कलम 
की धाक से-परिचित हो गया। सचमुच विद्यार्थी इनकी पुस्तकों को मिठाई की तरह 
मधुर समझकर उनके रसास्वादन से AS आनन्द उठाते थे । 

मैं समझता हूँ कि इनकी एक खास शैली है, जिसके अलुयायियों की 
संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अत' जिस तरह श्रद्धेय आचार्य ह्विवेदीजी 
की प्रसिद्ध हिन्दी जगत्‌ में है उसी तरह विद्वार भरन्त मे इनकी भी है। में इ 
युग-पवत्तेक मानता हूँ । है 

मैं अपनी वाते कहना भूल गया। सुभे प्रोत्साहन प्रदान कर इन्ही ने मुभसे 
Set मे वहुत-सी पुस्तकें लिखवाई । मेरी पुस्तको की भी प्रसिद्धि खूब हुई। 
अपनी पुस्तकों के कारण भंडार से gh हजारों रुपये मिले हैं। अत, में शरणजी 
ओर भंडार' का आजीवन कृतज्ञ हूँ । 
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श्रीजगत्तारणप्रसाद 
( श्रीरामलोचनशरणजी का भांजा ) 


श्रीशमलोबनशरण को दानशीलता 


श्रीनथुनीप्रसाद माणिक; मैनेजर-- पुस्तक-सडार' 

BRAG साधारण योग्यता का मनुष्य आज एक भारत-विख्यात संस्था छे 
मैनेजर-पद पर आसीन है, इसका खारा श्रेय मास्टर खाइन को है, जिन्होंने घुमे 
अपने लड़के की तरह पाल-पोसकर ओर खिखा-पढाक्रर आदमी बनाया हे । 

मेरे पिताजी की आर्थिक अबस्था अत्यन्त शोचनीय थी । मास्टर ates की 
कृपा-दृष्टि से सेरा भाग्योदय हुआ । यदि Vise’ की छत्रच्छाया न होतो तो प्राय: 
शिक्षित समाज खे सम्पर्क का- सौभाग्य भी सुमे प्राप्त न होता। मेरे लड़के भी उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यह 'भंडार' का ही प्रसाद्‌ है । 

पुरुतक-भंडार' के खुलने केछ मद्दीने बाद खे ही में मास्टर साहब की सेवा 
में नियुक्त हा गया। उची समय से में देखता आ रहा हूँ, 'भंडारः खे get का 
असीम उपकार हुआ है। मास्टर साहब की लिखा हुई पाठ्यपुस्तके छात्रो और 
शिक्षकों के लिये वरदान खिद्ध हुई 'शुरू से दी शिक्षकों, छात्रां तथा माइकों के 
प्रति 'भंडार का व्यबहार इतना सुन्दर रहा है कि वे सब-क्रे-खब सुग्ध रहते हैं। 
मास्टर साहब की वराबर यही ताकीद रहती है कि भंडार! से समागत किसी 
व्यक्ति के सत्कार से कोई ae न दोने पावे । 'भडार' के आसमोयवापूण व्यवहार 
से सभी आरन्हुक संज्जन सन्तुष्ट दाकर दी जाते हैं। जब 'भंहार' की आर्थिक 
अवस्था आज की तरह उन्नत नदी थी तब भो, जब कोई साहित्यिक व्यक्ति 'संहार' 
में पधारने की कृपा करते, सास्टर साहब का प्रेम देखने लायक हाता । वे स्वयं खड़े 
दो उनके सुतान, जलपान, भाजन और विश्रास को व्यवस्था करते तया इसलागो को 
आदेश देते- देखो, ये जबतक रहे, इनकी खेवा मे किसी तरह की नुटि न हाने पावे” 

यह कहते हुए मुझेगवे का अनुभव होता है कि 'भंडार' सादिति के लिये 
सचमुच विश्रामागार-स्वरूप है। एक वार पूज्यपाद आचार्य ड्विविदीजो ने अपने 
एक पत्न सें लिखा घा--बिद्वार से स्ादिरिय हों के जिये ठहरने को काई जाइ है, 
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तो बह दै श्रीयुत रामलोचनशरण नी का पुस्तक-भंडार।” वास्तव मे 'भंडार शुरू घे 
ही साहित्यिका का आतिथ्य-भवन रहा दै। जो कोई बाहर के विद्वान बिहार मे 
पधारते है, वे प्राय: "भडार? के ऊपर अवश्य ही कृपा करते हैं। daw हो 
जिन खादिरििक विद्वानों का सम्मान करने अथवा इनी कृपा प्राप्त करने का 
सोभाग्य प्राप्त दो सङा है, इनमें कुळ व्यक्तियों के नाम ये हैं-- भाचाय महावीर 
प्रसाद द्विवेदी, cares, Sadat, कविवर मेथि ज्ञीशरण गुप्त, कविवर हारिऔषजी, 
पं० अक्षयवद मिश्र, महासदोपाध्याय रामावतार Mal, डाक्टर सर गंगानाथ मा, 
राय ऋष्णशस्जी आदि । इनक अतिरिक्त पूज्य महात्मा गांधी, डा० राजेन्दर 
प्रचाइ, Slo खचिडानन्द्‌ सिंह, काझा कालेलकर, प० हरिभाऊ पपाध्याय, end 
भवानोदयाल सन्यासो आदि देशप्रेवक्ों का आशोवोद तथा सहानुभूति प्राप्त 
करन का सोभाग्य भा भंडार का मिला है । बिहार के साहित्यानुरागो नरेशों में 
दरभंगा के महाराजाधिराज, राजदगराधाश श्रोमान्‌ राजा विश्वेश्वर सिंह बहादुर, 
श्रोतपराध,श कुमार गगानदसिंह, सूयपुराधीश राजा राधि हारमणप्रसाद fee, 
नरहूनाधोश श्रोमान्‌ कामेश्व (नारायण सिंइ तथा सुरसंड के श्रोमान्‌ 'चंदेधरपप्ाद- 
नारायण fae का विशेष प्रम तथा अनुग्रह इस 'भंहार पर है। झर यह सब 
सोमाग्य मास्टर साहब की sa प्रतिभा एवं उदारता का परिणाम है जो इन्हे 
ईश्वर ने विशेष रूप से दी है। 

मास्टर BET की गणना उन व्यक्तियों में है जो रुपये की महत्ता fas 
उसके agra में सममते हैं । समय-समय पर, THE वा अप्रकट रूप से, हन्होंने 
जितने व्याक्तयों और सस्या सा को सद्दायता की है, उन सबका यदि नामोस्तेल 
भा किया जाय ता एक बढ़ा-खा पोथा तैयार हो जायगा । कई हजार रुपये गुप्त 
दान के खाते मे मेरे ही दाय से दजे हैं | 

हर साल दिसम्बर-जनवरी से 'भंडार' में गरीब विद्यार्थियों भर तळे 
अभिभावक का मेला-सा लग जाता है। faa का इतिद्वाद्न चाहिये, किसी की 
भूगाल, किसी का व्याकरण, किस्री का del । में उनका चिट्ठा देखकर परेशान 
रहता हूँ। लेकिन उस चिट्ठे पर मास्टर साहब की सुदर देख किसी को विमुख भी 
नहीं कर सञ्चता। परिणामतः हर साल हजारों किताब “क्रोलिस्ट' में चढ़ जाती ६। 
इस तरह 'भडार' के कई हजार रुपये खैरात निकल जाते हैं | किन्ठु। झसल्य eae 
छात्रा के हृदय खे निकले हुए भाशोवांद एन रुपयों से sat अधिक मूल्य रखते हैं। 

सुयोग्य छात्रां के लिये तो मास्टर साहब कल्पवृक्ष के समान हैं। भाज 
तक उन्होंन कितने ही छात्रा को दर तरद को सद्दायता देकर सुयाग्य बनाया 
पूरा व्यारा देना तो कठिन है, पर आफेसर रामलाचन शर्मा कडक) ARATE 
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श्रीरामलोचनशरणजी की दानशीलत 


मोहन भा, पं० अभिराम भा ज्योतिषाचार्य, श्रीनागेन्द्र कुमर बी.ए. आदि उन्हीं 
की कृपा से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके हैं। इन कामों में भी बीस हजार रुपये लगे होंगे। 

देश-सेवा के कार्य में भी मास्टर साहब सदा अग्रसर रहते है। कितने लोग 
यश कमाने के लिये ढिढोरा पीटकर दान देते हैं। आप उन व्यक्तियों में नहीं 
हैं। आप सच्चे दानवीर है। समय पड़ने पर हजारो रुपये दे डालते हैं और 
उसके लिये धन्यवाद्‌ तक लेना पसंद नही करते। रामगढ़ की ५३ वीं कांग्रेस के 
समय “भंडार” मे पूज्य राजेन्द्र बाबू के पदार्पण करते ही आपने तुरत एक हजार 
का चेक काटकर सादर अपित कर दिया । 

सम्राद्‌ पंचम जाज की सिलवर जुबली तथा सम्राट्‌ षष्ठ जाज के राज्याभिषेक 
के अवसरो पर आपने जी खोलकर रुपया खर्च किया । 'बालक' के विशेषांक 
निकाले । उसका विना मूल्य वितरण किया गया । स्वर्गीय सम्राट्‌ की जीवनी 
प्रकाशित कर जनता मे बॉटी TS | जुबली के उत्सव-बिषयक फिल्म दिखलाने के 
लिये जगह-जगह प्रचारक भेजे गये । इन सत्र कामो में भी भंडार के बीस हजार 
रुपये से कम नहीं लगे होंगे । 

बिहार-सरकार के साक्षरता-आन्दोलन मे आपने अपने नवाविष्कृत सुन्दर 
बणमालाचाट की एक लाख प्रतियॉ छपवाकर भिन्न-भिन्न शिक्षा-केन्द्रो मे मुफ्त बॉटी 
थी | इतना ही नही, निरक्षरो के लिये उदू, हिन्दी, बंगला, संथाली अदि भाषाओ 
मे रीडरे भी तैयार कर हजारो की संख्या मे मुफ्त बॉटी थी । इस काम मे भी 
लगभग पचीस हजार रुपये लगे होगे । 

स्वजातीय और सामाजिक हित के कार्यो में भी आप सदा अपनी उदारता 
का परिचय देते रहे हैं । आज रौनियार-सभा को हजार रुपये दे रहे हैं, तो कल 
कीचेन-समाज के लिये भवन बनवा रहे है। सार्व-जनिक संस्थाओं के लिये आप 
मानो कामधेडु है । कभी साहित्य-सम्मेलन के लिये चुपके से चेक काटकर भेज 
देते है, कभी किसी राष्ट्रीय संस्था के लिये। आपको विश्वास-भर हो जाय कि 
संस्था ठोस काम कर रही है और चंदे का सदुपयोग होगा, फिर तो चेक काटते 
देर नही होती । 

आपका विद्यापति प्रेस तो सानो सदाब्रत के लिये ही खुला है। कभी किसी 
गोशाला के लिये मुफ्त फाम छप रहा है, तो कभी किसी अनाथालय के लिये । 
कभी 'मिथिला' पत्रिका छप रही है, तो कभी “रौनियार वैश्य'। प्रेस भी सममता है 
कि इनका विल कभी चुकता होनेवाला नही। ऐसा धर्म-खाता रोज ही खुला रहता है । 

आपने मिथिला और मैथिली के लिये जो ठोस काम किये हैं, वे भी उपेक्ष- 
णीय नही है । मिथिलाक्षर के टाइप बनवाकर, मैथिली भे पुस्तकें लिखवाकर, 
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जेयन्ती-स्मारक अन्थ 


'मिथिला' पत्र निकालकर, महाकवि विद्यापति की प्रतिभा के चमत्कार को जनता 
कं समक्ष लाकर, मथिली-साहित्य की वृद्धि मे योग देकर मिथिला का जो गौरव 
आपने बढ़ाया है, वह ५ विस्मरणीय वस्तु नही है। इतना ही नही, मिथिला की 
जनता के उपकाराथ घमशाख, कमकांड आदि की सस्ती पोथियों छपवाकर आपने 
जो पुण्य कमाया है, वह भी थोड़ा नही है । आपके परिचित ब्राह्मण तो 
भंडार' के छपे हुए पंचांग पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभते हैं। इस तरह 
Siew’ के कई हजार रुपये प्रति वर्षे परमार्थ मे लग जाते हैं । 

आप साहित्यिक प्रकाशन मे शूर हैं। स्कूली किताबो से जो आय होती 
है, उसका बहुत बड़ा अंश साहित्यिक अन्थो के प्रकाशन मे ही जाता है। यद्यपि 
उन मन्थो से आर्थिक लाभ नहीं है, प्रत्युत व्यावसायिक दृष्टि से हानि ही है, 
तथापि आपका विचार है कि'साहित्य-सेवा द्रव्य-लाभ से कहीं श्रेष्ठ है। 

अगर सच पूछा जाय तो 'भंडार' की आय का मूल खोत आपकी अपनी 
ही लेखनी है। हिसाब लगाने से मालूम होता है कि आपकी लिखी 'पत्र-चंद्रिका' 
पन्द्रह लाख से अधिक बिकी है। भारत की ऐतिहासिक कहानियों” भी पन्द्रह 
लाख से कम नही विकी । आपकी जितनी भी रचनाएँ हैं, वे लोकप्रियता में 
अपना सानी नहीं रखती) आपकी लिखी 'मनोहरपोथी' आज देश के बच्चों 
का कंठहार हो रही है । 

कभी-कभी आप ऐसी पुस्तके निकालने लगते हैं, जो शुरू मे अनावश्यक 
प्रतीत होती हैं। जैसे--संथाली-प्राइमर, सुंडा-उरॉव-गीत । आज से छ-सात वर्ष 
पहले जब आप ये पुस्तके तैयार कर रहे थे, में भीतर-दी-भीतर कुढ रहा था। 
आज देखता हँ, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन उस कार्य की महत्ता स्वीकार कर उसके 
लिये बधाई दे रहा है। आपकी सूक सचमुच विलक्षण है। हमलोग आपके 
aaa कार्यं का अर्थ तव समक पाते हैं जब वरसो बाद उस काय 
का महत्त्व और सुफल सामने आता है। 

आपने अपने माम तथा बन्धुवान्धवरो की उन्नति मे भी काफी रुपये लगाये 
हैं | अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति मे अपने गोव मे एक संस्क्ृत-विद्यालय की 
स्थापना कर दी है। उसके संरक्षणार्थ भूसंपत्ति का उचित प्रवन्ध कर दिया है! 
आपके सगे छोटे भाई वावू वंशलोचनप्रसाद आपसे एथक्‌ परिवार मे रहते हैं। 
समय-समय पर आपने उनकी अभूत आर्थिक सहायता की है। आपके जितने 
निकट वा दूर के स्वजन-संबधी हैं, 'सब-के-सब श्राद्ध-विवाहादि मे आपसे 
सहायता-रूप मे रुपये ले जाते है । 

इस तरह लाखो रुपये मास्टर साहब ने परोपकार मे लगाये हैं । 
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सफल उद्योगी मास्टर Bley’ 


काशी-निवासी श्रीहनुमानभसाद;-मैनेजर--विद्यापति प्रेस, रहे रियासराय 
; सन्‌ १९२२ ई० मे, जब मै लक्ष्मीनारायण प्रेस (बनारस) मे काम कर रहा 
था, मेरा सबसे पहला परिचय “मास्टर साहब से हुआ। इनके साहस ओर परिश्रम 
को देख मै चकित हो गया । मुभमे क्या गुण है, मै नही जानता; परन्तु इन्होने 
वहीं मुझे अच्छी तरह पहचान लिया। मनुष्य को परखने की शक्ति इनमे अद्भुत है । 

सन्‌ १९२८ ६० इन्होने 'विद्यापति प्रेस खोला । सन्‌ १९२९ $० से में इस 
प्रेस मे काम करने के लिये आया । उस समय पं० कुशेश्‍वर कुमर मैनेजर थे । कुछ 
दिनो के बाद वे किसी कारण से चले गये । तब इन्होने मुझे मेनेजर नियुक्त किया | 
उस समय प्रेस मे सिर्फ १ ट्रेडिल और १ हेड प्रेस था। प्रेस मे करीब दस-बारह 
आदमी काम करते थे। परन्तु, आज भगवान्‌ की कृपा से उन्नीस मशीने हैँ--४ फ्लैट, 
३ ट्रेडिल, १ लीथो प्रिंटिंग, २ घूफ प्रेस, १ परफेरेटिंग, ३ पेपर कटिग, ४ स्टिचिंग 
ओर १ शान AAA | आजकल लगभग २०० आदमी यहाँ काम करते है। इस 
प्रकार २०० आदमियों के द्वारा १००० आदमियो का पालन-पोषण हो रहा है। 
आजकल हिन्दी, अँगरेजी, बंगला और उदू. के नाना प्रकार के नये ढॅग के टाइप काफी है। 

यह सब किसका फल हे--क्रेवल मास्टर साहब के उद्योग का । जब से में 
यहाँ आया हूँ, प्रेस' और 'भंडार' की दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति देखता आ रहा 
हूँ । इसका असल कारण ag है कि बहुत-से लोग थोड़ो-सी सफलता पर घमंड मे 
चूर हो जावे है--किसीको कुछ नहीं समभे; परन्तु 'मास्टर aaa’ मे यह बात 
नही । उद्योगी नर-सिह को आवत संपति सूरि' । 

श्रीमान्‌ मास्टर साहब ने अपना प्रति मिनट अबतक बरावर सहुद्योग से 
बितायो है। उन्होंने जो कुळ अबतक किया हे, उत्साह के साथ । मेरा विश्वास है 
कि यदि भगवान्‌ की कृपा रही तो कुछ ही दिनो से भंडार' और ‘Ae’ ताता- 
कम्पनी की तरह बिहार मे अना नाम तथा यश स्थापित कर AAT | 


- श्रीरामलोचनशरण 


प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र, बी० ए० ऑनर्स (लन्दुन); एम० Go ( पटना ); एम०ई० ४० (लंदन) 


जुलाई, १९३० मे विलायत से लौटकर मे श्रीमुरलीमनोहर सिह के मकान 
पर ठहरा था । मुरली बाबू उस समय अँगरेजी दैनिक एक्सप्रेस! ( पटना ) के 
सम्पादक थे। उस समय उनका मकान स्वर्गीय सर फखरुद्दीन के मकान के 
पास था ( अब उनका अपना घर कदमझुँए मे है ) । उसी मकान मे श्रीरामलोचन 
शरण से मेरा प्रथम व्यक्तिगत परिचय हुआ। पत्र-द्वारा परिचय तो पहले से था 
ही | उस समय मुझे यह भी माळूम नही था कि निकट के लोग इन्हे मास्टर 
साहूब' कहते है। 

प्रथम परिचय से मुझे खुशी तो हुई ही, आश्य भी हुआ। मैने तो यह 
समभा था कि श्रीरामलोचनशरण कोई वृद्ध सज्जन होगे, जिनका चेहरा रुख" 
सूखा दोगा । वृद्ध मे इसलिये समझता था कि पुस्तक-व्यवसाय और प्रकाशन में, 
प्रतिद्वन्द्रियो के रहते भी, जैसी सफलता इन्होने प्राप्त कर ली थी, वैसी सफलता 
अचुभव-सापेक्ष्य है, और अनुभवी तो वृद्ध ही होते है न? चेहरा रूखा-सूखा इस 
लिये समझता था कि परिचय के पूर्वे मैने हिन्दी में लिखित इनके व्याकरणों को 
पढ़ा था । पढ़कर मै इनकी विशुद्ध प्रणाली, सत्य-निष्ठा ( ६००६०९५७) और 
वैज्ञानिक पद्धति का कायल हुआ था । 

अब कल्पना कीजिये मेरे आश्रय की, जब मैने एक मध्यवयस्क, हॅसमुस, 
तीक्ष्ण, सुप्रतिभ सज्जन को अपने सम्मुख पाया। न केश पके थे, न आरसे 
खराब थी, संभवत. सामने का एक दॉत टूटा था जिससे इनकी हँसी और भाती थी | 

तवसे लेकर आजतक मास्टर साहब से मै अनेक वार मिला, मास्टर साहव॑ 
मुभाखे अनेक वार मिले । पारस्परिक सम्वन्ध घना हुआ, और अवतक है । 
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ज यन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


मोस्टर साहव ने जो मेरे साथ सज्जनोचित व्यवहार किया है, वह व्यावसायिक 
सम्बंध के परे है, और इसी से मुझपर उनका स्नेहाधिकार है । 
x x. x x 

न माळूम क्यो, मास्टर साहब मे प्रतिभा परखने की एक विचित्र शक्ति है। 
बिहार के बाहर भी जिन-जिन लेखको के साथ इनके- सम्बंध मे बातें हुई, सबने 
इनकी प्रशंसा की । यहाँतक कि स्वर्गीय पंडित महावीरप्रसाद हिवेदी ने प्रसंगवश 
इनको बड़ा माना । बात यह हुई कि १९३१--३२ में पत्न-द्वारा द्विवेदीजी के 
साथ मेरा सम्बंध निकटतम हो चला । बड़ी अनुकम्पा से वे अपनी तकलीफो 
का-वर्णंन अपने पत्रो में किया करते थे। मेरी उनपर ऐसी अटूट श्रद्धा थी 
( और है ) कि मैंने उन्हे पटना आकर अपने साथ रहने का विनम्र आमंत्रण 
भेजा | उन्होने लिखा--- भाई. मेरे, खाट पर से उठने तक की शक्ति मुझमे नहीं। 
अन्यथा जरूर आता! ठुम्दारी तरह बिहार मे मेरे और प्रेमी भी हे--जायसवालजी, 
रामलोचनजी और बलदेवजीक। पर में क्या करूँ, लाचार हुँ ।” 

x ) x x 

मास्टर साहव ने एक सामाजिक बात मे जैसी सहायता मेरी की, वैसी मेरे 
निकटतम मित्रों ने भी नहीं की है। मेरी छोटी बहन के विवाह में कुछ बखेडा 
हो रहा था । मैथिलो मे विलायत से लौटे हुए ब्राह्मण की सगी बहन के वैवाहिक 
सम्बंध मे बखेडा होना स्वाभाविक ही है! में लहेरियासराय बहुत दिनो तक रहा। 
इघर-से-उघर भटकता फिरता । कही पूछ न थी। बुद्धि चकरा गई, धैय नष्ट हुआ। 
इसी समय मास्टर साहब ने मेरे कमेले को अपनाया और कई दिनो मे ही उसे 
सुलमा डाला । मेरे बहनोई आज गवर्नमेट प्रेस मे सुखी हैं, बी० ए० हैं; उस 
समय मैट्रिक मे पढ़ते थे। इस वैवाहिक सम्बन्ध को ठीके करते समय एक बात 
ऐसी हुई जिससे मास्टर साहब के चरित्र की खूची का पूरा पता चलेगा | 

लहेरियासराय से मेरे साथ मोटर पर दो सज्जन सवार हुए--मास्टर साहब 
ओर पं०-कपिलेश्वरमिश्न | गंतव्य स्थान था पिंडारुछ । यात्रा का उद्देश्य था अपने 
भावी वहनोई को देखना । कुछ दूर जाने पर मोटर खराव हुई । मास्टर साहव 
लौटनेवाले जीव तो थे नही । हम समी इक्के पर सवार हुए और चल पडे। 
मुहम्मदपुर स्टेशन पर बर-पार्टी के लोग आये और वाते हुई । फिर अँधेरा हुआ 
आर वर-पार्टी ने हमलोगो के लिये कुछ खाने की चीजे भेजी । हमलोग स्टेशन के 
बुकिंग-आफिस के पास नीचे बैठ गये। एक कुली ने रेलवे-लालटेन रख दी | 
उसीकी रोशनी मे हमलोगो ने खाया । अब यहाँ सबसे मार्के की वात यह है कि 

& आजतक मैं नहीं जानता, ये कौन हैं और इनका पुरा नाम-पता क्या है !- ले१ 


ज यन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


मोस्टर साहब ने जो मेरे साथ ' सज्जनोचित व्यवहार किया है, वह व्यावसायिक 
सम्बंध के परे है, और इसी से मुझपर उनका स्नेहाधिकार है । 
xX x. x x 

न माळूम क्यो, मास्टर साहब मे प्रतिभा परखने की एक विचित्र शक्ति है। 
बिहार के बाहर भी जिन-जिन लेखको के साथ इनके" सम्बंध मे बातें हुई, सबने 
इनकी प्रशंसा की । यहाँतक कि स्वर्गीय पंडित महावीरप्रसाद हिवेदी ने प्रसंगवश 
इनको वड़ा माना । बात यह हुई कि १९३१--३२ सें पत्र-द्वारा ह्विवेदीजी के 
साथ मेरा सम्बंध निकटतम हो चला । बड़ी अलुकम्पा से वे - अपनी तकलीफो 
का-वर्णंन अपने पत्रो में किया करते थे। मेरी उनपर ऐसी gee श्रद्धा थी 
( और है ) कि मैंने उन्हे पटना आकर अपने साथ रहने का बिनम्र आमंत्रण 
भेजा | उन्होने लिखा-- भाई. मेरे, खाट पर से उठने तक की शक्ति मुभमे नहीं। 
अन्यथा जरूर आता। तुम्दारी तरह बिहार मे मेरे और प्रेमी भी है---जायसवालजी, 
रामलोचनजी और बलदेवजी४8 पर में क्या करूँ, लाचार हूँ ।” 

x ae x x 

मास्टर साहव ने एक सामाजिक बात मे जैसी सहायता मेरी की, वैसी मेरे 
निकटतम मित्रों ने भी नहीं की है । मेरी छोटी बहन के विवाह में कुछ बखेडा 
हो रहा था । मैथिलो मे विलायत से लोटे हुए ब्राह्मण की सगी बहन के वैवाहिक 
सम्बंध मे बखेड़ा होता स्वाभाविक ही है। में लहेरियासराय बहुत दिनो तक रहा। 
इधर-से-उधर भटकता फिरता । कही पूछ न थी। बुद्धि चकरा गई, धैर्य नष्ट हुआ। 
इसी समय मास्टर साहब ने मेरे कमेले को अपनाया और कई दिनो मे ही उसे 
सुलभा डाला । मेरे बहनोई आज गवनंमेट प्रेस मे सुखी हैं, बी० ए० हैं; उस 
समय मैट्रिक मे पढ़ते थे। इस वैवाहिक सम्बन्ध को ठीके करते समय एक बात 
ऐसी हुई जिससे मास्टर साहब के चरित्र की खूबी का पूरा पता चलेगा । 

लहेरियासराय से मेरे साथ मोटर पर दो सज्जन सवार हुए--मास्टर साहब 
ओर पं०-कपिलेश्वरसिश्र | गंतव्य स्थान था पिंडारुछ | यात्रा का उद्देश्य था अपने 
भावी वहनोई को देखना । कुछ दूर जाने पर मोटर खराब हुई । मास्टर साहव 
लौटनेवाले जीव तो थे नही । हम सभी इक्के पर सवार हुए और चल पडे। 
मुहम्मदपुर स्टेशन पर वर-पार्टी के लोग आये और वाते हुई । फिर अँधेरा हुआ 
और वर-पार्टी ने हमलोगो के लिये कुछ खाने की चीजे भेजी । हमलोग स्टेशन के 
घुकिंग-आफिस के पास नीचे वेठ गये। एक कुली ने रेलवे-लालटेन रख दी। 
उसीकी रोशनी मे हमलोगो ने खाया । अब यहाँ सबसे मार्के की बात यह है कि 

& आजतक सैं नहीं जानता, ये कौन हैं और इनका पुरा नाम-पता क्या है !- ले? 
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जयन्दो-स्मीरक मन्थ, 


पुस्तके है जिनके प्रकाशन से इनको आर्थिक लाभ हो नही सकता ( जैसे-- 
हरिीधजी का हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास? )--इनमे रुपया लगाना 
दिलेरी है, और मास्टर साहब दिलेर है । मैने स्वयं इस बात का अनुभव किया है 
कि मामूली-से-मामूली टेक्स्ट-बुक-सबंधी काम के लिये प्रकाशक रुपये मुक्त हृदय से 
दें देते है, लेकिन ठोस साहित्यिक काम के लिये आनाकानी करते है । उदाहरणार्थ 
जब हिन्दी मे मैने अँगरेजी उच्चारण-विधान' लिखना शुरू किया, कई प्रकाशको 
ने यह कहा कि इसे पुस्तक को छापने मे बड़ा बखेड़ा है। मास्टर सीहँव ने, कई 
टाइपो को छोटा-बड़ा कर, पुस्तक निकाल ही दी। मे जानता हूँ, इससे एक पैसा 
मिलने की आंशा अभी नही--( यद्यपि डाक्टर सिन्हा के हिन्दुस्तान रिव्यू मे 
यह लिखा गया है कि भारतीय भाषाओं मे ऐसा प्रयत्न प्रथम और स्तुत्य है )। 
इसे तरह की पुस्तको को निकालना साहस का काम हैं। 

दूसरे कथन का प्रमाण यह है कि हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध मे--लोग 
चाहे जो करे--मेरा विश्वास है कि जनता की भाषा यही हो सकती है। इस 
विषय मे मास्टर साहब से बहुत-सी बाते, रह-रहकेर, हुई है। जब-जब मैने यह 
कहा कि इस भाषा को लेकर मै गवेषणात्मक निबंध लिखना चाहता हुँन लाग 
कहाँ, कैसे, क्या बोलते है, इसका ग्रामोफोन-रेकड बनवाकर शब्द-समष्टि का 
टेंबुलं बनाना चाहता हूँ, तब-तब मारटर साहेब ने यही कहा है कि जो खंच होगा 
मै दूंगा । आजतक यह काम मुझसे नही हो सका, लेकिन कभी-न-कभी होगा ही । 
अब आप ही विचारिये, इस निबंध के प्रकाशित करने में खर्चे, लिखवाने मे खच 
आर लाभ ? न तो किसी युनिवर्सिटी मे टेक्स्ट होगी, न किसी स्कूल में। ह, 
लेखक और प्रकाशकं भले ही कोसे जायॅ--जायॅगे ही । लेकिन इससे मास्टर 
साहब कहाँ डरते ? विना लाभ की आशा से यदि रुपये खर्च वे करते और 
ऐसा करने पर गाली सुनते हुए भी सिद्धान्त के लिहाज से वे आगं ही वढे 
जाते है, तो उन्हे आदशंवादी न क्यो कहा जाय ? 


जयन्तोनस्मीरक ART 


पुस्तके है जिनके प्रकाशन से इनको आर्थिक लाभ हो नही सकता ( जैसे-- 
हरिओधजी का हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास? )--इनमे रुपया लगाना 
दिलेरी है, और मास्टर साहब दिलेर है । मैने स्वयं इस बात का अनुभव किया है 
कि मामूली-से-मामूली टेक्स्ट-बुक-सबंधी काम के लिये प्रकाशक रुपये मुक्त हृदय से 
दें देंते है, लेकिन ठोस साहित्यिक काम के लिये आनाकानी करते है । उदाहरणार्थ 
जब हिन्दी मे मैने 'अँगरेजी उच्चारण-विधान' लिखना शुरू किया, कई प्रकाशको 
ने यह कहा कि इसे पुस्तक को छापने मे बडा बखेड़ा है। मास्टर साहूव ने, कई 
टाइपो को छोटा-बड़ा कर, पुस्तक निकाल ही दी। मै जानता हूँ, इससे एक पैसा 
मिलने की आशा अभी नही--( यद्यपि डाक्टर सिन्हा के 'हिन्दुस्तान रिव्यू' मे 
यह लिखा गया है कि भारतीय भाषाओं मे ऐसा प्रयत्न प्रथम और स्तुत्य है) । 
इसे तरह की पुस्तको को निकालना साहस का काम हैं। 

दूसरे कथन का प्रमाण यह है कि हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध मे--लोग 
चाहे जो कऐ--मेरा विश्वास है कि जनता की भाषा यही हो सकती है। इस 
विषय मे मास्टर साहब से बहुत-सी बाते, रह-रहकेर, हुई है । जब-जब मैने यह 
कहा कि इस भाषा को लेकर मै गवेषणात्मक निबंध लिखना चाहता हूँ:-लाग 
कहाँ, केसे, क्या बोलते है, इसका ग्रामोफोन-रेकड बनवाकर शब्द-समष्टि का 
टेंबुलं बनाना चाहता हॅ, तब-तब मारटर साहेब ने यही कहा है कि जो खंच होगा 
मै दूंगा | आजतक यह काम मुझसे नही हो सका, लेकिन कभी-न-कभी होगा ही । 
अब आप ही विचारिये, इस निबंध के प्रकाशित करने में खर्च, लिखवाने मे खच 
अर लाभ ? न तो किसी युनिवर्सिटी मे टेक्स्ट होगी, न किसी स्कूल में। हैं 
लेखक और प्रकाशकं भले ही कोसे जायें--जायेंगे ही । लेकिन इससे मास्टर 
साहब कहाँ डरते? विना लाभ की आशा से यदि रुपये खच वे करते और 
ऐसा करने पर गाली सुनते हुए भी सिद्धान्त के लिहाज से वे आगे ही वढे 
जाते है, तो उन्हे आदशवादी न क्यो कहा जाय ९ 
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मास्टर साइब का पाखिरिक-जीवन 


श्रीअशरफीलाल वर्सा; मकुनाही ( मुजफ्फरपुर ) 


मास्टर साहब के गॉव UST सकुनाही के बीच केबल एक फलाङ्ग का 
अन्तर है । इनके और मेरे पूर्वजो मे गाढ़ी मित्रता थी, जो आज भी उसी तरह 
चली आती है । 

इनका पहला व्याह, सन्‌ १९०४ ई० से, सुजफ्फरपुर जिले के 'भारसर' 
गोव मे, हुआ था, जिससे ज्येष्ठ सुपुत्र श्रीवैदेहीशरण का जन्म हुआ | सन्‌ १९१६ 
से प्रथम पत्नी का देहान्त हुआ । सन्‌ १९१७ मे, इनका दूसरा व्याह नैपाल राज्य के 
'रामवन' गोव मे हुआ, जिससे तीन सुपुत्र है--मैथिलीशरण ( लालवावू ), सीता- 
शरण ( श्यामत्रावू ), सियारामशरण ( रामवावू ), और पाँच कन्याएँ हैं--शान्ति, 
भारती, भवानी, उर्मिला और इन्दिरा । 

मास्टर साहूव ने सोने की गृहस्थी बनाई है । इनके परिवार मे शान्ति, 
सादगी, स्नेह और सबसे बढ़कर भगवान्‌ की भक्ति का बोलबाला है। इनकी 
वर्तमान पत्नी गृहमवन्ध मे इतनी कुशल है कि उन्हीं पर इन्होने गृहस्थी का सारा 
भार छोड़ दिया हे और वे बडी दक्षता से चला रही हैं । 

इनके पितासह के समय तक अच्छी सम्पत्ति थी, परन्तु इनके पित्ता और 
चचा के समय में वह क्षीण हो गई। जो कुछ वची-खुची थी, दोनो भाइयों मे 
बॅट गई थी। घर की हालत नाजुक होने से भू-सम्पत्ति न वच सकी। कुछ 
बिक गई, कुछ वॅधक पड़ गई । इन्होने अपनी जीविका की राह पकड़ी | Sap 
भूमि के भी छुड़ाने का अयत्व किया । जो कुळ पेक संपत्ति इस तरह वचाई गई, 
चह भी परिवार-पोषण के लिये काफी नहीं थी । इन्होने कुछ और जमीन खरीद 
कर पिता की सम्पत्ति वडा दी | 
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se “जल इनके सगे छोटे भाई वंशलोचन बाबू ने पढ़ना-लिखना छोड़ा, उन 

कोई व्यापार करने के लिये 'भंडार' से काफी सहायता दी गई, परन्तु आधुनिक 
शिक्षा का अभाव उनपर ऐसा पडा था कि वे आराम से घर बैठने के सिवा और 
कुछ कर ही न सके | गॉव का वातावरण कुछ ऐसा कलुपित था कि मास्टर साहब 
को घरू संपत्ति से आशा तोड़ लेनी पड़ी। उन्होने अपने वाहु-वल से प्रचुर द्रव्य का 
उपाजेन कर अपनी संसार-यात्रा को सुखशान्तिमय बनाया । तो भी इन्होने अपनी 
गॉव की उन्नति का ध्यान रक्घा--अपने सगे कुटुस्वियो को रुपये कजे दिये । फिर 
जैसे ही इनकी अवस्था सुधरी, इन्होने अपनी ओर से उन्हे हजारो रुपये दिये । 
गॉव मे एक संस्कृत-विद्यालय खोलकर अपने पिता के नाम को अमर कर दिया। 

ये अपने खानदान और पड़ोस के लड़को को भी शिक्षित देखना चाहते थे। 
अपने एक चचेरे' भाई रामसेवक प्रसाद को पढ़ाकर मिड्ल पास कराया और एक 
प्राइमरी स्कूल मे जगह दिलवा दी थी। पर वे संसार से उठ गये । उनके घर की 
शोचनीय दशा देखकर इन्होने इनके दूसरे भाई गंगाविष्णु गुप्त को der की 
दूकान पर नौकरी दी । परन्तु वे भी न रहे | तव उनके छोटे भाई श्रीदेवीचरण 
को दुकान पर नौकरी दी। तीन-चार वर्ष हुए, किसी के बहकावे मे पड़कर, देवीचरण 
ने संडार' मे हिस्सा लेने के लिये उत्पात मचाया । 'भंडार ने उन्हे सदा के लिये 
अलग कर दिया | 

इनके 'राधाउर' गॉव मे लगभग सवा बीघा जमीन पड़ती थी । वही जमीन 
बहॉ के गरीब किसानो की ख्ियो के लिये 'निकास' की जगहक्के थी । पहले उसमे 
नोनिया लोग नमक निकालते थे, जिससे वह नोनथार' कइलाती थी । अब बे उसे 
जोतकर फसल उपजाने लगे। गॉव मे सनसनी फेली । जब यह बात इनको माळूम 
हुई, इन्दे बड़ा क्षोभ हुआ । इन्होने गॉव के कुछ लोगो को इकट्ठा कर उस जमीन 
को पूर्ववत्‌ छोड़ देने की प्रार्थना की । पर जमीन का लोभ नोनियो ने न छोड! 
उन्होने द्रभंगा-राज से उस जमीन का दमामी बन्दोबस्त लेना चाहा । इन्होने भी 
राज मे अर्जी भेजी। आखिर उस जमीन पर डाक वोली गई । डाक इन्ही के नाम 
खतम हुई । लगभग दो हजार रुपये खर्चे कर और ५०) प्रति बीघा सालाना लगान 
देना मंजूर कर गॉव की खियो का कष्ट दूर किया । इससे वहाँ के गरीब किसानो ने 
इन्हे हृदय से आशीबोद दिया । 

तीन-चार वर्ष पूर्व इन्होने एक छोटी-सी जमीन्दारी भी खरीदी है ! इनकी 
रेवत इनके समान दयाळु मालिक पाकर बहुत प्रसन्न रहती है। वहाँ जलाशय का 
अभाव-सा था । जो पोखरे थे भी, फागुन-चेत मे सूख जाते थे। लोगो को नहाने- 

& खियों के शौचादि के लिये एक निर्दिष्ट स्थान । 
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धोने और मवैशियों को पानी पीने मे बड़ी दिकत होती थी । इन्होने हजारो रुपये 
खर्च कर वहाँ एक बड़ा तालाब खुदवा दिया है । 

इनका खान-पान और रहन-सहन बिलकुल सादा है। हरे फल-शाक खूब 
खाते हैं । बाजारू चीजो से इन्हे नफरत है, इनके बच्चे तक नहीं खाने पाते | बाल- 
बच्चो और आगत व्यक्तियो के लिये रसोइया और नौकर बराबर रहते है; फिर भी ये 
स्वयं अपने हाथों बनाई या अपनी पत्नी की ही बनाई रसोई खाते हैं । हॉ, बेष्णवों 
के बनाये प्रसाद खाने में नहीं हिचकते; परन्तु अवैष्णवो की बनाई रसोई नहीं 
खाते । कपड़ो मे भी वही सच्ची सादगी है। सूट-बूट इन्हे कभी पसंद न आया | 
गर्मियो मे आवी धोती ही देह पर डाले रहते है। 

बच्चो से इन्हें बड़ा प्रेम है। कभी-कभी उनके साथ ये खेलते भी है । चाहे 
कोई भी बच्चा इनके सामने आ जाय, उसे अपने बच्चे से कम नहीं समझते । इस 
युग से यदि और कोई इनके समान लाखो का स्वामी होता तो दस-पॉच डग भी 
पैदल चलना पसंद न करता; पर इनको पैदल ही चलने मे, आनंद आता है । रोज 
चार-पाँच मील पेदल टहलना इनकी सुबह की ड्यूटी है । 

मास्टर साहब सपरिवार वैध्ण्वधस मे दीक्षित हैं। धार्मिक भाव इनमे 
कूट-कूटकर भरा है। 'भंडार' मे प्रति रविवार को श्रीरामायणजी का पाठ और संकी- 
तन होता है। उसमे बहुधा -ये भी बैठकर बड़े प्रेम से भगवान्‌ का गुण गाते है । 
धार्मिक कामों मे ये ऑखे मूँदकर रुपये देते हैं। अपनी जमीदारी के पास ही 
'कुलहर' गोव मे श्री गिरिजा-मंदिर के जीर्णोद्धार मे इन्होने अच्छी सहायता दो है। 
लहेरियासराय के पास ही बहादुरपुर गॉव में भी भगवती-मंदिर बनवा दिया है । 
ओर-ओर कई मंदिरों मे भी इन्होने सहायता दी है । 

इनसे अपनापन का भाव बहुत है। ये भंडार' के कर्सचारियो को अपने परि- 
वार का अंग समभते है । इनके प्रेम-भरे ‘Ga’ सम्बोधन मे तो जादू का असर है। 
जिस दिन ये किसी कमचारी को ond’ कहकर संबोधित करते है, वह समझ 
जाता है कि आज ये अप्रसन्न हे, परन्तु जब फिर तुम कहकर पुकारते है, तब 
उसकी चिन्ता दूर होती है। ये अलौकिक क्षमाशील है । अक्षम्य अपराधी को 
भी बडे प्रेम से क्षमा कर देते है । 

चच्चों की शिक्षा के लिये सुन्दर व्यवस्था की है। एक बूढ़े ग्रेजुएट को रक्खा 
है । कन्याओ की शिक्षा पर सी इनका पूरा ध्यान रहता है। 

श्रीसीतारामजी इन्हे दीर्घायु बनावे, जिससे 'पुस्तक-भंडार' की 'स्व॒र्ण- 
जयन्ती भी ये अपनी आँखो देखें और हम सब इनकी 'हीरक-जयन्ती' 
मनाने का आयोजन करे । 
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आदरणीय भाई रामलोचनशरणजी 
श्रीसूबालाल कर्णं , धरहरवा ( मुजफ्फरपुर ) 


सन्‌ १९०३ ई० की बात है । मेरे गॉव के खुनी साहुजी, जो उस समय 
Tee ग्राम मे अपर-प्राइमी स्कूल के हेड-गुरु थे, घर आये । उस समय मेरे 
आम से दरभगा-राज का अपर-प्राइमरी स्कूल था, जिसमे मेरे पूज्य पिताजी हेड- 
मास्टर थे। रघुनी साहुजी स्कूल मे ही पिताजी से मिलने आये। पिताज़ी से 
कहा--सूबा अपर पास कर चुका, इसको शिवहर के मिड्ल इंगलिश स्कूल पे 
भेजिये । वहाँ अच्छे साथी भी मिलेगे । एक लड़का गत वर्ष से स्कॉलरशिप पाकर 
वहाँ पढ़ रहा है--बड़ा ही मिलनसार, तीक्ष्ण-बुद्धि और परिश्रमी है- 
नाम है--रामलोचन' ।? 

यथासमय शिवहर के मिडूल इंगलिश स्कूल मे मेरा नाम लिखाया गया । 
उस समय सुहबल-( गाजीपुर )-निवासी पं० रामदासरायजी, जो पीछे मुजफ्फरपुर 
कालेज मे हिन्दी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, हेडमास्टर थे | उनका जीवन क्रषियो का-सा था। 

उस समय की पढ़ाई का नियम यह था कि मास्टरो को उठकर, Fe 
मे नही जाना पड़ता था, लड़के ही मास्टरो के कमरे से रूटीन के अनुसार आया 
करते थे । जिस समय पिताजी मेरा नाम लिखा रहे थे, उस समय प्रथम वग के 
छात्रो को हेडमास्टर पढ़ा रहे थे। नाम लिख जाने के बाद ही एक भोले-भाले 
लड़के ने अपने स्थान से उठकर छास ही मे पिताजी के पॉव छू प्रणाम किया | 
पिताजी ने पूछा--क्या नाम है? उत्तर मिला--रामलोचन' । पिताजी को वडी 
प्रसन्नता हुई । उसी दिन से मुझमे और भाई रामलोचनशरणजी में आएल 
का श्रीगणेश हो गया । 

मिड्ल पास करते समय इनकी उम्र लगभग १४ वर्ष की थी | उस समय 
फाइनल-ट्रेनिंग की पढाई मे उम्र और कद की अँचाई की कैद थी । सोलह वर्ष 
से कम उम्र के छात्र नही लिये जाते थे । अत दो वर्षां तक इनको घर बैठना 
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पडा । इनका यह समय भी अधिकतर स्वाध्याय तथा अध्ययन से ही बीता। 
खेलकूद का इन्हें शौक ही च था। 

जनवरी, १९०६ ३० मे में पटना-नासल-स्कूल में नाम लिखाने गया । वहा 
भी भाई रामलोचनशरणजी मिले। मुझे देखते ही दोडे हुए आये । मेरा सामान 
अपने कमरे मे रखवा दिया। उस समय हेडमास्टर थे एक बंगाली महाशय; 
बड़े कडे थे । उनका कड़ा आदेश था कि छात्रावास से कोई बाहरी आदमी नही 
ठहर सकता | अत, मेरे कारण इनको अर्थदणड का भागी वनना पड़ा । 

भाई रामलोचनशरणजी मे आज जो गुण पाये जाते है, उस समय भी 
थे । हृदय सरल और साफ, विचार पवित्र, परोपकार मे अनुराग, aie बुद्धि । 
ब्याज जिस लेखनी और अध्ययन तथा अध्यवसाय का परिणाम प्रत्यक्ष है, 
उसकी उपासना उसी समय उनके हृदय मे घर कर चुकी थी । ये मेरे लिये आज 
जैसे दयाल अभिभावक हैं, उस समय भी थे । मेरे पढ्ने-लिखने, खाने-पीने एवं 
रहन-सद्दन पर इनकी--एक कड़े निरीक्षक के समान--कड़ी दृष्टि रहा करती थी। 
Hl जलपान करने, समय पर 'पढ्ने और बाहर घूमने पर इनका पूरा अनुशासन 
रहा करता था । में तों स्कूल से छुट्टी पाने के बाद जलपान कर गेद खेलने चला 
जाया करता था और ये शौचादि से निवृत्त हो--जलपान कर तबतक अध्ययन 
करते जवतक सूर्यनारायण eas से ओमल नही होते । इतना ही नही, ये 
पाठय पुस्तकों की टिप्पणियॉ--प्रश्नोत्तरी के रूप मे--लिखते रहते । इसीसे पाठ- 
स्मरण भी हो जाता और साथ ही पाठ्य विषया पर पुस्तके भी तैयार होती जाती 
थी । इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य, विज्ञान, क्षेत्रमिति इत्यादि विपयो की पुस्तकों का 
पूरा-पूरा नोट इन्होने दैनिक अध्ययन के साथ-ही-साथ तैयार कर लिया ये नोट 
ऐसे उपयोगी थे कि केवल उन्हे ही पढ्कर कोई छात्र परीक्षा पास कर लेता । 
रृष्टान्त-खरूप से विद्यमान हूँ । यथार्थतः केवल उन्हीं नोटों की बदौलत में परीक्षा 
में सफल हुआ । आज सी सेरे मन में इस वात का बड़ा भारी अफसोस है कि 
मेने वे नोट सुरक्षित नही रख छोड़े। मैं क्या जानता था कि आगे चलकर 
पेसा सुन्दर संयोग उपस्थित होगा । 

विद्यार्थी थे, तभी से इनकी प्रतिभा की कलक दिसाई देने लग 
थी। ये धुन के बड़े पफे थे । जिस काम में लग जाते, उसे पूरा क्रिये विना 
wea नहा थे) गणित मं इनकी वुद्धि चढी ही draw धी । गणित-शिक्षक ay 
See मानत य] इसन इनके साथियों को जलन होती थी। cad सहपाठियो भे 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


जिस का उनको गर्वे था । इनके हृदय से भी उस विषय की स्पद्धी जगी) फिर तो 
ये ऐसी लगन के साथ इस विषय मे अवृत्त हुए कि देखते-ही-देखते aad आगे बट 
गये और चित्रांकन मे स्पेशल सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ा । 

एक वर्षे तक हसलोग एक साथ सगे भाई की तरह रहे थे । मेरे रपये. 
पैसे इन्ही के पास रहा करते थे । जव कभी चौका वंद होता, मुझे आटा-दाल े 
लिये बाजार भेजते और तबतक अपने ही हाथ से चौका-वर्तन ठीक कर लेते। 
इनको किसी काम मे आलस न था । पूरे स्वावलम्बी थे । मै तभी से इनको अपने 
बड़े भाई के ऐसा मानता आ रहा हूँ । 

मैं १९११ ई० मे सिमरा ( दरभंगा ) के मिड्ल-इगलिश स्कूल मे हेइ- 
पडित नियुक्त हुआ । रहने लगा सिमरा से दो मील दूर 'पिलखी' गॉव मे जमीन्दार 
वावू ताराप्रसादसिह के घर पर । उक्त स्कूल में पहले ये भी शिक्षक रह चुके थे। 
ये भी पिलखी मे ही वही रहा करते थे । वहाँ के लोग सदा इनके परिश्रम, सादगी, 
अध्यापन, चरित्र, सुशीलता vals गुणो की भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे। 
उनलोगो के कथनानुसार इनकी दिनचयाँ यह थी--४ बन्ने प्रात.काल way, 
६ बजे के भीतर नित्यक्रिया से निवृत्त हो स्नान-पूजा कर तैयार, तुलसीइत 
रामायण का पाठ, फिर भोजन के वाद ११ बजे स्कूल मे दाखिल, शाम को छुट्टी 
के वाद पिलखी वापस--इसी गॉव का एक टोला गॅथटी है, इससे लगभग एक 
मील दूर, जहॉ एक ज्योतिषीजी थे, जो व्याकरण भी अच्छा जानते थे आर 
ऋषिवत्‌ जीवन व्यतीत करते थे । उन्ही के यहाँ जाकर संस्कृत का अध्ययन करते, 
फिर रात से ट्यूशन पढ़ाने के समय के पहले ही आ पहुँचते । इस तरह ये प्रति- 
क्षण का सदुपयोग करते । इतना ही नहीं, रात मे, भोजन के वाद, काफी का 
अध्ययन करके शयन करते । जवतक ये सिमरा के स्कूल मे रहे, अध्यापत के 
साथ-साथ अध्ययन का काम भी जारी रहा | वहाँ के लोग अबतक बखान करते zl 

१९१६ ई० मे मै भी लहेरियासराय के सरस्वती-स्कूल मे हिन्दी-शिक्षक 
होकर पहुँचा। एक दिन इनसे मिलने गया । प्राय. ५ वजे सायंकाल की बात 
है । देखा कि नीचे भूमि पर एक साधारण बिछावन बिछाकर इछ लिख रह a 
मैंने कहा--/आप पटना मे भी स्कूल की छुट्टी के वाद नोट लिखा करते थे, पह 
आदत अभी तक आपमे है ही? अभी-अभी स्कूल से आये है । और तुख 
लिखने बैठ गये ?” कहने लगे--“समय का कितना महत्त्व है, नहीं बात : 
मैंने पूछा-- ट्यूशन भी करते हैं न ९” बोले--हाँ, कई, इतना ही नही, IAI 
और नथुनी को भी पढ़ाने का जिम्मा है ।” हि 

मैं दंग रह गया इनके परिश्रम पर। हाइस्कूल मे मास्टरी करना, घर पर हैः 
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आदरणीय भाई रामलोचनशरणजी | 


विद्यार्थियो को पढाकर अपने दो भाइयों को भी पढ़ाचा, मौका पडे चूल्हा-चीका 
चेतना, पुस्तक लिखना; इतना काम केसे कर लेते है, धन्य हे ! 

संयोगवश अब इनका और मेरा रहना एक ही शहर मे हो गया | वरावर 
इनसे मिला करता । इनके हृदय से यहद वात बराबर रही कि सूवा साथ रहे, कुछ 
पुस्तके लिखे। पर, मै १९१७ ई० से मैट्रोडलेशन की परीक्षा की तैयारी से लग 
गया | १९१८ ३० मे परीक्षा दे दी । कड़े परिश्रम के कारण महीनो वीमार रहा । 
अन्त मे लहेरियासराय से पुपरी के स्कूल मे बदल गया । इसी बीच से walt 
कई स्कूली कितावे लिखी । 

१९२१ ६० में सीतासढी मे विहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का 
तीसरा अधिवेशन हुआ। वयोवृद्ध वावू शिवनंदन सहायजी सभापति थे। 
उस समय देश से असह्योग-आन्दोलन की घूम थी। जहा-तहां राष्ट्रीय विद्यालय 
खुल चुके थे। सदाकत-आश्रम (पटना ) मे विहार-विद्यापीठः खुल चुका था। 
राष्ट्रीय पाख्य पुस्तकों की सॉग चारो ओर से आ रही थी । 

उक्त अधिवेशन मे देशरत्न श्रीराजेन्द्रसादजी भी गये और भाई शरणजी 
भी ।। वही पर पूज्य राजेन्द्र वाचू ने चर्चा की-- बिहार के प्रकाशक चुप क्यों 
चैठे हैं १ राष्ट्रीय विद्यालयों के लिये पाळ्य पुस्तकें sey से आवेगी १? 

इसपर इन्होने कहा, हमे कव आज्ञा मिली है? अधिकारियों ने कहा-- 
“वच्चा-छास से मिडल-छास तक के लिये राष्ट्रीय साहित्य की पाठ्य पुस्तकें आप कब 
तक दे सकते हैं १” इनके मुँह से निकल पड़ा, तीन सप्ताह मे ! 

वस, अधिवेशन समाप्त हुआ; ये लहेरियासराय आये। तीन-चार दिनों 
मे आवश्यक तेयारी करके वनारस चले गये। वहाँ से २१ वें दिन, प्रथम भाग 
से छठे भाग तक राष्ट्रीय साहित्य' छपवाकर, लहेरियासराय भेज दिया । दो-चार 
सेट अपने साथ ले, पटना जाकर, अधिकारियो को समर्पित कर दिये | 

ये कितावे ऐसी निकली कि विद्यापीठ के शिक्षा-विभाग के अधिकारियों ने 
भूरि-भूरि प्रशंसा की | उसके वाद प्रोफेसर गोडजी की राष्ट्रीय Get भी निकलीं 
परंतु इनके राष्ट्रीय साहित्य ही का स्थान ऊँचा रहा । 

करीव दस-वारह चप हुए । सुमे एक चार नेपाल की तराई भे जाने का 
सुञ्चवसर प्राप्त हुआ। देखा, वहाँ चण-परिचय, लोअर-भूगोल-परिचय, लोअर 
इतिहास-परिचय, पत्रचन्ट्रिका, देशी हिसाव, लोअर-अंकगणित आदि इन्हीं की 
पुस्तके पढ़ाई जाती हैं। वडा आनन्द हुआ कि इस अशिक्षित प्रदेश में भी इन्होंने 
हिन्दी का प्रचार करके ही छोड़ा । 

धन्य है इनका अदस्य साहस और अडिग अध्यवसाय | 
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मास्टर साहब की स्वजातीय सेवा. 
[१] 


सीतामढी-निवासी श्रीलक्ष्मीनारायण गुप्त 'किशोर', 'रोनियार-वैश्य'-सम्पादुक 


हमारे मास्टर साहब' उन्ही कत्तव्यशील प्राणियो मे हैं जो देश, समाज, 
साहित्य और जाति की उन्नति के सपने देखा करते है और अपने स्वप्नों को 
सच्चा रूप देने का प्रयास किया करते है । 

बरसो की बात है। मै बालक विद्यार्थी था। मास्टर साहब की किताबें पढा 
करता था । यह भी सुना था कि वे हमारी ही जाति के एक आदर्श पुरुष हैं; 
किन्तु दर्शन का सौभाग्य नही प्राप्त हुआ था। सहसा एक सूचना मिली-- 
“लहेरियासराय मे जातीय सभा है”--में उछल पड़ा। दादा को साथ लेकर चत 
पड़ा । वर्षा के दिन थे । 

टाउन-द्वॉल मे सभा का आयोजन था। जोरो से वर्षा हो रही थी। बिजली 
की कड़कड़ाहट मुझे डरा देती थी) वैसे भीषण समय मे किसी ने सुमे 
दिखलाया--“यही मास्टर साहब है ।” 

मैं तो आश्चय-चकित रह गया। इतना सादा वेश । ऐसा सुन्दर व्यक्तित | 
उस समय विवेचना-शक्ति तो थी नही जिससे उनके जीवन का विश्लेषण कर 
पाता, किन्तु उस समय की उनकी सौम्य मूत्ति याद कर आज सहसा मस्तक 
आप-दी-आप झुक जाता है । 

वषी की कठोर वदे उनके च्ढ निश्चय को नहीं डिगा पाती थीं । हृदय में 
उत्साह था और होठो पर हँसी । सैकड़ों भाई आ गये और वात-की-वात मे सारा 
प्रबन्ध हो गया । मास्टर साहब स्वयं इधर-उधर दौड़ रहे थे । आग्रह-पूर्वक एक 
बच्चे से लेकर बूढ़े तक की आवभगत क्रते थे। 
५४५ 


मास्टर साहव की स्वजातीय सेवा 


वैभव के रूप का सच्चा निखार तभी होता है जव उसमे परार्थ की भावना 
लगी हो । स्वयं अपने सुखी होने से तो समाज को कोई सुख नही हो सकता | 
aie के सुख के साथ-साथ ही अपने सुख और अपने हिताहित का ध्यान रखना 
श्रेयस्कर है । वस, इसी भावना से प्रेरित होकर मास्टर साहब ने तिरहुत-प्रान्तीय 
सभा की dia डाली और उसका पहला अधिवेशन निज के सैकड़ों रुपये खच कर 
लहेरियासराय से कराया । 
जाति की हीनावस्था ने उनके हृदय से एक टीस पैदा की और वह टीस, 
बह्‌ लगन, AS कामना PRATT तो थी नही । वह भावना वराबर जागरूक बनी 
रही और छव भी उसी रूप मे उनके अन्तस्तल मे चमक रही है। 
सभा के बाद जातीय पत्र का प्रश्न उठा। उन्होने पत्र के प्रकाशन का 
सारा भार अपने सर ले लिया । उस समय उनका निज का प्रेस था नही । कल- 
कत्ता से पत्र छपाया जाता था । काफी रुपये खर्च करने पड़ते थे । ब्लाक बने | 
सुन्दर रूप से पत्र का प्रकाशन चला। आफिस का सिलसिला शुरू हुआ। मेने 
देखा, उन्होने रुपये खर्च करने मे कोई कोर-कसर नही की। सात-आठ वर्षों तक पत्र 
का प्रकाशन हुआ । पत्र पर हजारो रुपये उनके खच हो गये । बैठक हुई । अंत मे 
सभा ने उनसे रुपये माफ कर देने का अनुरोध किया। उन्होंने रुपये माफ कर 
अपनी दानशीलता का परिचय दिया । 
इतना होते हुए भी उन्होने जातीय कार्य्यो से अपना हाथ कभी नहीं 
खीचा । सदा अङुंठित भाव से जातीय मयोदा की रक्षा मे तत्पर रहे । 
कई वर्षो के वाद, जव सभा मे काफी शिथिलता आई थी, पत्र के प्रकाशन 
की वात छिड़ी । एक वर्षे तक पुनः पत्र चलाने का भार उन्होंने १९३९ मे 
लिया । १९४० तक पत्र सुन्दर रूप से निकला । फिर भी लोगो से सहयोग न 
मिलने के कारण पत्र वंद करना पड़ा । 
उन्हे रुपये ता काफी व्यय करने ही पड़े; किन्तु सबसे वडी छाप जो 
उन्होंने मेरे दिल पर छोडी है, वह है उनकी अपूर्व सहनशीलता की । सभा के 
चीच, सभ्यता की सीमा लॉवकर, उनपर फव्तियॉ कसी गईं , किन्तु वे कमी 
बिचलित नहीं हुए । अंगदपेज की भॉति अचल रहे । अंत से, आवाजे कसनेवालो 
को स्वयं मुँह की खानी पडी । 
अपनी जाति के अनेक कणंघार व्यक्तियों ने, अकारण मनोमालिन्य के 
RINT हा ससय-समय पर, अपनी दूपित मनोवृत्ति का परिचय दिया है | फिर 
भी न वे कभी धवराये हैं और न कभी आपा खोया है । 
दूसरो के कष्ट देखकर वे स्वयं आहत हो उठते है। कारण, उन्होने स्वयं 
ore 


जयन्तो-स्मारंक ग्रन्थ 


जीवन मे अनेक कष्ट मेले है । यद्यपि आज वे काफी पैसेवाले है, तथापि उनके 
हृक्य मे गरीबो के लिये ममता, अपने भाइयो के लिये प्यार और अपनी जाति के 
लिये vata प्रेम है। | 

परिस्थिति और समय के प्रवाह मे भले ही हम उनको झुला बैठे; किनु 
सतत साहित्य-सेवा, उनका जातीय अनुराग, उनकी सच्ची कत्तेव्य-परायणता 
उनकी अपूव सहन-शक्ति और उनकी परार्थ-भावना कभी भुलाने की वस्तु नही | 


[२] 


श्रीहरिराम गुप्त, सहतवार ( बलिया, युक्तप्रान्त ) 


यो तो शरणजी की सेवा परायणता तथा दान-शीलता से अनेक sen 
उपकृत हुई है और हो रही है; किन्तु जो अपूर्व सेवाएँ शैनियार-संसार की 
आपके द्वारा हुई है, वे सवेदा रौनियार-समाज के लिये आदर्श रहेगी । 

सर्वप्रथम आपसे अखिल भारतवर्षीय रौनियार-महासभा के द्वितीय 
अधिवेशन ( काशी ) मे साक्षात्कार हुआ । तदनन्तर, स्थायी समिति की बैठक 
मे, बाबू दासनारायण जी रईस ( बेलवरगंज ; पटना ) के वास-स्थान पर। 
उसी समय आपके विचार पे आपनी इस मोह-निद्रा-निमस्न जाति के उत्थान के 
निमित्त अनेक कार्यक्रम प्रस्फुटित हुए। फल-स्वरूप तिरहुत-प्रातीय सभा का 
संगठन हुआ । उसका प्रथम अधिवेशन लहदेरियासराय मे ही हुआ। आपके 
अथक परिश्रम तथा त्याग-तपस्या के साथ-साथ सारा व्यय-भार उठाने की क्षमता 
की बदौलत नियमित रूप से कार्थ होने लगा | अच्छे-अच्छे सुधार के प्रस्ताव 
पासकर जन-साधारण मे जागृति के भाव भरे जाने लगे। 

परिणाम यह हुआ कि इस निद्रित जाति की भी आँखे खुली । अपनी 
भलाई-बुराई का दृश्य सामने आया। बाल विवाह, बृद्ध-विवाह तथा अनमेल विवाह 
एक तरह से बन्द हो गये। नाच, आतिशबाजी आदि फिजूलखर्ची, जो विवाह आदि 
अवसरो पर भरपूर रूप से होती थी, रुकने लगी । ऐसा माळूम होने लगा 
कि अब इस जाति के अज्ञान का अन्धकार थोड़े ही दिनो मे दूर होकर ज्ञान सूर्य 
का प्रकाश हो जायगा | 

तिरहुत-प्रान्तीय सभा नाम होने पर भी इसमे विहार के आठ जिले शरीक 
थे । फिर भी कईंअन्य जिले इसी मे अपनेको मिलाने का निवेदन-पत्र देने लगे । 

सचमुच आपमे काम करने की Haya शक्ति है। अगर आप इस तरह 
प्रान्तीय सभा का संगठन न करते, तो इतना सुधार होना कभी संभव न था| 

आपने अच्छी तरह समझ लिया था कि जवतक जातीय पत्र न रहेगा 
८६० 


भास्टर साहब कौ स्वजातीय Vat 


तबतक केचल प्रस्ताव पास करने से कुछ न होगा। पत्र निकालने में कठिनाइयों 
थी; किन्तु आप तो अपनी जाति की उन्नति के लिये सब कुछ करने पर हृढ़ थे । 
आपने रौनियार-वेश्य' मासिक पत्र निकाला । बह्‌ अधिकाधिक पाठको के हाथो 
से पहुँच सके, इसके लिये विना वी. पी. के ही पत्र भेजने की व्यवस्था की । 
खुद कई हजार का घाटा उठाकर भी आप अनेक बर्षा तक 'रौनियार वेश्य' 
चलाते रहे । केवल पत्र पर ही व्यय नहीं होता था, प्रत्युत प्रचार करने मे भी 
'भंडार' का ही खच होता था। कभी-कभी तो स्वयं रुपया देकर भी आप दूसरो 
के नाम चन्दा लिखा देते थे। आपने इस प्रकार तन-मन-धन से जाति-सेबा 
का पुण्य कार्य किया । 

जगन्नियंता से मेरी प्राथना है कि इस स्वजाति, स्वदेश तथा स्वधर्म के 
सेबक बाबू रामलोचनशरणजी को वे दीर्घजीवी करें, ताकि इस वीर सेवक से देश 
और समाज को अधिकाधिक लाभ पहुँचता रहे । 
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श्रीरामलो चनशरणजी के काय 


श्रीयुत प्रमुदयाल विद्यार्थी 


एक किताब मे मैंने पढ़ा था कि तुम अपनी राय किसी मनुष्य के बारे मे 
तभी बनाओ जब तुम उसके निकट संपर्क मे रह चुको । यह वाक्य बिलकुल 
सही और सत्य है । 

कुछ समय पहले मुझसे कहा गया था कि पुस्तक-भंडार, लहेरियासराय 
के संचालक श्रीरामलोचनशरणजी व्यापारी आदमी है । यदि आप व्यापारी नहीं 
होते तो बीस रुपये की नौकरी करते हुए आज लखपति मनुष्य कैसे बन जाते ! 

जुलाई महीने मे कुछ दिनो के लिये मुझे लहेरियासराय जाना पड़ा । वहाँ 
श्रीरामलोचनशरणजी के निकट सम्पर्क में आने का मौका मिला, बहुत निकट सपक मे। 

जब मैने सुना कि मास्टर साहब ( श्रीरामलोचनशरणजी ) पहले बीस रुपये 
के अध्यापक थे, घर की हालत कुछ विशेष अच्छी नहीं कही जा सकती । मास्टर 
साहब स्वयं अपने हाथ से छोटे-से-छोटा काम करते थे, घर-गृहस्थी का सारा 
काम स्वयं करते थे; कठोर परिश्रम करते, परिश्रम की रोटी खाते थे । 

समय ने पलटा खाया। मास्टर साहब ने प्रेस खोला। धीरे-धीरे प्रेस 
बढ़ता गया | आपकी उन्नति होने लगी । आपका विचार देश-प्रेम के साथ शुरु से 
था। आपने सन्‌ १९२०-२१ मे awa पहले राष्ट्रीय साहित्य निकाला जा 
काफी लोक-प्रिय TET । 

आपने स्कूली कितावो का भी प्रकाशन किया | इस कार्य मे आपको विशेष 
सफलता मिली । शिक्षा-प्रचार मे आपने अद्भुत कार्य किया। बिहार के कोने-कोने में 
आपने शिक्षा-प्रचार का काम किया । आज्ञ आपका नाम बिहार के वच्चेशवच्ये a 
जबान पर है । आपने 'बालक? पत्र निकालकर बिहार ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्ताव-भा 
के बालकों को एक अमूल्य चीज दी । मेरी समक में साहित्य में बालक का अप 
एक विशेष स्थान है । यह वालको के लिये अत्यन्त उपयोगी और उत्तम पत्र ६। 
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उसका मुकाबला अन्य पत्र नहीं कर सकते । कारण, बालक' के संपादक अपनी 
जिम्मेदारी परिश्रम से करते है। 

जहा पहले मास्टर साहब की आर्थिक हालत बहुत गिरी हुई थी वहाँ 
आज आपका यश, वैभव सभी फैला हुआ नजर आता है । में श्रीरामलोचनशरण 
जी के संबंध मे जो ये बातें लिख रहा हूँ वह आपका धन-त्रैभव बताने के लिये 
नही, बल्कि केवल इतना बताने के लिये कि मनुष्य चाहे कितना ही क्यो न गिरा हो, 
पर एक दिन परिश्रम और प्रेम से बड़ा बन सकता है । मास्टर साहब इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं । मास्टर साहब के विचारों से मेरा मतभेद हो सकता है, पर आपको 
सचाई, ईमानदारी, कार्यकुशलता और मनुष्यता का में कायल हॅ । मैंने देखा 
मास्टर साहब मनुष्य पहले हुँ, घनी पीछे। आपको अपने धन का जरा भी अभि- 
मान नही है । आपकी सरलता देखने पर मालूम होता है कि आप आज भी एक 
मामूली आदमी हैं । 

पुरानो संस्कृति के आप बड़े प्रेमी और इश्वरभक्त है । आपका जीवन बहुत 
नियमित और संयमी है । 


आप कोरे व्यापारी ही नही हैं, एक अच्छे साहित्य-सेवी भी है। मैंने 
पहले सुना था कि आप स्वयं किताव नही लिखते, पर वहाँ जाने पर मैंने देखा 
जो मैंने सुना था वह गलत है । आप तो एक अच्छे साहित्य-सेवी है । 

मास्टर साहब ने अपने धन और प्रेस से विहार मे अच्छे-अच्छे साहित्यन 
प्रेमी पैदा किये हैं । आपने बहुतेरों को अच्छा लेखक बनाया है । विहार के लोगों 
को लिये आपने जितनी सेवा की है शायद ही दूसरे के प्रकाशको ने की होगी । 

एक चीज आपमे मैंने विशेष तौर से देखी । आप जो कह देते है उसे पूरा 
करके ही दम लेते है । अपनी वातो को पूरा करने के लिये पूरी कोशिश करते है । 
आपके जीवन मे धूतता नही है। सात्त्विक विचार के मनुष्य है। आप-जैसे 
ईमानदार प्रकाशक आज बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। लेखको के साथ आप 
मचुष्यता से पेश आते है। में जानता हूँ, आपने ऐसे कितने ही लेखकों को 
पारिश्रमिक रूप से पेशगी रुपया दे रक्खा है। जिनकी किताब शायद छपने में 
अभी पॉच-छः साल की देरी लगेगी । 

लोग आलोचना कर सकते है। परन्तु श्रीरामलोचनशरण की विशेषताओं 
को दवाना या छिपाना उनके वूते की चीज नही है। आपने अपने अथक परिश्रम 
और अकथनीय साहित्य-सेवा से भारतीय साहित्य मे, विशेषकर बिहारी साहित्य 
से, एक नये युग का निर्माण किया है। 
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Ho रामेश्ग्र सा 
-  जाड़े की धूप मे एक चटाई पर बैठकर लिख रहे थे। चदन पर धोती 

का ही दूसरा छोर पड़ा था। मुख पर प्रतिभा ओर दयाशीलंता साफ भलक 
रही थी वैदेही वावू ने उन्हे “वावूजी' कहकर पुकारा। मे जैत चौंक पढ़ा। 
मुझे सहसा अपनी आसो पर विश्वास नही हो रहा था कि विख्यात साहित्यसेवी 
आर लक्षाधीश होकर भी मास्टर साहव सादे वेश मे चटाई पर बैठे हैं। उस 
एकनिष्ठ कर्मयोगी, 'एकान्त तपस्वी और स्वावलम्बी महापुरुष के प्रति मेरा सिर 
श्रद्धा से कुक गया । 

सै अपने गुरुवर सूबालाल जी कर्ण के पास पुपरी जाकर काम करने 
लगा, परन्तु भंडार मे मेरा आचा-जाना जारी रहा। पुपरी मे ही पता चला कि 
मास्टर साहब के परामर्श और सहायता से कुछ सज्जनो ने नैपाल-राज्य मे भी 
wala हिन्दी के स्कूल खोल रक्खे हैं और वहाँ हिन्दी का अचार धडल्शे 
से हो रहा है। 

एक बार मैं 'भंडार' मे मास्टर साहब के निकट बैठा था । उन्होंने मुझे 
एक हिसाव हल करने को दिया । ईश्वर की कृपा, मैने चट हल कर दिया। 
उसी दिन से सुझपर उनकी विशेष कृपा रहने लगी । उनका कहना है कि भंडार 
ठुंस्ही लोगो की संस्था है, स्वयं भी कमाकर खाओ और इसको वढाने की चेष्टा 
करो | उनकी इस उक्ति मे कितना अपनापन है और कितनी सहृदयता | 

१९३३ ई० की जनवरी से मे भंडार की सेवा मे चला आवा | 

इसी बीच मास्टर साहब को किसी काम से कटक ( उडीसा 
पड़ा | उडीसा-प्रान्त मे भी उन्होने हिन्दी की ढुँदुभी बजाने की ठानी। उनके 
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ज्ञानदीपक भारटर साईभ 


और साहस के प्रभाव से चहाँ के लोगों में हिन्दी के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर रहा । 
फलतः कटक में पक हिन्दी-मिडल-एकूल स्थापित हुझा । उसको सारा श्रेय 
मास्टर साहश्र को दी है! Fe 

अब वहाँ पेसे योग्य शिक्षकों की आवश्यक्ता थी, जो हिन्दी का प्रचार 
कर ad |) शिक्षक चुनने का भार मारटर साहब 'पर हीथा। लहेरियासराय 
साकर उन्होंने मुझे ही वहां का प्रधानाध्यापक बनाकर .भेजा.। - मेंने देखा कि वहाँ 
दे लोग भी इनके प्रति बदी श्रद्धा प्रकट करते हैं । उनके प्रभव से में शीघ्र ही 
वहाँ के लोगों का विश्वास-्पात्र बन गया । EO प aes 

" सन्‌ १९३६ ३० में :उड़ीसा एक एथक्‌ प्रदेश बना दिया गया । : मैं फिर 

मास्टर सहच की छत्रच्छाया में लहेरियासराय चला आया ) मुझे वराबर उनके 
निकट रहने का मौका मिलता आया है । में उन्हें छात्यम्त समीष से पहचान सका हूँ । 

यों तो इनका परिचय मुझे तभी मिला जब में अक्षर पहचानने ढगा था। 
मेरी इन्र फे प्रायः जितने हिन्दी-भापी मनुष्य बिहार में हैं उनमें अधिकांश को 
उन्हीं की बनाई पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के बिहारी सव- 
युवकों में जो हिन्दी की योग्यता है वह मास्टर साहब की लेखनी से fare उस 
साहित्य-निर्मरिशी से परिष्कृत हुई है जिसमें वन्तेमान पीढी के शिक्षार्थी चास्यावस्था 
से ही अवगाहन करते आ रहे हैं। उनकी भाषा और शेली साधारण जनों बे लिये 
भी बोधगम्य और gaa हैं । अतः उनकी लेखनी की छाप इस सब पर पढ़ी है । 
कवि भौर लेखक बनाने में इन्होंने द्विगेदीजी का-सा नाम कमाया है । इस (दीपक 
से बिहार में अनेक दीपक जगमगा रहे हैं । 

भाज के कितने ही सुप्रसिद्ध कवियों की कविताओं फो मास्टर साहब 
दुरुस्त कर “बालक में कापते और उनका उत्साह बढ़ाते थे। विहार के ही ai, 
आन्य प्रान्तों के भी कई वर्तमान प्रसिद्ध कवियों की बाल-रचनाएँ “दालक में 
छपा करती थीं । इन होनहार कवियों का उत्साह बढ़ाने फे लिये उन्होंने बहुतों 
की रचनाएँ 'वालक' में सचित्र छापी थी । आज उनमें से अनेक कबि हिन्दी- 
संसार में चमक रहे हैं । 

मास्टर साहब ने विहार में विद्या-प्रचार को एकदम आसान कर दिया है। 
उन्होने जिस विषय पर लेखनी उठाई, कमाल कर दिया । वे याल-सादित्य के 
निर्माण में अपना सानी नही रखते | 

वे देखने में तो 'भंडार' के विशाल कार्यभार से दवे रते हैं; पर एकान्ह- 

वासनी योगी की वरह उनकी आत्मा निलिप्त रहती है। 

इन्हें सूझती बड़ी दूर की है। उनके कथन का आशय हमलोगों को तव 
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जान पड़ता दै जब उसका परिणाम निकल चुकता है । हम उनकी दूरदशिता पर 
'आश्चर्यित रद जाते हैं । 

चे नियम के बढे पाचन्द हैं। औरों को भी वे ऐसा ही देखना चाहते हैं 

झतिथिदेव' के तो वे प्रत्यक्ष जादश हैं। कोई भी अतिथि eat 
यहाँ से सन्तुष्ट होकर ही जाता है। 'भंडार' में हरिनाम-कीसन सदा करते-कराते 
रहते है । भूकम्प से क्षति-प्रस्त कितने ही देव-मन्दिरों का“हन्होने पुनरुद्धार करवाया 
दै । जैसे--स्थानीय गिरिजास्थान, बेहदा की ठाकुरबारी, बहादुरपुर का हुगोस्थान 
आदि। साधु-ब्राह्मणों में उनकी बड़ी भक्ति है। कितने ही दीन ब्राह्मणों का उप- 
नयन-संस्क्रार कराया, कितनों को बन देकर विवाह, श्राद्धादि करवा दिये । बिहार- 
प्रादेशिक हिन्दी- साहित्य-घस्मेलन का भवन पटना सें जिस जमीन पर पहले बनने- 
वाला था, sa खरीदने के लिये पुरी सहायता इन्होंने ही दी थी । कितनी ही 
संस्थाएं उनके दान से चल रही हैं । 

मास्टर साहब अपने कर्मचारियों को नौकर नहीं, बहिक 'भंडार-परिवार 
का सदस्य समझते हैं । यदि किसी कर्मचारी से भूल हो जाती है, एक अभिभावक 
की तरह उसे मिठास के साथ डॉटकर सममा देते हैं । कुछ क्षणों के बाद ही सपे 
बुलाकर स्नेह भी जताते हैं। 

पक घार पहदले-पहल वे अपनी जमीन्दारी पर गये । में साथ था। वहाँ 
की प्रजा नियमानुखार उनसे मिलने आई। सबने योग्यतानुमार नजगना भी 
दिया । नजराना देखकर वे रोने लगे । बोले--रैयत खेत जोतती है, लगान देती है 
यह क्या है १ गरीबों से नजराना लेना सरासर अन्याय है ।” 

नजराना तो लौटा ही दिया, गान की वसूली में भी एक आना फी रपये 
छूट दे दी । ऐसी है उनकी प्रजा वत्सलता । 

क्षमा के तो वे साकार रूप ही हैं । जो उनकी बुराई करता है, उसकी मी 
भलाई ही सोचते हैं । बुराई करनेवाले फिर स्वयं उनके यहाँ आकर क्षमामरार्थी होते 
हैं । चे प्रायः कहा करते हैं--“द्वेष से द्वेष का शमन नही होता |” 

मितव्ययी भी परले सिरे के हैं। निजी खर्चे उनका ठीक साधुओं WH 
है । दिखावा या डम्बर तो वे जानते ही नहीं | | ही 

सदाचार की तो वे मूर्ति ही हैं। जाने में, पहनने में, चाल-्ढाल म, सबमें 
सदाचार ही की कलक । सहनशीलता तो मानों उन्हीं के बाँटे पढ़ी है। निजी काम 
या व्यापार में कितनों ने उनको घका दिया, पर वे हिमालय की तरद अडिग रहै । 

' धक्का देनेवाले स्वयं दी He की खाते हैं । 
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वे निर्भीक भी एक ही हैं । आज तक ऐसा कोई देखने मे न आया जो उन्हे 
घमकाकर नाजायज फायदा उठा ले । बड़े-बड़ो को सुँह्तोड़ जवाव दे डालते है । 

लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की उनपर कृपा है aaa उनके मित्रो की 
भी कमी नहीं है ; पर अधिकतर मित्र मतलवी हें । वे.भी उन्हे पहचानते हैं, पर 
अपने मृदु स्वभाववश कुछ बोलते नहा । उन्हे कई वार वनावटी मित्रो ने धोखा भी 
दिया है; पर उनकी तो नीति है--“उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटुस्वकम्‌ ।” 
इश्वर उनको चिरायु करे । 


SS 
oe Cees => 
oy eS 
१ 


Bh HON No 
a oR 


८६७ 


मास्टर साहब एक अध्ययन 


श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहदय', साहित्याचायं, 'बालक'~कार्षालय 


जनवरी, १९३७ मे पहले-पहल लहेरियासणय आया | खूब तड़के एक मित्र 
ने ऑँगुलि-निर्देश कर कहा-- वह देखो, वे ही मास्टर साहब है!” मे इछ भी 
इसका अर्थ न समझ सका । 

सर मे अगोछा बॉथे, पैर मे बिलकुल सामूली जूते, हाथ मे एक मोटी- 
सी छडी, शीत के सुबह मे भी सिर्फ एक ऊनी कुर्ता, चाल ऐसी जैसी मीलो चल- 
कर आ रहे हो, एक कर्मशील गृहस्थ की अस्वव्यस्तता समेटे भला मै सोचता 
भी कैसे कि कोरियो पुस्तको के लेखक और सम्पादक तथा “भंडार -जैसी विशाल 
सस्था के सस्थापक एवं संचालक मास्टर साहव यही है । 

उस समय तक सै श्रद्धेय मास्टर साहब का नाम अच्छी तरह जान 
गया था। बचपन की कई पुस्तकों से इनका नाम देखा था। पढ़ा भी था इतकी 
लिखी पुस्तको को । साहित्यानुरागवश धवालक-सम्पादक के रूप मे तो और भी 
अधिक जानता था | 

तब से मैने वरावर यह देखा और समभा कि मास्टर साहव अपनी धुन 
के पक्के, बढ़े ही दूरदर्शी एव 'नछत्री पुरुष हे--एक सच्चे वैज्ञानिक की ते 
चिन्तनशील और कर्मपरायण है--आज तक अपने अजुसधान मे कमी करपे नही 
निकले--एक सच्चे साधक की तरह किसी काम की साधना करते है। असफलता 
शायद्‌ इनके यहाँ कोई शब्द ही नहीं है । विन्न-बाधा देखकर समुद्र की तरह पहल 
तो क्षुव्ध होते है; किन्तु आ पड़ने पर हिमालय की तरह दृढ़ हो जाते है | 

शुरू मे छ मास तक विद्यापति प्रेस भे इस रूप में मैंने काम किया 
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इनसे मेरा परिचय तक भी न हो पाया। इसका एकमात्र कारण था मेरा 
संकोची स्वभाव । 

एक रात, एक पुस्तकालय के वार्पिकोत्सव मे, इन्होने मेरी कविताएँ सुनी । 
इतना प्रभावित हुए कि उसी समय सभापतिजी से कहलावा दिया-- त्रिपाठी के 
वेतन में पॉच रुपये की मैंने वृद्धि कर दी ।' 

मास्टर साहब की यह गुणग्राहकता देखकर मेरा मन इनके समीप तक 
जाने के लिये तड़पने लगा। ईश्वर की दया, मुझे इनकी खास देखरेख से काम 
करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ। अति समीप आकर मैंने अनुभव किया, मे एक 
ऐसे उदार पुरुष के साये में बढ़ रहा हुँ, जिसने समस्त बिहार के अनेक लेखको 
एवं कवियो को विविध रूपो मे प्रोत्साहन खं साहाय्य प्रदान किया है । बहुतों का 
तो स्वयं निर्माण भी किया है, समस्त बिहार का हिन्दी-क्षेत्र जिसकी विद्या-बुद्धि 
ओर उद्योगशीलता से उबर हुआ है, जिसका ऋण समस्त बिहार के हिन्दी- 
संसार पर है । 

बिहार की साहित्यिक संस्कृति की सेवा जैसी मास्टर साहब के द्वारा 
हो रही है, वैसी सेवा करनेवाले गिने-चुने कुछ ही बिहारी मिल सकेगे । बिहार 
का इतना बड़ा भक्त आज मेरी नजरो मे शायद एक भी नही है । 

मास्टर साहब का हृदय एक ऐसे गृहपति का हृदय है जो सारे परिवार 
की चिन्ता मे सदा व्यस्त रहता है और फूला-फला एवं सरा-पूरा घर देखकर 
नितान्त प्रसन्न भी । इसीलिये अपने कर्मचारियों के साथ अपने परिवार के सदस्यो 
की तरह व्यवहार करते हैं । 

इनकी सहनशीलता का मै सदा से कायल wrk) बडी-से-बढी मेरी 
भूलें एक सच्चे मास्टर की तरह सहालुभूतिपूषक डॉट-डपटकर क्षमा कर दी 
हैं। किसी भी कमचारी की पराकाष्ठा पर पहुँची गलतियों मे तबतक विष की 
तरह पीते जाते हैं जबतक इनके प्राण न घुटने लगे । सरल हृदय ऐसे कि किसी 
के प्रति उठी विरोध-भावना छिपाकर रख नही पाते। कहा करते है--“घर मे 
उचित डॉट-डपट नही करेगे तो कहाँ करेगे ।” 

एक वार मै किसी काम से स्टेशन जा रहा था। रास्ते मे 'भंडार का 
पियन डाक लिये हुए मिला । मैने तुरत उससे डाक का थेला लेकर अपनी चिहट्ठियोँ 
ढूँढ़ डाली। एक सज्जन मेरी गलती देख रहे थे । उन्होने तुरत आकर मास्टर 
साहव से कह दिया कि त्रिपाठी रास्ते मे डाक देख लिया करते है। सचमुच यह 
वड़ा भारी अपराध था; पर सुचतुर मास्टर साहव ने मेरी नादानी और उक्त 
सज्जन की सञ्जनता तुरत ताड़ ली | सिर्फ इतना ही, मुस्कुराते हुए कहा--” ` 


+ कम ले 


जयन्ती-स्मांरक ग्रन्थ ४ 


यह एक अक्षम्य अपराध है। आगे ऐसा कभी न करना । डाक ही संस्था की 
जान है । नियम का उल्लंघन होने से संस्था की हानि हो सकती है।” 

मास्टर साहब का विश्वासी कमचारी उनका पुत्र-तुल्य प्यारा है। आस 
मूँदकर उसको कार्य-भार और घन सौंप देते हैं। मैंने अन्यान्य सम्पादको की 
बाते सुनकर सममा है कि हिन्दी-संसार के विरले ही सम्पादक और पत्र- 
संचालक मास्टर साहब जैसा अपने सहकारी को सुविधा और स्वतंत्रता देते हैं। 
साहित्य-सेवा मे जिस तरह अपनेको इन्होने खपा दिया है, उसी तरह ये अपने 
लहू से अर्जित धन का भी परार्थ उत्सर्ग करते रहते हैं । 

रामगढ़-कांग्रेस के अवसर पर देशरल्न राजेन्द्र बावू को ऐसा कोई भी 
प्रकाशक न मिला जो 'बिहार--एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन-जैसी बड़ी पुस्तक एक 
सप्ताह मे छपवा कर दे दे उन्होने इसका भार मास्टर साहब के ही सर पदका | 
संयोग की बात, मै अपनी छुट्टी बिताकर घर से लहेरियासराय आ रहा था। 
मास्टर साहब पटना मे ही थे। वही से इन्होने उक्त इतिहास की तैयार कापी के 
साथ मुझे बनारस भेज दिया और शिवपूजनजी को छपरा तार दिया कि आप 
कालेज से एक सप्ताह की छुट्टी लेकर बनारस जाइये, त्रिपाठी कापी लेकर 
बनारस गया । 

इतना ही नही, उसी कांग्रेस के कला-विभाग के लिये देशपूज्य राजेन्द्र 
बाबू ने बिहार का एक चित्रमय इतिहास भी तैयार कराया था, जिसमे भारत के 
विभिन्न प्रान्तो के नामी कलाकारों ने हाथ बॅटाया था। मास्टर साहब ने इस 
काम के लिये अपने प्रसिद्ध कलाकार श्रीउपेन्द्र महारथी को सवेतन सात मास 
की छुट्टी दी थी, ताकि भैया महारथी को कांग्रेस से कुछ न लेना पडे । 

__ वह चित्रवहुल पुस्तक भी कांग्रेस के अधिवेशन से एक-डेढ़ सप्ताह ही 
पहले तैयार हुई । उसके लिये ब्लॉक बनकर छपवाने मे शीघ्रता के कारण हजारा 
का दोटा पड़ा। मगर मास्टर साहब का साहस कार्यभार बढ़ता देखकर WWE 
दर्शी सागर की तरह बढ्ता ही गया | खास इसी काम के लिये कई वार महारथी 
जी को कलकत्ता भेजा। ठीक अवसर पर सुन्दर चीज तैयार कर बिहारश्रान् 
को लाज रखने और गौरब-वृद्धि करने के लिये पानी की तरह रुपये खच किये। 

मास्टर साहब ने इन कामो मे हजारों का घाटा उठाकर भी विहार की 
कांग्रेस का गौरव बढ़ाया। देशमान्य राजेन्द्र वाबू को ऐसी आशा न थी, पर 
इन्होने गुपचुप सारा काम आशातीत ढॅग से पूरा करके उनके सामने रख दिया। 
ऐसे कामो मे साहस दिखलाने के लिये मास्टर साहब अनन्वय हैं। 

उसी कांग्रेस के अवसर पर श्रद्धेय राजेन्द्र बाबू अर्थ-संग्रह के निमित्त 
घ 


मास्टर साहब: एक अध्ययन 


प्रान्त का दौरा करते हुए जब दरभंगा आये, पुस्तक-भंडार मे पधारे, उसी क्षण 
एक हजार का चेक इन्होने सादर अर्पित कर दिया; आखिर जिला-भर से 
बही रकम सबसे बड़ी रही । इनकी वदान्यता अतुलनीय है । 

मास्टर साहब इतने भावुक-हृदय हैं कि किसी की जरा-सी चाल पर 
इनका हृदय अत्यन्त दुःखित हो उठता है। न खुद चालबाजी पसन्द करते हैं 
और न दूसरों से वैसी आशा करते है। _ ८ 

मैंने, श्रद्धेय मास्टर साहब से, एक शिष्य की तरह, शिक्षा और प्यार-- 
दोनो पाये हैं। इनका आदर्श सम्पादन-कौशल और गंभीर आषा-ज्ञान तथा 
अति सरल लेखन-शैली अद्भुत चसत्कारपूण है । गय-शैली मे सरलता लाने के 
लिये सदा उपदेश दिया करते हैं । 

सेने जो कुछ भी सीखा है, उसपर मास्टर साहब की अमिट छाप है | 
फिर भी इनकी शैली अपनाने मे अभी मुझे पूरी सफलता नही मिली है । इनके 
लिये जो वस्तु अपने हृदय मे बन्द किये पाल रहा हुँ, वह कभी भविष्य मे ही 
खुल सकती है | 
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श्रीरामलोचनशरणजी का आदश जीवन 


पंडित श्रजविहारी त्रिवेदी; Rear ( पटना ) 


मैं एक साधारण ग्रामीण ब्राह्मण हूँ । जब नवे छास का विद्यार्थी था, 
अचानक सांसारिक wr के चपेट मे पड़, अत्यधिक मानसिक चिन्ताओ के 
निवारणार्थ, श्रीअयोध्या जाकर, भगवान्‌ श्रीराम के शरणागत हो गया! ग्यारह 
वर्षों तक' वैष्णव साधु के वेश में देश-भर भटकता फिरा । 

एक बार जनकपुर जाते हुए, भगवान्‌ की प्रेरणा से, लहेरियासराय मे, 
श्रीरामलोचनशरणजी के 'पुस्तक-भंडार' मे आया । मैंने इनकी भगवदूभक्ति तथा 
भक्तो के प्रति इनकी अविरल प्रीति की बाते सुनी थीं। प्राय वे सारी बाते सच्ची 
दीख पड़ी । नियमपूर्वक दोनो जून एकांत कोठरी मे प्रभु की पूजा करना--सन्‌ 
१९३५ से आज तक मै अपनी आँखो देखता आ रहा हूँ। इनकी जन्म-भूमि 
श्रीजनकपुर-घाम के पास ही है। मुभे योगिराज महाराज जनक के शुणो मे से 
कई गुण इनमे दिखलाई पडे । जैसे--ग्रहस्थ रहते हुए भी भगवदूभक्ति मे BT 
रक्ति तथा भागवतो की पूरी सेवा, आप गृहस्थ के रूप मे ही साधु हैं । 

सन्‌ १९३४ के भूकम्प से जब समस्त मिथिला ध्वस्त हुई, तव पुस्तक 
भडार' को भी लाखो की क्षति हुई । उस समय दत्तजी के पूछने पर इन्होने ईश्वर 
मे अपने अटल विश्वास का परिचय देते हुए कहा था कि जिस ग्रसु ने “भंडार 
को बनाया था उसी की इच्छा से ag नष्ट हुआ है और यदि बह फिर चाहेगा 
तो इसे पहले स भी सुन्दर बना देगा । ७ 

इनका वह अटल विश्वास अक्षरश चरितार्थ हुआ । भंडार' अपने अनैक 
प्रतिरपद्धियो का सामना करते हुए प्रति दिन उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा a! 
ae प्रगतिशीलता ईश्वर की कृपा ही की प्रेरणा तो है । 


Risk 


भ्रीरामलोचनशरणजी का आदर्श जीवन 


जब सै भारतवर्ष के अनेक तीर्थो मे भ्रमण करता हुआ मास्टर साहब के 
समक्ष आया, तव मेरी पूर्ण युवावस्था पर ध्यान देते हुए आपने जो कुछ भी 
मझे उपदेश दिया वह मेरे मत से प्रत्येक युबक साधु के ध्यान देने योग्य है । 
आपने कहा-- क्या मलुप्य का यही asa है कि जव वह कमाकर खाने-खिलाने 
योग्य जवान हो जाय, तव अपची बूढ़ी मा और बूढ़े पिता तथा आश्रित कुढुम्बियो 
का ध्यान न रख जबानी की सस्ती से देश-विदेश घूमता फिरे और घरवाले उसके 
लिये तड़पते रहे ? जीवित माता-पिता से बढ़कर कोई तीर्थ प्रथ्वी पर नहीं है। 
विरक्ति की भी अवस्था निश्चित है ।” 

आपने सुके समझते हुए फिर फकहा--“एक ager पृथ्वी पर खड़ा हो, 
दूसरा HA कोठे पर । अगर दोनो किसी प्रकार गिर जायें तो अधिक चोट ऊँचाई 
से गिरनेवाले को लगेगी । समुध्य-शरीर काम-क्रोधादि का अड्डा है। गलत रास्ते 
पर साधु और गृहस्थ दोनों ही जा सकते हे । परन्तु, गृहस्थ से अधिक साधु ही 
भगवान्‌ के दरवार मे दंडित होगा । चोरी करने पर एक मूर्ख देहाती की अपेक्षा 
एक कानून जाननेवाला चोर सिपाही अधिक दंडित होता है। सोचो, दूसरे के 
हारा दिये हुए अन्न को खाकर जो भजन करते है, उनके पुण्य का कुछ भाग अन्न 
देनेवाले को भी अवश्य मिलता है । इसलिये उत्तम यह है कि मनुष्य अपने 
परिश्रम से उपार्जन करके खाय-खिलावे और निश्चिन्त होकर भगवान्‌ का भजन 
करे । जो अपने आश्रितो की आशा पर पानी फेरकर, जीवन-संग्राम से कदराकर, 
दूसरो के अन्न के भरोसे, भरी जबानी में, साधु होता है, वह अपनी आत्मा को 
तो धोखा देता ही है, समाज के बोझ को भी भारी बनाता है!” 

आपके उपयुक्त उपदेशो से मेरा शीघ भ्रमभंजन हुआ और में पुनः गृहस्थ 
बनकर अगवद्वजन करने लगा । अव मेरी साता की धुंधली हुई आँखो मे सचमुच 
जोत जग गई है। 

जव आपको रायसाइच की उपाधि गबनमेट से मिली, तव मै खुश होता 
हुआ आपको बधाई देने गया । तव भी आपने यही कहा--“्रसु के प्रसाद से ही 
यह उपाधि सिली है; उसकी कपा के पात्र पर सवकी कृपा होती है /? यदि कोई 
दूसरा व्यक्ति होता, जो आपकी तरह गरीव से धनी होकर इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता, तो वह मारे घमंड के आपसे सामने दूसरो को तुच्छ समझ किसी से. ae 
He बोलता तक नही । परन्तु, यह भगवान्‌ का अटल विश्‍वास ही है जो आपको 
सांसारिक वैभव के अहंकार मे लिप्त नही होने देता | 

आज से पचीस वप पहले विहार मे कोई ऐसा सजग प्रकाशक नहीं था 
जो बिहार के होनदार लेखको को आश्रय और प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाता | 


११९ म 


जयन्ती-स्मारक मन्थ 


पाठ्य पुस्तके भी अधिकतर वाहर से आती थी और इस प्रकार हर साल हजारो 
रुपये इस प्रान्त से वाहर चले जाते थे । ईश्वर की प्रेरणा से आपने 'पुस्तक-भंडार 
की स्थापना करके विहार के लेखको को तो वाहर भटकते फिरने से बचाया ही, 
आपने प्रान्त को भी उस आर्थिक हानि से वचाया जो वरसो से हर साल होती 
थी। इस प्रकार आपने विहार को आर्थिक दृष्टि से भी लाभ warn और 
साहित्यिक दृष्टि से तो कहना ही क्या ! वास्तव मे आगे आनेवाली पीढ़ी के लिये 
आपका आदर्श जीवन सच्चा AMEN है। ° 
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कृतन्ञताञ्ञलि 
श्रीरामाबुग्नइ मिश्र; विष्णुपुर, ( सुजप्फरपुर ) 


वात संभवत, १९२२ या २३ ईसवी की है। तब “मंडार! एक छोटी-सी 
दूकान मे था । सें दरभंगा गया था--बहाँ के एक प्रतिष्ठित श्रीवास्तव कायस्थ के 
यहाँ विवाह के तिलक में उस समय मेरा बड़ा लड़का सीतामढ़ी के हाइस्कूल मे 
पढ़ता था | उसके लिये कुछ पुस्तके खरीदनी थी । 

'भंडार से पुस्तके खरीदने गया, तो दूकान पर बाबू रामलोचनशरण भी 
पहुँच गये । मैने उनके निकट जाकर पुस्तको की सूची सामने रख दी। सवका 
दाम उन्होने उन्नीस रुपये पाँच आने बताया । सै निराश हो चुपचाप उठकर 
चलने लगा । 

श्रीशरणजी ने पूछा--“लोटते क्यों हैं, पंडितजी १? 

मेने कहा--“मेरे पास केवल दस रुपये हें । विचारकर आया था, यदि 
इतने मे पुस्तके मिल जायगी तो ठीक नही तो लड़के को स्कूल से हटा घर बैठा 
दूंगा । औकात कहाँ है कि कितावो मे इतना दाम लगाउ! भगवान्‌ की यही 
इच्छा है। में क्या कर सकता हूँ 1” 

उन्होने सुके वैठाया । मेरे पास जो रुपये थे, ले लिये । कुल पुस्तकें देकर 
मुझे ठाइस दिया । उनकी इस उदारता पर मैं अवाक्‌ था । मुह वन्द था, हृदय 
AMGEN | उनके आभार से मे दवा जाता था। मेरी दो सूक ओँखो ने उन्हे 
तथा उनके 'भंडार' को आशीर्वाद दिया | फिर मौन कृतज्ञता प्रकट कर चला आया। 
जहर वात युके आज तक नदी भूली | 'भंडार' की वर्तमान उन्नत अवस्था 
इकर मरा राम-रोम पुलकित हो उठता है। यह उन्नति इस तरह के असंख्य 
उपकारो का प्रत्यक्ष फल है । 
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पुस्तक-भंडार' की सिलबर जुबली 
सुहम्मद सुलेमान अशरफ, दरभगा 

पुस्तक-भंडार' कितावो और spear का एक कारखाना और खजाना 
है। इसकी gene डालनेवाले बाबू रामलोचनरारणजी है। आप विदया के 
प्रेमी, हमद्द-कोम और मुल्क की भलाई चाहनेवाले है। आप ही की कोशिश 
से यह कारखाना कायम हुआ और आज ऊँचे दर्जे पर पहुँच गया है। 'भडार' 
की सिलवर-जुबली और आपकी गोल्डेन जुबली--दोनो के जलसे एक साथ मिल- 
कर और भी आलीशान हो गये है। : 

यह मानी हुई बात है कि अगर कोई आदमी आम लोगो के फायर के 
लिये कोई काम शुरू करता है, तो शुरू मे aged एतराज पेश आते हैं और 
लोग फब्तियो कसने लगते है, लेकिन जब वह किसी की परवा नहीं करता और " 
अपना काम खुदा के भरोसे किये जाता है, तब कुछ ही दिनो मे बह अपनी मुराद 
को पहुँच जाता है, और फब्तियाँ कसनेवाले खुद झक मारकर उसके भेंडे के 
नीचे चले आते है । 

इसका अंदाजा आप इससे कर सकते है कि जो भी ऋषि, मुनि, पीर, 
महात्मा शुजरे है, उन्हे भी शुरू मे बहुत ज्यादा झुश्ििले झेलनी पड़ी। वे बुरे 
भले कहलाये | यहाँ तक लोग पीछे पड़े कि उनके जानी दुश्नन भी हो गये; लेकिन 
फिर अखीर मे शरसिन्दा हो माफी सॉगकःर उनकी सेवा करनी पडी । ठीक यही 
हालत आपके 'भंडार! की भी हुई है । 

सत्र लोगो को यह माळूम है कि जाहिलो के पढ़ाने की स्कीम के मुताबिक 
आपने मह्सूद-सीरिज की एक सौ कितावो का एक सेट्‌ तैयार कराकर लोगों के 
सासने रख दिया । इन कितावो के पढ़ लेने से इन्सान को किसी जरुरी वात के 
लिये दूसरो का झुँद ताकना नही पड़ता। आपने जिहालत दूर करने के सिलसिले 
मे नये तरीके के कई चार्ट निकाले और उन्हे मुफ्त वॉटकर मुल्क और कौम की 
बहुत वड़ी खिद्मत की | 
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पुस्तक भंडार! की सिलवर जुबली 


इन सब खूबियों के बदले खुदगज लोगों ने 'भंडार' ओर उसके सर- 
परस्त आपको बेजा इलजाम देने की कोशिशे की और अपने इलजाम को सही 
साबित करने के लिये किताब के अंदर से ae निकालकर उसकी जगह वैसे ही 
दूसरे नये वर्क लगा दिये । उनमे गलत और काबिल-एतराज अलफाज इस्तेमाल 
करके पब्लिक मे प्रोपगंडा किया और जगह-जगह सभाएँ करके ier’ को दोषी 
बनाने की कोशिश की । सगर Her’ अपनी सचाई की वजह से वेकसूर साबित 
हुआ। बकौल बडो के-- 
द्‌ “ay की तोइजत ही बढ़ेगी जो करे' जाँच 

मशुहर मसल है कि नहीं ताँच में कुछ भाँच” 

आपने 'सयानो के पढ़ने के लिये पहली रीडर नाम की एक किताब लिखकर 
अनपढ़ लोगो की जिहालत के दूर करते मे बड़ी मदद को है | बह किताब बेहद मुफीद 
है । मुल्क की इस खिद्सत के लिये सरकार से आपको एक सेडल भी मिला है। 

हिन्टुस्तानी जवान मे, फारसी और नागरी दोनो हरूफ मे, आपने, 
'होनहार' साहबार निकाला । बह लाजवाब रिसाला साबित हुआ.। उसकी तारीफ 
से बड़े-बड़े आलिम-फाजिल लोगो और अखबारो के एडिटर वगैरह के खतूत 
'संडार' के दफ्तर मे मौजूद है। यहाँ तक कि तालीम के महकमे ने भी उसको 
मंजूर किया। जामे मिल्लिया ( देहली) और अजुमन-तरक्की-उदृ ( दक्खिन 
हैदराबाद ) ने भी इसकी खूत्रन्खूब तारीफे कीं। सगर अफपोस कि कुछ लोगो ने 
'होनहार' की होनहारी पर सी डाह की । सचमुच वह हिन्दू-सुसलिस एका के लिये 
एक अच्छा जरिया था | 

एक GHA और काबिल-तहरीर यह है कि बिहार-सरकार ने जब हिन्दु- 
स्तानी जवान जारी करने का हुक्म दिया, तब 'भंडार' ने ऐसी जवान से कितावे 
निकाली, जो हकीकत से हिन्दुस्तानी जबान कहलाती है। इन किताबों मेवे ही 
अलफाज ज्यादातर इस्तेमाल किये गये, जिन्हे हिन्दू ओर मुसलमान दोनो बोलते 
है । मगर आपस की फूट की बजह से हिन्दुओ का एतराज हुआ क्रि यह हिन्दु- 
स्तानी नही, वल्कि उदू है और मुसलमानों ते भी एन्राज पेश क्रिया कि यह 
बिलकुल हिन्दी है। अब आप ही वतायें कि 'भंडार ऐमी हालत मे कौन-सा रास्ता 
अख्तियार करे, जिससे दोनो को खुश कर सके | 

एक दफा दरसगा जिले के 'जाले' थाने से जनाब कलक्टर साहब की 
-सदारत से एक समा हुई, 'जिसम मुसलमानों ने इसी किस्म के एतराज पेश किये 
थे, जिसके जवाब मे आपने फरमाया कि अगर कोई साहव ऐसी किताव तैयार 
कर दे जा मुसलमानों के लिये मुफीद हो तो सै उसे मुफ्त छापकर वॉट दूंगा | 
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आखिर बालिगो की किताब तैयार की गई, जिसे आपने अपने खर्च से तीर 
हजार छापकर मुसलमानो की तालीम के लिये दे दिया। इसे कहते है कोपर की 
ह्मदुर्दी और मुल्क के लिये जॉ-निसारी । अब आप ही फैसला करे कि जो a 
अपने सुल्क की इस तरह खिदमत करे उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिये हमारा क्या 
फज हो सकता है | मगर अफसोस कि हमे इसका जरा भी खयाल नही । 

चाहे कोई किसी जबान का लेखक क्यो न दो, 'भंडार' से ज्यादा उसकी 
कही कद्र नही। आपको इसम की प्यास इतनी है कि अपनी इव्तदाई उम्र से 
लेकर आज तक इलम की खिदमत करते रहने पर भी वह प्यास न बुझ सकी । 
जहाँ किसीने आपको कोई किताव देने की इत्तला दी और वह सुफीद सावित 
हुई, आप बेधड़क उसे काफी उजरत देकर ले लेते है । 

आपकी वराबर यह ख्वाहिश रहती है कि उदू की अदबी कितावे छापी 
जायें, मगर चंद मजवूरियो की वजह से आप अपने इस इरादे मे पूरी तरह कामयाव 
नहो सके। मगर फिर भी आज आपने काफी तादाद मे उदू की अद्वी कितावे छाप 
डाली है, जिनके पढ़ने से बहुत-सी बातो की जानकारी हम घर-बैठे हासिल कर 
लेगे। हमारा खयाल है कि “भंडार' की कितावे, हर लिहाज से, सिफ विहार ही 
मे नही, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान मे, अपनी नजीर आप है । 

बावू रामलोचनशारणजी का अखलाक भी काबिल-तारीफ है। आपे 
घमंड, दिखावा और गुस्सा तो नाम को भी नही है। आप छोटे-बडे सबसे 
एक-सॉ बर्ताव रखते है । कोई आदमी ऐसा नही जो आपसे मिलकर आपके 
बड़प्पन की तारीफ न करता हो | 

आप हर साल गरीब विद्यार्थियो को ज्यादा-से-ञ्यादा तादाद मे किताबें 
मुफ्त देते है । यही नही, बल्कि बहुतो के पढ़ने का भी कुल खर्च दिया करते हैँ, 
जो मशहूर है | 

अपने सुलाजिमो के साथ भी आपका वर्ताव वहुत अच्छा है । आप उनके 
दुख दूर करने मे 'हातिम' और इंसाफ मे “नौशोरवों' की मिसाल है । 

हम निहारियो--आऔर खासकर दरभगावालो--के लिये यह लाजमी है 
कि ier’ की सिलवर-चुत्रली मे, जो हकीकत मे इलम और अदत की-विदय 
और साहित्य की--जुवली है, खुशियाँ मनाये, और“साथ ही खुदा से यह हुआ 
करे कि 'भडार और इसके मालिक बाबू रामलोचनशरणजी जुग-जुग जिय, 
जिससे ver की गोल्डेन-जुबली और आपकी डायमंड-जुवली इसी तरह एक 
साथ मनाने का मौका नसीव हो । आमीन !! 


= 
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आभारमय हृदयोहार 
[१] 


श्रीसदनप्रसाद गुप्त विद्यार्थी, बी ए ( बी. एन. कालेज, पटना ) 

बाबूजी (श्रीहवलदारी राम गुप्त हलधर”) ने कहा--अपने चाचा को प्रणाम 
करो। सकुचाते हुए श्रद्धेय शरण” चाचा के पाँच छूकर प्रणाम किया | उन्होने उठा- 
कर! गोद मे बैठा लिया और लगे दुलारने । पूछा--मदन, तुम क्या चाहते हो ९ 
बार-बार आग्रह करने पर मैंने कहा--बिलाई मौसी' किताब | इसपर उन्होने खूब 
ठहाका लगाया--“तुम्हारी मौसी बिलाई ? अच्छा, तुम अपने हाथ से मेरे पास 
पत्र लिखोगे तो मै भेज दूँगा, मगर खबरदार, अपने हाथ से पत्र लिखना ।” 

घर पहुँचने पर कई दिनो के बाद चाबूजी ने कहा--“क्यो जी, अपने “शरण” 
चाचा को पत्र लिखकर किताब मॅगा लो न १” मैने उदास होकर कहा--“मे नहीं 
लिखुँगा | देने का मन तो था नहीं, पत्र का एक अडंगा लगा दिया । बड़े आदमी है ।” 

बाबूजी सेरे मन की चात ताड़ गये। बड़े लाड से समझाया--“देखो, 
उनका मतलब है कि मदन पत्र लिखना सीखे | तुम लिखकर देखो, भेजते है कि नही ।” 

बाबूजी का आदेश-पालन करने के सात दिन वाद एक बड़ा पार्सल लेकर 
डाकिया पहुँचा | मेगा नास पूछकर उसने एक बड़ा पासल दिया । मेरे आनन्द की 
सीमा न रही। उछलते-कूदते किताबो को लेकर बाबूजी और माताजी को दिखलाया 
ओर कहा-- बाबूजी, सचमुच 'शरण' चाचा बड़े आदमी है ।” 

उस रोज से न जाने उनपर कितनी श्रद्धा है, जो उत्तरोत्तर चढ़ रही है । 

[२] 
श्रीबडुएजी झा, प्रधान--पुस्तक-बिक्री- विभाग, 'भंडार? 

सन्‌ १९२८ ई० मे पढ़ना छूट गया । मै हिन्दी-पुस्तको की एजेन्सी करने 

लगा । 'भंडार' से पुस्तकें खरीदृता और दरभंगा-द्रवार मे जाकर बेच आता | 
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स्वर्गीय सहाराजाधिराज डाक्टर सर रामेश्‍वरसिद वहादुर हिन्दी पुस्तकों के वडे 
प्रेमी थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे मिलने का मौका पा सकता था। से उसकी 
सेवा से उपस्थित at जाता और वे कृपा कर पुस्तके लाने की आजा देते | सन्‌ 
१९२८ ३० से उनरा खग-वास हो गया । फिर भी सै श्रीमान्‌ राजा Ada 
वहादुर के दरवार मे पुस्तके देता रहा । वर्तमान महाराजाधिराज के भागिनेय 
श्रीमान्‌ कन्हैयाजी की कृपा सुझपर अव भी रहती है । वे बड़े -साहित्याठुरागी 
हैं। साल मे वे कई सौ रुपयो की पुस्तके खरीदते हैं । सन्‌ १९३० ३० मे श्रीमात्‌ 
सास्टर साहब की नजर PH पड़ी | उन्होने मुझे 'भंडार' का पुस्तक-विक्रय-विभाग 
सौप दिया । wat की कृपा से मै उत्तरोत्तर उन्नति करता आ रहा हूँ । उती 
विशेष आज्ञा है कि दूकान पर माहको के साथ सदा सचाई और TAT का व्यवहारहो | 
[२] . र 
श्रीरामभरोस झा, हेड प्रफ-रीडर, विद्योपति प्रेस 
लगभग दो सौ कर्मचारी 'भंडार और विद्यापति प्रेस मे काम कर अपने 
परिवार के सैकड़ो व्यक्तियों का पालन-पोषण कर रहे है । कौन जानता था कि एक 
साधारण निर्धन वालक अपने उद्योगवल से सम्पत्तिशाली वनकर विहार का एक 
आदश पुरुष होगा । ठीक ही कहा है--- 

“वैभव की दीवानी दुनिया मत इतराना कोठो पर 

दीनों के प्रति अपराब्दों को ला मत अपने होठों पर 

कुटिया के कोने में कोई गुप्त पड़ा होवेगा लाल 

जब आवेगा समय, Tal से हो जातेया विश्‍व निहाल” 

[४] 
श्रीनन्दीपति दास; मूफ-रीडर, विद्यापति प्रेस 

नवस्वर, सन्‌ १९३९ से एक युवक ने वेकारी और ऋण से तंग आकर 
ईसाई होने की ठानी । उसे मिशनवालो ने अच्छी-सी नौकरी की आशा दिलाई । 
वह अपने परिवार--माँ, खो और दो बच्चो--के साथ लहेरियासराय के 'अमेरिकन 
मिशन? मे विधर्मी होने आया । यह खबर स्थानीय आर्य-समाजियो को मिली । 
किन्तु, पादरियो की फटकार से वे उस युवक तक न पहुँच सके । हर 
इतने मे कुछ सज्जन आये और मिशन के भीतर चले गये। फाटक पर लागा 
की भीड़ लगी हुई थो। लगभग आधे घंटे के वाद देखा गया कि वे लोग उस 
युवक को सपरिवार घोझ-गाड़ी पर चढाकर मिशन से बाहर ले गये | पूछने पर 
ज्ञात हुं कि वे लोग स्थानीय 'पुस्तक-मंडार” के कर्मचारी थे और उसके THAT 
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मालिक मास्टर साहव ने युवक के उद्धाराथ उन्हे यहाँ भेजा था | मास्टर साहव 
ने भंडार मे उस युवक को एक अच्छी-सी नौकरी दी है, ऋण-मुक्त किया । 
एक दिन मै सुवह आठ वजे के वदले बारह वजे “भंडार गया । मास्टर 
साहव ने मुझे कुछ डॉटकर कहा--“क्यो साहब, क्या यही समय की पावंदी है? 
मैने तो आपको आठ ही वजे घुलाया था, लेकिन अव ती वार वज रहें है 
में उनकी फटकार सुनकर कुछ भयभीत तथा निराश-सा हो गमा । मुझे 
हतप्रभ देख उन्होने वहत ही मीठे स्वर से कहा-- हम भारतीयों को समय की 
पाबंदी का-ध्सन-नही है, इसीलिये हमलोग उन्नति की-सीढ़ी-पर नही चढ़ सकते ।” 
न] 
श्रीगोतमचरर उपाध्याय; प्रुफ-रीडर, विद्यापति प्रेस 
मेरे एक समीपी सम्बन्धी के अनुरोध और परामश से सास्टर साहव ने 
यह्‌ वचन दिया था कि ये लहेरियासराय आवें, जिस काम की ओर इनका झुकाव 
होगा उस काम मे लगा दूँगा । 
rete दिनो के वाद में संध्या-समय लहदेरियासराय पहुँचा | मुझक्रो 
देखते ही आप पहचान गये । पूछ-ताछ करने लगे | तवतक भोजन का समय हो 
गया । सै वाजार-त्राट उतरने की सोच रहा था, तवतक आपके घर से भोजन- 
सामग्री लेकर रसोइया पहुँच गया | मैनेजर साहब मुझे भोजन कराने आये | 
में समझता था, EAA साधारण व्यक्ति के लिये वाजार से भोजन- 
सामग्री लाने की आज्ञा होगी । झुमे स्वप्न से भी ऐसी आशा न थी कि नोकरी 
के उम्मीदवार MEAS नगण्य व्यक्ति की इतनी खातिरदारी होगी । 
दूसरे दिन आप मुझे साथ लेकर प्रेस मे गये । मैनेजर साहव से कहा 
इनका प्रेस का काम सिखलाइये। उस समय जो काम मेरे जिम्मे किया गया 
उसके लिये में पूणं योग्य न था; किन्तु आपकी रनेहयुक्त रूपा ही का फल है कि 
आपने एक अनजान आदसी को भी आश्रय देकर अपनी दयालुता दिखलाई | 


श्रीजगतारणप्रसाद, विद्यापति प्रेस 
मामाजी ( मास्टर साहव ) परिश्रमी को ही होनहार समभते हैं । उसको 
वे अपना ही समने लगते हैं। कदा करते हैं-“इमानदारी और मुस्तेदी से 
कास करत रहना भावी उन्नति की निशानी हैँ!” वे चढ नहीं देखना चाहते हैं कि 
मार अपने टी लोग 'अकमण्य हा । कायततरता के लिये प्यार से समझते हैं 
रान्ता दिखाते हूँ और कभी-ऊभी डॉट-डपट भी फरते हें । उनकी हर वात मे हम- 
लागा का कल्याण ही द्विपा रहता है। 
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[ १] बाबू सत्तठाकुर; राधाउर ( सुजफ्फरपुर )-- 

रामलोचन के पिता महँगू शरण से हमारा भाई-चारे का रिश्ता था। हम 
दोनो समवयस्क थे। हमे रामलोचन की बोली वडी प्यारी लगती थी । जव हम 
इस बच्चे को देखते, बुलाकर पूळते--रामलोचन, तुम पढ़कर क्या करोगे? भट 
उत्तर मिलता---“मजिस्टर होगे ।” 

[ २ ] श्रीरीकू तिवारी; राधा उर-- 

राधाउर के रईसो के बहुत लड़के स्कूल मे पढ़ते थे, पर रामलोचन के 
समान होनहार लड़का कोई नहीं था। उसका सुन्दर मुखड़ा देखकर यह कोई 
नही समझ सकता था कि यह गरीब घर का लडका है। आज वह लखपति 
बनकर सैकड़ो की परवरिश कर रहा है। हमारे गॉव के उपकार के लिये भी कई 
ऐसे-ऐसे काम किये है कि उसका नाम अमर रहेगा | 

[ ३] श्रीरामसागर तिवारी; राधाडर-- 

रामलोचनशरण ने हमारेगॉव का ही नही, विहार का सिर ऊँचा कर 

दिया | इसका हमे गौरव है । हम दोनो साथी है । वह हमारे गॉव का रत्न है। 
[४ ] श्रीसीताशरण तिवारी; राधाउर-- 

रामलोचुनशरण के समान स्वस्थ और सुन्दर शरीर हमारे स्कूल के 
किसी भी छात्र का नहीं था। वह हमारा स्कूली साथी है। शरीर ही की भीति 
उसकी स्मरण-शक्ति और बुद्धि भी पुष्ट थी। जो पाठ गुरुजी छास मे पढ़ा देते 
थे, रामलोचन को वह उसी वक्त कंठस्थ हो जाता था। पर उसको हम गत मे पढ़ते 
Bas 
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नहीं देखते थे । फिर भी वह छास मे अपना पाठ ठीक-ठीक सुना दिया करता 
था । अपने सहपाठियो के साथ लड़ना उसको पसन्द नहीं था, पर यदि कोई 
लड़का उसका अपमान कर देता तो बह उसकी अच्छी खबर लेता--धनियो से 
भी दबना नही जानता था । कौन जानता था कि हमारा बह गरीब साथी विहार 
से अपना स्थान ऊँचा कर हजारो का अन्नदाता बन जायगा 7 


[५ ] ओकालीचरण तिवारी; राधाउर-- 


हम और रामलोचनशरण एक साथ ही स्कूल मे पढ़ते थे। उसका बचपन का 
सुन्दर और स्वस्थ शरीर आज भी हमारी ओँखो के सासने झलक जाता है । आज 
तो हमारा बह लॅगौटिया दोस्त लाखो का राजा बनकर सैकड़ो का गुजर करा रहा 
है। उसने आज न केवल हारे गॉव को, बरन्‌ सारे विददार की लाज रक्छी है। 


[ ६] श्रीकुलदीप साहु; राधाउर-- 


रामलोचन बचपन मे स्कूल से आकर घर मे कभी-कभी खूब ऊधम मचाता 
था । पर उसमे पितृभक्ति ऐसी थी कि भाई साहब ( उसके पिता ) के आते ही 
TE शान्त हो जाता था | 


[ 9 ] श्रीकेवळ तिवारी; राधाडर-= 

रामलोचनशरण हमारा बचपन का साथी है। पढ़ने के समय इसका 
ध्यान दूसरी ओर नहीं जाता था । जिस छास मे गुरुजी नया पाठ पढ़ाते थे, उस 
समय यह किसीसे नही बोलता था; बड़े गौर से नये पाठो को सुना करता था। 

[ ८ ] पं० छुमर झा, सकुनाही ( सुजफ्फरपुर )-- | 

यद्यपि हमारे घर से किसी चीज की कमी नही थी, तथापि शनिवार की 
पाठ-पूजा मे गुरुजी को देने के लिये 'शनिचरा का tar कभी-कभी हमे घर से 
नही मिलता था, और जब हम शारणजी से यह बात कहते थे तब वे अपना 
पंसा हमसे दे दिया करते थे | 

[ ९ ] भ्रीक्षारिकालाल, मकुनाही ( सुजफ्फरपुर )-- 

बाबू रामलोचनशरण के पिता और हमारे चाचा--दोनो मे बड़ी अपनैती, 
थी । शरणजी जब कभी हमारे यहाँ आते, यथा-योग्य सबको प्रणाम करते और 
बडी नम्रता से बाते करते थे। अब भी जब कमी मिलते हे, पूर्ववत प्रेम रखते | 
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आज लखपती होने पर भी उनमे लेशमात्र अभिमान नही है। वे परोपकार के 
लिये सदा तत्पर रहते है । 
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[ १० ] औराजकुपार राउत, सहनियापद्दी ( मुजफ्फरपुर )-- 

बाबू रामलोचनशरण कुछ दिनो तक ant गोव से लडको को पढाया 
करते थे। उनका स्वभाव और उनकी बोली इतनी अच्छी थी कि जब वे लड़कों 
को पढ़ाने लगते तब हम अपने काम-धाम छोड़कर बहा जा बैठते ¢ उनकी मोठी 
बोली और लड़को को पढ़ाना तथा डॉटना-डपटना सुनने मे जी लगता था। वे 
बड़े खुशमिजाज और दिलेर हैं । 

[११ | श्रीसिंहदेश्वर राउत, सहनिगापद्दी ( मुजफ्करपुर )-- 

जब बाबू रामलोचनशरण हमारे गाँव मे पढ़ाते थे, हमलोग पाठशाला मे 
जाकर उनका पढ़ाना सुन मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे थे तो छोटी अवस्था के; पर 
उनकी मीठी बोली मे न जाने केसा आकर्षण था । वही होनहार गुरुजी आज 
हमारे देश के रन हे । 

[ १९] पं० जयरुद्र भ्हा, कंसारा ( मुजफ्फरपुर )-- 

अपने गॉव मे भी शरणजी ने अपने पिताजी के नास पर एक संस्कृत- 
विद्यालय खोल दिया है। उसमे हमारा छोटा बेटा पढ़ता है। हमारी यह Fe 
अभिलाषा पूरी हो गई | 


~ 


Soy 


मेरे साहित्यिक गुरुदेव 


प्रोफेसर इरिमोहन भा एम, ए ( थी. एन कालेश, पटना ) 


बचपन मे हॅसते-खेलते मेरी शिक्षा का क्रम चलता रहा । चौदह वर्ष की 
अवस्था तक सै किसी स्कूल मे भर्ती नही हुआ। हॉ, घर पर पूज्य पिताजी (पंडित 
जनादन झा जनसीदन' ) की संग्रहीत पुस्तके और पत्र-पत्रिकाएँ थीं । उन्हे मे चट 
कर गया । हिष्ट होने के कारण जो समक मे नही आती थी उन्हे छोड़कर शेप 
पुस्तको और पत्रिकाओ का से रसास्वादन कर लेता था। यह चसका ऐसा लगा 
कि आठ-दस बक्सो से भरी हुई किताबों को मैने उधेड़ डाला। बाबूजी के 
यहाँ सरस्वती शुरू से ही--१९०२ Fo से--नियमपूर्वक आती थी। उसकी 
पूरी फाइल का मेने बारंबार मथन कर डाला। मेरे लिये यही अध्ययन 
का कोस था | 

एक दिने बाबूजी ने एक नई किताब लाकर मेरे हाथ मे दी और कहा-- 
“देखो, ऐसी पुस्तक अब तक कोई नहीं निकली थी। हिन्दी-व्याकरण की 
बहुत-सी बाते तुमको मैने वतला दी है, किन्तु क्रमपूर्वक नही । इस पुस्तक से 
तुमको श्वञ्घलावद्ध रूप मे व्याकरण के सभी नियम मिल जायेंगे | व्याकरण की 
ऐसी सुन्दर पुस्तक असी तक कोई नही थी । इसे ध्यानपूबेक पढ़ जाओ।” 

मैने पुस्तक हाथ मे लेकर देखी । लिखा था---व्याकरण-चन्द्रोदय' । नीचे 
लेखक का नास दिया हुआ था--श्रीरामलोचनशरण'। मनोबांछित विषय की 
पुस्तक पाकर मे उछल पड़ा । आद्योपान्त पढ्‌ गया। उसके बाद मै उस पुस्तक का 
भक्त बन गया। रचयिता के अति मेरी अटल श्रद्धा हो उठी । न जाने, वह 
लेखक कितना भारी अनुभवी, far और कलाकार होगा जिसने व्याकरण के 
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नियमो का ऐसे सुन्दर, सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप मे संकलन किया है। 
चुने हुए शाब्दो मे लक्षण बतलाये गये है। न एक शब्द अधिक, न एक शब्द 
कम । कोई भी विषय छूठने नही पाया है। उस अज्ञात लेखक की रचना-चातुरी 
ओर बारीक सूम देखकर मै मुग्ध हो उठा | 
x x x x 
.. आज से करीब १७ वर्ष पहले की बात है । मेरी अवस्था प्राय de 

वर्ष के लगभग थी । उन दिनो मेरे पिता दरभगा से रहकर 'मिथिला-महिर' का 
सम्पादन करते थे । मै रोज उनके साथ आफिस जाया करता था । वे अपने 
कार्य मे लग जाते थे और मै बिद्यार्थी, माधुरी? इन्दु”, 'भनोरंजन' आदि मासिक 
पत्रों के समुद्र मे SA जाता था । हो, बाबूजी के डर से दो-एक कितावे हिसाव या 
अँगरेजी की भी साथ मे रक्खे रहता था। मौका पाने पर झट उन्हे निकाल लेता था। 

एक दिन शाम को बेठा मै कुछ लिख रहा था। रविवार था। वावूजी 
कही बाहर गये थे । इसलिये मै नि शंक होकर कुछ वाल-सुलभ रचनाओ के द्वार 
अपना मनोरंजन कर रहा था । इतने मे एक सम्भ्रान्त सज्जन वाबूजी की सोज 
मे आ पहुँचे । , मेने उनके आते ही रचनावाली कापी पर हिसाब की बही सपक 
हाथ मे पेसिल ले ली थी; किन्तु उनकी तीक्ष्ण दृष्टि ने मेरी चालाकी भॉप ली। 
वे पूछ बैठे--“क्यो जी, अभी क्या लिख रहे थे ?” मैने कहा--“नही तो । चक्र" 
वत्ती-अंकगणित से एक त्रैराशिक बना रहा हूँ।” उन्होने हॅसकर कहा-- उस 
कापी को क्यों छिपा रहे हो ? लाओ तो देखे ।” 

यह कहकर उन्होने कापी हाथ मे ले ली और मेरी रचना देखने लगे । 
मै संकोच से गड़ा जा रहा था । सरसरी तौर से देख जाने के वाद उन्होने कहा 
“क्यों जी, तुम तो अच्छा लिख लेते हो । कही से नकल तो नही की है? क्योंकि 
इसमे कही भी कुछ अशुद्धि नही है।” मैने कहा--“व्याकरण-चन्द्रोदय' के सभी 
नियमो को ध्यानपूर्वक मैने समझ लिया है। इसी लिये लिखने मे भूल 
नही होती ।” 

इसपर आगन्तुक सजन के होठो पर सुसकुराहट आ गई, जिसका 
अर्थ मुझे पीछे सास हुआ | उसी समय बावूजी आ पहुँचे। उन्होने आगत 
सज्जन को बडे ही आदर-सत्कार के साथ Fara और जो साहित्य-चचां छिंडी 
तो घटो जारी रही । शाम होने पर उन सज्जन ने जाने की इच्छा प्रकट की , किन्तु 
वावूजी ने नही माना । रात मे उन्हे वही भोजन करना पडा | भोजनोत्तर बाबूजी 
उन्हे बिदा करने गये । जब लौटे तव मैने पूछा--कौन आये थे 1. वावूजी न 
कहा--“यह्दी थे बाबू रामलोचनशरण, जिनका लिखा 'व्याकरण-चन्द्रोदय' है | 
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मैं अवाक्‌ रह गया। जिसकी कल्पित मूत्ति इतने दिनो से मेरी 
उपास्य वस्तु थी, वह व्यक्ति मेरे यहाँ आकर स्वयं दर्शन दे गया और मै कुछ 
अभ्यर्थना भी न कर सका । यह अफसोस बहुत दिनो तक सन मे बना रहा | 

x x x x 

सन्‌ १९२७ ई० मे मैने मुजफ्फरपुर के कालेज से आइ० To की परीक्षा 
दी और पटना युनिवर्सिटी मे सर्वप्रथम हुआ । परीक्षा के वाद घर पर समय विता 
रहा था। एक दिन बाबूजी के नाम से निमन्त्रण-पत्र आया। सुजफफरपुर मे अखिल- 
भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन का अधिवेशन होने जा रहा था। बावूजी सुभे 
भी साथ लेते गये । हरिऔधजी' के सभापतित्व मे कवि-सस्मेलन हो रहा था। 
वावूजी ने अपनी कविताएँ पढ़कर सुनाई। काव्यानुरागियो ने सराहना की । अन्त मे 
वावूजी के आदेश और उपस्थित सजनो की स्वीकृति से मैने भी अपची रचना 
सुनाई | समस्या थी--समर मे? | और लोगो ने इसकी पूत्ति वीररस मे की थी। 
किन्तु मेरी सभी पूर्त्तियों हास्यरस की थी । श्रोताओ को बहुत पसन्द आई | स्वयं 
“हूरिओध'जी ने मेरी आशुरचना से प्रसन्न हो मेरे गले मे माला पिन्हा दी। 
एक सज्जन ने सभामंच पर आकर मेरे सामने पॉच रुपये मिठाई खाने के लिये 
रख दिये । दूसरे ने ५१ के पुरस्कार और तीसरे ने स्वर्शपदक की घोषणा की | 
सावेजनिक सभा में प्रशंसित और पुरस्कृत होने का मेरा यह पहला मौका था। 
वावूज़ी आनन्द से फूले नहीं समाये | सम्मेलन समाप्त होने पर बाबूजी के एक 
मित्र उन्हे बधाई देने लगे । मैने पहचाना--अरे ! यह तो वही रामलो चनशरणजी 
है । मैने नम्नतापूर्वक अभिवादन किया । वे सुके शावाशी देते हुए बोले--''तुम्हारी 
प्रतिभा देखकर मुझे वहुत खुशी हुईं । रचना का अभ्यास जारी रक्खो ।” 

दूसरे दिन हमलोग विदा हुए। वावूजी को कार्यव्रश दरभंगा जाना था। 
इसलिये हमलोग शरणजी के दल मे सम्मिलित हो गये। उनके दल मे श्रीरासवृक्ष 
शमा वेनीपुरी, श्रीजटाधर प्रसाद शमा 'विकल' (स्वर्गीय), श्रीछचिनाथ पाण्डेय आदि 
थे । रास्ते-भर खूब विनाद होता रहा । 

शरणजी के आग्रह पर हमलोग उन्ही के यहाँ ठहरे। उस ससय उनका 
पुस्तक-भडार' वाल्याबस्था से किशोरावस्था मे पदार्पण कर रहा था । अहाते के 
भीतर बीच मे सुन्दर लाल कोठी थी और इसके सामने पान के पत्ते के आकार 
का ह्री दूब का फश उसकी शोभा बढ़ा रहा था। एक लस्वा-चौड़ा दालान था 
जो साहित्यिको का आवास-स्थान था। उसी में हमलोग ठहराये गये । बड़ा आनन्द 
आया । भोजन की वेला हो गई थी । लेकिन इधर दो साहित्य-महारथी विहारीलाल 
के एक दोहे को लेकर आपस से उलमे हुए थे। नवरस के सामने पट्रस को कौन 


Boy | 


पूछता ? अन्ततः करिसी प्रकार दोनों मे सन्धि स्थापित होने पर लोग भोजन करे 
उठे | लेखक-गृह के पीछे चौका-घर था । भोजन के साथ-साथ व्यहूग्य-विनोद यू 
चलता रहा। जब शाम को विनोद-गोष्ठी जमती तब सभी साहित्यिक कगड़ो की 
मिसले श्रीशरणजी के सामने पेश होती और वे अपना फैसला सुनातें। 

सन्‌ १९२९ ई० मे सेने ऑनसे के साथ बी० wo पास किया । किनु 
घर की आर्थिक दशा ऐसी न थी कि एम्‌० ए० पढ्‌ सकूँ | इच्छा रहते हुए भी 
आगे का माग मेरे लिये अवरुद्ध दीख पड़ता था। इसी उधेडबुन मे पडा था कि 
एक दिन अकस्मात्‌ श्रीरामलोचनशरणजी की चिट्ठी मेरे नाम झा पहुँची। उसका 
आशय था--छुट्टी मे घर पर व्यर्थ समय क्यो विता रहे हो ? कुछ दिनो के तिये 
यहाँ चले आओ |” मैं 'पुस्तक-संडार' जा पहुँचा । देखा कि अनेक साहिलिक 
अपने काम मे लगे हुए है। वहाँ कुर्सी-टेबुलबाली सभ्यता नही थी। फश पर 
शतरंजी बिछी हुई थी और लेखक अपनी-अपनी सुविधा के agar तिस रहे 
थे । मैंने आश्‍चर्य के साथ देखा कि श्रीशरणजी भी उन्हीं लोगो के वीच मे वै 
तन्मय होकर 'वालक' के लिये लेख लिख रहे है । वे एक मामूली धोती-मात्र पहने 
हुए थे । वदन पर और कोई कपड़ा न था। अन्य लेखको मे और उनमे कोई फक ' 
नहीं दोख पड़ता था । केवल एक मसनद उनके नजदीक रक्खी हुई थी । इतनी ही 
विशेषता थी । अपरिचित व्यक्ति को यह भान नहीं हो सकता था कि साधारण 
कर्मचारी की तरह उन्ही के साथ काम करनेवाले ये ही सज्जन इतनी बडी संख्या 
के मालिक है । मुझे देखकर उन्होने सहज भाव से, विना किसी भूमिका के एक 
छपा हुआ कागज मेरे हाथ से रख दिया और कहा--“देखो तो, इसमे AAT 
गलतियों है ।” मै समझ-गया, मेरी योग्यता की परीक्षा हो रही है। मैंने परीक्षार्थी 
की तरह धड़कते हुए हृदय से कुछ गलतियों निकालकर दिखलाई । वे सन्तुष्ट 
होते हुए दीख पढे । बोले--“हॉँ, ठीक है । लेकिन एक और भूल है जो तुमने पु 
पकड़ी । स्वर्गीय राजा साहब की सत्यु से जो देश की क्षति हुई है, उसकी पूर्ण 
होना कठिन है? इस वाक्य मे स्वर्गीय शब्द का ब्यवहार आक्षेप्य है । गरु 
जीवित व्यक्ति-की होती है, स्वर्गीय की नहीं। इसलिये केवल “राजा साईन 
की मृत्यु! लिखना ही उचित था ।* र 1a 

यह मेरा पहला सबक था । शरणजी विद्वत्समाज मे मास्टर सदिव 
नाम से सम्बोधित होते है । न जाने वे क्रितनो के साहित्यिक गुरु होगे। आज 
से मै भी उनकी शिष्य-मंडली मे दीक्षित हो गया । 

x > x 
मास्टर साइव का 'स्कूल' साधारण स्कूल नही है। वह एक पंसा सा 
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श्रीक्रविनाशचन्द्र कुड ४० श्रीकपिलेश्वर मिश्र, वैयाकरणशिरोमणि 
( श्रँगरेजी-विभाग ) ( सस्कृत-विभाग ) 
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श्रीहरिवश सहाय, Tao टो० 
इन्हीं की पुस्तक से अगरेजी-विभाग का कार्य प्रारम्भ हुआ । 
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साहर-वलवा ( दरभंगा । के निवासी 


बाबू रामलखनप्रसाद्‌ 'पुस्तक-भडार' के अध्यक्ष के ज्येष्ठ सुपुत्र 
( पुस्तक-भडार के ्राय-व्यय-परीक्षक | श्रीवेदेहीशरणजी 


श्रीरामलोचनरारणजी के अनन्य मित्र श्रीहनुमानप्रसाद है 
श्रोसूबालाल कर्ण ( भूतपूर्व मेनेजर, विद्यापति प्रेस ) 
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है, जहाँ आदर्शवाद और व्यावर्हारिकता का सुन्दर, समन्वय पाया जातो है ।- 
मास्टर साहब उस कोरी शिक्षा को. अधिक महत्त्व नहीं देते जो-स्कूलों से दी' जोती. 
है। उनकी दृष्टि में चारित्रिक निर्माण ही शिक्षा का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
अंग है। उनके-यहाँ - केवल ठोस चीज को महत्त्व 'दिया 'जाता-हे | आडम्बर के 
लिये वहॉ कोई स्थान नही । उनके यहाँ साहित्यिकता की जो -कसौटी है, वह 
किसी भी साहित्यिक संस्था के लिये गौरव की वस्तु हो सकती है। उस कसौटी 
पर खरा उतरना बड़े-बड़े उपाधिधारियों के लिये भी सहल नही है। " 
मास्टर साहब बिहार मे आधुनिक गद्यशैली के प्रवत्तेक हे । और, बाल- 

साहित्य के तो वे स्रष्टा ही कहे जा सकते है । उनकी शैली मे सरलता, सुन्दरता 
ओर रोचकता का अपूवे सम्मिश्रण पाया जाता है। गहन-से-गहन विषय क्यो. 
न हो, उनके हाथ से पड़ते ही बह हस्तामलकवत्‌ हो जाता है। गणित, इतिहास 
और विज्ञान-जेसे दुरूह विषय को सरल, सरस और सुगम कर बच्चो के लायक 
बना देना, उन्ही का काम है । कारण, वे मनोविज्ञान के पूरे पंडित है । वालको 
का कौतूहल जगाकर किसो विषय से उनकी रुचि केसे उत्पन्न को जा सकती है, 
इस वात को वे खूब अच्छी तरह जानते है । इसीलिये उनकी लिखी हुई किसी 
भी विपय की पुस्तक मे लड़को को कहानी पढ़ने का मजा आता है । वे कथनोप- 
कथनात्मक शैली (८ (:01४615911019]'991८ ) के.मझे है। सरल वार्तालाप 
के द्वारा बे किसी भी जंदिल विर्षय को - बोधगस्य बना सकते. है | यही उनकी 
लेखन-सफलता को मुख्य रहस्य है।- । | 

_ व्याकरण और गणित'मे भी सवे-प्रथस 'अबरोड विधि? (,1॥५०८४९८- 
method ) का व्यवहार Sat ने किया है । व्याकरण के कठिन नियमी का 
अभ्यास करना कोमल-मेति ' वालको के ' लिये लोहे का चना चवाना है । लेकिन 
चे लड़को की नव्ज स्टोलना जानते हैं । वे नियम से प्रारम्भ न कर दृष्टान्तो से 
करते. है । तारीफ यह है. कि. अन्त मे विद्यार्थी के सुँह से ही कहवा 
लेते हैं । इस फन से उनको 'कमाल हासिल है। दूसरे लोग जो विषय घोर 
माथापद्ची करने पर भी सरलतापूवंक लिखकर वालको को -स्पष्टत' नही समभा 
सकते, उसे मास्टर साहब उन्हे हँसाते-खिलाते चुटकियो से ऐसा समभा देते है कि 
वह अनायास ही BRAGA हो जाता है। विश्लेषण ( Analysis ) और स्पष्टी- 
करण ( Explanation ) की कला से बे प्रवीण है । उनकी यह कला इतनी 
सफल और लोकप्रिय हुई कि बहुतेरे उसका अनुकरण करने लग गये । किन्तु 
उनकी जो अनुभूति और झन्तम्रेरणा है वह सर्ब-साधारण की पहुँच की वस्तु 
नहीं । उनकी रचना मे उन्हीं की एक खास छाप रहती है, उसकी नकल करना 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


टेढ़ी खीर है । उन्होने लेखन-कला के क्षेत्र मे जिस नवीन पद्धति का आविष्कार 
किया है वह सर्वथा मौलिक है और उस मार्ग मे आज भी वे अग्रणी है । 


x x x 


मास्टर साहब की रचना-प्रणाली का अध्ययन करने पर मुझे एक मौलिक 
विशेषता दीख पड़ी । उनका ध्यान सर्वदा सभी विषयो को अभिनव दृष्टि से 
उपस्थित करने पर रहता है । कौन बात किस तरह पेश की जाय--उसका किस 
ढँग से उपन्यास” ( Introduction ) किया जाय कि पाठको का ध्यान वखस 
आकृष्ट हो जाय, इस कला मे वे Tea दीख पड़ते है । 

मैने सर्वप्रथम मास्टर साहब से इसी वात की शिक्षा ग्रहण की। इस 
दिशा मे मेरी प्रवृत्ति और प्रतिभा देखकर वे प्रसन्न हो एक दिन भुमसे कहने 
लगे-- देखो, dena को लोगो ने ऐसा जटिल बना रक्खा है कि रटते-रटते विद्यार्थी 
का कण्ठ सूख जाता है, फिर भी विपय आसानी से हृदय मे नही उतरता । जहॉ 
तक हो सके तुम सस्कृत का माग सरल बनाने की चेष्टा करो ।” 


उनका यह आदेश पाकर मे उत्साह फे साथ काम मे जुट गया और 
ईश्वर की कृपा से मुझे एक सुगस मार्ग (short cul) भी मिल गया । मैने उन्ही गी 
णाली का अनुसरण करते हुए तीस दिन मे संस्कृत! ( Sansknt in Thuty 
Days ) नामक पुस्तक की रचना कर डाली और प्रथम गुरुदक्षिणा के रुप मे 
उन्हे समपित किया । मेरी सूक पर वे बहुत प्रसन्न हुए । उनके प्ररांसा-दाकयां से 
मेरा उत्साह इतना बढ़ा कि में नई-नई पुस्तको के द्वारा व्याकरण, रचना, अनुवाद 
आदि के साग सुगम बनाने का प्रयत्न करने लगा | मास्टर साहब ने मेरी पुस्तका 
को प्रकाशित कर उन्हे लोकप्रिय बनाने का सुअवसर दिया। 


Xx xX x 


एम. ए, पढ़ने के लिये मेरे पास पर्याप्त साधन नही था । किन्तु अव मास्टर 
साहब की छत्रच्छाया मे आ जाने से मेरी सारी आर्थिक ससस्याएँ हल हा गई 
पुस्वक-भंडार' की पटना-शाखा मे रहकर पढ्ने लगा । मास्टर साहब ने जिस 
_ प्रेम के साथ ah वहाँ रक्खा और पढाया उसे मै आजीवन नही भूल सकता । 
१९३२ मे मैने दर्शन-शास्त्र मे एम० ए० की परीक्षा दी और पटना-विश्वविद्यालय 
मे प्रथम हुआ । १९३३ मे सै बी० एन कालेज ( पटना ) मे अध्यापाक नियुक्त 
हुआ । तव से आज तक मास्टर साहब के साथ मेरा अविच्छिन्न सरबन्ध वी 
आ रहा है और वे पूर्ववत्‌ aga ane रखते हैं। मै भी उनका एक gM 
शिष्य कहलाने मे गवे का अनुभव करता हूँ । उन्ही की प्रेरणा से गत कई वपाँ से 
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मेरे साहित्यिक गुरुदेव 


मैं भारतीय दर्शन विषयक एक वृहत्‌ ग्रन्थ का प्रणयन कर रहा हूँ, जो 'पुस्तक- 
भंडार' द्वारा क्रमशः प्रकाशित हो रहा है । 
x x x 
मास्टर साहब से मैने बहुत-छुछ पाया 21 उनके वैयक्तिक जीवन ने तो 
मुझपर गहरा प्रभाव डाला है। लक्षाधिपति होते हुए भी उनका रहन-सहन संता 
जैसा है । सात्त्विक भोजन, सादा वरू | कई बार तो मैने उन्हे भिगोये चने खाकर 
जल-पान करते देखा है । विलासिता उन्हे छू नही गई है । आजतक मैने उन्हे न 
पान खाते देखा है, न सिनेमा जाते | उनका सम्पूर्ण परिवार उसी सात्त्विकता के रंग 
मे रॅगा हुआ है। आडस्बर से उन्हे घृणा है। भड़कीला सूट पहनकर बाहर 
निकलना या लम्बी-चौड़ी बाते हॉकना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल हे । आलस्य और 
अकर्मण्यता के तो वे कट्टर शत्रु है। काम के समय काम और विश्राम के समय 
विश्राम --यही उनका अटल सिद्धान्त है। कार्य के समय को व्यर्थ ही गप्पो मे नष्ट 
करना उनकी नीति के सवथा विरुद्ध है । 9 
उनका एक विलक्षण गुण है 'कर्मयोग' | उनके जेसा कर्मठ पुरुष विरला 
ही मिलेगा । “कार्य वा साधयेयं- शरीरं वा पातयेयम्‌” वाली धुन के वे प्रत्यक्ष 
दाहरण है | उनका संकल्प इतना ee है--इच्छा-शक्ति इतनी बलबती है कि 
जिस काम को हाथ मे लेगे उसे विना पूरा किये नही छोड़ेगे। चित्त की एकाग्रता 
ऐसी है क्रि लिखने बैठे तो इतने तन्मय हो गये कि प्र पर पृष्ठ रॅगते चले जा रहे 
है--१० बज गये, ११ बज गये, १२ का समय आया, फिर भी कलम नही सकती । 
वह बन्द होती है तब, जब उनकी विचारधारा का विराम होता है, और जब उठते 
है, एक अभिनव सुन्दर कृति को पूर्ण करके । उनकी कितनी ही रचनाएँ ऐसी हे 
जो एक दिन मे ही तैयार हुई है । किन्तु, कमै मे इतना लीन रहते हुए भी उनको 
फल की विशेष चिन्ता नहीं रहती । “कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन” इस 
अनासक्ति योग के वे अनुयायी है। उनका निश्चित सिद्धान्त है--“अपना कत्तैव्य 
करते रहना चाहिये, फल ईश्वर के हाथ है।” ईश्वर पर उनका अखंड विश्वास है--- 
भगवान्‌ रामचन्द्र पर अचल आस्था है । इसका फल भी उन्हे सिला है । उनपर 
ke 4 व्य 02 । आज भंडार -परिवार इतना विस्तृंत--- 
झोपडी थी, अस्य खड़े है । इतनी बडी समृद्धि, इतना बड़ा 
ह दी आक cabal 
१ एक Fe आश्रम हे जहाँ प्रेम का 
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साम्राज्य है । 'पुस्तक-भंडार' हिन्दी-साहित्य-संसार की शोभा और गौरव है। 
साहित्य की उन्होने जो अमूल्य सेवाएँ की है, उनके लिये सारा शिक्षित-संसार 
उनका चिरऋणी रहेगा । वे साहित्यिक कार्य-सम्पादन मे विहार के द्विवेदी, वाल- 
साहित्य के निर्माण मे बिहार के गिजू भाई और पुस्तक-प्रकाशन मे बिहार के 
चिन्तामणि घोष है । उन्होने स्वयं साहित्यसेवा करके तथा दूसरो को साहित्यसेवा 
का सुअवसर देकर बिहार का मस्तक ऊँचा किया है। प्रत्येक बिहारी को उनपर 
गर्व है और होना चाहिये । आज बिहार उनकी स्वर्ण-जयन्ती मना रहा है। 
ईश्वर उनकी 'हीरक-जयन्ती? के भी सुदिन दिखावे | 
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पुस्लक-मंडार के दिवंगत शुभवितक 
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पुस्तक-भडार के कुछ शुभचितक उत्कलीय महानुभाव 
( Zo ८६३ ) 


शायबदादुर गोपालचन्द्र प्रहराज 


करक, BHM ५० गोदावरी ब्रिश्न 
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रायबद्दादुर भिखारोचरण पट्टनायक प्रोफेसर लक्ष्मीकान्त चौधरी 
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मास्टर साहब को सहृदयता 


श्रीअच्युतानंदं दत्त, सहकारी 'बालक-सम्पादक 


सन्‌ १९१६ fo का जाडा था। मेरी उम्र तेरह वर्षे की थी । मैंने तबतक 
दरभंगा देखा न था । इस बार अपने मास्टर के साथ दरभंगा आया । लहेरिया- 
सराय के वाकरगंज महल्ले मे किताबो की एक छोटी-सी दूकान थी और साइनबोडं 
टॅंगा था--पुस्तक-भंडार' PRA सोचा, इस नई दूकान से कोई पुस्तक ले लॅ. । 
याद आई; चलते समय मेरे पूज्यचरण बड़े चाचा ने, जो रामानंदीय सम्प्रदाय के 
वैष्णव और रामायण के अनन्य प्रेमी थे, कहा था--“अच्चो ( स्नेह के कारख 
वे मुझे इसी नाम से पुकारते थे ), रामायण पर कोई पोथी मिले तो मेरे लिये वही 
संदेश लाना । मैने 'पुस्तक-भंडार' के दूकानदार से मनोऽचुकूल पुस्तक मॉगी और 
उन्होने दिया “रामायण का अध्ययन । मे उसे खरीद कर घर ले गया और अपने 
चाचा को अक्षर-अक्षर पढ़कर सुना दिया । उन्होने बड़ा आनन्द प्रकट किया था | 

मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिये कुछ प्रारंभिक पुस्तको की आव- 
श्यकता हुई । घर मे हमी दोनो भाई पढ़ रहे थे, अतः पुस्तके खरीदने का भार 
मेरे ही जिम्मे रहा । तबतक बाजार मे लोअर ae के लिये 'परिचय-नामधारी 
इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य और विज्ञान की छोटी-छोटी पुस्तके आ चुकी थीं । मैने 
उन्हे खरीदा और पहले खुद पढ़ लिया, तब भाई को दिया । पुस्तको के लेखक थे 
चावू रामलोचनशरण बिहारी । मैंने देखा, जो बात अपर-मिड्ल मे भी पढ्ने पर 
मै नही सीख सका था, वह मैने, विना किसी के बतलाथे, इन्ही पुस्तको से, खुद 
पढ़कर सीख ली। सोचा, नार्थनूक स्कूल दरभंगा का यह हिंदी-शिक्षक कितने अच्छे 
ढँग से पढ़ाता होगा--यदि में भी इसीका छात्र होता | 


GER 


मै किशोर से युवक हुआ और छात्र से ग्रहस्थ। घरू भंझटो ने मेरी हिम्मत 
तोड़ दी और स्कूली शिक्षाकी श्रृंखला टूट गई। मै घर पर ही कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के हिन्दी-मैथिली व्याख्याता श्रीगंगापति सिह के आदेश से कुछ वेंगला-पुस्तको 
का अनुवाद करता आ रहा था । उनके साथ सन्‌ १९२६ मे कलकत्ता गया | वहाँ 
कुछ दिनो तक हिन्दी-लोकोक्ति कोप? के निर्माता वावू विश्वंभरनाथ खत्री के साथ 
कुछ साहित्यिक काम करता रहा। वहीं एक साहित्यिक मित्र से पता चला हि 
'पुस्तक-भंडार' से 'वालक' नामक एक वालोपयोगी सचित्र मासिक पत्र निकल रहा 
है और वेनीपुरीजी उसका पहला अंक यही से छपाकर ले गये है तथा उसके 
सचालक हें श्रीरामलोचनशरण-विहारी | Bet ही मैने पूछा “बही रामलोचनशरण 
तो नही जो कभी ार्थनूक-स्कूल के हिन्दी-शिक्षक थे ?” उन्होने कहा--“हाँ 
जनाव, वही ®" ' 

x x ` x x 

इधर-उधर की हवा खाकर मै सरडीहा ( मुगेर ) के मिडल-इगलिश स्कूल 
मे हिन्दी का अध्यापक हुआ 1 वहाँ बालक' नियमित रूप से आता और मैं उसे 
बड़े चाव से पढ़ा करता। न मालूम क्यो, शुरू से ही 'बालक' मुझे अपना-सा 
माळूम हुआ । सोचा, बालक-परिवार से सम्बन्ध स्थापित करूँ और उसमे कुछ 
लेख-कविताएँ भेजूँ । 

x x x x 

सन्‌ १९२९ का वर्षा-काल था । मै सयोगवश लहेरियासराय चला आया | 
द्रभंगा-डिस्ट्रिक्टबोडे के चेयरमैन वावू हरिनन्दन दासजी वकील से भेट की। 
मिथिला-भाषा से सैंने पद्यात्मक “महाभारत” लिखा था और 'रघुबंश' का पद्यात्मक 
अनुवाद भी पूरा कर चुका था । हिन्दी-भाषा मे एक 'बामनोदय' नामक महा 
काव्य के कुछ सर्ग भी लिख डाले थे, जो १९३४ के भीषण भूकम्प मे i के लिये 
भूगर्भ से समा गया । वकील साहव बडे साहित्याचुरागी थे । उन्होने मेरी रचनाओं 
को सुनकर वडी प्रसन्नता प्रकट की और उनके प्रकाशन के प्रवन्ध का आश्वासन 
भी दिया । उन्होने यह भी कहा कि आपके दरभंगा मे रहने का भी मै प्रबन्ध कर 
देता हैँ जिससे हमलोग एक जगह रहने का आनन्द उठावे । मै भी जानना चाहता 
था कि 'महाभारत' के प्रकाशन मे क्या खच पडेगा | इसके लिये अच्छे प्रेस से 
चात-चीत की जरूरत थी । मै कचहरी-रोड से जा रहा था कि 'पुस्तक-मडार' के 
साइनबोर्ड पर नजर पड़ी । मैने लोगो से पूल्ला-- क्या पुस्तक-भडार वाकरगंज स 
यहाँ चला आया?” लोगो ने कहा--“हों, 'भडार' अपने खास मकान मे आ गया 
है!” adi एक ओर विद्यापति प्रेस का भी साइनबोड टेंगा था। मैंने सोचा, वह 
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प्रेस अवश्य ही मिथिला-साषा के ग्रन्थ-प्रकाशन का सुप्रबंध करता होगा । यह्‌ 
सोचकर भै Ger मे गया और दूकान पर पूछा कि प्रेस के व्यवस्थापक कहा 
` है १ उत्तर मिला कि बगल के मकान भे जाकर मिलिये । मैने देखा, मकान खपरेल 
है । उसमे एक चवूतरा है जिसपर दरी बिछी हुई है। वहाँ एक प्रौढ़ सजन खुली 
देह बैठे कुछ लिख रहे है । बदन उनका दोहरा और रंग गोरा है । उनके पास दो 
छोटी-छोटी लड़कियाँ खेल रही है, उन्हे तंग भी कर रही है, पर वे अपने काम मे 
लगे ही हैं, बचियो को डॉटते नही--जीच-बीच मे प्यार सी करते जाते है; परन्तु 
फिर भी उनके कामो की लडी नही टूटती । मैने कहा, मनस्विता हो तो ऐसी ! 
भर्वृहरि का पद याद आया--“विन्ने' पुन पुनरपि प्रति हन्यसाना' प्रारूधमुत्तम 
जनाः न परित्यजंति,” जो शायद ऐसे ही सनस्त्रियो के लिये लिखा गया था। 

- मैने जाते ही पूछा--“इस प्रेस के प्रोप्राइटर कौन है ? मुझे उनसे कुछ 
काम है ९” उक्त सज्जन ने सिर उठाकर सेरी ओर देखा, फिर मिथिला-भापा में 
कहा--की ? कोन काज हवे ?” से लजा गया कि मुके भी क्या मैथिली-भक्त होने 
का गौरव है ? खैर, बात-चीत का सिलसिला चला और वह्‌ भी मैथिली भापा में 
ही । पता चला कि ये ही महाशय बाबू रामलोचनशरण बिहारी है, जो मेरी स्मृति 
मे आज वाहर-तेरह वर्षो से विद्यमान है। ओर यदी नही, ये ही पुस्तक-भंडार 
तथा fram प्रेस के संस्थापक, संचालक, 'बालक' के वर्तमान सम्पादक और 
बिहार के पेटेन्ट मास्टर साहब? है । साथ ही, बाल-सादित्य के निर्माता, परिष्कत्ती 
और नवयुग-प्रवत्तेक भी । 

मैने इन्हे हिन्दी और मैथिली मे अपनी पद्यात्मक रचनाएँ सुनाई | इन्होने 
अब हिन्दी मे ही कहा-- आप हिन्दी मे गद्य लिख सकते है ? पद्य तो आप 
अच्छा बना लेते है!” मैने कहा--“लिखने का अभ्यास तो नही है, पर लिख 
सकता हूँ ।” 

“आपको यहाँ काम मिले तो कर सकते है ?” 

“कर क्यो नही सकता हूँ !” 

“आप अध्यापन-कार्य से साहित्य-क्षेत्र मे आ जाइये। आपका भविष्य 
बन जायगा ।” 

मैने इनका आशीबाद सिर पर लिया। दूसरे ही क्षण मै इनका 'आप? से 
'तुम' बन गया। इसके परिवार का एक अंग-सा हो गया । मुझे ये तब से अपना 
शिष्य और लघु बन्धु समभते हैं । 

xX x ‘x x 
मास्टर साहव सचमुच मेरे मास्टर वन गये। मेरी लेखनी को दुरुस्त 
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किया । मेरी भाषा की ऊबड़-खाबड़ शिला इनकी लेखनी-नारायणी के प्रबाह भे 
रगड़ खा-खाकर शालग्राम बन गई | यह अहंभाव का दभ नही--कठोर सत्य है। 

बिहार से हिन्दी-गद्य-साहित्य का, उन्नीसवीं शताव्दी का, बाल्यकाल वीत 
चुका था । बीसवीं शताव्दी ने उसमे योवनोचित स्फूर्ति भरना शुरू किया ! हिन्दी- 
गद्य-सरिता की धारा पहाड़ के ऊबड़-खाबड़ रास्तो को पार कर समतल मैदान मे 
आ चुकी थी | बीसवी शताव्दी के प्रारंभ के दस वर्षों तक यह धारा कुछ ऐसे 
असमंजस से रही कि वह कौन-सा मागे पकड़कर आगे बढ़े । इसके वाद के पॉव 
वर्षों मे यह धारा हो मुख्य भागो बॅटी-सी दिखाई देने लगी | इसी समय मे मास्टर 
साहब ने लिखना शुरू किया। दस-पंद्रह साल तक लिखा, खूब लिखा और इतनी 
सुंदरता से लिखा कि उक्त दोनो धाराएँ खूब प्रशस्त और अलग-अलग दिखाई 
पड़ने लगी | पहली धारा की गति तो इतनी तीव्र थी कि उसमे अपनी नेया पर 
चढ़कर राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह और वावू शिवपूजन सहाय जैसे कुशल 
कणंघार ही साहित्य-रल्राकर के दर्शन कर सकते थे और वह भी बडे पेय के 
साथ | किन्तु मास्टर साहब की लेखनी ने जो दूसरी धारा बहाई वह सरल, बोधनाम्य 
'और वालको द्वारा भी तैरी जाने योग्य बन गई | इस धारा के द्वारा कई नवसिखुर 
तैराक भी साहित्य-सागर के दर्शन कर सके। कहना न होगा, मास्टर साहव की 
अमर लेखनी ने बिहार से सैकड़ो लेखक तैयार किये। ऐसे मास्टर साहब की 
लेखनी की छाप मेरी लेखनी पर भी पडी, जो स्वाभाविक ही था । 

मास्टर साहब की प्रतिभा सवेतोमुखी है । कोई भी विषय हो, उसके 
मम पर पहुँचते इन्हें देर नही लगती--बड़ी बारीकी से खूबी निकाल लेते है 
आर उसके गूढ़-से-गूढ़ दोषो पर भी नजर डाले विना नहीं रहते । मास्टर साहव 
तुकबंदियों भले ही करते हो, कविता-रचना नही करते, पर किसी भी कविता को 
उनके सामने रख दीजिये उसके गुण-दोष तुरत ही वतला देगे । 

२६ x x 

भूलो का होना तो मानव-स्वभाव ही है। मुझसे एक बार नही, अनेक वार 
भूले हुई हैं, जिनके लिये उन्होने मुझे समझाया है, चेतावनी दी है और डॉटा भी ' 
है । डॉटने पर मेरे ध्यान मे आता था कि मास्टर साहब Qua विगढ़े हैं, परन्तु 
दूसरे ही क्षण ये बुलाकर कहते--“मेरा विगड़ना दिल gar के लिये नहीं 


चरन्‌ तुम्हारा भविष्य सुधारने के खयाल से है। तुमको अप्रिय लगे तो में 
बिगड़ना छोड़ दूँ 0” 
x x x x 


दरभंगा-गोशाला-सोसाइटी की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर गो-साहित्य- 
यद 
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सम्मेलन हो रहा था । हमलोग उसकी तैयारी में जुटे थे। दम मारने की gaa 
नहीं थी । इसी बीच मे, न माळूम कैसे, मास्टर साहब को पता लगा कि मेरी 
जमीन मालगुजारी न देने के कारण नीलाम हो रही है। इन्होने मुझे बुलाकर पूछा 
---“लुसने पहले से इसका प्रबंध क्यों नहीं किया? तुमको मुझसे कहना न 
चाहिये | जितनी रकम लगती हो, 'संडार से लेकर दे दो। हिसाब पीछे होता 
रहेगा ।” मैने रुपये लेकर मालगुजारी अदा कर दी । फिर कुछ महाजनी झमेले 
निबटाने के लिये भी रुपये लिये। अपने मन से कुछ रुपये अदाकर सका और कुछ 
चाकी पड़ा चला आता था । एक दिन मास्टर साहब ने यह हाल जानकर कहा-- 
‘eq dew से पारसाल से ही, १०) २० प्रतिमास के हिसाब से अपनी रकम 
लेकर कर्ज चुका दो । कर्ज रखना ठीक नहीं है ।” भला, ऐसा कौन दोगा जो बिना 
कहे-सुते वेतन-वृद्धि कर दे ९ 
x x x x 

एक बार में बीमार पड़ा । पहले तो सामान्य ही ज्वर था। एक जरूरी 
किताब का प्रूफ देखना था। मैने अपना हाल किसी से नहीं कहा और ज्यो-त्यों 
कर काम पूरा कर दिया, परन्तु ज्वर ने भीषण रूप धारण कर लिया | मास्टर 
साहब--जैसा उनका स्वभाव है, किसी सामान्य कर्मचारी के भी बीमार पड़ने पर 
उसे रोज देखते हैं ओर उसके लिये प्रबंध करने की ताकीद करते हैं--मुझे देखने 
आये, और देखकर कहा--“जरूर तुम्हारा ज्वर एकाएक नही बढ़ा है--सामान्य 
उबर मे तुमने खबरगीरी नहीं की है ।” भै क्या कहता, दोष तो अपना ही था ] में 
यदि पहले ही कह देता तो ये मुझे! काम ही नहीं करने देते । मास्टर साहब को 
बाहर जाना जरूरी था--चले गये, परन्तु मेरी देख-रेख की ताकीद कर गये। 
भंडार के प्रमुख कर्मचारियो ने मुस्तैदी से मेरा डाक्टरी इलाज कराया और मै चंगा 
हो गया। चंगा होने पर भी मास्टर साहब ने झुझे मिहनत के काम से बहुत दिनो 
तक रोक रक्खा | इस वात्सल्य की याद WA आजन्म रहेगी । 


x x x १८ 

शायद १९३४ या ३५ की बात है। मेरा परिवार एक जमींदारी मामले 
में फॅस गया था | अदालत का खच जुटाना आसान न था--नाझोदम शा] नवम्बर 
का महीना आया । पास में पैसे न थे। सोचा था, इस महीने के निकल जाने पर 
कुछ सहूलित होगी तो जाड़े के कपड़े खरीदू'गा । मामले के खर्च में भंडार से भी 
जहाँ तक ले THA था, ले लिया था, अब आगे गुंजायश न थी | मास्टर साहब ने 
मेरी फटेहाली देखी और बिना पूछे सव समझ लिया । ये उसी दम मुझे खादी- 
भंडार' में ले गये और जाडे के सब कपड़े खरीद दिये । कहा--“थदि तुम स्वयं 
११३ पफ 
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कष्ट भोगोगे तो काम क्या कर सकोगे १ भंडार को तो तुम्हारे निजी कष्ट के लिये 
भी फिक्र करनी होगी !” 
x x x x 
मास्टर साहब गुरुजन की तरह किसी कर्मचारी की बड़ाई मुँह पर नही 
करते, पर जो मन लगाकर काम करते है उनकी बड़ाई ये परोक्ष मे करते नही 
अघाते और उनकी प्रतिष्ठा का खयाल बराबर रखते हे । ऐसा मेंने कई बार 
अपनी ओँखो देखा है । 
x x x x 
१९३४ के प्रलयंकर भूकंप से संडार' पर भी, उसके फूलने-फलने के समय 
मे ही, अनभ्र बज्रपात हुआ | भंडार का विशाल वैभव मिट्टी मे मिला जा रहा था 
ओर मास्टर साहब का उस समय का वाक्य हमलोगो के लिये भ्रवतारा के समान 
पथ-प्रदशक बना । वह्‌ वाक्य था-- घबराओ नही, जिसने Sten’ को बिगाडा है 
वही फिर बनावेगा ।” हुआ भी सचमुच ऐसा ही । इश्वर ने 'भंडार' को फिर नये 
सिरे से, पहले से भी अधिक, चमका दिया | 


x x 

इस कृपण कलियुग मे भी--जहाँ दाता जगति दुलेभा” चरितार्थ है- 
मास्टर साहब की दानशीलता देखकर अवाक्‌ हो जाना पड़ता है। इनका दान नाम 
के लिये कम होता है; गुप्त दान को ये ज्यादा पसंद करते हैं । प्रसिद्धि से दूर 
भागनेवाले महापुरुषो का यही लक्षण है। इसीलिये इनकी गुणावली से अखबारों 
के कॉलम Gi हुए नही दिखाई देते । 

एक बार, प्राय. १९३९ मे मास्टर साहब एक साहित्यिक समारोह के 
सभापति होकर गये थे। मै भी साथ था । प्राय प्रत्येक साहित्यिक समारोह मे 
मास्टर साहब के साथ मै भी रहा करता ! रुपये-पैसे का खच मेरे ही जिम्म 
था | सभा समाप्त हुई । हमलोगो को महनार-रोड ( मुजफ्फरपुर ) स्टेशन पहुँचाने 
के लिये मोटर तैयार थी । मास्टर साहब ने Aaa मे मुझसे पूछा-- तुम्हार पास 
कितना बचा है ?” 

“तीस रुपये और कुछ पैसे । 

“अच्छा तो तीस रुपये यहाँ के स्कूल के लड़को को मिठाई खाने के 
लिये दे दो ! 

“मास्टर area, लेकिन 

“क्या सोचते हो ? कुछ पैसो से ही काम चल जायगा | रिटने टिकट ता 
हमारे पास है ही । आज तो दस बजे रात को लहेरियासराय पहुँच ही जावर । 

मैंने रुपये दे दिये मोटर पर हमलोग स्टेशन आये, लेकिन गाडी छट 


१3 
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भास्टर साहब की सहृदयता 


चुकी थी। कहाँ तो दस बजे रात ही को घर पहुँचने की बात थी और कहाँ अब 
दूसरे दिन दस बजे दिन मे पहुँचने की वारी आई । पाँचन्छः घंटों के लिये बही 
रुकना था। मास्टर साहब ने कहा--“तुम बाजार से भर-पेट खा आओ। मै 
तबतक संध्योपासन से निपट लेता हूँ !? मैने कहा--और आपके" ।” 

“मे कुछ नही खाऊँगा | भूख नही है। देखना, पेले बचाने के खयाल से 
कहीं अधपेट न खा लेना ? 

मे चला गया! खाया और भरपेट खाया ! में यहाँ एक बात साफ कह 
दू--कुछ लोग जीने के लिये खाते है, मैं केवल खाने के लिये जीता हूँ । इसलिये. 
जबतक स्वादु भोजन करके पेट नही भर लेता तबतक मेरी af नही होती । इससे 
मेरे पास पैसे कम ही बच रहे। खा-पीकर मेरे लौटने पर मास्टर साहब ने कहा-- 
“तुम खा आये ?” 


“अब कितने पेसे हैं ? 

“तीन ही” 

“एक पैसे की मूढी ( उबले चावल का भूजा ) मेरे लिये ले आओ । मैंने 
इधर मूढी कभी नही खाई है। आज वही खाने का सन है ।” 

भै ग्लानि से गड़ गया । सेरे खिलाने के लिये ही मास्टर साहब ने यह त्याग 
किया | करता ही क्या ? यदि मास्टर साहब चाहते तो वहाँ भी रुपयो की ढेरी लग 
जा सकती थी । परन्तु इन्होने कुछ नही किया । एक पेसे की al खाकर रात 
बिताई, अपने हाथो गठरी ढोई , परन्तु अपनी दान-शीलता से फक नही आने 
दिया । मन मे आता था--यह व्यक्ति कही “झुधपात्रशेषामकरोद्विभूतिम वाले 
महाराज रघु वा जगदीश्वर को भी याचक बनानेवाले दानबीर बलि की आत्मा का 
“पाकेट एडीशन' तो नही है? 

मास्टर साहब विपत्ति मे अतुलित घेय का परिचय देते है, सम्पत्ति मे क्षमा 
प्रदर्शित करते है, अनुगतो के साथ सहानुभूति रखते हैं, साधु-संतो का सम्मान 
करते है, पढ़ने-लिखने मे गहरा व्यसन है, अपने-आप से भी बढ़कर भंडार की 
प्रतिष्ठा का खयाल रखते हैं, काय-सिद्धि का रहस्य जानते है, अनवरत परिश्रम 
करते है, उचित कहने मे कही भी नही हिचकते। यह cae शायद इन्ही 
के अनुरूप है--- 

विपदि घेय॑मथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ॥ 
यदापि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रत 
प्रकृतिपिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 
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'पुस्तक-भंडार ओर भूकम्प 
प्रोफेसर श्रोशिवपूजनसहाय, रजिन्द्र-कालेज, छुपरा 

जगदाधार परमात्मा की सत्ता को अनायास स्थापित कर देनेवाते भूकम्प 
ने सन १९३४ go की १५ बी जनवरी को भारत के इतिहास मे अमर कर दिया। 
उस दिन मै लहेरियासराय मे था, जो दरभगा नगर का एक हिस्सा है। लगभग 
सवा दो बजे दिन मे अचानक भूकम्प आया । मै 'बालक के सहकारी सम्पादक 
श्रीअच्युतानन्द दत्त के साथ फूस को एक झोपडी मे बैठकर 'टाइन्स आफ इंडिया 
का वाषिक विशेषाक देख रहा था | उक्त रमणीय झोपड़ी 'पुस्तक-भढार' के विस्टेत 
अहाते के एक कोने मे थी। जब एकाएक मेज हिलने लगी, मै अपनी चौड़ी से 
भट नीचे कूद पडा । Tas भी अपनी कुर्सी छोडकर मेरे साथ ही वाहर 
मैदान मे भगे | * 

इतने मे भूकम्प का वेग बहुत बढ़ गया । 'पुस्तऊ-मंडार के हाते म 
चारो ओर भगदड़ मच गई । “भंडार! की बिशाल इमारत से सव कर्मचारी & 
बड़ाकर निकल आये। प्रेस के मकान से, दफ्तरीखाने से, टिट्टी-दल की तरह 
आदमी निकल भागे | किन्तु कोई आहाते के फाटक से बाहर न निकला । समने 
सब अहाते के सहन मे त्रस्त और चकित खड़े होकर भंडार के भव्य भवन की 
थिरकना देखने लगे । 

जैसे कोई वालक अपनी हथेली पर गेद को उछालता है वैसे दी वह भड 
कीली इमारत पृथ्वी पर उछलने लगी । दो-चार ईंटो का खिसककर गिरना ता 
स्पष्ट देख पड़ा, पर उसके वाद सारी इमारत धूल फे अन्धकार मे छिपने लगी । 
देखते-दी-देखते, निभिप-मात्र मे, दीवारे आरराकर धमावम गिर पडी | दुल 

धकार से आगे का सहन भर गया । इसी बीच मे प्रेस का दोमंजिला मकात 
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भी बिखरी हुई इटो का ढेर बन गया। अहाते की चहारदीवारी भी जड़ से कटे 
रूख की तरह जमीन पर आ रही । 

आदमी जितने थे, सब उसी सहन मे तितर-बितर कॉपते हुए खड़े थे । 
मगर जब प्रथ्वी तूफानी तरंगो पर नाचती हुई किश्ती की तरह डोलने लगी-- 
चढ़े मत्त गज जिमि लघु तरणी'--तंब किसी आदमी के लिये'खडा रहना असम्भव 
हो गया । पैरो के डगमगाने से देह मे कॅपकॅपी लग गई । व्याकुलता के मारे सब 
लोग बैठ गये | लेकिन जमीन मे हाथ टेके विना बैठना भी असम्भव था । 

बैठने पर एक दूसरी आफत नजर आई । धरती फटने लगी। अबतक 
लोगो की जवान पर केवल 'राम-नाम था, पर जमीन का दरकना देखकर सब लोग 
जोरूजोर से “AS भगवन्‌ । ae ana? पुकारने लगे। मालम होने लगा, 
पृथ्वी नीचे धॅस रही है) अचानक पाताल-प्रवेश का प्रसंग उपस्थित देखकर सव 
लोग BUTE नेत्रो से आकाश की ओर ताकने लगे | 

'सीतारम'-'सीताराम' की रट लग रही थी । जय-जय सियाराम' की 
ध्वनि गूज रही थी। भय-कातर ऑखो के अंचल पसारकर लोग परमात्मा से 
प्राणो की भीख माँग रहे थे। वैसा दिल दहलानेवाला दृश्य इन ऑखो चे कभी 
देखा न था । वैसा भयङ्कर आत्तनाद भी इन काचो ने कभी न सुना था । दिल के 
अन्दर घड़कनो का तॉता FIT था | 

जीभ की सुबुद्धि ऐसी जगी कि क्षण-भर भी राम -नाम के सुसिरन से 
विलग न gel कानो से लोगो के करुण कंठ से निकला हुआ Ses’ का 
ऊँचा स्वर तो भर ही रहा था, एक प्रकार का और गम्भीर नाद सी सुन पड़ 
था । साळूम होता था, Gast हवाई जहाज एक साथ ही उडते आ रहे हैं, या 


गये है । रह-रहकर यह भी माळूम होता था ठि पेरो के नीचे ते एर्थ्वी उड़ी तेजी 
से सरकती जा रही है। जैसे दौड़ती हुई डाकयाड़ी पर चढे sala को 
बाहर की दुनिया भागती नजर आतो है वैसे ही हसलोयों चो सी चारों ओर की 


चीजे दनाइन सरकती नजर आती थी | उर्व भी sez न्यावा EBM दीर पडत 
था। ठाक प्रलय का स्श्य था | 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


रण भी असम्भव हो गया । किसी भाषा की शब्दावली उस भीपण दृश्य और 
लोगो की दयनीय दशा का यथार्थ चित्र नही अकित कर सकती | 

उस समय भविष्य का ध्यान न था, जीवन का भरोसा न था, लोक-परलोक 
की चिन्ता न थी, अगर कुछ था तो केवल ईश्वर का सहारा ही था । उस समय 
ऐसे लोगो के मुँह से भी राम-ताम सुन पड़ा, जो कभी सपने मे भी राम का नाग 
नही लेते । उसी समय जान पड़ा कि इश्वर अगर सबसे बड़ा मारनेवाला है, तो 
बचानेवाला भी है । ईश्वर ने क्षण ही भर मे अपनी विचित्र लीला की aa 
दिखला दी । घोर नास्तिक भी उस समय कट्टर आस्तिक नजर आया। जीभ 
और तालू के असमर्थ एवं झुष्क हो जाने पर भी हृदय मे केवल ईश्वर ही के 
सुमिरन का तार लगा हुआ था । 

धरती फटने से जो हड़कम्प छा गया था, वह जल के सोते फूट निकलने से 
और भी बढ़ गया । चहारदीवारी के गिर जाने से बाहर के मैदान मे फूटे हुए सोते 
भी दीख पड़ने लगे। चारो ओर जगह-जगह फवारे फूट पड़े | उनके अन्दर से वडे 
वेग के साथ वाळू और मिट्टी भिला हुआ जल निकलने लगा । 

फाटक के सामनेवाली सड़क से लोग बेसुध दौड़े जा रहे थे | गिरते-पडगे, 
डगमगाते-डोलते, फिसलते-चिल्लाते, लोग अन्धाधुन्ध भाग रहे थे। कचहरी से 
भागे हुए एक वकील के एक ही पैर मे जूता था । 

इश्वर के सिनेमा का चह फिल्म मै कैसे दिखाऊँ? भुक्तभोगी होने के 
कारण मेरे हाथ भी लिखते समय थरथरा रहे है । शायद इन्ही पंक्तियों के तिये 
ईश्वर ने मुझे बचाया | 

ईश्वर की दया से कुछ ही मिनट के वाद भूकम्प का प्रचंड प्रकोप शान्त 
हुआ | किन्तु जल के सोते शास तक मटमैला पानी उगलते रहे। भंडार के दप्तरी 
खाने मे ऐसा जबरदस्त सोता फूटा कि सैकड़ो रीम छपे हुए कागज और सेने हुए 
फॉर्म कीच मे लथपथ सन गये | 

मास्टर साहब का चित्त इस आकस्मिक सर्वनाश से ऐसा विक्षिप्त : हुआ 
कि वे तो पागल-से हो गये । उका पन्द्रह-त्रीस बरसो का उद्योग क्षणभर मे इस 
दशा को पहुँच गया । तीस-पेतीस रुपये की पूँजी से लखपती बननेवाले gel 
को ईश्वर ने चुटकियों मे अधीर बना दिया। जब उनसे कहा गया-- आपके 
'भंडार? से सैकड़ो आदमियो को रोजी मिलती है, अगर आप इतने अधीर होग ता 
कैसे काम चलेगा”--तब वे इसी वाकय को वार-वार ढुहराने TSI आव 
भियो को रोजी मिलती है--हाँ, सैकड़ो आदमियो को रोजी मिलती है) 

उसी उन्मत्तता की दशा मे उनके मुँह से आप-ही-आप अन्त मे यह भा 
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निकल पड़ा--“ईश्वर ही ने भंडार को बनाया था और इश्वर ही ने उसे अचानक 
बिगाड दिया, तो फिर वही बनावेगे भी । 

उस समय पे sew के सब कमेचारियो की ओर देखकर अत्यन्त विहलता 
से ऑसू ढाल रहे थे, पर उनके मुख से 'राम-नाम के सिवा कोइ शब्द नहीं 
निकलता था । कुछ देर तक वे बार-बार भंडार के गिरे हुए आलीशान मकान को 
ओर देखते रहे । इसके बाद उनका शरीर इतना शिथिल हो गया कि अशक्त की 
तरह बैठ गये | सब लोगों के चेहरे पर व्याकुलता की गहरी छाप थी | 

अब वाहर से भी बडी-बड़ी डरावनी खबरें आने लगी । कोई आकर 
कहता--अदालत-दीवानी की दो-मंजिला इमारत चकनाचूर हो गई, बहुत-से 
लोग दव मरे और घायल हो गये । किसी ने आकर कहा--अस्पताल के गिर 
पडने से पचासो रोगी घायल हो गये और चेंप गये। एक ने सुनाया--बाजार 
की सड़क फट जाने से एक्षे का घोडा धॅस गया है, लोग निकाल रहे है । इसी 
तरह के भयावने समाचारो का तोता बॅध गया | शाम तक खबरो का तार न टूटा। 

आतंक छा गया। धीरज हू कर धीरज भागा। हर घडी यही आशंका होती 
थी कि धरती डोल रही है जो कोई आता था, यही पूछता था--बाल-बच्चे बच 
गये कोई आदमी तो नही मरा ? उस समय सिफ जिन्दगी की भूख थी, धन की 
कोई चिन्ता या चचा नही करता था । प्राय; धन की ओर से सब विरक्त देख 
पड़ते थे । सव आकर यही कहते थे कि जान बच गई तो धन फिर हो जायगा । 

मास्टर साहब के sera मस्तिस्क पर लोगो की इस मनोवृत्ति का बडा 
प्रभाव पड़ा | जच उन्होने सब पर एक ही तरह की विपत्ति देखी, तब उनका चित्त 
कुछ शांत हुआ । वे अपने कर्मचारियो की खोज-पूछ करने लगे । सबका पता लग 
गया, पर बालक'-कार्यालय के एक असिस्टेट झक का पता न मिला । वह विद्यापति- 
पुस्तकालय का लाइब्रेरियन भी था, इसलिये लाइब्रेरी की ओर भॉककर देखा गया 
aay भी न था । बडी चिन्ता छा गई। आशंका होने लगी की हो-न-हो, वह मलबे 
के नीचे दब गया । बिखरी हुई इंटो का ऊॅचा ढेर देखकर यही अनुमान होता था 
कि इस टीले के अन्दर दबा हुआ आदमी क्षणभर भी नही जी सकता । : 

आखिर अनुमान सत्य निकला । दूसरे दिन सवेरे जब मलबा हटाया जाने 
लगा, छुक बेचारे की लाश मिली । देखने से पता लगा कि भागते समय वह सबसे 
पीछे निकला और बाहरी द्वार की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचते-पहुँचते उसके ऊपर 
दीवार गिर पड़ी। उसकी मृत्यु से सबको वडा भारी अफसोस हुआ । भंडार भे 
सैकड़ो आदसियो की जान बच मर, पर वह वेचारा न बच सका | 


भंडार से प्रति रविवार को नियमित रूप से हरिकीर्तन हुआ करता है। 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


मैने देखा था क्रि भूकंप ( सोमवार ) से एक दिन पहले मकर-संक्रान्ति ( रविवार ) 
की रात मे वह ग्यारह वजे तक हार्मोनियम वजाकर संकीर्तन करता रहा। वह 
बड़ा ही निरीह व्यक्ति था । गाने-वजाने में तो पड़ था ही, बड़ा अच्छा मोट 
ड्राइवर भी था | उसकी जब से एक नोटबुक मिली, जिसमे उसका एक फोटो और 
लाइसेन्स भी था । अंटी मे आठ रुपये भी निकले । उसका नाम था रामनारायण 
लाल दास | उम्र पचीस-छुबीस साल की रही होगी । ईश्वर को दया से अविवाहित 
था । घर मे अकेली बुढ़िया मॉ और एक छोटा भाई | कमासुत यही एक था | लम्बा- 
तगडा वदन और Saga चेहरा झुलाये नही भूलता | 

लाश की दुदेशा “बालक-कायीलय के हेडछक श्री अशारफीलाल वर्मी 
ने बतलाई--एक आँख फूटकर Fa गई है, दूसरी वाहर निकल आई है, खोपड़ी 
भी फट गई है, जीभ वाहर निकल आई है । इश्वर की विचित्र लीला । 

एक की ऐसी दशा देखकर भी हमलोग अपनी जान के लिये तरस रहे 
थे । चारो ओर से-सेकड़ो-हजारो आदमियो के मरने की खबरे धडाधड आरी 
थी, तब भी हमलोग जीने की इच्छा और आशा मे व्यस्त थे | इतने वडे आश्वय 
की सृष्टि केवल इश्वर ही कर सकता है । 


इश्वर का भरोसा रखनेवाले मास्टर साहब का मन धीरे-धीरे शान्त-सुस्थिर 
हुआ | उस समय वे बहुत मौन रहा करते थे। जवतक भूकंप-जनित अव्यवस्था 
रही, उन्ही की ओर से सबको सोजन-छाजन मिलता रहा । हरिकीर्तन का करम भी 
पूर्ववत्‌ चलता रहा । मेरा परिवार काशी मे था। उन्होने मेरे बच्चों का कुशत- 
मंगल जानने के लिये वहाँ जवाबी तार भेजा । 

उनका हृदय वड़ा कोमल है। करुणा उनकी चिरसगिनी है। WH 
प्रसंग पाते ही. उनकी भावुकता उमड़ आती है । साहित्यसेत्रियों की दु सगाया 
सुनते दी उनके नेत्र सजल हो उठते हैं। कितनो की wan सुनकर चुपके 
आर्थिक सहायता भेजते मैने कई बार देखा है। 

चे तो उनके मंडार! मे लगभग दस-बारह बरस रहा। अपने साहिलिक 
विभाग का सारा दायित्व उन्होने सहर्ष मुझे सौंप दिया था। इतनी अधिक स्वतंत्रता 
दे रक्खी थी कि मुझे नौकरो का कभी भान ही न हुआ । साहित्य-विभाग मे स्या: 
सफेद जो कुछ करूँ, कभी उन्होने दखल न दिया । मैने सात घाट का पानी पिया 
है, ऐसा बर्ताव हिन्दी की दुनिया मे gard) TAK स्नेह उनका इतना रहा कि 
कभी He खोलकर कुछ मॉगने की जरूरत ही न हुई | उनका मेरा घर व्यवहार 
था, अब भी है,. ईश्वर चाहेगा तो आजीवन रहेगा। यदि उनकी वदान्यता की 
कहानियों छेड़ दूँ तो ene कथा पार नहिं लहरे ! 
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--काटिकाप्रसाद वर्मा चम्पारण 


दरलाल महतो सुजफ्फणुर 
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PARMAR /१*/ ESN 


भूकम्प मे उनका सर्वस्व नष्ट हो गया था; किन्तु उसी दशा मे उन्होने 
अपने अनेक भूकंप-पीड़ित कर्मचारियों और आश्रितो की सहायता की | उनसे 
संबंध रखनेवाले बहुत ही कम लोग ऐसे है जो अपने गाढ़े समय मे उनसे सहा- 
यता पाकर उनके चिरऋणी न बन गये हो । पुस्तक-लेखक को नियमानुसार पारि- 
afte तो दे देते है, आगे के लिये भी मानो उसके संकटो का बीमा ले लेते है । 
लहेरियासराय और पटना मे उनका 'भंडार' साहित्यसेवी-मात्र के लिये 
विश्रामस्थल है। उनके सिवा बिहार मे कोई ऐसा साहित्यानुरागी नहीं जिसके 
हजारो रुपये हर साल केवल साहित्यसेवियो की आवभगत मे खच होते हो । 
Ven मे जो-लब्धप्रतिष्ठ साहित्यसेवी पहले-पहल आते हैं उनकी सादर विदाई 
करना उनका ALA हो गया है। बिहार के साहित्यसेवी अपनी आवश्यकता के 
समय सबसे पहले 'भंडार' की ही याद करते है । 
-भूकंप-ध्वस्त 'संडार' का पुनर्निमाण करने मे उन्होने जिस प्रगाढ धैर्यं का 
प्रदशन किया, उससे उनका नाम अक्षरशः सत्य जान पड़ा । वे "राम के लोचनों की 


शरण से बिहार करनेवाले' अनन्य रामभक्त है । यही अविरल रामभक्ति उनकी 
सारी सिद्धियो की खान है । 


११४ हे 


भिशितांक Gas शीरांगटताएनशर4की 
शडिज औकलिदव इस मिञ '<वेयाकर[निट्रांगगि' GOT VIIA 
नडिनिदकछन ( (वांतर्थर्‌ ) 
BM Mao थख्वजि धगोन्‌ शताधामटिगा' 
SAT Gah TAMA AVA जबथलूत eas अहि | 

जिरवाटी-विप्याट्क नभव ८ग वांवू वांगात्यांत खात (छांजबर में Mite 
गुणफकरबंर छितांक Real ane were राँचरडेर at a 
wie क4 वनर्ताट्‌, अऊ निथिएतशक Tawar रुह्‌ कनक arate eas 
STMT KER ao wis WARS sag (भेथित) गिरि 
ओर Gas कडक ferret CONE छटछक TAS कम दाजिं। waft af 
cmt (म अक में बाक Voss विदान्‌ (तांकनि wee विश्मान डवि योर 
wait अविडीय fagit Se (गतांट्‌--कनको (ताकनिक कीछि-८कोगणी 
आअछांवधि एकि रहत अछि उथाँशि SFX afetiarta थि विकरांत गगय ८१ 
Raa बस wes थटि ate (कै मांटिळाक (ख ८% (था७माट्न C24 
अछि WSF अनका ककरुक GU AE, छौँ वख गर्वथ २१७ अछि । 

वृक्ष दिन अरि थीग्रड रॉगधताण्नमरुगेशी 'अर्नक उरल (बैवओिक, 
जांगांजिक wa आंधि क पपटे (के जदि YA अगीम Core में (मेथित, 
जिशिता ओर Gals उँथकारक Ce “मिथिता' नांगक शिल छतटवेऊ GALE 
TS OR (तांकनिक Yuet अहि Aes Maer में झी शेख AE 
प्रति AST | “कटर तथ कांनी SATA आचि (भ (नार ae’ शी कथा दहि 
ऽर्जिर्थ (डत । 
६०६ 


मिथिलाक सेवक श्रीरामलोचनशरणजी 


ars Terie tals कार्ण थखप्वधरि नगाथ AE अडि। अशन 
wie धाँगिक छांव में (थेर्डि छ७ 'अत्नकांटनक wate, कर्म काख आधिक 
AVE वक्व WA गता (ग थक Ris क॒4 लि ase पख (मवा FAT अछि, 
ste मे मभू गिथितांवांनी aos अहि । थटि में शुर्व थलि थक (वॉक 
ह्ख्तियिऊ ABT में YHA AT HS छत्व TAIT | याष आंनठींम मे टि 
विवयक as आंध AVS अर्काट (उत खत ऊ ७ जव (गणित AVATAR 
Aaa aor ae of€ (ग कडक Ae, कडक TCA, कडक AAT 
विरुष्ट-जजागि अटनक ASNT कटि ८एथना Shwe छत SA Acq वक्ष 
HAS CT | वक्र AAT UTS गिशिताकर ओर crs AAPTY aH (ग AVF 
Gq FACS snail ओर ASHI Ast wal कथ! 
crea थहिडीग में थेकार्गिड coq अछि (वरून yatta india गं नहि । 
निजाकडा जहितींग नें वक्कठ ccs मांग (ग (गेशित सगांजक उँथेकायार्श cists 
(खत अछि। महर आहि gee yews आवक विवय जहि (ग ferrta 
EAH CSA गता (ग झी ८डटि eq अडि । 


गिथिताटवन्तीय ig ८ग छ जटिहींग मँ अछड्शर्व गरिवर्डन (उत अछि । 
८छ SA Meer (ताक (क॑ GAS आना (ग Gerd ऊ Teas (म जाँच ASI में 
भक्षात्न थकांग्िडि (छान गर्व ea गांख (भ (डटि रुरुत अडि। आकार 
माज ८ग CBZ HE जरुह्‌क शव बनकर शकांश्च ८कवत ५क आन! (म CW AEA 
अडि। थटि में शुर्व asd अन्न गुता (म छौँ दख कडक में (का थर्कागिज 
करवांक ATH = नहि कथन WHE) awa अटनकांटनक शक्माक्तू-थत्यछां wel 


घर-घर Mig मं Aes छत अछि । «हि ट्ड श्वछक धारक अ कोर्ष 
FEU धश्मनीय अछि । 


RAAT 'डोज"' अनअवांक fas ste जव नें ay गट्बभ VTE 
Se Galette कोरडिदारी wt (ग अटनकांटनक (वारी AGG स्ट्नक्ष 
रनेप्कननी Sas छी शविख इगि निथितां ate: खिंशिटत we । नांगांळिक्टिरांन 
डोर ATHY Fergal ATS BAA wa छ4 sighs अहि, शरु Feat 
ओर (मेदिवोक et दक्ूड दध्न TAs कान ser (उत अछि, ah खोगांन 
Rate थलि विषय (म शान नहि Slope उ अश्वि waren? दुमरा (न 
दटेशंमनीर् Maw URES Hears क ऊ थवः UN छ4 eq अशि | 


Loy 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


CDT (ांक (के (डोछि मद्या जै (का नवीन वाजि (बडा, (क ya ale 
fait में बथेरिण्डि ceil Attat वाजिक (कान कथं आंधुनिक "ति 
८वांकनि Sire ak विसय (भ टोच ८ट्रथन BY । He उर अनदद्‌ 
छौँ उतट्रा wae fF wwe अडि। Eat गरिशिषि 6 
- अरामपताष्नतय जी श्रि औजीवनांशरांयक ceigti wa FeAl गै भिथिता 
RIF टोजशक निर्माण करा ७त्टिम GAA अथम श्वखिका अंका कड 
कनिथदम ere गह्‌३शर्ण चा उँशक्षिज कप्देऊ गिशितांक VS wa ya 
omtfetas Ror (कत डि किथक ८न-- 
जननी TES शरीगशिगदीयगी । 
WARS (यन ATT wT खीवनभ्‌॥ 

बंक उशारगं fag wise HIS eS अछि, wa Kal 
(मेथिती थक Fairs AEE Sia गभव गमय शेर्‌ गत्यांशेव नवांश विशिष्ट 
व्रिवांटन! ८तांकनि यथाँजांथा Has (ऊत झथि aE owe (गेथित fre 
(तांकनिक थाना अवरे meat अष्ठि। tacit भूरतीवरसा, 
भ० आीखीकांडमिशं, खीकनार्णनफ़ा। ( garter), ग भ TSUN THF 
नांभ (मेथित विद्वान्‌ (भ facta ऐटल्लथनीय अछि, थजदञ्रिएओ अनक faq 
इथि छनिक नांग मे रुग PT थरिण्रि नहि वरुवांक Kw Veg नहि Fa AAT! 
GTI HE, ATT आंट्नांथ्यॉडक मळू ws विशि festa, ASG, टली भर 
(मेथितीक कवि ज्था Sty (तथका ८वांकनि उहि में afew नहि झुथि। 

अनक cists (मेथित कवि (तांकनिक कव्जा विकरात कांतक शत शेषि 
वितीन ७७ (त ओर Wert वितीन wa ररत wie! थजिवर्य काउक 
अश्चिट्मवक कीणांटम शरि जल्लीन ७ त । कण्डांक vlads Haire उ 
निर्वान eis कथतक, किङ, BTS CUT छमिमांऊे छ4 गर्गा ITF 
feu, stots बारा कऊ-विक्रछडय SPP Aris YIST WRG fatal 
आशऊदकें छितं aE रिज Fa रत अडि । कतडांक I दिषु 
श्रर्शिरिड झाक foray विळआ Ga 'अशनांत्क अको क वि aie 
र्हि we मृजव्थाय छ CT! Tete शिंशिता मिशितांक शिथित सर्न 
at मर्वथा yom wa अन्नुञ्कारमय वृत्ति eer कोहि कोहि क्थ रहति 
safe | करडांकरम कि, जाक उगव ८छवार्म नव pi छार COT ae 
fee, थंकांशिंड छ (तांकक मगक्र आवि अशन OT cree ए 


६५७ Ef 


सिथिलाक सेवक श्रेरामलोचनशरणजी 


दट TTA GE EA विकटे AROS हीन (भेथिती कविडांक थका 

Bale यशी कविक ALF अगर वना Aas “र [यी अशन (मलॉडिमांनक 
ce aed (छत आछि (मज ककरर्‌। अवि ale | faairifes शंषांवती; 
(औविन्क नीऊांवती, मनपवांधक्षड SHA, PAT Siu मंत्रेरीऊ waists 
दिछांशछि, xtra मुड लेयिती ATS, AEST चप्नक आणेन उशा 
नदीन कविद्वांकनिक डिटेकुटे कविजो, OA सखी HAF (थाएकमरु खीत्रऊ 
दर्गाटुनरयांक विथत caginia नांभक भिथित! छांबांक aay मॉगांणिक 
इनाम (ब कतकछु॥ शटेना NZ कांशी अहि डोनू बनिव Aca बीड 
जि, स्मर तियत “totaly! नामक लेथितोक शछणश्वेछक (ल AAI 
ghar टीम शील अछि, Sil (यित (तएेती (मेथितीक अथम 
ब्ैखिका, गिशितांडांवा TERT, अप्वनिका जथिती stata गळत आहि 
aaitts ta (ब (गथितीक (नवां कत 'अडि wt दिनका खएङक walt 
(त खाग एम (शी थीक | 


ars डोगटताऽन^र्गखीक बांदा “ जेथितोमांह्डि afar’ क दक कॉ 
SIMA छ eq अडि। EAR क छी अजित नगश झुशि। शन 
जांहिछिक गती SA Yaa! Theirs ATA WHI वनणवांक (हूड TAS 
fey, Eas aan अषि ७ SA WA आअछि। ळवार्छावक शैखिड्िजिटियांदम 
(गेदिती air ans SSF CPA TAS दिनक अनखर आग: अशेन Aaa 
crate Qyang Safes कथन उथि। GIN Se नगयएम Tally शश्र 
(गेगितीमांटिडा थरियतक Jews थकान कळकरु Sa Sys | ्थडिवर्य OV 
feu एन किड, Gite qt अकाशिंड wants wie, yor que 
Sys (मेथितीगांहिङ शेरिविषक थान महांयक FHA Waldw नहि | 


aint ot, खांखि, जमांड अथवा मांहिछाक मर्वाश्वशरिजुर्ग vate 
वाँखविक Vale करुत जां मरकड अछि, विकतां्न उननजिरकँ शेकोचांड ites 
BNF घटी । SLA जर्वएडांगूथी afeermtat शीर रांगरतांएन*वशजीक 
शाता जर्यत्डागुध अडि । aT अ पथणी wal गकुङक विशर्थी ८वॉकनि 
आंशिक जाट्‌ शावि Forte क शृशिंडिवांछ कथप्तन्दि अडि । ८्याँपकमय्‌ 
अग्रज cater थटीगटँक अकरुज्र RE । थे खीलीरीनाथगिश fears 
जहाँचजौने जम, ७ नरीत्कांडीश ७७ Tes coq झथि। शश्षाश्व-निर्गाछ। 
श. aye थंडिरांग निड बटीठीमक wet (कांडियाशर्ष शरीत्कोंडीश ८छत 


शं ६०६ 


अयंन्ती-स्मारक अन्थ 


झथि। ATE अशेन भांग SAA ३००० WAR नेम और ३००० डीन 
ट्जायुक जमीन मुळ MoMA Ta अक BT शोर्ठलाताक sera कथ 
port HOTS ATS अगर वनां७त जांहिटिग (गेशित frat (वांकनि १2िक9 
ACH T ७4 WAIT अछि । यछनि Kas quer ways जीविका (काना 
जांडि, ate, wee ओप्य eile जीगिड नहि we waht aha 
HA अधिक अछि (ल शाछाब्रिक थीक । 

जाहि और गांहिछिक हिनक जीवनक आधार अछि अथवा थही 
ATES MAY (CAT FHF छी! ट्निक Vt TAS जर्त, (छाना 
अजि नारा | जवरु विष्जिजा Kasia vi अछि ८७ भकत गांशरा वाणि 
aay शरिअमजं Ces चथनण्त्वाप्वँ छी confab ae नहिकथ शॉप 

शॉ Aas BNC मब्तंत्यातं कररुंड झशि। मनर्‌ आंगिक खोर्लीशर, 
. एननयन, विवांट्‌, थाक आदाम यथां Fe trel (वाग कठिर्या vt विश 
नहि EMS TA कोईन ज्यन MY जांबु-गछक ममांत्रंम व्रोवरि धक" 
BUA र्‌ट्जिटि wie । 
are, जीवि बरीवरि <a म उ बोवड। 
कांटकालि किन्न VCO BAL CUMIN I 

करा Ghat वक्र थांगी sae अछि (म जीव। yaa ay a 
BEA अशेन ८शटे नहि उदड अधि ? श॑ वशंवद अही Preece शोतन FRE 
जथताट्‌ ओर Fa Yea ड्थि। Goad (कवत YA Scars वतन ४ 
मळा वक Werle जर्वजगुची Vale क4 Reh ye । वावग दवत 
उ्बांजीक Yorq OMIA wa FIG झुथि-- 
उँद्योगिदनश्निटांयछा WATS AA: ॥ 


शा वक-लिशि 
Suan कृ, वि. ५, वि, ७७, afr 


TM 9०३३ शणेप्क कनिदांव वाज tz कुएलव अंधांन निंकाकव 
शार sa feg fra वायश्रूंव वांखकूगोव कटलएज ७कांधिक वाड- 
कू्नाएवव निक्षकड। ७ चख्डिाँवकव शत लडी छिलांग। (म मगय AIHA 
झनक for) eine जोवन निक्किपडाय शविभेड esta किछूतिएनव जग 
डाल लांशियांशिन वा, किल Was भएन इडेन (कांम-किछु-७कछे) कवि | 
छूएन निककृङ। कृविएड कविएछ जनक GHAl कन्नन! कविङीभ। fee 
थेवान भिक्रएकव नवव कर्डक नगडिव छक डाएव CHAM छोश। भ्वि। 
याडेड। थथन छांदिनाग (महे कङ्नांव QE GSD Sich शदिगछ कविएऊ 
शीविएन गन्म SBS Al | 

OLE गएन कविलोग जकशानि वह लिथिव | ज्थन Reais जमूवएमव 
42 GBT व] भेटते (ङगन MEMAS छिन्‌ न| । किल वात्राला Stata 
इक” शूँडएकव गांव छिन न| । States (तथिलांग, निका शनांनीत डांव- 
atl अज्ल | अभांग Gata ७ख्यि। ७ वाक्नांनी छॉलषिएशंव ऊळूवांत 
नि्थाड्वोव छांव छिन। SIS आभि free translation खव Bricath 
वाक्कांला शूछक VAG topic Mae किया शरिया हिल Stax 
Batt गर्थ aed कब्रिया जांगन SealGew wai कविय! fel दना- 
VR, वांजकूगांव कएनए्जव छाल*न मारषावनळ Ate छूएनव Etats 
अशंक शशो Stal ७ गाश्डि wie जबिकज्व चर्शमव | Stetal अह्‌ 
अंगानीएछ शिका aie ७ satis गन कवियाष्टिन । (न गांश 
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ज्ञयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


श्छेक, फाल जोगाव नूडन थेगो निथिज गांक्रांना र्शक Sears जबू- 
वाएतव शृंछक CH (य BSA (शन | 
SRST गरवारे यथन २४२७ मांएनव CHT SICA जांगि मगछिशूव 

कि डफ यार्ड शंडैकूटनव RUMBA vee नियुक्त esa sets अर! 
कवि, ऊन जाँयांव खंटकय tH WNT ofisad शूट्थांशीक्षांय ofes 
wep Ae कर्खमूपख विएशीषकएश शविह्जि VF । डिनि जागाव वांगांर 
FANE कांटन cavtecw जांगिएन eas जांशंटक जांशंव थै खळूवांएव 
शृंखकथांनि asa atotstel कविएऊ (थिएन | afta शशि yep 
८कौछइ्लांकाष - 28a) यांगांटक शूछटकव विसय festa कविएलम। डिनि 
feet कविएनन (य आगि & शुृंख्कशांनि apts eer ककिछ 
छादि कि alt alata ete छिन, श्रूखक छांशोन वछुकय माध DTA 
वाय कब्रिया शूंछक आन डडैटन चर्थवाय ७ शविशेम Boaz निन 
र्श्त्व। श्छ जांशि cata fag वनिलाग ना । शशि aera जोगाव 
गएनव डांव वूविए ofan खामगाव निको (घ थऊांव कदिएनन we 
HATS AST Wales ७ जडिटशंज गएन इन | 

az गर्दैशथंग मि नांटशदियांमवांडेखव शूरूक-छांशांटवव मक्तांन 
शौदेलांग | wile शेझिऊ गशंजंय sacatpaatga गङ्छि शव घनिछ 
ऊांट्वडे “fae fara! डिनि वनिटलन (य छिनि७ करयकशांनि श्छ 
निथिय। श्रूणक-जोशोप्त्रव aletey शत्रीड्योछन्‌ । ज्थन& उिनि Set 
Corser नगन्रिड “सनॅ*भिनि”--कांवा कान कविएडएन aR माज AF 
थक थक Fl शृक-छांशाटवव Fayed atatBa नशेएडएछन। अवगव 
Sarl जागां BH शूक-छांडांट्व कथा जांनांशे कविदछ नांशितोंग। 
कप्यक हिन माहे Pegs ea (य aaa थकहिन नाएवियांमवांर 
afi ७ गमांख्व मांप्श्ट्वव मश्छि कथांवांडी कवि | 

कार्द wali gaia seal शांटक। लक्षण staal Ae 
शू थि (थिया छङहिन ७ word निर्नय कवि। नांदशवियांगवांडे जांगिवाँत 
esfia ७ word Te (थिया निर्षीऊ ना cata जांगि माकर 
nicecaa ABS जि छडषिएन ७ wera गोका कवियाषिलाग वलिया 
गएन कवि। (गहे atatera Bors थथम तर्गन ७ अथम जांनांगे कि 
सङ्गह मर्चा रुडैयांडिल Seta शग ञ्ि-दएक ated कवियों अशि 
ate जड़े उती अकोएशवर्ष शूखक-डांऊाटवव अक्ष डांडांवदक यप 
कविया दहि | 

शूछक-छाछांपवद आहव जाशायन ७ जांजिट्वयछ। हिवन; आगि 
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पुस्तक-भडार का स्टोर-विभाग 
कसी पर--श्रीवीरेन्द्रलाल कणं 
पुस्तफ-भडार के प्रधान 
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पुस्तक-भडार [लहेरियासराय] का डाकखाना 
हो पर--चावू श्यामानदुम्रसाद पोस्टमास्टर [मुजफ्फरपुर] 
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श्रीनारायण-राजाराम सोमण 
( विद्यापति प्रेस के मैनेजर ) 


श्रोनथुनीप्रसाद माणिक 
( पुस्तक-भडार के मैनेजर ) 
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पुस्तक-भंडार ( पटना ) के मेनेजर प० जयनाथ मिश्र 


' स्मारक-लिपि 


तिन ettaree जांशंव ean आंखांषएनव जधिकांगी दरेयोश्िलॉग | 
ode गिकोरमव' Tete] Stern sha वागानाप्नवादूव मांदनाशूर्न, 
anise FStatt ७ ates जांशांगन डार्विकडव AAPA थडी 
sSaifoa छिनि माव जांगांव Modem School Translation 
afer ced कविय (य॒ (य गार्ड थकांन कविएड थंडजिल्केडि तिएनन, 
जोश जांगांव अएनांमऊ RBA | eifexbis शरख Bor लोकव कब्िवाँव 
ota डिनि जांशाटक ata cate जळूएवांध कदिएलन (-- ॥ 

डिनि Stata डिन्ति कन! शूखक्थानि (वादय! वनिएनन, “जांशनि थड- 
wica भवन ew डेश्वाजिएछ पहि 4कशानि Seas कना शृंछक ( Essay 
Book ) (नए्थन Stal Baca डाल इय!” ७ काँ als मश्ण ७ Talay 
ate वनियां आनि aint थज्टिरडि any कविनांग। शीलडे ड्नि- 
प्रावि कना नह्य stacatattace (हशाडिएछ cotta छिनि खागाव वछनां 
aa कविएलन | Sls कथावांडी शौकांशौकि sea (भन aay छिनि 
ance Sarre किछ adie अंधहांग कविएनन | 

aS ctr aap Fea जागि Grate कदिय। छेडवकाएल शथंनर 
aq कवियांणि Silas जांगांव खरुडकवन गांगटला्मवांवूव छि facta 
aete oe Bide aericed ofa, fori ७ एवपर्भिङा 
शच काएवव fos ७ ceils Aa जडिकरिश करव 1 आगि ca शविखिभ 
खृधिक्जव गूलावांनू गएन कवियांछिलांग ७ otata (ब सफर] जधिकज्व 
मांकला afes Beate मश्कज्न कवियां छिलांग, Sie अंकांबंदकव Be 
पृष्टिएड लगाज़क गएन इ्शेयांछिन | जिनि दृविए शॉवियाछिटलन (य, जांगांव 
abs apa AST AISI जाए हडेटव RC BAH Awe जांशि 
शोगेशएन नियिएड फछे। कवियां Bata af away कामन कविएऊछि 
जाँड Vip गोकना लाऊ कविएऊ मगर्थ इङ्एव न | 

याभि te छय गांम गएका जांगांव रेश्वांजि बना oles मभा कवियां 
पिएन atepre वॉनएनोऽनवांवू ake याँगीडीड एांट्व श्रं ७ 
उेश्मांङ्जि कदिए्लन | (महे RATS यामि अंप्यंजन इुहेएनछे शुरूक-जंछाट्व 
(कन ना (कान AG कदिएऊ नॉशिनांग। 

वांगलाध्नवायू विशेन्न चद्रनार्थीव थेकृडहे नशौयक--“नवव” | जामि 
देशी शकोबिक वाव Grafs कवियांहि । oth वांगरलांछन ate 
यांकूकूएना जांगांव शिए्‌ मण्नेझि घव ATG, एनान (काठ ७ वांधोन सिंजुशन 
Roe Sate कविएड शांवियांडि। a यथन जांगांव Essay दहि 


+ 
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ज॑यन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


निथित्डछिनांब उथन यामि ७क* gators छिनांम ७ Sela eis acd 
बढे क्षवंडांब्र पूव कविपड ममर्थ इड्याँडिलाग । थकवाव छींर जांगांव 9०० 
Bata fay अंत्यांजन इुडेवांछिन | जनएछोशॉय ड्ड जांशि Stet 
atte इशे | जांगांव arated वयर श्रूंबटक Bea वात्रालाएहन दशक 
शो डिय। जिया यथन मएनार्‌ ८बाँनाय छूनिएऊछिनांग उथन Sata भूल ७क- 
गेऊ शकाव (नाप aie डाप्ड चानिय। शिया (घन जांगांएक झाका 
Str Vice डूलिय। छियांश्नलि | | 

&कवोव जांगि cited age een अंकांबंपकव गांशांया बा नशेया 
Ss BINS अधिक लांजवांनू esata apt कविय विख्खिऊ wat 
feata | ७ वौथीपव गूळटकव fad afl eats फिक] गनेर Bea 
जांशि वांगएलॉऽन वावूव tatty esatfeata डिनि थै brats (क 
far जांगांदक आाँमन्न विश छडेएऊ Gata कवियांडिटलन । 

ate २०७८ इंकोत्स AT SEACH AfSw शशेयां yee erates 
ara शूृंझक-छांआंवडे alate हिकिश्मांव झळ ae शकीन कटव | जागि 
एंडे गॅि नून; थाख श्शल छांशांटवव Gy Gage (कान काश कविवाव 
खवमव MST जांगांव Teal Ra कविएछ मगर्थ VF | 

aint थछि azaalfseta ies &कांधिक गांव जांगांव ares 
वाँचनाप्रन NY जीशंव श्रूडक-छाडांट्व कर्ण कविवांद ञवमव शिया चागाक 
aga seater) fee gaysrio: tad ws agers पू 
मार्थकड| ate कविएऊ मभर्थ झ्य ATS | 

exc आभि gaan विशोनप्यव कर्ण sere अवगव aed कविय 
गशन eae Bacaiata अदन कविट्७छछिलांग उथन वांमटलाफन वांवू रौँहाँद 
esiviante ७ निववषण्छित्त ष्छिदछ्न गखिएकव थक elite ७ वृक्ष ९ 
gafabe faces कथा] ख्व कविया cae BEA THOT इशेएङ 1G 
द्वाव जांखांन कविय जांनाडियां seater दछ्तोयिदचशूर्ण मिक्र zeta 
Patera at कब्रिया arate etfs Stata Af यीडि, खा, TAN ४ 
कृथोशवांसभेडांव (य शवांकांछे। श्रनि कवियांएछन etal आगि ७ Atal 
aga शवः alate feteterl THI कवाटक ७ TEs 
arate face थांकिटव | ~ 

eas जागि शृंखक-छांआंट्वव Dats sisal ७ 'ाँचिङ्ग wel कवि 
ae Bata खडांधिकांची stg वांगटलांफनशंवश acatacsa निक यांव 
Bagewel wie tha Seta खारा, amie, Wt ७ श्राविवाद्रिक 
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Site उभवश-मकाएन थोर्थना कवि। Fara वावधान थौकिएल७ यायावर 
oe शेविवांव aaa अवर oral ककुवर्ग wer वन्ती RBCS श्रछक- 
Stores aKa Stetews औडिशूर्म नयएन cafes थाकिएव ax sata 
श्छिकांशन) कविरव | 

aang निहिमल्शर्क वाक्रांनीव थडि वांगटलाछन aia निवएशकरड), 
ws] ७ खोल विश्योन डीशंव शमायत मल्थमांव ७ acai 
Bly करव । मरकीर्षछळा, चार्थथव ७ मांखलयिकरडावा थन्न ज्थाकथिज 
“वान्राना-विशवी”--निलिमीनूनील डाऊ cmicelfreate वावू वोगएनोऽन- 
“acta AAAS] AN जवनज्मरूक BCA | 
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ator शमन : 
जथा patel, वि-&, ay 


सङछ्षिएनव कथा, थोय श्रनव (बाल वमव Wea | वांवू वागालन 
“ate मटकर जॉनांशे कविपड चामियाष्ि । छिनि अकि arated जागा 
carta विश्यांग कविटछछिएलन | -औौ(श्षव मक्ता] | tee छाव शी 
coated Stata शेविज्डि कत्यकजन curate वनिं Stata मश्छि कर्षा- 
वाँडँ। कश्टिजछिटलन । गएन इय छिन्नी गाोश्पजिव Cafe ware किए 
aicaterl झ्डेत्ङछ्नि। वागप्नीप्र्न वांवूव शविधांदन बकथानि gfe ote 
oY (कान दला नाडे; Slate sata शौण्ांडिअट्या Seees fess! 
यांगि जांगिवांगांख मकएन Sida Hic । श्विप्रय Veal (गान छिनि 
आांगांएक alata (कावा वमिवाव oo facts Aortfe कविएउ 
नानिएलंन ७ ccd वोध Bea APACS Bates sews रडेल । AC 
coated छिनि वमितलम ७ वलिप्नन, “वनून, जांगि जांशबांव कि (मवा 
कविएऊ शादि ।” 

डराव HAH मवनऊ। ७ अमायिक छाव बागांटक Verio Heal 
गानि वनिलांग, “जांशि aa निक्रक, आांशेनांद गाँशप्या ge eral 
वडे छोशीडेएऊ फॉरे ।” र 

छिनि वनिएनन, “oie ऊ निक थक पवि frre वनियांरे 
उन कवि । siete घाँवा यहि atta fegata छेशेकांव इय जाग 
खमि sete इडेव ना!” 

१८ । x x x x x 
a8 छिन थेथम जांलांटश॑ंव मूळ । छांशंव शव जप्नक TAA छतिया 

Fates) थये (तथां cttata कएल State afew Rena चनिर्छ गबर 
afm Bias) छिनि (यन alate कछ जांशनांव खन! IZ डीव 
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AUS GE SR मिछक गडा क्था वनिएऊ (गएन Few: कविएछ शय, 
atts (नाटक Sai जङूफि वनियां भएन करव । किल Baia नाडे । विशन 
शूंडक-डांछाएवत्र ISIS उेभनएका जाँशव थानशज्छिँछ। ७ शवि- 
छनक वागएनां5न वांवूव नक किछूनां aferate थाको याय al 


alacatpa वावु छिएलन मागां शिंक क, थन रुशेयाएछन SAG) (कमन 
कविय। Sal HST SBA Stal निर्भय कविएङ (भएन ASE जोशव alerts 
faorasta face acatcatt जांकुफे श्य। Stata ऽविएखव थथण (वनको 
wats डानांखयव जश्कोवएनशेूछ छोत। गवन बवन याँचनव ACH ACH 
agian कर्डवानिछ। States (यन मांधांवग (लाएकव SB इशेएऊ शृंशक 
कविश! वांथियाएछ | कड ane कांहिय। नियाए७, fee Slate aigfen 
गरवा अकऐे७ ARTS घए नाडे cortararifaran var जछि मांश॑ज्ञव। 
धनील्वित्त निर्दितिएशेएस जकएलव HS GE as अमायिक वावशव । दिए 
गंजांगीव लक*रि, ना ace Sista 1नफ़ीजूछि, ना आएछ afacaa शावि- 
भागि, दींकझांक, Pacha चछ, ज|झजएवव TSHR | TAS cafeteria 
(महे माह! भाळूमप्रो, शविवांटन coal शूडि, कथन७ वा गोप्य aah 
Arad छन , (गोग मशंख मूछिएङ भकएनव मश्छि आलांश कविएछ 
वाळे | COMPU तन SAT शथे गान छड ATCA एनांकत्रि God किसु 
(गाड नय | Sista Gay etatt डीशपव शुरूक-लांछांव ७ विशांश्रडि 
(अंग, Batcwa aS कर्गीीविणन, GIs ७ माशिछिक Gr । मकटलव 
शथेश्विष डीशंव थान नका । देश वाडी कर Manfears Siete 
THAI मीएन धना ड्डेपड cafe | ia थेव कि कीन कर्डवुनि$।। 
खडे gah ota fact atl Bale इडेत्छ cq जड़े Pars 
AMIS विदर्णाव। as ge विडात,क safes कविवाव Ge Sera 
कि जांकूल alge! Satire फेन्नडिकालज़ निएणव मर्ववखर्ताएन कज्मक्षन्न | 
TAD ७ HAS कॉक Wa वांशएलाण्न वावु खाटनन alt बिवांवांळ 
निवनन Met as नाळूसफ्रोएक (त्थियं विर्शिऊ रुडेएऊ श्य | 


मनयनिछि State छविएखव ata Geb एवभिके। चरित्र काज 
मएञ्ग (यन निप्णटक वौँचिय। वाथियाएहन । Clete Sea नियणाबूवर्धिछ) 
(नोगोय (मोशन । Gey कांवशीनांव मालिक, जूपवीतप्यव माळ मरत 
NSS AA करिया ठिक WAT AE APC aOR ७ 
चयः (वानव करीव मांनमिक शदिखंग कएदन। वएलन, अजि fire 
कोलन कविएल नाव बीन कर्खाहविनन काज sare (कन १ See 
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THES! HA FG श्य । sa कवं मांधना, गिक्षि[ 
र ; क्‌ नि 
Ra जामिया States चानित्रन कविएव ना। | ह 


डीशंव 5व्टिखव ala थक टवषि State गक 
ALS अंडि afi fol, निर्ोकडा ७ शांजविक शशल | नि 
RVs वा. अविहि sve मकएनवहे मश्छि अन मगन वावशंव, (ग 
करडकिटनव (ऽना (नोक! यथने (हगिलांग, गूरथ भोव eta शानि माति 
. आए | गकएनव माञ थक Gaeta निएकव Spiers acy Yates 
CTSA AMIS डीशांएतव ACH CAAA जव, COME गहय छाव Halal aA 
(वन शौन डौंशंटतव मत्र | State aces cougiaa (नगंगांख (यि ना | 


२०७8 मांटनव Becta कशी यान शेछ | शिक ख्बि्ाविल्ि 
शेएब्र lata ACF CHA | ज्यन टलांटकव कि अवर झारा वर्षन कत्रा याय 
ना । (वहिक याडे (मर्थाटनहे हांशंकांव वव । Picea मांगांश यांश विद 
faa atatzatie | Stfacofeata वांगटनांघ्न atze जागाव छोय ‘ata 
ary कविय| caplacecea | किर, caftata यळछकशे । feria cate 
até | वीव ७ Fret wits ऊोळांटवव Aas मश्कांव sich निक नि 
कदियांटछन। जांगटदक cate वनिएनन, “यागाव ofets क्रित षण 
arate cata ४ ale) fee जांगांव जखिंऊ वाकिभभैव oa चागाव 
गन AS BRA SEATS ; छांशंटत्व न] गएछ aera, ना आएछ वामशंत। 
गऊपिन जाँशैपतव HAH Basal कविएड न] श|वि, छिन aay 
Rata te) SAR ककन (यन जांगि गीखळे oletera get पख 
कृविएक "वि ।” खळूडोवि*एनव etfs डौशंव थज्छूव AFF | 45 वष 
wraphants Siete वा्िश॑ंजछांदद ape विप्रलिर कविएउ गाए 
नांडे, wap श्रएवव Bet छूव कविवांव GT aay वक्षथविकय ! एवि 
(कांगन-कींटवव गन AYA मशांटवर्ण AI SAS cafAatfe ! 

ae विसटय Stata मश्छि जटनक ऊर्क॑विछर्क eats । कि निग 
fae sate वांथिवांव GT खशेएव्रव भऊ जोष्डिना कवियांत्र gatere कथन्रे 
Siete aca लका कब्रि TS । ववर ७ वियद Stale छेतांग्रडा AH 
कविवांत्न दछ । डिनि दएनन, मकटलवळे नि निळ गांग थकापशदर गमान 
सविकांव थर aft ज्द्वव गड छॉर्गेद्यांश निया अंडिशब इयर डॉ 
seca विना बिधाय निळ Flats मळ श्रवि्जात्रे कवियों Bal ७१३१ कवा 
Siw] Stata मन्यूट्थ छौँशौव गख थगशमांगूछ क fee, वनिएन जिनि दिए) 
नञ्जिङ इन । वएनन, “बांडा ern खंवन कविएन शाश स्य; THAME 
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-A GREAT MAN OF BIHAR 


Rai Bahadur Gopal Chandra Praharay Compiler, Onya Lexicon; Cuttachs 


Babu Ramlochan Saran is one of the most enterpri- 
sing publishers of Bihar and his amiable personality has 
brought him a host of friends J have found him labouring 
with perseverance against disadvantages which he hasat 
last overcome. 

His ‘Balak’ is full of valuable informations not only 
for the young but for elderly people as well. He has taken 
a leading part in the propagation of juvenile literature and 
the spread of the Hind: language throughout India. 

His strong common sense, his promptness of decision 
and action, his love of literature and his affection for the 
young people have made him known far beyond the bound- 
aries of his mother province. 

By honesty, sincerity and enterprise he has raised 
his concern from small beginnings to the status of a leading 
institution of India. He has the knack of finding out and 
encouraging best writers and of making solid and substantial 
contributions to literature. 

Onssa has got its due share of his liberality. He has 
got many Oriya text books written and translated by compe 
tent persons. He is one of the genuine well-wishers of the 
Purunachandra Onya Bhashakosha ( Quadnlmgual Onya 
Lexicon ) edited by me. 

May he'live long’.to see the Golden Jubilee of the 
Pustak-Bhandar. ~ 
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डाक्टर सर गंगानाथ झा, एम० To डि० लिदू-- 
शिक्षाप्रचारापरमाधेचिद्धि: 
शिक्षाप्रया पुस्तक सव्यपेक्षा | 
तत्संमहे ये सफलप्रयत्ना: 
भवन्तु कल्याणजुपः खदा ते ॥ 
इति पुस्तरु-भंडारम्प्रवि श्ुमाशंग्चनम्‌ 
"7" भ्रीगंगानाय झा eda: 
8२५ 
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[३] 
__ । डाक्टर सेयद महसूद साहब, भूतपूर्व शिक्षामंत्री, बिहार-- 
यह माळूम कर खुशी हुई कि पुस्तक-भंडार! अएनी पच्चीस साल की 
मुसलसल whe खिदमतो के बाद इस साल ' अपनी जुवली मना रहा है। यह 
यात यकीनी काबिलतारीफ है कि यह भंडार! सन्‌ १९१५ ई० में निहायत 
सामूली पूँजी से काय्म होकर आज सूबे का एक बहुत बड़ा पबलिशिंग हाउस है 
जिसने हिन्दी और उदू की जबरदस्त खिद्मत अंजाम दी है। इसके वानी वावू 
रामलोचनदरण की, जिनके ऊँचे हौसले और कोशिशों का यह नतीजा है, 
जिन्दगी का एक बड़ा हिस्सा इल्म और अदब की खिदमत और सूबे में तालीम 
“के मकसद को आगे बढ़ाने में गुजरा है। बच्चों के लिये 'पुस्तव-भहार? ने भबतर 
तकरीबन्‌ एक सौ पचास किताबें शाया की हैं जिससे हमारे मुल्क मे ag के 
अदत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन 'अनपढ़ों की तालीम के gales Far 
भंडार ने जा सस्ती और मुफीद किताबों रा सिलरिला निकाला है ae इसके 
नाम को काफी अरसे तक जिन्दा रकखेगा | पुस्तक-संडार का जारी किया हुआ 
रिसाला होनहार” whe और ash छिन्दुस्तनी का जिम्दा नमूना है और इससे 
हिन्दुस्तानी जबान के सक्सद्‌ को कूवत पहुँची है। भडार बच्चों के आर Kena 
भी निकालता है जो हर लिहाज से asi के लिये मुकीद हैं । 
बावू रामलोचनशरण की जाती खूबियो और काबलियत से भी में gar 
स्सिर हुआ । आपके दिल में खिद्मव का सहीह जजवा है और तालीम के मकसद 
के लिय आपने अक्सर माली कुबोनियाँ भी की हैं । 

सै पुस्तक भंडार को और ज्यादा कामयाब देखना चाहता हूँ और उम्मीद 

करता हूँ कि दूसरे लोग भी इसके नकशकदम पर चलने की कोशिश करेंगे | 
-सैयद महमूद 

[४ | 

माननीय श्रीअनुञ्र हनारायण सिह, भूतपूर्व अर्थमंत्री, भिहार-सरकार 
“औरामलोचनशरण की साहित्यिक सेवाओं के विषय में दो रायें नहीं 


हो सकतीं ।” 
: धनुमहनारायण सिंह 


[५] 
महासहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा, काव्य-व्याकरण-सांख्यतीर्थ, 
व्याख्याता, कलकत्ता-विदवविद्यालय-- 
मुके यह कहते वड़ा हषे होता है कि पुस्तक भंडार ने हिन्दी-भापियो को 
SWE 
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अमूल्य पुस्तक-रज्न प्रदान किये हैं । जबतक हिन्दी की दुनिया विद्यमान है, तबतक 
उनके प्रकाश से हिन्दी-भाषियों के हृदय और मरिवष्क जगमगाते रहेंगे । 
श्रीरमलोचनशरण ने भारत का, दिशेषतः बिद्दार का, गौरव बढ़ाया है। ऐसी 
स्थिति में देश का कत्तेव्य है कि वह उनका अभिनन्दन करे। ईश्वर से 
प्रार्थना है कि वे तथा उनका भंडार' अक्षय शक्तिशाली वनकर सरस्वती तथा 
aad भक्तों की सेवा करें। उक्त शरणजी ने 'भंडार' की भक्ति करते-करते लक्ष्मी 
का वरदहस्त अपने ऊपर रखवा लिया है। लक्ष्मी तथा सरस्वती दोनों के कपा- 
पात्र कम लोग होते है) शरणजी दोनों के प्रिय हैं । 


[६] 
राजा राधिकारमणप्रसाद सिह एम० ए० सूर्थपुरा-- 


'पुस्नक-भंडार गत २५ af से जिस लगन से हिन्दी की अनमोल सेवा 
करता आ रहा है वह किसपर विदित न है ? इस संस्था ने बिहार के पुस्तक- 
प्रकाशन का गुरुतर भार अपने फन्धों पर लिया और सुन्दर एबं सस्ती पाठ्य- 
पुस्तकों तया साहित्यिक ग्रंथों को घुद्रित कर प्रान्त की एक बड़ी कमी की पूत्ति की 
हे । आज इसकी रजत-जयन्ती के शुभ अबसर पर में तहे-दिल से बधाई देता हूँ । 


[७] 
श्री राय कृष्णदास, काशी--- 


धुस्तक-संडाएं की रजत-जयन्ती प्रकाशन-जगत्‌ मे एक उल्लेखनीय घटना 
है। चट की नाई एक सूक्ष्म बीज से एक बिशाल वृक्ष के रूप में इस संस्था 
का विकाप्त केवल दिहार ही adi, समूचे देश की व्यवसायी प्रगति के लिये एक 
गौरव का विषय है। परमात्मा से ‘wer’ को उत्तगेसर अभिवुद्धि की प्रार्थना 
करते हुए, इम आशा $स्ते हैं कि 'भंडार' आज तक जिस साधु हिन्दी का प्रचार 
करता आया है, जो अदिन्द्री-भाषो प्रान्तों में भी--अर्थीत्‌ देश-भर के बहुत बड़े 
भाग में-भली भवि सपमी जाती है, उसी के प्रचार में निरत रहेगा। aq दूने हर्ष 
की बात है कि “भंडार! के जन्मदात। और स्त्रखाधिश्वरी are राम ज्ञोचनशरण जी 
बिहारी को स्वण-जयन्ती भो इसी अबसर पर सम्पन्न हो रही है। मास्टर 
साहब कत्तेव्यपरायणता, एकनिष्ठा और अध्यचसाय की मूत्ति हैं। देश के 
व्यवश्वायियों के लिये उनका जीवन एक mag है। जगन्नियता करें, वे अनेक वर्षा 
तक अपने सफल जीवन-द्वारा gard उगठी पीढ़ी झो/मार्ग frend रहे । 


TERS 
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[. ८] 
पंडित रामनारायण मिश्र सभापति नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी-- 
श्रीरा मलोचनशरण के पुस्तक-भंडार ने न केवल बिहार की सेवा की है, 
वरंच हिन्दी को ऊँचा उठाने मे सारे भारत की सेवा की है। 
[ ९] 
राथ न्रजराजकूष्ण बी. ए., बी० एल., एम. एल, सी., एफ, पी. यू. 
आनम्द्बाग, पटना सिटी 
अब पे २५ वर्ष पदले साधारण-रूप मे कार्य-आरम्स कर आज यह 
“पुस्तक-भंडार' बिहार की एक प्रमुख ्रकाशन-संस्था बन गया है और इस पीस 
खाल की अवधि मे इसने आशातीत सफलता प्राप्त की है | व्यवस।य के साथ-साथ 
हिन्दी की जितनी सेवा संभव हे, इतनी करने का इस भंडार ने अच्छा प्रयत्न 
किया है। इसके मुख्य पत्र दालक' ने कोमलमति बालकों में ज्ञान विस्तार के 
लिये सराहनीय उद्योग किया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर इस संस्था ने 
बहुनेरी उपयोगी पुर्तकें-हर प्रकार की और भिन्न-भिन्न विषयों पर--प्रशाहित 
की हैं । में 'भंडार! छी जयन्ती के अवसर पर श्रीरामलोचनशरणजी को बाई 
देता हुआ हृदय से view की उन्नति चाहता हूँ । 


[ १० ] 
पंडित धर्मराज ओझा एम, ए., काव्यतीर्थ, प्रिंसिपल 


संस्कृत-कालेज, सुजफ्फरपुर-- 

'पुस्तक-भंडार' के अध्यक्ष, बाल-साहित्य के निर्माता, बाबू रामलो चन- 
शरण॒जी बिहारी ने हिन्दी-साहित्य के अभ्युत्थान और प्रचार के लिये नि सवाथ 
और se परिश्रम किया दै, उसके लिये हिन्दीन्साहित्य का प्रेमो-जगत्‌ उनश्र 
कृतज्ञ है और रहेगा । यह उनके महान्‌ त्याग और अथक परिश्रम का ही परिणाम 
है कि दिन्दी-प्रचार के क्षेत्र मे भारत के किसी भी प्रान्त के सामने बिहार अपना 
मस्तक ऊँचा रख सकता है । छात्र-जीवन-काल से ही इनके साय मेरा घनिए 
संत्रंध रदा है । इनके हृदय की उदारता और दिन्दी-सादित्य-सेवा की प्रगाह लगन 

"का परिचय मुझे गव तीस वर्षो से है। sal समय इनके हृद्य में दिन्दी-सा हित्य 
के प्रति पवित्र प्रेम भौर उसके प्रचारार्थ अदम्य उत्पाद THETA समीक्षक 
को प्रत्यक्ष माळूम पढ़ने लगे थे। वे ही आज पल्लवित, पुष्पित और फलित 
होकर दिन्दी-सादित्य-के भंडार को अमूल्य पुम्तक-रत्नों से भर रहदै हैं । पेडे तो 
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पुस्तकों और पत्रों के प्रकाशन के लिये अनेक संस्थाएँ हैं, परन्तु इनके प्रकाशन- 
कार्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस व्यवसाय में इन्होंने आर्थिक लाभ को 
नहीं, saat हिन्दी-साहित्य की सञ्ची सेवा को ही प्रधान स्थान दिया है । 


[ ११ | 
भिक्ष आनंदकोसल्यायन, सारनाथ, बनारसर- 
'पुस्तक-भंहार' के जितने प्रकाशन मेरी नजर से शुजरे हैं, सभी काम के । 
पत्रों में 'बालक' का अपना खास स्थान है। मेरे एक स्याम देश के विद्यार्थी अपने 
देश के पत्रों से जब यहाँ के पत्रों की तुलना करते हैं, तब मेंने देखा है कि ag 
बालक की विशेष प्रशंसा करते हें । मेरी कामना है कि देश फे भावी तागरिकॉ-- 
बाज़कों--का पथ-प्रद्शेक 'वालक' चिरञ्जीवी हो । भंडार' की जयन्ती के अवसर 
पर मेरी हार्दिक मंगलकामना स्वीकृत हो । 
[ १२ | 
डाक्टर रामकुमार वर्मा, हिन्दी-विभाग, प्रथाग-विश्वविद्यालय-- 
'पुस्तक-भंडार! से मेरी पहली पहिचान 'बालक' के द्वारा हुई, जब मै स्वयं 
एक विद्यार्थी था और प्रतिमाख बालक के नवीन अंक की प्रतीक्षा में इहता था | 
तष से अबतक मैने 'भडार' की अनेक पुस्तकें पढ़ी । मेरा ऐसा विश्वास है कि 
भारत की प्रमुख हिन्दीसंस्थाओं में 'संडार' भी है। जहॉ तक मे इस संस्था की 
पुरुतकें पद्‌कर ज्ञात कर सका हूँ, साहित्य का सांस्कृतिक दृष्टिकोण और इसका 
देशव्यापी प्रचार इसका आद्रो रहा हे और मे इस आदरो को श्रद्धा की दृष्टि से 
देखता हूँ । मुझे आशा है, इस संस्था से भविष्य में हिन्दी की अनेक सेवाएँ होंगी । 


[ १३ ] 


पं० धर्मदेवशास्त्री, दशनकेशरी, दर्शनभूषण, सांख्य-घोग- 
वेदान्त-न्यायतीर्थ, कन्पागुरुकुल, देहरादून-- 
'पुस्तक-भंडार' हिन्दी-साहित्य की जो सेवा कर रहा है और जिर खूबी 
के साथ हिन्दी-प्रकाशन-क्षेत्र मे सर्वाङ्गीण उन्नति कर रहा है, ag प्रशंसनीय है । 
विद्वार के लिये ही नहीं, भारत के लिये ae गौरब की चीज है । उसके संचालक 
और व्यवस्थापक जिस उत्तमता के साथ कार्य कर रहे हैं, वह अनुकरणीय है। 
में भंडार की सवतोसुखी उन्नति चाहता हुँ और सब्वालकों को बचाई देता a 
वाज्ञक' मेरा Fre पत्र हे । यद्यपि वह शव १५ वर्षे का होने लगा हे तब भी वह 
अपने स्वरूप को स्थिर बनाये हुए है । 'वालक' में क्य; सभी उपयोगी विषयों पर 
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लेख छपते हैं । चित्र-संग्रह तो वालक की अपनी ही चीज हे । बालकों डे लिये 
बालक अपला पत्र हे और प्रौढ़ों के लिये आश्वर्य-दष्टि से देखने की चीज | 


[१४] 
ज्योतिषाचार्य fo सूर्यनारायण व्यास (विद्यारत्न ), 
'भारती-भवन, उज्जैन-- 


श्रीरासलोचपशरण का 'वालक' और 'पुस्तऊ-भंडार एक ही वस्तु के दो 
नाम हैं। जिस प्रकार साहित्य-छेवा करके 'भंडार! ने ge कीर्चि प्राप्त की है, 
बिहार का नास बढ़ाया और Bega किया है, उसी प्रकार बालक ने अनेक 
परिवारों में प्रवेश कर लोकप्रियता पाई है। “बालक? निरा भज्ञान-बालक नहीं है, 
वह बडे-वूदो को थी सीख देने की क्षमता रखता है। दुस-बारह वषे हुए, भडार' 
शौर 'वालक' से मै परिचित हुमा हैँ । इसक्री पिछली प्रतियों अबतक भी मेरे 
पास सुरक्षित हैं । उनमें कुछ विशेषांक तो इतने सुरुचिपूर्ण सम्पादित हैं कि बढे" 
बड़े नामधारी मासिको के भी वैसे विशेषांक न मिलेंगे। उनका साहित्य इतना 
बढ़िया है कि हर घर में वालकों के सुसंस्कार के लिये उनका सुरक्षित रखना 
परसावश्यक है। में तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ । अभी तक gua लेकर कई 
परिवारों ने अपने बालक-वालिकाश्यो में इनका उपयोग किया है और इस वात के 
कायल सी हुए हैं कि saat cata साहित्य बालकों के fee आज कई संग्रह-पुस्तको 
में भी एकत्र हुँदै न मिलेगा । 'भदेले 'बालक' के कारण मी दिन्दी-जगत्‌ में तथा 
सभी प्रान्तो मे विहार की इस उत्कृष्ट संस्था 'भंडार' का नाम चिरकाल तक BA | 
फिर 'संडार की अनन्य साहित्य-सेवा भी कम महत्व की नही है। बाल-साहिल 
के नाते तो east अपना इतिहास स्वतंत्र और सुदर्णवर्णाड्टित होने योग्य है। 
मैं अपनी ओर से इस जयन्ती के प्रसंग पर सद्भावनापूणे शुभकामनाएँ प्रकट 
करता हूँ । हिन्दी के इतिहास Fag संस्था अमर रहे और निरन्तर सुन्दर 
साहित्य-स नन कर भारती के भांडार को वैभवपूर्ण करे । 

[ १५ ] 
श्रीआनन्द्राव जोशी बी. ए., फडनीसपुरा, नागपुर सिटी-- 

'पुस्तक्-भंडार' की रजत-जयन्ती के अवसर पर आपने जयन्ती ATTA 

प्रकाशित कराते का जो शुभ आयोजन किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता 


हूँ। dew ते पिछले पच्चीस वर्षों में हिन्दी की जो सेवा की है वह निस्सन्दैइ 
अमिनँद्नीय एवं चिरस्मरणीय है । उसके बालक मे तो हिन्दी की बाल़कोपयोगी 
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पन्न-पत्रिकाओं में अग्रस्थान प्राप्त कर लिया है। 'भंडार की गुङ्लेन्दुवतत्‌ वृद्धि तथा 
उन्नति हो, यही मेरी हार्दिक कामना है । 

[ १६ |] र 
श्रीलष्मीनारायण सिंह 'खुधांछु ५ एम. ए., जिला काँ. क» पूर्णिया-- 

'पुस्तक-भंडार' तथा उसके Gaal श्रीयुत रामळोचनशरणजी के ate 

fas प्रयत्नो से मैं, एक अरसे से, परिचित हँ. । बचपन वीत जाने के बाद भी 
उनके 'वाज्ञक' का मे एक उत्साही पाठक हूँ। '“मंडार”द्वारा प्रकाशित साहित्यिक 
पुस्तकें हिन्दी-जगत्‌ मे अपना एक खास स्थान रखती हैं और 'बालक' बड़े-बूढ़ों 
का भी ज्ञानवडधन तथा मनोरंजन फरता है। में इस संस्था के दिनातुदिन विकास 
की कामना करता हूँ। 

[ १७] 


प्रोफेसर विश्वनाथप्रसाद, एम. ए., ची. एल., लाहित्थाचा्थे, 
साहित्यरत्न; पटना-कालेज, पटला-- 

युगप्रवत्तेक भारतेन्दु को ग्रन्थो के प्रकाशन तया हिन्दी-सेवा के द्वारा किसर 
जमाने में खङ्गविलास प्रेस ने हमारे प्रान्त के लिये जो गौरव अर्जित किया था, 
आज आधुनिक हिन्दी-साहित्य की अभिज्चुद्धि तथा सेवा के हारा पुस्तक-भंडार' ने 
भी प्रान्त को पुन; उसी गरिमा से विभूषित किया है । वत्तेमान युग के प्रवर्तक 
स्वर्गीय हविवेदीजी, रहस्यवाद के श्रेष्ठ कवि प्रखादजी', महाकवि हरिओध' आदि 
अनेक साहित्य-महारथियों के ग्रंथों के प्रकाशन का श्रेय 'भंडार' पहले ही उपलब्ध 
कर चुका है। इसके अतिरिक्त प्रान्त के योग्य लेखकों ओर कवियों को इसकी 
ओर से सदेव प्रोत्साहन मिलता रहा दै । इसके संस्थापक तथा संचालक बाबू 
रामलोचनशरणजी कोई बहुत बड़े धनपति नहीं थे; केबल प्रगाढू खाहित्यानुराग 
और मात-भाषा के सेवा-भाव फा उत्साह ही उनका मूल घन था । TANS हारा 
उन्होंने यह ssw खड़ा किया और आजकल इसका संचालन करते जा रहे हैं । 
उनमें अनोखी सूक है, अदम्य सेवा-आावना है, पेनी व्यावसायिक बुद्धि है और है 
असाधारण योग्यता । पर सबसे बढ़ा गुण जो उनमे हे बह है उनकी सहृदयता 
तथा शुणप्राहकृता। इन्होने जिल कवियो या लेखकों की कृतियों का प्रकाशन 
किया हे, उनमें से कोई भी ऐसा न होगा जिसे उनकी सञ्जनता का परिचय न 
मिला हो। अपनी सहृदयता के द्वारा उनसे वे ऐसा स्नेह का सम्बन्ध कायम कर 
लेते हैं, जो अमिट हो जाता है। मैं उनकी सहृदयता का कायल हो चुका हूँ। 
बिहार-प्रान्व की यह साहित्यिक संस्था बराबर फूलती-फलती रहे, साहित्य क्ष यह 
भंडार सदा भरापूरा रहे, यद्दी पेरी हार्दिक मंगजञ-कामना है । 
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| [ १८ ] 
प्रोफेसर क्रुष्णदेवपसाद गोड़, एम. ए., एल, टी. ( लेकचरर 
डी० ए० बी० कालेज ) बनारस-- 
मेरा सम्प 'पुस्तक-भंडार' से बहुत पुराना है। 'बालक' तो पहले अंक 
से आज तक बराबर पढ़ता चला आया हूँ । यदि श्रीरामलोचनशरणजी और 
कोई पुस्तक न लिखते, केवल “बालक' ही सम्पादित करते, तो भी हिन्दी-साहित्य 
में उनका नाम स्थायी रहता । 'बालक' ने हिन्दी मे कितने लेखक पैदा किये, सव- 
युवकों को कितना प्रोत्घ्वाहन दिया, यह हिन्दीवालो से छिपा नहीं है। नाम के 
लिये वह बालक-वालिकाओं के लिये है; मगर कौन प्रौढ़ व्यक्ति कह्‌ सकता है कि 
बालक' से उसकी भी ज्ञानवृद्धि नहीं होती है। हिन्दी मे जो दो-तीन वढ़े-पढ़े 
पुस्तक-प्रकाशक हे, जिन्होंने सतूखाहित्य का प्रकाशन कर हिन्दी-माता को सम्पन्न 
बनाया है, उनमे आप भी एक हैं। Redan के इतिहास में 'पुस्तक-भंडार' 
का नाम अमर है, इसमे दो मत हो नहीं सकते। ईश्वर करें, दिनदिन ‘ew’ 
wna हो । हिन्दी-द्वारा ae बिहार ही नहीं, भारतवर्ष की सेवा कर रहा है। 
आपने जिस स्थिति से 'पुस्तक-भंडार' को इस रूप में उठाया है, वह भी भभ्यवसाय 
का एक सुन्दर उदाहरण है। 
[१९ ] 


श्रीप्रवासीलाल वर्मा मालवीय, काशी-- 

'पुस्तक-भंडार' हिन्दी के उद्बोधक तथा सुन्दर-साहित्य की एक गौरबशीत 
संस्था है। मुझे इसका परिचय लगभग १४ वर्षों से है। इसका बालक झपनी 
कोटि का अनोखा पत्र है। उसके विविध विशेषांक हिन्दी-स्राहित्य में सवदा के 
किये अद्सुत तथा अमर रहेगे। 'भंडार' के संस्थापक श्रीमान्‌ रामलोचनशरण्गी 
साहित्यिक कार्यों में धन-व्यय करने का जैसा साहस रखते हैं, वैसो ही हार्दिक 
लगन भी। उनकी इसी लगन और अन्य आकर्षक ग़ुणों ने भंडार' को आज 
बिहार ही नहीं, भारतवर्ष के लिये एक आदश संस्था अना छोड़ा है। उसने इधर 
१५-२० वर्षा में बालको और युवकों के लिये जैसा उत्तम साहित्य प्रकाशित 
किया है, उसके कारण वह अभिनन्दन के योग्य हैं। प्रसन्नता की वात दै फि 
बिहार का शिक्षित-सद्चुदाय पुस्तक-भंडार तथा उसके संस्थापक की TIT 
जयन्ती मनाने का आयोजन कर रहा है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि जिस 
भंडार ने हिन्दी में पेसा उत्तम साहित्य प्रकाशित किया हो, और इसके सस्थापक 
ने एक आदर्श स्थापित किया हो, उसकी रजत और स्वण-जयन्ती सर्वथा सार्थक 
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है। हम ईश्वर से प्रार्थी हैं कि उनकी सदूबुद्धि से सर्वदा इसी प्रकार लोकोपकार 
होता रहे । 
[ २० ] 


qo हरिश्चन्द्रपति त्रिपाठी, एल-एल, बी., साहित्यरत्न, 
सम्पादक सरयूपारीण', गोरखपुर-- 

'पुस्तक-भंडार' की रजत-जयन्ती के इस शुभ अवसर पर हम 'भंडार' का 
हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। 'भंडार' ने हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि के लिये जो 
स्तुत्य प्रयास किया है, वह साहित्य के इतिद्दास में स्वणीक्षरों से अंकित किया 
जायगा! “मंडार की सेवाएँ बहुमूल्य रही हैं। बिद्दार-प्रान्त के लिये “भंडार 
उत्तम साहित्य का उद्गम स्थान रहा है। न मालूम कितने सहृदय हिन्दी-सेवकों 
ने भंडार की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन पाकर ही माएभाषा के चरणों में अपनी 
कमनीय set की सुमनाव्जलि समर्पित की है। 'भंडार' के संस्थापक श्रीराम- 
लोचनशरणजी उन घुनी व्यक्तियों में हैं, जिनका जीवन साहित्य-पेवा में ही 
व्यतीत हुआ है। आपने अनेक उपादेय पुस्तकों का सम्पादन और प्रणयन किया 
है । मैथिल-कोकिल विद्यापति की रम्यस्थली मे जब हिन्दी के हिसायती बहुत कम 
थे, एस समय भी आपने वहाँ राष्ट्रभाषा का झंडा ऊँचा weet) “भंडार” भविष्य 
में भी मादभाषा की खबतोसुखी सेवा में निरत रहे--यही कामना है। 


[ २१] 
प्रोफेसर माहेश्वरीसिइ महेश, एम० ए०, 
टी० एन० जे० कालेज, 'भागलपुर-- 

एक अत्यन्त लघुबीज, प्रकृति का कोमल स्पर्श पा, विशाल वददृक्ष के 
रूप सें परिणत हो, शात-शात जीवों को अपने दिव्य अंचल एवं सघन छाया में 
रख इन्हें स्वर्गीय सुख एवं आनंद पहुँचाता है । ठीक उसी प्रकार लघु 'पुस्तक- 
भंडार, श्रीरामलोचनशरणजी के अदम्य अध्यचसाय का मधुर संयोग पा, आज 
विशाल पुस्तक-भंडार के रूप में परिणत हो गया है । इसके पावनक्रोड, विशाल 
अंचल एवं शीतल छाया में सारा हिन्दी-संतार भानन्दोल्लास की किल़कारियाँ 
मार रहा दे । मेरा विश्वास है, जिस प्रकार आज से सदियों पहले मानव-जाति 
बढ़े लाल को वटवृक्ष के तले मानवता का संदेश मिला धा--जो संदेश-प्रकाश 
सारी सृष्टि के तमस्तोम मिटाने तथा उसके नव्य संस्करण का कारण बना था 
उसी प्रकार हिन्दी-संसार पक दिन इस वट के तले वह संदेश-दीप जला सकेगा 

जिसके प्रकाश में बह नव खमुद्धि एवं नवीन प्रगति की सृष्टि कर सकेगा | 
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[ २२ ] 
साहित्याचार्य परमेश्वरप्रसाद शर्मा एम० To, बी० एल, 
प्रोफेसर, सेंद्कौलम्बाज कालेज, हजारीबाग-- 


यह “बिहारी जी की सुव्यवस्था का ही मधुर फल है कि 'वाज्ञक' हिन्दी- 
साहित्य की सेवा-द्वारा विद्वार-प्रान्त के मुँह की लाली रक्खे हुए है। आशा हे कि 
दिन-दिन उन्नति-मार्ग में अग्रसर हो यह साहित्य की उत्तरोत्तर सेवा-द्वारा बालके 
युवकों और प्रौढ़ों का मनोरजन कर उनकी ज्ञान-लिप्सा को तृप्त करता रहेगा | 


[२३ ] 
साहित्यरल श्रीरासविहारीराय शर्मा, एस. ए., रेनिड्ुस्कूल, राँची-- 


'पुस्तङ-भंडार' ने हिन्दी के लिये जितना महत्त्वपूर्ण काये किया है, उसके 
लिये 'मंडार' के अध्यक्ष श्रीयुत बाबू रामलोचनशरणजी यथार्थत' बधाई के पात्र 
हैं । पुस्तक-प्रकाशन, बालक” के सम्पादन, ग्रन्थ-प्रणयन आदि के रूप मे शरणजी 
ने दिन्दी-सादित्य और हिन्दी-भाषा की अमूल्य सेवा की है और साहित्यक्षेत्र 
में मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। वास्तव में शरणजी बिहार के गौरव हैं। 
में इस जयन्ती के अवसर पर 'भडार' की शुभकामना करता हूँ और चाहता हूँ 
कि इसकी इन्नति दिन-दूनी रात-चौगुनी हो | 

[ २४ | 
प्रोफेसर रामेश्वर का डिजेन्द्र' एम० To, तेतरिया, भागलपुर- 


राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा में सदा संलग्न रहनेवाले 'पुस्तक-भंडार' की 
यह रजत-जयंती एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है | ऐसे शुभावसर पर मेरा सहस्र ख्राधुवाद 
स्त्रीकार करें । हिन्दी के साहित्य-भंडार को यथाशक्ति पूर्ण करने में आपके भडार 
की कार्य्यतत्परता की जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। भापके अटूट अध्यव- 
साय, अलौकिक साहित्याबुराग एवं अमर लोक-सेवा ने 'भंडार' को उन सदूगुणों 
से आभूषित कर दिया है, जिनके द्वारा यदद दिन्दी-साहित्य को गौरवमय बनाने में 
समर्थ हो सकेगा। मेरा तो एकान्त विश्वास है कि आपके औदाय्यपूणे सेवाततरव 
के अमोघ फल-स्वरूप 'भंडार' के dead की अजस्र किरणों से aan हिन्दी" 
संसार रद्भाखित होता रहेगा। जगन्नियन्ता आपको सुदीर्घ जीवन प्रदान करें जिषे 
भंडार सदा अपने सुन्दर प्रकाशन-कार्य द्वारा हिन्दी-साहित्य की अनुकरणीब 
देवा में अहोरात्र संलग्न रहे | 
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[ २५ ] 
do बुद्धिनाथ झा Axa’, एम० Tao To, रजिस्ट्रार; 
हिन्दी-विद्यापीठ, देवघर-- 


किसी संस्था या व्यक्ति की महत्ता का अनुमान इससे नहीं किया जाता 
कि अर्थ या ख्याति की उपलब्धि में इसका भाग कितना बढ़ा है, बल्कि इससे 
कि जन-समाज को प्रबुद्ध करने में उसकी प्रेरणा कितनी तीव्र है। इस दृष्टि से 
'पुस्तक-मंडार! और उसके संचालक प्रसंशा के पात्र हैं कि उनके द्वारा नवीन 
विहार के शैशवकाल में लोगों को आत्मबोध और स्वावलंबन ही प्रबल प्रेरणा 
मिली । बह्‌ प्रेरणा जनूरुबि को वहाँ तक ले गई जहॉ a जीवन की बिलकुल 
सामान्य स्थिति के अन्दर असाधारण अभ्युदय के दर्शन होते हैं--जहाँ लघुता हे 
आवरण में महत्ता की झाँकी मिलती है। सच तो यह है कि उस प्रेरणा ने 
व्यापार को एक नई दिशा छुझाकर खाहित्य-सजन द्वारा राष्ट्रीय हित को परिपुष्ट 
करने का एक नूतन संदेश दिया है। हम बिद्वाए्वाले आज पुस्तक-भंडार और 
उसळे संचालक को देखकर गौरवान्विव होते हँ । आज card साहित्यिक स्थिति 
सल हो गई है, दमारो प्रकाशन रुचि ऊपर उठ गई है और हमारे साहित्यिक 
जीवन का घातल ऊँचा हो गया है | इसका सारा श्रेय श्रीरामलोचनशर्णाजी को 
है। 'भंडार' की रजव-जयन्ती के अवसर पर हम उसकी मंगलकामना करते हैं 
और परमात्मा से प्राथना करते हैं कि ऐसी संस्था और ऐसे व्यक्ति ga-ga जीयें। 


[ २६ ] 
श्रीयुत लक्ष्मीकान्त का, आइ० सी० एस०, जमशेद्पुर--” 


'पुस्तक-भंडार' ने अनपढ़ को पढ़ाने में, अशिक्षित को शिक्षा देने में, 
विद्याप्रचार में जितनी सद्दायता दी है, उतनी सहायता बहुत कम लोगों ने की है। 
'भंडार' मास्टर साहव का ओर मस्टर साहब भंहार के प्राण हैं। ईश्वर दोनों 
को दीर्घजीवी बनावे । 


[ २७] 
अखौरी वासुदेवनारायण सिंह, हिन्दी-द्रान्सलेटर, 
बिहार-सरकार सेक टेरियट, पदना-- 


विगत २५ वर्षों से पुस्तक-भंडार ने साहित्यिक पुरतक-प्रकाशन एवं 
ह्न पर नो मूर 
हिन्दी-प्रचार हारा राष्ट्रभाषा की जो अमूल्य सेवा की है, वह सर्वथा प्रशंसनीय 
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है । इसने प्रमाणित कर दिया है कि साहित्य-निमोण में बिहार किसी से पडे 
नहीं | ै पुस्तकां को आकषक एवं सुरुचिपूर्ण बनाने का जो अनुकरणीय हेंग 
भंडार' ने अपनाया है, वह सच-मुच अभिनन्दनीय है। बालोपयोगी साहित्य 
के सुमन में “भंडार ने विशेष सफलता प्राप्त की है। “भंडार! सदैव इसी प्रकार 
उत्तरात्तर इन्नति करता रहदे---पढी हमारी मंगल कामना है। 
[२८ ] 
पं० कृष्णबलवंतपावगी, अध्यक्ष, हितचिन्तक प्रेस, काशी 
श्रीरामलोचनशरण “बिहारी जी युवकों तथा व्यवस्थायियों के लिये आदश 
हैं। आपकी उद्योगशीलता, सत्यव्यवद्वार तथा wad श्रेमपूर्ण बर्ताव सराहनीय 
हैं। हप आपकी स्वास्थ्य-कामना करते तथा आपके स्थापित Gee की 
दिनोंदिन उन्नति चाहते हैं । 
[. २९ | 
पं० बालकृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, ज्योतिषप्रकाश प्रेस, 
विश्वेश्वरगंज, बनारस-- 
बिहार के लोकप्रिय ng रामलोचनशरणजी ने आज ।चीस वर्षों से हिन्दी- 
साहित्य को जो सेवा की है, वह सवंथा प्रशंघनीय हे! आपके पुस्तक-भंढार ने 
अपने सुन्दर प्रकाशन से बिहार ही मे नहीं, वरन्‌ समस्त भारत मे पक महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लिया है । आप वच्चो से बढ़ो सक के लिये उपयुक्त ges 
लिखते और प्रकाशित करते हें । 'बालक' वाल-घाहित्य का एक सुंदर प्रतीक दै । 
आज आपदी के प्रयास का यइ फल है कि “मंडार' उन्नति के मागे पर स्थित दै । 
मुझे विश्वास है कि ew अपने प्रकाशन-द्वारा चिरकाल तक राष्ट्र तथा हिन्दी- 
साहित्य की सेवा करता रहेगा। 
[ ३० ] 


भ्रीहरिमोहनलालवर्मा, do To, साहित्यरत्न, 
आरोग्यमित्र -सम्पादक--- 

सुविरुयात 'पुस्तक-भंडार' अपने जन्मकाल से ही हिन्दी-जगत्‌ में स्थायी 
महत्त्व रखनेवाले साहित्य का सजन कर रहा है। श्रीरामलोचनशरण बिहारी एक 
कर्मठ घाहित्य-सेदी हैं, जिन्होंने उत्तम मंथों के प्रकाशन एवं बालक के इ 
सम्पादन द्वारा बिहार-प्रान्त को सब प्रकार गौरवान्त्रित किया दै । में भपनी समस्त 
शुभकामनाओं के ait उसका अभिनंदन करता हूँ । आशा करता हूँ कि साहिल- 
aaa को प्रवृत्ति 'भंडार' के लिये लोकप्रियता का पथ प्रशस्त करती रहेगी | 


ERE 


शुभकामनाएँ 


[ ३१ | 
साकेतवासी रायसाइच राजेन्द्रप्रसाद, पी० ३० एस०, भूतपूर्व 
इंसपेक्टर स्टुडंट्स रेजिडेन्सेज, पटना तथा एक्स-अनरेरी 

सजिस्ट्रेट, छपरा-- 

अगरेजी भाषा मे एक कहावत है-- Child 1s the father of man’ 
तथा ‘The morning shows the day’ यानी “होनद्वार बिरवान के होत 
चीकने पात'। इन छहावतों का व्यवहार प्रायः ऐसे महाहलुभात्रों के सम्बन्ध मे 
क्षिया जाता है जो सथाने दाने पर अदस्य परिश्रम से सत्पथ पर अग्रसर होकर 
उन्नति के शिखर पर चढ़ जाते हैं। श्रीरामलोचनरारणजी भी ऐसे ही महालु- 
भाव व्यक्तियो मे हैँ । छन्‌ १९०६ ई० मे में दरभंगा खे बदलकर पटला-“ट्रेनिंग- 
स्कूल में आया जोर वहाँ पर डेढ़ वर्षे तक शिक्षक का कार्य खस्पाद्न किया । 
उस समय aan उच्च श्रेण। मे दो छान्न वड़े होनहार, तीअ बुद्धि वाले आर 
परिश्रमी थे। उनमें एक थे श्रीर'मलो चनशरणजी | 

खयाने होने पर शरणजी मे श्री सगवानजी के चरण-कमलों में श्रद्धा 
उत्पन्न EI आई ओर इससे इनका शुअजीवन सुगन्धित सोना बन गया । 
श्री भगवाबजी के vse खे ये व्यवहार मे पड़े कुशल हुए जिस आशातीत 
उत्तम फल देखने मे आया | बिहार में ये अपने उत्तम कार्यों से उच्च पद को 
प्राप्त करने के लिये sat हो रहे है । 

एमारी माननोय गवनंमेठ ने इनके शुभगुणों का सम्मान-स्वरूप इनको 
रायसाहब' की उपाधि प्रदान की है । हसारो शुभ कामना है कि जिस उत्साह, 
परिश्रम और अध्यचसाय से ये जनता ही शिक्षा-छम्बन्धी सेवा फर रहे हैं, निकट 
भविष्य से अधिक-से-अधिक च्य पद तथा सम्मान के पात्र घने। इति झुभम्‌ । 


[ ३२ | 
श्रीयुत रासधारीप्रसाद, बिहारप्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्पेलन 
के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, खुजफ्फरपुर ( वर्समान--सेंट्रल जेल, 
हजारीबाग )-- 

'पुरुतकन्भंडार' को रजत-जयन्दी के शुम अव्र पर में 'भंडाटतथा उसके 
खर्वेखवा श्रीरामज्ञोचचशरणुनी को हृदय से बधाई देता हूँ । 'भंडार' ने गत २५ 
वर्षो में हिन्दी की जा अपूव सेवा की है वह दिन्द्दी-खादित्व के इतिहास मे खणी- 
ai में लिखने लायक है। “भंडार' से जितना घुन्द्र सुन्दर alas पुस्तके 
निकली है उतनी एक साथ बिद्दार को fal दूसरी प्रकाराच-सस्या से नहीं 
निकर्ती । बिहार के नये-पुराने लेबर्डा की कृतियो का सुन्दर ढँग से छापडर 
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प्रकाश में लाने तथा बिहार के युवा-साहित्य-सेवियो को अनेक प्रकार से Stare 
हित कर भागे बढ़ाने का काम “भंडार ने किया है, इसके लिये प्रत्येक हिन्द, 
सेवी के हृदय में भडार' के प्रति श्रद्धा भोर आदर के भाव उठने लगते हैं। 
लगातार १५-१६ वर्षो से, अनेक वर्षों तक निरन्तर घाटा उठाकर भी ‘aay’ 
का प्रकाशन कर “भंडार” ने बिहार का गौरव बढ़ाया है। भाज 'बालक' निश्चय 
ही बालोपयोगी पत्न-पत्रिकाओं मे आदरणीय तथा श्रेष्ठ स्थान रखता है। 

'भंडार' के अध्यक्ष श्री मास्टर साहब के सम्बन्ध में तो कुछ शिखा 
बेकार ही है। भंडार' ने आज जो कुछ गौरव पाया है उसका सारा श्रेय 
माम्टर साहब को दी है। मास्टर साहब ने हिन्दो-सेवा की was दिशाष्रों में 
अपने प्रान्त मे मारगप्रदर्शक का काम किया है। गत २५-३० वर्षों की झपनी 
एकान्त साहित्य-साधना के कारण मास्टर साहब बिहार रे साहित्य-सेवियों के बीच 
आदरपूर्ण स्थान रखते हैं | उनकी स्वणं-जयन्ती कै अवसर पर उनका अभिनन्दन 
कर वास्तव में हम हिन्दी-सेबी अपना श्रभिचन्द्न करते है । भगवान करें, मास्टर 
साहब तथा उनका भंडार अनेक वर्षां तक जीवित रहकर हिन्दी को सेवा करते रहें । 

[ २३ | 
श्रीश्रवधनन्द्नजी, दक्षिण-मारत-हिन्दी-प्रचार-स भा, 
त्यागरायनगर, मद्रास 

शरणजी' ने बालसाहित्य तैयार करने में जो सफलता पाई है, इपर 
दक्षिण-भारत के दिन्दी-प्रचार-कार्य में भी काफी सद्वायता मिलती रहती है। 
आशा है, भविष्य मे लोग आप से और भी अधिकाधिक ज्ञाभ उठायँगे । 

[ २४ | 

श्रीमती विमलादेवी ‘car (स।दित्यचंद्रिका), डुमरॉव (शाहावाद)- 

बिहार के प्रकाशकों में सबसे अधिक जाज्बल्यमान नाम श्रीरामजोचन- 
शरणजी का हे, जिन्होंने अपने अइस्य उत्साह और स्वाभाविक सुरुचि शित 
दी विखरे साहित्य-घुमनों को चुनकर सुन्दर हार बनाया है । आपने घुसम्पादित 
साहित्यिक पुस्तके आकर्षक सजावट के are प्रकाशित की हैं। भनेक बालोपयोगी 
पुस्तक्नों तया 'बालक? पत्र के द्वारा बालशों के सच्चे दितेषी का सर्वोच स्थान मात 
किया है । saa संदेह नहीं कि शरणजी में अनोखी सूक दै । ए$ सूक्ष्म बटनबीज 
खे एक विशाल वृक्ष के रूप मे संस्था का विकसित होना केवल बिहार दी 3 faa 
नहीं, समूचे देश की प्रगति के लिये गौरव का विषय दै । 'भंडार' की TTT 
वृद्धि हो, यही मेरी शुभकामना दै । 
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[३५ |] 
do कालीप्रसादर्सिह चौधरी 'मीत',पणेकुटी, हथुआ (गया )-- 
पुस्तक-भंडार ने और उसके संस्थापक तथा 'बालक-खस्पादक ले बिहार 

और दिन्दी फी जो सेवाएँ की हैं, वे इतिहास के पृष्ठों में खणोक्षरो खे लिखी जाने 
योग्य हैं । जिस योग्यता खे बद्दो का 'बालक' सुसम्पादित होकर निकलता है वह 
बिहार के लिये ad की बस्तु दे । रजत-जयन्ती आयोजन नितान्त स्तुत्य है । ऐसे 
सुअवसर पर सुक ब्राह्मण का एकमात्र यही शुभाशीषोद है-- 

“चिरजीचै बालक सकल-गुण-गरिमा-दातार, 

a? सुसम्पादक ae मंगल-मोद्‌ अपार।” 


[ ३६ | 
श्रीसहदेव पंजिकार, भागलपुर 
में मंगलमय भगवान्‌ से प्रार्थना करता हुँ कि आपका 'पुस्तक-भंडार', जो 
बिहार में एक ही है, उन्नति-पश पर सदा डटा रहे । यह शिक्षकों की सेवा करने 
सें बराबर तल्लीन रहा हे। यह प्रत्येक साहित्य-सेवी के लिये गौरबस्तस्भ बना रहेगा। 


[ ३७] 
श्रीनरेन्द्र मालवीय, काशी 

धुम्तक-संडार' ने उत्तमोत्तम पुम्तके तथा “बालक' प्रकाशित कर देश की 
तथा राष्ट्रदाषा हिन्दी की जो बहुमूल्य सेवाएँ की हैं, वे उसका नाम अप्रर घनाये 
रक्खेंगी । रजत-जयन्ती फे शुभ अवसर पर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता 
हुँ । बालक हिन्दी - साहित्य को भंडार' की ओर से एक असूर्य देन है। वह 
दिन्-दिन छन्नति करता जा रहा है। आज चह देश फे घालकों का सर्वप्रिय तथा 
सर्वश्रेष्ठ पत्र है । बढी लगन के साथ वह बालकों के पऊ सच्चे मित्र तथा आदर्श 
शिक्षक का कार्य कर रहा है। वह दिन-दिन फूले-फले | 


[ ३८] 
श्री गोविन्दलाल अंगर, गया— 

“बालक ने बालकों और इतर वर्गा छी जो सेवा की है, यहद अकथनीय 
है । बालकों एवं शिक्षकों के बौद्धिक विकास में इसका महत्वपूर्ण दाथ है । gas 
खस्पादक बाबू रामलोचनशरणजी की कमंठता का ही aa है कि बालक! को 
सव-साधारण ने अपनाया है। आपके उदार सब्जनोचित व्यवहार का पता उस 
समय मिला था जब बिट्ार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन 
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लहेरियासराय मे हुआ था | आपके सुन्दर व्यक्ति की झाँकी बरावर बालक 
में देखने को मिला करती है। परमात्मा बालक' को अमर करे । 


[ ३९ ] 
श्री Ho सुजवली शास्त्री विशभ्ूषण', जैन-सिद्धान्त- 
भास्कर” एवं वीरवाणी’ के सम्गदक, आरा-- 

Aya रामलोचन्शरणजी के द्वारा लिखित भौर प्रकाशित भनेक 
पुस्तकों को मैंने देखा है । उनकी छपाई आर सजावह सुन्दर और Pras 
है। इस सुन्दर स'दित्य-निसोण के लिये आप प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं। 

[ ४० ] 
Go यढूनन्दन Mat, दरभंगा-- 

पवन-प्रताप गगन रज चढता पर ऊपर पाता न ठहर है। 

विलग वायु से फिर वह रज-का-रज ही रह जाता गिरकर है॥ 

शैल wet बढ्ता लघु-ज़घु दी दोती बाढ चिरस्थायी है। 

रज रज रहा, स्डावलम्बन से गिरिवर ने गुरुता पायी है॥ 

रही न रज की रीति आपकी, आए स्वावत्नम्बन के बल से। 

gana: बढ़ शैज्र-सरिस साहित्य-सृष्टि में लसे अचल-से ॥ 

जोड़ षपेक्षित टुकढ़ों को साहित्य-सदन निमाण किया है। 
शिरपी सय-सा सरस्वती की शिहएकला का त्राण किया है॥ 
जहाँ पत्र अप्राप्य aay पर रच 'ुरतक-भंडार” दिया है। 
रजत-जयन्ती कर खझाहित्यिक जग का आशीर्वाद लिया है।॥ 
माला - पर - माला रचते हैं सरस्वती-माँ के पूजन में। 
विवर शारदा का प्रसाद, कर लिया नाम है सदन-पदन में ॥ 
अमर रहें साधित्य-लताएँ असल ' सुयश ज्योत्स्ना यह न्यारी । 
लहू-लह करती रहे लुभाती नित यह साहित्यिक Farad ॥ 

यही कामना है मेरी, यह समय जयन्ती का फिर थाये। 

यह 'पुस्तक-भंडार' अमर बन रहे सुरैत्ति-हेतु पहराये॥ 

“शरण रामलोचन' खुद हैं साहित्य सुसेवक राम-दुलारे । 

दोनों का सम्बन्ध मधुर है, एक अपर के बने सहारे॥ 

[४१ ] 
श्रीराधाकृष्णप्रसाद्‌, प्रकाश-लॉज, रतनपुरा, छपरा-- 

यह तो हमारे किये पक चिरस्मरणीय घटना है कि श्रीगमलोषनशरणजी 
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के समान युग-निर्माता व्यक्ति हमारी जाति में आ पढ़े। इमारी जाति के ही 
आप साहित्यिक प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि fier के साहित्य के इतिहास में आप 
अपना एक अलग अध्याय छोड़ जायेंगे, यह कोई अंधा भी कह सकता है । 
आपसे मुझे काफी प्रेरणा मिली है। आपके चरण-चिह पर में चलने मे समथ 
हो सकूँ, यही आाशीवोद आपसे चाइता हूँ। 


[ ४२ ] 
we ७ CN i € 
आयुर्वेद्रत्नाकर Fo राधारमण शर्मा, काव्यतीर्थ, सःहित्याडार्थ; 
प्रधान मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, गया-- 


पुस्तक-भंडार फे संचालक श्रीसान्‌ मास्टर weg के भौतिक शरीर से तो 
मेरा परिचय नहीं; पर उनके यशःशरीर से मैं पूर्ण परिदित हूँ। अपने भंडार! 
से हिन्दी के भंडार फो कई अनमोल रत्न प्रदान कर wey उन्होंते बिहार की 
प्रतिष्ठा बढाइ है, वहाँ स्थायी हिन्दी-साहित्य की सृष्टि के लिये भी चिर- 
स्मरणीय कार्य किये हैं, जिसके कारण विददार में ही नहीं, सभी हिन्दी-प्रान्तो में 
उनकी ख्याति फैल रही है । भगवान्‌ करें, श्रीमान्‌ मास्टर साहव अपने 'भंडार' 
के साथ माकण्डेय की आयु प्राप्त करें, जिसमे हमारी feed को आपके द्वारा श्रेष्ठ 
और सुन्दर चीजें सिलती रहें । 


[ ४३ | 


श्रीरामनारायणसिंह, To एल० To (केन्द्रीय), हजारीबाग-- 


मेरी हार्दिक शुभकामना है कि ‘Gaede’ दिन-दूनी और रात- 
चौगुनी उन्नति प्राप्त करता रहे जिससे देश और ania का लाभ दो और 
विहार का यश बढ़े । 


[ ४४ ] 
श्रीखुखलालसिह, एम०एल०ए०, चेयरमैन, जिलाचोर्ड, हजारीवाग-- 


'पुस्तक-भेडार? से प्रकाशित 'बालक' को मै बहुत दिनों से जानता हुँ । 
यहद बालकों के अलावा युवक और Tel का भी साहित्यिक आहार दै। 'भंडार' 
ने निरक्षरता-निवारण में जनता की sige सेवा कर देश सें बडे गौरव का स्थान 
प्राप्त कर लिया है । 
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[ ४५ ] 
श्रीयुत भथुराप्रसादजी, सदाकत आश्रम, पटना-- 


श्रीयुत रामलोचनशग्ण ने मुण्डारी, उरांव तथा संथाली भाषाओं 
के साहित्य को, उनकी गाथाभों को, सुन्दर सज-घज के साथ पुस्तकों के रूप 
मे प्रकाशित कर, और इस तरह इन्हें अमर बनाकर, जो महान्‌ काय किया है, 
दसके लिये मैं घत्यवाद ही देकर संतोष करना नहीं चाहता हूँ कि उनके इस 
बढ़े काम मे मदद पहुँचानेवाला बन जाऊँ। उन्होंने अपने उद्योग से छोटालागपुर 
से लेकर हिमालय की तराई तक और संथालपरगना से लेकर कर्मनाशा नदी 
तक रखना मक काय.द्वारा हिन्दी के प्रचार मे जो सहायता पहुँचाई है वह बहुत 
अधिक है और च्सकी जितनी तारीफ हो, ठीक ही है। 

छोटानागपुर की भाषाओं के प्रामगीतो की पुस्तके प्रस्तुत करने में 
उने जित्ने रुपये खच होते हैं उनकी पूर्ति किसी रूप में होनी चाहिये। 
उसका सब से सुन्दर रूप है प्रान्त का उनके साथ सहयोग) दर्शन, विज्ञान 
या अन्य उच्च भावों की महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के प्रस्तुत करने में जो मूलघन उनका 
लग जाता है, वह खमालोचको के लिये कने की वस्तु है। 

अच्छा, कोई समझे या न सममे, वे इसकी परवा न करें। बस, सब 
समालोचको के समालोचक, मालिकों के सालिक, सब प्राणो के प्राण, 
जगरिनयंता, प्रियतम प्राणेश्वर की कृपा दृष्टि रहे और उनकी कपल प्रेमपृण amt 
की जादुगरी उनपर ओर ead उद्योगों पर चलती रहे, तो अनुष्ठान बफ 
होकर ही रहेगा। 

L ४६ J 
श्रीकेशवप्रसाद सिह, प्रेसिडेंट, जिलाकांग्रेस-कमिटी, राजेन्द्र-आश्रम, 
गया-- 

श्रीरामलोचनशरणजी ने अपने पुस्तक-भंडार-द्वारा सुन्दर साहिए्मिक 
पुस्तकों तथा 'वालक? के प्रकाशन से इस प्रान्त की जो अकथनीय सेवा की है, 
बह स्तुत्य तो है ही, साथ-दी-साथ अपद और निरक्षर किसानों में साक्षरता 
प्रचार के लिये तन-पनन्धन तथा लेखनी से इन्होने जो प्रयास किया है वह 
विदार के निरक्षरता-निवारण-आन्दीलन के इतिहास में स्वणोक्षरों में लिखा जाने 
योग्य है। मै पुस्तक-भंडार तथा श्रीशरणजी की ग्रतत सफलता की कामना 
करता हुँ । 
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[wT 
do सूर्यनाथ Wa, प्रेसिडेन्ट, जिला कांग्रेस-कमिटी, शाहाबाद-- 
पुस्मक-भडार ने बिहार के अनपढ़ों के लिये aged अच्छी किताब 
तथा चाटे हिन्दी-उदु -बैंगला में छापकर मुफ्त मे ate हैं, जिसके लिये शरणजी 
को रातवर्ष सरकार खे स्वणंपद्क भी मिला है। साहित्यिक क्षेत्र मे श'णजी का 
स्थान बिहार मे सर्वप्रथम है, आशा है। 'भडार' शत्तरोत्तर उन्तति करवा रहेगा । 
[ ४८ ] 
ओपुरुषोत्तम चौहान, सभापति, ऋरिया कोलफिल्ड कॉंग्रेस-कमिटी-- 
पुम्तक-भंडार जैसे 'ब(लक' प्रकाशित कर बाल-बगत्‌ की सेदा कर रहा 
है, वैते ही एक सर्वागसुन्दर खादित्यिक साप्तिक पत्रिका प्रकाशित कर हिन्दी- 
साहित्य की एक वड़ो जरूरत को पूरा करे । हिन्दी के सुप्रसिद्ध प्रकाशन- 
मंदिर में आपरा स्थान was अप्र रहे, यह मेरी आन्तरिक इच्छा दै | 
[ ४९ ] 
श्रीहरि किशोर प्रसाद, बी. ए., बी. एल., एम. एल. ए., भागलपुर 
'मंडार' ने न केवल शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तक-प्रकाशन से ही बिहार फी सेवा 
की दै, चरन्‌ उद कोटि के खादित्यिक प्रकाशन से भो निहार के मस्तक का अधिक 
ऊँचा उठाया है। शरणजी' के तत्त्वावधान मे सम्पादित 'बालक' मासिक 
बाल-साहित्य में अपना एक ऐसा स्थान रखता हे जिसपर बिहार को गौरव है । 
खच पूछा जाय तो 'भडा ९ प्रान्त-विशेष ही वस्तु" नही, बार्क हिन्दी-जगत्‌ की 
ऐसी निधि है जिसपर गव होना स्वाभाविक है। मै पुत्तक-भंडार के सस्थापक 
उन्ततमना श्रोरामलोचनश ए्णजी को इस स्तुत्य प्रयत्न के लिये अभिनदित 
करता हूँ और पुस्तक-भंडार एवं 'बालक' का मंगल चाहता हूँ । 
[ ५० ] 
श्रीरामेश्वरप्रसाद सिंह, बी. ए., एम. एल. ए., वाइस चेयरमैन, 
डिस्ट्रिक्टबोडे, सुजफ्फरपुर-- 
पुस्तकन्भंडार निस्सन्देद हिन्दी-घाहित्य की ast सेवा कर रहा है। 
इसके सथ्वालक श्रद्धेय श्रोरामलोचनशर्णजी ने तो इस 'भंहार' को खोलकर 
दिन्दी-संघार में अपने नास को अमर बना लिया है। प्रकाशन का काम ये बड़ी 
खुबी से कर रहे हे । आशा ही नहीं, विश्वास है कि इनके सुभयत्न से बिहार का 
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नाम हिन्दी घरान्तों मे अत्युच्च स्थान प्राप्त कर लेगा। इस रजत-जयन्ती के शुभ 
अवसर पर मे अपनी ह दिं शुभ कामनाएँ भेजता हुँ । 


[५१ ] 

श्वीरासेश्वरतारायण अग्रवाल, चेयर मेन, म्यूनिस्पल बोड, भागलपुर-- 

पचीस वर्षो के अपने अनइरत परिश्रम तया अदम्य उत्साह द्वारा पुत्तक- 
भंडार ने हिन्दी साहित्य की जो सेवा की है बह केवल प्रशधनीय ही नहीं, बरक 
समस्त हिन्दी-ससार के सामने महत्त्वपूर्ण भी है। उच्चकोटि की साहित्यिक 
पुस्तक को प्रका शात करने से यह हिन्दी-जगत की निदि और बिहार का गौरव 
है। शिक्षावुद्धि की ओर इसका विशेष ध्यान रहता है। हाल ही बिदा 
के निरक्षरत।-निवारण-आग्दोलन को सफल बनाने में अपची अमूल्य सेवाएँ alia 
कर इस भंडार” ने सभी शिक्षा-प्रेमियों के हृदयों मे आदरणीय स्थात प्राप्त किया 
है। इसके अध्यक्ष श्रीराम्ञोचनर रणजी एक सरल, उदार एवं Tee 
व्यक्ति हैं । हिन्दो-साहित्य-उवियो में आपका स्थान बहुत Sar है। विद्वानों 
का आदर करन! eS जीवन की विशेषता है। शरणजी-द्वारा संचालित यह 
पुस्त $-भडार दिनाचुदिन उन्नति की आर अग्रसर छो, यह मेरी हार्दिक कामना है। 


[ ५२ ] 
श्रीलक्ष्मीनारायण सिंह, वाइस चेयर मेन, डिस्ट्रिक्टबोडे, घपरा- 
GETS और cas संस्थापक श्रोरामलोचनशरणजी ने हिन्दी" 
सादित्य की जा सराहनीय सेवा की है, इसका वर्णन जितना किया जाय, थोडा 
है । 'भडार' ने अनेक अमूल्य पुस्तकें तथा 'बालक', जो बच्चों के लिये अपने जोड़ 
का अनाखा मासिकपत्र है, प्रकाशित कर अपने नाम को अमर कर दिया हे । इधर 
निरक्वश्ता-निबारण - आन्दोलन को सफल बनाने मे श्रीरामलोचनशरणजी 
ने जो कुळ किया है, (सकी प्रशंसा अकथनीय है। दस भिंडार के Ue 
जयन्ती-अवसर पर उसे संस्थापक को बधाई देते हैं और आशा करते 
कि भविष्य में भी उनसे दिन्दी-साहित्य की सेवा इसी रूप में होती रहेगी | 
[ ५३] 
श्रीइन्द्रदेव पाण्डेय, चेयर मेन, लोकलवोड, सहसराम (शाहावाद)- 
बढ़े इपै की बात है कि इस वर्षे पुस्तक-भडार की रजत-जयन्ती दथा 
gen के सस्थापक श्रोरामलोचनशरणजी की स्वर्ण जयन्ती होने जा रही 
है । इसके लिये हमें बहुत खुशी है । 
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[ ५४ ] 
श्रीमंगलवरण सिंह, वाइस चेयरमेन, लो. बो., भसु 
( शाह्ाबाद )-- 
हर्ष की बात है कि इस वर्ष पुस्तक-संडार की रजत-जयन्ती तथा sae 
अध्यक्ष श्रीरामलोचनशरण्जी की रवरण-जयन्ती मनाई जा रही है। इस काय 
के लिये हार्दिक बधाई देता हूँ | 
[५५ ] 
अ्रीजगन्नाथप्रसाद सिंह, वाइस चेयर मेन, डि. चो., शाहाबाद-- 
पुस्तक-भंडार की रजत-जयन्ती तथा श्रीरामलोचनशरणजी की स्वणे- 
जयन्ती होने जा रही है। इस कार्य फे लिये मुझे बडी प्रसन्नता है। 
[ ५६] 
फिरंगी सिंह, Jawa, लोकलबोडे, छपरा-- 
पुस्तक-भंडार को में बहुत दिनों से जानता हूँ। Siew ने आजतक 
सैकड़ों उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रक्राशित कर हिन्दी-संसार में अपना प्रतिष्ठित स्थान 
बना लिया है। इस अवसर पर हम हृदय से उसको बधाई देते हैं । 
[ ५७ ] 
श्रीश्यामक्रुषण सहाय, बार-एट-ला, Tt — 
पुस्तक-भंडार से मेरा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है कि यह तो मेरा अपना 
ही प्रतीत होता है। किसी आत्मीय की उन्नति को देखकर जो आह्लाद होता 
है, वद्दी में अनुभव कर रहा हूँ। पुस्तक-भंडार ने हिन्दी-साहित्य की क्या सेवा 
की है, इसपर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। सभी दिन्दी-प्रेमियों 
को यद विदित है। शरणजी ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिये उपयोगी 
साहित्य का निमोण किया है। उनके विद्यापति प्रेस ने छपाई, Fas, गेट-भप 
सें तो प्रान्त-भर से सचप्रथस स्थान पाया है। जब इतनी सफलता २५ वरीं के 
अहपकाल में प्राप्त की है, तब मुझे पूण विश्वास है कि भागे चलकर “भंडार 
विदेशों के विख्यात प्रकाशको की भाँति विश्वविख्यात प्रकाशन-संस्था बनेगा । 
[५८ ] 
श्री आर ०-डब्ल्‌०-माथुर, WAIT अफसर, जमशोदघुर - 


इस बिहार-प्रान्त में ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जो पुस्तक-भंढार 
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को न जानता हो । इस संस्था के संस्थापक पंडित रामलोचनशरणजी के अदू 
परिश्रम से ही बिहार के साहित्य में इस भाँति का स्थान हुआ है । बिहार 'का 
एकमात्र प्रसिद्ध साखिकपत्र है ‘are’ | यह इन्हींकी सेवा का फल है। में इस 
जयन्ती के अवसर पर शुभकामना करता हूँ । 


[ ५९ | 
श्रीनागेइवरद्त्त पाठक, प्रधानमंत्री, जिला-शिक्षक-संघ, चम्पारन- 
पुस्तक-भंडार ने गत २५ वर्षों में हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की है, 
उसे ध्यान में रखकर यह कहते हषे माळूम होता है कि “मंडार' ने हम बिहारियो 
के गौरव को बहुत बढ़ाया है। हिन्दी-भाषा-भाषियों के लिये यह एक शान की 
वस्तु है। इसकी उन्नति में हमारी उन्नति निहित है। 'संडार' सदा WT 
फलता रहे । 


[ ६० ] 
श्रीविदवनाथलाल कर्ण, भू. पू. प्रधान मंत्री, छात्रसंघ, मधुबनी- 


'पुस्तक-भंडार का स्थान आज केवल बिहार ही की नहीं, प्रत्युत भारत 
की प्रमुख प्रकाशन-संस्थाओं मे है । इसने, अपने अमूल्य प्रकारानो के द्वार; 
विहार के साहित्य-जगत्‌ में युगांतर उपस्थित कर दिया है। सैकड़ों पुस्तके यहाँ 
से निकली--सवका कलेवर आकर्षक और विषय हृदय-आही॥ 'भंडार' का तेजली 
'दालक' बालकों का अभिन्न मित्र और अभिभावकों का वाव्छित बालक है 

आज से पचीस वर्ष पूर्व एक छोटी-सी कुटिया में 'भंढार' का जन्म दुख 
था। पूज्यपाद रामलोचनशरणजी खच्चे कर्मयोगी हैं, जिनके उद्योग भोर 
अनुभव का परिणाम आज प्रत्यक्ष हे । यह संसार के एक सुप्रसिद्ध प्रकाशन मंदिर 
के रूप में प्रसिद्धि पावे, यद्दी मेरी हार्दिक शुभकामना है । 


[ ६१ ] 

श्रीपुष्पदन्तप्रसाद्‌ जैन, मंत्री, सारन-हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, छपरा 

बिहार ने कतिपय अद्वितीय विद्वान्‌, कवि तथा लेखक देकर जहाँ fea 
के विभिन्न भागों को परिपुर्ण किया है, वहाँ aq प्रकाशन-विभाग में अन्य ai 
प्रान्तों से पीछे रह गया है. | बिहार की इस कमी में यदि हमारी आल की 
ठड्र पाती हैं तो लहेरियाखराय की एकमात्र संस्था पुस्तक-भंडार पर। यह सत्य 
अपने सुयोग्य संचालक श्रीयुत रामलोचनशरणजी की कार्यकुशलता से, समय की 
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बिभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, भाज अपनी रजत-जयन्ती देखने जा 
रही है। मे भी इस शुभ अवसर पर सम्पूर्ण दिन्दी-सादित्य-जगत्‌ से प्राप्त 
शुभकामनाझों की माला में एक दाना पिरोता हूँ । 


[ ६२ | 
श्रीजगज्ञाथसहाथ, सेक्रेटरी, राजेन्द्र-कोलेजिएद स्कूल, छपरा- 
पुस्तक-भंडार ने इस प्रान्त में जिस लगन ओर उत्साइ के साथ हिन्दी- 
साहित्य का ठोस कार्य किया है, वह स्तुत्य है । स्वोगसुन्दर साहित्य-अंबों 
का प्रकाशन और सम्पादन करना इसका लक्ष्य रहा है। 'मडार' की कीरत्ति-ध्वजा 
सवेदा ल्दराती रहे, यही मनःकामना है। 


[ ६३ J 
अ्रीगोविन्द्पस्ताद्‌ सिंह, एम. बी., आई. पी. एस., उपसभापति, 
बिहार-प्रान्तीय हिन्दू-महासभा, कालदा, भानभूमि-- 
मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि 'बालक'-सम्पादक श्रोरामलोचन- 
शरणजी की अनवरत तपस्या-द्वारा पुस्तक-भंडार को आज अपनी रजत-जयन्ती 
देखने का सुअबसर प्राप्त हुआ है । श्रीशरणजी तथा उनके पुस्तक-भंडार की 
पूरी ख्याति बिहार ओर उसके बाहर है। ईश्वर करे, हिंदी-साहित्य की सेवा मे 
पुरतकन्भंडार को सदेव सफज्ञवा मिज्ञती रहे । 
[ ६४ | 
अक्ताउदीन अहसद्साहब, ऐडवोकेड, 'भागलपुर- 
बिहार प्रान्त का सवश्रेष्ठ प्रकाशक पुस्वक-संडार TST सुन्दर कास करता 
आ रहा है, उसके लिये में उत्चको दिल से वधाई देवा हूँ। उसने अपने को मेरी 
नजरों में बहुत Sat उठा दिया है और में निद्दायत खुशी के साथ बराबर 
उसके बढ़ते हुए कदमों को देख रहा हँ । ew की छपी हुई किताबें ऐसे सुन्दर 
अर अच्छे ढेंग से सजकर निकलती हैं. कि उससे बढ़कर सजावट भौर सफाई 
की उमीद्‌ नहीं की जा सकती है। awa yaaa की आँखों और दिलों 
को, अपनी तरफ खाच लेती है और मुँह से वाह-बाइ” निकल पढ़ता है। में 
वर्षों से age कमिटी का मेस्पर हूँ भर इस लम्वे अरसे में इस हैसियत से 
मेरी नजरों मे इस 'भंडार' तया और-ओऔर प्रकाशकों की इजारों किताबें आई हैं 
भोर उन्हे जाँचने का बराबर मोका मिला है। मुझे यह कते बड़ी खुशी होती है 
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कि इस जाँच में मेंने पुस्तक-भंडार को बराबर बाजी मारते हुए पाया है । पुस्तकों के 
चुनाव में पुस्तक-भडार ने बराबर बढी सावधानी से काम लिया है और waa. 
सस्ते दामों में उंचे-से-उचे दर्ज के और सुन्द्र-से-सुन्द्र प्रकाशन के लिये 'भंहार' को 
जितनी भी बधाई दी जाय भौर उसकी जितनी भी तारीफ की जाय, कम है। 
में €मीद करता हूँ कि विद्वार-सरकार तथा यहाँ की जनता पुस्तकःभंडार को 
बराबर सब तरह की मदद और सहानुभूति देती रहेगी जिसब्र वह इस सूबे की 
उस्री तरह अमूल्य सेवा करता रहे, जिस तरह आज तक करता आ रहा है | 


[ ६५] 
श्रीहरिवंशनारायण सिह, जमीनदार, रोसडा-- 
धपुस्तक-भंड(र' तो अपने अनवरत परिश्रम से बिहार की सेवाकर ही 
रहा है--फिर भी पारिजात'-जैरे श्रेष्ठ ग्रन्थों को प्रकाशित कर संपूर्ण हिन्दी- 
संसार की सेवा करने में तत्यरता दिखा रहा है) भडार अपने इने-गिने साथियों 
के साथ सप्रेम दिन्दी-साहित्य की सेज करता रहे--यई देखकर सुभे बड़ी सुशी 
होगी । में सवदा “भंडार' की शुभ कामना करता हूँ । 


[ ६६] 


श्रीकूष्णवल्लभनाराथण सिंह, रामीबीधा इस्टेट, गया - 

शिक्षा का काम मानसिक उन्नति, मस्तिऽझ का विशस और 
विचारस्वातंत्र्य का पोषण करना है। सुभे यह देखकर प्रसन्नता होती है 
कि रामज्ञोचनरारणजी ने शिक्षा के इस प्रभात्र को अपने व्यावहारिक जीवन में 
सार्थक कर दिखलाया है। आपने अपनी साहित्य-सेवा-द्वारा समाज तथा राष्ट्र 
को मानसिक उन्नति में काफी सहयोग प्रदान किया दै । आपका बालक साहित्य- 
क्षेत्र मे एक बहुत ही उच्च स्थान का अधिकारी है । पुम्तक-भडार की रजत जयन्ती 
के छुअवसर पर प्रत्येक बिहारी दी का नहीं, प्रत्येक हिन्दी-प्रेसी का मस्तक गव से 
ऊँचा होना चाहिये । 

[ ६७] 
श्रीत्रह्मदेवनारायण सिंह, एम. ए. बी. एल., मुंसिफ, छपरा- 

“भंडार के संस्थापक और संचाज्ञक शयुः रामलोचनशरण नी ने हिदी 
साहित्य की उन्नति के लिये जो महान्‌ उद्योग किया है बद बिहार के ही al 
हिन्दी-साहित्य के इतिद्वास मे सुनइले अक्षरो मे अंकित रहेगा । उन्होंने WER 
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से जो पुस्तकें प्रकाशित की हैं वे छपाई, सफाई और भाषा-भाव की दृष्टि से बहुत 
सञ्च कोटि की हैं। उनके द्वारा पिछले वर्षो से सम्गादित 'बालक' aaa में 
बालकों के जिये एक ही पत्र है। बिहार के शिक्ष -विभाग में उनकी लिखी पुस्तकें 
उत्तम ्ीर प्रामाणिक सानी जाती हैं। भगवान्‌ उनको दीर्घायु करें कि 'भंडार'-द्वारा 
अधिकाधिक हिन्दी-साहित्य की सेवा हो सके । 


[ ६८ ] 
श्रीगोपीकृप्णसहाय, सबरजिस्टरार, सुपौल, भागलपुर -- 


जब मे कौले ज का बिद्यार्थी था, छापते स्वर्गीय पूज्य पिता ( श्रीराधिङा- 
प्रसादी, डिप्टी इन्छपेक्ठर ओफ स्कूल्स ) से अक्सर ae खाहब (श्री 
रामलोचनशरण जी बिदारी ) की प्रशंशा सुना करता था । मैंने cad शिष्य होने के 
नाते, उनके सम्प में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर, उन्हें अपनी घाँखो देखा । 
उनकी काय-पटुता, साहित्य-घ्रेवा, अध्यवसाय, परिश्रप्र तथा प्रतिभा स्तुत्य है । 
खादित्य-जागृ ते के प्रोत्साहन के निमित्त वे आर्थिक एवं शारीरिक सहायता से कभी 
qe नहीं मोडते । हिन्दी-मॉ के सपूतो की सुसम्पादित, सुखादित्यिक एवं स्थायी 
ढीत्तियों का प्रकाशन करना उनके 'भडार' का मुख्य उद्देश्य एवं खास बिशेषता 
रहदा हे। बालक ने हिन्दी-संसार में जो लोक-प्रियशा प्राप्त को है वह सराहनीय 
है। हिन्दी-जगत्‌ को View से बड़ी आशा हे । यह खदा फूले-फले-यही मेरी 
हार्दिक मनोभावना है । 


[ ६९ | 
qo बद्रीना तयणझा, सभापति, हिन्दू सभा, किसनपुर, पलामू. 


'पुस्तक-भंडार' की सेवा से बिश्वार-प्रान्त कृतज्ञ ओर आभारी है। जिस 
प्रकार गुनरात-प्रांत के श्रीयुत गिजू भाई ने अपनी सेवा से गुजरातियों फो कृतकृत्य 
किया है, उदी प्रकार शरणनी ने अपचो सेवा से बिरारियों झा मुख उज्जल 
किय' है। बिददार-प्रान्त को छोटानागपुर कमिश्नरो के जिलों में हिन्दी-प्रचार का 
श्रेय आपको ही है। मुंडा तथा eva जातियों के अमगीवो का समई पुस्तक- 
रूप में प्रकाशित कर आपने आदिवासियों को बड़ लाभ पहुँचाया है। वे आएका 
उपकार भूल नहीं सकते । बालकों के जिये 'बाज़क' आपकी अपूर्व देन By 
सभी विद्वानों की आकांक्षा भी आप इच्छाचुकुल पूर्ण करते हैं। पात्र के अघुकूल 
पुरस्कार-वितरर अपा सराहनीय कार्य है। साक्षर बनने के लिये उत्सुक 
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जयन्ती-स्मारक प्रंत्थ 


भनपढ़ों की लाइनेरी को पूण करने का श्रेय थाप ही को है। अनपढ़ों के तिरे 
aged) पुस्तिकाएँ आपने निकाली । मैथिली-घ्ादित्य की भी सेवा कर भाप 
गौरवान्वित हुए हैं। देश और साहित्य के सेवक होते हुए आपकी रालभणि 
सराहनीय है। आपकी कीर्ति चिरस्थायी है। आप हमारे बिहार के द्विवेदी हैं। 
बह्‌ दिन आयेगा जब आपका जीवन-इतिद्दास्र खणोक्चरो में लिखा जायगा, जिते 
पढ़कर भारत-संतान फूली न समायगी । हम बिद्दारियों का सौभाग्य है कि भरापके 
ऐसा पुरुष-रत्न पाया है। बहुत-से निरीह छात्र आपके द्वारा सहायता पार 
उपकृत दो रहे हैं। आपमें जो काय करने की क्षमता है, वह भारत के नवयुवको 
के fat अनुकरणीय है। आप आत्मनिभेरता की ज्वत्ञन्त मूर्ति हैं। आप 
देश की विमल-विभूति हैं। आप विरायु हों, आपसे जगत्‌ का कल्याण हो- 
यही हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है । 
[ ७० ] 
अ्रीअवधेशकुमार, कुरसेला इस्टेट, पूणिया -- 

'पुस्तक-भडार' को व्यापारिक संस्था की अपेक्षा एक विशुद्ध 
साहित्यिक संस्था कहना अधिक उपयुक्त होगा। अपने जीवन के सिर्फ 
पश्चीस वर्षों की अवधि से इसने Ta सुन्दर, उपादेय और भगतिशील ales 
का प्रकाशन किया है, वैसे ही इसके द्वारा बिहार मे पाठकों के अंदर सत्साहित्य 
की ओर अभिरुचि पैदा करने का भी wea प्रयास किया गया है। बिहार-मान्त में 
पुस्तक-भंडार ही एक ऐसी संस्था है जो साहित्यिक वातावरण को सजीव बनने 
रखती है भौर जिसडी Steet से खारा - प्रान्त उद्धाश्नित होता हुआ दील्षवा है। 
में “भंडार” की उत्तरोत्तर stale की कामना करता हूँ। 

[ ७१] 
श्रीमहादेवप्रसाद अग्रवाल, एम. ए., एल. एल. बो, प्लीडर, 
पुरुलिया-- 

पुस्तक-भंडार के संस्थापक पंडित रामलोचनशरण्जी ने गत २५ वर्षो मे 
हिन्दी की उन्नति के लिये जो चेष्टा की है वह सवंथा सराइनीय है। इस भार 
की मुद्रित पुस्तके बढी दी शिक्षाप्रद और समयोपयोगी रद्दी हैं। उक्त पंडितजी 
ने 'जनशिक्षा-आन्दोलन' की सफलता के लिये जो अत्यधिक परिश्रम तथा द्रव 
व्यय किया Bag अत्यन्त सराहनीय है । मेरी हार्दिक इच्छा है कि पंडितजी दीघ- 
जीवी होकर दिन्दी-घाहित्य की सेवा अपने gra #-भंडार-द्वारा रें । 
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[ ५२] 
श्रीयमुनाप्रसाद, डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर, स्कूल्स, गंधा-- 
बिहार में बालोपयोगी साहित्य के निर्माण में “भंडार ने सफल प्रयास 
किया और कर रद्दा है। बाल्यकाल में साहित्य-दवांत 'चरित्र-निमोण के लिये 
एक शिक्षाममज्ञ जो कुछ कर सकवा है, उसको सम्पन्न करके श्रीयुत रामलोचन- 
शरणजी ने दिन्दी-संसार में युगान्तर उपस्थित कर दिया Bl इस शुभ अवसर पर 
मेरी as शुभकामना है | 


[ ७३ ] 
श्रीगोपीनाथ वर्मा, डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर, स्कूल्स, मंगेर-- 


लगभग तीन दशकों से पुस्तकःभंडार तथा इसके अध्यक्ष श्री 
रामलोचनशरणजी ने जिस लगन तथा निष्ठा के साथ हिन्दी-साहित्य--विशेषतः 
बात-साहित्य--क सृजन तथा प्रकाशन के हारा हिन्दी-भाषा की सेवा की है, बह्‌ 
सर्वथा स्तुत्य है । श्रीरामलोचनशरणजी अपने तपोमय जीवन, अनवरत 
अध्यवसाय, अखंड साहित्य-सेवा आदि गुणों के कारण आज वस्तुतः ‘rere के 
चिंतामशिधोष' कहे जाते हैं। मेरी हार्दिक कामना है कि बिहार का यह अनुपम 
'पुस्तक-भंडार' तथा इसके यशोधन अध्यक्ष चिरकाल पर्यन्त अन्य प्रान्तों के 
सामने बिहार का मस्तक ऊँचा बनाये रकखें । 


[ ७४ ] 
श्रीकालीप्रसाद्‌, एम» To, ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट 
इंसपेक्टर, स्कूल्स, 'भागलपुर-- 


पुस्तक-मंडार ने बिहार में २५ वर्षा से हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की 
है वह सराहनीय ही नहीं, बल्कि अकथनीय है। सवसाधारण के उपकारार्थ 
अनेकानेक पुस्तकों के निम्माण और प्रकाशन के अतिरिक्त बालोपयोगी पुस्तकों 
तथा पन्न-पन्रिका द्वारा बालकों का सच्चा हितैषी वतने में भी इसका स्थान अद्वितीय 
है। इसके द्वारा इस प्रान्त में तिरक्षरता-निवारण के जो-जो कार्थ हुए हैं, वे 
अमूल्य हैं । 'भंडार को दिन्दी-जगत्‌ की निधि तथा बिहार का गौरव कहा जाय 
तो अत्युक्ति नहीं। इसके अध्यक्ष श्रोरामलोचनशरणजी बड़े सरल, उदार तथा 
शिक्षित और हिन्दी-साहित्य-सेवियों में अग्रगण्य हैं । ये दीर्घजीवी हों 
आर पुस्तक-संडार दिनानुदिन उन्नति करे | 
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[७५ ] 
श्रीद्वारकाप्रसाद्‌ सिंह बी. ए. डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर, 
स्कूल्स, संतालपरगना, दुमका-- 

दिन्दी-साहित्य का भंडार भरने में पुस्तक-भंडार का सतत परिश्रम किसी 
से कम नहीं हुआ हे । राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा से जो यश, कीर्ति तथा ख्याति 
भंडार? के अध्यक्ष ने प्राप्त की है, बह सबको प्राप्त हो । भंडार! सदा.पूरा रहे भौर 
साहित्य-सेवा, देश-सेवा, धर्म-सेवा और लोक-सेवा इसी तरह से करता रहे। 
भंडार का 'बालक' चिरजीवी हो । 


[ ७६ J 
श्रीअक्षयकुमार, एल. टी., डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर, 
स्कूल्स, पुरुलिया-- 

पुस्तक-भंडार ने हिन्दी-पाहित्य का थोड़े ही दिनों में असीम उपकार किया 
है। वह दिन मुझे स्मग्ण है जब श्रीरामलोचनशरणजी और मैं--दोनों एक ही 
साथ लद्देरियासराण नौथेन्रक हाइ इंगलिश स्कूल में शिक्षक थे। आपकी रषि 
उसी समय से साहित्य-सेवा की ओर थी; जो अब परिपक्व होकर इस fara 
Ge के रूप में हमारे सामने है। आपने अनपढ़ों को पढ़ाने मे खूब ही भाग तिया 
ओर हमारी सरकार ने भी आपको anaes देकर अपनी गुण-्माहकता का 
परिचय दिया है। पुस्तक-भंडार दिन्दी-सादित्य की सेवा दिन-दूनी भर रातः 
चौगुनी करता रहे । 

[ ७७ ] 
श्रीराधागोविन्द घोष, डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर, स्कूल्स, 
हजारीबाग -- 

लगभग २५ वर्षो से में शिक्षा-विभाग में हुँ। तभी से देखता हूँ कि एक 
पुस्तक-भंडार ही ऐसी साहित्यिक संस्था है जिसने बिहार के घर-घर का शिक्षित 
बनाने में पूरी फलता पाई दै । इसने बालकों का एकमात्र मनोहर मासिक पत्र 
“बालक” प्रकाशित कर देश की बहुत बढी कमी को पूरा किया है। क्या बालेर 
और क्या वृद्ध, 'बालक' सभी का मनोरंजक है। यों दी, निरक्षरता-निवारण म 
पुस्तक-भडार के व्यवस्थापक श्रीमान्‌ रामलोचनशरणजी ने जनता की भठुल' य 
देवा कर समूचे देश में सर्वप्रभम स्थान प्राप्त कर किया है । में पुस्तक मेट 
तथा उसके अध्यक्ष की हृदय से शुभकामना करता हूँ | 
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[ ७८ J 
श्रीरामकृपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर, स्कूल्स, मानभूम-- 

पुस्तक-भंडार गत पचीस वर्षों से केवल बिहार की ही नहीं, वरन सारे 
भारतवर्ष की साहित्यिक सेवा कर रहा है। यहाँ से प्रकाशित पुस्तकें तथा पत्र- 
पत्रिकाएँ सफाई, छपाई तथा सुघड़ाई मे विहार-प्रान्त के अन्यान्य प्रकाशको की 
अपेक्षा कहीं अच्छी रहती है और भारतवर्ष के उत्तमोत्तम प्रकाशको खे प्रकाशित 
पुस्तकों की समता मे रखी जा सकती है । वत्तेमान निरक्षरता-नित्रारण-आन्दोलन 
से इस प्रकाशन-गृह ने निःशुल्क चाट तथा प्राइमर और नाममात्र मूल्य पर कतिपय 
पुस्तके वितरित कर fra उदारता am देशन्सेवा-काये का परिचय दिया है 
saat भूरि-भूरि प्रशंसा किये विना नही रहा जा सकता। मै 'भडार' और उसके 
संचालक की रजत एवं स्वण-जयन्ती के अव्र पर हृदय से बधाई देता हूँ। 


[ ७९ ] 
अ्रीगोपाललाल वर्मा, डिपुटी इंसपेक्टर, स्कूल्स, 
संथालपरगना, गोड्डा-- 
पुस्तक-भंडार २५ वर्षों से हिन्दी की सेवा कर रहा है। इसके मुख्यतः 
तीन काम रहे है--बाल-साहित्य क! प्रकाशन, बालक का प्रकाशन और साहित्यिक 
प्रकाशन। नये-नये ढंग की पुस्तके, बालको की रुचि के अनुरूप सुरुचिपूर्ण सजघज 
के साथ, प्रकाशित कर इसने प्रान्त में एक Pas कायम कर लिया है। वत्तमान 
संसार-व्यापी संकट-काल मे भी बालक Ga कलापूण आकषक गेट-अप के 
साथ निकल रह है, बह चाल-मासिको मे कौन कहे, हिन्दी के सभी मालिकों मे 
अग्रगए्य स्थान रखता है। 'भंडार' का सा हेत्यिक प्रकाशन भी इसके गौरव के ही 
झतुरूर है। मेरी as कामना है कि 'भंडार चिरस्थायी हो और ae बिहार 
के साहित्यिक इतिहास का एक अंग बने | 
[ ८० ] 
श्रीरामरंजन Ta, बी. ए., बी. इ. टी., डिपुटी इंसपेक्टर 
अफ स्कूल्स, घाटशिला, सिंहभूम-- 
पुस्तक-संडार के dams पंडित रामलोचनशरणजी एक स्त्रावलम्बी 
विद्योत्साही, उन्नति शील, परिश्रमी और परोपकारी ana हैं। शरणजी ने, जब- 
जब fara aad है, भधिङ-घे-्अधिक द्रव्य और परिश्रम व्यय करके रोचक 
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मधुर और सामयिक पुस्तकें शिक्षा-जगत्‌ के सामने रक्खी हैं। जन-रिक्षाअसार: 
आन्दोलन में भी इन्होंने चित्रपट और पुस्तकों-द्वारा प्रचुर सहायता की है। 
'बालक' के प्रबंध बालक-ब्रालिकाओ के लिये बड़े हो चित्ताकर्षक, शिक्षाप्रद भौ! 
भावोद्दीपक होते हैं । परमात्मा दानवीर स्वनामधन्य शरणजी को दीर्घजीवी रे 
और पुस्तक-भंडार की दिन-द्नि उन्नति हो । 
[. ८१ ] 
श्रीरामनारायण लाभ, बी. ए., वी. इडी., डिपुटी इंसपेक्टर, 
स्कूल्स, बाढ़ ( पटना )-- 
पुस्तक-भंडार-द्वारा शिक्षको का असीम उपकार हो रहा है। प्रान्त के 
शिक्षकगश इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि पुस्तक-भंडार उनका अपना भंडार 
है। छात्रजाण पुस्तक-भंडार के द्वारा प्रकाशित “वालक पढ्ने मे बहुत मन 
लगाते हैं। शिक्षा के प्रचारार्थं जभी जिस पुस्तक की आवश्यकता होती है, 
तभी उसकी पूर्ति पुस्तक-भंडार के द्वारा शीघ्र हो जाती है। ईश्वर इस पुस्तकः 
भंडार की उत्तरोत्तर वृद्धि करे । 
[ee] 
श्गोविन्दशरण, एम. ए., इडी., सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, मुंगेर- 
विश्व के प्रगतिशील साहित्य मे 'पुस्तक-भंडार' की सेवा केबल बिहर 
ही नही, प्रत्युत भारतीय हिन्दी-साहित्य की अमर सेवा कहलायगी | श्रीराम- 
लाचनशरणजी का 'बालक' चूढो का 'राम' है, युवक-हृदय का 'लोचन' है atk 
है वालको की “शारण'। बधाई है 'पुस्तक-भंडार' के इतिहास और जयन्ती-मारक 
अंथ के लिये ही नहीं, वरन्‌ श्रीरामलोचनशरणजी की सूकसमक WAT 
शीलता के लिये भी । 
[ ८३ ] 
श्रीमहम्मद झुईनडददीन, सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, 
साहिबगंज, दुमका-- 
मुझे यह सुनकर बढी खुशी हुई कि पुस्तक-भडार की सिलवरजुबिती 
मनाई जा रही है । इसमे कोई शक नही कि बाबू रामलोचनशरण ने इस पचीस 
साल के आरब्धे मे अदबी और इस्मी दुनिया मे विहार मे अच्छा नाम पैदा किया 
है। अनपढ़ो की तालीम के सिलसिले में भी विहार मे इन्होने काफी हिस्सा लि 
है । मे चाहता हुँ कि इनकी दिन-दूनी और रात-चौगुनी तरको हासिल हो । 
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[cv] 
श्रीहरदीपनारायणश सिंह, सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, वारिशनगर, 
दरभंगा-- 
पुस्तक-भंडार के संचालक स्वनामधन्य श्रीयुत रामलोचनशरण के अदम्य 
उत्साह, प्रशंसनीय साहस और निरन्तर परिश्रम का फल है कि आज भंडार का 
नाम सारे भारत, खासकर बिहार के कोने-कोने में युवा, बुद्ध, बालक, खी-पुरुष सभी 
के मस्तिष्कों और हृदयों में अपना स्थान पा चुका है। यह “मंडार' बराबर यरीब 
तथा निरसहाय विद्यार्थियों को द्रव्य और पुस्तकादि से विद्योपाजन में प्रोत्साहित 
करता आया है । इसने कभी भी किसी को अपने यहाँ छे विसुख हो नही लौटने 
दिया । जहाँ तक मुझे; माळम है, परोपकारिता और उदारता में कोई भी शरणजी की 
बराबरी नहीं कर सकता। इनकी लोकप्रियता का यह प्रधान कारण है। 
इनके लिखित और सम्पादित ग्रंथो की भाषा तथा लेखनशैली सरस, सरल, 
सुन्दर, मनोहर, भावपूर्ण तथा हृदयप्राही है। 'भंडार की दिन-दून और रात-चौगुनी 
उन्नति द्वोती रहे । 
[ ८५ ] 


राय श्रीनंदनप्रसाद, एल. दी., सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, सोतीपुर-- 

गत २५ बरसों से पुरतक भंडार ने बिहार के हिन्दी-साहित्यिक संसार की 
जो सेवा की है, वह सराहर्नय और प्रशंसनीय है। प्राइमरी स्कूलो की शिक्षण- 
शैक्षी मे डिप्पी साहब ने जब नवीनता की ओर लोगो का ध्यान आकर्षित किया 
तब सर्वप्रथम श्रीयुत रामलोचनशरणजी ने इस दिशा में अग्रसर होकर शिक्षकों के 
नवीन ढँग से पढ़ाने की प्रणाली निधारित की | सयाने अनपढ़ो के लिये जब डा० 
महमूद साहब ने साक्षरता-भान्दोलन जारी किया तब शरणजी ने बहुत- 
बहुत चाडो और प्राइमरो द्वारा इस महान्‌ कार्य में अग्रसर होकर सहायता 
पहुँवाई | इस पुस्तक-भंडार की स्थापना से बिहार में साहित्यिक जागृति का 
श्रीगणेश हुआ, साहित्यिक संसार की बहुत भारी कमी की पूर्ति हुई और बिहार 


भी साहित्यिकों के स्मरण रखने योग्य हो चला, जिसके लिये पुस्तक-भंडार को 
ओर साथ -ही-साथ शरणजी को अनेकों धन्यवाद्‌ | 


[ ८६] 

श्रीकुंजविहारी शर्मा, वी. ए., बी. इडी०, स्कूल सब इंसपेक्टर, 
लालगंज, सुजफ्फरपुर-- - 

पुरतक-भंडार तथा इसके अध्यक्ष श्रीमान्‌ रामलोचनशरणजी ने जो सेवा, 

बिहार ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में साहित्य के उत्कर्ष तथा शिक्षा के प्रसार के 
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लिये, की है, उसका पूर्ण एरलेख नहीं किया जा सकता । यह बात जनता ह 
सरकार दोनों के सामने है और शिक्षा-विभाग के सभी हृदयवान्‌ व्यक्ति इथे 
अच्छी तरह wa होगे । गत दो वर्षों के भीतर निरक्षरता-निवारण-कार्य में 
भंडार बिल्कुल ही अग्रसर हो हाथ Fer रहा है। इसे सेवा नहीं, वरन्‌ त्याग 
कहना चाहिये | में तो ऐसा कहना अपना कत्तेव्य सममता हुँ कि आधुनिक बिहार 
को बनाने तथा इसका पूवं गौरव लौटाने में 'भंडार' तथा इसके अध्यक्ष श्रीराम 
लोचनशरणजी का वडा हाथ है। इन दोनों की उत्तरोत्तर उन्नति हो । 


[ ८७ |] 
श्रीगुरुद्यालप्रसाद, बी. ए., डिप-एड्‌, स्कूल सब इंसपेक्टर, 
AEM, सुजफ्फरपुर 

शिक्षा-विभाग से सात वर्षों के निकटतम सम्बन्ध ने यह अनुभव इरा 
दिया है कि 'पुस्तक भंडार' विद्यार्थियों के लिये पारिवारिक शब्द हो गया है 
'भंडार' के अध्यक्ष शरणजी ने जिस द्रुत गति से बाल-साहित्य का निमोण छिया 
है वह सचंथा स्तुत्य और अभिनन्दनीय है। विद्दार की पाठ्य पुस्तकों में शो 
कायापलट के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं वह केवल शरणजी के ही कारण ! 

“बालक” मासिक पत्र तो बालक-बालिकाओं का सच्चा साथी, युवक 
का मित्र तथा agi की गोद का खिलौना बन रहा है। वह भंडार के प्ररिष्ठात 
तथा अध्यक्ष मास्टर साहव' जेसे अध्यवसायी, निपुण, सहृदय तथा समय HA 
परख रखनेवाले पिता को पाकर फूला नहीं समाता | शरणजी की aw थे 
बिहार के साहित्यिक-इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जायँगी । 


[८८ ] 
श्रीरामगुलाम राय, स्कूल सब इंसपेक्टर, घेगसराय, मंगेर- 


पुस्तक-भंडार ने साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा अन्य पठनीय पुस्तकों को 
प्रकाशित कर दिन्दी-साहित्य की बढी सेवा की है और बालोपयोगी मासिक पत्र 
“बालक? द्वारा बालकों में हिन्दी पढ़ने और लिखने की रुचि पैदा कर दी है। 
निरक्षरता-निवारण-काय में अनपढ़ों के लिये der ने उपयुक्त शब्द-पट तया 
ग्रंथमाला तैयार कर बहुत बढ़ा सहयोग प्रदान किया है। ईश्वर इस “भंडार st 
सदा भरपूर रक्खें कि यह सदा हिन्दी का भरण-पोषण करता रहे | 
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[ ८९ ] 
श्रीसुरेन्द्र लाहिडी, स्कूल सब इंसपेक्टर, पाकुर-- 


पुस्तक-भंडार केवल पुस्तकों का ही नहीं, वरन्‌ बिद्या और बुद्धि का भी एक 
बढ़ा भंडार है। जिस सच्ची लगन एवं निष्ठा से श्सने निरक्षरता-निवारण में 
अपना दाथ वेंटाया, बह यथार्थ में प्रशंसनीय है । पुस्वक-भंडार की सहायता के 
बिना निरक्षरता-निवारण “आन्दोलन का सफल होना कठिन ही नहीं, असम्भव 
था | इसका खारा श्रेय इसके यशोधन अध्यक्ष श्रीमान्‌ रामलोचनशरणजी 'बिद्दारी' 
को ही है। 


[ ९० | 
श्रीरघुनन्दन पाण्डेय, सब इंसपेक्टर VATA, तेघरा-- 


पुरतक-भंडार हिन्दी-भाषा तथा साहित्य की जो सेवा करता आ रहा है, 
बह वर्णुनानीत तथा अकथनीय है । इस विषय में पुस्तक-भंडार ने हिन्दी-संसार 
में बिहार का सुख उष्ज्वल किया हे और भव बिहार किसी भी प्रान्त से साहित्य 
सेवा में पिछड़ा हुआ नहीं है । इस शुभ काय का सारा श्रेय श्रीरामलोचनशरणजी 
को है । 'भडार से निकला हुआ 'वालक' सर्वप्रिय, मनोमोइक तथा चित्ताकर्षक 


मासिक पत्र है। ` 
[ ९१] 
रमाकान्त मिश्र, बी. ए,, डिप-इन-हडी., सष इंसपेकटर, 
स्कूल्स, मुंगेर-- 


पुस्तक-भंडार बिहार का गौरव है । झाहित्य-शैली को सरल एवं सरस 
बनाने में यह सवदा तत्पर रहता है । 'बालक' नामक मासिक पत्र निकालकर 
इसने समस्त हिन्दी-भाषा-भाषी वालकों के set में हिन्दी-साहित्य के लिये 
अभिरुचि उत्पन्न कर दी है। वालोपयोगी पन्न-पत्रिकाओं में 'बालक' का स्थान 
सर्वोत्कृष्ट हे । बिहार में साहित्य की उन्नति तथा यहाँ के साहित्य सेवियों की 
प्रतिष्ठा बुद्धि की ओर इसका विशेष ध्यान रहा है। सर्वागसुन्दर पुस्तकें निकाल- 
कर इसने हिन्दी-साहित्य की बडी सेवा की हे तथा बिहार का मस्तक ऊँचा किया 
है। इसके अध्यक्ष श्रीमान्‌ रामलोचनशरणजी er एक सरल, उदार तथा 
निस्वाथ साहित्य-सेची हैं। 'भंडार' दिनानुदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो । 
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[९२ ] 
श्रीतारिणीप्रसाद सिह, एस० ए०, एस० इ-डी०, स्कूल सब 
इंसपेक्टर, खगडिया, मुंगेर-- 


हिन्दी-साहित्य--विशेषतः बालसाहित्य के सजन तथा प्रकाशन के द्वारा 
पुस्तक-भंडार तथा इसके अध्यक्ष श्रीरामलो चनशरणजी ने हिन्दी की जो श्रीवृद्धि 
की है, वह सवंथा श्लाघ्य एवं अनुपम है । अटूट लगन के साथ ये हिन्दी-भापा 
की सेवा करते आ रहे हैं । इससे न केवल इनका नाम अमर हुभा है, अपितु 
दूसरे प्रान्तों के सामने बिद्दार का मस्तक ऊँचा हुभा है, इनकी हिन्दी सेवा के 
दो रूप रहे हैं--एक भन्तरंग, दूसरा बहिरंग । अन्तरंग-रूप में ये हिन्दी के 
अनेकों होनहार कवियों तथा लेखकों और कलाकारों के प्रेरकप्राण रहे हैं तथा 
अनेको हिन्दी-संस्थाओं को TA तथा प्रकट रूप से दान देकर इन्हें प्रगति- 
प्रदान किया है। वहिरंग-रूप मे इनके द्वारा हिन्दी-्साहित्य का सृजन तथा 
प्रकाशन हो रहा है उससे हिन्दी-संसार परिचित है । राष्ट्र-निर्माण में साहित्य का 
ऊँचा स्थान है और उसका सबसे महत्त्वपूर्ण अंग बाल-साहित्य है। शरणजी ने 
saa से बाल-पाहित्य की सेवा कर अपने नाम को अमर बना लिया है।इस 
कारण ये 'बिहार के गिजूमाई' कहे जाते हैं । इनकी कीर्ति अक्ष रहेगी | 


[ ९३] 
श्रीराजनंदनप्रसाद, एम. ए., डिप. इन, ए-डी., सब इंसपेकटर 
आफ स्कूल्स, अरेराज ( चम्पारन )- 


इसके अधिष्ठाता श्रीमान्‌ रामक़ोचनशरणजी के भयक परिश्रम तथा 
साहित्य-सेवा का यह फल है कि 'भंडार' बिहार का मुख उज्ज्वल कर रहा है 
तथा साथ-ही-साथ हिन्दी-संसार के लिये एक गौरव की चीज बन गया है। 
देश तथा हिन्दी-संसार की जब Sat माँग होती गई, वैती पुरतकों को ware 
प्रकाशित करने का श्रेय बिहार में पुस्तक-भंडार ही को है। भंडार! का सचित्र 
मासिक पत्र 'बालक' एक उच्च कोटि का सर्वा् सुन्दर पत्र माना जाता है । 
उत्तम पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष नामी-नामी पुस्तकों का प्रकाशन भौ 
भी स्तुत्य है। मेरी हार्दिक शुभकामना पुस्तक-भंडार के साथ है | 
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es छ 
शुभकामनाएं 


[ ९४ | 
श्रीजगदम्बाशरण राय शर्मा, एम. ए., डिप.-एड., साहित्यरत्न, 
स्कूल सब इंसपेक्टर, छपरा-- 

पुस्तक-भंडार ही एक ऐसा बिद्दारी प्रकाशक है जो बिह्वार का सिर ऊँचा 
करने कै लिये सत्र प्रकार प्रयत्नशील दै । में निःसंकोच भाव से ae कहने का 
साहस कर सकता हुँ कि हिन्दी-संधार में बिहार को जो स्थान आज प्राप है, 
उसका अधिकतर श्रेय पुस्तक-भंडार को है। यह असत्य नही है कि स्कूली 
पुस्तकों की आय का एक बड़ा अंश पुस्तक-भंडार साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन 
में व्यय कर देता है जो अन्य प्रकाशको मे प्रायः नहीं पाया जाता। व्यबखाय 
के साथ साहित्यसेवा का पबित्र गठबंधन, यगुनानगा-सगस के wen, लोक के 


लिये कल्याणकर जान पड़ता है। इसीसे 'भंडार' के अध्यक्ष श्रीयुत रामलोचनशरण 
बिहार के लाखों कंठों के हार हो रहे हैं । 


[९५ ] 
श्रीवीरेन्द्र बहादुर सिंह, बी० ए० डिपू०-इन-एड०, 
सब इंसपेक्टर, डुमरॉव.... 
पुस्तक-भंडार अपने यहाँ से 'बालक' निकाज़फर बालकों की जो सेवा 
करता आ रहा है, वह अद्वितीय है। निरक्षरता-निवारण के कार्य में भंडार' ने जो 
त्याग और सेवा का काम किया है; वह हर बिहारी के जिये गौरव की बात है । 
इधर कुछ वर्षों से अने हॉ उत्तमोत्तव पुस्तक प्रकाशित कर 'भंडार' बिहार का मुख 
उज्ज्वल कर TET है । याज हर हिन्दो-द्वितैषी का ध्यात्ष पुरुतक-मंडार की ओर 
Rl भंडार और उसके कमयोगी अध्यक्ष श्रीमान्‌ राम प्रोचचशरणजी को हार्दिक 
धन्यवाद देता हूँ | 
[ ९६ ] 
श्रीसन्तकुमार, बी. ए., डिप,इन-एड., सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, 
छपरा... 
पुस्तक-भंडार एक पुरानी तथा लच्धप्रति्ठ संस्था हे । 'भेडार' के संस्थापक 
श्रीमान्‌ रामलोचनशरणजी ने हिन्दी-साहित्य की उन्नति के लिये जो महान उद्योग 


किया है, वह बिहार के ही नहीं, दिन्दी-साहित्य के इतिहास में सुनहले अक्षरों में 
अंकित रहेगा। हम हृदय से उनको बधाई देते हैं | 
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[९७] ` 
श्रीशशिक्षूषण खाल, बी, ए. डिप-इन-ऐड, सब इंसपेक्टा, THY, 
द्घिवारा ( सारन )— 


पुस्तक-भंडार से बिहार मे विद्याप्र चार और हिन्दी की उन्नति प्रचुर रूप 
से हुई दे! 'भंडार' के संस्थापक श्रीयुत रामलोचनशरणजी ने हिन्दो-साहिय की 
उन्नति के लिये जो मदान्‌ उद्योग किया है, वह बिहार के ही नहीं, द्िन्दे-साहिए 
के इतिद्वास मे स्वर्णाक्षरो में अंकित रहेगा। 'भड।र' ने आजतक सैकड़ों साहित्यिक 
पुस्तक प्रकाशित कर हिन्दो-संस्रार मे अपना प्रतिष्ठित स्थान बना लिया है। 
शिक्षा-विभाग में भी ew’ की किताबें सर्वोत्तम गिनी जातो हैं। हम हृदय ग्रे 
Eq अवसर पर बधाई देते हैं । 

[९८ ] 
श्रीमंगल का, एम. ए., डिप, इन, एड., सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, 

i कल्याणपुर, सारन-- 

पुस्तक-मंडार ने दिन्दी-स्रादित्य की जो सेवा की है उसका 
गर्वे निहार को ही नरी, «Ra प्रत्येक हिन्दी-माष(-भाषो को हे । ast 
उत्थान में “भंडार” ने Seal सफल दौड़ लगाई हे, गूढ़ विषयों की जेस्री grata 
की है और दिन्दो-्सादित्य के जिन आवश्यक अंगों की पूर्ति करने की चेष्टाकी 
है उनका सिश्ावलो इन शिक्षित समान की आंखों के सामने है। बालोपयोगी, 
शिक्षा-प्रद एवं दुष्प्राप्य पुष्तको का प्रकाशन xa भंडार का प्रधान ध्येय है | 
आधुनिक युग के राष्ट्र-वत्यान मे पत्र-पत्रिक्षाओो ने बालक-खप्नाज मे जो गोख 
प्राप्त किया है, उसमे इस 'भंडार' का सवे-प्रथम स्यान हे । भगवान्‌ aw “मंडार 
को अधर ओर इसके अधिष्ठाता श्रीरामलोचनशरणजी को दीघोयु बनावें। 


[ ९९ ] 
श्रीषब्चनप्रसाद्‌ सिंह, एम. ए. एम, एड, स्कूल सब इंसपेक्टर, 
घोडासाहन (चम्पारन) 


शिक्षा-विभाग में आने पर युके ag देखने का मौका मिला है कि fe 
खास विषय या ढेंग पर पुस्तकों को आवश्यकता होते दी भंडार अपने = 
के साथ तैयार है । बिद्वार के ब्लाक्ष रता-भान्दो जन में भी शरणजी और भंढार ने 
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छू 
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कुछ कम सद्दायता नहीं पहुँचाई है। जहाँ तक मेरा विचार है, बाल-पाद्दित्य 
आर अन्य श्वाहित्यिक प्रकाशकों में 'भंडार' अपना अग्रगण्य स्थान रखता 
हे और पस्तको की छुपाई-सफाई के विषय मे भी किसी प्रकाशन-संस्था से टक्कर 
ले सकता है । हिन्दी-सादित्य से प्रेम रखनेवाले हर बिहारी ; के लिये बिहार 
की इस संस्था की उत्तरोत्तर उन्नति की शुभकामना करना एक पवित्र कत्तव्य है । 


[ १००] 
श्रीबजनन्दन सिंह, बी. ए., डिप, इन-एड., स्कूल सब इंसपेक्टर, 
घछपरा-- 

'बालक' से मेरा परिचय घालकपन खे ही है। हर मास का पहला सप्ताह 
में इसकी प्रतीक्षा में व्यतीत फरता हूँ और इर बार मुझे आशा खे अधिक संतोष 
इसके अवलोकन से प्राप्त दोता है। बड़े हषे और गौरव का विषय है कि जो 
बिदर पत्र-पत्रिकाओं की मरुभूमि के नाम से बदनाम है agi 'बालक' जन्मकाल 
से ही बरावर एक-सॉ उन्नति करता चला आया है। भगवान्‌ 'बालक' के प्रकाशक 
पुस्तक-भंडार को अमर और gad सम्पादक तथा अधिष्ठाता श्रीरामलोचनशरणजी 


को दीघोयु बनावे | 
[ १०१ ] 
श्रीस॒क्तिनाथ चौधरी, बी. ए, बी, टो., सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, 
शाहाबाद-- 


'रजत' देममय, हीरकमय हो विमल सुयश हो । 
यह्‌ GASH अंय-धनन्राशि युक्त हदो | 
*रामनयन'-सुस्तेह-तीर से नित सिंचित हो । 
कीत्तिल्ञता परक्षवित सदा दो अमित GA दो |! 


[ १०२ ] 
श्रीराजदेव सहाथ, बी. ए., सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, सद्र, 


पुस्तक-भंडार के अध्यक्ष श्रीयुत 
प्रकाशन-द्वारा बिद्दारनप्राम्त की एक 
हार्दिक धन्यवाद देता हुँ। 
१२१ 


आरा 


रामलो वनशरणज्ञी ने अच्छे भंथों के 
बहुत हो बड़ी कमी की पूर्ति की है। मे 
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[ १०३ ] 
श्रीरामनारायण सिंह, बी. ए., सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, आरा-- 


बिहार-प्रान्त मे साहित्यिक पुस्तकों को अच्छे ढँग से प्रकाशित daa 
एक पुत्तक-भंडार दी है जिसकी रजत-जयन्ती इस वर्ष होने जा रही है तथा 
“भंडार' के संस्थापक श्रीमान्‌ रामलोचनरारणजी की खण-जयन्ती भी होने जा रही 
है । ईश्वर इनकी हीरक-जयन्ती मनाने का अवसर दें | 


[ १०४] 
श्रीदेवकीनंदनप्रसाद्‌, बी. ए., शब इंसपेक्टर, स्कूल्स, धनवाद्‌-- 


बिहार में आज जो कुळ साहित्यिक जागृति दीख पड़ती है, उसका age 
कुछ श्रेय पुस्तक-मंडार तथा उसके सर्वस्व श्रीरामलोचनशरणजी को है। छपाई, 
सफाई, गेट अप इत्यादि मे 'भंडार' से प्रकाशित पुस्तकें अन्य प्रान्तों के अच्छे-पे- 
अच्छे प्रकाशको के यद्दो से निकली हुई पुस्तकों का सफलतापूर्वक मुकाबला 
करती हैं। साहित्यिकता के विचार से भी इनका दर्जा बहुत Sar रहा है। 
जितना कार्य संयुक्तप्रान्त के लिये कितने ही प्रकाशनगृद्दो ने सम्मिलित रुप से 
किया है, पुस्तक-भंडार ने oka वह काम बिहार के लिये किया है। मेरी 
शुभकामना है कि 'भंडार' और अधिक लगन के खाय, अपनी Bez सेवारो से 
बिहारका सुख भविष्य से अधिक-से-अधिक उज्ज्वज्ञ करे | 


[ १०५ ] 
श्रीमहेशनारायण चौधरी, बी. ए., सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, 
जहानाबाद, गया-- 


पुस्तक-भंडार ने गत पचीस वर्षों से द्विन्दी-भाषा की जो सेवा की है, 
ag किसी से छिपी हुई नहीं है। पुस्तक-मडार से प्रकाशित पुस्तकों की छपाई 
सुन्दर, कागज उत्तम, भाषा सरल और सरस है । इनमें समयोचित arene 
के रहने से बालकों के मन में इन पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ती दी जाती 
है। मैं ईश्वर से प्राथना करवा हूँ कि 'भडार' की दिन-दूनी और रात-चौगुनी 
तरकी हो | 
ध्द्र 


शुभकासनाएँ 


[ १०६ ] 
श्रीअब्दुलसलास, बी० To, डिप०-इन-एड०, सब इंसपेक्टर ओफ 
स्कूल्स, रची 


श्रीरामलोचनरारणजी ने जो साहित्यिक सेवाएँ की हैं, उन्हें कौन नहीं 
जानता है १ गॉव-गॉव के प्राइमरी स्कूलों में पुस्तक-भंडार की ही किताबें पाई जाती 
हैं। ‘mas’ मासिक पत्र से विद्यार्थियों मे जो जागृति पैदा हुई है, उसे सभी 
जानते हैं । निरक्षरता-निबारण के काम में पढ़ाने-लिखाने की सामग्री बाँटने से 
“मंडार ने जिस प्रकार पानी की तरह रुपया बहाया है, यह शिक्षा-प्रेमियों से 
हिपा नही दै । शरणजी को मैंने नजदीक तथा दूर से जॉचा है। HA उन्हे देश 
का सञ्चा प्रेमी, गम्भीर एवं इञ्चकोटि का विद्वान्‌ तथा महापुरुष पाया है। इस 
प्रकार का सहनशील, उदार तथा दृढपुरुष मुझे कम मिला । जुबिली के अवसर 
पर में एकबार फिर उन्हे बधाई देता हूँ । 


[ १०७] 
श्रीसर यू प्रसाद इवे, बी० ए०, डिप०-इन-एड०, सघ इंसपेक्टर, 
स्कूल्स, दुमका- 

पचीस वर्षा की अवधि में बालोपयोगी पत्र एवं अनेकानेक अच्छी और 
मनोग्राही पुस्तकें प्रकाशित कर हिन्दी-संसार के बालकों और युवकों में पस्तक- 
भंडार ने अखंड यश और ख्याति प्राप्त की है। विभिन्न विषयों के अच्छे-अच्छे 
ग्रंथों के प्रणयन एवं प्रकाशन-द्वारा बिद्ार-प्रान्त में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य हिन्दी- 
भाषा-भाषी प्रान्तों में भी इसने अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की है। साक्षरता-प्रचार- 
आन्दोलन मे जिस तत्परता ओर सच्ची लगन से इसने अपने प्रकाशन-विभागश-द्वारा 
सहायता दी है, aq अनुकरणीय और सराहनीय है। रजत-जयन्ती जैप्ते 
शुभोपलक्ष्य में मेरी शुभकामना और आन्तरिक प्रेम इसके साथ है । 


[ १०८] 
श्रीसलामन सुम्मे, सब इंसपेक्टर, संथाली स्कूल्स, पश्चिम दुमका, 
संथालपर गना--- 


जिस लगन भौर निष्ठा के साथ पुस्तऊ-भंडार ने अपने यशोधन अध्यक्ष 
श्रीयुत रामलोचनशरणजी 'विहारी' की देख-रेख में मातृभाषा और देश की 
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सेवा की है, वह यथार्थे में सराहनीय है। मेरी हादिक कामना है कि बिहार 
का गौरव पुस्तक-भंडार अपने संरक्षक 'विडारी'जी के संचालन में उपयोगी sit 
के प्रकाशन द्वारा बिहार-प्रान्त की प्रतिष्ठा बनाये रक्खे | 


[ १०९ ] 
श्रीहिमांशुशैखर सरकार, बी० go, डिप०-इन-एड०, 
सव इंसपेक्टर, स्कूल्स, साउथ, दुमका-- 


पुस्तक-भंडार ने बालोपयोगी अनेकों उत्तम मंयों का प्रकाशन इर बिहार में 
ही नहीं; अपितु अन्यान्य हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों मे भी प्राथमिक शिक्षा-प्रसार- 
विभाग से सम्पर्क रखनेवालों में अच्छा नाम प्राप्त किया है। साहित्यिक क्षेत्र में भी 
इसकी देन किसी भी सुयोग्य संस्था से न्यून नहीं है। सरकार-द्वारा संचातित 
निरक्षरता-निवारण-जैसे पवित्र आन्दोलन मे Siew’ के सुयोग्य और यशस care 
पक त्यागवीर श्रीरामलोचनशरणजी ने जिस सञ्च प्रेम से इस प्रान्त के भूतपूर्व 
शिक्षा-मंत्री की सहायता की है, वह वास्तव में अनुकरणीय भौर प्रशंसनीय है। 
मेरी शुभेच्छा और शुभकामना स्वतः ही इनके साथ है | 


[ ११०] 
श्रीचुनघुन झा, घी० go, सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, देवधर 

इन गत पचीस वर्षों में जिस लगन एवं निष्टा से इसने हिन्दी-साहिय 
की सेवा की है, स्तुत्य है। अपने यशोधन अध्यक्ष श्रोरामलोचनशरणजी ‘fer 
की देखरेख में बालक जैसे आदर्श मासिक पत्र को प्रकाशित कर 'भंढार' ने 
युवकों मे एक नया भाव उत्पन्न कर दिया है। निरक्षरता-निवारण में इसने बिहार 
की जो निःस्वार्थ एवं आदर्श सेवा की है, वह प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। 
निरक्षरता-निवारण की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय पुम्तक-भंडार एवं we 
यशस्वी त्यागी अध्यक्ष को है। बिहार का यह पुण्य स्थान पुस्तक-भंशर 
दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर हो । 


[ १११ ] 
श्रीरघुनाथप्रसाद्‌ सिंह, बी० yo, सब इंसपेक्टर, स्कूल्स, गोडा 
पुस्तक-भंडार गत २५ वर्षा' से बिहार और हिन्दी की सेवा अच्छी ie 
से कर रहा है। माननीय शिक्षामंत्री-द्वारा निरक्षरता-निवारण की घोषणा ही 
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ही भंडार ने विद्यत वेग से चारे छपवाकर निरक्षरता-निवारण से सम्बन्ध रखनेदाले 
सभी स्नो के पास भेज दिये। 'भंडार' fart सेवा करने के लिये विख्यात 


है। इधर इसफो सदा उन्नति के पथ एर अग्रसर aT | 


[ ११२] 
श्रीशीतलप्रसाद ठाकुर, ची, ए,, सव इंसपेक्टर, स्कूल्स, कदारिया, 
भागलपुर 


में "पुस्तक भंडार! को sa समय से जानता हूँ जब इसका श्रीगणेश एक 
टूदी-कूटी झोपडी में श्रीरामलोदनशरणजी ने किया था। इसकी प्रारंभिक 
कठिनाइयों को देखते हुए यहद कल्पना तक भी नहीं की जा सकती थी कि आगे 
चलकर यह भँडार' हिन्दी-साहित्य के लिये इतना उपयोगी सिद्ध होगा । अच तो 
इसकी सेवाएँ सव के सामने प्रत्यक्ष ही हैं। निरक्षरताःनिवारण-चान्दोलन के 
सिलसिले में इसकी कार्यवाहियॉ को देखकर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह 
केवल एक व्यापारिक संस्था ही नहीं है, वहिक उपयुक्त अवसर होने पर यह एक 
समाजन्सेवी संस्था भी प्रमाणित हो सकती है । इसके अध्यक्ष शरणजी स्वयं एक 
उच्च कोटि के साहित्यिक हैं और विद्वानों का सरकार करने में आप सदा 
दत्तचित्त रहते हैं। दीन प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता पहुँचाने 
की ओर आप विशेष ध्यान रखते हे. । आपकी उदारता के फलस्वरूप कितने ही 


असहाय छात्र उच्चकोटि के विद्वान्‌ बन गये हैं । में पुस्तक-भंडार और शरणजी 
की मंगल कामना करता हूँ | 


[ ११३ ] 
श्रीषद्रीनारायण सिंह, एम. ए, बी. एल., डिप,'इन-एड,, 
हेडमास्टर कर्मयोगी, विद्यालय, गोरियाकोठी ( सारन )-- 


ती saan के संचालक श्रीरासलोचनशरण्जी की साहित्य-सेवा भौर 
कस नष्टा से मो बढ़कर उनकी नम्रता लोगों के लिये अनुकरणीय है। Stew ने 
साहित्यिक पुस्तकों और cee मासिक 'वालक' के द्वारा हिन्दी की जो सेवा 
फो है वद कम-से-कम इस प्रान 


न्व सें तो अवर्ण बेजार है। मेरी यह श्च 
| 3 मश्चमना 
है कि पुस्दश्‍न्मंडार इस प्रान्द दा ज्ञान-मंदिर वने | : 
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[ ११४ ] 
श्रीशुकदेव ठाकुर, एम, ए५ एम, एड, हेडमास्टर, हाइस्कूल, 
बक्सर, शाहाबाद-- 

'बिद्दार, साहित्य” और (पुस्तक-संढार--इन तीनों के भटूट संबध 
का हमारे लिये विशेष महत्त्व है। यद्द तो अब ईश्वरीय प्रेरणा ही जान पड़ती है 
कि पुस्तक-भंडार अपने सेवा व्रत से हमारे जीदन और साहित्य में आदरशवाद दी 
अधिकाधिक बृद्धि करता रहेगा | हर्रा शतश: स्राघुवाद स्वीकार हो । 


[ ११५ ] 
श्रीहरिपद्सुखोपाध्याय, एम. ए., हेडमास्टर, डि. एम. 
एच. है. स्कूल, दोखपुरा-- 
पुस्तक-भंडार ने दिन्दी-साहित्य की जो सेवा की है, वह अतुलनीय है। 
इस्रका 'बालक' बालकों की मानसिक तथा नैतिक वृद्धि के लिये एकमात्र पत्र दै । 
मैं सर्वथा इसकी शुभकामना करता हूँ । 


[ ११६] 
श्रीसुवनेश्वरी दयाल, बी० yo, बी० एल०, डिप०'एड०, हेडमास्टर, 
हाइस्कूल, मनेर, पटना-- 

बिहार-प्रान्त तथा अन्य हिन्दी-प्रान्तों को भी आपके पुस्तक-प्रकारान" 
काय से जो लाभ gay है वह बहुत अधिक है। sere’ ने बिहार में सबसे पहले 
हिन्दी में स्कूली किताबों का एक See कायम किया है। 'भंडारद्वारा प्रकाशित 
मासिक पत्र बालक' हिन्दी-सादित्य-क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान रखता है। 
इसकी उत्तरोत्तर इन्नति हो | 


_ [ ११७ | 
श्रीराजेन्द्रप्रसाद, एम. ए., बी. एल., हेडमास्टर, मोडेल 
इन्स्टिट्यूट, आरा-- 
पुस्तक-भंडार एक पुरानी तथा लब्धप्रतिष्ठ संस्था हे । इसस्रे बिहार मं 


विद्या-प्रचार, विशेषतः हिन्दी की उन्नति तथा विकास, प्रचुर रूप से हुआ 
है। इसके संस्थापक श्रीयुत रामलोचनशरणओ ने शिक्षक के गोख, 
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पूर्ण पद्‌ से प्रकाशन का महत्त्वपूर्ण कायं आरम्भ कर इसे इस उन्नति के शिखर 
पर पहुँचाया दै । इन्हें बिहारी शिक्षक-समुदाय अपने लिये आदश सममाता 
है । इनकी स्वर्ण-जयन्ती पर में बधाई देता हूँ। 


[ ११८ ] 
भ्रीकेलाश सिंह, एम. ए., डिप..इन-एड., हेडमास्टर, राज- 
हाईस्कूल, डुमरॉव-- 


“डार” ने विहार-प्रदेश में किस महान्‌ अभाव की पूत्ति की है, यदद किसी 
भी हिन्दी-साहिस्य-तेवी से अविदित नहीं। 'भंडार' को दिन्दी-साहित्य-्सेचा 
की खची लगत है। इसकी सेवा से बिहार का भाल खबदा सर्वथा catia 
रहेगा। बधाई ! 


[ ११९ ] 
श्रीसचिदानन्द सहाय, बी. ए., डिप.-इन-एड., देडमास्टर, 
हाईस्कूल, gaat ( रॉची )-- 


'बुस्तक-भंडार' ऐसी प्रकाशनन्संस्था के जन्पदाता श्रीरामलोच नशरणाजी 
बधाई के पात्र हैं । यह तिर्बिबार है हि 'संडाए का स्थान बिहार में अद्वितीय है। 
यहाँ से प्रकाशित होनेवाले 'बालक' ने भी राष्ट्र के भाबी उन्नायक बालकों का 
पर्याप्त मनोरंजन एवं उपकार क्तिया दै । हमारी हार्दिक कामना है कि 'भंडार' इसी 
प्रकार उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे । 


[ १२० ] 
श्रीनवलकिशोर प्रसाद, एम, ए., बी. एल., डीप. एड., 
हेडमास्टर, awa, हजारीबाग-- 
बालशिक्षा में किसी तरह हाथ बॅटाना नागरिकों का प्रथम कत्तव्य हे । 
श्रीयमलोचनशरण बिह्वारीजी ने सच्चे नागरिक की भाँति इस कार्य में कितना 
भाग लिया है, यह सबविदित है। 'बालक' इस प्रान्त का एकमात्र माख्निक पत्र 
है। श्रीबिहारीजी ने 'बाल़क-दवारा हमेशा किशोरों के कोमल सस्तिष्क में 
नागरिकता का भाव बहुत ही सुचारु रूप से भरने की कोशिश की है। अनेक 


उपयोगी पुस्तकें भी यहाँ से प्रकाशित हुई हैं । जयन्ती के fe 
si भवसर पर से हार्दिक 
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[ १२१ ] 
श्रीपाण्डे परमेश्वरीप्रसाद्‌, असिस्टेंट मास्टर, जिला-स्कूल, रॉची-- 


श्रद्धेय श्रीरामलोचनशरणजी ने दिन्ढी-अचार के प्रति अपना प्रगाइ 
प्रेम दिखलाया है। जिन दिनों हिन्दी का नाम लेते ही कुछ लोग नाक-भो 
सिकोड़ते थे, धन दिनों भी शरणजी ने इसकी उन्नति के लिये -जीजान से ae 
की । बालक तो बालक था; पर सकी शैशवाबस्था अव चली गई। वह अब 
प्रत्येक श्रेणी के बालकों में निःशक्क विचरण कर रहा है। शरणजी के इस महा 
यज्ञ मे मंगलमय प्रभु सफलता प्रदान करें । 
[ १२२ ] 
श्रीविभूतिभूषण सुखोपाध्याय, हेडमास्टर, राज हाई स्कूल, द्र भंगा- 
'पुस्त इ-भंडार' ने छात्रोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित कर छात्रों को भावश्यक 
माँग की पूचि की है। इसपे स्कूल और 'भंडार' मे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो 
गया है। “मंडार? के अध्यक्ष श्रीमान्‌ रामलोचनशरणजी ने अपने अदस्य उत्साह 
तथा स्वाभाविक साहित्य-रुवि से कितने विश्वरे ख्ादित्य-सुमनो को चुनकर सुन्दर 
हार बनाने की चेष्टा की है और, इस्रमें सफज्ञ भी हुए हैं। एक झोटी-छी पुस्तक 
की दूकान बढ़कर चंद दिनों में 'भंडार' का रूप में जिद्दार का सर्वोन्नत साहित्यिक 
केन्द्र बन गई है। Siew’ बराबर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, बिहार ही 
को क्या, सम्पूर्ण देश को गौरवान्वित करे | 


[ १२३ ] 


श्रीसरयूप्रसाद्‌ सिंह, हिन्दी-शिक्षक, एम. एल, एकेडमी, 
लहेरियासराय -- 


सन्‌ १९१५ ई० में मैं मिडल वर्नाक्युलर मे परीक्षा देनेवाले विद्यार्थियों $ 
साथ लह्देरियासराय आया था, उस समय श्रीयुत रामलोचनशरणजी से भेट 
हुई । आपने अपनी नवीन En खे बनाई हुई एक व्याकरण की पोयी ( भपर 
व्याकरणवोध ) सुमे दिखलाई जिसपर युक्त्रांत की सरकार ग्रे आपकी नगद 
इनाम भी मिला था। मेंने कहा कि में वो आपसे as दृहत्‌ हिन्दी-व्याकरण 
की आशा करता था । कुड दिनों के पश्चात्‌ ही आपने सचमुच एक बहुत FU 
हिन्दी-व्याकरण, जिका नाम व्याकरण-चन्द्रोदय है, मेरे पात्र भेज feat! 
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~ 


में देखकर आनन्दविभोर हो गया। आज इिन्दी-संसार में व्याकरण की बहुत 
पोषियाँ बन गई हैं, परन्तु व्याव रण-चन्द्रोदय अपने ढंग का एक ही wer! 
अब दो दिन्दी-संख्ार में हिन्दी-भाषा-भाषी आपको व्याकरण के आचाय ही 
कहकर सम्बोधित किया करते हैं। में हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि इधर 
आपको अधिकाधिक साहित्य सेवा की शक्ति प्रदान करें। 


[ १२४ | 


श्रीसत्तीशचन्द्र चक्रवर्ती, हेडमास्टर, जिला-स्कूल, 'चायबासा-- 

पुस्तक-भंडार की स्थापना से बिहार के अन्तरगत पाठ्य-पुस्तको का आभाव 
दूर-सा हो गया है! भंडार’ की पुस्तकें प्रत्येक भाषा की अर्थात्‌ हिन्दी, उदू और 
बगला की होती हैं । उडीसा-प्रदेश इसके पूर्व बिहार के अन्तर्गत था, इसलिये 
उड्या भाषा की पाठ्य-पुस्तकें भी Siew से उपलब्ध है । Sew ने कितने ही 
लेखकों को उत्साहित कर लब्धप्रतिष्ठ बनाया है। बालकों में लेख लिखने की 
प्रसुप्त शक्ति को जगाकर भनिष्य के सुधार का आयोजन किया है। परमात्मा से 
प्रार्थना है, भंडार' फूले-फले और सदा भरपूर रहे । 


[ १२५] 
श्रीराजदयाल चोधरो, एम. ए., डिप, एड, साहित्य-रल, 
Blo हाइस्कूल, सुरसंड, मुजफफरपुर-- 
भंडार बिहार और हिन्दी-साहित्य की सेवा वर्षों से संलग्नता के साथ 
करता आ रहा हे । पाव्य-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्यान्य लाभप्रद पुस्तकों का तथा 


चालकोपयोगी बालक' का प्रकाशन कर इसने अपने को अमित पुण्य और यश 
का भागी बनाया है। में इस संस्था की उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हूँ। 


[ १२६ ] 
श्री एस० एन० पांडेय, प्रधानाध्यापक, यदुनन्दन एच० Fo 
स्कूल, बाधी, मुजफ्फरपुर. 
पुस्तक-भंडार की हिन्दी-साहित्य-सेवा सराहनीय है। इसने विहार की 
भारी जुटि की पृत्ति की हे। 'भंडार' की दी सेवा का फल है कि स्कूल के पाठ्य- 
क्रम की पुस्तकों के तिये, अव बिहार को दूसरे प्रान्तों का मुँह जोहना नहीं 
पढ़ता हे । यह उत्तरोत्तर उन्नति करे | 
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[ १२७ ] 
श्रीरामनंदन सिंह, प्रधानाध्यापक, देवीमंगल एकेडमी, 
बगहा, चम्पारन-- 


पुस्तक-भंडार ने बिद्ार-प्रान्त का मस्त$ हिन्दी-संसार में ऊँचा किया है। 
इसने हिन्दी-साहित्य के इतिहास को गौरवान्वित बनाया है। साहित्य के प्रत्येक 
अंग को सुन्दर, सुसज्जित तथा आक्रषक बनाने का जो गंभीर ओर भगीरथः 
प्रयत्न इसने किया है, वह सवेदा स्तुत्य--क्या भारत के उज्ज्वल भविष्य का द्योत$ 
है। 'पुस्तक-भंडार' अपने पावन हद्देश्य में सफल हो, मेरी मनःकामना यही है। 


[ १२८ ] 
श्रीप्रयागमाधव Hos, बी० To, प्रधान-शिक्षक, Fog मिडल- 
इंगलिश स्कूल, राँची.... 


पुस्तक-भंडार ने अच्छे ग्रन्थों के प्रकाशन-द्वारा बिहार-प्रान्त की भच्छी 
Gar की है । इसने पुरतकों की छपाई-सफाई, जिल्द आर बाहरी सौन्दर्य का मूल्य 
सममा है । श्रीयुत रामलोचनशारणजी इस सदुद्योग और साहित्यिक सेवा के तिये 
समस्त बिहार के धन्यवाद-पात्न हैं। 'बालक' की प्रथम संख्या में जो उद्देश्य 
निर्देशित किये गये थे, सम्पादक ने उनकी यथाशक्ति पूर्ति की है। भंडार के 
कम्मेचारियों का वर्तव हमने प्रशंसनीय और सद्रजनोचित पाया । पुस्तक भंडार 
पर सदा भगवान्‌ की कृपा बनी रहे । 


[ १२९] 
श्रीमनुराम, अँगरेजी शिक्षक, रॉतू एम. भी. स्कूल, रॉची- 


(मंडार के २५ वर्षों का समय हिन्दी-साहित्य के लिये आशा, वैभव HK 
उन्नति का युग रहा है । पुस्तक-भंडार की साहित्य-स्रेवाओं से ऐसा कौन हिन्दी” 
प्रेमी है जो परिचित नहीं दै? “वालक' पत्र इसी 'भंडार' से प्रकाशित होकर वर्षों से 
साहित्य-सुमन fatal कर रहा है। पुस्तक भंडार की पुस्तके शिक्षाप्रद, छपाई 
में सुन्दर तथा खस्ती होती हैं जिन्हें जनता हृदय से पसन्द करती है। यह बिहार 
का एक आदर्श पुस्तक-भंडार हो रहा है। मे शुभकामना के साथ आशावान्‌ हूँ 
कि यह भविष्य मे भी हिन्दी-भाषा की उन्नति करता हुआ सदा फूलतान्फलता रहे | 
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[ १३० | 
श्रौजगन्नाथ राम, हेडपंडित, tig मि० व° स्कूल, रॉची--- 
मुझे view की पुस्तके उपयोगी, समयोचित विचारों से परिपूर्ण और 
शिक्षकों तथा छात्रों को उचित सहायता पहुँचानेवाली मिली हैं। प्रत्येक विषय 
की पुस्तकें अति लाभदायक सिद्ध हुई हैं। छपाइ, सफाई, गेट अप सभी बातों में 
ये आधुनिक हैं । इनमें सिलेबस के अनुसार काम की जितनी बातें चाहिये, खोज के 
साथ दी जाती हैं और त्रुटियोँ नहीं रहने पातीं। मुझे २१ वर्षों से इसका अनुभव 
रहा है कि भंडार! वी सभी पुस्तकें काम की होती हैं। भंडार! दिनोंदिन फूले-फले 
और अक्षय-कीत्ति प्राप्त करे | 
[ १३१ ] 
श्रीयदुनन्दन पाठक, ‘fae’, प्रधानाध्यापक, मारवाडी 
quo go स्कूल, राँची-- 
पुस्तक-भंडार ने बिहार-प्रान्त में हिन्दी-साहित्य की अनुपम सेवा की है । 
यही एक ऐसा भंडार! है जो हिन्दी-पुस्तको के प्रकाशन तथा दिन्दी-साहित्य-सेवा 
करने में इस प्रान्त में अग्रगण्य है। इसकी प्रत्येक पुस्तक, चाहे बह किसी विषय 
की हो, अनुपम और अद्वितीय होती है; भाषा, भाव और विषय के वैचित्र्य में 
इसकी प्रत्येक पुस्तक भपने ढेंग की एक होती है। शिक्षकों पर ऐसी ऋपादष्टि 


रखनेवाला शायद ही और कोई Siew’ है । यह भंडार इसी प्रकार शिक्षकों के 
सहयोग से फूलता-फलता रहे | 


[ १३२ ] 
श्रीसरयूपसाद UA, हेडमास्टर, डुमरी एम. है. स्कूल, हजारीबाग- 
'पुस्वक-भंडार” कुवेर का भंडार हो और बराबर फूलता-फलता रहे | 
[ १३३ ] 
श्रीजजविलासप्रसाद, प्रधानाध्यापक, सुवनेश्वर मिड्ल 
इंगलिश स्कूल, आरा-- 


° 'पुस्तक-संडार' अपनी साहित्य-सेवा से बिहार का मुख उज्ज्वल करता 
चला आया है और अभी तक विहार में साहित्य-घेवा की जो कमी थी, यह 
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उसको पूरा कर रहा हे । भंडार' बिहार टेक्टटबुक-कमिटी के द्वारा स्वीकृत पुस्तकों 
को नई सिलेबस के अनुकूल रचकर विद्यार्थियों की जो सहायता भाजतक करता 
हल आया है, अकथनीय है। इम 'पुस्तक-भंडार' को हृदय से धन्यवाद 
देते हैं । 


[ १३४ ] 
श्रीकेदारनाथ सिंह, बी० go, हेडमास्टर, एम० Fo स्कूल, 
बलाही नीलकंठ, मुजफ्फरपुर-- 


भंडार? ने अपने जन्मकाल से ही हिन्दी की अनुपम सेवा की है। पुस्त$- 
भंडार की सफलता का इतिहास बिह्दार साहित्य की सफलता का इतिहास है। 
हमने विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों ही रूपों में पुस्तक-भंडार” की किताबों का काफी 
अध्ययन किया हे और उन्हे सवथा लाभदायक तथा शिक्षाप्रद पाया है। पुस्तकः 
भंडार के स्वत्वाधिकारी श्रीयुत रामलोचनशरणजी शवश' धन्यवाद के पात्र हैं। 


[ ११५] 
श्रीरामसागर शाही, बी. ए., हेडमास्टर, मि, हे. स्कूल, सुजफ्फरपुर-- 
पुत्तक-भंडार बिहार का साहित्य-मंदिर है। श्रीरामलोचनशरणजी इसके 
अनन्य पुजारी हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीयता के मैदान में महात्मा गाँधी का नाम 
अमर रहेगा उद्ी प्रकार पिछड़े हुए बिहार में हिन्दी-सेवा के लिये शरणजी का 
नाम सर्वप्रथम रहेगा । शिक्षक-समाज को 'भडार की पुस्तकों से जितना प्रेम है, 
उतना Pala नहीं | 


[ १३६ ] 


श्रीजगदीश मिश्र Afra’, काव्यतीर्थ, हेडमास्टर, मारवाड़ी एम. है, 
स्कूल, सीतामढ़ी 


amis’ के सत्वाधिकारी संस्थापक श्रीरामत्ोचनशरण 'बिहारी' 
अपने समय के घुरन्धर नीतिज्ञ हैं। 'भंडार' इनके अतीत स्वप्र की सक्रिय 
अनुवाद है। इसके उदार श्रतिष्ठापक ने जिस महान्‌ उद्देश्य से इसकी स्थापना 
की है, बहू कोरा व्यापार नहीं है। पिछले १० वर्षों से en’ से मेरा निकटतम 
सम्पक रहा है । मैंने देखा है कि View’ दक आदर्श परिवार के सिद्धान्त पर 
संचालित है। इसने उपादेय मंथो के सुंदर प्रकाशन खे प्रान्त का माथा देगा 
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किया है। 'बाजक' इस saan का यशसवी अमदूत है। सेरे लिये यह 
जयन्ती महान्‌ गौरवपूर्ण ए ' पुण्यमय पर्व है । 
[ १३७ | 
श्रीसरयू ठाकुर, हेडमास्टर, बो. मि. ३. स्कूल, खिरहर, द्रभंगा- 
जैसे-जैसे sa 'भंडार' की अवस्था उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करती जाती है, 
वै से-वेसे इसकी लोकप्रियता, उदारता एवं सहृदता में यथेष्ट बृद्धि होती जाती है। 
इसकी दिन-दिन उन्नति होती रहे | 
[ १३८] 
श्रीहरिनंदन चौधरी, ची. ए., हेडमास्टर, एम० ३६० स्कूल, चाँदपुरा, 
मुजफ्फरपुर” 
आकर्षक कवर, सुन्दर गेट-अप, नूतन भाव-क्षेत्र और कलात्मकता पुस्तक- 
भंडार के प्रकाशन की खास खूबियाँ रही हैं। बिद्दार के साहित्य और साहित्यिको 
की सृष्टि में इसका सबसे बढ़ा हाय है। बाल-यादित्य को इसने जीवन दिया है, 
प्रौढ भावनाओं को प्रगति दी है और महान्‌ आत्माओं के जीवन के विस्मृत gat 
को प्राण-स्पंदन | 
[ १३९] 
श्रीराय पीताम्बर शर्मा, बी० ए.० हेडमास्टर , इंडस्ट्रियल एम० Fo 
स्कूल, दिघरा ( दरभंगा)-- 
अद्यावधि पुस्तक-भंडार-कृत सेवा सर्वथा स्तुत्य है। इस्रका गौरवपूर्ण 
अतीत ही समुऽऽवल्ञ भविष्य का परिचायक दै। दीन विद्यार्थियों की सहायता, 
साहित्य-सेवा, निरक्षरों के प्रति सहानुभूति और उन्हें साक्षर और शिक्षित बनाने 
के saa, शिक्षकों के साथ सद्भाव एवं व्यापारियों के लिये सुविधा सभी चित्ता- 
क्षक हैं। दिनातुदिन इसकी 'अभिवृद्धि हो मेरी मंगल कामना यही है। 
[ १४०] 
श्रीराजेन्द्रनारायण झा, हेडमास्टर, मि० Fo स्कूल, खुपौल 
( द्रभंगा )-- 
भंडार? सम्पूर्ण विहार-प्रान्त के गौरव की वस्तु है। जिस खबी के साथ 
इसके नि्मोता ने एक अति साधारण संस्था से इसे इतना विकसित रूप दिया है 
६७३, 


जयन्ती-स्मारक FEY 


वह तो'कैवल साहित्य के विद्यार्थियों के ही हेतु नहीं; वरन्‌ एक-एक ग्रामीण 
जनता | के उत्साह एवं गौरव की बात है। इस महान्‌ संस्था और इसके जन्मदाता 
: श्रद्धासपद श्रीमान्‌ मास्टर साहब के दीघंजीबन के हेतु मैं ईश्वर से प्रार्थी हू | 


[ १४१] 
शर माकान्तप्रसाद्‌, बी० ए०, हेडमास्टर, बो. एम. इ. स्कूल, 
मानिकपुर ( सारन )-- 


पुस्तक-भंडार ने अपने प्रकाशनों द्वारा बिहारी होनहार साहित्यिक 
नवयुवकों की प्रतिभा संसार के सामने रक्खी हे । बिहार के सों में आज तक 
नकशे और चित्रकारी की किताबें बाहर खरे मँगाई जाती थीं, लेकिन 'दिमातय 
ए ट्ञास' और “अजंता-चित्रावली' निकालकर पुस्तक-भंडार ने इस कमी को भी 
पूरा किया है। राष्ट्रभाषा हिन्दी? की भंडार-वृद्धि की ओर पुस्तक-भंडार जिस 
तत्परता से अग्रधर हो रहा है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये गौरव की ag 
बन जायगा। 'पुस्तक-भंडार? की हिन्दी-सेवा केवल व्यवसाय के लिये नहीं है, 
afes बिहार में हिन्दी की उन्नति के लिये भी है। 

[१४२] *, 

श्रीरामसेवक तिवारी, शिक्षक, मि० Fo स्कूल,जलालपुर (सारन)- 

मेरी हार्दिक शुभकामना है कि बिहार मे हिन्दी के अनन्य सेवक श्रीमान्‌ 
रामलोचनशरणजी इस 'भंडार' की स्वर्ण-जयन्ती' तथा 'हीरक जयन्ती भी 
देखने के लिये हमारे बीच समुन्नत अवस्था मे रहे | 

[ १४३ ] 
भ्रीरघुनाथप्रसाद, हेडमास्टर, गौरीशंकर मि० Fo स्कूल; 
मोतीहारी-- 

पुस्तक-भंडार अपनी अमूल्य एवं सुगम पुस्तकों के द्वारा हिन्दी- 
प्रान्तों की, विशेषकर बिहार के शिक्ष-विभाग की, जो अमूल्य सेवा की 
लिये सभी शिक्षक तथा छात्र उसके ऋणी हैं। पुस्तक-भंडार ने बाल 
मासिक पत्र निकालकर छात्रों की साहित्यिक रुचि बढ़ाई दै और निरक्षर 
निवारण-आन्दोलन में पर्याप्त सहायता पहुँचाकर देश की अनुपम सेवा की है । 
इस आदर्श संस्था की उत्तरोत्तर उन्नति हो भौर इसके अध्यक्ष श्रीयुत 
रामलोचनशरणजी दीघौयु होकर देश का गौरव बढ़ाते रहें | 
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भा षा-भापी 
है, उसके 
क नामक 


शुभकामनाएँ 


[ १४४ ] 
AME कुमर, हेडपंडित, मि० स्कूल, सुखासन, 'भागलपुर-- 


पुस्तक-भंडार के अध्यक्ष श्रीमान्‌ रामलोचनशरणजी ने आजतक जिस 
अनवरत परिश्रम, अदुश्‍्य उत्साह तथा लगन से हिन्दी तथा अन्य साहित्यिक क्षेत्रों 
में बिहार--विशेषकर मिथिल्ला--का मुख उज्ज्वल विया है, वह सवथा प्रशंसनीय 
तथा अनुकरणीय है। परमात्मा इन्हें दीघजीवी करें । 


[ १४५ ] 
श्रीसुरलीधर सिह, प्रधानाध्यापक, मि० ३० स्कूल, हेमजापुर , 
सुंगेर -- 

Siew ने सदा हम शिक्षकों की कठिनाइयों दूर करने की चेष्टा की है। 
इसके द्वारा प्रकाशित प्रत्येक विषय की पाठ्य-पुस्तक अपना सानी नहीं रखती। 
बालोपयोगी सुन्दर पुस्तकें तथा दिन्दी-साहित्य के exe विद्वानों की सुन्दर 
रचनाएँ प्रकाशित कर 'भंडार' ने बिहार का सिर ऊँचा किया है। बालक का 


प्रकाशन तो हिन्दी-प्रेमी बालकों का ही नहीं, वयस्कों का भी ज्ञानवद्धेन करता है। 
सै 'भुंडार' की उत्तरोत्तर उन्नति की शुभकामना करता हुँ | 


- [ १४६ ] 


श्रीरामचंद्रनारायण, हेडमास्टर, मि. हे. स्कूल, नवाकोठी, सुंगेर-- 

View ने हिन्दी-साहित्य की खराहनीय सेवा कर दिखाई है एवं इस 
कार्य में सतत' प्रयत्नशील है। इसके सेवा-श्वरूप उत्तमोत्तम ग्रंथ हमें देखने को 
मिल रहे हैं । हमे आशा है कि अनेकों वाधाओं को सहन करता हुआ aE बिहार 
में अपना सर्वश्रथम स्थान अक्लुश्ण बनाये रखने में समर्थ रहेगा | 


[ १४७ ] 
श्रीताराकान्त झा ,हेडसास्टर, मि. ई. स्कूल, साहरी, मंगेर--- 
'पर-दित बस जिनके मन माही, तिन SE जग दुलभ कछु नाहीं'--के सिद्धान्त 
से इस 'भंडार' की स्थापना है। इस भंडार' ने पुस्तक के मुद्रण, प्रकाशन और 
दान पर ध्यान रखकर स्वार्थ और परमार्थ में शरीर और प्राणों की-सी घनिष्ठता 


दिखा दी.है । इसे पुस्तक-भंडार कहा जाय या ज्ञान-मंडार ९ बिहार के इतिहास में 
इसकी कीत्ति रजतपत्रो पर स्वणोक्षरो से लिखी जायगी | 


६७ 


जयन्ती-स्मारक न्थ 


[ १४८ ] 

श्रील क्ष्मी नार ।यए सिह 'विशारद', प्रथमाध्यापक, घो. मि. है, 

स्कूल, WA, भागलपुर -- 

मेरी स्राहित्य-चेतना का श्रेय 'बालक' तथा उसके प्रकाशक 'मंडार को ही 

है। मेरी यह सवन धारणा है कि मेरे जैसे अनेक व्यक्तियों को 'मंडार' ने अपनी 

सादित्य-छुघा पिलाकर पुष्ट किया है। विहार की ae एकमात्र साहित्य-संसा 

चिरंजीव हो | 
[ १४९ ] 
श्रीबल राम किशोर, हेडमास्टर, न्यू एम. ई. स्कूल, गया-- 


'पुस्तक-भंडार”-द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकें बुद्धि को तीव्रता प्रदान करने- 
वाली, चरित्र को सुन्दर सोँचे में ढालनेवाली तथा देश की प्रगति के भनुकूत 
हैं। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिये Siew ने अयक प्रयत्न fen है। 
इसकी उन्नति में हमारी भी इन्नति है। 


[ १५० ] 


श्रीराम कृष्णप्रसाद्‌ सिंह 'विशारद”, हेडपंडित, मि० ३० स्कूल, 
सिरसा, सारन-- 
मैं एक शिक्षक के नाते कहूँगा कि ew की कोस के सभी विषयों की 
पुस्तकं बिहार-प्रान्त मे सर्वोत्तम साबित हुई हैं। पुरतक-मंढार ने बिह्दार-्रान्त 
में हिन्दी की अद्वितीय सेवा को है। पुस्तक-भंडार ने बिहार-प्रान्त की कमी को 
पूरा किया है! 


[ १५१ ] 
श्रीजगन्नाथ शमी, हेडमास्टर, मि० Fo स्कूल, कुरथा, गया 


भूकम्प भादि तरह-तरह के प्रवल तथा प्राकृतिक प्रकोर्पो का सामना 
करते हुढ भी पुस्तक-भंडार ने जो साहित्य की सेवा की है, वह रतुत्य है--ाष्य है- 
स्मरणीय है। इसके प्रबंधकों का व्यवहार शिक्षक-समाज के प्रति सदा उचित, 
उदार भौर प्रशंसनीय रहा है। “भंडार' बिहार का गौरव दे--इमारी उस 
कीर्ति है । इश्वर इसे खदा सक्षति प्रदान करें। 
६७६ 


हामकामनाएँ 


[ १५२ ] 
भश्रीहरसहायलाल, हेडपंडित, सि० To स्कूल, 
होसिर, हजारीबाग-- 
पुस्तक-भंडार इस सूबे के अपने विभाग का एक अद्वितीय महारथी है। 
इसने अत्यल्प समय में अपने अह्लान्त उद्योग से aga नूतन-तूतन ग्रंथ 
निकाले हैं । इसका दृष्टिकोण नागरी के अतिरिक्त इंगलिश, बॅगला, उदूं, आदि 
विभिन्न भाषाओं छी सेवा भी है। इस्री से भंडार सर्वप्रिय हो रहा है। 
हार्दिक धन्यवाद । 
[ १५३ ] 
श्रीबालकृष्ण झा; fro शिक्षक, अ० oto स्कूल, गौरा, मुंगेर-- 
हमारे प्रान्त के शिक्षकों में जागरण का जो भाव लहराने लगा है उसका 
श्रेय पुस्तक-भंडार को है। इसके इश्वरचन्द्र विद्यासागर के समान विद्वान्‌, उदार 
आर भावुक संचालक श्रीरामलोचनशरणजी ने बड़ी तत्परता से समय-समय पर 
नई-नई पुस्तकें बनाकर, प्रचारार्थ मुफ्त बितरण कर, बालक” ऐसे पत्र निकालकर, 
आर गुप्त दान देकर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जो उचित पथ-प्रद्शन कराया है, 
sae लिये इम मुक्तकंठ खे आपकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। आज 
'शिक्षक-संघ? का जो,सूत्रपात हुआ है--हमने आपस में प्रेम करना स्रीखा है--वद्द 
आपके उद्योग का ही फल्ल है। में आपके easter और पूर्ण सफलता की 
कामना परमात्मा से करते हुए आपके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । 
[ १५४ | 
श्रीवशिष्ठनारायण, प्रधानाध्यापक, सि. ई. स्कूल, रामपुर, संगेर-- 
बिहार का 'पुस्तक-भंडार? अपनी साहित्य-सेवा के लिये हिन्दी-संसार सें 


यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुका दै । 'बालक' अपना सानी नहों रखता । प्रत्येक बिहारी 
bas ७ ९ 
को भंडार की सफलता पर गव दै । 


१२३ सिता 
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साहित्य-सेवियो के क्रृपापत्रों से संकलित कुछ 
महत्तपूण-अंश 
[ १ ] स्वर्गीय प्रोफेसर अक्षयवट मिश्र विप्रचन्द्र?-. 


आपने जो मेरे अनेक उपकार किये हैं, उनकी बातें याद कर 
लगा । सचमुच में जव आपके अझत्रिम उदारता को 


आप Set के राजा होते तो देश का बड़ा उपकार 
जो दो, आपकी सम्पत्ति परोपकार ही के लिये 


वि 


र तथा दयाळ बहुत कम € 


षक 3 ( ३०-५ 
आपकी उदारता मेरे हृदय में जन्मांतर मे भी रहेगी। 


क त ( २२-११ 
आपकी स्म्पादन-शैल्ी मुझे बहुत पत्चंद है। सस्पादन-कला आपकी - 
ऊँची हो गई है। (२०१२. 


[ २ ] स्वामी भवानीद्याल संन्यासी, नेटाल, दक्षिण ” 


TE जानकर मेरे हष की सोमा नहीं रही कि शीघ्र ही आपकी 
जयन्ती मनाई जायगी । मुझे बढ़ी Nara होती यदि मैं स्वयं वहाँ ७ 
होकर आपका अभिनंदन कर सकता । प्रथम मिलन में ही आपने मेरे ५ 
उच आसन ग्रहण कर लिया है । मे तो अपने अनुभव के आधार पर कह 
हैं कि आपने साहित्य की जो सेवा की है, वह हिन्दी के इतिहास की 


सम्पत्ति है। आप बिहार के गौरव हैं और राष्ट्रभाषा के अभिमान | 
१७८ 


पत्रों के महदवपूणे .' 


पीढ़ी-दर-पीढ़ी आपकी सेवा के सामने श्रद्धा खे शीश wee फरेंगी। « 
आपको दीघोयु करें ताकि आपके द्वारा राष्ट्रभाषा के 'संडार मे ater 
seta अभिवृद्धि होती रहे । ( १०-२-४० 


[ ३ ] श्रीरासदास राय, अशोकाश्रथ ( गाजीपुर )-- 


आपसे मेरी पुस्तकों के लिये जो सद्दायता मिलती आई है, उसके लिये 
आपको हृदय से साधुवाद देवा हूँ । ( १४-९-४ 


[ ४ ] डाक्टर रविप्रताप सिंह vita, नदीस-दाउस, भोपाल 


हिन्दी के बाल-साहित्य फी जो ठोस सेवाएँ 'मास्टर साहूब' से ७ ग 
की हैं, वे हिन्दी के इतिहास में अमर रहेंगी । मास्टर साहब हिन्दी के “आधर 
हैँ | उनका पुस्वक-भंडार 'चिल्ठरेल्स न्यूज gears’ है। हनका 'पालक? 
(चिल्डरेन्स न्यूज' है । कितने ही वर्षों से उनसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 
“चालकः का भविष्य उज्ज्वत्ञ है। उसके सामने सेवा की बढी मंजिल है। में 
चाहता हूँ कि बालक के अभिभावक मास्टर साइव ओर पुस्तक-भंडार 
साल हिन्दी की रेवा करते रहें। इस सेवा की अथी बहुत जरूरत है। (५म३े, १९ 
[ ५] प्रोफेसर दयाशंकर दूबे, एस., ए., एल एल.बी., दा. 

प्रयाश” 

'पुस्तक-भंडार' ने aaga बिद्वार मे प्रशंघदीय कार्य किया है और 
साहित्य-सेवा छी है । इस शुभ अवसर पर में उसके मालिक और कायक 


को बधाई देता हुँ और आशा करता हूँ कि उसकी उत्तरोत्तर इद्धि होती cai 
( १०-२- 


[ ६ ] प्रोफेसर सनोरंजनप्रसाद सिंह, एस. ए. हिन्दू २५५ 
लय, काशी-- 
जब-जब सुफपर संकट पढ़े हैं, मैंने वराधर गुढवर की याद फी है, 
अभी तक मुझे किसी प्रकार निराश नहीं होना पढ़ा दै। 
[ ७ ] श्रीमोहनलाल महतो गयावाल “वियोगी, गया-- 
मैं तो पूर्णरूप से 'भंडार' के हाथों विका हुआ हूँ। (७-३ 
छ ध 
` तेरी यह इच्छा है कि 'भंडार' से मेरा सम्बन्ध खदा ABER त! 


साहित्य-सेवियों के बयानों से संकलित कुछ 
ae 
महत्तपूएं-अंश 
( १ ] स्वर्गीय प्रोफेसर अक्षयवर निश्च विप्रचन्त्र” 
आपने जो मेरे अनेक उपकार किये है, उनकी बातें याद कर मैं ad 
लगा । सचमुच में जब आपके Waa उदारता को स्मरण करता हुँ, तब मैं 
सिर फुछ देता हूँ । यदि आप कहीं के राजा होते तो देश का बड़ा उपकार होता | 
जो दो, आपकी सम्पत्ति परोपकार ही के लिये दे, यह मुझे दद विश्‍वास हो 
गया । इस्नीलिये आपकी कीसि दिन-दूनी रात-चौशुनी भारत में फैलती जा रदद 
। अनेक लक्ष्मीपात्र ह सही, पर आपन्सा उदार तथा दयाळु बहुत कम हैं । 
ध eo ( ३०-५-३८ ) 
आपकी उदारता मेरे हृद्य में जन्मांतर से भी रहेगी। 


$3 Es ( २२-११-३५ ) 
आपकी सस्पादन-शेली मुझे बहुत Tee है । सम्पादन-कला झापकी वहुत ही 
ऊँची हो गई है। ( ३०-१२-३९ ) 


[२] स्वामी भवानीद्याल संन्यासी, नेटाल, दक्षिण अफ्रिका-- 


“६ जानकर मेरे दष की सोमा नहीं रही कि शीघ्र ही आपकी स्वण- 

जयन्ती मनाई जायगी | मुझे बढी aaa होती यदि मैं स्वयं वहाँ उपस्थित 

होकर झापका अभिनंदन कर सकता । प्रथम मिलन में ही आपने मेरे हृदय में 

उच आसन प्रहर कर लिया है । में तो अपने अनुभव के आधार पर कह सकता 

कि आपने साहित्य की जो सेवा की है, बह हिन्दी के इतिहास ही अमर 

सम्पत्ति दै। आप बिहार के गौरव है और राष्ट्रभापा के अभिमान। इमारी 
६५५ 


पन्नों के महत्वपूर्ण अंश 


पीढ़ी-दर-पीढ़ी आपकी सेवा के सामने श्रद्धा से शीश मुकाया करेंगी। भगवान्‌ 
आपको दीर्घायु करें ताकि आपके द्वारा राष्ट्रभाषा के “भंडार' में ake फी 
अहर्निरा अभिवृद्धि होती रहे। ( १००२-४० ) 


[ ३ ] श्रीरासदास राय, अशोकाश्रस ( गाजीपुर )-- 


आपसे मेरी पुस्तकों के लिये जो सहायता मिलती आई है, उसके लिये में 
आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। ( १४-९-४१ ) 
[ ४ ] डाक्टर रविप्रताप सिंह श्रीनेत, नदीस-हाउस, सोपाल-- 

हिन्दी के बाल-साहित्य फी जो ठोस सेवाएँ मास्टर साहब! ने साजतक 
की हैं, वे दिन्दी के इतिद्दाख में अमर रहेंगी । मास्टर ates हिन्दी के “आथर स्यू 
हैँ । उनञ्चा पुश्तक-भंडार 'चिल्हरेल्स न्यूज बुक-हाइस' है। उनका 'पालक' प्रसिद्ध 
“चिल्डरेन्ख न्यूज है। कितने ही वर्षों से नशे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 
‘quan’ का भविष्य उज्ज्वल है । उसके खामने सेवा की बड़ी मंजिल है। में यही 
चाहता हूँ कि बालक के अभिभावक मास्टर aa और पुरतकनभंडार सैकड़ों 
साल हिन्दी की सेवा करतेरहें। इख सेवा की आशी बहुत जरूरत है। (५मई, १९४०) 
[ ५ ] प्रोफेसर दयाशंकर दूबे, एस., ए., एल-एल.'बी., दारागंज, 

प्रयाय 

'पुस्तक-भंडार' ने aaga flee मे प्रशंसदीय काय किया है और ठोस 
साहित्य-लेबा फी है । इस शुभ अवसर पर में उसके मालिक और कार्यकर्ताओं 


को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी | 
( १०-९२-४० ) 
[ ६ ] प्रोफेसर मनोरंजनप्रसाद सिंह, एम. ए. हिन्दू -विशवविद्या- 
लय, काशी” 
जव-जब सुझपर संकट पढ़े हैं, मैंने बराधर गुदवर की याद फी है, और 
अभी तक TH किसी प्रकार निराश नदी होना पदा है। 
[ ७ ] श्रीमोहनलाल महतो गयावाल “वियोगी, गया-- 
मैं तो पूर्णरूप से 'भंडार' के हाथों विका हुआ हूँ। (७-३-४१ ) 
eB ६ 
` मेरी यह इच्छा है कि 'भंडार से मेरा सम्बन्ध सदा मधुरतर बता रहे | 
६७६ 


साहित्य-सेवियों के कृपापत्रों से संकलित कुछ 
९ 
महत्त॑पूए-अश 

[ १ ] स्वर्गीय प्रोफेसर अक्षयवर मिश्च विप्रचन्द्र— 

आपने जो मेरे अनेक उपकार किये हैं, उनकी बातें याद कर मैं रोने 
लगा | सचमुच में जब आपके अक्कत्रिस उदारता को स्मरण करता हूँ, तब 
सिर कुछ देता हूँ । यदि आप कहीँ के राजा होते तो देश का बड़ा उपकार होता । 
जो दो, आपकी सम्पत्ति परोपकार ही के लिये है, यह सुके चद विश्वास हो 


गया । इप्रीलिये आपकी कीसि दिन-दूनी रात-चौगुनी भारत मे फैलती जा रदी 
है | अनेक लक्ष्मीपात्र जि सही, पर आपना उदार तथा FATS बहुत कम है । 


कै क ( ३०-५-१८ ) 
आपकी उदारता मेरे हृदय में जन्मांतर सें भी रहेगी | 
छः क ( २२-११-३९ ) 
आपकी खस्पादन-शेली मुके बहुत पसंद है । सम्पादन-कला आपकी बहुत दी 
ऊँची हो गई दै ( ३०-१२-३९ ) 


[ २ ] स्वामी 'भवानीदयाल संन्यासी, नेटाल, दक्षिण अफ्रिका-- 


यह जानकर मेरे इषे की सोमा नहीं रही कि शीघ्र दी आपकी स्व 
जयन्ती मनाई जायगी । मुझे बढी प्रश्नन्नता होती यदि मैं सवयं वहाँ उपस्थित 
होकर आपका अभिनंदन कर सकता । प्रथम मिलन में ही आपने मेरे हृदय a 
उच्च आसन ग्रहण कर लिया है । में तो अपने aaa के आघार पर कई सकता 
हैँ कि आपने साहित्य की जो सेवा की दे, वह हिन्दी के इतिहास की अमर 
सम्पत्ति है। आप विद्ार के गौरव हैं और राष्ट्रभाषा के अभिमान । मारी 
tn 


asl के मएरदपूरो शक 


पीढ़ी-दर-पीढ़ी आपकी सेवा के सामने श्रद्धा से शीश झुकाया बरेंगी। भगवान 
आपको दीघायु करें ताकि आपके द्वारा राष्ट्रभाषा के 'भंटार' में mo ही 
अइनिश भभिवृद्धि होती रहे ! ( ६०-२-२० ) 


[३ ] श्रीरामदास राय, अशोकाश्रस ( गाजीपुर )-- 


आपसे मेरी पुस्तकों के लिये जो सद्दायता मिलती भाई है, उसके लिये मे 
आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ । ( १४-५-४१ ) 


[४ ] डाक्टर रविप्रताप सिंह श्रीनेत, नदीस-हाउस, भोपाल-- 


हिन्दी के वाल-साहिस्य झी जो ठोस सेवाएँ मास्टर साहया ते creas 
की हैं, वे हिन्दी के इतिहाप्त में अमर रहेंगी । मास्टर साइय हिन्दी पे "आदर स्यू' 
हैं। उनका पुत्तक-भंडार 'विरहरेन्घ न्यूज चक-द्वाएस! है। sae 'वाजफ' प्रति 
(चिल्डरेन्स न्यूज' हे । कितने हो दर्पा से उनऐे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 
'घाजक' का भविष्य उज्ज्वल है। उसके सामने सेवा की बदी मति 1 भें परी 
चाहता हैँ कि बालक के अभिभावक मास्टर साइच तौर पुल्लकन्भयार ber} 
साल हिन्दी की ऐवा करते रहें। इस सेवा की अगी यट्टत जरूरत Pi (GME, १५९८) 
[५] प्रोफेसर द्याजंकर दूबे, पस,, ए., एल पल, पी. दारागंज, 

प्रयाग--- 

पुस्तक-भंडार' ने सचमुच विद्यार में प्रशंसदीय गाय दिया है he डाग 
सादित्य-सेवा फी हे । इस शुभ अवसर पर सें sas मादिक और बा साथ 
को घघाई देता हुँ घोर आशा करता हैँ कि उसकी उत्तरात्तर वद्धि होती स्टेगी! 

( १६०-५५ ) 

[ ६] प्रोफेसर सनोरंजनप्रसाद सिंह, एस, ए. हिन्द -विण्वशिशि 

लय, काशी-- 

जब-जब ama संकट पढे ऐ, मैने दादर dew दी दादू दी है. डोर 
अमी तफ सुमे किसी प्रकार निराश नहीं होना परा ६ । 
[ ७ ] श्रीमोइनलाल महतो गयावाल वियोगी, गचा-- 


में तो पूर्णरूप छ भंटार ये हाथों विरा हुए्ण रू । (5-२-४1 } 


सेरी यह च्छा है ठि टार छे घेरा सम्दन्य खदा सारता जना इरे | 


१ ४६. 


क्षयन्तीन्स्मारक प्रन्थ : 


मास्टर साहच ने मेरे साथ जिस उदारता का व्यवहार रक्खा था, उसे में भूता 
नहीं हूँ । से उनका चिरकृतज्ञ भौर चिरऋणी eat | ( गुरुवार ) 


[८] श्रीजगदीश झा विमल”) साहित्य-सद्न, जमालपुर, (मंगेर)-- 


आपने मेरे साथ जो उपकार किया है वह में जीवन-भर नहीं भूल 

सकता । कई तरद्द से में आपका ऋणी हुँ । शायद ही इस जीवन में उकण हो 
सकूंगा | आप हिन्दी-लेखको के सच्चे सहायक और यशस्वी बिद्ठान हैं। 

( २२-२-१९३७ ) 


[ ९ ] खुपसिद्ध कथाकार पंडित भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी, 
दारागंज, प्रयाग-- 


आप उन प्रकाशकों में नहीं हैं, जिन्हें रुपये के लिये इमान तक बेच देने 
में कोई आपत्ति या संकोच नहीं होता । आप न केवल बिद्दार-प्रान्त के प्रकाशन- 
क्षेत्र के गौरव हैं, वरन्‌ हिन्दी के अखिलभारतीय प्रकाशन-क्षेत्र में अपना एक 
विशिष्ट समादरणीय आसन भी आपने प्राप्त कर लिया है। में आपको आज से 
नहीं, लगभग पन्द्रह वर्षों से जानता हूँ । मुझे पता है कि आप प्रतिभा का सम्मान 
करना जानते हैं। मुझे आपपर पूरा विश्वास है। में कभी यह कल्पना भी नहीं 
कर सकता कि आपके द्वारा करिसी श्रमजीवी लेखक के साथ कभी किसी प्रकार का 
'अन्याय दो सकता है । ( ३०-१९-३९, रात १११ बजे ) 


आपने जिस सदाशयता का परिचय दिया है, न केवल मेरे लिये, वरन्‌ 
हिन्दी-साहित्य की आधुनिक प्रगति के लिये भी, ae एक महत्त्व की बात है! 
पूणे आशा है, आगे भी आप सदा स्राहित्य-निर्माताओं के सहायक होंगे । 


आपकी यह उदारता साहित्य-निप्नीण के इतिहास में सदा के लिये अमर 
हो जायगी। (२७-१२-३९ ) 


[ १०] श्रीरामनाथलाल ‘gua’, त्यागभूमि-कायोलय, अजमेर 


साहित्यिको में आपसे अधिक सहृदय मैंने दू रा नहीं पाया | 
निश्चय ही मास्टर साहब की सात्विकता के प्रति आरम्भ से ही मेरा 
'मादर-भाव रहा है। उनकी सादगी, उनकी लगन, उनकी स्पष्टता, इनकी 
निरभिमानिता का में सदा कायल रहा हूँ । 
बिडला-ज्ञाइन्स, दिल्ली ] ( १८-९-१४ ) 
&८० 


पन्नों के महत्त्वपूर्ण अंश 
[ ११ ] श्रीरामवृक्ष वेनीपुरी- 


मेरे प्रति आपने जो Be दिखलाया है, उसका वदला कलम की स्याही 
से (किताबें लिखकर) नहीं चुकाया जा सकता | इसके लिये इससे भी कुछ पवित्र 
चीज चाहिये। मैं परीक्षा के अवसर पर अपने को सच्चा सिद्ध कर सकूँ और 
अवसर पर अपना हृदय-रक्त देकर सी अपली कृतज्ञता अपित कर ag, 
यही इच्छा है । 


[ १९ ] श्रीशिवनाथ सिह शांडिल्य, रईस; माछरा ( मेरठ ) 


जिस सुन्दर रूप से अपने 'शिकारी-कहानियाँ का प्रकाशन किया Bam 
मेदा दिल नहीं चाहता कि मैं अपनी पुस्तक को किसी दूसरी जगह से छपाने 
का प्रयत्न करूँ | ( २५-१२-३९ ) 


[ १३] श्रीनलिनविलोचन शर्मा, एस. ए., पटना-- 


यह पत्र ही 'मास्दर साहव' के प्रति मेरी मूर्तिमती श्रद्धाअलि है। उनकी 
मुमापर शुरू से ही कृपा रही हे--केवल इसलिये नहीं, किन्तु एक सामान्य हिन्दी- 
प्रेमी की हैसियत से भी मै अपनी शुभाकांक्षाएँ भेज रहा हूँ । 'बालकः को तो मैं 
मास्टर साहब की षर्व एवं परिणत बुद्धि द्वारा बालको के लिये इजाद की हुई 
एक मौलिक मनोवैज्ञानिक शिक्षण-पद्धति स्वीकार करता हूँ । 


[ १४ ] प्रोफेसर क्ृपानाथसिश्र, एस, ए., पटना-कालेज-- 


आपने मेरा जो उपकार किया, वह नहीं भूला हॅ--वह नहीं भूलने का । 
मे आपका और पुस्तक-मंडार' का आजन्म ऋणी रहँगा। आपने मेरी जो 
सहायता की, बह अकथनीय है । आपने सुमे बिलकुल अपना लिया । 


( १४-१-३६ ) 
[ १५ ] श्री रामघारीप्रसाद विशारदः, भूतपूर्व मंत्री, विहारः 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन-- 


प्रादेशिक सम्मेलन सदा से आपके ही ऐसे सहृदय हिन्दौ-प्रेमियों फी 


सहायता से चलता आ रहा है। ( २४ अगस्त, १९२९ ) 
३८१ 


ज॑यन्ती-स्पारक प्रन्थ 


[ १६ ] पंडित छविनाथ पांडेय, वर्तमान प्रधान मंत्री, विहार- 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पदना-- 
हिन्दी और बिहार के गौरव पुस्तक-भंडार के स्वत्वाधिकारी बाबू 
रामलोचनशरण की उदारता से सम्मेज्ञन-सवन बनाने के लिये पटने में एक 
जमीन ले ली गई है । 
साहित्य (त्रैमासिक ), वषे १, खंड १, आश्विन १९९३ वि० 


[१७] प्रो. विश्वनाथप्रसाद्‌, एल. ए., साहित्यरत्न, साहित्याचार्य-- 


आपके यहाँ से अपनी पुस्तक का प्रकाशित होना, सचमुच में अपने 
लिये गौरव की बात cama हूँ । में तो वस इस्री को अपने परिश्रम का समुचित 
पुरस्कार समझता हूँ | ( २१-७-३३ ) 


[१८] प्रोफेसर धर्मेन्द्र ब्रह्म चारी शास्त्री, एम. ए., पटना-कालेज-- 


दिहार का हिन्दी-साहित्य और “मास्टर साहब' दोनों में अन्योन्याश्रय 
संबंध हे । न जाने कितने तरुण ओर वयस्क कवि और साहित्यिक अपनी 
रचनाओं को लेकर “मास्टर साहब के यहाँ गये और चुपके से पाकिट भरकर 
लौट आये । व्यवशाय निपुणता और सद्यह दयता की गंगा-जमुनी ने मास्टर 
aga’ के व्यक्तित्व-क्षेत्र को सिक्त कर erat है | ( ९-६-४० ) 


[१६ ] श्रीप्रफुल्लचंद्र ओझा “सुक्त, पटना-सिटी-- 


पिताजी छे शुभचिन्तक और दितू तो कितने हैं; लेकिन सारे भारत 
में दो ही व्यक्ति मिले, जिन्होंने मेरे साथ सच्ची हमदर्दी दिखलाई। एक तो 
पूज्य राजेन्द्र बाबू, दूसरे आप । पहले से मुझसे परिचित न होकर भी मरे लिये 
आपने जो कुछ किया और वैषा व्यवहार रक्‍खा, उसकी मधुर स्मृति में कभी 
नहीं भूळूंगा । सब के मुँह यदी बात सुनी दै कि आपके द्वारा साहिस्यिकों की 
सहायता होतो रही है। आशा की इसी रेखा के see में आपका परामर्श 
पाहता हुँ । ( ९-१-२९ ) 
क कक 
आपके प्रति सन में जैसे भाव षठ रहे हैं, उन्हें लिख नहीं सकता, 


लिखूँगा भो नहीं। आपके वारे से छुना बहुत कुछ था, किन्तु संसार कै कटु" 
दीक्षण व्यवहारों से पीड़ित मैं आपके व्यवहार से अवाक हॅ । सोचता हुँ, देवत्व 


ध्परे 


पत्रों के महत्त्वपूर्ण अंश 


किसे कहते हैं ? आपको भें साहित्यिक फहुँगा, तब आप साहित्यिक होंगे १ 
आप अगर साहित्यिक नहीं तो साहित्य और साहित्यिको झे Rater हैं। आप 
कुछ भी हों, आपका गौरव अझ्लुएण है। ( २३-९--३६ ) 


[ २० ] श्रीतारिणीप्रसाद सिंह, TH To, खरगपुर, सुंगेर -- 
आपके आदश जीवन की सादगी और उच्च विचार के स्मरण-मात्र से 
मुझे काफी स्फूति और प्रेरणा होती दै। आपका वह वाक्य--हमलोग तो एक 
दी परिवार के हैं--नहीं भूलेगा, बह बल और आशा का सश्चार करता 
रहेगा। में आपको निरा प्रकाशक नहीं समझता, alee बिहार फा साहित्यः 
निर्माता समझकर श्रद्धा की दृष्टि से देखता हुँ। बिहार को आपपर गवे है। 


[ २१ ] औराधाकृष्ण ( रांची-निवासी खुप्रसिद्ध कहानी-लेखक ), 


Raha l= 
मारटर साहब विहार की उन बिभूतियों में खे हैं जिन्हें विहार एक 
जमाने तक अवश्य याद करेगा | (२९-१-४१) 


[२२] थ्री व्यथितहद्य, श्रसिकनिवास, कवर; इलाहाबाद-- 
आपसे अधिक परिचित न होने पर सी मै आपको यह पत्र लिख रहा 
हँ । इसका एकमात्र कारण यही है कि आप प्रकाशक होने के साथ-दी-साथ 
खाहित्यिए भी हैं, और साव-्साथ साहित्विकों के प्रति अपनी सद्दानुभूति 
प्रदर्शित करते हैं । ( २३-११-३९ ) 


[२३] कविवर श्री केसरी!, अध्यापक, हाईस्कूल, पूसा (दर भंगा) 


भंडार बिहारी लेखकों का एकमात्र आघार हे, सरस्वती के पुजारी” 
परिवार का ase! मेरे प्रथम पत्र के उत्तर में आपके आनुकस्पामय पत्र 


ने मुझे यथेष्ट एत्याइ दिया । ( २५७-४१ ) 
[ ९४ ] श्रीखुवनेधवर सिंह ‘aaa’, विशाली-सम्पादक, 
मुजफ्फरपुर -- 


आपकी साहित्य-सेवा का मूल्य आँकना क्या सम्भव होगा ? जयन्ती 

आर स्मारक-प्ंथ' इसर प्रान्त छै लिये गौरव की चात है। भगवान्‌ इस उद्योग 
को सफल करें । 'भंडार' सदा साहित्यिकों की सम्पत्ति रहा है, इसी नाते मेरा 
सी इसपर इछ हक हे! ( ८-२-४० ) 
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जञयन्ती-स्मारक प्रन्थ 


[ १६ ] पंडित छविनाथ पांडेय, वर्तमान प्रधान मंत्री, विहार- 
प्रादेशिक हिन्दो-साहित्य-सम्पेलन, पदना-- 
हिन्दी और विहार के गौरव 'पुस्तक-मंडार के स्वत्वाधिकारी बाबू 
रामलोचनशरण की उदारता A सम्मेलन-सवन बनाने के लिये पटने में एक 
जमीन ले ली गई है । 
“-सादित्य' (त्रेमासिक ), वर्षं १, खंड १, आश्विन १९९३ वि० 


[१७] प्रो. विश्वनाथप्रसाद्‌, एस. ए., साहित्यरत्न, साहित्याचार्य-- 


आपके यहाँ से अपनी gers का प्रकाशित दोना, सचमुच में अपने 
faa गौरव की बात सम्रमता हूँ । में तो वस इसी को अपने परिश्रम का समुचित 
पुरस्कार समझता हूँ | ( २१-७३३ ) 


[१८] प्रोफेसर घसन्द्र ब्रह्म चारी शास्त्री, एम. ए., पटना-कालेज-- 


बिहार का दिन्दी-साहित्य और 'सास्टर साहब' दोनों में अन्योन्याश्रय 
संबंध है । न जाने feat तरुण और वयस्क कवि और साहित्यिक अपनी 
रचनाओं को लेकर “मास्टर साहब' के यहाँ गये और चुपके से पाकिट भरकर 
लौट आये । व्यवसाय निपुणता और सद्यह दयता की गंगा-जझुनी ने “मारटर 
साहब के व्यक्तित्व-क्षेत्र को सिक्त कर रक्‍खा है | ( ९-६-४० ) 


[ १६ ] श्रीप्रफुल्लचंद्र ओझा ‘am’, पटना-सिटी-- 


पिताजी छे शुभविन्तक और दितू तो कितने हैं; लेकिन सारे भारत 
में दो ही व्यक्ति मिले, जिन्होंने मेरे साथ सच्ची हमदर्दी दिखलाई। एक तो 
पूज्य राजेन्द्र वावू, दूसरे आप । पहले से सुझसे परिचित न होकर भी मेरे लिये 
आपने जो कुछ किया और वैखा व्यवहार रक्खा, उसकी age स्मृति में कमी 
नहीं भूळूंगा । सब के मुँह यही बात सुनी है कि आपके द्वारा साहित्यिका की 
सहायता होतो रही है। आशा की इसी रेखा के सहारे में आपका परामश 
चाहता हूँ । (९-१-२९ ) 
3 Ro 
आपके प्रति सन में जैसे भाव षठ रहे हैं, उन्हें लिख नहीं सकता, 


लिखूँगा भी नहीं। आपके वारे से gal बहुत कुछ था, किन्तु संसार के कटु- 
तीदण व्यत्रदारों से पीढ़ित मैं आपके व्यवहार से अवाक हूँ। खोचता हूँ, a 


१७५२ 


पत्रों के महत्त्वपूर्ण अंश 


किसे कहते हैं ? आपको भै ख्ाहित्यिक फहूँगा, तब आप साहित्यिक होंगे १ 
आप अगर साहित्यिक adt तो साहित्य और साहित्यिकों के Ralar हैं। आप 
कुछ भी हौं, आपका गौरव seu है। ( २३-९-३६ ) 


[२० ] श्रीतारिणीप्रसाद सिंह, एस० To, खरगपुर, संगेर -- 
आपके आदश जीवन की सादगी और इञ्च विचार के स्मरण-मात्र से 
मुझे काफी स्फूर्ति और प्रेरणा होती है। आपका ge वाक्य--इसलोग तो एक 
ही परिवार के है--नहीं भूलेगा, वह वल और आशा का सथ्वार करता 
रहेगा । में आपफो निरा प्रकाशक नही खममता, बहिक्ष बिद्वार का साहिरय- 
निर्माता समझकर श्रद्धा की दृष्टि से देखता हुँ। बिहार को आपपर गवे है। 


[२१ ] श्रीराधाळूष्ण ( रॉची-निवासी खुप्रसिङ कहानी-लेखक ) 


Ku eel ० 
मास्टर साइज बिहार की उन विभूतियों में से हैं जिन्हें बिहार एक 
जमाने तक अवश्य याद करेगा | ( २९-१-४१ ) 


[२२] श्री व्यथितहृद्य, श्रसिकनिवाल, कटरा, इलाहाबाद-- 
आपसे अधिक परिचित न होने पर भी में आपको ae पत्र लिख रहा 
हुँ । इसका एकमात्र कारण यही है कि आप प्रकाशक होने के साथ-ही-साथ 
साहित्यिक भी हैं, ate साथ-साथ खाहित्यिको के प्रति अपनी सहालुभूति 
प्रदर्शित करते हैं । ( २३-११-३९ ) 


[२३] कविवर श्री केसरी”, अध्यापक, हाइस्कूल, पूसा (द्र भंगा)-- 


“अंडार? बिहारी लेखकों का एकमात्र आधार हे, सरस्वती के पुजारी- 
परिवार का कंठद्दार ! मेरे प्रथम पत्र के उत्तर में आपके अनुकम्पामय पत्र 


ने मुझे यथेष्ट उत्साह दिया | ( २५७-४१ ) 
[ ९४ ] श्रीसुवनेदवर सिंह ‘aaa’, विशाली-सम्पादक”) 
मुजफ्फरपुर — 


आपकी सादित्य-सेवा का मूल्य 'ऑकना क्या सम्भव होगा ? जयन्ती” 
ओर स्मारक-प्रं्थ इख प्रान्त छे लिये गौरव की बात है। भगवान्‌ इस उद्योग 
को सफल करें । “मंडार? सदा साहित्यिकों की सम्पत्ति रहा है, इसी नाते मेरा 
सी इसपर कुछ हक है। (८-२-४०) 


&53 


SAH ALS प्रन्थ 


[ २१ ] श्रीचन्द्रशोखर शास्त्री, काव्यसाहित्य-तीर्थ, प्राच्यविद्या- 
वारिधि, आयुर्वेदाचार्य, दिल्ली- 
आपकी जैसी कीत्ति सुनी थी, आपका व्यावसायिक कार्य उसी ढंग का है। 
( २६-२-४१ ) 
[ २६ ] श्रीगिरिधारीलाल शर्मा 'गग' बी० ए० (aaa, 
पटना-सिटी-- 

मतभेद चाहे कितना ही हो, लेकिन इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा कि 
शरण जी” का बिहार के आधुनिक sera में अपना खास स्थान है । 

[ २७ ] श्रीजानकीवल्लभ शास्त्री, साहित्याचार्थ, वेदान्ताचार्य, 

साहित्यरत्न, मुजफ्फरपुर -- 


MINN उदार, सहृदय व्यक्ति gaa बालकों पर हमेशा क्षमाशील 
रहेगा ही । आपने ठीक समय पर बिहार के साहित्य और साहित्यिकों की मर्यादा 
का खयाल किया है। आप केवल साहित्य के ही नहीं रहे, एक कदम और 
आगे बढ़कर साहिस्यिकों के सम्मानवद्धक भी हुए। बिहार के साहित्यिकों की 


आत्मा आपकी कृतज्ञता स्वीकार करते लण्जित न होगी । ( २०-२-३९) 
[ २८ ] श्रीसूर्यशोखरप्रसाद्‌ सिंह, जमीन्दार, थतिया, 
रोसड़ा ( दरभंगा )-- 


आप आश्चर्यित न होंगे-में आपसे अपरिचित हुँ; किन्तु अपनी 
विख्यात हिन्दी-साहित्य-सेवा के कारण आप हमसे ही क्यों--शायद किसी भी 
विद्वान्‌ और श्रीमान्‌ से अपरिचित न होंगे और किसी भी बिहारी 
को '।पुस्तक-भंडार' झर आपपर उतना ही नाज दो सकता है जितना 
किसी को अपने सच्चे और सफल पथप्रदर्शक पर। सचमुच आपने बिहार में 
हिन्दी की डूबती हुई नौका पार लगाई दै--विहार के लेखकों आर कवियों को 
प्रोत्साहन देकर, उच्च कोटि की पुस्तकें प्रकाशित कर तथा और कितने ही प्रकार 
से हिन्दी के लिये संपत्ति और समय लगाकर । 


[२९] श्रीसेवाधर झा “मधुप”, साहित्यरत्न, कमलपुर (भागलपुर) 

आप अथक परिश्रम से भंडार को उन्नत करते हुए प्रत्येक प्रकार की 
सेवा से विहार की गौरव-बुद्धि कर रहे हैं। यों तो में आपके नाम से पूर्वे ही से 
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परिचित था, तथापि मरे अप्रज पं० शक्तिनाथ भाजी ने आपके नाम तथा सेवा 
से gay परिचित कर दिया । ( १९-३-३८ ) 
[ ३० ] डाक्टर रामप्रकाश शर्मा, agen, दिघरा ( दरभंगा )-- 
आपके द्वारा हिन्दी-संसार में विहार का मस्तक बहुत अंशों में Sar 

हुभा है। 
[३१] श्रीकुलदीपनारायण, मद्न-निवास, आसनसोल (बंगाल)-- 


नाना प्रकार की स्कूली पुस्तके एवं विविध-विषय-विभूषित साहित्यिक 

wea के सफल प्रकाशन-दारा श्रीमान्‌ के 'पुस्तक-भंडार' ने जो ख्याति प्राप्त 

करके केवल बिददार-प्रान्त ही नहीं, चरन्‌ समस्त भारत का मुख उज्ज्वल किया है, 

उसकी प्रशंसा केसे और किन शब्दों में की जाय, समक मे नहीं आता । उसकी 

जितनी भी प्रशंसा की जाय, निस्सन्देह कम दै, और सूर्य को दीपक दिल्ललाने 
के बराबर है । आप बिहार के शिरोमणि हैं । 


[ ३२] क्रीदीपतारायण सिंह-- 
झाप का आदस्य उत्साह तथा आपकी दयालुता विहार के कोने-कोने 
में ख्यात है। 
[ ३३ ] श्रीभगवत ठाकुर, किसान-पुस्तकालय, जन्दाहा-- 
(मुऊफ्फर पुर) 

यहाँ की जनता, और खास कर हम नौजवान, आपसे साहित्य की 
चचा सुनना चाहते हैं ; क्योंकि आपने इस प्रान्त को साहित्यिक अंधकार से 
निकाला है । (१-५-३९) 
[ ३४ ] श्रीयुगलराम प्रेम 'विशारद्‌', मधेपुरा (भागलपुर)-- 

पक विहारी के नाते आपपर मुमे गर्वं जरुर Bi आपकी भावुकता 
ओर साहित्य-सेवा स्तुत्य है। प्रोत्साहन स्पृहणीय है । ( २२-९१-४०) 
[ १५९ ] श्रीमगवतीलाल पुष्प”, “विशारद -- 


आपके हिन्दी-प्रचार-कायं का आभारी सारी भारतीय जनता है! 
आपका यह कार्य वास्तव मे स॒राइचीय है । 
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[ ३६ ] श्रीयोगेन्द्र, बी. ए., (ऑनसे), जैक्सन होस्टल, पटना-- 

बिहार के साक्षरता-आन्दोलन के सम्बन्ध में आपकी बहुमूल्य सेवाओं के 
लिये जो सरकार ने झापको स्वणं-पदक दिया है, उसके लिये aad) यदि 
सरकार आपको स्वणे-पदक नही देती, तब भी आपका नास इसके लिये इतिहास 
में अमर ही रहता--वह भविष्य मे कभी मिटने का नहीं। सेवा स्वयं ही 
अपना पुरस्कार है। (२१ जुलाई, १९३९ ) 


[३७] श्रीजगन्नाथ सिह, सहायक दिश”-सम्पादक, सुजफ्फरपुर-- 

में बराबर इस चिन्ता में लगा रहा कि अपने प्रान्त की एकमात्र 
साहित्य-सेवी संस्था ‘gee भंडार? से अपना संबंध जोड़ सकूँ । आएने जो हमारे 
प्रान्त की साहित्य-सेवा की है, cad लिये हम बिह्दार-प्रान्द-बासी सदा 
आपके ऋणी रहेगे। ( २७-५-४० ) 


[ ३८ ] श्रीरामरेखा सिह, आथर ( मुजफ्फरपुर )-- 

आप केवल हिन्दी-लेखक और एक तिजारती व्यक्ति नहीं, वरन्‌ गंभीर 
साहित्य-सेवी, tax और आनाडी-ज्ञानी आदमियों के हाथ में कलम पकड़ाकर 
इन्हें ऊँचा उठानेवाले सत्पुरुष हँ । (२१-४-३८) 


[३९] प्रोफेसर हरिमोहन भा, एम, ए., बी. एन. कालेज, पटना-- 


यदि में अपने जीवन वा सिद्दावलोकन करता हुँ तो आपके छपकारों का 
स्मरण कर में कृतज्ञता के भार से दब जाता हँ । आपकी कृपाओं का ede 
कर में उनका मूल्य कम नहीं शकना चाइता। आपका अमायिक स्तेह कभी 
भूलने की चीज नहीं । आप अब तक मेरे पथःप्रदशक रहे हैं और भविष्य में 
भी में आपके निर्धारित art पर यथाशक्ति चलने की चेष्टा करूँगा। आपके 
आदेशानुसार पुस्तकें लिखी जा रही हैं । किन्तु ges लिखदर ही में आपके 
ऋण से मुक्त नहीं हो सकता ; क्योंकि आपसे मैंने जो कुछ पाया है, उसका 
मूल्य रुपयों से नहीं आँका जा सकता । ( १ मई, १९३२ ) 


[ ४० ] प्रोफेसर शिवपूजन सहाय, राजेन्द्र-कालेज, छपरा-- 
“भंखार? ने जो मेरे साथ सद्च्यवहार किया, उसका बदला मे किसी 
तरह च चुका सका । मेरे हृदय की सम्पत्तियों में dew की उदारता ही मूल्य" 
यान्‌ है । ये दोनों यादडजीदन स्थायी रहेंगी, इसमें किञ्चिन्मात्र arte नहीं | 
( १९-१०-३९ ) 
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क धु 

'भंडार-भास्कर की संजीवनी किरणें रोम-रोम को अलुप्राणित कर रही 
हैँ । किसी दिन यह इतिहास फा विपय होगा कि एक तुच्छ साहित्य-सेवी पर 
'मंडार' ने anes की मह्दादृष्टि की थी । ( ६-११-३५ ) 

६ ध 

आपकी सहानुभूति ही मेरे लिये सव कुछ है। बिहार का कौन हिन्दी- 
प्रेमी अथवा साहित्य-सेवी है जो आपके विशाल हृदय की विभूति पाकर zeae 
न हुआ हो | फिर मेरी क्या कथा, मेरा तो रोम-रोम आपका ऋणी है । में आपसे 
कभी उद्धार नहीं पा सकता। इस जीवन में इतनी क्षमता कहाँ पा akan कि आपसे 
उऋण होड । इतिहास में आपके सौजन्य और औदार्य की विशद चर्चा कितनी 
ही कृतज्ञ लेखनियों द्वारा लिखी जायगी। ( १७-१२-४० ) 
[ ४१ ] पं० छेदीलाल झा, बाढ़ ( पटना )-- 

आप केबल अनेक waht के आकर ही नहीं हैं, स्वयं रत्न-निर्माता 
भी हैं । आपकी सदूडुसि कितने ही साहित्यको के लिये आधार है। 

( १७-१२-४० ) 
[ ४२ ] प्रो अक्षयवट मिश्च विप्रचन्द्‌-लिखित 'आत्मचरित- 
चम्पू? से-- 

मैंने १९२७ ई० में लालबाग बाला अपना मकान बनवाया। vad 
बहुत खर्चे पढ़ गया। मैंने एक पत्र आपके पास भेजा जिसमें अपना अर्थसंकट 
बताया । पत्र पाते ही आप खयं आ पहुँचे। मेरा उद्धार कर दिया। में 
आश्रय में पड़ गया । मैंने लड्जित होकर आपसे हेंडनोट आदि लिखवा लेने की 
प्रार्थना की । आपने कहा--“आपका काम पुस्तक लिखने का हे, हैँडनोट लिखने 
का नहीँ ।” जब-जब आपको मेरे अर्थसंकद की सूचना मिली, तब-तब आपने 
बिना कहे ही सहायता की । आब तो ऐसी घनिष्ठता हो गई है कि अब मित्र 
के बदले आपको अपना सहोदर लघुश्राता समझता हूँ। (प्र० ११२-११३) 


[ ४३ ] श्री हरिऔधजी-लिखित हिन्दी भाषा और साहित्य का 


विकास” से-- 
बाबू रामलोचनशरण"*'ने वालसादित्य पर सुन्दर रचनाएँ की हैं जो 
| इस योग्य हैं कि आदर की दृष्टि से देखी जाये । (To ७२३) 
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लहेरियासराय का विद्यापति प्रेस इस समय अधिक समुन्नत है और यह 
उसके अभिभावक बाबू रामलोचनशरण के प्रशंसनीय उद्योग और शील-सौजन्य 
का परिणाम है। (Go ७२८) 


[ ४४] do नन्दकिशोर तिवारी ( भूतपूर्व पच्लीसीदी औफिसर, 
बिहार-गवर्नमेंट)-लिखित ‘waa की भूमिका से-- 


पुस्तक-भंडार के मालिक बाबू रामलोचनशरण केवल प्रकाशक ही नहीं 
हैं, वे प्रान्त के एक यशस्वी साहित्यिक भी हैं और प्रकाशन के अतिरिक्त 
पत्रकार के रूप मे उन्होंने पन्द्रह वर्षों a हिन्दी-साहित्य की सेवा की है। जहाँ 
तक प्रकाशक का सम्बन्ध है, मेरी समझ मे वे विहार-प्रान्त के सरवेश्रे्ठ प्रकाशक 
हैं और प्रकाशक के रूप में सर्वश्रेष्ठ साहित्य-स्रेवी हें । सैकड़ों हिन्दी-पुस्तको 
का प्रकाशन कर उन्होने हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की है, वह सहज ही 
भूली नहीं जा सकती । 


[४५] श्रोसूयेनारायणसिंह, एम. ए., बी. एल,-लिखित वैष्णवरल्ल 
श्रीरामलाचनशरणजी की 'जीवनी” से- 


शरणजी बिहार की आधुनिक हिन्दीनायरीली के सर्वप्रथम प्रव्तैक हैं । 

विहार का वच्चा-बच्चा इनका ऋणी है और रहेगा। इस दृष्टि से शरणजी 
को यदि हम 'विद्दार का द्विवेदी' कहें, तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

(४० १६ ) 


eB &B 


यदि इनमें आत्मविज्ञापन की थोड़ी-सी मात्रा भी रहती तो लोगों ने 
इनको अबतक अ० भा० सा० सम्मेलन का सभापति चुनने मे अपना अहो- 
भाग्य सममा दोता, और सरकार ने इनकी योग्यता पर रीझकर इन्हे सर्बोच्च 
कक्षाओं का हिन्दी-परीक्षक बनाने में यूनिवसिंटी की महत्ता सममी होती। 


(go १९) 
ध eB 
ये सामाजिक सुधार के पक्षपाती हैं। ये आगे बढ्ने की सलाह देते हैं, 
परन्तु सरपट दौड्कर नहीं, धीरे-धीरे चलकर | (५०२५) 


eae 


पन्नों के महत्त्वपूर्ण अंश 


[ ४६ ] वृहद्‌ उड़िया-भाषा-कोष के रचयिता रायबहादुर 
गोपालचन्द्र प्रहराज, कटक-- 
जब सेने gee 'उड्याभाषा-कोष' का आरम्भ किया तब मुझे इस बात 
की चिन्ता हुई कि इसका हिन्दी-अंश केसे शुद्धतापूर्वेक सम्पादित हो सकेगा | 
संयोग-वश,फोकस-वैश्य-विद्यालय का शिलान्यास करने के लिये श्रीरामलोचन- 
शरणजी आमंत्रित दोकर यहाँ आये । उसी सिलसिले में मेरे आग्रह से उन्होंने 
उसके हिन्दी-अंश को प्रस्तुत करने में दाथ बॅटाया ओर ods आदेश से 
do रामेश्‍वर झा, Go सुरेश झा और Go तृप्तनारायण ठाकुर, जो शरणजी के ही 
द्वारा इस विद्यालय मे अध्यापक बनाकर भेजे गये थे, इस काम में मेरी सहायता 
पहुँचाते रहे। आज मुझे इस विश्वकोप के हिन्दी-अंश से जो सन्तोष है बह 
शरणजी की ही कृपापूर्ण सहायता का फल है। 
[ ४७ ] बिहारःप्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के ares 
अधिवेशन ( पटना ) के सभापति के भाषण से- 
जहाँ to नन्दकिशोर तिवारी, श्रीरामलोचनशरण 'बिद्दारी”, श्रीदेवप्रत 
शास्त्री, श्रीबेनीपुरी, do जगज्ञाथप्रसाद fix, do श्रीकान्त ठाकुर दिद्यालंकार, 
do रामदृदिन मिश्र काव्यतीर्थ, do मथुराप्रवाद्‌ दीक्षित, श्रीअच्युतानन्द दत्त, प॑० 
श्री दिनेशदत्त झा, श्रीत्रजशंकर, साहित्याचायं 'मग?, साहित्याचायं सुमन’, श्री 
सुरेश विद्यालंकार, श्रीयुगलकिशोर शास्री, श्रीत्रिवेणीप्रसाद श्रीवास्तव, श्री ‘gw’ 
और “श्री भुवन? के समान अनुभवी पत्रकार तथा खफलीमूत सम्पादक हैं वहाँ 
की साहित्यिक प्रगति में कभी रोडे नहीं अटक सकते | (go १९) 
६ ध 
हमारे प्रकाशकों में सबसे अधिक जाज्वल्यमान नाम पुरतक-भंडार के 
अध्यक्ष श्रीरामलोचनशरणजी का है जिन्होंने अब तक अनेक उत्तमोत्तम 
सुखम्पादित साहित्यिक पुस्तकें, आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण खजावट के साथ, 
प्रकाशित की हैं । (प्र २१) 
६ ४ 
बिहार का भारतप्रसिद्ध बालक! चौदह वर्षा से हिन्दी मे उत्कृष्ट वाल- 
साहित्य की सृष्टि कर रहा दै; पर आजतक वह स्वावलम्बी न हो सका | उसके 
साहसी सम्पादक की साधन-सम्पन्नता भले ही उसे मोटर पर सवार कर दौडाती 
फिरे, बह अपने पैरो के चल खड़ा होने योग्य आज सी दै । (7.28 ) 
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[ ४८ ] 


जे हे _ PATNA UNIVERSITY 
a ey bie he 401. Mey, 940. 
VICE CHANCELLOR ; हु 


क 
१ हि 


१ 


Babu Remlochen Saran, founder and proprietor of the Pustak 
Bhandar, 1s a very enterprizing publisher of sound and healthy | 
literature in the literary languages of Bihar, and his work, as 
such, deserves commendation and appreciation. Starting with a 
gnall beginning in 1915, (when he wrote in Hindi an outline of 
Hindi Grammar, for which he received a reward from the Government 
of the United Provinces) till now when his enterprise २३ one 
of the most flourishing publishing concerns in this province, 
he has sedulously applied himself to the compilation and 
preparation of works conducive to the intellectual progress of the 
people of Bihar, ranging in scope from juvenile to adult literature. 
His publications, which are very neatly got up, merit encouragement 
from all interested in the progress of wholesome literature in 
Hindz and Urdoo. I have had occasion to examine several of his 
publications and periodicals, and I can, therefore, testify to « 
their worth and excellence from personal experience. He may 


justly claim to be regarded as a public Fata 


Vice-Chancellor Patna University, : 
an 
ex~Finance Hember,Government of Bihar & Orissa. 
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[४९ ] 


Rai Bahadur Gopal Chandra Prahraj, Sahitya Visharad, 
Kaiser-i-Hind, Cuttack— 


Certainly 1 want your photo for the last ( 7th) volume as a sincere 
friend 1 have been able to acquire during my wanderings in this world of 
ingratitude for the last 40 years. You cannot appreciate your own worth, 
It ts T who feel what you are worth. May God bless you. { 19-7-37. ) 


[ ५० ] 
N. Prasad, P. A. to Commissioner, Ranchi— 


The Pustak-Bhandar 1s doing immense service to the cause of 
education and the spread of Hindi by publishing useful books in vanous 
subjects which meets the need of educational imstitutions as well as of the 
public. (14, 5. 40) 


[ ५१] 
Mathura Prasad Chaube, 3, 5, ( Rai Bahadur ) Retired 
Superintendent of Excise— 


WhatI have seen and known about the Pustak-Bhandar and its 
founder Babu Ramlochan Saran has served only to impress me with the very 
admirable progress—so well regulated and rapid of the institute from year 
to year and with the marvellous capacity of its founder to which alone it 
owes its development in such a short time. He possesses unmistakable 
qualities of head and heart, such as foresight, enterprise: armability, readi- 
ness to serves, and his zeal to prosecute literary and rehgious culture and 
enlightenment all around: along with his high ideals and spinit of self-sacrifice, 
all these and more account for Such tremendous progress of the institute he 
founded in the year 1915. The institute enjoys now very wide reputation and 
confidence of the public whom it has been serving so honestly and efficiently. 
It 1s the only one! of its kind 15 this part of the country. 


[ ५२ | 
M P. Sinha, 5, 0 0, Banka ( Bhagalpur’)— 


The Pustak-Bhandar has rendered valuable services to the public for 
the last 25 years, The Banka Sub-Division 15 specially obliged for the help 
receiving in propagation of Mass Literacy worke The Bhandar has been 
publishing suitable books of Hind: and Urdu literature which has immensely 
helped the spread of education in the province. 
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[ ५३ | 
Elahidad Khan, छे L, Pleader, ? 0 Purulia ( Nadiha ) 
Dt. Manbhum— 
The Pustah-Bhandar is doing good works by publishing books in 


Hind Urdu, Bengah and Enghsh for Primary, Middle and High schools 
The owner of the firm takes much interest in Education. I wish success of 


the firm. 
[ ५४ ] 


Kali Prasad, Assistant Accountant, Indian Nation, Patna— 

While I was a student at the North-Brook school, Darbhanga, Babu 
Ramlochan Saran Bihar: was one of our revered teachers He was incharge 
of Hindi, He evmced his heen interest in writing books 19 orginal, compiling 
them and publishing them for the benefit of the public in general and students 
m particular Recently he has made a free gift of Charts and Primers for the 
beginners His 15 a hfe of plain living and high thinking 

[ ५५ J 
Head Master, Secondry Training School, Ranchi— 
The Pustak-Bhandar is domg valuable service to the country by 


publishing the useful magazine ‘The Balak’ which 1s widely read by boys 
1 wish Pustak-Bhandar long years of splendid service to the Hind: world 


[ ५६ | 
Head Mistress, R C. Mission Girls School, Ursulin 
Convent, Ranchi— 


Books which come from the ‘Pustak-Bhandar’ are always just the 
style needed as text books library, books and hand books. 


[ ५७ J 
G K. Horlock Jones, The Principal, St Pauls School, Ranchi— 
“The Pustah-Bhandar is well-managed andis backed by a panel of 
erudite scholars, its productions are well-known for both matter and form 


The publications are daily gaining popularity It has succeeded in achieving 
the end with which it started two decades ago 


[ ५८] 
N Roy, Head Superviser, Lutheran School, Ranchi— 


We are greatly indebted to the Pustak-Bhandar on account of the 
valuable books it has published The ‘Balak’ has been doing great good 
not only to the teachers but also to the taught, 
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[ ५९ ] 


Rev. Otto Wolff D, D. Principal & 
A. L, Tirkey, उ. A. B. Ed Head Master, Gossner 
High School, Ranchi — 


The Pustak-Bhandar has served the educational and literary needs of 
this province. The school text books thatit has published are always of 
a high order Babu Ramlochan Saran is a name of magical attraction 
The Pustak-Bhandar is the foremost publishing house in our province. 
The article and the pictures of the ‘Balak’ are highly mteresting and 
instructive, not only to boys and girls, but also to grown up men and women 
The whole province 18 indebted to the Bhandar for the service 1t has done 
to the educational world 


[ ६० ] 
Head Master, B. N. Ry Indian H. E. School, Adra, (Manbhum)— 


The Pustak-Bhandar has really been a store-house of knowlegde- 
It has served the Hindi-reading public of Bihar and the adjoining provinces 
in such a manner and with so much zeal and devotion that it deserves the 
appreciation of the public as well as of Government. The Hindi language 
requires men of the type of Babu Ramlochan Saran: whose courage and 


selflessness are exemplary: 
[६१ | 


Head Master, Zila School, Purulia— 


Mr. Ramlochan Saran 1s a self made man. He has shown to the world 
how diligence coupled with common sense can work miracles. From a 
man of moderate means he has risen to eminence. I have my highest 
admiration and regard for him. To the fteld of education his contribution 
is Immense, and we Biharees are proud of him. I wish him great success, 


[६२] 
Rai Sahib 5, C. Majumdar, B. A, Retd. Headmaster 
North Brook Zila School, Darbhanga ( Formerly member of 
B. & O. Education service )— 
By dint of selfless devotion and perseverance Babu Ramlochan Saran 


has achieved success unparalleled in the history of Bihar. His contributions 
to the cause of ;Hindi: literature have been of a very high orders He has 
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risen to eminence from very humble beginnings only through his honesty of 
purpose, patience and diligence and his lifes therefore: should act as a beacon 
light to others. 


[ ६३ | 
Jagdish Lal, B A. Dip. in-Ed. Head Master, Shree Kameshwar 
High English School, Pandaul, Darbhanga— 


The Bhandar has been rendering the most valuable service to the 
world of Hindi literature since its very inception Its activities have not 
been confined to the domain of literature alone but also cover a wider range. 

Babu Ramlochan Saran 1s a man of saintly character and “has succee- 
ded in shaping the destimes of many a youth of the province’ The door 
of the Bhandar is always open to the poor and intelligent students who 
receive help both monetary and in the shape of a free gift of books. 


We have nothing but praise and admiration for such a noble firm and 
we wish it a long and prosperous career. 


[ ६४] 


The Head Master, Mukherjee’s Seminary, Muzaffarpur— 


1 have had transactions with the ‘Pustak-Bhandar’ for the last twenty 
years im connection with my choice of approved Text Books and I have 
found the course-books beautifully suited to the requirements of the students. 


I wish the ‘Bhandar’ ever success anda grand day on the occasion of its 
Silver Jubilee, 


[ ६५ ] 
Kshitish Kamal Sen Gupta, M. A, Head Master, Eden School, 
and Secretary, Education Board, Hathwa Raj— 
My intimate relations with the ‘Bhandar’ have convinced me that it 


18 worthy of the highest praise for its serving the cause of education in 
our province. 


[ ६६] 
I, P. Pathak, Head Master, Topchanchi, M E. School, (Manbhum)— 
Babu Ramlochan Saran holds a unique position among the Hindi 


writers He has amply shown how an energetic pen with a powerful brain 
can make a permanent impression on the annals of literataree 


६९४ 


पत्रों के महत्त्वपूर्ण अंश 


[ ६७] 
Ramasis Sinha, Head Master, M. E. School, Punas, 
P. 0, Ranitola, ( Darbhanga )— 
The Pustak-Bhandar is the glory of Bihar. It has admirably served 


the lovers of Hind: literature and the different sorts of text-books it has 
produced have enriched not only Bihar but India as a whole. 


[ ६८] 


Badri Narayan, Head Master, B. B. M. E School, Sirsia, 
P.O. Kanti. ( Mnzaffarpur }~ 


The Bhandar is the outcome of the honest and indefatigable labour 


of Ramlochan Babu: I have all along been impressed by his simplicity, 
honesty and industry. 


[ १९ ] 
Ram Bali Dube, Head Master, M. 5, School, Ziradai, 
P O. ( Saran )— 


Babu Ramlochan Saran 1s a well-renowned publisher who has opened 
up new lines of journalistic enterprise. He has participated in no small 
measure in educational activities of the province’ He has been famous for 
his steadfast zeal: honesty of purpose and courteous manners. 


[ wo |] 
Kameshwari Prasad, Head Master, Municipal M. E, School, 
Daltonganj ( Palamu )}— 
The Pustak-Bhandar has done much to remove the difficulties of the 
students of Bihar: The books published under the able guidance of 


Babu Ramlochan Saran admirably meet the requirements of the students of 
modern times, 


[ ७१ | 
Jai Krishna Jha, Head Master M. 5, School, Shakarpura, 
P O, Bakhari Bazar, ( Monghyr )— 
The books published by the the “Bhandar’ never lack in matter or from. 
But they are put into the market with such' cheapness that theyrat once 
[win popularity. $ 
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[ ७२ ] 
Abdul Hai; Head Master, A MM. E. School, Puraini, (Bhagalpur)— 
The guiding principle of the Pustak-Bhandar has been— 
ele 2 rub 345 dhe ०१२ & 


It 1s always found to be in the forefront of the cause of Education, 
and particularly in the development of Hind: literature 


[ ७३] 
Anandi Thakur, Head Master, M E. School, Mamai (Monghyr)— 


The enterprising publishers of the Pustak-Bhandar Laheriasaras 
are going ahead both in the matter of enriching the Juvenile literature as 
well as in preparing works for serious study. The printing and get-up of 
books are all that can be desired 


[ ७४ ] 
Rai Bahadur Bhikhari Charan Patnayak, Town-Hall 
Road, Cuttack— 


Babu Ramlochan Saran has worked wonders in Hindi hterature. 
His primers; his Alphabet Charts. his different Readers and his ‘Balak’ are 
unique in the field, 1 regard him as a noble ideal before the young gene 
ration The youth of the time when they feel discouraged, should look at 
the works done by Babu Ramlochan Saran They should study his enthusiasm 
for work; think over his untiring labour, steady zeal, determination of purpose 
and earnest adherence to a noble cause, which could lead him to success. 
He 1s the founder of the ‘Pustak Bhandar’ the premier publishing concern 
of the country He has contributed immensely towards the development 
of Hind: literature. His name is prominent for Juvenile literature I believe 
a careful study of his life should encourge many to work and to regard work 
as the only thing that can raise one from the Jowest level of 
the world to highest pitche He 1s undoubtedly a self-made-man and a 
sincere public benefactor. 


& सिरदमन्द वाशद तलबगारे इलम 
कि गर्म अस्त पैवस्व बाजार इदम 
अर्थात्‌ अक्लमंद इल्म का चाहने वाला होता है ; क्योकि इलम का बाजार हमेशा 
गरम रहता है--हुनिया में इलम ही का Aaa है--इल्म ही सबसे बढ़कर 
ब्रेशकोमत चोज है। 
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[ ७५ ] 
D. Praead, M.L. A.’ Chaibasa— 


Thi, publishing firm has done splendid works by publishing useful 
books in Hindi. The Hindi-knowing public has derived immense benefit 
_ from this firm Educational mstitutions in this province have been using the 
books published by this firm in large numbers. The proprietor of this firm 
Pandit Ramlochan Saran 1s very enterprising and industrious. His services 
are being appreciated by the public. 


[ ७६] 
Babu Shyama Nandan Sahay, M. L. A. Vice Chairman, 


District Board, Patna— 


One can safely place Babu Ramlochan Saran among the most 
prominent public benefactors of the province. His life has been one of 
ceaseless devotion to the cause of Hindi and Urdu literatures ‘Nation 
Burldmg’ 1s the guiding principle of all his works and compilations. His 
natural stress is: therefore, on a sane and healthy Juvenile literature: and 
his attempts Im this direction without the least doubt, stand unique and 
unparalleled. The popularity of the ‘Balak’ throughout India 1s most 
deserved. It speaks of the deep insight of the Editor nto child dsycholgy 
and his sincere efforts to let the young mind unfold itself like a flower and 
yet inthe process learn all that 19 neccessary for him to weather the 
vagaries of sun and shower. Its neatness get-up and printing‘are excellent. 
It can very profitably be used by all school-students 10 order to develop a 
charming style, an optimistic outlook on life and to be 11 every touch with 
the progress in the world around them. Saranji’s ‘one ‘pice series’ is another 
novel and praiseworthy attempt It will bring rudimentary knowledge of 
various subjects within easy reach of the ignorant and poverty-stricken 
masses of India, I am led to believe that Saran has a still greater future 
10 store for hime 


[ ७७ ] 
G Sinha, Deputy Director or Public Instruction!Bihar, Patna— 


The founder and proprietor of the Pustak-Bhandar has shown the rare 
gift of combining literary taste and attainments with business capacity and 
has developed his firm into a big literary mstitution from a very humble 
beginning, The Bhandar has insisted ona high standard of both hterary 
production and the artistic side of the printing work. In the field of publi- 
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“cation of school-books, it has always tried to adopt the latest ideas from 
the principles and practice of pedagogy. While the services of the Bhandar 
tothe Hindi literature are very solid, it has tried to serve Urdu, Bengali 
and Oriya too as far as possible. 1 wish it long life, prosperity and new 
avenies for serving the soctety- 


न [ ७८ ] 
The Principal, G. B. 8, College, Muzaffarpur— 


1 heartily congratulate the firm on attaiming its 25th birthday and 
wish it many years of useful service to the province and to the cause of 


Hindi literature, 


[ ७९ ] 
Khan Bahadur M A, Hosain, Assitant Registrar, Patna 


University, Patna— 


I have read soma of the Urdu books published by Pustak-Bhandar 
for the use of school boys: These books make quite a useful and interes- 
ting reading for small boys. The Bhandar 1s domg very useful work in 
Bihar, where there 1s a dearth of good publishers, and it deserves to be 
encouraged in every way. 


[ ८० ] 
Mr P Pariza, M A,(Cantab ),B Sc (Cal), F N I,1.E.S., 
Principal and Professor of Botany, Ravenshaw College, Cuttack— 


The Pustak-Bhandar has rendered signal service to the Hindi-reading 
public by publishing a number of good books in Hindi, but its activities are 
not confined to Hind: alone. Tt has also published some books in English 
and in Onya. As a lover of books myself, I contribute my quota of good 
wishes to the Pustak-Bhandar Mav it continue tts good work long and 
well. May its founder, Babu Ramlochan Saran: live long and serve the 
country im spreading enlightement. 

There are few professions nobler than that of a publisher or a bookseller 
because a publisher or a bookseller brings enlightment within the reach of 
men of average means and thereby renders a spiritual service to the nation. 
Babu Ramlochan Saran has carried on this noble profession for the last 
twenty-five years and by dint of his perseverance has made the Pustak- 
Bhandar what it is to-day. र 
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[ ८१ ] 

S,M. Alam, Esq, 3. A , (Cantab), Inspector of Schools, Bhagalpur— 

The Pustak-Bhandar has to its credit a long list of various edu cational 
and literary publications. It has made a nich contribution to the Bihar Mass 
Literacy Compaign by printing and publishing a large number of literacy 
charts and primers, and making a free gift of them to the Government. In 
the literacy field the Pustak-Bhandar has also made a mark. Some of its 
Juvenile publications are of great educational value and interest. 


[ ८२ ] 
प. Lall, Inspector of schools, Patna Division— 


Babu Ramlochan Saran 1s one of the few worthy sons of Bihar who 
know the value of self help and have risen to eminence by their own efforts. 
I congratulate him on his sprit of enterprise and self help in bringing into 
being the Pustak-Bhandar which has done and 1s doing excellent work in 
the field of education. The publications the press has brought out and 
placed in the hands of the school population, both Hindi and Urdu ara 
second to none in point of quality, while the get-up is really charming: 
Saranji 15 an outstanding personality, reminding one of the popular maxims 
“Self-Help 1s the Best Help”. His hfe of activity and general usefulness 
is bound to prove a source of inspiration to all. I wish him good lucke 


[ ८३ ] 
Inspector of Schools, Chotanagpur Division— 

Every educationist in Bihar is acquainted with the wonderful work 
that the Pustak Bhandar has done. To-day there is hardly any school in 
the province, Primary, Middle or High in which books printed and published 
by the Pustak Bhandar are not used in large numbers: Pandit Ramlochan 
Saran is a man of ideas and he can always see a farahead He has been 
fortunate enough to secure the services of eminent authors and the books 
brought out by him always give us full satisfaction, I wish Pustah-Bhandar 
every success. 

[ ८४] 


Rai Saheb A,B. Mohanti, M A, Professor Ravenshaw College, 
Cuttack— 

Pandit Ramlochan Saran is a true pitnot. His greitress hes in his 
simpleity, sincenty and generostty. Hers neta mere pabticher but teacher 
of very high orders By editing the monthly ‘The Bala he has piven the 
young folk enough scopeand facilities in cultivatirg the art of tenting. 


fhe 


का id 
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His work in the field of Hindi Literature is immense. May he live long and 
thrive in his noble endeavours with the blessing of God, 


[ ८५ ] 
District Inspector of Schools, Purnea— 


The services rendered to the cause of education by Babu Ramlochan 
Saran have been unique, He has tned his utmost to make the 
Mass-Literacy movement a success jn Bihar. The course-books and 
literary works published by bis firm are all up-to date and possess admirable 
qualities The print) paper and get-up of the books are generally good 
and the prices too are moderate to suit even the poor, Both Hind: and 
Urdu reading public have been equally benefited by his firm.” 


[ ८६ ] 
District Inspector of Schools, Singhbhum— 


The Pustak-Bhandar has really been the store house of knowledge and 
culture. The Bhandar has rendered yeoman’s service to the country in the 
field of education. 

[ ८७ ] 


Rama Prasad, District Inspector of Schools, Saran— 

Babu Ramlochan Saran has rendered positive service to the education 
of the province 17 particular and of the country in generale Hels the 
glaring stance of a self made-man. Pustak-Bhandar has illuminated the 
Hindi world with magnificent light of knowledge and won recognition by 
all The services done by the “Balak” to the child world has gone a long 
way to shape the brain and mould the character of its readers. 

The Bhandar has not kept itself confined to the students’ field only. 
Its attempt to give out standard works in fiction, religion and literature 
keeping a cosmopolitan view endears it to all. The philanthropy of Babu 
Ramlochan Saran exhibits beyond doubt the magnanimity of his minds 


[ ८८ ] 
District Inspector of Schools, Arrah ला 


The Pustak-Bhandar has rendered immense service to the cause of 
education. The ‘Balak’ has always appealed to meas the very best one of 
its kind Babu Ramlochan Saran 1s a man of very simple habits with a big 
amount of patience. By dint of his sustamed labour he nightly deserves 
the appreciation of all concerned with Education for his noble products: 
I wish that ke may be spe-ed long to serve the cause of Hind. 
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[ ८९ ] = = ae 
Deputy Inspector of Schools, Banka ( Bhagalpur )— 

The Bhandar has produced enormous literary work conducive to the 
intellectual प of the new generation and has appreciably contributed to 
replenish the stock of Hindi literature best suited to the juveniles and 
adults alike 

( Babu Ramlochan Saran has indeed rendered steady and glorious 
services to the cause cf his motherland by his invaluablehterary contributions 
and mumficent donations 

[ ९० ] 


Deoki Nandan Sabai, B A.,B, Ed. Deputy Inspector of Schools 
Jamui (Monghyr )— 
The Pustak-Bhandar has been doing valuable service to the cause of 
literature since 115 very existence. 


[९१ ] 
Bhagwan Prasad B.A. Dip-in-Ed. Sub-Inspector of Schools, Monghyr- 


None in Bihar 1s unaware of the high class service of ‘Master Saheb 
towards the growth of Hindi Literature. Our country as a whole and our 
province in particular will ever remember his worthy service to Hindi and 
Primary Education. 

[ ९२ ] 


५ 
Maulvi Mohammad Masud, Deputy Inspector of Schools, 
Jahanabad ( Gaya )— 
The Pustak-Bhandar has rendered valuable service to the cause of 
Education. I wish every success to the institution 


[ ९३ ] 


Jaikrishna Jha, Sub-Inspector of Schools Pupri ( West ) 
P. O. Janakpur Road, ( Muzaffarpur )— 


The Pustak-Bhandar 15 really a very useful and enterprising institution. 
Tt has removed a long-felt want of the province by enriching the stock of 
Hindi literature, 
[९४ ] 


Baxi Jagannath Prasad Sinha, M. A., Dip in Ed., 
Sub.Inspector of Schools, Behia— 
The text-books published by the Pustak-Bhandar for use in primary 
schools; ‘have been universally admitted to be the best inthe market. 


१२६ १००१ 


जयन्तो स्मारक अन्ध 


Indeed the boys feel quite at home with the matter in those books, and take 
extreme delight in gomg through them, even beyond school-hourse 


[९५] 


I. P. Singh, M. A., 3, Ed. Sub-Inspector of Schools, 
Jamui ( Monghyr )— 


The unique service which the Bhandar has done during the past 
twenty-five years to further the cause of Hindi literature can never be for- 
8066७ The ‘Balak’ has grown very popular among children: men and 
women of the Hind: speaking provinces 


[ ९६ ] 
T. D. Karmkar, Chairman, District Board, 
Manbhum, Purulia— 


Pandit Ramlochan Saran had the courage to gtve up his Government 
service to be covetted by the millions and to take to an independent line of 
activity His efforts have been crowned with success I wish the celebra- 
tion of his Golden-Jubilee a success and hope sincerely that he will live to 
see the Golden Jubilee of his firm as well. 


[९७ ] 
Chairman, Singhbhum, District Board, Chaibasa— 


The Pustak-Bhandar has been contnbuting a great boon to the public 
and especially Bihar by its good number of useful and wise publications 
There is hardly any school in the province which has not appreciated its 
publications. Its most popular monthly magazine the ‘Balak’ is well known 
to the young and old Pandit Ramlochan Saran has immensely helped the 
provincial Mass Literacy Campaign in Bihar by free distribution of Charts 
and Primers. 


[ ९८] 
Jogendra N. Singh, Chairman District Board, Bhagalpur— 


Il have great pleasure in commending the Immense utility of the 
Pustak-Bhandar to the public Its golden record of service to India in 
general and Bihar in particular 1s indeed valuable, Babu Ramlochan Saran 
the proprietor of the institution has really ushered a new era of renaissance 
in the Hind: hterature The Bhandar has also paid a substantial quota to 
the progress of the Mass Literacy Campaign im the province of Bihar. 
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[ ९९ ] 
Rameahay Lal, Member, Educational Committee, District 
Board Committee, Santhal Parganas— 


The Pustak-Bhandar has removed a very great want of Bihar. 
Tremember my days of boyhood when Bihar had to depend entirely on 
the book published by and printed in other provinces I wish the Pustak- 
Bhandar may continue to prosper and carry on its brillant career for many 
years to come. 

[ १०० ] 


Kanialai छ, Mal, Honorary Secretary, Saraswati 
Library, Jharia— 


The Pustak-Bhandar 1s the only institution Im the province which 
publishes books of the most eminent literary authors In this provinces One of 
the great achievements made by the Bhandar 1s the publication of the 
‘Balak’ magazine which 15 greatly liked by the student’s community: 


tet 


Rai Shrinandan Prasad, Secretary, District Subordinate 
Educational service Association (Inspecting Branch)— 


The Pustak-Bhandar has been doing much “towards the advancement 
of Hind: Literature by their various ‘publications for a very long time. 
The regular issue’ of the ‘Balak’ has been adding considerably to the cause 
of Hindi hterature. 

[ १०२ ] 


The Director of Public Instruction, Bihar & Orissa— 


The Supermtendent of Sanskrit studies has sent mea copy of your letter 
of December 10 regarding your proposed endowment for the Vidyalaya at 
Radhaur- It is a very generous offer and 1 shall be glad to help you to give 
effect to it Perhaps the safest thing to do with the money will be to hand 
it over the Treasurer of charitable Endowment: who would pay the interest to 
the Superintendent of Sanskrit Studies to be used for the benefit of Vidyalaya. 
If you accept this suggestion and send me the money, I can arrange all the 


details for you. 
[ १०३ | 


Shri Shyama Prasanna Banerji, Jhalda (Manbhum )— 


Tam not well conversant with HmdiandasI preferred Bengali than 
English In this particular occasion, 1 have noted down my good wishes in 
Bengali. Itis up to you to accept my humble good wishes. 
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[ १०५ ] 
स्वर्गीय सेठ जसुवालाल बजाज-- 


मैं इस शुस फाय की सफलता चाहता हूँ | 
( १०-७-४० ) 
[ १०६ ] 

श्रीयुत काका कालेलकर, वध(-- 

लहेरियाश्ऋराय के पुस्तक-भंडार की किताबें मैंने ऊपर-ऊपश से देखीं | 
मुझे अच्छी लगी। 'बालक'-जेखे सालिक को चलाकर विद्यार्थियों की झावश्य- 
sat क्या हैं और हर चीज Se तरद खे रोचक बनाई जा सकती हे->इसका 
खयाल प्रकाशक को अच्छा आया है । प्रकाशनो में विविधता भरी अच्छी है । 
बिद्दार-जैसे प्रान्त सें यह सफल साहस देखकर विशेष खुशी होती है । में आशा 
करता हूँ कि इस पुस्तक-भंडार से नईनई योजनाओं के अनुसार राष्ट्रहित की 
पुस्तक-मालाए निकलेंगी । 
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[ १०७ ] 
श्रीकपिलदेवनारायण सिंह खुहद -- 
शरणजी को दूर और समीप से अध्ययन करने के अनेको अव्र 
आये हैं और उनके स्वभाव के विविध अंगों का अनुभव मुभे प्राप्त हुआ है । में 
शरणजी को एक आदश मनुष्य पाता हूँ । ऐसा मतुष्य--जो हिमालय की तरह 
महामना और सागर की तरह गंभीर है--जिसे अमृत का लोभ नहीं और जहर 
का भय सहाँ---जो 'छुख-दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ' के सिद्धान्त को 
झपने जीवन में उतारे हुए है भोर जो मनुष्य का स्थान मित्रता और शत्रुता 
के बंधनों से परे मानता है। मेरे आघातों के बाद भी उन्होंने मेरे साथ जिस 
सद्भाव वो कायम wear है वह उनकी महत्ता का सवूत है । मेरे विचार से 
अगर आज वे विद्वान्‌ साहित्यिक, धनवान्‌ प्रकाशक और लोकप्रिय नागरिक 
न भी हुए होते तो भी जाननेवालों के बीच वे उज्ज्वज्ञ मनुष्य के रूप में पूजनीय 
होते | शरण नी ने भाषा की शुद्धता छे प्रचार की दृष्टि से स्कूली किताबें लिखना 
शुरू किया और शिक्षा-विभाग की स्ववर्गीय पुस्तको को शुद्धता प्रदान की । इस 
दिश। में उनकी चेष्टाओं का केसा महत्त्व है इसे केवल वे ही जान सकते हैं 
जिन्होंने कभी भंडार! के जन्म के पहले और पीछे की कोस की किताबों की 
तुलना की है । बिहार की बिखरी हुई साहित्यिक विभूतियों को एकत्र कर सामूहिक 
तेज से प्रान्त का श्वः'गार सजाने के लिये बिहार का बचा-वचा शरणजी का ऋणी 
है---इसमें फोई सन्देह नही | 


१००६ 


5 
St 
= 


७४: 


ner त 
८ > 
Retr ere वय 
! 


+ 


श्रीजगन्नाथ प्रसाद वैष्णव 


परिशिष्ट [ १] 
अखिनन्दनपत्र 
[१1 


हिन्दी-साहित्य के परम उन्नायक, बिहार की साहित्यसाधना के सफले साधक, 


अमरकीत्ति रायसाहब रामलोचनशरणजी _ . ' 
के यशस्वी करकमलों में सादर समर्पित 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के सच्चे सपूत Tee रायपाइब, 

श्रीमज्ञानकी जीवन मयादापुरुषोत्तर भगवान्‌ रामचन्द्र की अशेष अनुकम्पा 
से आज हम आपको नये खम्बोधन से सम्बोधित करते हुए अपूव उल्लास का 
अनुभव कर रहे हैं ; क्योंकि दिन्दी-संघार की जनता तो आपको सम्मान की 
दृष्टि से देखकर सन्तुष्ट ही थी, अब सरकार भी जनता की दृष्टि के आक्रषण- 
केन्द्र पर पहुँचकर अपने कत्तेव्य-पथ पर अग्रसर हुई है। इख प्रकार जनता की 
उच्च धारणा को सत्य सिद्ध करने में तत्पर हुई सरकार को हम आपसे भी पहले 
बधाई देना चाहते हैं) सच तो यह है छि आपझो बधाई देने योग्य इससे भी 
अच्छे अवखर आपके जीवन में आ चुके हैं; पर हमलोग तो दूसरे के हाथ के 
दीपक के प्रकाश में ही अपने घर की सम्पदा भी देखने के अभ्यासी हैं ! 
मातृभाषामन्दिर के अनन्य पुजारी | 

आपने अपने आरस्मिक जीवन से ही शुद्ध स्वावलस्बन का आदर्श 
उपस्थित कर, साहित्यघेवा के मागे को प्रशस्त बनाने के लिये, पुस्तक-भंडार 
ओर 'विद्यापति प्रेस की स्थापना की, जिनझे द्वारा बरसों से हिन्दी-साहित्य की 
स्तुत्य सेवा हो रद्दी है । प्रकाशन-संस्था और प्रेश के द्वारा हिन्दी के क्षेत्र में कुछ 
काम फरनेवाले जितने अद्वाजुभावों के नाम आजतक बिहार में देख पढ़ते हैं, 
उनमें आपका नाम सबसे उज्ज्वल और प्रभापूण है । इससे हमलोग विशेष गर्व 
का अनुभव करते हैं। और, आपसे द्वार सम्पादित और संरक्षित बालक भी 
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एफ संस्था ही बन गया है, जिसने समस्त हिन्दी-संसार के बाशको को nse 
फरने मे आजतक शापना पतिहन्द्री नरी देखा । इन तीस संस्थाओं के अतिरिक्त 
दिद्यापति-पुस्तकालय और वाचनालय तथा विद्यापति-हाईस्कूल की भी स्थापना 
कर आपने मिथिला के एक विशाल कीत्ति-स्तम्भ की रक्षा की है, जिसके frac 
स्थित काव्यप्रदीप से सम्पूर्ण हिन्दीजगत्‌ आलोकित है। 
साहित्यसेवियों के सात्तिवक बन्धु | 

आपके द्वारा सम्पोपित, aria और उपकृत साहित्यसेवियो की संख्या 
आगणित है। अनेक साहित्यसेबियो ने संकट सें आपको वास्तविक बन्धु के रूप मे पाया 
है। उन्हे आश्रय और प्रोत्साहन प्रदान करने में आपने जो उदारता और 
सहृदयता दिखाई हे वह बिहार छे हिन्दी-साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय 
रहेगी | केवल बिहार ही के नही, अन्य प्रान्तों के खाहित्यसेवी भी यही मानते 
हैं कि बिहार में एकमात्र आप ही ऐसे वदान्य पुरुष हैं जो साहित्यसेवी मात्र के 
लिये अपने हृदय में अनुराग छौर सद्भाव संचित रखते हैं। आपका यह गौरव 
भी हमारे गवे का कारण ही है। 
गुणागरी नागरी की गुदडी के खाल ! 

भारत-भाल-बिन्दी हिन्दी की युति चमकाने में आपकी सरलगति लेखनी 
ने जो चमत्कार प्रदर्शित किया है बह्‌ सर्वथा अभिनन्दनीय है । आपकी भँशी 
हुदै लेखनी ने तोतली भाषा बोलनेवालों से लेकर देश के होनहार नौनिहालो तक 
को ज्ञान के क्षितिज की ओर उन्मुख करने मे जो कौशल दिखाया है उसके 
परिणाम-स्वरूण आज भी हिन्दी-साहित्योद्यान में देश के उगते हुए पौधे ललहा 
रहे हैं। भगवान्‌ मेथिलीवतलभ से यही प्रार्थना है कि उन्होने जो साहित्योद्यान 
झापके समान चतुर माली को सौंपा है उसे सदा हराभरा wet और उसकी 
रक्षा के लिये आपको चिरायु करें। 

पुनः अन्त मे हमलोग सर्वान्त'करण से आपका आभ्यन्तरिक अभिनन्दन 
करते हुए भाप ही के उपास्यदेव भगवान्‌ रामचन्द्र से बार-बार MIA करते हैं 
कि सादित्यसेद के निमित्त भगीरथ प्रयत्न करके आपने जो राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त 
की है, वह आपको साहित्यसेवा की ओर अधिकाधिक प्रव्नत्त करने मे समर्थ हो, 
जिससे हिन्दी-संसार मे विहार के साहिस्यिझ गौरव का भांडा सदा ऊँचा रहे । 
आपकी उपाधित्रव्धि और साहित्यसंवद्धना से 

अलुम्राणित भर कृतकृत्य 
8 5.3 सद्स्यग ए-विद्यापति-हिन्दी-सभा 
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[२] 
विहार के एकान्त कमनिष्ठ साहित्य-तपस्वी 
रायसाहब रामलोचनशरणजी की सेवा में 
आचार्यवर, 
पुण्य भारतभूमि के प्राचीन विद्यापीठ बिहार में साहित्य-संस्कृति के 


पुनरुजीचनार्थ आपने जिस अनवरत साहित्यिक तपश्चयो के द्वारा नवयुगनिमोण 
का कार्य किया है, उससे इम बिहारियों का मस्तक गौरवोन्नत हो रहा है । 


विगत तीस वर्षो से आपने हिन्दी-माता की जो अमूल्य सेवाएँ की हैं, 
वे देश के भावी इतिहास मे स्वर्णाक्षरों में लिखी जायँगी | 

आपकी युगान्तरप्रवत्तिची लेखनी ने fra aga बाल-साहित्य की सृष्टि 
की है, ag किसी भी भाषा के लिये समादरणीय आदर्श बन सकता है। 

आपने अपने रत्तप्रसची 'पुस्तक-भंडार' के रूप में हिन्दी-संसार को 
जो अनुपम भांडागार प्रदान किया है, इसका मूल्य नहीं ऑका जा सकता | 

आपने बालक'-द्वारा देश के भावी sant के कोमल मस्तिष्क में जो 
प्रगतिशील भावनाएं अङ्कित की हैं, तदर्थ देश की अगली पीढ़ियाँ आपकी गुण- 
गाथा का गान करती रहेंगी | 

बिहार के आधुनिक युवक साहित्यिक आपके द्वारा प्रस्तुत मानसिक 
भोजन से ही पुष्ट तथा dafea होकर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का 
परिचय दे रहे हैँ । 

आपका व्याकरणचन्द्रोदय” खाहित्य-गगन में पूर्णचन्द्र के समान अपनी 
शुभ्रज्योत्स्ता से सर्वदा दिगन्तव्यापी आलोक का विस्तार करता रहेगा। 

आपकी लेखन-रोली, सम्पादन-कला तथा समालोचना-प्रणाली “सरस्वती” 
सम्पादन फी याद दिलाती हे । आप वस्तुतः बिहार के 'द्विवेदीजी? हैं। उन्हीं 
की तरह आपको भी ase लेखकों और कवियों का निमोण करने का 
श्रेय प्राप्त है । 


श्रीमन्‌ । बिहार में हिन्दी-साहित्य के लिये यह सवप्रथम गौरव है कि 

उसकी आराधना के हेतु सरकार छपाधिप्रदान-ह्वारा सम्मान प्रदर्शित करे। 
यद्यपि आपकी योग्यता, गुरुता और महत्ता को देखते हुए यह उपाधि आपकी 
शोभा नहीं बढ़ाती, प्रत्युत आप ही से इस उपाधि की शोभा बढ़ती है,; तथापि 
हमें इस बात से सन्तोष है कि दिन्दीन्माता का आदर आपकी बदौलत सरकार 
१००६ 
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हुआ। दम समस्त हिन्दी-साहित्य-सेवी आपके इस सम्मान को अपना 
गौरव सममते हैं और झानन्द-गद्गद हृदय से आपका अभिनन्दन करते हैं । 


परमात्मा आपको चिरायु करें, जिससे देश, जाति और साहित्य की 
घी प्रकार सेवा करते हुए आप बिहार? का नाम उष्ज्वल करें। 


दरभंगा, आपकी कीत्ति से गौरवान्वित 
सात १९९८ ह | सदस्यगण, द्रभंगा-जिला-हिनदी-साहित्य-समो 
संवत्‌ १९९८ वि. ) सदस्यगण, दरभंगा-जिला-हिर्दी-साहित्य-सम्मेलन 
[३] 


श्रीमद्रामलोचनशरणकरकमलयोः सादरं समर्पणम्‌ 
श्रीमन्नशेषुणभूषित शीलधाम। 
विद्याविनोदविनयान्वित | पुणयनाम | 
राजन्त्यलं प्रतिदिशं कृवयो यदीया-- 
स्तस्मे लसन्तु भवते नतयो मदीयाः ॥ 
राकेशवत्तव यशो सकलासु दिक्षु 
सतपुस्तक-प्रणयनेन श्रुतं चिरेण ॥ 
मन्ये gusta भवतां शुभ दर्शनेन 
पुण्यं पुराकृतमद्दो सफलं मदीयम्‌॥ 


बद्लपुरा इस्टेट निवेदक 
खगौल, TA कुष्णसुरारीनारायण सिंह 
२७-११-४० 


[ ४] 
साहित्य के ava सेवक, श्रीमन्‌ महानुभाव ! 
जिस किसी ने भी आपके अनूठे जीवन की एक भॉकी ळी होगी उसे 
विश्वास हो जायगा कि अध्यवस्राय सचमुच ही ऐहिक सफल्ता की तानी है ! 
'कत्तेव्यपरायणता मनुष्य को बडा बनाती है/--इस किताबी कद्दावत को चरिताथ 
करके आपने समाज के खमक्ष कर्चव्य-निछता का दमकता हुआ उदाइरण पेश किया 
हे । कौन नहीं उस शिक्षकालय के शिक्षक को जानता है, जो आज अनवरत 
परिश्रम कर मानव-समाज की नजरों में चमचमाता सितारा-सा हो आया है ? 


जन्दाहा ( दरभंगा ) हम हैं, आपके कृपाकांक्षी-- 
ato १२ जून, ३९ ३० | जन्दाहा-किसान-पुस्तकालय सद्स्यगष 
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